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है और जहां उन के शरीर ग्रामादि से किसी ओर डाले जाते | हैं उससे? | 1 
र हाली |“ 
ग | वि न्य सांसादि के जलने से निकलत॥ है जा गौ | 
दूर तक खायु के बिगाइ ५.. और रोगों को फैला देता है इम्‌ लिये प्‌ 
किलोगे ने अन्त्येष्टि में छउतादि सुगन्धित पदाथों का होन :| नियत (कि 
है जिस से सांसादि के सम्बन्ध से होने वाले दुगेन्ध की लवा छो । बस 
सांस का निरुष्ट होना और दूध छा उत्तम वस्त होना सिद्ध (हि । जा खर 
स्वभाव से वा अपनो जड़ से ही अच्छा हे उस को यही पढना है कि वह 
शीघ्र विकारी नहो. होता उस में कीड़े नहीं पड़ते बहुत काल चरे रहने पा 
भी बुरा दुर्गन्ध नहीं छूटता । जैसे गङ्गाजल सब जलें में उस इसी लि | 
| || साना गया है कि किसो पात्र में उस को भरकर रक्खा जावे तं | उस में बहुए 
किप. फक घरे रहने पर भी रुमि नहीं पड़ते क्योंकि उस जल 57 कारण हं | 
| शुद्द है । इज भकार दूध का स्वभाव हो शुद्ध है और सांज का कारण रुचि: 
छे? रुखिर का काडे सांसाहारी खाना स्वीकार नहीं करता कि ए रुधिर ख 
पीने से एक प्रकार की चणा रखते हैं परन्त रूधिर से बने सांस को निस्तः 


खाजाते हैं । आयुवदीय ग्रन्यो में स्पष्ट लिखा है कि | 


रञ्जितस्तेजला खापः डारीरस्थेन देहिनाप्त्‌ । 

आव्यापन्ञाः शारीरेण रक्तसिभिधीयते ॥१॥ | 

रसाद्ररू ततो मांस सांसान्सेदः प्रजायते ॥ . | 
मेदसोऽस्थि ततो मजा सज्ञः शक्रस्य सम्भव | 


न्रतस्य सत्रस्यान- 
खाये पिये अन्न पानादि का जा पहिला धात रसनानरू बनता है! 
जन शरीरस्य तेज या उष्णता से रंगा जाता है तब उस को रक्त वा 
कहते डे । बड़ी सथिर काल पाकर जब जस जाता है तब सांच कहाता है। ऽ 
से मेद्‌, सेद्‌ से हड्डी, हड्डी से सज्जा (चरवी) और उससे वीयं बनला है ॥ | | 
कारण सांस एक घणित वा झभक्ष्य वस्त अवश्य है। और दू/भच्यवस्तुश्री | 
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सवेत है। शार यह बाल अच्छ प्रकार प्रत्यक्षत सिङ हैँ कि बालक जब, | 


जं 


( \ किट आये सिद्भान्त ॥ | २२३ 


[रिल साता का दूध पीकर रहता है तब तक उसके शरीर और सल सूत्रादि 
* बहुत ही न्यून दुर्गन्ध आता सल सूत्रादि से घृणा भी बहुत कन होतो है 
पैर छोटे बच्चों के शरीर से एक प्रकार का ज्षच्छा गन्ध भो आता है वे ही 
ह्राज़क ज्यों २ अन्न का अधिक आहार करते जाते हैं त्यों २ दुर्गन्ध बढ़ता जाता 


४। ओर सांस खाने बालों के शरीर तथा सल सूत्र से तो अन्न को अपेक्षा भी 
5 अधिक ढुगेन्ध उठता है क्योंकि मांस अन्न से भो अधिक सड़ता और जल्दी 
“बिगड़ जाता है। इस बात का कोडे प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहे तो दूध, अन्न 
वा आटा भोगा हुआ और कुछ सांस कच्चा इन तीनो का तोन दिन रखकर 
देखा जावे कि कौन वस्तु केसा और कितना बिगड़ता है किससे अधिक घृणा 
„ होतो है जे अधिक बिगड़े जिससे अधिक छणा हो उसी का अधिक अभक्ष्य 
ओर जे सब से कस बिगड़े वह अधिक भव्य सान लेना चाहिये ॥ 
दूध और मांस में एक और बडा भेद्‌ यह है कि मांस प्राणियों का. त. 
किये विना कदापि प्राप्त नहीं हो सकता और दूध जिन प्राणियो का खाया | | 
जाता है वे दूध निकालने से सरते नहीं। जिस प्राणी के! मारकर सांस खा लिर 0 
७ शायगा उस के दूध आदि से होने वाला बहुत काल तक का उपकार व है 
| नष्टकर द्या जाता है। यदि वे पशु बने रहें तो उन के दूध, घो, सक्खन, 
। दही, नठा बा खोयादि से असंख्य सनुष्यो के! बहुत काल तक सुख पहुंचे उस 
' का मांसाहारी लोग अपने स्वार्थ के लिये थोड़े काल में नष्टकर देते हें । इसी 
। लिये संसार के हानिकारक होने से परमेश्वर वे यहां से सी वे अवश्य दृण्ड- 
' नोय होंगे ॥ 
t 
| यद्यपि जिन प्राणियों का दूध खाया जाता है उन छे! भी.निर्बलतादि से 
/ कुछ दुःख पहुंचता है इस लिये उन दुग्ध दाता प्राणियां को अच्छे २ पृष्ट बल- 
बुक पदार्थ खिलाने चाहिये जिससे वे निर्बल न होने पर्वे । दूध के निकल- 
| ने से जिलनो निर्बेलता होनी सम्भव हो उलना ही बल पष्ट पदाथा के देकर 
ते जाना चाहिये । ऐसा होने से किसी प्रकार का दुःख पहुंचने छा दोष 
` नहीं साना जासकता। बये कि जो अपना उपकार करे उस का प्रत्युपकार करना | 
चमोनुकूल उचित है। गौ आदि पशुओं से दुग्धादि उत्तम पद्यां द्वारा हारा 
1] प्क होता है । हस भी उन का प्रत्युपकार करें । सो जन इन प्रत्युपकः २ 
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के बदले सांस खाने के लिये उनका प्राण लक लेने के तत्पर होते हैं तो ये दू. | 
क्या थोडा अन्याय है ?। यदि हमारे भारतवर्षी वेद्मतानयायी लोग सेढा वक“. 
रा, वकरियोां का भी सांस खाना सर्वथा छोड़ दें कि जिन का मांस खाने से ग॑ पै 
आदि अति उपकारौ जन्तुश्ों के मांस को अपेक्षा संसार की कुछ कस हानि € ३ 
तो यवनादि के! सेढादि का सांस पूरा कास दे सकता है। ऐसी दशा में गौओं * |. 
के सारने को आवश्यकता ही न रहेगी । इस से संसार की कस हानि होगी । i 
दूध अधिक होने लगे ओर सांसाहारियों के! मांस के स्यान सें दूध प्राप्त हो 
लो बास्तब में सत्त्वगुण की कहि होने से अच्छे २ चसेसम्बन्धी कत्तव्य होने लगें। | 
क्योंकि संसार के सब घसे कसे मनुष्य को बुद्धि पर आश्रित हैं । जैसी र डस | 
॥ को बुद्धि होतो है वैसे हो काम करता हे । और बुद्धि का सुधार रजोगण तमेो- 
| गुण ळे वदुक पदाथा क त्याग और सत्त्वगण के उत्तेजक पदाथां के अधिक से- 
| हे । आर दूध जिन प्राणियों के स्तनादि में होता हे उन का 
घार न निकाला जाय तो उन के केश भी अधिक हो बोक्रा बढ जावे | 
[जन के थनों में दूध अधिक भर आता है और वे थन कस जाते हैं तब वे म्राणो 
| घबराया करते हैं जब निकाल लिया जाता है तभी चैन हो जाता है, दूध वाले 
प्राणी चाहते हैं कि हमारा दूध निकाल लिया जावे । परन्तु मांस का बोका | | | 
किसी ळा दुःखदायी नहीं होता और न कोड चाहता है कि मेरा मांस निकाल |, 
` लिया जाय । इस युक्ति से सिद्ध होगया कि परमेश्वर ने दूध निकाल ने ही के | 
लिये बनाया है अप्र मांस निकालने के! नहीं बनाया गया । इस लिये दूध के ' 
_ साथ सांस की समला लगाने वाले बड़ी भल में हें । वास्तविक बात तो यह है 
कि यबनादि सांसाहारी लोग किसी प्रकार को आढ्‌ खोजते हैं कि हमारे मांस ¦ " 
खाने में किसी प्रकार विज्न न छो हमारा कान चला जावे । यदि सांस भच्य- ; 
पदाथे होता जैसा कि दूध है तो सिंहादि कडे प्राणी मनुष्य का सौ मांस खाते 
हैं उन का भक्ष्य हमारा सांस होना चाहिये । जैसे हम अन्य जीवों का मांस , 
खाना बरा नहीं समझते जैसे सिंहादि के अपना शरीर भो सोंपदिया कर । आ 
अन्य पश्वादि के सांस खाने सें हम लज्जा शङ्का वा भय अधमे नहीं समक्षते : 
` परन्त हमारा मांस सिंह भेडियादि खाना चाहते हैं उस में हम सब बुरादे स-* १ 
नक्ते हैं । यह भी चोरी के समान ही एक अधमे हे । जैसे चोर अन्य का / 
| पदार्थ कट चराए्डेला/ के प्ररन्क् फना०वच्त-क्ेे लेना उनमे पे जावे तो-उसु/' 


i 


हक” "व्या आये सिद्धान्त ॥ २२२ | 


५ 


या ८३५४५. _ | ल. 


को बहुत बुरा जानता है । जिस काम से किसी को हानिहो वा दुःख पहुंचे 


,॥ वह सब अधमे हे । जब हमारे चित्त में किसी कारण से ऐसा स्मरणा आवे कि 


हमारा सांस काहे खा लेगा हम के काडे सार डालेगा इत्यादि । तो कैसे महा- 
दुःख सागर की तरङ्गों में बड़े २ गोते खाने लगते हैं। यदि हम अन्य के दुःख 
पहुंचाने बाले कर्मी में भो ऐसा ही विचार करें कि जिन का सांस हस खाते 
वा खाना चाहते हैं उन को भी ऐसा ही दुःख होता होगा जैसे हन उस दुःख 
को नहीं चाहते वेसे वे प्राणी भी नहीं चाहते । इस लिये संसार में जे मनुष्य 
आप दुःखों से बचना चाहता है तो उस के लिये सर्वोपरि यही उपाय है कि 
वह शन्यों के दुःख न पहुंचावे । उस के जिन २ कामों से अन्य प्राणियों को 
दुःख पहुंचना सस्भव हो उन को सर्वथा छोड्ता जावे फिर उस के कहीं दुःख 
नहीं । सानवघसेशास्त्र के षष्ठाच्याय में स्पष्ट लिखा है कि-- 
यस्मादशवपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम्‌ । 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ कट 
जिस सनुष्यादि से किसी प्राणी के! किञ्चित्‌ भी भय वा दुःख नहीं पहुं- | 
उस को संसार में वा जन्मान्तर में किसी से किञ्चित भी भय वा दुःख होना 
सस्भव नहीं । सांससक्षण से जिन का सांस खाया जाता है उन के प्राणसय 
ओर महादुःख पहुंचता है इस लिये अपने आप दुःख भोगने का उपाय कर- 
ना रूप यह दुःखों का हेतु काम त्यागने योग्य अवश्य है । 
सांसभक्षण विषय में बड़ा दोष अघिकसम्मत हिंसा हे उस में अनेक लोग 
यह भी शङ्का करते हैं कि स्थावर घास वनस्पति दक्षाद्‌ में भौ जीव माने 
जाते हैं तो उन को तरकारी के खाने, डाली फल पत्ता तोडने, दृक्ष काठने, 
दातौन करने आदि प्रत्येक काम में पाप हे फिर ऐसे पाप्र से काडे भी नहीं 
नच सकता । ऐसी दृशा में सब पापों से बचकर संसार में मुक्ति का उपाय वाडे 
भी नहीं कर सकता और एक बड़ा दोष यहु है कि वेद्‌ भार बेदानुकूल ग्रन्थों 


के आश्रय से हम सांसभक्षण के बुरा कास अघमे ठहराने का उद्योग करते हैं 
सो सब बालू को भीत के समान निष्फल हुआ जाता हे । छ्यांकि सांस का 


निषेध करने वाले भी जब दक्ष बनस्पति शाक आदि के खाने से नहीं बच 
f सकते त्तो लास खाने का लोके समान वे भी हिसाढोष के भागी ही चुके फ्रि 
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छे जैसे चोर चोर के! चोरी से नहीं हठा सकता वैसे काडे किसी मांसाहारी को | 
क नहीं हठा सकेगा । और वृक्ष वनस्पति आदि के तो खाने में हिंसादोष भी 
रा वेदादि शास्त्रों में नहीं दिखाया इत्यादि कारणों से अनेक अच्छे २ बुद्धिसानों 
अ को भो यही सम्मति है कि स्याबरयोनि वृक्ष बनस्पति आदि में जीव मानना 
ते एक प्रकार को सूल है । 
च उत्तर-मुफे जहां तक अनुमान वा प्रत्यक्षादि प्रसाणों से ज्ञात है वहां 
दू तक ऐसे मनुष्य नहं मिले जे। बेदादि शास्त्रों का ठोक २ पढ समक्ष के और 
ले उन का ठीक २ सिदान्त जान कर दृक्ष वनस्पति आदि में जीवात्मा के आने 
क जाने घा ठहरने का निषेध करते हों किन्तु ऐसे ही लोग अधिक देखे वा सुने 
क गये हैं जा अन्य भाषाओं के जानने से विशेष बुद्धिमान्‌ होकर ऐसा मानते हैं । 
गुः हस उन के बुद्धिमान होने वा वेदादि को न जानने पर कुळ आक्षेप नहीं कर 
| यार सकते क्यांकि दोषी बही साना जाता है जा उस विषय व्हा ठोक समक्ष कर 
¦ भी किसी स्वाथादि के कारण उलटा कहे परन्तु यह अवश्य कहेंगे कि उन के 
एड वेदादि व्हे सिद्धान्त को ठोक जान कर ऐसा कहना उचित हे । यदि वेद के 
चः वा घसेशास्त्रों के ठीक २ जानने वाले अधिक लोग ऐसा सानते होते कि स्था- 
| प्रा बरयोनि में जीवात्मा नहीं जाता तो अवश्य उस पर ठीक र व्यवस्था भी देते. 
| कवि ऐसी दशा में सुक्ते भो इस विषय पर कुछ लिखने को आवश्यकता न पड़ती । 
लि परन्तु ऐसा नहीं है इस लिये इस विषय पर लिखने को अवश्यकता हुद्दे । 
लि संसारी मनुष्यों के लिये शास्त्र में मुख्य कर दो प्रकार के साग दिखाये हैं । 
| सा एक तो संसार को उन्नति करना और सब अच्छे कामों को प्रवृत्ति बढाना 
कि जिस से संसारी सुख बढें इस व्हा अस्युद्य कहते हैं । द्वितीय निःश्रेयस सागे 
खा है जिस के सोक्ष वा परसाथे भो कहते हैं । संसार के अभ्युदय सुख की प्राप्ति 
पव. लिये सनष्य के जा २ कमे करने चाहिये वा करने पड़ते हैं वे सब वा 
प्रायः अधिकांश ऐसे नहीं होते जिन से किसी का कुळ भी अनुपकार हान 


क या दःख प्राप्त न हो किन्त ऐते ही काम अधिक हैं जिन में घनोधमे मिला 


पररइता है । परन्त संसार में चमे अचसे शब्दों को सापेक्ष मान कर लोक का 
म१ व्यवहार चलाने पड़ता है! जब हस के दो काम वा माग ऐसे प्रतीत हों कि 
पर _+ दोनों के करे मे कुछ'भ' कुछ दर्घ«कुन्था? किस सेपकिसीकि कुछ दुःख वा | 
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हानि पहुंचना दोनों ही से सम्भव हे तो वहां जिसमें कस दोषहो वा जिस से 


-किसो को कस दुःख पहुंचे वेसा कामकरना चाहिये । क्योंकि संघारमें रहकर 


संसारी व्यवहार चलाने के लिये हम को दो में एक साग पर चलना अवश्य 
पड़ता है इसलिये जिस आगे में कम दोष हो और गुण वा भलाई अधिक हो 
उस कार्य के! चर्मेशास्त्रकारों ने अधिक दोष वा बुराइेयुक्त काम को अपेक्षा 
धसे ठहराया वा माना हे । और यही सिद्धान्त सब विद्वानों का मान्य होता 
हे । जैसे किसो प्राणी का किसी प्रकार का दुःख पहुंचाना अधमे अवशय है 
परन्तु संसारी मनुष्य बा राजादि ऐस नहीं कर सकते राज्ञादि अनेक मनुष्यों 
घा अनेक हिंसक वा अपराधो प्राणियों का वथ करने पड़ता वा ताइनादि 
द्वारा दण्ड देने होता है क्योंकि उन का ताइना दिये बिना संसार को व्यवस्या 
ठीक नहीं चलती । और उन के! ताइना देने से जा कष्ट पहुंचाया जाता है 
उससे कुछ पाप अवश्य होता है परन्तु उस ताडना से अनेक मनुष्य सचेत हो 
जाते हैं कि ऐसा काम हम करगे तो हमारी भो यही दृशा होगो इस लिये 
ऐसा न करना चाहिये । इस प्रकार ससक्त कर अनेक मनुष्य उन कासों से 
ब्रचते और उस एक अपराधी के सारकर जिस से जिन अनेकों को दुःख होता था 
वा होना सम्भव था ऐसे प्राणियों के लुराइे से बचाना वा अन्य अघमे करने बालों 
को दण्ड का भय पहुंचाकर बचाना इत्यादि अनेक प्रकार का अधिक पुण्य 
होता हे इस लिये वह कत्तेव्य कास साना जाता और मानना चाहिये । 'पर- 
न्तु सुसुक्ष पुरुष का ऐसे काम भो नहीं करने चाहिये जिन से कुछ भी किसी 
क दुःख पहुंच । काडे मनुष्य कभी सिद्ध नहीं करसकता कि हिंसक सिंहादि 
के वा चोरादि के मारने में हिंसारूप अधमे नहीं हे किन्तु उसके प्राणाबियोग 
करने से जा अत्यन्त दुःख पहुंचाया जाता है बह हिंसारूप पाप अवश्य है 
परन्तु उस हिंसा से अनेकों के सुख पहुंचानारूप पुण्य वा धसे बहुत अधिक 
हे । इस लिये ऐसे कास संसारी दशा में घमोनुकूल कत्तव्य साने गये हैं और 
सानने चाहिये । इससे सिद्ध हुआ कि जिस कास के करने में उपकार अधिक 
हो और दोष कम हो बह कत्तव्य काम है । अधिक पुण्य से थोड़ा पाप दब 
जाता है । इस लिये ऐसे काम करनेवाला पापी नहीं कड्ाता किन्तु धसोत्मा 
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_नो चाहिये । क्योंकि संसार में उपकार अपकार छी उत्तम नोच अच्छे बुरे के 


'४/५/५”५”५”६/५”५/५/५/४/५/५५/५/५/५/५”५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५५/५/५”५/५/८५/५/५/५८४५/५/५/५/५/५८/५/५८/५/५८५५८/५/५/५/५/५/५/५/५/५”५-५”५- - २५” 


सनुष्यो में घसोत्सा है किन्तु परसाथे को ओर क्षके हुए, सवेथा चसे का छो 
सेवन करने वाले की अपेक्षा उस वा धघर्सोत्सा नहीं कहू सकते । इसी विचार || 
वा सिद्धान्त के अनुसार सनुष्यजाति सें विद्वान्‌ वा अधिक कर घमे का सेवन 
करने वाले जिन से संसार का अधिक उपकार होता हो वा होना सस्भव हो 
उन को रक्षा साधारण सनुष्यों को अपेक्षा अधिक करनी चाहिये । ऐसे सनुष्यों 
के दुःख पहुंचाने वाले जानो घरें के शत्र हैं उन को मारना वा सरवः!डालना 
अधिक पाप का हेतु नहीं है । जहां चमात्मा अधिक उपकारी और अचर्मी | 
अनुपकारी वा साधारण इन में से एक के सारे जाने का सस्भव हो बंहां च- | 
सत्मा की रक्षा करना अधिक उपयोगी होने से कत्तव्य धसे है। इसी प्रकार ८ 
पशुओं को अपेक्षा सनुष्यजाति को रक्षा करना तथा पशुओं में परस्पर अधिक | 
उपकारो गौ आदि को रक्षा अन्य साधारण पशुक्तो को अपेक्षा अधिक वा प्र- 

यस करना चाहिये और रुमि कोट पतङ्गादि की अपेक्षा सासान्य पशुओं को | 
रक्षा करना भो चर्मानुकूल है । तथा वृक्ष बनस्पति आदि स्यावर को अपेक्षा | | 
प्राणीसान् की रक्षा प्रथम करना उचित है । इसी प्रकार स्याबरों में घासादि 

को अपेक्षा अच्छे २ उपकारी फलफूल देने वाले दक्षाद्‌ को अधिक रक्षा कर- 


५ 


लक्षण हैं । इरी के अनुसार घसेशास्त्र वालों ने ब्रक्महत्या के महापातक और 
गोहत्पा वा पशुहत्या के उपपातक साना है जार दक्ष वनस्पति आदि के तो- 
डने काटने को हिंसा भी नहीं कहा । क्योंकि हिंसा बा हत्या शब्द प्राणवियोग 
करने में योगरूढ छोरहा है। और प्राण की क्रिया श्वास (दुम) जा जीवनरूप 
हे वही प्रत्यक्ष लोजाती है । इसलिये वृक्षादि में हिंसा वा हत्या नहों कही 
वा सानी जाती सो ठीक सिद्धान्त है ॥ 

जीवात्मा ब॒क्षादि में भी है यह अवशय सानना चाहिये । परन्तु व्यक्ति 
आर जाति वा योनि के भेद से सेद्‌ अवश्य है । सब शरोरों में एक हो प्र- 
कार से आत्मा नहीं रहता वा यों कहो कि सब देश काल और अवस्याओं 
में एकसा नहीं रहता उस में सेद्‌ होने के कारण देश काल और अवस्था वा 
बस्तओं का भेद ही है । मनुष्य जब अच्छे प्रकार सोजाता है तब मच्छर आदि 
के काटने पश्‍्टभपे०ुण छऽकएव्तरलुयन'न्ल हरे'पहोखान्या/ उहहान्फाक होता हे जिस | * 
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मनुष्य और पशु मुख्य हैं । छाण्डज में त सुख्य हैं । स्वेदज में कसि कोट 
'पतड़ादि हैं । और चौथे उद्भिज्ज में दृक्ष वनस्पति आदि हैं । इन में ऊपर 


आयेसिद्दान्त ॥ २२९ 


से जाग नहीं सकता फ्योंकि दुःख पहुंचने को अपेक्षा निद्रा अधिक प्रबल है 
तमोगुण ने उस को चेतनशक्तिरूप बुद्धि को दूबा रक्खा है । जब निद्रा कौ 
अपेक्षा दुःख अधिक पहुंचाया जाय तो जाग सी सकता है । जब त्वचा सें 
शुन्य रोग होजाता है तब कण्टक छेद्नादि से भो इतना कस दुःख प्राणियों 
को पहुंचता हे जिस से पीड़ा नहीं जान पडतो तो क्या उस में जीवात्मा 


` का निषेच कर सकते हैं? । बालकपन आर युवावस्या में शोत उष्ण आदि 


सनुप्य-को इतनो पोड़ा नहीं पहुंचाते जितनो निबेल रोगीद्शा वा सृद्वावस्था 
में पहुंचा सकते हैं । यह सुख दुःखादि का भेद अवस्था भेद से है । किसी 
देश वा किसी काल में जैसे २ सुख दुःख का अनुभव प्राणी करता है वैसा 
हो सब देश आर कालों में बरावर नहीं भोगता किन्तु सुख दुःख देश काल 
के भेद से बद्ल २ के कमती बढ़ती होते रहतेहें । थे सब तौ साधारण बातें 
दृष्टान्त के लिये हैं मुख्य यह है फि जैसे आंख में छोटासा तण भी उड़कर 
पड़ जावे तो बड़ा झेश पहुंचता हे भार अन्य शरीर पर बा पग आदि पर 
बेसे सहस्त्रों तिनके भी नहीं जान पड़ते । ऐसे छी विचारशील चसरेत्मा के 
अधमे का अंश जितना छेशदायक होता हे उस की अपेक्षा साधारण फे! ब- 
हुत कस क्ञेश व्यापता है । इसी प्रकार ज्यों २ जिस २ प्राणी छे शरोर सें वि- 


“ चारशक्ति कम होती हे वहां २ वेसा ही सुख दुःख का अनुभव कस होताहे । 
शास्त्रकारों ने जीवात्मा का गसनागसन चार प्रकार को यानियो में सुर्यकर 


माना है । १--जरायुज । २--श्रण्डज । ३--स्वैद्ज । ४--उद्धिज्ज । जरायुज में 


से नोचे लक सब में चेतनशक्ति और उसी के साथ सुख दुःख का अनुभव 
बराबर कस होता गया हे । अन्त में दृक्षादि में इतना कस होगया कि जिस 
से अनेक लोगों के! सन्देह होने लगा कि इन में जोव है वा नहीं । सो 
इस सन्देह का कारण चेतनशक्ति जार झुखदुःखानुभव का न होने के ससान 
निर्बेल पड़जाना है। यदि छोडे मनुष्य समाधिस्थ हो वा उस को चेतनशक्ति 
नशा वा उन्सादादि रोग की प्रबलता में ऐसी दुब जावे कि जिस को अनेक 
लोग सरा ठह समळे ० ऐेळीन्हीदभएणन्लभ्ादि नसि; शीक्रालाएक्ी रहली है 

इस का कारण सनुस्पृति के प्रथसाष्याय में लिखा हे कि | 


२३० आयेसिद्दान्त ॥ 


तमसा बहुरूपण वषिताः कसहेलुना । 
अन्तःसञज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥१॥ 

पूवंजन्मों में वेसे २ विशेष तमोगुणी कर्मा के सेवन के कारण अनेक प्रकार 
के तमोगुण से आच्छादित भीतर सन ही सन में सुख दुःख भोगने वाले जी- 
वात्मा वृक्षादि स्यावरयानि में रहते हैं । उन के अनुष्यादि के तुल्य शरीरा- 
$ सिसान न होने वा वेसा अभ्यास पड्जाने से बहुत कस सुख दुःख का अनुभव 
$ होता है । जैसे कि बड़े की अपेक्षा थोड़ी अवस्या बाले बालक को सुख दुःखा- 
२ नुभव बहुत कम होता है । इत्यादि विचार वे अनुसार ठृक्षादि में जोबात्मा का 
१ होना अवश्य मानना चाहिये । उन की तरकारी शाक खाने, डाली फल पत्ते 
! तोडने में कुछ दोष तो अवश्य है परन्त सांस खाने के सनान पाप वा दोष 
स में नहीं किन्तु पश्वादि का मारने को अपेक्षा शतांश भी दोष नहीं सान 
जन । यदि केाई पश्वादि के समान दोष ठहराने का भार ले लो हमारा प्रश्न 
से के प्रति यह है कि मनुष्य, पश, पक्षी, कीटपतङ्ग, खट्मल, सक्यौँ मच्छर 
। चीटी आदि का मारडालना तुस बराबर समकते ही ? । क्या मनुष्य चोटी 
प्रा | खटसल इन तीने को हत्या के दोष के काहे बराबर ठहरा सकता है?! लोक 
' में भी खटमल आदि जन्तुश्रों के अनेक लोग जान बूक़कर मारडालते और 
* सन की हत्या का दोष वाडे नहीं लगाता और न वे अपने का दोषी समकते 
हि : हैं परन्तु भारतबर्षनिवासी वेदानुयायियों में गौका काडे भूल से भी सार देवे 
सा । लो भीगोहत्यादि का अपराधी साना जाता है तथा यदि काढे मनुष्य के! सार 
वि ' डाले तो राजा उसके प्राण उसी अपराध में लेने के! तयार होला है यह अ- 

ब घराच की न्यनाधिक व्यवस्था शास्त्र के अनुसार ही लोक सें भी मचरित है 
एक सहस्त्र १००० खटमल के मारले में लोक वा शास्त्र के अनुसार इतना 
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पाप नहीं माना जाता जिसना एक पश वा गौके मारने सें साना जाता है। 


प 

ह| इसी प्रकार जन्मभर असंख्य घास वृक्ष बनस्पति के लोडने काटने में भो उतना 
| 

प 


। घाप नहीं जितना एक भनुष्य वा गौ वे मारने में है। जा सब में बराबर पाप | 


मः | सानने वा दावा करे ठस को मनुष्य जार खटमल के मारने में बराबर पाप 


राने का००स झतिय।।वता|मा।व्वाहमकस्या/भहा पलक, ळो०फरमढापालक चा सन | 


च्य जञन्त्ों की हत्या का महापातक ठहराने का उद्योग करना चाहिये । इसलिये 
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अआयेसिद्दान्त ॥ २३९ 
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चास काटने शाक आदि के लिये पत्तो वा शाखा तोड़ने में ऐसा पाप वा दोष 


नहीं है जिस को हस मांसभक्षण के साथ कुळ भो तलना कर सकते हों । लोक 
वा शास्त्र के सिद्दान्तानुसार जब क्षद्रजन्त खटसलादि के मारने वाले भी हिंसक 
वा सुख्य हत्या दोषके अपराधी नहीं साने जाते तो स्थावर वृक्षादि तो खटमल 
आदि को अपेक्षा सी अधिक क्षद्र हैं । जैसे मनुष्य और पश्वादि को अपेक्षा 
सहस्त्रांश भी खंटमल आदि के सारने में पाप नहीं वेंसे खटसल आदि को 
अपेक्षा वृक्षाद्‌ में लक्षांश भो पाप नहीं । शास्त्रकारों ने ऐसा ही सिद्धान्त मा- 
नकर क्षद्वजन्तुओं के सारने को इत्या वा हिंसा दोष मुख्य नहीं रक्खा । फिर 
पश्वादि के मारने और घासादि के काटने में बराबर पाप कभी काडे नहीं 


ठहरा सकला इससे मांस की उपसा शाकादि के! नहीं देसकले । 
अन्न रहा कळ दोष सो भी जहां उस थोड़े दोष के होने से कडे गणा 


पुण्य बा. उपकार है वहां उस कस दोष वाले काम के करना चाहिये । उससे 
अधिक जो उपकार होगा उस से दोष दूब जायगा । अथात्‌ घास पत्तो बन- 
स्पति आदि काटे विना. काम नहीं चलता वा उस घासादि के बने रहने से 
उतना उपकार नहीं जितना हस काटकर काम निकाल. सकते हैं तो काटन्ना 
ठीक है । यदि मनुष्य चाहे तो घासादि के काटे विना भो निवोइ कर स- 
कता है । मनुष्य की प्राणयात्रा के लिये डैशवर ने अन्न के मुख्यकर बनाया 
हे । उस भ्रन्नरूप फल के ओषधि नामक वृक्ष को सूख जाने पर काठना चा 
हिये तब कोडे दोष नही है भार अन्नरूप फल पकते समय उनके पेड (दृक्ष) 
आप ही सृष्टि के नियमानुसार सूखजाते हैं। उसी अन्नको दाल रोटी खाकर 
निवोह करना सुख्य कास है इसो से मनुष्य का नियोह हो सकता हे । तर- 
कारी भी उन जाळू, रतालू, घइया (अरबी) आदि कन्दों को खाना निर्दोष 
हे जिन का वृक्ष कन्द पकते समय सूखजाता है। इसी प्रकार जलाने आदि को 
लकड़ी हस दक्ष के सूखने पर अपने कास में लाव तब कुछ भी दोष नहों । 
परन्त आज कल वा कभी सब वा प्रायः लोग इस प्रकार निवोह नहीं कर 
सकते सो यह शास्त्र के सिद्दान्त पर कळ आक्षेप नहीं भता । क्योंकि शास्त्र 
तस का प ह प्रकार का साग दिखाता है कि यह सागं सबेथा निद्रेष है इस | 
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सें इतना दोष कस वा अधिक है जिस प्रकार चाहो वेसा करो जैसे सागे पर 


| 

र्‌ 

21 

त 
ह|) न्प्रप्रद्वासनृतेदधाच्छ्द्वाथसत्ये प्रजापतिः॥ 
लं 

दः 


= 


५ 


कै | २३२ अआयेसिद्दान्त ॥ 
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चलोगे देसे चमे अधमे के भागो होकर सुख दुःख फल पाओगे । परमेश्वर ने 
हस सब को स्वतन्त्र बनाकर सन्न प्रकार का उपदेश कर दिया है । यजुब दभे 
लिखा है कि-- 


हृष्टा रूप व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः। 


NNN 


उस ने विचारपूर्वक सत्य असत्य का मेद्‌ सब को प्रकटकर दिया । सत्य 

सें विश्वास और असत्य में सब को अविश्वास अश्वद्ठा उत्पन्न करदी । अथोत्‌ 
भलाईे बुराद के दोनों साग दिखा दिये [येनेष्टं तेन गस्यतास्‌ ] जिस साग से 
चाहो चलो । यदि सर्वथा धमात्मा बनना चाहो और संसार के सब दुःखों से 

चने की इच्छा रखते हो तो पहिले संसारी सब झुखों के! तिलाझलि देकर 

1 बाट को गहो क्योंकि उस सागं में पाप का लेश भी नहीं है। हल जोतकर 

ये अन्न का भो निषेध वहां किया गया हे किन्तु इश्वर को रूष्टि के अनुसार 

Ee जो बनादि में पककर गिरजाता है उस सुन्यन्न से प्राणपोषण करो वा 

प्रा कन्द सूल फलादि जो दृक्ष से पककर स्वयं नीचे गिर जावें वा जिन का वृक्ष 
बि स्वयसेब सूखजावे उनके खाकर कालक्षेप करो अधिक बोलना छोड़ो एकान्त 
हि| घास करो नित्य द्वेश्वरका ध्यान योगाभ्यास तप करो इत्यादि प्रकार से मुक्ति 


हि का मार्ग खुला है। होपान्तरबासी सतों के समान किसी निज (खास) शरीर- 


सा चारी पर विश्वास लाने पर बेद्कसिद्ठान्त में मुक्ति की रुकावट नहीं हे । इस 
वि प्रकार स्याबर्‍योनि सें जीवात्मा का गसनागमन सानने पर मुक्ति में कुछ रू- 
ख क्कावठ नहीं है । इसी सिद्दान्त को ठीक मानकर मनुस्सृति आदि घमेशास्त्रों 
पर जें वानप्रस्य और संन्यास आश्रम वाले के लिये ऐसे २ साधन लिखे हैं कि बह्द 

वृक्ष से स्वयमेव पककर गिरे फल फूलादि खावे किन्तु रक्ष से फलादि तोडे | | 
ख  नहो-खोद्कर वा जोतकर बोने से उपजे अन्न को न खावे इत्यादि। यदि द- | | 
त । क्षादि में जीवात्मा मानने पूर्वेक सुख दुःख न माना जावे तो फल तोड़ने आदि 
| क्का निषेध करना व्यर्थ होजावे । हम वृक्षादि में जीवात्मा न साने तो ऐसे २ 


स 
स्र | सिद्धान्तो केक असिक 0 ही सजला कळा परे 0० हे आ.शियओे भी वृक्षाद्‌ से | * 


| जीव मानने का सिद्दान्त रखना आवश्यक है ॥ 


| दु 
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हां संसारी व्यवस्या में रहकर वृक्ष वनस्पति के तोड़ने काटने से प्रायः 
सनुष्य नहीं बचसकता इस के उत्तर में हम कहसकते हैं कि इसो से संसारी 
मनुष्य पूर्ण घमोत्मा भो नहीं होसकता इसी लिये महर्षि लोगे।ने सुक्ति सागको 
संसारी वयवहार से शिन्‍न्र रक्खा हे । 

अब इस विषय में एक बात का विचार करना और आवश्यक है । कि 
जीव वा जीवात्मा किस के कहते हैं जोब का लक्षण क्या है ? न्यायद्शोन- 
गोतस सूत्र के प्रथसाध्याय में आत्मा का लक्षण लिखा है कि-- 

इच्छाद्रेषप्रत्षसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 

इच्छा, हष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान ये आत्मा के चिह्न हैं जहां ये प्रत्यक्ष 
दींख पड़ वहां जानलो कि इस में आत्मा हे । इन्हीं चिहो के न रहने से 
मनुष्य का शरीर सतक (सुदा) मानलिया जाता हे । यदि ऐसे चिह आत्मा 
के! पहचानने के लिये नियत न करें तो मरे और जीते की परीक्षा भो होना 
दुस्तर है। इन में से दक्षादि में काडे भौ चिह नहीं साना जाता फिर ढृक्षा- 
दि में जोवात्सा का होना कैसे सिह होसकता है ? ॥ 

उत्तर-यह् लक्षण वास्तव में सनुष्यशरीर का वां जङ्गन प्राणियों का है कि 
जिन में ये चिह हों वे शरीर सजीव चेतन हैं ओर जिन्न में ये चिट्ट न हों उन्हें 
खलक ससफ्रो । परन्तु ढक्षादि में जीवात्मा के होने का निषेधच इस से नहीं 
निकलता। ऐसा न साने तो शरीर से भिन्न आत्मा में अलिव्याप्ति दोष आबे- 
गा । न्यायद्शेन के भाष्यकार वात्स्यायन ऋषि ने स्वयसेव लिखा है कि- 

“नाशरीरस्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति 

शरीररहित आत्मा के! काडे भोग सुख दःखादि प्राप्त नही होता । इसी 
| लिये कमो के सुख दुःख फल भोगने के लिये बार २ शरीर धारण करने पड़ता 
है। जब एक शरोर से निकलकर दूसरे शरीर में जन्म ले शरीर का. असिसानी 
आत्मा नहीं बनता उतने बीच में उस में इच्छा द्वेषघादि कुछ भो प्रकट नहीं 
होते तो क्या आत्मा का अभाव सानोगे?। यदि कहो कि इच्छादि गुण बीज- 
रूप से आत्मा में तब भी रहते हैं तो यही उत्तर वृक्षादि के लिये भो उचित 
होगा कि तमोगुण से आच्छादित इच्छादि गुण दक्षादि में भो हैं। वास्तव में 
hE El ग॒णों को प्रकटता आत्मा को सत्ता से अन्तःकरण में होतो हे । और 
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| ~| अन्तःकरण को शक्ति भिन्न २ यानियां वा शरीरों में अन्य २ प्रकार की स्वाभा: 
विक और नैसित्तक साधनों से हुआ करतो है। मनुष्ययोनि को जैसे सुख दुःख 
भोग साधन दिये गये हैं वे सब ज्ञाति के स्वाभाविक हैं । उन में भी स्त्राभा- |: 
विक प्रकलियों के अवान्तर भेद अनेक वा असंख्य ह । पशुजञालि सें एक अन्य | 
ही प्रकार को शक्ति इच्छादि गुणों की प्रकटता के लिये रकखी गयी हे जो 
सलष्य की सामान्‍य स्वाभा विकशर्कि से अनुभव करने को शक्ति बहुत ही कम 
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है। सनुप्य के तस्य इच्छादि गण पशुयानि में कोडे कभी नहीं ठहरा सकता । 
पश्वादि अपकी उन्नति का वा सुख विशेष को प्राप्ति का उपाय स्वयं कुछ नहीं 
| कर सकते । सनुष्य से नीचे एक हो कक्षा उतर कर पशुयोनि है। उस में जब 
| इच्छादि गण इतने निर्बल पड्गयेलो वृक्षादि जा कडू कक्षा (द्रजे) नोचे को 
' गिरे हुए हैं उन में इच्छादि की न्यायानुसार जैसी दृशा होनी चाहिये सो 
` बिचारशील स्वयं समक सकते हें। इस के लिये विशेष आन्दोलन कौ आव- 
एकता नहीं । न्यायद्शेन में प्रायः मनुष्ययेनि का बिचार है और उस का 
व्य विषय वा आशय यह हे कि अनेक नास्तिकपक्ष के लोग आत्मा के! सा 
ले ही नहीं कि मनुष्य के शरीर में भो काढे आत्मा हे । क्याकि उन लोगों 
. ' का सिद्धान्त है कि जैसे घड़ी आदि यन्त्र अनेक वस्तुओं के संयोग से बनाये 
'- जाते हैं और उनमें नियभानुकूल गमनादि क्रिया वा अनेकों के संयोग से एक 
ऐसा गुण प्रकट होजाता है जिस से अनेक काम चले जाते हैं। रुधिर को गर्मी 
। ही जीवनशक्ति है। उस गर्मीके न रहने पर झलक साना जाता है। इस शरीर 
' में भी अनेक घातुओों के संयोग से घड़ी के तुल्य एक कला चल रहो है । घडी 
को कल विगड्ने के तुल्य जब लक साध्यरोगादि द्वारा कला निगड़तो है तब 
तक घड़ोसाज के तुल्य डाकूर वैद्य सम्हाल सकते हैं परन्तु जन असाच्यरोग दबा 
लेता है। तब घड़ी के तुल्य शरीर को कंला फिर कास नहीं देसकती और खलक 
छु सान लिया जाता है इत्यादि प्रकार से बुद्धिसे भिन्न आत्मा छे! न मानने बाले 
अनात्मवादिये का खण्डन करने के लिये पूर्वोक्त गोलसन्याय का सूत्र है कि | 
: बुद्धि सनुप्यक्की अनित्य है। क्षण २ वा पल + में नयी २ उत्पन्न होती रहती है। | 
पः अवस्यामेद, देशभेद, कालभेद्‌ से तो बहुत हो बदल जातो हे किसी को बुद्धि 
स६| एकसी सदा नहीं रह सकती | घट को देखते समय घटाकार लुद्धि हुदै फिर जबर | 
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अन्य २ बस्त का देखने सुनने शोचने लगा लब २ उस २ पदार्थ को बुद्धि बदलतो 
गयी । ऐसे ही अत्तेक प्रकार के भिन्त्र २ गुणा कमे व्यवहार वा वस्तुओं का काल- 
सेद्‌ से जैसा २ आालभव इन्द्रियां द्वारा करता जाता है वैसी २ बुद्धि नयी २ होतो 
जाती है और पुरानी बुद्धि चोरे २ नष्ट होती जाती है। इस कारण इच्छादि 
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गयणों का आश्रय बदि नहीं ठहर सकती च्यांकि जिस पदार्थ से सुख प्राप्त हुआ 
हे उस को फिर ग्रहण की 1 और जिस से दःख हुआ है उस से बचने को 
इच्छा य्वौ दो प्रकार को इच्छा सदा सब के होती है इसी कारण पश्वादि 
को रुपये पैसे की कभी इच्छा नहीं होती । तो इस से यह सिद्दु हुआ कि 
जिस के! जिस पदार्थं वा काम के ग्रहण वा त्याग को इच्छा होतो है उसो ने 
पहिले कभी उस वस्त॒ वा काम से सुख दःख का अनुभव किया है तो इच्छा 
का जो आधार है ब्रा आश्रय हे अथवा इच्छा गण जिस में रहता. है उस का 
दो काल में होना सिद्दु होगया और बुद्धि में यह शक्ति नहों इसलिये इच्छाद्‌ 
गणों का जा आश्रय हे बही स्थायी बस्त आत्मा है। उसी ने उन पदाथा को 
प्राप्ति से सुख दुःख भोगा था । इसी कारण उद्बोधक चिल्लादि से उस व्हा 
फिर इच्छा हुदे कि इस को में प्राप्त करूं वा त्याग करू । यदि अनित्य बुद्धि 
के! इच्छादि का आचार कोडे माने तो जैसे अनुभव करने वालो अन्य बुद्धि 
के जाने भोगे का स्मरण अन्य बुडि को होकर इच्छा होसकती है । केसे ही 
अन्य शरीरथारी के देखे सुने का स्मरणा अन्य को उस के सत में होना चाहिये । 
यह दोष अनात्मवादी पर है। इस लिये सनुष्यादि के शरीरों में इच्छादिग॒ण 
जिस के आश्रय रहते बा होते हैं वह आत्मा कोडे पदाथ है। इस प्रकार इस 
सूत्र से छनात्मवाद्‌ का खण्डन करके आत्मा का होना इच्छादि गुणो से सिद्ध 
किया है । यही आशय वात्स्यायनभाष्य सें सिद्ठु किया है । किन्त आत्मा के 
स्वरूप का निणेय यहां नहीं किया गया और न यह सिद्दु किया कि इच्छादि गण 
जहां न दोख पडं बहा आत्सा को सत सानो । आत्मा वा जीव का क्या स्वरूप 
हे बह किसर योनि में जाता वा रहत! है उस के इच्छादि ग॒ण किस २ दशा 
से रहते हैं यह विषय भिन्न हि । इस विषय छे साथ सूत्र का आशय कुछ नहीं 
मिलता किल्तु सूत्र का पूर्वोक्त प्रकार विषय हो भिन्न है । जैसे कोडे घूस के 
, | देखकर अग्नि का होना सिद्दु करे वैसे ही यहां आत्मा को सिद्धि का विषय है। 
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स्वरूप का वा उस को सब दशाओं का निर्णय नहीं हीसकला ; ये दोनों वि- 


अब जीव का स्वरूप क्या है? अथवा यां कहें कि सजीव बा सचेतन 
| किस का मानना चाहिये ? । 


इस सें पहिले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि जीव का स्वरूप सूक्ष्म और 
| चेतन है बह इन्द्रियां से गरहीत नहीं होता बह शब्दादि के त॒ल्य किसी इन्द्रिय 
| का विषय नहीं है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में स्पष्ट लिखा हे कि- 


वालाग्रशतभागस्य शलधाकल्पितस्य च। 
एगो जीवः सु विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते॥ 


| बाल के अग्रभाग के हजारवें अंश के तुल्य सूक्ष्म जीव हे वही अच्छे २ 


यथोचित साधनों से सुक्ति के लिये समर्थ होता है । यद्यपि जीव इतना सूक्ष्म हि 


। तथापि वह जैसे छोटे बड़े शरीरों में जाता वा रहता है उस सब शरीर में उस 


- क्रो शक्ति व्याप्त रहती है । जैसे कि दीपक छोटे घर में जलाया जावे वा बड़े 


चर में जलाया जावे उसो घरभर में उस का प्रकाश फैलेगा । इसी प्रकार जी- 
यात्मा को चेंतनशक्ति सब छोटे बड़े शरोरों में फेलो रहती है । महाभारत 
शान्तिपनं सोक्षथसे अ० १८७ सें लिखा है 
मानसोऽग्निः शारीरेषु जीव इत्यभिधीयते ॥ 

सन में प्रकट छुआ अरिनि ळे तुल्य प्रकाशस्वरूप चेतन सूक्ष्म अजुष्यादि के 
शरीरो में जोबप्रद्बाच्य कहाला हे । भानस कहने से प्रयोजन यह डे कि स- 
नरूप साधन के बिना जीयात्मा के इच्छादि गुण प्रकट नहीं होते किन्त आत्मा 
और सन के संयोग में हो इच्छादि गुण प्रकट होते हैं । सुषुप्ति में भी सन 
तसोयुण से ग्ाच्छादित रहता है इसी कारण ठोक र सुख दःखादि का अनुभव 
नहीं होता किन्तु जैसे अधिक निद्रा में सोते हुए के अच्छरादि के काटने से 
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है इस विषय को सिद्धि नहीं होसकती वेसे आत्मा के इच्छादि गुणों से उसके | 


| चय भिन्न र हैं इस से ठृक्षादि में जीवात्मा के गसनागभन का निषेध नहीं आाता॥ 


1 में हो शरीर को हिलाता हाथ | 
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नाप का उत्तर ॥ 


'मार्येलिद्वान्तक्ने गतभाग ४ के ९९ वा ९२ उड्डोंनें मांसविषय पर जो लेख 
छपा था और अथबेबेद्के कई मन्त्रोंका अथै भी किया था उम पर बावा ते- 
जसिंह नासी किहं नडाशयने लाहीरके भारतखुचारनासी साप्ताहिक ठदू पत्रें 
कुळ झ्राक्षेप कियाहे । सेरा यह सिद्धान्त लो किसी लेखे दा पुस्तक ननानेसें 
नहीं रहला और न किसी विचारशील विह्वालुका ऐसा बिचार होना उचितहे 
कि जो सें लिखता वा कहताहू बह सर्वथा निभ्रेनहे उसमें कुछ भरूलचूक नहीं 
है बा नहीं रह सकती । किन्तु मनुष्य के अल्यज्ञ होनेसे भूल रह जाना सम्भब 
है । और यह भी सस्भवडे कि किली बड़े विद्वानूकी भूलक भी कोडे साधारण 
सनुष्य पकड लेले । कभी किसी विषयसें विद्वान्‌ भी विचलजाते और कहीं २ 
साधारण मनष्योंकी लाडि भी तर पर पहुंच ञजातोहे परन्त इलनेसे साधारण 
सरुष्य विद्वान्‌ नहीं होसकतला। इस कारण आयसिद्वान्तमें कळ झल रह जावे तो 
प्राञ्चं नहीं क्योंकि आरज्धसे अब्र लक यह प्रलिज्ञा कभी नहीं को गडे कि सेरे 
लेखर्मे कभी कहीं किसी प्रकारको अस्स बा ज़टि न होगी । अब कमसे आक्षेप 
लिखकर उत्तर दिया जातालै- 

बाबा लेजसंह-श्रायंसिठुएन्त सें सांसविषय पर पं० भीमसेनने लेख दिया 
है-वड़ी लाहिसानोसे यह लिखा गयाहै परन्त नलीजा पर पइ्ंचनेमें इनके त- 
जर्मेमें (इनके पहले खयाजलालके कारण) गुललो जरूर माळून देतोहे ॥ 

उत्तर-मुझे सन्देहहे कि मांसभक्षणाविचि वा निषेध के किस प्रक्ष में वावा 
तेजखिह हैं | लेख ऐसी चालसे लिखाहे जो न्य।यशरन्त्रमें लिखे वैलणिङके की 
शैलोसे टक्कर खाताहे । दैलशिडक सनुष्य अपना पक्ष वा सिद्धान्त कुछ नहीं 
कहता न किसी पक्षको स्थापित करताहे किन्तु अन्यके पक्ष वा सिद्धान्ते लके 
उठा देताहे । ओर टूसरेके कथनका खण्डन करना हो बह अपना परभकत्तंव्य 
समक्ताहे। अनेक मनुष्य अपने पक्ष वा सिद्दान्तका इसलिये भी छिपाया क- 
रतेहे कि हम पर कराई प्रश्न न करे यदि करेगा तो हस पर उत्तर देनेका बोक्रा 
पड़ जायगा। परन्तु अपने पक्ष वा सिद्भान्तको प्रायः वे ही लोग छिपालेहे जि- 
नका पक्ष कच्चा निबेल होता बा वे स्वयं अपने पक्षके समथेनमें असमर्थ होते हैं। 
यदि सबको शुभचिन्तक बुद्धिसे बाबा तेजसिंहका लेख होता तो उनके! इतना 


| 
~ 


हो लिखना उदित था कि आयेसिद्दान्तके असुक लेख असक २ भलहे ~ 
स्थानम ठोक ऐसा होना चाहिये । पहिले लिखा कि बड़ो बुद्धिमानोसे लेख | 
लिखा गयाहै फिर कहा झूल अवश्य माळून होतीहै। परन्तु यह नहीं लिखा कि | 
यह्‌ सूलहै और सही यह होना चाहिये । वा० ते० ने आयेसिद्दान्तमें गलती 
रहनेका कारण पहिले खयालातको सानाहे। हस इस बालके निश्सन्दे हु स्वी- 
| कार करलेहें कि हमारे पहिले खयालात अवश्यै और पहिले हुए ऋषिमह- 
षियांके वेद्ानुक्ल खयालालों [ सिदुरन्तों ] क्षा ही हम आर्यसिदुएन्त मान्तेहे । 
और जो अंगरेजी राज्यके म्रचारसे फैले और फैलते जातेहें उनके! हुऋ लोग नये 
खयालाल सानते और सभक्षतेहें । यद्यपि नये खयालात सभी पहिलोंसे विरद 
३| नहीं हें तथापि मुख्य वा प्रबल २ बिषयोंमें बड़ा विरोधहे । जिसका दूर 
ना दुस्तरहे । 
| वा० ते०-वेद्यकशास्त्रमें सांस खानेके अनेक गुण दिखायेहें झथोत दोषोंकी 
पेक्षा गुण अधिकहेँ इत्यादि पं० जो का लेख “ बिजिटेरियन सोसाइटी ” के 
न बिरूदुहै । इनका यह दावा करना कि सांसमें देद्धकालुसार दोष ही 
॥३| ! दोषहें गुण कोडे नहीं खारिज होज्ञाताहे । इस समय वहुतसे अंगरेजी डाकूर 
' च| । भो मांस खाना लाभकारी बतलातेहें और सिद्दु करतेहेँ । और पं जो के ले- 
प्रा। ' खसे प्राचीन वेद्कंग्रन्योंकी भी सस्मलि विदित होतीहे। इसलिये “बिजिटेरि- 
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हि| । यन” लोगोंका चुप होना चाहिये । या वैद्यक तथा डाकुरीको बातले इनकारी | 

हि होव ॥ 

हि. : उत्तर--संसारमे अनेक विषय ऐसे भी हैं जिनमें सब विचारशील बुद्धि- 

सा । सानोंको भो एक सम्सति न कभो हुदै न होतो और न होगी इसी विचारसे 
न्यायभाष्यकत्तो वात्स्यायनऋषिने लिखाहे किः-- 
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“सत्सु सिद्धान्तभेदेषु वादजल्पवितणडाः प्रवत्तन्ते नातो5न्यथेति 
सनुष्यों के सिद्ान्तो वा अन्तव्योमें भेदू होनेसे ही वाद्‌ जल्प और वितण्डा 
को प्रवृत्ति होतोहे। और व्यक्ति आकृतिके भेदानुसार बुद्धिमेद्‌के अनादि ही नेसे | 
ह 3 | बाद्विवाद्‌ भी रूष्टिके आरस्भसे प्रलय तक वना ही रहताहे । इसीलिये जिन र 
अंशोर्स प्रायः बादुविबाद नहीं उठता वे हो सबंसाधःरणके लिये कल्याणके सा । 
गहुँ । विजिटरियन लोगोंके विरुदढ्ु होनेसे मेरा लेख ब्लराहै वा वास्तवर्से कुछ | 
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भूलहे ? । आस्तिकोंका द्वेश्वर मानना नास्तिकेंके अनीश्वरवादसे बिलकुल | 
बिरूदुह्ै इससे आस्तिकोंको गलतो आप सिद्द क्यों नहीं करते ?! साफ२ मेरी. 
सूल तत्र लिद्ु होतो कि सुश्रुत नामक वैद्यकशास्त्र्ने मांसके अनेक गुण दिखा- 
नेका पता मैंने दिया था उसो ग्रन्यमें मांसके गुणोंके बदले वावा तेजसिंह जी 
दोष अधिक दिखा देते कि सुश्रुतके अझुक स्यलर्मे गुणोंको अपेक्षा दोष अधिक 
लिखेह्ै । ऐसा करले तो में अपनो मूलको अवश्य सान लेता ऐसे तो बा० ले० 
जी का यही लेख सबोनुकूल नहीं तो क्या हस कहदें कि गलतोहे ?। ऐसा 
कदापि नहीं कह सकते किन्तु यही कहना चाहिये कि अमुक पुरुषका अमुक 
लेख सवोनुकूल वा सर्वदेशों नहीं । इसलिये बा० लेजसिंहका गलती लिखना 
ही बड़ी गलतोहे । गलतो वा शूल शब्दोंका अर्थ भी समकलें । वाबा तेजसिंह 
के नये खयालातके कारण विदित होताहे कि बे इेश्वरवाक्य वेद्से भी अधिक 
बिजिटेरियन लोगोंके कथनका प्रमाण मानतेहे। वेद्कत्ता तो एक ही डेश्वरहे 
परन्तु न्रिजिटेरियन सभी इेशवरहें इस कारण अनेक इशवरोंके वाक्यको अधिक 
प्राण मानना चाहिये । अब सैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि सुश्रुत के सूत्रस्या- 
नका हिताहितीय नानक २० वोशवां आध्याय तथा सूत्रस्थानके ४६ ळयालोशबें 
ष्याबको बाबा साहब देखें यदि बहां सांसके गुण दोषोंको अपेक्षा अधिक न 
दिखाये हों तो सेरी झूल वतानेका साहस करे । यदि वहांका लेख किसी प्रकार 
मिश्या ठइरे तो यह सेरी झूल न होगी किन्तु बेद्यक सुश्र॒तग्रन्थ बनाने वाले बा 
उसमें पीछे बना कर मिलाने वालेकी भूल होगी। बिज्ञिटेरियन लोगोंका बा- 
स्तवसे यदि यह दावाहे कि सांसर्ते सब दोष ही दोषहें लो उनकी सी बड़ी 
भूले । क्योंकि अनेक सिंहादि जोब केबल सांस खाकर हो जीवित रहतेहें क्या 
यह गण नहीं है ?। सव पदार्थोसें अत्यन्त छुणित निकृष्ट सनुष्याद्की विष्ठार 
उसका भी जिन खेतोंसें खात पड़ताहै बहां अन्नादिकोी अधिक उत्पत्ति होती 
तथा सूकर (सुझर) अदि खाकर अपना प्राण पोषण भी करतेहें। जब इत्यादि 
गण विष्ठामें भी हैं तो मांसर्में सब दोष ही दोषहें यह कोन सिद्ध कर सकत 
है? । यह तो अवश्य माननीय है कि जब कितो चस्त॒सें सनुष्यक्षी दोषबुदि 
होतीहै तब उसका गुण कोदे भो सासने नहीं आता और जब उसके गुणोंकी 
ओर ध्यान जाताहे तब दोष दूर भाग जातेईे । एक कालमें दोनों नहीं रहते 
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परन्त यह साधारण सनुष्योंकी चालहे विद्वानोंकी नहीं । विट्वान्‌ लोग दोषों 

समय श णोको सर्वेथा नहीं भलते और गुणोंके समय दोषोंळे भो सवया नहों 
सजाते हैं । यही उनको बड़ी योग्यता हे । इससे सिठ्ठ हञ्जाकि प्रत्येक सस्तमें 
अनेक २ गण दोषहें जिस समय जिस वस्तव्हे दोष अधिक हानिकारक होजाते 
और गणोंसे ठीक लाभ नहीं लियाजाता तब दोषको आगे करके उसके प्रचारके 
रोकनेका उद्योग जगत किया जाताहे और ऐसा ही करना भी चाहिये। तथा 
नब उरी वस्त॒के दोष विशेष हानिकारक नहीं होले और गुणोंसे विशेष लाभ 
देखा जालाहे तव उसके ग णोंके। सामने रख कर भण्डल वा समाधान करना 
पड़ताहे। इसके आगे बाबा तेजसिंहने लिखाहे कि “अनेक अंगरेजो डाकृरोंकी 
रायसे और पं० जी के लेखसे भी प्राचीन ग्रन्थोंळी सस्सलि विदित होतोहे इ- 
सलिये विजिटरियन लोगों का चप होना चाहिये या वंद्यक लथा डाळरी को 
बातसे इनकारी होवे ” इसका उत्तर यहहे कि अंगरेजी डाकूटर लोग नले हो 
'साँसकी लाभकारी मानकर विधान करते हों कि सांस खाना चाहिये विजिट- 
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यन्‌ लोग उनके अनुकूल बने वा चुपहों और नये खुयालालके अझुसार बा? 
'तेजसिंह जी भी डाकूटरोंके अनुसार सांसका विधान करें वा विजिटेरियनूका 
(पक्ष ले चुप हों वा सांसको सवथा दोषी समर यह उन पर लिभेरहे परन्तु; 
प्राचीन वेद्यकशास्त्र पर कुछ दोष नहीं आत्ता उसका आशय न ससकने बालों 
पर दोषहे। वैद्यकशास्त्रमे सांस खानेका विधान नहीं है और न मैंने लिखाहे कि. 
वेद्यफर्म गण अधिक लिखेहें इसलिये सांस खाला चाहिये। गण अवगण दि- 
खाना एक सिद्ठानुवादुका विषयहै और विधान करना घमेशास्त्रका कासहे । 
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| लि य अर्थात्‌ “यह काम करना चाहिये ” इसका नास विधान विघिवाष्य बा चमे- 
सा 
- ल शास्त्रहे और “असुक नस्तमें ऐसे २ ग ण अवगयाह” यह (सद्भाजुवादुह । ब्यक 
` ` शास्त्र का विषय शरीर सम्बन्धी रोगोंसे प्राशियोंको बचाना । और घमेशास्त्र 
खा । 
पत की प्रयोजन मुख्यकर आत्मिक सुधारसे हे इसलिये इन का विषय निन्न २ 
ह है. चसे के अनुसार वैद्यकशास्त्र के सानने वाले भी सांस खाना बुरा सस" 
नः 'कतेहें! इस आशय को न समक कर बा० ते० जो ने उलटा आशय जे सौधा 
= पु; जान पड़ा कट समक्ष लिया कि प्राचीन वैद्यक का आश्रय लेकर सम्पादक 
_ पर | द्रायंसिद्वान्त भो मांस खाना अच्छा वतलाते और घूबपरकी इवारत 
स्‌ पु ५ iT CT OO न न छि त MS SSIs 
द i CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
प | ॥ 
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पर इतना भी ध्यान न दिया कि इन्होंने स्पष्ट ही मांस खानेको अधमे 1. 
हे । और यह कहीं नहीं लिखा कि आंस खाना चाहिये फिर हम ऐसा व्य- 
कुलके बयो खड़ा करें थोड़ा भी सङ्कोच न आया । यदि सन्देहमात्र होता तो 
पत्रादि द्वारा पूछलेते । वैद्यकशास्त्र का नास हमने इस विचार मे लिखा था 
के यदि कोडे शङ्का करे कि वैद्यकमें मांस खानेके अनेक गण लिखेहें तो उसका 
अभक्ष्य क्यों ठहराते हो। इसका डत्तरभी वहां स्पष्ट आगया कि वेद्कका विषय 
चसेशरस्त्रसे भिनडे । घसेशास्त्रके अनसार सांस संया आअभक्षवहे । चसेशास्त्रसें 
चोरी करना वा परस्त्रीयभन निषिद्ध ठहराया है परन्तु व्याकरयामें चोरी व्यनि- 
पारादि सभी शब्दों को सिद्धि कोहे। जव छोडे विद्यार्थी चोरी व्यभिचारादि 
शव्दोंको व्याकरणासे सिद्ध करता हो तो वा० तेजसिंह जो जैसे लोग कट कह 
वेगे कि बह चोरी व्यभिचारादि्कि कत्तेव्य ठहराताहे 1 मैंने वहां स्पष्ट यह 
से लिखा था कि वैद्यकशास्त्र अल जो गुण ठहरावेगा बह चुराये हुए अन्नस 
भे, अवश्य होंगे । चोरीका अन्त भी क्षचाकी निद्त्ति अवश्य करेगा । परन्तु 
चकर खाना घसेशास्त्रके अनुसार अचर्सहै । इसी प्रकार मांस खानेसें अचमे 
अव्शयहै । परन्तु जा घसेशास्त्रका ताकम रख कर देशचाल बा स्वभाव पडजाने 
आदिक कारण समका का सांस खानेस ग॒ण दोषोंका विचार किये विना ही प्रबृत्त 
होते बा हो सकतेहें सलक बद्यकशास्त्र गुण दोष दिखालाहे कि विशेष अब- 
“गुणकारी वस्तु खाकर शेनतेरिक दुःखोंसे जितना बचे उतना हो अच्छा है । 
इत्यादि प्रकार परोपकारलु रो सब शास्त्र बनाये हैं । उनके! काडे न ससक 
कर अपनी अज्ञानताके दोषो शास्त्रों पर क्षोंके तो यह डसक। दोषहै । 
हस बात्रा तेजसिंह्‌ जो आदि सु बरिनयपू्वेक निवेदुन करतेहें कि आगे 
कभी ऐसे लेख लिखनेको उत्कण्ठा ज ता किन्ही अच्छे बिचारशोलपरूषोंको 
सम्मलि लेलिया कर्‌ ॥ 

वा० ते०--पं० जीके लिखने पर ए१- < आर शङ्का उठतोहे, आयुवेद 
जा वेद्यकग्रस्यहे और अथवबेदुका उपवेदहे इक जेनोंका क्यों बिरोध होना 
चाहिये ? ॥ र 

उत्तर-छथवेवेद्‌ और उसके उपवेद्‌ सुश्न॒तसे परस्पर «रोच नहीं है । यह 
आप जैसे थेडेसे मनुष्योंके। अपनी बुद्धिके अनुसार दीख पड हुए झथवेवेद्न 
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सन्तु नानेक ऊब स्पष्ट नियेचड़े और थे दक आयुत्र दर्मा बिधान नहीं कि सांस 
सेना चाहिये लो विरोध कहांसे आया । जब एक कहे कि इस कामके! न | 
करना चाहिये और दूसरा विधान करे कि इसके अवश्य करना चाहिये तो | ; 
| विरोध हो सो अथववेद्में मांस खानेका निपेधहै जार आयुवद्मं सिद्द|नुुबादहै | | 
किन्तु विधान नहीं हे फिर विरोध कहांसे आया ? । मांसके विषयमे जा कुळ इ 
 सिद्ठान्तपक्षहे सो पहिले भी हम छपा चकहें और आगे यहां भो शन्तसें | । 
लिख देंगे अभी क्ेघल ८ गद्‌ है इसको काडे सिठ्ठान्तपक्ष न समके । | 
बा०त०-सन्त्र-एतद्वा उ स्वादाया०। 
इस मन्त्र का जाथे वे इस तरह करले हैं “ यही गौ का दूध और सां 
तस्वाद हे इझी को न खावे, । घोर लिखले हैं कि यह अतिथि यज्ञ न 
सम्बन्धहै कि अतिथिका भोजन कराकर यज्ञके शेषके! खावे । गौका डच क्षे 
सामान्य जानखरका मांस यद्यपि शत्यन्त स्वादु है परत्तु उनको न खावे बये कु 
यह्‌ यज्ञे नहीं चढाई गयी यहां दोरे! बस्त एक हो बजहसे निषेध किये 
या ता यज्ञके सिवाय देनेंका इस्तेमाल जायज़ है या देने का नाजायज" 
यह नहींकि पं० भीससेन साहव सांस के! चोरी के माल से उपमादे और दूध 
पीने को अधमे न सम । इसमें पक्षपात पाया जाता हे | 
उत्तर-यहां“यही गौका दूध और सांस अति स्व है उसी के न खावे, | 
यह आ्रार्यसिद्वान्तके सस्पादूकका लेख नहीं है क्ल, “पूर्वपक्ष है । जिस श्राक्षेप | 
कत्ता के पर्वेपक्ष उत्तरपक्ष समझने तकको सेए. नहीं बह कैसा बिद्वान्‌ बा 
बुद्धिमान्‌ है यह पाठक लोग स्वयमेव समक*कते हैं । क्या कोडे विचारशील ॥ 
कहसक्ता हे कि ऐसे मनष्य आक्षेप करने अधिकारी हैं ?। संस्कृत में स्वादु | 
शब्द के दो अथे हैं एक सिष्ट नात सग द्वितीय इष्ट जिसकी चाहहो । “एतद्र 
उ०, इस सन्त्र्मे दोने ही अथे घेता देखकर लिये गये हे । अव बावा लेज- 
सिंह जी से प्रश्न हे कि “यह! ई" वस्त॒ एकही वजहसे निषेध किये हे, बह 
एक बजह कीन है? खस्न ति करने का भार वा० लेजसिंह पर है। उनके | 
प्रमाण वा सान्ती दे हिमे कि दोने।के निषेध का एकही अमुक कारणहे। | , 
हमारे पक्ष में यह ४श वा प्रश्न इस लिये प्रचरित नहीं होता कि हमने पहले | 
ही भिन्न २ काण लिख दिया है कि दूध से अर्निका बुतज्ञाना सस्भबव है इस 7 हु । 
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कारण यज्ञ में दूध न चढ़ाना चाहिये। तथा सांस में हत्यारूप पाप | 
है और मांस के जलने से दुगन्ध भो आता है । इन भिन्न २ कारणों से यज्ञ 
निषेध किये हैं । पाठकगण ! आगे बाबा साहब की बुद्धिकी तेजो पर विशेष ' 
ध्यान दोजिये ! । आप लिखते हैं कि “यातो यज्ञके सिवाय दोनें का इस्ते- 
माल जायज हे या दोनों का नाजायज़” यदि यह नियम शास्त्रीय व्यवस्था वा 
लोकव्यवहारके झनुसार किसी प्रकारभी ठोक होजावे कि जिन दो वा अधिक 
वस्तुका किसी ससय वा किसी काममें किसी कारण निषेध किया जाय तो 
उसका सभा कासेोमें बा सभी समयमसें निषेध होना चाहिये। जैसे मान लीजिये 
बाडे सनुष्य एकान्त में किसी छे साथ बात करता हो उसी समय ऽन्य दा पुरुष 
व्हां आये जिन में एक को तो वह एकान्त की बात सुनाना ही नहीं चाहता 
इस से निषेध करे और दूसरेकोा समीप आनेसे इसलिये रोके कि जिससे द्वि- 
तंथ साथीको बुरा न लगे वा अन्य किसी प्रयोजनसे रोके तो यह नहीं हो 
स्ता कि फिर कभी उन दोनोंमेंसे किसीके साथ एकान्तमें बात हो न करे । 
दर प्रकारके सैकड़ों दृष्टान्त मिल सकतेहें जिनमें किसी सनय वा कार्य दो 
ब्ाशचिक बस्तश्रोका एक साथ निषेध किया गया हो और ससयान्तर वा. का- 
गयोतरमे उनमसे th विधान करना आवश्य कपडे । हम इसके प्रतिज्ञा- 
पूर्वक कह सकते हैं कि संघारमें जितने पदाथ हैं सभो के गुण कमे स्वभाव भिन्न २ 
हैँ छिसीर अंशाने किन्हीक परस्पर गुण के स्वभाव मिलते मी हैं तो भी उनमें 
बेंचस्वेरूप भेदू अवश्य रहे गे: और जिनमें कुछ भो सेद्‌ न हो वे पदार्थं कभी 
दो! नहीं कहे जा सकते । इसीऊारण किन्ही दो वस्तुओंका एक हो कारणसे 
विचि बा निषेध नहीं हो सकता ।इसका भारवाबा तेजसिंह जी पर है कि ये 
ईक नहीं दो बस्तुओंका निषेध वा विधो; दृष्टान्तर्ने दिखावें और अपने पक्ष केर 
सल करें क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाले ही & कामहे कि वह न्यायानसार अपनी 
प्रलिज्ञाको हेतु द्ृष्टान्तादि द्वारा टु फरे । हेशूने तो दोनों वस्तुओं के निषेधका 
ऱयव्छ्‌ २ कारण प्रथमही लिख दियाहे फि दूधसे अग्नि बुक्क जायगा और सांसके 
वढा नेसे हिंसारूप दोष वा पाप यजसानको लगेगा लया ढुगन्ध भौ उठेगा। जब 
नांसःभक्षणक्ा निषेध हभने वेदादि शास्त्रॉके अनुसार मुख्य कर हिंसारूप अधमे 
के फारण कियाहे और बही कारण यज्ञमें न चड नेके निषेधकाहै और दूधमें 
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हिस्दादि पाप कोडे कभी नहीं ठहरा सकता तो इन दोनोंके यु भिन्न २ 
कारण सिद्ध होगया परन्तु “दोनों वस्तु एकही वजहसे निषेघ.कियेहे'' ऐसाकहने 
। वाले बाबा तेजसिंह जीने वह एक बजह (कारण) नहीं दिखायाकि असुक एकही 
ही बजहसे दोनोंका निषेघहे । क्या जी बाबा साहब ! आपं ही बताइये कि 
क्या आप दूध और सांसको एक हो सा समकतेहें ? । इसी लिये आप पक्ष- 
पातरहित हैं और हसने सांस के! चोरी का साल ठहराया तथा दूध के पीने 
वा अचसे नहीं ठहराया इसो लिये आपने हसके! पक्षपाती ठहराया से यह 


आप को योग्यता हे । इस प्रकार का पक्षपातो रहना हमळा स्वीकार हे । पः 


सांस और दूध के! बराबर ठहराकर निष्पक्षपाती बनना वा कहना हसले 
दु नहीं है । 
वा० ते०-मन्त्रजस य एवं विद्वान्‌» 
पं० साहब लिखते हैं कि इस सन्त्र के अन्य पदों में कुछ कगड़ा नहीं है 
बल “सांसम्‌» उपसिच्य, इन दो पदों पर विचार करना उचित है.। व्ह 
इसका अथे ये करते हैं कि अतिथि के सामने मांस परोस कर सट वा दुक्षिणा 
देवे । पं० साहब फमोते हैं कि इस सूक्त में जिसका वणेन है. वे पांच अन्त्न 
क्रमशः दूध, घो, सधु, स्वादुं पदार्थं सांस और पानी अतिथि के सत्काराथे पाये 
जाते हैं और जिस समय और कुछ प्राप्त न हो तथा प्राण बचाने छे लिये नि- 
षेघ नहीं हे । इसमें शङ्का उठतो हे कि यह बात पं० जीने कहां से निकी ? 
वेदमन्त्रो से तो नहीं निकल सकती । मालूम होताहे कि थे बातें अपनी ओर 
से निकाली हैं और उस को वजह साफ है । 
उत्तर--आयोने वेदको सव विद्याऊपें का सूलसात्र भानाहे । जिन लोगों 
को सूलमें सब तत्त्व जान पड़ता है उनके लिये टोका वा भाष्य करनेको कुळ 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती पर ऐसे मनुष्य पृथिब्री पर आजकल धिरले ही 


होंगे किन्तु टीकासे भी मूलका आशय समक्कने बाले कहे किन्तु ऐसे मनुष्य आब 


अधिक हैं जो टीकाश्रोंको भी यथावल्‌ नहीं समक्ष पाते यही हमारे देशके 


दुभाग्यका बढ़ा कारणहे। और ये ही दतीय प्रकारके मनुष्य अपने मन हो सन 


दूम भरतेहें कि हम सब कुळ समकनेको समथेहें। खालो घडा हो अधिक च- 
ढला करताहे । भ्राम आदिके सूलरूप बोजर्मे वृक्षे स्कन्य शाखा डाली पत्त 
आदि सूच्त्म अवयव भौतिक नेत्रसे किसीको महीं दोखते। तथा साधारण लोग 
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बुद्धिसे भी निश्चय नहीं रखते न जानतेहें कि बोनर्मे दृक्षके सुव अंश विद्यसा- 
नहैं परन्तु विद्वान्‌ लोगोंको बुद्धिरूप नेन्नोंसे स्पष्ट दौख पड़ताहै कि बीजसें 
दृक्षके सब अंश विद्यमानहैं । सध्यम कक्षाके मनुष्य टीका वा व्याख्यानसे सूल 
का कुछ आशय समक्ष लेतेहें। अक्षराथं और आशयर्मे भी सेद होताहे। वेदादि 
शास्त्रों में जब सेकड़ों प्रमाण विद्यमान हैं कि-- - 

“यजमानस्य पशून्‌ पाहि । मेनं हिंसीः । न हिंस्यात्‌ 

सवा भूतानि । ब्राह्मणो न हन्तव्यः। गोन हन्तव्या ॥,, 

नाळत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 

न च प्राणिबधः स्वग्यस्तस्मान्मांसं विवजेयेत्‌ ॥ 

इत्यादि प्रभाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांस खाना एक प्रकार का 
प्रचस हे । और शास्त्रों में जितनी . बातें सामान्य उत्सगरूप से वर्णन की 
ग्हेहें उन सवके अपवाद भो कहीं कभी देशकाल वस्तु भेदसे रखने पडेहे । 
अप्रवाद्‌ रक्खे विना जगतका कोडे व्यबहार कभी नहीं चलताहे । वेदादि च- 
सेरास्त्रोंमें जो केत्तेव्य कास सन्ध्या अग्निहोत्रादि वा दया क्षमादि कहे गयेहैं 
उनका किसी rt त्यागरूप अपवाद और जो कास त्याज्यहैं उनका 
बिशेष दशा (हालत) चें ग्रहण बताया गयाहे । इस अपवाद्से उत्सेको कुछ 
भी कोडे हानि समरे तो यह समऋने वालेका दोषहे किन्तु शास्त्र का दोष 
नहीं । जब पहिले लोग सनेलनचमे भार आपहुर्मेको यथावत्‌ ससकते थे तब 
प्रत्येक स्यलमें यह कहने को वे एयकता नहीं पड़ती थी कि यह सनालन चा 
सामान्यरूप उत्सगंधर्सहे- तथा यह प्पपत्कालका चमे वा विशेषरूप अपवाद 
घसेहै । परन्तु अब वेसा समय नहीं ट्‌ । अब संस्कृत पढ़े हुआंमें भो ऐसे 
कम लोगहें जो सामान्य विशेष वा ठत्सगेष्ट्पबाद बा सनातनचे आपटदुमेको 
व्यवस्था छो ठोकर ससकले हों। बड़े शोकको यानड कि नेत्रहीन पुरुष यदि 
किसोको बाखित करे कि तुस दु्पेणर्ने सेरा सु सझे दिखाओ तो कोदे भी 
उपाय नहीं दीखता कि उस सनुष्यके कोडे रूप दिर सळ । इसी प्रकार न्या- 
यादि शास्त्रोंके कान पूंळका भो जिनके बोध नहीं उर, सासान्य बिशेषकी 
व्यवस्था ससक्षा देना कठिनहे | सासान्य भार विशेष दोनों हा 


~~ 
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रहत्रेहें। जा सामान्यहे बह फकिसीकी अपेक्षासे विशेष रहता । और विशेष भी. 
2(कसीकी अपेक्षा सामान्य होताहे । सामान्य विशेषसे लणसाजञ्ञ भी को 
रहित नहीं हे । जिन मन्त्र बा झोकादिमें सामान्य विशेष कोडे भी शब्द नहीं 
हे और उनको व्यार्यामें कोडे टीकाकार सामान्य विशेष शब्दोंके! लिखे तो इस 
व्यवस्थाको कुळ ससफने बाले लो प्रसन्न होंगे कि दीकाकारने हसके। यह | 
करादिया कि अमुक विधि सासान्यहै वा विशेष तथा अमुक निषेथ सानान्यडे 
वा विशेष । परन्तु अघकचरे लोग शोध ही लके कर उठेंगे कि यह सामान्य 
| विशेषको बात सूलसे तो नहीं निकलली माळून देती टोकाकारने अपनी रे 
| निकाली होगी । अब बिचारशीलोंको ध्यान देना चाहिये कि हुन इसका पके 
क्या उत्तर देव हस बावा तेजसिंह जीसे ही परछतेहें कि जिन सन्त्रोका 
सम्पादक आ०सि० ने कियाडे उनको आप सानान्यक्चि बा निषेध मम 
झथवा विशेष विधि वा निषेध समफलेहेँ ? । यदि सामान्य सानी लो डाला 
विशेष दिखाडेये । और यदि विशेष भानो लो उसकी अपेक्षा सामान्य दिखो- 
ये ? । ख्योंकि पूवपक्षी भो उत्तरपक्षसे विरूद् कुछ अपना पक्ष अवश्य सत- 
पद यदि कुछ नहीं समक्ता तो उसका प्रलापसात्न व्यधेहै 1 
एक स्त्री वा पुरुषका एक ही विवाह होना चाहिये यह सासान्यधसे बा 
_ । और पुनविवाह वा नियोग करना विशेष घसे वा आपढुभेहै । 
स्त्रियांके सनातनघमे बिषयमें सानवघसेशास्त्रके ५4० में लि० 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रक्षचारिणी i 
न ह्वितीयश्र साध्वीनां क्वचिदत्तोपदिश्यते ॥ 
कि पलिका देहान्त होने पर मरणा/यंन्त शान्तिसे नियनपर्वक ब्रह्मचारिणी] 
रहे । व्योकि श्रेष्ठ स्त्रियोंके लिये कज भी दूसरे पतिका विधान नहीं है। इस | 
प्रकार सनातनथसेको सामान्य दृढ़ करके आगे नवसाच्यायने लिखाहे कि 


प्रज्ाप्सता[धगन्तत्धा सन्तानस्य पारक्षय ॥ 
कलकी समास्िमें/तिके अभावमें स्त्रीको चाहिये कि देवर बा किसी 
कुटुम्बो पतिके ्राहस अभीष्ट सन्तान उत्पन्न करलेवे । इत्यादि प्रकार त्र ह 
न oe जिल जितत हनवड जाजाजड हिल, तया काहे विरीष | 
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दृष्टिसे कहा गयाहे। एक विवाह सामान्य और पुनविवाह वा नियोग विश जह! 
यह वात यहां टृष्टान्तसात्र लिख दोहे अन्य कुळ प्रयोजन नहीं था 5 

(सांसमुपसिच्य०) इसी सन्त्रका अथे व्युत्पत्तिपक्षके अनुसार भी किया 
गयाहे । पहिले रूढिपक्षका अर्थं वहां इसलिये किया था कि रूढिपक्ष मानने 
वाले भी सनातनघससे वा सामान्यद्वूषट्टिसे मांसळा भक्षणीय नहीं ठहरा सकते किन्तु 
सुख्यकर वह भेरा सिद्दान्तपक्ष नहीं है । यह तो बहुत प्रसिहु बातहे कि जो 
बात पहिले लिखो जावे वह पूर्व पक्ष कहाता और जो उससे विरुद्ध पीछे लिखा 
जावे बह उत्तरपक्ष साना जाताहे यदि वाबाजोको इतना भी वोच होता.तो 
इस सन्त्रके पूर्वेपक्षमे कुछ तके उठाना योग्य न था। यह भी स्पष्ट ही है कि 
पहिले लिखे अ्थमे सस्पादुकक्ना स्वयं ही सन्तोष होजाता तो फिर यौगिकपक्षके 
ट्रितीय अर्थ करनेकी इच्छा स्वयभेब न होती। यह शैली ऋषि भह षियोंके बडेर 
प्रतिष्ठित पुस्तकों में भी हैकि किसी विषयक्ता खण्डन बा सण्डन चला हो वहां 
कडे पक्षान्तरोसे प्रलिपाद्न करतेहें । एक २ प्रश्मके वा शाङ्काके अनेक समाचान 
दिये गये और दिये जातेहें उन सबका यही आशय होताहे कि पहिलेर पक्षों पते 
कुछ २ ग्लानि उल शास्त्रकारों को स्त्रयसेब होतोहे, परन्तु अगले २ पक्षान्तर वा 
समाधान पहिले २ को अपेक्षा मुख्य वा दृढ़ सिद्धान्त साने जातेहेँ संस्कत विद्याके 
अच्छे२ विद्वान्‌ लोग कड्ळे प्रकार इसको व्यवस्था जानतेहें । यदि सत्सड़ादिसे 
भो इस आशयको वावा बाहवने कुछ जाना होता तो इतना परिश्रम कदापि 
व्यर्थं करना वे स्वीकार न केरले ॥ :> लक: 

बा०ते-इस सन्त्रके बाद के तीन भन्त्रमें जहां सांस शब्द आयाहे, इसके 


र 


अद्ये पं० जीने बलकारक औषध केकी कोशिश कीहे । लेकिन काफी बजह. 
“नहीं बतलाई कि यहां बलकारक कबचिका आर्थे क्यो लेना चाहिये । एक 


जगह सांसशब्दका अर्थे सांस और दसरी यह बंलक रंक हीच दुरुस्त नहींहै। 


' खासकर जव कि एकही प्रकरणहै । बलकारे त्रोषचिके आर्थ करनेसे एक यह | 


भी शङ्का उठतोहे कि सन्त्रॉंनें नार खास चो७. नासोंसें जेसे--दूध, घी, 
शहद और जल । फिरं कोड बजह नहीं कि मांस« चे ही खासनासव्हे आथे 
क्यों न लिये जावे ? ॥ हर ह” 
उत्तर--इसका अधिकांश उत्तर तो पूर्व आगया कि तिलक ठय 
पूर्वपक्ष सांसका रूढ़ि अर्थ किया और उत्तरपक्ष्त निरुक्त ९ चत 
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उ योगिक अथे दिखाया और इसीको सिद्धान्त | 
2/कर (अपूपचान्‌०) तथा (यं ते सन्यस्‌ ) इन अगले दो अन्त्रोंसें बार २ पव पक्ष 
लिखना पुनरूक्त ससककर केवल उत्तरपक्ष ही लिख दिया अथोत्‌ केवल एक 
| ' यतयिकही अर्थं करदिया। रहे सबसे पहिले दो अन्त्र उनसे सांसका निषेध हे सो 
| 


। ह > ही. 00 J | | | ESAS ५६ यक: 
¬| रहव्रको सभ्स 


' यदि निषेधमें भी यौ गिकार्थे किया जाय तो क्या ओषधियोंका भी चावा साहब 
| निषेध करना 'चाहतेहे ? । यह नियम वेद्में नहोहें कि यौगिकही अर्थ सर्वत्र 
लिया जाय वा रूढ़िही किन्त जिस रीतिपर निश्चित किया हुआ वेदका सिद्धान्त 
| न बिगड़े तया परस्परविरोध न आवे ऐसा अर्थ प्रकरणानुसार करना चाहिये 
| अब शोचनेसे सब सहाशयोंको सिदित होजायगा कि जाब पर्वपक्ष उत्तरपक्षकी 
| रीतिते दो अथ कियेगये तो एक प्रकरणमें दो अर्थ परस्परबिरुद्ध कदापि नहं 
| होसकते । ऐसे अंशको न समकर देखने वालेकी बुद्धिमें ही विरोघहे। ओ 
एक प्रकरण भो एक शव्दके दो अथे छ्लोसकतेहें । जैसे भानलीजिये कि भोग 
नससयने कोडे कहे कि“पयःपेयम्‌, तो दो'नों अर्थ सभ्भवहैं। अर्थात पानी फीचा 
| तो सस्भव और उपयोगो ही है परन्तु दुग्ध पौनाभी आयुक्त नहीं । इसप्रकार 
परस्पर विरूद्ध न हों ऐसे एक ही प्रफरयामें एक शब्दके अनेक अथै भी 
) होसकतेहें । सांसशब्दसे बलकारक औषधा लेने में काफो/बजह यौ गिकपक्षक्ता 
आश्रय ही हे । सांसभक्षणको अच्छा सस्ते va लये काफी बजह कोडे 
न मिलेगी क्योंकि जिसके सुखहै बह कुळ कहेता/ही रहेगा । चोरोंसे चोरी 
छुड़ा देनेके लिये स्रष्टिके आरस्भसे आजतक छि/तोने काफी बजह न वतलाड़े 
कि जिससे कोडे भो चोरी न करता । ऐसे FR सांसभक्षण करने वाळे किसी के 
समाधानको नहीं मानते न सानेंगे । य राजद्ण्ड नियत होजाय तो छिप २ 
कर उस कामको अनेक लोग करेंगे £4र अनेक छोड़ भी देंगे। अव रहा 


खा 

पर | यह कि दूध घो आदिका योगिक थे क्यों नहीं किया गया तथा उन्हींके साथ | 
डू आये मांसशब्दका योगिक अश/किया गया इसमें विशेष कारण क्या हे ?। 
खा इसका उत्तर यहहे कि सांठ्रद्वाब्दका जिन सन्त्रास योगिक अर्थं किया गयाहे | 
ञः उनमें. घृत दुग्धादि शर्टननहीं हें । और यह नियम नहीं होसकता कि प्रकरण | 


० र 01,201 |... 
EC सभो शब्दोंक&&्थे यौगिक ही किया जाय .वा सभीकों रूढिमान लिया 
74 और समकनेके लिये ऊपरी सामग्री और कारण भी ॥। 
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समफ़ने और साननेकी आवश्यकता पडतीहे । और वह सामग्री वा | 
शास्त्रका सिद्धान्तज्ञानहै । जव हमने वेदादि शास्त्रका सिद्धान्त निञ्चयकर से £ 
लिया कि घमेका प्रथम वा मुख्य लक्षण अहिंसाहे और हिंसारूप अधमे दै । 
अहिंसाकफो वेद्के अनेक स्यलोंमें चमेसाना और हिंसाको अकत्तेव्य ठहरायाहे | 
तथा जब दूच, घोके रूढि अर्थ लेनेसे उक्त सिद्धान्त कुछ नहीं बिगड़ता और 
सांसके रि अर्थ लेनेसे सिद्दान्तसे बिरोध आताहे तो सांसका यौ गिकाथे क्ये 
न किया जाय ?। इसमें और ऋषियोंकी सम्मतिहे फिर यो गिकार्थे करनेर्भे कुछ 
भी विरोध नहीं न कोडे दोषहे । यह समाधान आस्तिक वेद्‌मतानुयायी जि: 
ज्ञासु पुरुषोंके लियेहे । यदि वावा साहब भो वेद्सतानुयायी हैं तव तो यह 
ससाचान अधिकह आर नास्तिक बा दुराग्रही वैतणिडकोंके लिये समाधान ओ 
प्रकारके होसकतेहे ॥ 

वा० ते०-पं० भीमसेन साहबने कोडे साफ मन्त्र मांसभक्षणे बिरूद नहं 
पेश किया ॥ 


उत्तर-इससे पहिले वावा साहबने सम्पादक आयेसिद्वान्तको कोडे ऐसं 
कड़ी आज्ञा नहीं दो थी कि तुस आंसभक्षणके विरुद्ध कोडे वेद्अन्त्र पेश र 
करोगे तो अमुक दण्ड होगा । यदि राजद्ण्डकासा! भय होता तो खोजने 
परिश्रम भो किया जाता उसके लिये अन्य काम भी छोड़ दिये जाते । मांस 
अक्षणाके विषयका मेंने अपनी ओरसे लेख नहीं उठाया छिन्त पंजाबसे हं 
एक सहाशयने मेरे पास छपे हुए अथववेदके अन्त्र भेजे थे और उन्हाने अपर 
पत्रें लिखा था कि तुस इन अन्त्रोंका अर्थ करो । मांस खाने बाले लोग इर 
सन्त्रोंको अपने पक्षका पोषक समकतेहें । इस कारण मेंने उनका अथं अपन 
Co अनुसार किया और जैसा वेदादि शास्त्रोंका सिदान्त जाना था सस; 
अनुसार अपनी सम्मति भी लिखी। मैंने लिखा था कि स्रष्टिके आरस्भर्मे को 
मनुष्य सांस खाताही नहींथा फिर अ्रप्राप्त वस्तुका निषेध वेदुमें क्यों किया जाला 
सांसभक्षणके निषेध को वेदुर्मे कुछ आवश्यकता न थो । इस पर वावा सा 
बका तक है कि यह दुलोल वेदोंके सब देश कालमें होनेके विरूहुहे । ह 
पूलेहें कि बावा साहब यदि भ्रप्रासतिमें निषेधका सस्भब मानतेहें तो बता 
कि जे पुरूष चोरी नहीं करता उसको क्यों नहीं कहा जाता कि चोरी मत 
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क्लि सानेगा कि अप्राप्तिमं भो निषेध होताहै उसके सतमें प्राप्तिमं विधान 
26 होना चाहिये । अथात्‌ जो सत्यबोललाही उससे भी कहा जाय कि सत्य 
£ । परन्तु ये दोनों बाते शास्त्रके सिद्दान्तसे और लौकिक व्यवहारसे भी 
| विरुहुड । जोजिस कामको नहीं करता उसके लिये दिधि वा आज्ञाहे 
तुस ऐसा करो और जो नहीं करने योग्य काम करताहे उसको निषेघहे 


'तुस ऐसा सत करो। यह सेरा प्रयोजन वा आशय था । व्या दाबा साहब इससे 


उलटा सानतेहेँ ? । क्या प्रलयते बेदोंका प्रचार बावाएाहबके सतमें था वा 
| है? 


अब रहा यह विचार कि इश्वर भविष्यत्‌ को भी जानता हे कि आगे 
| [ष्य ऐसा मांसभक्षणादि काम करेंगे फिर उसने वेदोंहारा सांसभक्षशाका नि- 
e 


चक्यों नहीं किया ? यदि नहीं किया तो बह सर्वज्ञ नहीं र वेद्‌ भी सा- 
वेकालिक नहीं रहा । इसका उत्तर यह है कि परमेशवरने वेदुर्मे यद्यपि ऐसा 


सामान्यकर हिंसारूप अघसेका निषेधकर दियाहै आर किसी म्राणोकी हिंसा 
किये कराये बिना किसीको मांस प्राप्तहो नहीं सकता । तो इससे वेद्ह्वारा मांस 


ग | सक्षणका निषेव आगया। इसलिये वेद्‌ वा देशवरपर छोडे दोष नहीं आसकला। 
|. |शहद्के निकालने में जीबहिंसाको बचा सकता है क्योंकि जिस छत्ते में शहद्‌ 
के रहताहै उसके भीतर कोडे मक्खी वा उनके वच्चे नहीं रहते । और सांत तथा 
रूघिरके साथतो म्राणोंका हौ निवासहे । मांसलो कभी कोडे चिना जीबहिंवा 
र कि निकाल ही नहीं सकता । सधुमें सांसके तुल्य किसीके प्राणोंका बास नहीं 
5 है इसलिये मांस और सचर्मे बड़ा अन्तरहै । चावा साहबकी यह बड़ी भारी 
| (लहे जो मांस और शहद्में बराबर पाप ठहरानेका उद्योग करते हैं। | 
न एवा साहबको वा उनके साथियोंको वेदमन्त्रोंके अश अर्थ समकनेको शक्ति 
रितो शद्ध भी अवश्य ससक् सकेंगे फिर इतने वितण्डाबादुक्े व्यथे निर्मल 
र फतकॉके करनेमें समय व्यतीत न करके केवल उन्हीं अथवंवेद्के सन्त्रींका ठोकर 


प्र: भिर्थे करके रूपा देते और चाहे यह भो न कहते कि अमुक पु घने जो अर्थ 
कियाहै वह गलतहै तो भी सब किसीको प्रकट होजाता कि. अमुक २ वेद्सन्त्रों 
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सबको प्रकट होजाता । परन्त इसके लिये कुछ सामग्रीको अपेक्षाहे सो ८ 
खाहब कहांसे लाख ?। आजकल ऐसे लोग वहुतहैँ जो स्वयं तो कुछ करने ; 
शक्ति रखते नहीं प्रर पांच सबारोंमें भरली होना चाहते ही. हैं तो अन्यके 
किये कायोर्से कुछ दंश देना अपना कत्तेव्य ससम लेतेहें ॥ 


अब इस लेखको संक्षेपसे लिख दिया इस कारण समाप्त करतेहें । और 
आगे किसी सनष्यके ऐसे साधारण लेखोंका उत्तर नहीं दिया जायगा जो चाहे 
सो लेखा लिखा करे । हां, यदि कोडें संस्कलज्ञ पुरुष शास्त्रोक्तयुक्ति प्रमाणयुक्त 
लेख लिखेगा अरर उसके किसी अंशका उत्तर देना आवश्यक जान पडेगा तो 
दिया जायगा किन्त सबका नहीं ॥ 

घ्व सांसभक्षणविषयमें संक्षपसे सिद्ठान्तपक्ष इसलिये लिख देते हैं कि 


जिसको देखकर सवसाधारणको ज्ञात होजाय । 
आात्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो जनः । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स धर्मी परमो मतः ॥ 


जो मनुष्य संसारमै सव प्राणौसात्रके सुख दुःखको अपने समान देखता हे 
बह सर्वोपरि धमत्माहे | अरथाल्‌ बह चाहताहे कि ऐसे. २ वत्तोव बा कास सेर 
साथ कोदे न करे उन २ की किसीके साथ सन वाणो कसेसे कुळ भी चेष्टा झन 
किसी प्राणीके साथ न करे | जा ननुप्य-चाइताहे कि सुक्क कोई सार न डाले 
वा सिंह सेड़ियादि न खाजावे बह मनुष्य स्वयं किसी प्राणीको सारनेको चेष्टा 
न करे वा ऐसा कास सांसभक्षशाद न करे जिते किसोका प्राण वियोग होने 
की सस्भाबना हो । जो चाहताहे कि सुक्क कोडे प्राणी दुःख न देवे वा दुःख 
देनेकी चेष्टा न करे बह अपने किसी कामसे किसीको दुःखे न पहुंचाबे । जो 
चाहलाहे कि सेरे साथ कोडे ळल फरेन वा मिश्याभाषण न करे वह कभी किसी 
के साथ ठल कपट न करे। जो चाहताहे कि मेरे पद्थे कोडे न छीन ले बा 
भेरी चोरी कोडे. न करले जाय वह अन्य किसोके पदार्थको स्वासीको आज्ञाके 


बिना या झन्यायते कदापि ग्रहण न करे । इत्यादि जा २ बातें बा वत्तोव् 
अपने लिये किएीसे नहीं चाहता और जैसे २ काम वा बत्तोओंको अपेति 
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रहन्न (तै चाहताहे वैसे २ कास अन्य प्राणियोंके साथ करे यही सर्वोपरि घमेहे । 
ऽज सांसभक्षो कोडे नहीं चाहता कि सेरा सांसकोडे खा लेवे परन्त सिंहादि 
हिंसक सांसाहारी उसको रुष्टपुष्ठ देखके सांसखाना चाहतेहेँ । फिर बह क्यों 
\दूसरोंका सांस खाना चाहता है ? । यही श्न्यायहे । इसी कारण सांसभक्षण 
सहाअचसे राक्षसी कसेहे इसीको सर्वसाधारणे लिये आत्मप्रिय बा झात्मानुकू- 
:लचसे सानाहे कि प्रत्येक आत्मा अपने अनुकूल सुखके साधनों वा खुखको 
ःचाहत।हे । दुःखको कोडे नहीं चाहता दुःख सबके लिये प्रतिकूलहे । शनुकूल 
:खुखको जैसे अपने लिये सव चाहतेहै वैसे अन्यके लिये भी सुख पहुंचानेका उ- 
द्योग करना वा इच्छा रखनो घसेहे और जैसे आपने लिये प्रतिकूल दुःखले वैसे 
:सबके लिये ससकना चाहिये। संसारमें जितने काम प्रतिकूल अनिष्ट बा दुःख- 
;दुयो हैंडन सबसे अधिक प्रतिकूल अनिष्ट वा दुःखदायी सरणहे। मरणसे अधिक 
दुःख किसी काममें कोई प्राणी नहीं समक्ता सरण सब्रके लिये वड़ा भयङ्कर 
:हे । मनुष्य बडी २ विपत्ति वा दुःखोंके सहलेनेके लिये तत्पर हो जाताहे प- 
:रन्तु सरण कोडे नहीं चाहता । जव मरणका समय किसोको निकट प्रतीत होता 
हे तव अनर्मे बड़ा भय प्रतोत होताहे और दुःखसागरर्मे डूब जाताहे । हिंसक 
'माणियोंसे सब डरतेहें । इसी कारण सपे द॒श्चिकादिके नानसे भौ सबको कुछ 
(न कुछ भय होताहे । मांघाहारियोंसे भी जिनका सांस वे खातेहें उनको सदा 
{भय लगा रहताहे कि न जाने आज किसको यह खायगा । जिनसे प्राणियोंके 
(भय लगा रहताहे उनके लिये सदा भय उपस्थितहे और उनकी सदूगलि होना 
(कभी सम्भव नहीं इस कारण मांसभक्षण घसेसे विरूढु अघमैका कासहै । इस 
लिये सब सुखाभिलाषियोंको ऐसा काम त्याग देना चाहिये ॥ 


ठ Ie | हे 

सव सहाशयोंकी सेवार्मे विनयपूवंक निवेदनहै कि १॥ डढवर्षेसे मेरा श- 
रीर रोगग्रस्त होगया तवसे सब सासिकपत्र वन्द्‌ रहे और सबका आय रुक 
गया। इस कारण घनके विना कारखाना चलनेमें अबतक सड्कोचसे निवोह करने | 
पड़ताहै । इसलिये सव महाशयोंसे सहायताको आशा करने पड़तीहे और वह: 
सहायता यहोहे कि आरयंसिद्वान्तादिके वार्षिक चन्दासे जैसे पोळे सहायता | 
देते आये वैसे अब भो देते जावें किन्तु यह न समक्ष बैठें कि जो २ कास इनने 
आरम्भ कियेहें उनमें जब वर्षो तकको ढील हुई तो चलेंगे बा न चलेंगे। आशा | 
न तोड़िये । में प्रतिज्ञा कर चुकाहू कि जब तक मेरा शरीर रहेगा तब. लक | 
आरस्स किया हुआ कोडे कोस न ळोहंगा । रोगके कारण ढोल कितनी ही 
होजावे । इसमें अपना कुछ वश नहों था न है । शीतकाल ( जाड़ों ) में मेरा 
शरीर अनुमान ४ महिने नोरोग रहा पोळे इधर चत्रसे फिर रोग उभड़ झाया । 
परन्तु गत वर्षके तुल्य इस बार रोग का वल नहीं था । तथापि शरीरको रक्षा 
को परमकत्तेव्य समक्ककर सेंने सव काम छोड़ दिया । अभी तक सबेया नीरोग 
नहीं हुआ इसोलिये चोरे २ काम का आरस्भ कियाहै । शरीर बराबर नीरोग 
होता गया तो दोसशसक्के भीतर हो अनुस्मृतिभाष्यके अङ्क भो अबश्य निकालंगा 
किन्त अभी पक्की प्रतिज्ञा करना अचळा नहीं समझता ॥ 


विज्ञापन ॥ 


प्रायः सहाशयोंके! विदित होगा कि वत्तेसान समयमै मांसभक्षणविषय पर 
अधिक बिवाद्‌ जहां तहां उठा सुन पड़्ताहे। इस बिवाद्की जड पज्ञावप्रान्तसे 
उठी प्रतीत होतीहे । इसर्मे सन्देह नहीं कि भारतबष के सब प्रान्तोमें पंजाबी 
महाशय ही अधिक उत्साही और अपने कत्तेव्यर्मे तत्पर दी खते हैं । इन्ही द्वारा 
सारतवषंको उन्नतिको विशेष आशा थो औरहै सो वहां ऐसे २ विवाद उठते 
हैंजिससे भविष्यतर्मे कुशलका अनुमान नहीं होता। यदि ऐसा ही विवाद च- 
लता रहा तो कुळ कालर्में पञ्चावी आयांके दो दल होनेकी सम्भाबना हे । । इस 
लिये विशेष कर उन आये लोगोंको सेवार्मे विन्यपू्वक निवेद्न 


प्रकारक आपत (देस नह सासनव्णका अचदतस्थन्धा न - 
स्त्रॉहे अनुसार ससक्षताइूं । जिनको इच्छा हो सझुक्षसे लिखा पढ़ो करें ॥ 


ह० भीमसेन शसं 


नवीन पुस्तकों की सूचना ॥ 


जोवसान्तविवेक पुस्तकमें संशो इन्द्रमणि जी कल अनन्तत्वप्रकाशका उ- 
| त्तर दिया गयाहे यह भी देखने योग्य पस्तकहै। भत्तडरिरुत नीलिशलक भाषा 
| टोका सहित बहुत उत्तम पुस्तक बना है। इसका उपदेश धमे और नीतिके 

अनुकूल सनुष्यमात्रके लिये असूत विशेष कर बाल्याबस्यासे ही ऐसे झोक 

वालकोंको कण्ठस्य करा देने चाहिये अर भाषामें अर्थ ससक्का दिया जाय तो 
| बड़ा उपकार होना सस्भवहे। उपदेश भजनाबलीमें विशेष उपयोगी सजन्तोंका | 
` संग्रहे उत्सवों पर बांटने योग्य हे । १) में सौ पुस्तक मिल सकते हैं 
| संस्कृतका ततीय पुस्तक 5) पं० तुलसीराम शन्मेरूत ॥ गणितारस्भ ८)॥ 
। गायत्री अथेसहित -) शोशेमें लगाने योग्य । उपदेशभजनाबली )। भञनासृत- 
सरोवर -)॥ मेनोद्यभजनावली -)॥ बिदुरनीलिसूल =) जोवसान्तविवेक -) 
. सत्‌ हरिनौलिशतंक भाषाटोका £) हुक्कादोषद्पेण ॥) सभाप्रसन्न ।) मानसबि- 
नोद्‌ 5) भजनेन्दु 7) इन्फलुएर्ञाविनाशक । ) आख्येतत्वदूषेण =) नारीखुद्‌- 
: शाप्रवत्तक चारोंभाग १) चाणक्यनीति सूल_)। आर्यखमाजके नियम 5) सैक 
२) हजार अच्छ कागज पर वा 2)॥। सेकड़ा १॥) हजार, निकृष्ट कागुजु पर ॥ 
: व्याख्यान देनेका सामान्य विज्ञापन जिसमें चार जगह खाना पुरी कर लेने पर 
! सवका कान निकलताहै सूल्य प्रति सेकड़ा 2) हजारका १।) इससे और सस्ता 
पाने पर भी नहीं होसकते। समाजके नियम और व्याख्यानके विज्ञापन सव | 
: को सुगसताके लिये छपायेहे अनेक लोगोंके। उत्सव आदिमें . वांटनेके लिये |. 
आवश्यकता पड्तीहे परन्त सवंत्र प्रेस नहीं होते और जहां हैं भो वहां दात: 
, अधिक लगता और दिक्कत उठानी पड़तीहे इसलिये जिन सहाशयोंको आयं - | 
| el वा विज्ञापन संगाने हों मुझसे संगा लिया कर ॥ २ bh 


पता-भामसन उदासा सरस्वतांयन्न्रालय-प्रयाग 


। a ता वाणाचा कफ ९: 
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ke है 
टु साया लकान्ता ॥ ८ 
"र = 
श्र ट् 
Cg > — 
. ४. सनातन वेदपथ सुमणएडयढवाकन ताद्दसुख च खणडथत्‌ & 
ह विद्दाषणा दस्युतरराश्च घषयत्ससख्ुद्ध्यता पत्रामद प्रगजेयतू ॥ ऽ 
§ ` सनातन आयसतसण्डन, नवीनपाखण्डमतरखणडन 
1 सत्सिद्वान्तप्रव्तक असंत्सिड्रान्तनिवत्तक र 
ह्‌ प्राचीनशांस्त्रपाशचवायक, आप्यसमसाजसहायक | 
4 भाग ६. ] सासिकेपत्र _ [ अडक ३1१9 & 
धर क] 9 
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७ ्राञ्रस्मन्त्रात्मणो त्रत्मवबचसी जायतामाराओे राजन्यः शूर इषव्यो$लिव्याची 
हु सहारथी जायतां दोग्यी घेलबाढानडानाशुः संधिः परन्थियाबा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजसानस्यः वीरी जायतां निकासे निकामे 

नः पऊेन्ये बेल्‌ फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेसो ˆ 
नः कल्पतास्‌ ॥ 
श्री १०८ स्वासिङ्यानन्दसरस्वती जी क शिष्य भीमसेन 


SN 


शामा द्वारा सम्पादित हो कर 
- प्रयाग 


सरस्वतोयन्त्रालय सें मुद्रित हुआ 
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/ चन्यवाद्‌ ॥ 
| ठाकरशे सहे क्ती व्कूपोब्राउ ५) पं० रामाधीन प सिञ्च सुगेली ५) श्लो ब 
, खुबचन्द्‌ शसो बुधौलिया कस्वा कौडिया २) श्री बूलचन्द फतेचन्द जी सिन्धहै- 
-द्राबाद्‌ ४) बा० रासस्वकूप जो परीक्षितगढ़ ९) पं? शिवगोबिन्द वाजपेयी जी 
. नरघुआ ४) ठा? केहरोसिंह वसो जमनीपुर ९) सेनेजर कष्छनाल जी हाथरस | 

३) वा० वांकेलाल जी किचहा २) लाला बांकेलाल बद्रीदास आगरा २) लालाशा- 
, लिग्रास जी आगरा ९) बा० घनज्यासदास जी नानपुर ९०) आर्यसमाज रिसाला 
' प्रयाग ४) पं०सुखदेव शर्मा खंडुआ २) बा० हनुभानप्रसाद्‌ जी लखनऊ ९) बा? 

| बेनीप्रसाद्‌ जी कवरचा ५) चौधरी उनरावसिह जो नायक नगत्ना ३) 

२५-)॥ चार सास के पुस्तक विक्रय के । यह सब घन सास साचे ९३ तक 
पाठशाला दयानन्द विश्वविद्यालय को सहायता में आया । इस का उन २ सहा 
शयों को धन्यवाद्‌ है जो संस्कतबिद्याकी उन्नति में सहायता देते और (दुलाते 
हैं । परमेश्वर उन के मनोरथ पूर्ण करे । 

निवेदन ॥ 

` इस अङ्के प्रारस्भ में एक फारस अतिहलके कागजमें ळपा है उसका कारण 
यह हे कळि जोधपुर वृत्तान्त को पृथक्‌ ळापकर अखबारों के द्वारा वंटवाने का 
विचार पहिले हुआ था परन्तु जब लेख बहुत बढ़ते देखा तो अखबारों के साथ 
बांटा जाना सस्थव न देखकर आय सिद्दान्त का शङ्क बना देना उचित समका | 
गया । अन्य किसी प्रकार से सब के पास पहुंच जाना सम्भव नहीं था । इस- 
लिये हलके कागज लग जाने के अपराध को ग्राहक जन क्षसा करे । 
यह तो सब महशायों को विदित ही है कि में दो वर्ष से वीसार हूं। अब 

लक परसेश्वर को परमद्या से ही मेरा शरीर चला जाता है । गल वर्षे सुभे 
शरीर चलने की आशा कन होगयी थी पर डान अनुमान होता है कि दस 
 सयङ्करकफव्याधि से बच जाऊंगा । यदि शरीर वना है तो घोरेर प्रारम्भ किये | 
काम पूरे करुंगा। सस्भवहे कि इसी आगामी. दिशस्रमें मानवधसेशास्त् | 


4 


> 


| दो अङ्कग्राहको के पात भेजे जायंगे । क्योकि गत वर्षे के तुल्य इसशीतकाल | 
में तो अवश्य ही रोगकी शान्ति रहना सम्भव है। जोधपुरळ्त्तान्त इतने भलि 
| | (देर) से ळपा इस का भी-कारण रोग से शरीर का पीड़ित रहना ही है 
| यदि नेरे शरीर से वास्तवे कुळ आर्येध्ोनति का होना सस्भव हे तो सस 


अदृश्य ही मिना चिर घया देशा हके नहिम च सहायता देते व्हे! 


कः ओइसू 385० 

योघपरयात्रा का व॒त्तान्त सु 

अनेक सहाशयो को विद्ति होगा कि प्रथम ही बार राज जोधपर सारवाडं 

से जुलाई सन्‌ ९३ के अन्त में मेरा जाना हुआ । इस का संक्षिप्त वृत्तान्त सन 
आय महाशयों के जताने के लिये लिखता हूं । में ने जब से महाराजा प्रताप- 
सिंह जो को प्रशंसा सुनो थी कि उन्ह ने आयेचसै का अच्छे प्रकार स्वीकार 
किया है । घायचे में बडो प्रीति रखते हैं । तभी से मेरा चित्त चाहता था 
के ऐसे राजपुरुषों से सेल होतेत सें चर्मान्नति और देशोन्नति के अनेक उपाय 
महाराजा साहब के सामने कहूं क्योंकि वे समर्थ हैं आयरवत्ते देश भर में उन छे 
उद्योग से आये थमे को पता का फहरा सकती हे । आयधचमे का अङ्कुर (जिस 
का बीज श्रोस्व्रामी द्यानन्द सरस्वती जी ने अपने अन्त समय जाधपुर में बोयर 
था) जब जोधपुर में उगने लगा तभी समयानुसार आगरा और अजमेर आदि 
आर्यसमाज के उद्योग वा सहायता से पं० ठाकरम्रसाद्‌ जी आदि कहे उपदेशक 
नियत हुए तभी से आयंचसेका प्रचार बढ़ता रहा । पं० ठाकुरप्रसाद जी प्रयाग 
जिले के रहनेवाले हैं वे जब जोधपुर से छुट्टी लेकर घर आते थे तो कमी मुझे 
भी दशन देते थे तब ज॒झे जेचपर का विशेष हाल मिलता था । सैंने-कददैबार 
सित्रभाब से पं० ठाकुरप्रसादूजी से कहा कि श्राप आयोवत्त भर के आत देना हो 
के! जाधपुर राज्य से.लाभ पहुंचना सकते हैं सा आपने अब तक पा 
कुछ भी उपकार नहीं किया परन्तु वे साधारण बातों में टाल देते थे (यद्य 
परोपकार को ओर बिशेष ध्यान रखने से सनुष्यका स्वाथैनहीं विगड़ता तथापि 
विशेष कर स्वाथे को ओर झुक्ने हुए भनुष्य से परोपकार सस्बन्धी कमे. 
निर्वाह हाना दुस्तर है अस्त! न 
जून सहोने में मुझे मेरे एक सित्र ने लिखा कि सहाराजा केश : 
आवे? सरकार (९) श्रोकनलसर प्रतापसिंह जी झाप केः बुलाया च ग्हते हें | 


प्ौछे एक पत्र स्वामी अच्युतानन्द जो का मुस्बहे से मेरे न 
भिप्राय यह-था कि “सेने महाराज्ञा 
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को है वे आप को बुलावेगे झाप का बड़ा सत्कार होगा । भें आप का बड़ा | 
हितैषी हृ आप भी सेरे कृतज्ञ रहें । इत्यादि” सेने इस पत्रके उत्तर में लिख 
दिया कि आप सेरी प्रशंसा न फरते ता भी भें आप को निन्दा न करता । 
परन्त सै चमोनकल-आप की ही दया किन्त जो सेरी. निन्दा करे अर वह प्रशंसा 
के. योग्य ही लो सें उस को भी प्रशंसा करूंगा । 
(९) महाराजा श्रोकनलसर प्रतापसिंह जी के जोधपुरमे सरकार कहते 
हि बस कारण में बार २ नास न लिख कर सरकार शब्द लि 
इसी बीचसं श्रीसहाराजा, प्रताप सिह जी. का निम्न 
से सेरे जलाने को आया. 
पत्र महाराजा श्री प्रतापसंह जी का ॥ 
` पंडित.श्रो-भोससेन जी थो आप के गुणों को बहुत तारीफ सुनी हे इसलिये 
, ज्ञीचाहता हे कि झाप.से सिले सो. प्राथेना. की जाती है कि क्रपा करके यहां 
प्रधार लो झाप से बात चीत करने का. सका मिले-इसलिये अक महीने बाद 
' यानी शुरू स्त्रावन में पचारे सावन के सहीने में ठन्ड भी हो जावेगी ला । २६ 
| जून सन्त १८९३ जोधपुर से भेजी. . प्रतापसिंह . 


खगा । 
० 
[| 


खल पत्र जोचपर 
पुर 


त हसं पत्र का उत्तर में ने लिख दिया कि भें आप की आज्ञालसार जीथपर 
आवया के आरस्भ सं अवश्य :आफऊंगों परन्तु कोदे रुकावठ का कारण. विशेष 
'न छुआ तो, क्योंकि सेरा शरीर रोगंग्रस्त रहता है कदाचित्‌ आने छे. ससय 
रोग को अधिकता हुईं तो आना कठिन: होगा । इत्यादि ॥ 
सके पंश्चांत्‌+एक्र: दूसरा पत्र: स्वा०अच्युलानन्द्‌ का आया जिस को पूरो.२ 
कल>पांठकों के अवलोकनाथे कर देता. हूं । 
हम ( पत्र स्वा० अच्छतानन्द का.) | 
MOS 5 7 670 अः ८॥ ७ ॥ ४३ संबडे 
hr परोपकारत्रेतधारी सहात्मा ऋषिवर पं० भीमलेन जी सहाशाय नमस्त | 
आपकी एक काढे में लिख चकाहू आपने उत्तर तो लिखा-छोगा परन्तु | 
मेरेको नहीं पहुंचा सेने आपको पूरी २ प्रशसा महाराजाधिराज अरीनानू प्रता- | 


पासह की साई, लकादुरके पाग्र,को, हिसका प रिया, Foundation देख लो हो न | 4 


“न टक डक अभ CF HN 


ह AANA AS AS NN I NNN LN Le 


क £ 
AS SSS AANA AI ANN 


कहना यही है (परस्पर भावयन्तः '्रेयः परमवाप्स्यथ). इस बचनालुस ष्र. च 0 
चाहिये कद्े उपदेशक जोधपुर से छा चळे ओर रहते हैं पर्न्त-आपके बलानेकी 
कोदे तजवीज नहीं हुदै मेरे सासने: सहाराजन्नेः झप़ते कानको कहायथा:ः आ 
पत्र लिखी आप १: सहीने पीछे पथारना क्यों किः संहा० का आब परू जाने: 
इरादा था सें थोड़े दिनके लिये; सुम्बडे सं. आया अब महा जोप 


२9” ४३ 


जय: 


सन्तोष हो मैंने आपको शरोरसे कभी नहीं देखा... .. 110 मन 5 


` हु० आप का सदैव शुभचिन्तक स्वासी :अच्यतानन्दः सरस्वती मिरा पता 
ठिकाणा जगदीशदरः प्रेस सा चोवाग सासा संबदे गायकर HEE ॥ है : 
एक वात आप को लिखता हू'महारग्ज आप से पूछें गे क्यों. पं गिडत न्क 

वेद्‌ सं मांसं खाने को 'आज्ञा' है था नहीं आपने ऐसा उत्तर” देन्स' वेदृ*्मे:तो 
परोपकार करना विद्या को फेलाना परस्पर प्रेम रखना एक दूसरे को मलाइ 0; 
करनी इेशवरोपासनादि करने राजा ने प्रजाळे सुखके लिये उपाय सोचने. इत्यादि 
बाते हैं वंगण आलू सांस दूध दही. कड़ी भात इत्यादि भोजन रूचि के अनुसार 
| खाया ज्ञाता. है । महाराज ने मेरे को. खुद कहा है.स्त्रासी श्री स हूयात्न्दू. सश, 
ने हस को कहा हे तम मांस खाया करो: इसलिये. आपने भो सांस के खरडून 

> 


-नहीं आप: जितनो कोमलता नसता रखोगे उतने हो. जादा 
ठा० प्र को अपना शत्र समक्कना उर्पार से प्रम रखना । आप 
.| प्रकाशानन्द्‌ गणश रामचन्द्र सोतं राब, राजा तेजसिंह जी स 
|. ससक्ना सेरे को आशा है मेरे, इस लेख को,कुछ उलटा पुलटा न 
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नुसार चालल शब्दों से उत्तर दूंगा । और में किसी के अपना शत्र नहीं स- | 
अकता सुक् के केरे कुळ ससक्षे इत्यादि । इसी वीच सें एक पत्र अजसेर से 
 घ्रकाशानन्द्‌ का प्राया जिस का आशय यह था फि “सें पंजाब से चलता २. 
. अजसेर से जोधपुर जाता हूं आप यहां से चलने को शीघ्रता न करें में जे।घपुर 
पहुंच कर सब हाल लिखूंगा तव आप प्रयाग से चलना” मैंने इसका कुछ उत्तर 
न दिया | जोर सन्‌ में समक लिया छि ये लोग सुके अपने पेच में डालना 
चाहते हैं यह इन को घूत्तेता है । सें पहिले सरकार जोधपुर के! लिख चुका 
व्या कि सें चलने से एक सप्ताह पहिले प्रयाग से चलने का दिन आप के! लिख 
| दूँगा । इसी के अनुसार सरकार को सेवा में तथा अन्य दो मित्रों को सेने पत्र 
' भेज दिया कि सें ता २९ जुलाई के प्रयाग से जोधपुर के! चलंगा । इस के 
_ पञ्चात्‌ स्वा० अच्युतानन्द का ज्ञाधपुर से एक पत्र आया जिसकी नकल--- “ 


आ३स्‌ 
` श्रीयुत परिडितवर भीमसेन जी नभस्त 


ज के साथ प्रीति हुड है आप को तथा स्वानो प्रकाशा नन्द छ० | 

हारा गन से पत्र भी अलएब भिनवाये हैं स्वा०प्रकाशान० जी द्वार 
ने सुनी है उन से मेरा पूरा २ प्रेम भो है सेने उन को | 
।: नितेन्द्रियेशवरभक्त इत्यादि गुण उस में प्रत्यक्ष पर. 


चाहिये यदि हन उपदेशकों का सी आपस में विरोध डैषोद्ूषादि हं 
का कल्याण छो चक्रा विशेष आप के मिलने से कहूंगा इत्यलं नहुन्ता बहुज्ञ 
हु? आप का सच्चा शुभ चिन्तक खासी; अच्युतानन्द.  . . `: रि | 
सरस्वती स्थान नजर बाग का बंगला. - 3) म 5) 
जाधपुरः भाहवाडः। ¢ = „5 0 ती 
यह पत्र मेरे चलने के निकटही आया इस कारण कुछ उत्तर न.दे सका 
इस बीच सें बहुत शहरों में खबर फेल गडे थो. कि.भो० श०. जे घपुर जांयगे ५ 
सेरे पास आगरा और अजसेर से कड़े पत्र आये कि तुम यहां ठहर कर जेल 
जाना परन्त मेने बोच में ठहरना इसलिये स्वीकार नहीं. किया कि. थे. समाजस्य 
लोग जो सस्मति सुके देना चाहते हैं वह सें इंगितचेष्टित से: समक्-ही, राय > ज्र 
ओर मुक्के दिन अधिक लगेंगे सा इष्ट नहरों है । मैंने जेचपुर जाना. स्त्रीकार 
क्य तब भी निश्चय कर लिया था. कि ३। ६ डिनःसे.श्रघिकः बहा भी 
ठहरूंगा और यही आशय पहिले. से लिख भी दिया धा:। -इस के पश्चात र 
-३९ जलाई ९३ के सन्ध्या के ९ बजे सें प्रयाग से चला ।. आगरे में पहुंचते ही 
३०। २३ आय लोग सुक्षे स्टेशन पर सिले। यद्यपि-मेर विचार. आगरे, में, ठहर 
का नहीं था तथापि सामान -तोले जाने को फकट में गाड़ी राजपुलाने की २ 
गयी सुक्त को रहजाने पड़ा । बोडिङ्गहौसर्मे जा कर ठहर । वहां अनेक 
को -मांसविषयक चचो होती रही कि मांसाहारी लोग अनेक लाल 
प्रकाशानन्दा दि की दिनचर्या लोगो ने सुनादे। में प्रयाग-से चला. 
में शोचता जाता था कि महाराजा सरकार जोधपुर से में ऐसे २ 
चसेसस्बन्थी विचार प्रकट करू कि जिन से सव आयेससाजों को. 
ओर समस्त आयोवत्ते देशमें आयेघमे का प्रचार बढ़े । आगरे 
लोगों न सुकू से कहा कि पं० ठाक्रप्रसाद जो को हस लोगों ने 
| सिपारिस को और बड़े उद्योगसे उन को वहां. पहुंचाया । उ 


| समय राज्य से सामाजिक उन्नति कराने को बहुत प्रतिज्ञा 
| सब ससाजों को अनेक प्रकार के चसेसम्बन्धी उपकार पहुं 


NY 
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सरकार से क्या २ कहेंगे ?। मैंने उत्तर दिया कि एक तो सहाराजा साहब) जो | 
कुछ पूछेंगे उस का चमरनुकूल उत्तर दूंगा । द्वितीय उन से आज्ञा लेकर आ यंधसे | 
को दृट्धि के लिये कुळ अपनो: सस्मलि कहूंगा कि असुक २ कास इस २ प्रकार 
से होने चाहिये | इस'पर सम्मति हुडे कि आय कुछ नोट करलं जिस से हम | 
लोगों को भी ज्ञात होजाय कि आप क्या कहना चाहते हें । इसी विचारानसार 
निख्रलिखित बातों के नोट आगरे में किये गये । । 
। > १-जोचपुर राज्य में घसेखाते का प्रबन्ध होना अर्थात्‌ राज्य में से प्रतिव 
० था २५ हंजार आदि जो कुछ चन घर्मेखातों में व्यय होता हो उस में से कनं 
से कस चतयाश घन सांसाजिक चसेखातो में देने के 'लिये एक आयसभमाज की 
"उपसभा के आधीन करना । वह संभा जिन २ कार्यो में उचित समझे उस चन 
| को लगावे | जिस से आयघमे की ठि हो। | : अशील 
| २-ऊंचे २ राजकसे चारियों में योग्य घंर्सात्मा आये लोगों को अधिकार देना) 
३>जोचपुर नगर में एक बड़ी थज्ञशाला का बनवाना । जिस में नेमित्तिक 
1 षाश्मांसिक बंडे २ यज्ञ हुआ करें: जिन में कम से कम ९०००) छे उत्तस 


' ४-राजपुंताने के अन्य राज्यों में चमापदेश के लिये जोघपर राज्य से आय 
हे का भेजना । 7: ६ , = SE SH 
भारतवंध भर में इसाई आदि नवीन मतजालों से बचा कर वेदानुया 

पने चसे मै स्थिर रखने के लिये नवीन उपदेशकों का नियत करनार 
आर्यो कौ परीक्षा रखना । ( इस का प्रयोजन यह था कि सरकार 


र आयरे से चल कर ता०३९. जलाडे की :रात्रिसे जोधपुर पहुंचा। 
साद्‌ जो. एस० ए० भो आगरे से मेरे साथ अनेक लोगों को सम्मत्यलु 
थे । पं० ठाकुरप्रसाद्जी पहिले से घर आये थे वे सी. सके आगरै | 
हिले जोधपुर पहुंच गये थे प्रकाशानन्द अच्युता- 
ए था कि यह हमारे पेच 


क (तथापि वे मेरे लिये पूण उद्योग कर रहे थे कि हम चाहते : च 
कहे ग्र करे । जैंने खरांची स्टेशन से चलते समय जोधपुर को तार दे दिया था 
कि जिस से स्टेशन पर कोडे मिले। तार देख कर सरकार जोधपुर ने गाड़ी आदि 
को पहुंच ने को आज्ञा भी दे दी थो परन्तु साधुओं ने ऐसी चालाको-कोःफि 
जिस से राज को सवारी स्टेशन पर न पहुंच सको । परन्तु सेरे: अन्य; दो मित्र 
जिन को खबर मिल गयी थी कि आज: बह्‌ आतां हे कुळ सबारी -ले'कर स्टेशन 
पर मिले .। दो बजे रात्रि में नजर॒बाग पहुंचे जहां: प्रकाशानन्द्‌ 'अच्युलानन्दू-ठहरे 
थे वहीं हम लोगों के ठहरने का प्रंबन्ध किया गया था। अच्युतानन्द पहिले हौ 
सके पत्र द्वारा सूचित कर चके थे कि हमारे अनकूल तस चलोगे लो अच्छी प्र 
तुम्हारा सत्कार राज्य से करावेंगे । इसी कारण उन्हीँ ने 'सवारी' न पहुंचने 
दी। अस्त दो वजे सक्कान पर पहुंचते हो अच्य तांनन्दः प्रका० से नमस्ते हुआ। 
तत्काल हो अच्युतानन्द सुके पकड़ कर एक दूसरे कमरे में उठा ले गये बहा 
प्रकाशानन्द भो पहुंच गये साथुओं को शीघता का प्रयोजन: यहःजान पड़ा: कि 
इस को जोधपुर का :क्रोडे/सजुष्यः हमारेःविरुद्ु कुछ सम्मतिःन दे>पाये तव तक 
हम अपनो ओर फुकाचे । झनुसान आध' घण्टा सुकत से एकान्त! से साधुओं 
ने अनेक बातें कहीं: जिन का सारांश यह-था कि तु्त. सहमशाजा । सरका: 
प्रतापसिंह जी के सामने मांस भक्षण को बुरा सत कहो किन्तु अच्छा कह दो'ते 
तम्हारी बहुत कुछ प्रतिष्ठा आर घन प्राप्ति हो गी;-। सेने उस:सनय-केचेल इस 
बिचार से कि सेरा शरीर वीमारो के कारण ठीक नहीं यदि कुछ चत्तर दू ग्रा त 
बालों की संसास्ि.त होगी सु बैठने को शक्ति-उस ,सनय-नहीं थो ।.इप्तालिर 
यही उत्तर दिया कि भें इन बातों का पोछे शोच कर उत्तर दूंगा 1: अब 


ठहरने को अन्य? कोडे स्थान ठीक करी । ग्रातःकाल होते 
जो आदि कडे मनुष्य: मुक्त से मिलने की आये उन से हे सी 
: ` सन्तान हैं जो ब्रनों मे फूस को कुटी बना कर 
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करते थे इसलिये हम को ऐसे उत्तम सहलो में रहना पसन्द नहीं हमारे लिये 
एकान्त सें स्वतन्त्र कोडे साधारणा संयान नियत कर दोजिये । इसपर लोगों 
ने दसद्लिश। दे कर अर यह कह कर कि. सरकार जानेंगे कि साथुओं से 
शल्र॒ता रखते हैं इस कारण वहां नहीं ठहरते यह बात शरकार को बुरी सोलून 
होगी इस लिये इमी महल में दूसरी ओर का कमरा खुलवा देते हैं उस में आप 
उहर्‌। इस प्रकार उसी सहल में ठहरे। अगले दिन से प्रकाशानन्दाडि का उद्योग 
“बा विचार यह था कि भो० श० का सरकार से मेल होने से पहिले इन को हम 
'अपने पंजे में लोभ लालच देकर फसा लें और सरकार के सासने कहलांदे कि 
। लज्रियों के लिये सांस खाने में. पाप नहीं । इधर सेरी और वा० गंगाप्रसाद जी 
| एंस2 ए० को सम्मति हुदै कि विरोध झर विवाद बढ़ता है यदि विवाद को 
शान्ति का कोडे उपाय होसके तो करना चाहिये-। मैंने बा०गंगाप्रसाद्‌ जो से 
(कहा कि आप उन लोगों को समकाइपे सुके शान्ति कस हे कदाचित उन की 
'अनुखिल/अधघमेयुक्त बालों पर मुझे क्रोध आजाबे । वा० गंगाप्रसाद जी नै 
अच्युतानन्द को समकाया और वे मानः भी गये । छच्युतानन्द ने कहा कि पं०' 
2 श० ठंथा ठाकुरप्रसाद न मालगे.। इस पर वा० गंगाप्रसादू जी ने कहा उन्न 
दोनों को सें सना लंगा आप प्रकाशानन्दू को ससफा लेजें। अच्युतानन्दु ने कहा 
झै प्रकाशानन्द्‌ को ससक्षादूगा. वह मेरा शिष्य है सान जायगा । वहां दोनों की 
:सस्मलि:से कुछ इबारत वा० गंगाप्रसाद जोने बनाई जिस का आशय यह था कि 
(जीव हिंसा हुए बिना सांस :प्राप्त नहीं होता इसलिये सांस खाने में हि तां? 
रूप: पाप हे । परन्तु जिन संसार के विशेष हानिकारक जीवो को सार्ने के 
ER आज्ञा है कि राजपुरुष ऐसे प्राणियों को मारे उन. का. मांस यदि 
दे खा लेवे तो बड़ा ( हिंसारूप) पाप उस सांस छे खाने में नहीं है क्योंकि. 
बाने के लिये नहीं मारे गये परन्त सत्याथेप्रकाश में लिखे अनुसार डन जीवों |. 


मांसभो आभ्य अवश्य है क्योंकि मांस खाने से विषयासक्ति करता कठोरता 
(निदुयलादि दोष मन्नुष्य में आ जाते हैं। सो क्र रतादि किसी प्रकार क्षत्रियो के लिये 
पयोगी. भी हैं: । विचार था कि इस प्रकारका लेख बना कर दोनों ओर के 
he ष्य हस्ताक्षर कर दें तो सरकार के सासने मांस भक्षण का प्रस्ताव. उठे तभी 
| की, एक सम्मति सुनादी जाय तो विरोधको शान्ति. होगी - सरकार भो | 
प्रसन्न रहेंगे और अपने सिद्धान्त को कुछ हानि नहीं है। वेद का सिद्धान्त ठोक ६ 
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हा । या० गंगाप्रसाद्‌ जो ने यह लेख सुके दिखाया तो मैंने अपने सिद्दान्तकों ' 
विशेष हानि और खासी जीके लेखसे कळ विरोध न देख कर स्वीकार किया । 
परन्त अच्युतानन्द के समफ्रान पर भी ग्रकाशानन्द्‌ ने न माना ख्योंकि यह ऊपरी | 
बात थी कि प्रकाशानन्द चेला हैं । वास्तव में प्रका० अच्युता? को अपनी चाल | 
में सदा खेंचे रहते थे और सन में अपने को गुरू समझते तथा गुरू को चेला | 
बनाये थे । पीछे सुक्तको प्रकाशानन्द्‌ अलग लिवा गये । बहुत बातें कहीं सस- | 
हाइ जिन का थोडासा सारांश लिखता हूं।“प्रकाशा०-पं० जो! सांस खाने पर 
पंजाब सें कुछ विवाद नहीं है आप को वहां का ठोक हाल साळूंस नहीं । वहां ' 
दृश पांच छोकरबुद्धि के मनुष्य हल्ला गल्ला इधर उधर करते पाते हैं और सैकड़ों | 
एस० ए० वि० ए० आलादिसाग के महात्मा हंसराज आदि देखिये कुळ भो 
नहीं कहले न खण्डन करें न सण्डन करे। शोचते हैं ऐसे ही अजमेर आगरादि 
भी कुछ २ लइ़कलुह़ि के दोकरे हार हु २ सचाते हैं । देखिये मेने अभी तक 
किसी अखबार में कोडे लेख नहीं ळपाया परन्त आपने ळोकरों के कहने सें 
आकर बड़ी जल्दी की जो आये सिद्दान्त में बहुतसा लेख छपा दिया और विना 
शोचे समझे शास्त्राथै का विज्ञापन भो दे दिया”-इत्यादि। इस पर मैंने कहा 
कि अधस का खण्डन जितना शीघ्र किया जाय सो अच्छा हे । और इस कर 
अभी दुवाते रहें तो अग्नि के समान भीतर २ सुलगता २ किसी दिन एक साथा 
जल उठेगा फिर बुताना कठिन हे । और यह आप का पक्षपात है.जो मांस- 
भक्षण का खण्डन करने बालों को छोकरे बताना और मांसाहारी राक्षसों को 
प्रालाद्सागी (गस्भीर) कहना । यह आप को चालाको है जो भोतर २ चांलोंके 
साथ सांसभक्षणा का प्रचार करते और प्रकटमें कुछ नहीं पाते वा कहते । 
पंजाबमें सांस का विवाद वास्तव में हे मेरे पास कड़े अच्छे प्रामाणिक पुरूषों 
के पत्र लाहोर तथा जालन्धर आदि से आये हैं तब आप का कहना केसे सत्य 
सानाजावे । सेने प्रकाशानन्द्‌ से कहा कि यदि आप अपना ठीक २ बिचार वा. 
सिद्दान्त छपा देते तो बहुत अच्छा था। आप भोतर २ सांस का प्रचार करले. 
आर प्रकटमें गोलमाल चालाकी के उपदेश करते हैं इससे ही तो दिन २ हल्ला 
गल्ला वेरविरोध बढ़ता जाताहे । इस पर प्रकाशानन्द्ने कहा कि सेरा सिद्धान्त 


खुन लो और तम अपना कहो यदि दोनों का मिलजावे तो बहुत अच्छा हो । 
अपना सिद्धान्त कहते ससय प्रका ने जगत्सिंह को भौ हठा दिया सें और वे 


। उडान हरुका रका नम २२ 


न. छु वर शक शक आस अर आस 
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1 हि. सनुष्य थे । प्रकटर्म सबके सामने वे अपना सिद्धान्त नहीं कहते किन्तु 
। | किमी २से एकान्तर्मे कभी कह देते हैं । प्रकाशानन्दके सिद्दान्त जो सुक्क से. 
गन्तर्स कहे थे- 
९-जोबहिंसा को में पाप समता हूं । 
२-सांसखाने में में पाप नहीं समानता । 
३-खाने पीने को रुकावट से देशोन्नति नहीं हो सकतो । तथा खाने पौने 
॥ धसे नहीं बिगडता । | 
४-चिकित्सा (वैद्यक) सुश्रुतादि ग्रन्थोंमें जो कुछ लिखा है वह सब कत्तेव्य 


दू | ॥ 9 

ले | || | ससफता हू । 

कक | | इन सिद्दान्तों को कह कर प्रका० ने सुक से पूछा कि तुम अपना सिद्धान्त 
“१ | | सें ~ ~ डे सें च्छ ० टी: 

व्ह॑| |. बताओ । सेंने कहा सेरा सिद्धान्त बही हे जो में छपा कर सब को प्रसिद्ध कर 
ना | | चुका उससे विरुद्ध कुछ नहीं मानता सो आपने भी सेरा सिदान्त देखा होगा। 
०७ |. 

>. ॥ 


1. और आपके सिद्धान्त सवेथा शास्त्र और युक्तिसे शून्य तथा चालाको से भरे हैं। 
.> जब जीवहिंसा में पाप हे तो सांसखाने में पाप अवश्य सानना पडेगा । क्योंकि 
[३ ' ग्यास किसी खेत में नहीं उगता वा प्थिवी में कहीं मांस को खानि नहीं है 


यः | \ 


शी 'न्तु प्राणियों को हिंसा से ही मांस प्राप्त होता है। इसलिये पहिले दूनरे सिद्धान्त 


व्यि 


प्रा| ॥मि.रस्पर बिरूहू हें । यदि खाने पौने सें रूकाबट नहीं चाहते तो मनुष्य, कुत्ता, 
वि। [| बिल्ली, मेंढक, चीटी, सक्खी, मकड़ी, आदि के खाने में भी रुकाबट नहीं है ? 
हि| |; क्या इन को खाना भो चसोनुकूल समकते हो ?। यदि खाने पौने से घमे नहीं 
रि! |; 


भी खाना चाहिये। अभक्ष्य वही साना जायगा जिस से धमे बिगड़े, बुद्धि बिगड़े | 
तमोगुण आवे सत्त्वगुण को हानि हो ऐसे सभी पद्ाथे धमे के वाधक होने से 
| अभच्य साने जाते हैं अंगरेज मुसलमान आदि पृथिवी के सभी मनुष्य किसी | 
| न किसी बस्तको अभक्ष्य सानते हैं उन अभक्ष्य वस्तओं की सूकावट उनके यहां 
| सी छः । यह नत. आप का सब से निराला है जो किसी वस्तु के खाने खिलाने 
से नहीं रूकना चाहते । यदि खाने पीने से चसे नहीं बिगड्ता तो चुरा कर | 
|| बस्त को खाने से चोरीरूप अचमे भो आप के सत में न होगा ? । | प 1 
| चौथा सिद्वान्त भी ठोक नहीं । बैद्यक शास्त्र में सद्य के गुण भी लिखे हैं 
तो क्या सह कद्ध सीति के, भर से सा पे) “नुह, त्स चसे, के अधिक रह 


i 
i 


जाला तो तुम्हारे सतर्मे अभक्ष्य कुळ न रहा फिर सेहतर डोस आदि के हाथका | 


| 


ची रट 
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से नपुंसकता होती हे वहां सुन्दर युवति स्त्री का संघाग लिखा हे तो क्या 

वेश्यागसन के! धसे मानोगे ? । कहीं गासांस के भी गण लिखे हैं “गवां सांसे 
>) > 

च बलिनम्‌» तो क्या गोसांस खाने का भी उपदेश करोगे ? । वाजीकरणाध्याय 


में सेढ़ा बकरा आदि के वीर्य का प्रयोग लिखा है क्या आप भी सांसाहारियों 
के! बो्ये पिलाओझोगे ? । इत्यादि । इस पर कडू बालों के प्रकाशानन्द ने 
साधारणा उत्तर दिये परन्त वेद्यक शास्त्र के बिषय में स्वीकार किया कि ओष- 
चिरूप से थोड़ा २ अद्य पीना बुरा नहों इसी प्रकार गासांस सैथन आदि भी 
शरीर की रक्षा के लिये कत्तेव्य काम हैं 1 
इस प्रकार पहिला दिन जोचपुरमें व्यतीत हुआ आगे द्वितीय दिन भी प्रकाशानन्द 
ने सेरी सुलाकात सहाराजा सरकार सेन होने दी । उन का विचार यह था कि 
दो लोन दिन मेल न होने दु तब तक समक्षा बुझा लोभ लालच दे भी० श८ 
को अपने प्राचीन करले तब सेल कराये तो अच्छा । इस दिन. प्रकाशाननन्‍्द 
सरकार के पास हो कर लौटे हम लोग जहां भोजन करते थे वहां जाकर खड 
हो गये और कहने लगे कि मेरे कहने से सरकार ने कडे हजार का अपना स- 
कान सप्ाज के लिये दे दिया । में यहां आर्यसमाज को उन्नति के लिये आय 
हु । बड़े र उपकार के कान यहां कराऊंगा । वा० गंगाप्रसाद जो ने तो कुछ 
नहीं कहा पर सुक्त से न रहा गया सैंने कहा आप ये व्यथे को कूंठी बाते क्ये 
कहते हो तुम आर्यसमाज के पूरे शत्र हो तुमने आयेससाज में अधमे फेल 
कर सहाविरोध या दिघ्र डाल ट्या । सेरो ससक में इन बातों का छोड कः 
फूड और सिङ्ग सिटाने का उद्योग करो लो अबश्य कुळ उपकार हो सांस 
भक्षण का उपदेश करके आयेसमाज के महाशत्र तसही बने । पहिले गोरक्षक 
रहे अब गे।भक्षक बने । यहां आप मांसभक्षण के प्रचारक बन के उपदेश कर? 
के लिये लो आये हो पर हम लोगों के फसलाने के लिये ऐसी बात कहते हो 
पप बातें सेंने स्पष्ट पुकार २ तेजी के साथ कहीं इस पर प्रकाशानन्द भो कु 
कडु हुए । और मांसप्रचारकशब्द को गाली के तुल्य बुरा समके और मुक्त 
भो दो चार कठोर वाक्य उन ने कहे । मेंने कहा कि जब सांसभक्षणा को आए 
अच्छा कहते बा साजते हो तो सांसम्रचारक कहने से क्यों चिडते हो। इत्यादि 
ती सरे दिन सहाराजा सरकार श्री प्रतापसिंह जी से सेरी सुलाकात हुदै क 
मनुष्य साथ में थे। अच्युतानन्द जा कर सरकार से पहिले ही मिल आये अनु 
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| | सान से ज्ञाना कि सांसभक्षण का प्रस्ताव न उठने के लिये कह आये हे! । 
_ | प्रयोजन यह था कि यदि प्रस्ताव उठा तो पं० ठाकुरप्रसाद और भी० श० दोनों 
2 सहसत हैं कूट हमारे कथन का खण्डन हो जायगा तो हमे नीचा देखने पड़ेगा । 
. सरकार से अनेक वात शिष्टाचार, सेल मिलाप और धर्मोन्नलि विषयक होती 
'रहों। परन्तु सरकार ने एक बात फेर २ से पूछी जिस का आशय हसलोग उस 
ह नहीं सस्ते थे नहीं लो बेसाही उत्तर देते परन्तु वह प्रश्न साथुओं की 
ति से पूछा साळूम देता था । उस का अभिप्राय यह था कि- 

| सरकार-दो मनुष्य किसी विषय पर वाद्‌ करे तो मेरे तुल्य शास्त्र का 
| य न जानने वाला श्रोता मसुष्य केसे विश्वास करे कि किस का कथन सत्य 
| (अथात्‌ तुस लोगोंमें कोडे तो मांसमक्षणा का वेद्विरुदु कहते कोडे वेदानुकूल 
। || बतलाते हैं तो हम किस का विश्वास करें । इस लिये वादीप्रतिबादी दोनों 
|| | के सत से कुछ सम्बन्ध न रखने बाले किसी मोक्षमूलरसाहबादि अंगरेज को स- 
| ध्यस्थ नियत करो तो निश्चय होसक्ता है कि मांसभक्षण वेदानुकूल है वा नहीं) । 
| | 1. इस पर सेने कहा कि प्रथम तो केसाही अनपढ़ श्रोता हो वह बहुत दिनों 
| तक वादीप्रतिबादी के पक्ष प्रतिपक्षों का ध्यान से नियसपूर्वक सुनता रहे तो 
व के आत्मा में दो सं एकपक्ष का सच्चा होना और दूसरे का निकृष्ट होना 
. ॥ झलक जाता है । द्वितीय एक रीति यह हे कि बह श्रोता निश्चय करे कि इन 
दो में सत्यवादी कौन और समिश्यावादी कौल हे तया निष्पक्ष ळललिद्र रहित 


ed 


किया। इसी प्रकार आए के कथन पर विशवास कर लेना चाहिये । इस पर 
'्रकाशानन्द्‌ बोले कि देसामछीह पर भी विश्वास बहुत लोगों ने किया हे । इस 
॥पर कुळ उत्तर पं० ठाकरप्रसाद्‌ जी ने प्रकाशानन्द के द्या । पश्चात्‌ सभा | 
विसजेन हुद्दे । सेने सरकार से उठते समय कहा कि में अधिक नहीं ठहर सकता 
तीन चार दिन केवल ठहरूंगा से! नित्य आप के दर्शन हों ऐसा चाहता हू । 
दिस पर सरकार ने कहा आप स्वासी जी के साथ नित्य आया करें । 
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पश्चात्‌ वहांसे स्यानपर सब आये। इसी दिन आयससाज जेघपुरका साप्ताहिक 
समाज था जिस में प्रकाशानन्द ने सरकार से कहकर सेरे पास तो खबर भिज- 
खादी थी कि पं? भीमसेन शर्मा समाज में न जावे उन के लिये एक सभा पयकू 
ही कराई जावेगी जिस में अच्छे प्रबन्ध के साथ व्याख्यान कराया जायंगा । पर 
उस समय में इस चाल के भी नहीं समका था कि ( पं० भी० श० नये आये 
हैं इन को प्रशंसा भी अधिक है इस कारण इन के नाम से बहुत मनुष्य आवेगें 
ओर अनेकों को सम्मति से मांसखण्डतविषय पर इन का व्याख्यान हुआ तो 
हमारा अनिष्ट होगा हम लोग ऐसा होना अपने पक्षके लिये विष समक्षते हैं) 
परन्तु पं० ठाकुरप्रसाद्‌ का किसी बहाने से न रोक सके क्योंकि वे सदा के 
उपदेशक थे उहोंने मांसखण्डन का व्याख्यान दिया । और उन के व्याख्यान में 
कुछ विशेष श्रह्ा भी न समक के अपनी हानि न समक्षी हो यह भी सम्भव 
है । इसी दिन सन्ध्या के समयसे पं० ठाकुरप्रसाद्‌ जीको अनेक प्रकार के लोभ 
लालच देकर प्रकाशानन्द ने एकान्त में समक्राना फसलाना आरम्भ किया । 
पं० ठाकुरप्रसाद जी दिन में दो वार हम लोगों के पास आते और जिस कमरे 
में हस लोग ठहरे थे उसी सं अधिक कर बैठा करते थे परन्तु इस दिन सन्ध्या 
के समय दो तीन घण्टा प्रकाशानन्द के पास एकान्त में बैठे और उठते समय 
सुक्त से नमस्ते करके चले गये न बैठे न कुळ बातें कों, इस से अनुसान हुआ 
कि उसी दिन पं० ठा० प्र० को कुछ २ बुद्धि फिर गयो थी । 
अगले चौथे दिन की कथा-प्रातःकाल ही साघुओंके सहित सब लोग जो- 
घपुर का किला देखने को गये दो २ चोड़ेकी दो बग्घी राजकी आई पं० ठ।कु- 
रप्रणाद्‌ भी आये सो साधुओं के आगे पीछे लगे रहे हम लोगों के पास नित्य 
के समान आकर न बैठे चलते समय दोनों साधु और पं० ठा०प्र आगे बढ़ के 
छायादार बग्घो सें तीनों इकट्ू बैठ गये । हम लोग अवशिष्ट बग्ची सें बेठ भो 
न॑ पाये तब तक बग्ची चला दो कि कोडे विपक्षी हमारे पास न बेठे तो एकान्त 


से बातें भी करते चलें। किला देख कर सब लोग अपने स्थान पर गये मच्याह 
होगया भोजनादि किया । दोपहर पोळे पं० ठाकुरप्रसाद जो फिर आये और 
प्रकाशानन्द्‌ के पास एकान्त सं बातें करते रहे । इस चौथे दिन मुक्त को प्रका- 
शानन्द्‌ ने सरकार से न मिलने दिया। यद्यपि सुक से कह रक्खा था कि हस 
भी आज सरकार से मिलने. न जायंगे । तथापि ९ वा १७ घण्टा दिन शेष रहें 
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र पं० ठा० प्रश को लेकर दोनों साथ सरकार से मिलने को | । 
इस ससय बा० गङ्गाप्रसाद्‌ जो भो इन के साथ साधुओं को इच्छा के बिना हो 
चल दिये थे । भागे सें प० ठाकुरप्रसाद्‌ ने अपना बिचार प्रगट किया कि मैं 
'सांसखाना वेदानुकूल समकता हूं। बा० गङ्काप्रसाद्‌ जी ने बहुत सभक्षाया 
:कि पं० जो ! इतनो थोड़ो देर में निर्णय ( तहकोकात ) नहीं होता अभी तक 
:अआप का सिद्धान्त रहा कि मांसभक्षण वेदविरुदु है। अब आप ने थोड़ी देर 
सँ अपना समिद्ठान्त बदल दिया । अभी कुछ दिनों तक विचारिये । सरकार के 
' सासने अभो न कहिये कि सांसभक्षण की वेद्‌ सें आज्ञा है इत्यादि कहने पर 
भी पं० ठा० प्र० ने न साना सरकार के बंगले पर जाकर प्रकाशानन्द ने सर- 
|! कार के पास पं० ठा० प्रश को एकान्त स ( जहां खा० गङ्गाप्रसाद्‌ जी न थे ) 
बुलाकर कहला दिया कि सांसभक्षण वेदानुकूल हे । बढ़े आख्चय्थे और शोक 
| की बात है कि अच्छा. पढ़ा लिखा विद्वान्‌ ( जिस को सत्यासत्य समफने की 
शक्ति होने पर भी) सूखे मनुष्या पक्का चेला होजाय । सत्य है ऐसे हो लोगों 
.का यह सिद्धान्त हे कि “ सर्व गुपाः कोञ्चनसाश्यन्ति” लोभी मनुष्य कभी घमे 
,को नहीं जान सकता न कर सकता है घमेपथ से वह सदा दूर रहता है। 
| अस्तु-बहां से लौटकर सव लोग स्यान पर आये । पं० ठाकुरप्रसाद की आकृति 


| 


$ विंगड गयी थो । सुख पर सफेदी ळा गयी आत्मा सें अधमे का भय प्रविष्ट हो 
गया । उसी समय सब नगर सें हल्ला होगया सब ओर से पं2 ठा० प्र० के लिये 
धिक्कार शब्द्‌ होने लगा । सरकार के बंगले से लौट कर पेश ठा०प्र० सेरे पास 
'बेठे । सेने कहा कि आप ने बिना बिचारे यह क्या अनणे कर डाला ? । पं० 
॥ठाकुरप्र० बोले कि सेरी समक में आ गया में सूछे लो हों नहीं जो वेद्‌ स़न्त्रों का _ 
| अथे न ससमूं अब तक मैंने अवं वेद्‌ के अन्त्रों को च्यानदूष्टि से नहीं देखा था । 
॥ एतद्वा उ० इस अथव के अन्त्र सँ “अलिथेः प॒वंम्‌? कौ अनुवत्ति आती है इस. 
कारण यह अथै होगा कि अतिथि से पहिले दूध वा मांस कुछ न खावे किन्तु 
पोळे खावे । इस ससय सेने कहा कि आप ने स्वामी जो का सिद्धान्त भौ न 
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, शोचा कि जिस पर सब आ्राय्येसमाजों फा भन्तव्य निभेर है । 1 


पं० ठा० प्र० ने कहा कि में द्यानन्दो नहीं किन्तु आये हूं । यह सखो का 
॥काम है कि किसी एक मनुष्य के श्मयुक्त कथन को भी सान लेना । मेरो ओर 


।निद्श कर कहने लगे कि तुम भी स्वासीजी के सब सिद्दान्तों को नहीं सानते , | 
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तुमने एकवार सुक्रछो भी लिखा था कि सुक्तिसे पुनरावृत्ति न होनेर्मे सब शा. 
स्त्रकारों का एकसत है पर स्वासी जी का सन्तव्य सब से निराला हे । मैंने 
कहा यह तो में अब भी सानता हूं कि षट्दर्शेनों को एक सम्मति है कि मुक्ति 
से पुनराळृत्ति नहीं होती परन्तु स्वामी जी का सिद्धान्त वेद से मिलता है. दन्हों 
ने चेद्‌ के प्रमाण से पुष्ट कर दिया इस कारण इस विषय में स्वामी जो के सिद्धान्त 
को सें शन्य शास्त्रकारों के सिद्धान्त की अपेक्षा प्रबल मानता हूं । और में 
अन्य ऋषियों के समान स्वामी जी को भी एक सहषिं ससक्षता हू । इस के 
पञ्चात्‌ सेने कहा कि आप वेद्‌ के परस्पर विरुद्ध दो सिद्ठान्त तो सान नहीं 
सकते केबल ए हो सिद्धान्त हो सकता है कि “अहिंसाघथमे वेदोक्त हो वा हिंसा 
वेदोक्त हो” । इन सं से पहिले एक सिद्धान्त वेद्‌ का निश्चय कर लीजिपे। किसी 
एक सन्त्र से सिद्दान्त निश्चय नहीं होता । जब सिद्धान्त निश्चय हो जावे तब 
उसी सिद्धान्त के अनुसार सन्त्राथे ससक्तन सं श्रम करना चाहिये । इस के पश्चात्‌ 
अन्य लोग बोलने लगे । जोधपुर के एक ब्राक्षणन कहा कि आप मांस खाना 
अच्छा बतलाते हैं तो आप को भी खाने पडेगा । पं० ठा० प्र० बोले कि हमारे 
कल में भादबन्ध तो सब खाते ही हैं कोडे अभक्ष्य नहीं समऋता । केवल हसने 
ळोड रक्खा हे । अर्थात्‌ खाल तो पलित नहीं हो सकते । इस के पश्चात्‌ सभा 
विसजन हुड सब अपने स्यान को गये । 

इसी दिन एक पत्र प्रयाग से मेरे पास गया जो कि जोधपुर से प्रकाशानन्द 
ने सेरे नास निजवाया था उस का तृत्तान्त--जब प्रकाशानन्दादि को कडे 
लक्षणों से ज्ञात हो गया था कि भोससेन शमा हमारे पेच में न आवेगा । 
तभी सेरे प्रयाग से चलने से दो दिन पहिले ता० २७ जुलाडै को एक पत्र लिख 
कर सरकार के हस्ताक्षर करा छे प्रयाग को भेजा उस पत्र को नकल- - 


इम्‌ 
प्रियबर पण्डित भीससेन जौ-नमस्ते-आप दो मन्त्रो का पदार्थ मात्र तथा 
` चार प्रश्नों का उत्तर शीघ्र भेजिये- #7] 
पृष्ठ २०६ | 


म 11 य एवं विद्वान्‌ मांसमुपसिच्योपहरति याव द्‌द्वादजाहेनष्ट्रा 
ससमृद्गनावरून्धे तावदननावरुन्ध ॥ ४२ ॥ 
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ए० २०५ यत्तपंणमाहरन्ति य एत्राग्नीपोमी य 
३ सः ॥ 
१ सांस क्षत्रियो के लिये खाना पाप है वा नहीं यदि पाप है तो हिंसा 
.. में वा खाने में ॥ | 
२ सांस खाना पाप है तो साक्षात्‌ वेद्‌ में कहां लिखा है | 
३ स्वासी जीने सांस खाना पहली संस्कारविधि सें तथा सत्याथेप्रकाश में 
लिखा है वा नहीं । 
मुकाम जोधपुर से ता? । २७-७-९३ 
by ! ह० प्रतापसिंह 
| ,: छस पत्र सं यद्यपि सेरे जोधपुर आने का स्पष्ट निषेध नहीं किया गया तथापि 
इस पत्र का अभिप्राय स्पष्ट है कि तुम जोधपुर न आओ । क्योंकि यदि आने 
| | को प्रेरणा बा आशय होता तो पत्र भेजना ही व्यथं था जो प्रश्न पत्र सं लिखे 
) थे उन को भी वहां पहुंचने पर पूछ हो सकते थे। कदाचित्‌ यह पत्र सुक्ते चलने 
॥ से पहिले सिल जाता तो स्वयं ही जोधपुर जाने से रुक जाता परन्तु पत्र सेरे 
| चले जाने के पश्चात्‌ प्रयाग रें पहुंचा। और यहां से लोगों ने जोधपुर कका मेरे 
नाम भेज दिया । जिस चौथे दिन मेरे पास जोधपुर में पत्र पहुंचा उसी दिन 
उस कां संक्षिप्त उत्तर मेंने लिख लिया था उस की यथार्थं नकल- 


` ओम्‌ 
र स य एव विद्दान्मांसम पसिच्योपहरति। यावद दाद - 
| झाहेन ष्ट्रा सुसम्रृद्धेनावरुन्ध तावदेनेनावरून्धे ॥ 


| (सः,यः) सो जो (विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष (मांसम्‌) मन को शक्ति को बढ़ाने 
| वाले भोजन करने योग्य वस्तुओं को (उपसिच्य) शुद्ध कर के (उपहरति) समीप 
॥ घरे वा गुरू आदि को ससपंण करे ( सुसम्रहुन) अच्छे (द्वादशाहेन) द्वादशाह 


, नामक यज्ञ से (यावत्‌) जितना अनिष्ट फल (अबरुन्धे) रोका जाता है (ताबत्‌) | 


' उतना (एनेन) इस अतिथि यन्न से (अवरुन्ये) हठ जाता है ॥ 


(ग)-यत्तपणमाहरन्तियएवाय्ीषोमीयः पहुवेध्यते स एव सः॥ | 


मलले विर त 200 2120 011011174190 DY,S3,E | ॥॥५2॥1०॥॥ 8 0157 त वहा oundati 
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॥ - 
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(य,एब) जो ही (अग्नीषोसीयः ) तेज और शान्ति दोनों प्रकारके गणों | 
वाला (पशुः) गौ आदि दग्व देनेवाला (पशः) पश ( वध्यते. ) बांधा जाताहे 
( यत्‌ ) जिससे ( त्पेणस्‌ ) दभ्धादि द्वारा तृप्तिको ( आहरन्ति ) प्राप्त करतेहें 
(-स,एव,सः ) वही पश वास्तवे उत्तसहे ॥ 

९-हिंसाके विना मांस नहीं ग्राप्त होता इस कारण सांसखानेर्मे सभीको 
पापहे ॥ 

२--य आमं मांसमदन्ति पोरुषेयं च ये क्रविः । 
गनान्‌ खाडन्त करावास्तानता नाशायासास ॥ 

अथेः--जो प्राणी कच्या मांस खाते तथा सअनप्यक्े बनाये पकाये सांसको 
जो खाले और जो कामी लोग अण्डोंको खातहें उनको इस जगत्से वा वत्ते- 
सान शरीरे हस नष्ट करें । आर्थात्‌ परमेश्वर आज्ञा देताहे कि सांसाहारियों 
के संणारसे नष्ट करना चाहिये ॥ 

इस सन्त्रर्मे सांसखानेका स्पष्ट निषेधहे । 

३-पहिले संस्कारबिचि आर सत्याथेप्रकाशको बहुल बातें स्त्रासी कोने स्वयं 
बदूल दीं । नये पुस्तक डपा दिये इस कारण पहिलोंका प्रमाण देना व्यथे है ॥ 

हश भीससेन शमर हः र 

इसी चौथे दिन पं० लेखरान जी भी प्रातःकाल ही से जोधपुर पहुंच गये 
थे और हम लोगोंके निकट ही ठहरे थे । जब प्रकाशानन्द्ने पं० ठाकुरप्रसाद 
को उक्त प्रकारसे अपने पक्षमें मिला लिया तब बड़े प्रसन्न हुए कि जोघपुरमे 
ये ही बिपक्षी थे । पं० रासद्यालसिंह क्षत्रिय तो पहिले से ही मांसभक्षणे 
उपदेशक थे अब जोधपुरमें सामाजिक डपदेशक प्रतिपक्षी कोडे न रहा । पर 
सुक्को सिलाने और लोभ लालच देनेका उद्योग अबतक साधुओं ने नहीं छोड़ा \ 
राजिको ९ बजेके समय जब सब लोग सोने लगे तब अच्युतानन्द धोरेसे मुझे 

बुला लेगये। सब लोग जहांके लहां सोगये। दोनों साघु और में तीनही मनुष्य 
बारह बजे रात तक एकान्तर्मे बाले करते रहे। यद्यप्रि सेरी इच्छा न थो कि सें 
अधिक देर तक बैठ तथापि पीछा न छोड! तो बैठा रहा । ठस समय प्रका- 
शानन्द्से जो बात हुईं उनका सारांश “प्रकाशानन्द--पं० जो ! देखिये हमारे 
सब आये भाडे भीरु, निबेल, होगये, बिलकुल तेज घटगया । सांसभक्षण करने 


| सुसलसानोकी कोसने केसा २ हिन्दुओंको तंग किया सो सब इतिहासा- 

दिसे प्रसिद्ध ही है। में सत्य कहताहू कि ऐसी डरपोक जाति का कभी विजय 
नहीं हो सकता सदा ठोकर खाया करेगी । एक २ अंग्रेज प्रातःकाल एक सुगी 
. का शोरूवा बनवा कर प्रातःकाल चढ़ा जाता फिर दोपहर में गे।श्त रोटी ड-. 
: छाता फिर सन्ध्याको यथोचित सांसादि खाताहे जिससे दिन रात ढिसाग तर 
: रहताहे ९२ बारह २ घंटे बेठ २ लिखा पढ़ी के काल फरतेहें बड़ी २ उत्तम बातें 
., शोचतेहे थकते नहीं । आप देखिये बीसार रहते हैं कुळ वल पराक्रस नहीं । 
५ थोडा भी शोचविचारका काम करें तो शिर ऋन्ला उठे । अर्थात्‌ तुस भी खाया 


| भीमसेन शर्सा-हमारे पाणिनि आदि ऋषि महषिंयोंने जैसे २ शोच विचारके 
।: कास कियेहें उनको प्रशंसा अब लक अंगरेज लोग भी करतेहें दे कोडे सांसा- 
|, हारी नहीं थे। तथा अब भो बहुतसे अंगरेज लोग मांस सद्य नहीं खाते पर 
1, बड़े शोच विचारके परिश्रम करतेहें। इत्यादि कारण आपका कथन ठोक नहीं 
५ हवे! इसके पश्चात्‌ सेंने कहा कि आप क्या चाहतेहैं ? क्या वेद्सतानुयायी सभौ 
खाने लगें ? । ्रंगरेजो फारसी पड़े हुओंका अधिक भाग स्वयं मांसखानेे 
प्रवृत्तहे । सांसाहारियोंके बालवच्च इष्टभित्रादि साथी विना ही उपदेशके आंस 
! खानेबाले होते जातेहें फिर आपके उपदेशकी घ्या आवश्यकताहै? प्रचार उस | 
| | कासका करना चाहिये जिसकी ओर मनुष्य बिना उपदेशके न कुक जैसे सत्य- 
५ भाषणादि वा सन्ध्यादि कसे करनेमें उपदेश करने पर भो खेकड़ोंमें कोडे फुक- 
,ताहे। परन्तु स्तस्त्रो वा परस्त्रीसे संग करनेके लिये कोडे किसौको उपदेश नहीं 
॥ करता तो भी देखिये कितन्दा प्रचारंहे जिससे प्रायः सनुष्य निस्तेज अल्पायु 
॥ चिचारशून्य बुद्धिहीन नित्यरोगी अत्यन्त निर्बल होरहेहेँ जिसको आप सांस न 
4 खानेका दोष बतलातेहें। फिर बलाइये सांसभक्षणका प्रचार शाप बयों करतेहें ?! 
| प्रकाशा०-आपको नहीं माळूस सांसभक्षणका खण्डन करने वालोंने अनेक 
| लोगोंसे मांस छुड़ा द्या । सैने कहा इसमें आपको कुछ हानि नहीं हुद्े अभच् | 
|| वस्तुको छोड़ना और छुड़ाना हौ चाहिये । आर आपने यह भो कहा कि सांस | 
| खानेबाळे निर्भय बलवान्‌ होतेहे यह भी आपको भलहे क्योंकि भारतबष भर 
खै कयस्य, बंगाली आर काश्मीरी इन तीन जालियोंर्मे सांसखानेका अधिक 
| प्रचारद्दे इतना अन्य किसी में नहीं । ये तीनों बलवान्‌ वा निर्भय क्या नहीं | 
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होगये ?। सबके प्रकटहे कि इहीं तीन जातियोंमें भोरू सनुष्य अधिकहें । इस 
पर प्रकाशानन्द बोले कि हमारा प्रयोजन यहहै कि बाजारसे मोल लेकर खाने 
वालों में निर्भयला नहीं आतो किन्तु सब लोग, अपने २ घरमें प्राणियोंके! सारा 
करें अर्थाल्‌ मारकर खानेसे निेयतादि गुण आतेहें । मैंने कहा कि अव तक 
तो कहीं २ कसावखाने थे अब आप घर २ में कसाबखाने वनवाया चाहते हैं 
चरर में लोहूक्षी धारा वहा करे । और ऐसा हे तो कसाडे सर्वोपरि बलवान्‌ वा 
बिजयी होने चाहिये। जितने गुण आप मां सभक्षणसे चाहते हैं वे सब कसाड्यो्धे 
मिलने चाहिये। यद्यपि मुसलसानोंसे भांसखाना हलालहे तथापि अच्छे घरानों 
के सुसलसान लोग भो कसाढयोंक नीच ही समफतेहें। उनके साथ सब व्यवहार 
नहीं करते । और कसाइयोंको काडे बीर बा विजयी समक डरता भी नहीं 
फिर आपका कहना कब सत्य रहा ॥ ? 

अच्यतानन्द्‌ बोले कि तुम लोगों ने कुछ आर ही बाते छेड़॒ दीं इन व्हा 
जाने दो हमारा प्रयोजन कुळ रर ही था । प्रकाशानन्द तुम सेरा प्रयोजन 
सुनाओ । प्रकाशानन्द--अच्छा पं० जो ! इन बातों के! जाने दो स्त्रासोजी का 
प्रयोजन सुनिघे-सरकार आप के बहुत चाहते हैं और जोचपुर राज्यम 
सब कुळ इन को अधिकार है वड़े प्रतापो और कपाल पुरूष हैं । आप बेद्‌- 
भाष्य बनाने को प्रतिज्ञा करें जिस प्रकार को सहायता आप चाहें वेसी दुर 
अर्थात्‌ चाहें इकट्टा कुछ चन लेलो बा कहिये तो सासिक बंधवा दें आप प्र- 
याग. में बैठे लेते रहें राज्य में काडे पूछला नहीं । रासद्यालसिंह के ५०) सहीचे 
होगये कुळ. कास नहीं जब चाहे घर बैठे जब चाहे यहां आ बैठे बराबर ५०, 
मिलले जाते हैं । पं० ठाकुरप्रसाद्‌ भी कुळ कास नहीं करते बराबर १००) सिः 
लते जाते हैं कद्दे हजार के आदमो होगये । जोधपुर राज्य से सदा के खिरे 
आप्र को प्रतिष्ठा हो जायगी । जिस के पास घन होता वा जिस को प्रतिष्ठ 
राजा रहस करते हैं उसका सबंत्र मान्य होता है । आप गृहस्थ हैं धन को हः 
बार आवश्यकता हे । इत्यादि लोभ लालच को अनेक बात कह कर प्रका। 


अच्युता० से बोले कि तो स्वामीजी ! सरकार से पं० जो को सहायता के छि 
कहना चाहिये । अच्युतानन्द. बोले कि सरकार को इच्छा के अनुसार पं० छ 
सांससक्षण का. खण्डन न करके अच्छा कहा द कि क्षत्रियों का खाने में कुछ दो 

| नहीं तो सभी कुछ कह सकते हैं । सेने कहा कि में अघी नहीं हूं, जे। धन्न 
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न के लोभ से अधमे के! धमे कहूं । में ऐसे धन वा प्रतिष्ठा पर लात 
सारता हूं । आप ऐसो बातें सुकसे न कहें । सें रासद्याल सिंहादि के तुल्य विना 
कास किये कदापि न मासिक घन लूंगा । न इकट्ठा लूं। इत्यादि उत्तर देकर 
. १२ बजे रात्रि के उठकर में अपने स्यान में आ सोया ॥ 

पांचवे दिन सरकारसे मिलने को जाते सञ्चय वे उक्त प्रश्नों के उत्तर मेरी 
: जेबमें पड़े थे । प्रकाशानन्दादिने इस दिन ऐसी चालाकी को थो कि चलते समय 
: बा० गङ्गाप्रसादाद्‌ किसी को साथ नहीं लिया । बंगले पर जो अन्य मलुष्य 
` सरकार के पास बातो सुनने को आ बैठते थे उन सब को भी किसी प्रकार एथक्‌ 
कर दिया सिलते समय दोनों साघु, में और सरकार चार हो सनुष्य थे प्रथ 
} सरकार ने कहा पं० गट्टूलाल को सुस्बडेसे बुलायाहे सूत्तिंपूजा पर शासस्त्राथ 
, होना चाहिये मैंने कहा इसर्मे कुळ अच्छा फल तो निकलता नहीं और मुझे दिन 
। भी अधिक लगेंगे में कल जाना भो चाहताथा आज मुझे पांच दिन होगये। तथापि 
, आपकी ऐसी ही इच्छा हो कि शास्त्राथै अवश्य होना चाहिये तो सुक्षे हठ भो 
। नहोहे तीन चार दिन और ठहर जाऊंगा । इस पर प्रकाशानन्द्ने हठपूर्वक 
| शस्स्त्राथे होनेका निषेध किया और अगले दिन सेरा जाना पक्का करा द्या । 
। इसका प्रयोजन यहथा कि सुक जैसे भांसभक्षणके विपक्षोका प्रका० जोधपुरमें 
; अधिक ठहरना बुरा समकतेथे । क्योंकि सांसभक्षणका खण्डन सुननेमें प्रकाशा- 
नन्द्‌ बडो ग्लानि रखतेथे । इसके पश्चात्‌ प्रकाशानन्दने द्वितीय प्रस्ताव किया 
, कि सांसभक्षण विषयमें सरकार परिडत जी को सस्मति सुनना चाहतेहें । इस 
, पर सरकार बोले-परिडत जी ! सांसभन्षणविषयमें आप क्या जानतेहें । नेने 
/ कहा कि यहांसे एक पत्र सेरे नाम मेरे चले आने वाद्‌ प्रयागको गयाथा वह कल 
यहा लौट आयाहै उसका उत्तर आपको सुनाठू इतना कह कर. मैने जेबमें हाथ 
डाला तभी सुके प्रकाशनन्दने और सरकारने रोका कि उसको रहने दीजिये किन्तु 
अपनो सस्मतिमात्र कहिये । मैंने कहा कि मैं. सत्य २ जैसा जानताहूं वेसा हो 
कहूंगा आप जैसे राजपुरुषोंका कासहे कि सत्य सुने और उस पर ध्यान दें ।. 
खेद्का यही सिद्दान्तहे कि हिंसा करना बड़ा अचघमेहे और हिसा न करना 


1. राजपुरूष क्षत्रिय लोग सारें । प्रकाशानन्द्का कथन सरकारको ओरतसे 
था णानों सरकार ही का यह प्रश्चथा । मैंने कहा-स्वासी जी ने जो लिखाहे सा 
सत्यहे क्षत्रिय लोगोंका. काम ही है कि अपराधीको यथोचिल दण्ड देवं । इस 
पर सरकार बोले कि जिन जीवोंके सारनेकी वेदर्मे आज्ञाहे उनके मांसखा नेमें 
दया पापहे उसके लिये वेदमें कुळ लिखाहै वा नहीं ?.। सेंने कहा उनके मांस 
को खाये वा न खाये इसके लिये वेद्में कुछ नहीं लिखा । परन्तु सेरी सस्मलि 


हे कि उन जीवोंका सांस कोदे खालेवे तो वह पाप नहीं जो मांसभक्षणके लिये 
हो मारे हुए प्राशियोंके सांसखानेर्मे होताहे । अधिक दोष नहीं । बड़ा पाप 
नहीं । वह दोष नहीं। हिंसा दोष नहीं। इत्यादिमेंसे कोडे शब्द बा वाक्य सेन 
बोला हो परन्तु सबका अभिप्राय एक ही है। सरकारने कहा राजा रामचन्द्रादि 
भी सांस खातेथे । सेने कहा यहां भी यही बातहेकि वे जगतकी रक्षाके लिये 
दुष्टहि सकप्रायियोंको बनोंमें जाकर मारतेथे वहां अन्नादि न सिलनेसे सांस 
खाया हो यह हो सकताहे । प्रकाशानन्द्ने कहा-हरिया भी हानि करते. खेत 
को चर जातेहें । सैन कह'-ऐसे तो घरसं पाले पशु भी एकान्त होने पर खेत 
आदि खा लेतेहें हानि अनेक प्रकारकी है जिनसे जैसी हनि हो उनको वैसा 
दण्ड देना चाहिये। हन, हि स, धातु और मारना शब्दोंके प्रसंगानुसार अनेक 
अर्थे होतेहे ।॥ कोडे कहे कि खेतमं गौ खातीहे उसको मारो। कुसाग चलते हुए 
वालकको सारो तो क्या यहृ अथे होगा कि उनका प्राण वियोग कर दो ? । 
कदापि नहीं किन्तु यह अथे होगा कि उनको यथोचित दण्ड देना चाहिये । 
जिन प्रायियोंसे अनेकोंके प्राया जातेहें बा जो असंख्य अनुष्यादिको तंग करले 
दुःख देतेहैं ऐसे जंगली सूकर आदिको मार डालनेके लिये राजपुरुषोंको वेदादिसं 
आज्ञाहै उपकारी बा निरपराधियोंके सारने वा सतानकी आज्ञा नहीं । सर- 
कारने भी यह स्वीकार किया कि उपकारो गौ आदिको सारनेमें अवश्य पाप 
है हम भो इसको बुरा समकतेहेँ । सरकारने कहा कि यदि ब्राह्मण कुलका 
कोडे सनुष्य क्षत्रियोंके काममें रहे तो वह क्षत्रिय साना जायगा ? । मेन कहा 
अवश्य बह गुण कमेसे क्षत्रिय सना जायगा । द्रोणाचायोदिने भी क्षत्रिय धसे 
स्वीकार कर युद्धादि किया ही है ।'इत्यादि,बातें पांचव दिन सरकारसे हुई । 
पञ्चात्‌ हम लोग स्थान पर 'चछे आये । प्रकाशानन्दन मागेन हो मुक्तसे कहा, 


Mo गा 
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गपने अनुकूल सम्मति दी सरकार प्रसन्न रहे यही हम चाहतेथे । सेने 
Ee इं गितचेष्टित सागसं देखा तो जान पड़ा कि वे सेरे अभिप्रायसे 
विरूद्ध उडाना चाहतेहैं तो मैने कह भी दिया कि आपको ऐसा कहना उचित 
. नहीं तथापि साधुश्रोंने न साना और विरुद्ध प्रचार किया । मैंने जो कहाथा 
ग उसका अभिप्राय सबको सुना द्या । इस पर सबकी सम्मलि हुदै किये 
. लोग विरुढु उड़ातेहें तो आप अपना ठीक २ आशय लिखकर ळपा दीजिये। 
| इस कारण मेने उस दिनके वात्तालापका सारांश लिख कर आ्ार्यावत्तेमें छपा 
, दिया । साचुओंके सिथ्यापवाद्‌ उड़ानेसे मेरे विषयर्मे लोगोंको कुळ २ शंका भो 
* कदाचित्‌ इडे होगी । परन्त अन्तर्मे सत्य वात छिप नहीं सकती । वास्तवमें 
| एक दोष सेरा भो था जिसको सेंने उस समय उपकारी गण समका था अरर पोळे 
| | वह सुके स्वयं दोष प्रतीत होगया । बह दोष यही था कि में कठोर शब्दोंको 
बचाता रहा मेरे मनमें था कि सरकारसे वड़ेर उपकार होने वलेहें। ऐसे शब्द 


|| न कहने चाहिये जो उनको बुरे लगे । परन्तु यह भी सेरा ठीक २ निश्चय था 
, कि सिद्धान्तसे विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा इसोके अनुसार वत्तोब किया था । प्रायः 
, शिक्षित विद्वान्‌ लोगोंका यही सिद्धान्तहै कि घ्मोनुकूल सत्य बोलना च!ईथे। 
इसको पौळे शोचनेसे साळूम हुआ कि कोमल और प्रिय बाक्योंके व्यवहारसे 


६ ठीक २ अधसेका खण्डन और घमेका सण्डन प्रायः नहीं होता । इसोलिये 


नालकरसमाकारा .दृश्यन्त सूदा जनाः । 


अन्य च वद्राकारा बाहरव मनाहराः ॥ १ ॥ 
। ` ` शुद हृदयके धमोत्मा लोग नारियलके फल. समान बाहर खरखरे और | 
| भीतर स्वच्छ दूध वा गोलेके समान सर्वोपकारिणो शुद्ध ळल कपटादि रहित 
' बुद्धिको धारण करतेहें । और जिनकी चमे पर ठीक २ स्थिति नहीं है। वे लोग 
: बेर (वद्र ) फलके तल्य भीतर कठोर नियो और बाहर देखनेमें चिकनी | 
चुपड़ी सबको प्रिय लगनेवाली बातोंसे शोभायुक्त दोखतेहें । यह सिद्धान्त व” 
हुतही ठोकहे कि घमात्सा सत्यवादोसे सनुष्योंका अधिक भाग प्रसन्न नहीं रह 
'सकला । किन्त घसेज्ञ सत्य प्रिय लेगही उससे प्रसन्न. रहेंगे । और सत्यभिय 


र 


Do 


ANNAN 


। चैन लाग जगतसें प्रायः कमही रहतेहें । अब कोडे कहे कि सानवधमेशास्त्र 
सं आज्ञाहे किः- , 


मम कर अल सा AA AAAS ANA 


सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयान्न ब्रयात्सयसप्रियम्‌ । 
नय च नाचूत त्रयादष घन सानतिन: ॥१॥ 
सत्य बोले प्रिय बोले किन्त अप्रियसत्य न बोले और असत्य प्रिय भी न 

बोले । इसका समाधान---इस वचनका अभिप्राय यहहे कि जहां प्रिय और 
प्रिय दोनों प्रकारके वाष्य सत्य हो सकतेहों वहां प्रिय सत्य बोल 1कन्तु अ- 
प्रिय सत्य नहीं। परन्तु ऐसा प्रिय भी न बोले जो सिथ्या हो । अब यह शङ्का शेष 
रही कि जहां सत्य तो अप्रिय है और प्रिय बोला जाय वह सत्य नहीं उस | 
प्रियसे घभेळी रक्षा और अचसेका खण्डन नहीं होता तो वहां क्या करना चा- 
हिये इसलिये उक्त झोकके आगे अगला इलोक है ॥ 

भद्रम्भद्रसिति ब्रयाद्भद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 

ग़ष्कवेरं विवादं च न कुयात्‌ केनचित्‌ सह ॥२॥ 

जहां अप्रिय सत्य बोलनेसे व्यथै ही बेर बा बिवाद्‌ बढ़ता हो किन्तु उस 

सत्यसे घमेकी वृद्वि वा रक्षा विशेष नहीं होती वा अघमेकी निवृत्ति नहीं होती 
बहां-““हांहां, हूढ्, ठोक ठोक, अच्छा अच्छा, बा हां हू ठोक अच्छा, इत्यादि 
वाहे शब्द उसके अनुकूल बोलदेवे । अब जहां अप्रिय सत्यसे चमेकी रक्षा वा 
बृद्धि हाती हो वा ऐसा न बोलनेसे अधमेसे घमेका घात होता हो तो दो मागे 
हैं एकतो सोन होजाना द्वितीय अग्रियभी हो पर सत्यही वोलना। इन दोनों 
में सी चमकी रक्षाके लिये “सीनात्सत्यं विशिष्यते , मीन रहनेसे सत्य बोलना 
चत्तमहे । मौन रहना वहां उचितहे जहां मौन है! जानेसे ही घसेकी'रक्षा बा 
वृद्धि होतीहे। जैसे शस्त्रकी तीक्ष्ण तेज थारासे छेदन योग्य वस्तका छेदन शीघ्र 
हो ठीक २ हो जाला और कोमल थारासे छेदन होनाही दुस्तरहै। इसी प्रकार 
प्रिय वा केगसल सत्यमे अघमेका खण्डन नहीं होता और अघमेका खण्डन हुए 
विना घमेको स्थिति होना दुस्तरहे। जैसे हिंसकेंकी दद्धि बनी रहे तो जगतूसे 
अद्धि साचसैका प्रचार होना असस्भवहै । इससे यह सिद्ध हुआ कि अधसेकी 
निवृत्तिपूर्वंक चसेकी स्थिति करतेके लिये अप्रिय सत्यही मुख्य उपयोगी है किस्त 
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स. ' जिन लोगांने सुन होंगे उनके। स्मरण होगा कि वे कितनी लेजोके साथ खण्डन 


.की सम्मति हुड कि ऐसी दशामं तो कुळ न लेना चाहिये । परन्तु कल चलते 
समय तक भी आप कडे लोगेंके सासने सरकारको अपना अभिप्राय सत्यर सुना 
, दें और वे सुन लें तो लेलेना चाहिये । यदि ऐसी दशारे भी न लिया जाय 
' लो सरकारको दुःख होगा। इसी पांचवे दिन सुक्ने कछ रोग बढ़ गया। रात्रि 


बढ़ जावे मुक्त स्वासो जी का स्मरण आया कि उनको यहींसे रोग बढ़ाथा। 

' इस लिये जहांतक होसके यहांसे अलिशीघ्र चल देना चाहिये ४ | 

पड ० >> क >>. ~ क गे ३३५ 
जाव तब सरकारसे यही आशय कह देव । म्रकाशानन्द्ने कहा ऐसा करोगे तो 

दोनों साधु बा० गद्भाप्रसाद्‌ जो में तथा जगत्सिंह सब लोग सरकारके बंगलेपर 


` कि--कल आपसे जो बातें हुइंथो उनका सारांश सें फिरसे कहना चाहताहूं 
। क्योंकि मेरे असिप्रायसे बिरुद्ठ लोगांने कळ का कळ उडा दिया इससे सझै वडा 
) कष्ट हुआ । कदाचित्‌ आपने भौ भाषाका भेद होनेसे कळ विरुदु समक लिया 
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त्य, हां, हूं, बा सौन रहना उपयोगी नहीं । . इस द्शामें जो लोग भांस- 
हे वा अन्य सद्यपान व्यभिचारादिका उत्तेज्ञनाके साथ खण्डन करना अप्रिय 
होनेसे हानिकारक ससकतेडें बे बड़ी मलसे हैं वे लोग धमेकी स्थिति बा रक्षा 
कदापि नहीं कर सकते । श्रोसत्स्या निदयानन्द सरस्वलोजी भहाराऊके व्याख्यान 


करते थे । वे सहात्मा जानते थे कि सूर्य क्षे उग्र वा कठोर तेजसे जैसा अन्धका- 
रका नाश होताहे बसा चन्द्रमाको शीतल बा कोसल चांद्नीसे नहीं होला । 


इसलिये कोसल वा प्रिय सत्य बोलनेसे उद्योग करना मेरीभी भूल अवश्य थौ 
इसी लिये प्रकाशानन्दाद्शि सिथ्यापवाद्‌ उड़ानेका अवसर निला । अस्तु-- ` 
७ सेन ~ ~ ब्र ° i a 

सेने जब अपने अ्भिप्रायसे बिरुदु चचो होते जहां लहां देखो तो मुझे बड़ा 
>> मेल क La ~ 
केश हुआ। मेने प० लेखराम जी तथा बाट गंगाप्रसाद जो आदिसे कहा कि ऐसी 
दृशामें सरकार मुझे कछ विदायगी चन देना चाहें तो सें लेना नहीं चाहता 
घमेके सासने घनको भें तुच्छ समक्वताहूं । आप लोगोंकी क्या सम्म लिहे ?। सब 


भर ज्वर उत्तेजनाके साथ रहा । सेरा चित्त घवराया कि कहीं रोग अधिक न 


- आगे छठे दिन मैंने प्रकाशानन्द्से कहा कि भें आज यहांसे चला जाऊंगा 
सुके घनादिको कुछ भी इच्छा नहोंहे ऐसी-दशासें मैं कूळ भो नहीं लूंगा आप | 


सरकारको बुरा लगेगा । आपको ऐसा करना उचित नहीं । थोड़ी देर पोळे 


~ ०० >> Lo ~ Tt ~ ७. जेने 
मलन गये । जगत्सिंहादि सब लोगोंके जानेका प्रस्ताव होचका तब सेने कहा 
~ 
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ही । सेरा श्रभिप्राय यह था कि “हिंसा के विना सांस नहीं सिल सकता और 
हिंसाको बेद्द्शास्त्रों में अधस साना है तया. अहिंसा को परमघमे साना है 
इस कारण सांस खाना पाप है वा सहाअचसे हे । परन्त जिन प्राणियों के 
सारने को आज्ञा वेदादि में है खन के सारने: में: पाप नहीं साना गया उन का 
सांस कोडे खा भी लेवे तो अधिक पाप नहीं हे” इस पर सरकार ने कहा. 
किसर तो ठीक हे परन्त अधिक शब्द कल आपने नहीं कहा था । मेंने कहा. 
कि अधिक शब्द न कहा हो कोडे अन्य शब्द कहा हो कि वेसा परप नहीं | 
जैसा सांससक्षण सें साना गया हे झयवा हिंसारूप दोष नहीं इत्यादि परन्त क्‍ 
सेरा आशय यही था । कोई उपदेशक वा व्याख्यानदाता अपने सब शब्दों का 

अन्तवाद्‌ उसी ससय यथावत्‌ नहीं कर सकता कि सेंने असक २ शब्द्‌ कडे थे तो 
सें कलके सब शब्दों का स्मरण केसे रख सकता था। इस पर दोनों साधु बहुत 
विगड़े जिस से शान्तिपूर्वक वार्त्तालाप में विञ्न होगया तब सरकार के , सामने 
सेरे सुख से भी सांससक्षणको पाप ठहराने के लिये कितने ही कटुवाब्य निकले 
जो सरकार को भी कदाचिल्‌ जुरे जान यड़े होंगे। मेरे शरीर में पहिले दिन कता 
ज्वर अव तक बना था जिस से चित्त भी स्वल्य नहीं था इस कारण सावधानी 
के साथ बातें नहीं कर सकता था । छान्त में वहां से चलते ससय सरकार ने 
४99) सेरे नाम २००) जगल्संह के नाम अरर १००) वा० गङ्गाप्रसाद जी के लिघे 
लिख कर स्टेशन को एक सलष्य भेज दिया कि इन सब को. स्टेशन से रूपये सिल 
जावे । हस सब वहां से चले आये तो पं० रासद्यालसिंह ने मक्त से कहा कि 
आप को क्या खबर नहीं आज आपको .प्रलिष्ठा नहीं रही । आपने अच्छा -नहों 
किया सरकार अप्रसन्न रहे आप को ऐसा कहना उचित नहीं था । आप को 
खबर नहीं आपका निराद्र वा अप्रतिष्ठा होगडे । सेंने. उत्तर दिया कि सें अ- 


| प्रतिष्ठा वा निरादर को बरा नहीं ससक्षता । अप्रतिष्ठ से डरने वाला चसे का 


Fe नहीं कर सकता सुझे ऐसी अप्रतिष्ठा से कुछ भी दःख नहीं किन्त यहि 
सुके कान पकड़ कर जोधपुर से कोडे निकलबा देता तो अपने कत्तव्य क 
ठीक सफल समकला । देखो घरेशास्त्रमें लिखा है ८ 
सान द्‌ ब्राह्मणा नत्यमाइज़त ।वषादच । ऽअथ 
सञ्चुतरयवः चाकाङचेदवसानस्य सवंदा॥ 7. 
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का अथै-विद्वान्‌ धर्मात्मा ब्राह्मण को उचित है कि सम्मान वा प्रतिष्ठा 
ह के तुल्य डरता रहे और अद्धत के तुल्य अपभान बा छाप्रलिष्ठा की चाहना 
सदा रकखे क्योंकि अप्रतिष्ठा से बचने और प्रतिष्ठा को चाहना रखने वाला जहां 
' चसे की रक्षा से प्रतिष्ठा जाती देखेगा वहाँ घमे का कट त्याग कर देगा और 
जहां अधमे करने से प्रतिष्ठा होती देखेगा वहां अधमे भी करने लगेगा । और 
संसार में धरूत्मा शुद्ध नुष्य सदा कस होले हैं इस वारणा सच्चे और 
दृढ़ घर्सात्सा को प्रतिष्ठा करने वाले कस ही सिलेगे । किन्त अधर्मी के साथी 
' अनेक हो जांयगे। इत्यादि विचार के अनुसार चें अप्रलिष्ठा को ही उत्तन | 
। कता हृ। इस के पश्चात हन सब लोग स्यान पर आकर शीघ्र ही सामान बांध 
| । कर स्टेशन को चल दिये । उस सजय न कोडे सलण्य न कोडे सवारी थो जिस 
|" पर असवाब भो घरलेले । आपस के सब सनुष्य गठरी मुठरी स॒ठा २ स्वयं रेल पर 
|' लेगये । केवल जोधपुर के दो ब्राह्मण मेरे खित्र जिन को मेरा जाना पहिले से 
| ज्ञात था वे तथा पं० लेखराम जी पं० रासद्यालसिंह जी आदि असबाब लेकर 
स्टेशन पर पहुंचा आये थे । पाठकों को ध्यान देना चाहिये कि यह भो कुछ 

| अप्रतिष्ठा नहीं हुँ परन्त इस निरादुर के भी सुख्य कत्ता साथ लोग ही 

ग्रोंकि बे कहचके थे कि यदि त॒म हमारी इच्छा के अनुसार सांसभक्षण को पुष्टि 
ह न करोगे तो प्रतिष्ठा के बदले तुस्हारी अग्रतिष्ठ वा निराद्र होगा। अब रहा 


विश्वास नहीं क्योंकि वे गस्भीर और विचारशील पुरुष प्रतीत होते हैं किन्तु 
निराद्र की सब फायेवाही साथओं ने अन्य सल॒ष्यों को मिलाकर चालाकी से | 
कराडे थो। अस्त इस छठे दिन हम लोग जोचपुर से चलदिये सारवाड़ स्टेशन 
|: तक बीमारी का नया उपद्रव ( जो कि प्रकाशानन्द के साथ एक दिन बारह 
| बजे तक जागने और कळ भोजनके व्यतिक्रम वा कुप्रथ्य से सन्दारिन और कफ 


॥ शान्त होगाया सन्ध्या. को क्षथा लगी शरीर अच्छा होगया । 
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जोधपर के अनभत सम्तावार॥ : % | 


सरकार जेःधपुर के बिचार (ख्यालात) अन्य अहुत से राजपुरुषों की > 
बहुत ही प्रशंसा के योग्य हैं । आयेचसै कौ ओर अब तक उन का पूणे प्रः 
था परन्त जिस एक को बिगाड़ने वाले बहुत हेत खड़े हो जांय उस फा ठोक 
रहना बहुत ही कठिन है । जोचपुर में आयेघसे के परे कटुर शत्र अनेक [जि 
के भोतर विष भरा हो और ऊपर से थोडासा थी सुख पर चर दिया 4 1 
उस घड़े के तुल्य ] हैं । मेरा अनुमान है कि ऐसे ही मनुष्यों का यह कत्ते 
हुआ है । ले लोग भीतर २ अनेक प्रकार के जोडतोड़ सदा लगाते रहे अन्त 
सरकार का चित्त आयेधने से हठले के लिये उन के! सबौपरि यह उपाय सूक 
कि सरकार सांसभक्षण करले हैं और कुछर अच्छा भी ससकते हैं । उधर सरकार 
को सांसभक्षसा में पक्का किया और किसी से सिद्दु कराया कि सांसभक्षण वेदोक्त 
कमें है। इधर आये लोगों को सुक्ताया कि देखो! सांखभक्षण बेदानुकूल न ठहरने 
,पावे। इस से आयंधसे में कलङ्क लग जायगा। इत्यादि प्रकार विग्रह करके सर 
कार का चित्त आयेघमे की ओर से ग्लानियुक्त कर द्या । और वसमा नदश 
से शलमान होता है कि कद्‌!'चित्‌ सरकार को आयंधसे से और भी ग्लानि 
जाबे। यह निश्चित है कि सिन लोगों के स्वाथे में 'आर्थचसे के प्रचार से हानि 
पहुंची है वे ही मुख्यकर इस के जिप्नकत्तों हैं। सरकार जोधपुर के “सुक रे 
अ्रप्वंचमाज का को कोडे कास लो में देने को तयार हूं सुफ्ते चपरासी बना दे 
वही काभ दढूंगा। सुके संब आये लोग अपना समले रहें में सब के पौछे लग 
रहूंगा । सुक्त फो निराश्रय न करो? इत्यादि वचन सुनने से प्रलीत होता थ 
कि ार्यध्सको ओर सन्तका णरा प्रेस हे परन्त शो कि सें जिस २ प्रकारक 
` पूवेलिखित नोटरूप विचार करके गया था उस-को अखुरों ने न बनने (दिय 
ओर आयेधस को उन्नति में सहाविज्न फेला दिया । हे परभात्मन्‌ ! सहाराज्ञ 
कनेलसर प्रतापसिंह जो के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर कि जिस से बे निष्पक्ष हं 
सत्यासत्य का निर्णय करावे छौर झसुरों को साया में न फसं। सरकार जोधपूर 
डान्य राजपरुषों के तस्य आलसी वा आरगसतलव नहीं हैं किन्त बडे परि 
चीर बीर और प्रतापी हैं। उन का नास सार्थक है। उन को आकृति पर र 
 ऋलकता है क्षत्रिय लोगों में शूरवीरता गुण होना बहुत आवश्यक है सो उन 
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३ दोखता है । शस्त्रो का और घोडो पर चढ़ने का अधिक शौक | 
| उनका शरोर आधुनिक छसोरों कासा कोमल नहीं किन्तु अनेक प्रकार का 
:व्यायास (कसरत) शरीर से प्रतिदिन करते हैं । बस्त्रादि का पहरना झोढना 
' भी शौकोनों कासा नहों है देशी मोटे वस्त्रों की अधिक चाल राज के बडे २ 
! सब अधिकारियों तक सें वत्तनान हे । वेद्सतानुयायी वा क्षत्रियों को अधिक 
| कर राजकार्यों से प्रविष्ठ किया और करते हैं । राजकार्यों को स्वयं देखते और 
' सस्हलवाते चलबाते हैं। इस ससय जोधपुर सें जो कुछ बातें सुधार को दोखतो 
हे उन सब का कारण सरकार जोधपुर ही हैं । अंगरेजी राज्यको अपेक्षा वहां 
` की प्रज्ञा सुखी प्रतीत होती है । जोधपुर में प्रतिदिन वहांके मजप्य भेरे पास 
सिलने को साते थे उन से अनेक प्रकार को घसेचचो होती थी । राजसंत्री पं० 
श्रोशुकदेवप्रसाद जो भी दो वा तीन बार झुक को दर्शन देने आये। ये सहाशय 
यस्भौर विचारशोल पुरुष प्रतीत होते हैं । इन महाशय को चमे को ओर भो 
अच्छी द्रृष्टि है। उन को अनेक बातों से निश्चय हुआ कि वे मांसभक्षण को घसो- 
नुकूल नहीं समझते । उन से समागस होते समय मैंने स्पष्ट कडे बार कहा कि 
। भें बालक नहों मुक्त को अनेक प्रकार के लोमलालच देकर बालकों के तल्य वह- 
छाना क्या उचित है ? । में घन और प्रतिष्ठा को चमे के सामने चूलि से भो 
त्रोच ससकताहू । मुफ को चन वा प्रतिष्ठा प्राप्ति का लोभलालच देकर अपने 
। प्रक्ष के अनुकूल सांसभक्षण के प्रलिपाद्न कराने का उद्योग जो लोग करते 
स्या डनको आप घसोत्मा कहें वा सानेगे?। और क्‍या ऐसे मनुष्यों को धसे के 
परे शत्र नहीं समकना चाहिये ?। ये ही बाले मैंने रावराजा तेजसिंहजी से ससा- 
गस होते समय भो कहीं थी । सबने स्त्रीकार किया कि तम्हारा विचार ठीक 
मेने जोधपुर का जो २ वृत्तान्त लिखा है उस सब में इतना स्मरण अवश्य 
एखना चाहिये कि जिस २ के साथ जो २ बात सके हई वा सेने कहीं उन सव 


! मैं बा उन २ लोगों ने येही शब्द कहे थे जो यहा लिखे गये हैं क्योंकि शब्दों 
(का यथावत्‌ स्मरण रखना बहुत कठिन है । परन्तु प्रकाशानन्द के सिद्धान्त वा 


चि ट्टीपत्री ज्योके. त्यों लिखे गये हें । इत्यलम्‌ । 
fmm काममा 
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, के आशयमात्र का सभे स्मरणा था इस कारणा भें यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि |. 
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२७ 
स्थावर सं जीवविचार ॥ 
गत १ । २ अंक ए० २३६ से आगे ॥. 

उठाता पटकताहै इस कारण उस समय सनके साथ आत्माका पूरा संयोग 
नहीं साना जाता किन्तु कुछ २ संयोग रहताहे । स्वमदशार्मे जब तक उद्बो- 
चक हेतुओकी अपेक्षा तमोगुणरूप निद्राको प्रबलता अधिक रहती हे तब तकु 
दुःख पहुंचाने पर भौ जाग नहीं सकता । यही दशा वृक्षादि स्थाबरोंमें जीवा- 
त्साको हे। प्रयोजन यह कि बाहरी प्रकट इच्छादिका नास जीवात्मा वा जीव 
नहीं हे किन्तु इच्छादि गुणोंसे बा मनसे भिन्न एक जोवात्माहे जिसको विद्य- 
सानता इच्छादिकी प्रकटता होने न होने पर दोनों दशा में सानी जातीहे । 
यदि कोडे शंका करे कि दीपकको विद्यमानता में प्रकाश न हो तो क्या ठोक 
है? ऐसा कोडे सान सकताहे ? वा प्रकाश न होनेको दशार्मे दीपक होनेमें 
प्रमाण ही क्या है दोपकका अभाव ही क्यो नहीं सानलिया जाय? इसका ठ- 
त्तर-यदि दिनमें अधिक प्रबल झांघी मेघके दुब आनेसे रात्रिके तुल्य अन्धकार 
फैल जावे और प्रकाश न रहे तो क्या तुन सान लोगे वा सिद्दुकर सकोगे ककि 
व सूये नहीं है? वा फिसी आच्छाद्क वस्तसे दीपक ऐसा द्वा दिया जाय 
जिसका प्रकाश ही न फेले वा बहुत सन्द प्रकाश फेल जावे तो क्या सान लोगे 
कि दीपक वहां नहीं है । इसी प्रकार यदि सान सको बा सिदुकर सको कि 
सूयोदि नहीं हैं तो दृक्षादिमें भो जीवका अभाव सानलेना । और यदि किस 
' प्रसाणसे थूयों द्को विद्यमानताको छिटु करो तो बही प्रमाण वृक्षादि नव 
की सत्ता सिद्दु करनेके लिये उपयोगी होगा । इत्यादि बिचारको यहीं छोड़ना 


| 
ठीकहे क्यों कि आगे पार नहीं । | 


अब यह विचारना शेषहे कि सजीव वा सचतन. किसको मानना चाहि- 
उ जी ?। इसका उत्तर यहहै कि जो वस्तु बोजसे उत्पन्न हो और ससय, खेत, 
जल तथा बीज इन चार प्रकारको सामग्रियोसे जिसको उत्पत्ति होकर किस 
वल ससय लक बढे औरं पोळे नियत परिणत (बृढ) अवस्थामै वा आगन्त 
रोगादिकिे कारण अपनो सबीज अथात्‌ ( सजीव ) दृशाको छोड़कर स्तक हो 
जावे बा सूख जावे उसको सजीव कहतेहें । बीज आर जीव शब्दमें एक अक्ष 
को लौट पोटहे । इस कारण इनका अथे परस्पर अधिक मेल अवश्य रखताहे थि 


हों बे शरीर सजीव वा जोब सहित हो सकतेहें तथा जिनमें जीवहे 
: उनको बीज द्वारा आगे सन्तलि चल सकती है इस प्रकार बोज आगर जीव ये | 
दोनों सहयोगी या साहचारी वा सापेक्षशब्द हैं। जहां जोब नहीं उन में आगे. 
| । सन्तति चलने वाला बीज नहीं हो सकता । और जिन बच्तओंका बीज नहीं 
, वहां जीवात्मा किसी रूपते रहे भौ परन्तु शरीराभिमानी नहीं हो सकता। 
, बीजशठ्दका अथे साझान्य कारण नहीं हे किन्त बीज किसी सजीव शरीरका 
` सर्वोत्तमसार होताहे जिसमें उस शरीरके सव अंश सूक्म होतेहे इसी कारण उस 
बोजसे फिर शरीर वा वृक्षादि बन जातेहें । लोकिक व्यबहारलें ठृक्षादि शरीर 
, पद्खाच्य नहीं माने जाते और शरीरके स्थानले कक्षा दि शब्दोंका भी प्रयोग | 
! नहीं होला इसका कारण चेतनशक्तिको प्रबलता और निबंलताडे । सनुष्यादि | 
, वे शरोरमें चतन्नशक्ति प्रबल व्यास है आर जिसकी थेलनशाच्ति विशेष पोडाप 


it. gre ith 1॥| | उँ 


|, हुंचने पू्वेक रोगादि द्वारा भिन्न कोजाय वह. शरोर कहाता और जो छेदून 


| किया ( काटा ) जाय वह वृक्ष कहाताहे । इसी कारण साज्षष्यादिके शरीरो | 
| , हिंसाशब्दको प्रबृत्ति जोर दुक्षादिमिं नहीं । परन्त वेद्‌ बा उपनिषादि ग्रन्थो 

सम कहींर शरीर शब्दके स्थान दुकशबव्द का प्रयोग आताहे जिते ऋण्तेद्‌में--.- 
, हा संपणा सयजा सख्या समानं दक्ष परिषस्वजाते ॥ 
॥। समानच प्रुषोनसञ्योऽनीङाया शोचात मद्यमान:॥ श्वे ० उ० 
४॥ इन दोनों प्रभाणोंमें वृक्ष शब्द करके शरीर लिया जातांहे। इसी प्रकार 
! ; बृ्षादिके स्यानमें कहीं शरीर शब्द का प्रयोग आजाबे तो छसस्भव वा आश्चयं | 
1 | नहीं है । परन्त वृक्षादि स्थावरोंको शरीर चारी साननेके विषयमे न्याय वेशिक | 
। | शास्त्रका सिद्धान्त यिद्ून्सोद्रतर ङ्गिणीनामक ग्रन्थ में ऐसा लिखा है कि 

 झारीरता नास्ति महीरुहेषु जीवाश्रवल्लेऽपि विनास्विमांसः। 
चेन्मन्यते केवल जीवयोगात्‌ झारीरतास्तां तदयोनिजेषु ॥ १ ॥ 
। अयोनिजं वारिसहीमख्द्रपधराशसंज्ञव्यवट्दारत्ताचनम्‌। न 

रायपापात्मककाय कारए पराकृत:ः कवलभांगनाजनप्र ॥ २॥ 
; ढक्षादि स्यावरों में जीवात्मा का निवास होने -पर भी हड्ढी मांसादि के 
| | न होने से उन व्हे स्वरूप को शरीर शब्दसे. नहीं कह सकले वा दक्षादि को 
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शी नहीं सान सकते । यदि केवल जीवात्मा का योग होनेसात्र से ' 
ढृक्षादि शरोरचारी साने जावें तो उन का शरोर अयोनिज्ञ साना जायगा । | 
स्त्री के गर्धाशयसे जिन की उत्पत्ति है वे यानिज शरीर साने जाते हैं । तया 
अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाळां को अयोनिज कहते हैं ॥ शरीर सानते के पक्ष | 
में जल पथिबी और वायु इन तीन तत्त्वों के योग से वृक्षादि का अयोनिज 
शरीर साना जाता और पार्थिव भाग को अधिकता से व्यबहार को सिद्धि के 
लिये डृक्षादिको दूण्यप दार्थो के अन्तगेल विषय भो सानना ठीक है ५ वृक्षादि 
का अयोनिज शरीर पुश्प पापरूप कार्यो के संचय का कारण नहीं अथात्‌ 
वृक्षादि पुशयपाप कुछनहीं करते किन्तु पूवं जन्मों के किये निकृष्ट कमो का फल | 
सोगनेसान्र के लिघेडन का अयोनिज शरीर हे ॥ व दि 
यदि बोजसे उत्पन्न हो वह सजीव सचेतन है तो पंत्यर वा कङ्कड आदि | 
अन्य भो कडे वस्त ऐसे होते हैं जिनका पहिले छोटा बौजरूप टुकड़ा होताहे 
ससोसे वे बढलेहें आर बहुल बड़े २ हो ज्ञालेडं तो इस पक्षमः अतिव्याप्ति दोष 
अआगया इस कारण तमको चाहिये कि पत्थरादि को भी सजीव वा सचतन 
साचो । ओर जब पाषाणादि भो चेतन हुए तो फिर जइ किसे कहोगे .? 1) 


इसका उत्तर यहडे कि पापाशादिक्ता सजीव बा सचेतन होना साध्यकोटि 
में है किन्तु सिद्ध नहीं क्योंकि घ्रथभ तो. बोजमें उत्पंत्ति होना ही ठोक नहीं 
जान पड़ता । किसी वस्तुका बढ़चामात्र बीजसे उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर सकता। 
अनेक स्यलोंने जहां सट्टी नहीं है वा थोड़ी है वहां बड़े २ ढेर होजांतेहे अन्य- 
तसे डड़ २ कर बायुके द्वारा मट्टी चलो आतो है ।  पेन्थबोके जिस हिस्सेर्मे जिस 
वस्तकोी खानि होतोहे बहा अन्य वस्त जो २ कुछ जा पडतेहें सब उसीके रूप 
सें बन जाते हैं । जैसे साम्हर लवणकी जहां खानि है वहां जो कुछ पडताहे 
सब सास्ह्र बन जाताहे इसी प्रकार जहां पहःडों'र्मे पत्थर बननेको खाने हैं 
वहां अन्य वस्तओंके त्रलरेण भो पत्थररूप होते रहतेडै । इस कारण पत्थर 
बढ़ते हैं । यदि इस प्रकारके बढ़नेसे जोब हीनेकी शङ्का होती है तो सभी 
जीव की शङ्का होना सस्भब है । इसलिये ऐसी शङ्का ठोक नहीं । और 
कदाचित्‌ कोडे पत्थरादि ऐसे हों जैसे शृक्षादि जोबधारी च्छत्‌? खेल; और ज 


_ जाव (संत होजाव) वा अपनी वत्तंचानद्शा (हालत) को छोड जावें 
: तो उनको सजीव सान लेनेमें हसारी कळ हानि नहों ॥ 
प्रश्न-ळ्या घास शाक तरकारी नटी आोषधि रादि सव हो सें जीवका 
निवास सानोगे ? 1 : | । 
उत्तर-- हां. ऊप्रर लिखे अनुसार वीजसे उत्पन्न होकर नियत सञ्चय तळ 
ठहर कर नष्ट होजाने वाले घासादि सभी जोबधारोहे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ 
_ प्र०-यंदि घासादि को पश्वादि न खावं तो कैसे जी सकते हैं । और खावे 
तो पशुपालने बाले को दोष लगेगा । फिर चमेशास्त्र में पशुपालन वैश्य फा 
कत्तेव्य कमे क्यों ठराया गया । पशुओंका भक्ष्य घासादि बनाया और मनुष्यों को 
पशुपालनको आज्ञा दी तो सिद्दु हुआ कि परसेशवर हो मनुष्यों से पाप कराना 
: चाहता हे । ऐसा है तो भनुष्य का अपराच नहीं किन्त डैशदर का दोष 
ल०-यदि पश्वादि हरी घास न खावे और अनेक प्रकार का भूसा पककर वा 
1 | ! सूख जानेपर एकत्र की हुद्दे घास खाब तो जीवित रह सकतेहें । यदि पशुपालने 
ल्‍ ! वाला चाहे तो हरे घासादि खिलाये विना झच्छे प्रकार पशु पाल सकता है । 
| । | और कदाचित किसी देश वा समयमें हरित घासादिके विना पशुपालन नहीं 
' (होसकता हो और पशुपालनवृत्तिको छोड भी नहीं सकते तो पशपालन कत्तांको 
४४ कुळ दोष अवश्य लगेगा । हम पूवपक्षोसे पछतेडें कि यदि घासाद्को जड़ 
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1 "वा; व्यवहार ऐसे हैं जिनको किये विना मनुष्य कदापि नहीं बच सकला उनते 
| ! [भोरे बचनेका उपाय कुळ शृश्चाहे ? यदि कोडे प्रतिज्ञा करे कि संसारके सब 
| । कासः चलाता हुआ भी कोडे सबंथा निष्याप होसकलाहे । तो हस प्रतिज्ञा कर 
। लेहे कि ऐसी दशासे सनुष्य कदापि सर्वथा निष्पाप नहीं होसकता । एक २ 
(| पग घरनेमें. पाप प॒श्यका सुच्रय होता रहताहे । चलने फिरने खाने पोने उठने 

बैठने आदि साधारण व्यहाररों में सी अनेक जीवों का जान कर वा अज्ञानसे | 

| |।सरण होता वा उन को कष्ट पहुंचता रहता है । इस से- कोडे नहीं बच सकता | 
| (और न उक्त व्यवहार किये विना रह सकताहे । इस से यह प्रयोजन. नहीं है 


७०९4 ५1५ श्क्षा ॥ 


७४१ श्रीमान्‌ चेजनाय जो नजोबावाद्‌ १।) 
५६१ श्री गोपालसहाय जी ग्वालियर ९) 
७२३ श्रीगिरधारीलाल जी रानी गञ्ज ९।) 
६९८ पं०शिवप्रसाद शमो वाजपेड वांदा २) 
इन्दौर १।) 
८९८ श्री गोकुलप्रसाद जी घारूर १) 
७०३ श्री सासलियासल जी फोरोजपुर९!) 


८७६ सही पतिराय जी 


४ श्री द्रियावनिंह जी वमा प्रयाग ९) 
१७५ श्री ठाकुरप्रसाद्‌ जो चनारी २॥) 
१४४ श्रो नारायणाप्रसाद पांडे कानपूर ११) 
८४१ श्रीमान्‌ सूर्यपप्रसाद्‌ जी जावर ९५) 
९०७ श्री रासप्रसाद्‌ शर्मा काशीपुर १।) 
७७९ श्री युत गङ्गाधर शर्तों अजयगढ़ ॥-) 
७९२ श्रीहरद्याल्ल जी सुखसेन गोंडा ९।) 
७०५ श्रोबहादुरसिंह जी नाहन ९॥-)॥ 
३४२ श्रीसड्भप्पा हवल्दार जी अदन १।) 
२४ शरोसुल्लात्ताल शमा अफजलगढ़ ९!) 
४२७ श्रीरासप्रसाद जो नरसिंहपुर ९!) 
२२९ गन्त्री आर्यसमाज नरसिंहपुर ।) 
८०४ पं० कव्सःाव नारायणा रंगे हुदो २॥) 
२९३ श्री पं>रामाघार शसो पाठकपुर ९।) 
८९४ श्री युल भानुशङ्कर. शसा जूनागढ़ ९।) 
६८० आगो पालसहाय जी 
सिकन्द्राराऊ २॥) 
८९८ श्रीमती भक्तानो जी हरियाना १।) 
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७९८ श्री कुंवरप्रसाद जी 
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४४७ ठा? जगन्न्राथसिंह जी चित्तौरगढ़ ९) 
११९ वा० खागलप्रसाद जी प्रतापगढ़ १३) 
२४३ राज्ञा फतसिंह जी पुवांयां २॥) 
८८९ बा० घनश्यासदास जी कानपुर २॥) 
७८१ बा० विन्ध्याप्रसाद्‌ जो. कनखस्न ९1) 
८८२ बा० कामताप्रसाद्‌ जी हेद्राबाद ९।) 
६६६ वा० चुन्नीलाल जी बिजवाड़ा २॥) 
७९३ वा० बिशवेशवर'प्रसा दुजी लसवेला९।) 
३१४ पं० ठाकुरप्रसाद जी योधपुर २॥) 
१६३ प> हरि गोबिन्द प्रसाद्‌ फैजाबाद ९।) 
६६३ श्री बा० सन्नू जाल जी जालन्धर ९।) 
४१ श्रो बा० सेवालाल जी - प्रयाग ९) 
मन्नालाल जी अकबरपुर २॥) 
९०४ पर? बद्रोदीन जो अकबरपुर ९१) 
६२३ ला० सूलचन्द जी अल्लोगढ स) 
वि झपुर ९) 
३३० श्री सदारीलाल जी जत्तवन्तनगर २) 
९८७ श्री बिश्व्स्भरनाथ जी दिहलो जा) 
नगल ९।) : 
कळु र): 
८९० श्री द्वारिकाप्रसाद जो गाजोपुर १) | 
४७५ श्रो गयासिंह जो कुन्दोली ९१) 
४६० श्री गुरुद्यालक लिब्रारी चं द्या १) 
८९९ श्री रोघरास भट्टी जी जालासोर ९) 
८४३ श्री महावीर शर्मा जो योधपुर ९) 
२४- श्री सन्तराम जी दहली २) 
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३४८ बा० 


८८९ बा० लालचन्द जो 


३३४ वा० सबायाराम जी 


नवानपुस्तकांका सृचना॥ | 


“पाखण्डसतकुठार, यह पुस्तक कवीरमल के खण्डन विघय से एक आय 


| शसा उपदेशक सी०पी०ने बनाया है। वाल्य।वस्यां से वृद्रावस्या तक किस प्रकार 
जीवन व्यतीत. करना चाहिये इस बाल को बडे उक्तस रोचक ढंग से वर्णन 
किया है. पुस्तक. देखने योग्य है मूल्य 5) “ किरानीलीला, देश्यान्वीला , यहु | 
पुस्तक एक आये पुरुष ने छन्द्वढु बनाया है कि जिस को देखते वाले किरांनी 
आर -वेश्याओं के जाल में कदापि ऩ'फसंगे । पुस्तक बहुत रोचक हो नेसे श्रव- | 
शयदर्शनोय है सूल्य.)॥॥ नोलिसार ,, यह पु० भाषा टोका सहिल सब का उप- 
योगी हे पं० रभाद्त्त. त्रिपाठो जो ने संशहीत किया हे । नोतिशास्त्र को सार 
डस र्ते दिखा,द्या है सूल्य.)॥ “नीलिशिक्षावली यह केवल:जगसी! भाषा प 
| | ब्रह्मानन्द संत्यासी जो ने बनाया है,सल्य')।?? 75, रश 
संस्कलःका छृतीय पुस्तक पं» तुलसी राअशसेकल 5) गणितारस्भ =)॥ ळू. 
गणितायन! पं० बंट्रोप्रसादृशभेळत आय बालकों को गणित पहिले से पढ़ाने से 
:'। अत्यन्त उप्रयोगी 5)॥ उपदेशम जनावली )। भजनासरूनसरोवर =)॥ विठरनी लेः 
| | । सूल =) : जीवसान्तविवेक ~) भत हरिनीलिशतक भाषाटोका 5) चाणब्यन्ोति 
|. मल )॥ आर्यसमाज के नियस ड)। खैकडा २) हज़ार अच्छे कागज़पर । या =) 
सैकड़ा निकृष्ट कागज़ पर १॥।) हज़ार, व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञापन 
जिससे चार जगह खाना पूरी छर लेने पर सब का कास निकलता है सूल्य प्रति | 
| 'सकडा =), हज़ार का १।) डाक महसूल सव का सूल्य से एकक लिया जायया 1 3 
५ ळपाने पर भी इस से आर सस्ते नहीं हो सकले। समाज & नियम आर व्या-. 
' ख्यानं के विज्ञापन, सब को सुगमताळे लिये उपाये हैं अनेक लोगों को उत्सब 
छदि में वांदने के लिये आवश्यकता पड़ती हे परन्त सवत्र प्रेस नहीं होते 
आर जहां हैं भी वहां दास अधिक लगला और दिक्कत-भी उठानी पडती है 
| i (प सहाशयो को आर्यसमाज के नियम वा विज्ञापन संगाने. हों सुक 
' ज्ञ संगा हि कर ॥ F 
|... ०८यशालहिमवेमन्शाभोन्सरश्यसी्ण््रा्चेष्धामऽ^ शक. 
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_ ओइम्‌ _ उज 


आर्येसिद्ठान्त॑ ॥ 


PFS 


सनातनं वेदपथं सुमण्डयदवाक्तनं तद्दिमुखं च खण्डयत्‌। 
षिणो दस्युतराश्च धष॑यव्सस्रुद्‌ध्यत्तां पत्रामिडं प्रगजयत्‌ ॥ 
सनातन झायमतमणडन, नवीनपाखणडमतखण्डन, | 
सर्सिद्भान्तग्रवत्तक असस्िद्धान्तनिवत्तक 
प्राचीनशा लपरिचायक, आय्यलमाजसहायक 


भाग ६ ] मासिकपत्र ` [ अङ्क ५।६ 


PO CR ON PA 


सहारथी जायतां दोरष्री चेनु्ाढानड्ानाईईससिः पुरन्धियाधा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजसान्स्य वीरो जायतां निकासे निकासे 
नः पजेन्यो वर्षेत फलवत्यो न ओषध्यः पच्यन्तां योगक्षेमो 
नः कल्पताम्‌ ॥ 
० 


गी १०८ स्वाभि दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन 
« शमा दारा. संस्पादित हो कर. 
| जअयाग 
सरस्वतीयन्त्रालयं में सुद्रित हुआ 
सन्‌ १८९४-३0 की! 


एू० ३३-स्यावर सें जोवविच्यार । 
>  ३७-सांसभक्षणविषय पर हिन्दोप्रदोप का उत्तर । | 
> ५०-सांसभोजनविचार द्वितीयभाग का खण्डन । 
»' ६१-कआरयेचनाज्ञ जबलपुर का चाषिकोत्सव । 


Nt PPR NR 


क्क SAN 


३३ सुं० काशोप्रसाद्‌ बकोल प्रयाग ९) 


५ ४५९ उमराव सिंह जी कुचेशवर २॥) 
२९ पं० वालसुकुन्द जी प्रयाग १) 
१० श्रीयुत मन्त्री आयेससाज नेष्टा १1) 
` ५३० प० बालकृष्ण पाठक एण्डोल १।) 
छ बा० रघुबीरसहाय जो प्रयाग ९) 
| | |` ' ७६४ पं० गणेशप्रसाउ्‌ शर्मों बारहबंको ९ ) 
२३१ प० कृष्णलाल नागर सथुरा _ 
छ! १९२ बा० बद्रीप्रसाद्‌ जी लहरा ९१) 
४२ लाला बद्री दास बांकेलांल आगरा २॥) 


आ 


| ' |२०९ आयुल बा० दुर्गाप्रसाद जो रहेस 

२ ॥ फरुखाबाद्‌ ४१) 
: | ७११ प्रथागद्त्त जी शमर सुम्ञडे 420) 
; त : ७९० जगन्नाथप्रसाठ्‌ शम सुस्ब दध ११) 


जे 


! | ५२७ बा नन्दन झा भागलपुरबरारी १।) 
| । ३९ बा० ज्योसिस्वरूप झो देहरादून uy 
11 ` ३२३ बा० गणेशी लालजी गुप्त चन्दोसी २॥) 
| | २९२ शिवचरणलाल शर्मा काल्पो १2५ 
४ [-मोहनत्नाल भर्ूच ९1) 
दूल्हा सिंह जी अमीन सारोट ९।) 
९९ 9 बा2 माघनप्रसाद्‌ जी चकराता ९)) 
/./9१५ पं? रासकुलान्न 
॥ 1 भं _> तनसानप्रसाद जी लखनऊ 


१1) 


सल्य प्राप्ति स्वीकार ॥ 
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| $ः ४८० बा० चोखासल जी गुप्त अजसेर २॥). 


२३८ श्यामलाल सखाराम येबला रो | 


जवार) 


४५४ बा गरुद्त्तजी कारन्दा अजमेर शा) 
१० बा० बूढासमल जी शिमला शा) 
३३४ बा० चेतरास जी बिरहुनि १) 
२४३ बा० शिवलाल जी पलबल |) 
४० ब प्रसिदुनारायण कादिरावाद्‌ २॥) 


१ श्री युत स० श्राय्येससाज कानपुर २॥) | 


८९२ पं० सूय्येप्रसाद जी ठठिया १) 
३१९ प० पुत्तलाल शसू सकनपुर , २) 
१४० पं० छालचन्द वैद्य दातागंज ॥) 
३२९ पं० रघुबरठ्यालु ग॒सिरायुर २) | 
९४ श्रीयुत जगन्नाथ जी जयपुर ४)! 


र) 
९३३ पं० शिवाचार-रानाधीन जी. 
शस सुम्बदे ९) 

६९३ बा० मिहोलाल जी अहिरबा २॥) 
८२९ श्रीमान्‌ रेन्द्खिंह जो द्रग ९)) 
९२८ बा० कुन्दलाल खजानचो दिहली£) 
७८० बा० रामस्वरूपसिह रकसहा १) | 
७९९ श्री स्वासोलक्त्मणानन्द जी 
र सहारनपुर, १।) 


१) 
'छ३९०४१४ आओ नदिध्रशदिजी बांदीकुडे ३॥॥) | 


००८ नियाटर शंकरलाल नजीवावाद २) 


९९८ जमनादास राजारान बलसार ' 


व वआयसिद्वान्त ॥. 
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भा ६ | _॥ उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ _ | ५ अ० २-३ 
; A 2 >>>>>>>>***>*>>>>>>>>>>>>“_--) 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ॥। ..: 
ब्रह्मा- सा तत्र नयत्‌ ब्रह्मा ब्रह्म दधातु से ॥ | 


स्थावर सं जीवविचार . . . : 

| गत अक ३-४ ४० ३२९ से आग | | 
करने चाहिये जहां नहीं बच सकता बहां उच्च को प्रायश्चित्त बताये गये हैं तथा 
स के बदले विशेष पुण्य करने की आज्ञा दी गयी हे । और यह बात तो ठीक 
है कि मनुष्य को पशुंपालन की आज्ञा दी )गयी- और प्रशुओं का भक्ष्य घासादि 
परसेश्वर ने बनाया परन्त यह 'झाज्ञा-नहों दी कि पशुओं का पालन हरित 
घासादि खिला कर ही करना चाहिये और यदि कहीं कभी हरित घासादि खाये 
बिना पशुओं का निर्वाह नहीं होसक्ता तो जैसे सिंहांदि अनेक प्राणियों का 
नवोड्‌ किन्ही जीवों का मांस खाये विना नहीं होला और अनेक सांसाहारी 
प्राणियों का सांस हो भक्ष्य बनाया प्रतीत होता है क्या यह भी दोष परसेश्वर 
ही पर तुम लगाओ गे? । हमारे पक्षानुसार तो मलुष्य अप्रने सुखःके लिये जो २ 
काम करता हे उनमें यदि उत्त को कुळ प्राप वा दोष लगे वा दुःख सिछे तो उस 
का अपराधी बही बनेगा .इश्वर का इस में कुछ दोष नहीं। यह नहीं हो सकता 
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| | राये सिहुरन्त ॥ 


| पालन करता है उस में होने वाले अनिवार्य अपराध वा दुःख का भागो | वह 


खयं होगा यह निश्चय है कि जो संसारी सुख के लिये भागेगा । उस को कुळ 
::ख भी अवश्य प्राप्त होंगे ।' जन सघारी व्यवहार में रह कर भनष्य सवेथा नि 
' पाप नहीं हो सकता तभी तो हमारे यहां तीसरा, चौथा आश्रम बन सकता है। 
` [दि गृहाश्रल सें सब व्यवहार करता हुआ भी निष्पाप हो सके तो फिर बानप्रस्य 
| ' ईन्यासाश्रस व्यय हो जावे । इसादयों व्हे यहां वर्णोश्रस को. व्यवस्था नहीं इसी 
|!| शये उन .के सत सं कोडे निष्पाप नहीं होसकता तब विश्वास कर पाप छड़ाऩा 
इगहते हैं जेसे कोडे कहे कि में संस्कृत पढ़ने के परिश्रस को तो असाध्य शसक 
। | ठर नहीं कर सकता परन्त किसी पण्डित पर विश्वास कर छु कि वह रुपा कर. 
| | ऐ तो पढ़ जाऊं जैसे यह विशवास बिना परिश्रम किये तीनों काल सें कभी सफल 
| वहीं हो सकता ब्रैसे हौ पाप छटाने का, विश्वास निष्फल जानना चाहिये । 
| | | अब स्यावर में जीव होने के विषय में महाभारत के कुछ झोक लिखते हैं- 
| 1 गहाभारत शान्तिपवे सोल्लघसे के अन्तरगत भगभरद्वाज के खंबाद्‌ सं लिखा है किः- 
|] घनानामपि ठृक्षाणामाकाशोइस्ति न संशयः । 
(१. तेषां पुष्पफलव्यक्तिनित्यं ससुपपद्यते ॥ १ ॥ 
॥। - .. .-ऊष्मतो म्लायत वर्ण त्वकफलं पष्पसव च । 
|| `? - ` स्लायते शीयते चापि स्परास्तेनात्र विद्यते ॥ २ ॥ 
` वाय्वग्न्यहानानधाषेः फलं पुष्पं विशीयत । 
` शरज्रणं शृह्यत हाब्दस्तस्माच्छण्वान्त पादपाः॥ ३॥ 
- वळा वश्यत्त वृक्ष सवेतश्वव गच्छात । 
री, - ` 'नद्यदृष्टश्च सागाएस्त तस्सात्वरयान्त पादपाः ॥४॥ 
|| ` __ ` पुण्यापृंणयस्तथा गन्धेधूपेश्च विविधरि । 
11 0? ` अरोगाः पष्पिताः सन्ति तस्माज्िघन्ति पादपाः ॥५॥ 
|; ॥ .. == पादः सलिलपानाञ्च व्याधीनां -चापि दशनात्‌ । 


| ॥॥ |. - - = 7वयीधिप्रतिक्रियांच विद्यते रमे दुसे ६ ॥ 
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' वक्‍्त्रेणोत्पलनालेन 'यथोध्ये a नाता १: 
“ तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिबति पाङ्पः ॥ ७॥ 
सुखदुःखयोयेहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 


जाव पझ्थान दकाणातचतन्य न छव्तं॥८.॥ 


_ भाषाथेः-इस प्रकरण से पहिले यह प्रश्न उठाया गया है कि वृक्षों स॑ जी 
आर पांच ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियां हैं वा नहीं इंसी का उत्तरं पूर्वोक्त झोकों 
दिया गया है कि आकाशादि पांचों तत्त्वों का सेल कक्षा में है और पांच भतं 
| से बने पांच ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियां भी इन मे हैं इसी कारण जीव भी इन: 
अवश्य सानना चाहिये क्योंकि गणी के बिना गणों की स्थिति कहो भी न 

देखने मं आती । पांच ज्ञान न्द्रियों को शक्ति जीवात्मा के सहयोगी साधन ) 
जहां जीवात्मा को निवास नहीं वहां ज्ञानेन्द्रियॉ का कोई कांस कदापि नह 
हो सकता तो ज्ञानन्द्रियों के काम से जीव का होना सिद्ध हो गया।' यद्यपि दक्ष 
की पिण्डी आदि के सव अबयच सम्मिलित हे तथापि उन में आकाश तरव द 
काम होता अर्थात्‌ आकाश उन के भीतर विद्यमान है क्योंकि फल फल यल 
के भीतर से समय २ पर सदां निकला करते हैं । यदि अवकाश भीतर न हो 
तो किसी बस्त का निकलना पेठना नहीं बन संकता। निकलने पेठेने का म 
हेतु आकाश तत्त्व ही है । कोई कहे कि ऐसे तो पत्थर आदि में भो “आका 
होना सिद्ध हो सकता हे इस का उत्तर यह है कि इस पर' हमारा विंवाद नह 
कि पत्यर आदि सं आकाश नहों-हे किन्त हमारा कहना यह हे कि दक्ष 
ख्राकाश का काम जैसे स्पष्ट दीखता है बसा पत्थर म॑ नहीं । कदाचित्‌ पत्य 
में आकाश का होना सिहु भी हो जाय'तो हमारी कुछ हानि भौ नहीं पर्‌ 
ञ्राकाशादिका होना पत्थरादि में सिद भीःहो जाय तो'वे चेतन या सजी: 
नहीं हो सकते फ्योंकि सजीव हीने को सामग्री एक यहीँ नहीं हे किन्तु बहु 
है जो पर्व से लिखते आये हैं ॥ १॥ वायु मीर अग्नि तत्त्व भी दक्षाद सें हैं | 
गणप ट 1 के बंड़ने से वा ग्रोष्न ऋत स्‌ अधिक ताप पहुंचने से उन वृक्षों प 
उदासीनता छा. जाती है । उनको त्वचा रीर फलफूल मुरक्षाय जाते खा गि 
| जाते हैं हून से. काइन होता, हे, कि बाबू का काय सपशन्हियदूननंहे 


हा 


ह| iu. आयोसद्ठान्त ॥ 
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जेस छे स्पश इरन्द्रय नहीं उस के बाहरी सरदी गर्मी व्याप्त होकर कुळ बाधा 
हीं पहुंचा सकती ॥२॥ वायु अग्नि ओर विद्य॒त्‌ को गर्जना के शब्दों से वृक्षों ' 
$ फल फूल गिर जाते हैं इस से प्रतीत होता है कि वृक्षों में शब्द सुनने के श्रोत्र : 
| इन्द्रिय की शक्ति विद्यमान है। क्योकि श्रोत्र इन्द्रिय के बिना भयङ्कर शब्द का 
. पय किसी के भीतर जाकर कुछ,हान्ि नहीं पहुंचा सकता? जैसे किसी अत्यन्त . 
` पखिरः सनुष्य को केसा ही कठोर वा कोसल वचन कहा जाय जिस को” वह. कान से 
प सुन पावे तो उसे कुछ-भी हषे शोक न होगा ॥३॥ लता की वेल दुक्षादि पर 
'लप्डतो. और सब ओर को बराबर चढ़ती जाती हे. इस से जान पडता हे कि 
| शक्षों सं देखने की शक्ति हे क्योंकि. जिस में देखने को शक्ति नहीं वह साग में 
| | बृहद “चल सकता ॥ यदि काडे कहे कि. भ्रन्चे- भी तो विना नेज्रो के मागे सं चलते 
| हे. ॥.लो इस का उत्तर यह होगा कि वे बुद्रिस्य नेत्रों से देख कर चलते हैं । नेत्रों 
शि-वाहर-निकलने वाली शक्ति अन्धे की. बृदि सं शा जाती हे और इन्द्रिय 
E बिगड़ जाता है किन्तु इन्द्रियशक्ति नष्ट नहीं होती-। और वृक्षादि 
| [ | तं भी प्रसिद्ध इन्द्रियों के गोलक हम नहीं ठहराते किन्तु. इन्द्रियों को शक्ति के 
| |हाल.उन सं दोखते हैं इस. कारण - इन्द्रियशक्ति उन मे मानने की आवश्यकता 
“है ॥४॥ अच्छे २ शद्ध सगन्ध और नाना प्रकार की घूपों से वक्ष नोरोग और फल 
। | । कूल देने वाढे हो जाते हैं दस से ज्ञात. हेग्ता है कि डन में संघने को शक्ति 
| विद्यमान हे । क्योंकि जिस में. गन्धग्रहण की शक्ति, नहों उस में सुगन्ध दुर्गन्ध 
प्रबेश. कर कुळ, हानि नहीं पहुंचा सकता हे ॥३॥.-पाद्‌ अर्थात्‌ जड़ों से 'झुथिब्री 
के जल को पोते बा, अपन, म. लेते और वृक्षों को अल के. विकार से रोग भो 
होते. दीखते हे. तथा.रोगां की ओषधि वा. रोग हटाने के उपाय से घारास.भी 
। होला दोखता.हे इस से सिद्द हे कि जिह इन्द्रिय कौ शक्ति ढक्षो मं -है। यदि 
| , रसग्रहण को शक्ति.न हो तोजलका.पौना तथा रोग का होना वा रोग-प्ही निवृत्ति 
| pe के संयाग:से -होना सम्भब नहीं । पादप शब्द्‌ झी संस्कत वाणी 
| ४ र है उस का ञ्रर्थ सबंसस्सत यही हेप्ता है कि “पादेः पिबन्ति ते 'पादूघाः » |. 
||; प्र्न से जल पीते हैं इस कारण उनका नास पादप हे ॥ ६ ॥ जैसे छोटी नली: 
प्र मुख से व्हाडे जन्तु ऊपर को जल खाचे बसे पवनसंयुक्त दक्ष अपने पग- 
रूप सुख से जल पोत हें । अर्थात्‌ दक्ष को जडों को उन का सुख समक्षना 
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हि सिद्धान्त ॥ | | 
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सांसभक्षणविषय पर हिन्दी प्रदीप की सम्मति 
' हिन्दीप्रदीप ने सांसभक्षणविषय पर जो कुछ लिखा हे उस पर कुछ लिखने 
को सुक्क को इस-कारणा आवश्यकता प्रतीत हुई कि सम्पादक हिं० प्र० के प्राय 
लेख निष्यक्षपात होते हैं और तदनुसार यह, लेख भी किसी का पक्ष, लेकर नहु 
लिखा गया किन्तु: ससयानुकूल अपने अनुभव को प्रकाशित किग्रा है । यद्यपि लेखू 
निष्यक्ष विचार: से लिखा गया हे तथापि ढीघेद्रृष्टि आर वेदादिशास्त्रो के सिद्ध 
को ससक कर लिखा प्रतीत नहीं होता। और यह नियम नहीं है कि जो कोई 
निष्पक्ष होकर कहे बा लिखे वहं सब बेदादि शास्त्रों के सिद्वान्तानुकल भी हो 
ही जावे किन्तु यह नियम अवश्य हे कि उस पक्षपातरहित मनुष्य ने वेदादि 
सिद्ठान्त को जान्नने और भूत भविष्यत्‌ को दूर तक शोचन में जितनी गोग्यत 
प्राप्त की होगी उसी के अनुसार बह लिख वा कह सकेगा । :जैसे किसी भनुष्य 
ने सिद्धान्त से विरूढ कुछ सुन समक कर जान लिया वा मिथ्या को .सत्य -समफऋ 
लिया तो जैसा उस के सन में है वेसा लिखना बा कहना निष्पक्ष अवश्य होगा 
परन्तु सबोनुकल भी हो यह नहीं. कह सकते।- जो सन में है ब्रहो. ब्राणी से कडे 
वा लिखे-इस अंश स वह निदांष भौ माना जायगा । पर यह भी- बिचिवाव्ह्य 
है कि सत्य का खोज करे सत्यासत्य का विवेक कर निश्चय करे:कि. सत्य क्रया है। 
इस अंशम बह दोषी भो होगा कि उसने सत्य का ठीक २ खोज, क्यों नहीं किया 
अधोत्‌ मनुष्य के निष्पक्ष होने पर भी यह सम्भव हे कि अल्पनज्ञता: के :कारख 
उसने उलटा निश्चय कर लिया हो. प्रस्तुत यह हे कि हिन्दीप्रदीपःका; छेख-भी 
नेदादि शास्त्रों के (सिद्धान्त से ठीक मिला हुआ वा वेदानुकूल और दीघेद्ृष्टि के 
अनुकूल नहों है :क़िन्तु कई अंश सं वेदादिशास्त्र के सिद्धान्त से .विरुद्ध;झौर 
दीघेद्शिता से रहित हे । में हिन्दोप्रदोप के. छेख का, सब अनुवाद ,यहां नहीं 
"लिख सकता किन्तु आशयसात्र लिखकर अपनी सम्मति लिखूंगा॥ . ,...].-« 
| हि०प्र०-इस में सन्देह नहीं सांसभोजन निषिड्ट काम और. परमाथ, तथा 
'सोक्षसाचन का बिरोघी अब्रश्य हे किन्तु चांसभोजन वेदों मं निषिद्ठ: किया, गोया 
है और लोक सं अनुपकारी है इसे कोडे न सानेगा। वेद्‌. के दो, हिस्से हैं ज्ञाते 
"काण्ड “आ रकाेकायड, जाजकाराङ, सेनि करील केांसओजन, का ्तिषेच् 


|G आयसिद्वान्त जु 


_९५८५५५५५८०५-५८५०/८-५/५/५५८४८५--/५८४५४८८८४४४//५॥॥०/४/४५४५/४५५४४५४४५४/८५५/५५/५४५५१/॥/५५५५५/५१०/५५/५/५५५-५५/५/५/५>>५//८*५ NNN, ~~} 


पेकडो स्यान, स॑ पाया जायगा । पर कमेकाण्ड के एक दो" सन्त्रों का नहीं बरन | 
प्रध्यांयं की अध्याय इसी के सम्बन्ध सें हे। > 
एफ उत्तर > एकं अंश में यह लेख सत्य हे कि ज्ञानकाणड जो केवल परमाथे से 
'पस्बन्ध रखेत है वहां हिंसा का सवेथा निषेच है और कमेकाण्डसस्बन्धी वेद 
'बाचेदानुयांयों 'चमेशास्त्रो सं कहीं २ हिंसा को भी कत्तव्य' बतायो झोर खस 
को हिंसा नहीं माना किन्त अहिंसा ही ठहरा दिया है । परन्त मांसभक्षण को 
भक्ष्य घा उपकासैः वहा भी नहीं कहा । जैसे सनुस्खति सें कह दिया कि॥ _ 


_ नातंतायिबधे दोषो. हन्तुभवति कश्चन ॥ 
` -झातंताविनमायान्तं-हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 


| जो कोडे 'हिंसक मनष्यादि प्राणी अपने को मारन के 'लिये ' सन्न चला 
[तो हो उंस को (बिना विचारे मार दा उस के मारन से मारने वाला पापी 
(वा दोषी नहीं होता यह उदाहरयामात्र है इसी प्रकार लौकिक व्यवहार को सिद्धि 
के लिये चेद्‌ एदि शास्त्रों के अनेक स्थलों में हिंसा का बिधान है परन्त' परमार्थे 
सं किञ्चिन्मात्र झै हिंसा नहीं यहं ठीक: है । 'हि० प्र० ने सासंभक्षण के विचार 
'के काई मन्त्र लिखे होते कि बकरा आदि को इस प्रकारःकाट २ खांजाओ तब 
तो हस उन भन्त्रों पर कुळ विशेष बिचार करते अब तो सभ्पाद्क के आशय. पर 
ही कुछ लिखना है चन के बहुत से लेख का आशय यही है कि «सांसभीजन 
परमाथ को सर्वथां विरोधी ओर संसारी उन्नति सांसंभोजेन के "विना कदापि 
नहीं ही संकेती इस कारंण संसारो उन्नति के- लिये सर्वथा उपकारी हेश सो यह 
कथन/शास्त्र “और 'युक्ति.दोनों से विरुद्ध है किन्तु इतना हौ उचित औरं ठीक 
हि कि. हिंसा के सर्वंधा त्याग से संसारी व्यवस्या ठीक: नहों चल सकती जोर 
हंसार की: उन्नति में भी एक प्रकार रुकावट: हो संकती हे ॥ इस लिये जिन |. 
ग्रोणियों के भारंन वा सरवाडालने से जगत्‌ की ' व्यवस्या घसोनुकूल चले बह 
गजादिंभनुष्यों का कत्तव्य है । संसारी कत्तेव्यों-की उन्नति भांसभक्षणः के विना ' 
उवेया हो सकती. हे इसी: लिये हमारे शास्त्रकारो ने धम के लक्षणों में अहिंसा: 
ग्रे।यहिला' धम, माना; है और हिंसा को सब अधर्मा का झूल भी ठहरा दिया ! 
) और मांस कती हिस पक विमा मति (ही: हीही कतिर मनुष्य 


आय सिद्धान्त ॥ ३५ 


| 


। सांसंभक्षणा से जगत्‌ की उन्नति मानता हे उस का यह सिद्दान्त स्पष्ट सिहू| 
| हो कि आध से संसार की उन्नति होली है और अधम से. उन्नति होगी तो चर 
से अवनति होना अर्थापत्ति से सिट हुआ । पर हमारी समक में 'अ्चंम से कत्ती! 
किसी की उन्नति नहीं होती किन्त चमे सें हो उन्नति होती हे ॥ हमारे शास्त्रों! 


| सें भी सहस्त्रा वचन ऐसे मिलेंगे जिनसे यही सिद्ध होगा कि थमे से उन्नति होगी 
और चसोनक्‌ल हो सब काम करने के लिये आज्ञा दीगयी है । जैसे- . . ! 

थर्तएणा राज्य वन्दत घमण परपालसत्‌ । . :: 

धर्मे मूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते ॥ - | 

चम्ने से राज्य को प्राप्त करे और चसे से ही प्रज्ञा को रक्षा करे और ध- 
सानुकज घन का सञ्चय करे तो वह राज्य और चन बहुतः काल” तक :ठस घसो?। 
त्मा का साथी होता हे छल कपटादि वा हिंसादि से प्राप्त किया -राउय दी घेकाज| 
तक सुखदायी नहीं ही सकता.। इस प्रसङ्ग सँ हमारा यह कथन नहीं; हे- कि 
अधमे से किसी कायं की सिद्धि नहीं होती किन्त यह प्रत्यक्ष हे कि कोदे मनुष्य 
भखा.हे बह चोरी करके किसी के पदार्थे को खा ले बा चनहीन मनुष्य चोरो 
के घन से घनाळ्य हो जाय परन्त जा सुख और सम्पत्ति -कौ स्थिरता घनो नुकूल 
प्राप्ति करके :भोगने -में होगी बह चोर को त्रिकाल नें: प्राप्तः होना: असस्भवः है । 
| यदि हिन्दी प्रदीप का. यह आशय- हो. कि++स्तांसभक्षण को | हस भो अचमसे वा 
| निरृष्ट कमै ही मानते हैं: किन्तु धमे : नहीं .तबः एक तोः उन कोः वेदः में अचमे 
करनेको आज़ा साननी होगी क्योंकि वे लिख चुके डे “कि वेद केः सहस्तरों मन्त्रो 
में सांसभक्षण को आज्ञा है । द्वितोय अधमे उपकारी. हुआ लो घमे "यापे ही 
अनुपकारी होगा । यदि भांसभक्षण वो. घसोनुकूल; सार्ने 'तो-उंन को: बताना 
चाहिये. कि घरै का कोई खास भेद हे वा किस घसे के लक्षण से सांसभक्षण का 
सम्बन्धं है ?। हमारी सभक में चमे के किसी लक्षण के सायसांस भक्षण: कं सस्बन्धे 
कोडे. भौ सिद्ठु नहीं करं सकता । यदि धसे अधमे - दोनों - सेः भिन्न मानना चाहे 
लो बह अशिष्टाप्रतिषिद्ठ. हुआ । अर्थात्‌ जिस केः लिये शिक्षां क्रो गयी (कि, ऐसा 
करो वह चमे और वेदादि शास्त्रों में जिस का निषेध किया गया “कि ऐसा: सल 
करो वह अधमे हे और जिस के करने न करने का विधि निषेध दोनों हो नहीं 
बह _अशि्ठण्यलिनिङु-कह्पलएहे 'िशेनिवको 'छेमर०शर्हर०म्हुनन्लाम्प चलना फि? 
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इना बैठना -उठना देखना सुनना इत्यादि कामों में अधिकार है जिस. को जब 
पाहे करे वा त्त करे “नेव 'तट्टोषासं.भवति नाभ्युदृयाय” उस के करने न करने. से 
ज़ण्यः पापः सतही लगते । ऐसा मानं तो मांसभक्षण को जगत्‌ का उपकारी कदा 


न ठहरा सकगे ॥ यदि कहें कि सांसभक्षण के विषय में वेदादि शास्त्रों मे. जे! ' 


ठेख हैं बे सिद्ठानबादपरक. हैं “किन्त सिधि निषेध दोनों ही नहीं अथात्‌ जैसे 
हा है कि- . पा 


चराणाप्तन्नसाचरा द/(€॒णाप्रप्यदाएए; । 


अहस्ताश्व सहस्तानां शराणां चेव भीरवः ॥ सनुः 
जड़म प्राणियों का भोजन स्यावर, दांतबालों का भोजन अन्न, विना दांत- 
पाले! हाःथवालो का भोजन; विना 'हाथवाले और शूरों का भोजन, डरपोक प्राणि 
है ॥ यह सिद्ठानवाद हे कि दांतोंवाले प्राणी बिना दांतवालों को खाजाते हैं वा 
वलवान्‌ निबेलको दबा लेता है किन्त ये विधिवाक्ष्प नहीं हैं कि दांतवालो को 
घाहिये कि विना. दांतबालो को :खाजावें वा बलवान निबेल को दःखित करे 
हत्यादि तो 'यह्‌ “किसी अंश में>ठीक है । अर्थात्‌ इस में कुछ हमारी भी स- 
सति: मिलेगी/कि घेदादि शास्त्रों में अनेछ सिद्दानवाद वाक्य भी हैं जिन को 
शास्त्र की सयोदा ठोक रु न' जानने वाले विधिवाक्य समक कर खस में पडजाले 
डु परन्तःवेदांदि में संसार को विशेष:हानि करने वाले अथोत्‌ उन के वत्तेसान 
हने से, जितना उपकार हो .सकताःहै उस से सेकड़ों गुंणी हानि पहुंचाने वाले 
गशियों फो मारते की अज्ञा भी हे ऐसा मानने से बहुतसा .विवाद्‌ मिट जाता 
अर. यह: सिद्धान्त अधिक ` सम्मतः, हो सकता है । परन्तु ऐसा होने पर भी 
स भक्ष्य नहीं ठहर सकता । यदि कोई कहे कि मांस नोच,प्ररति मनुष्यो का 
कष्य रहोःतंब यह दृष्टान्त लाना पड़ेगा कि जैसे चोरी करना--चोरों का कास 
'अच्छो का, नहों:बेसे मांसमक्षण भी रहा तो बह कत्तव्य नहों;ठहरा वा अच्छा: 
गम नहों हो सकता माँसभक्षण का सम्बन्ध अपसे के. साथ हे यह बात वेदादि 
सत्रों के सिद्धात्त से स्पष्ट सिद्ध हो जाती है 1. सांसभक्षया विषय में ,जो बि- 
द्‌ हे घह चसांघसे ब॒हिः से है । इस सं एक दूल.तो इस को स्पष्ठ ही श धे 
स्बन्धी काम ठहराता आर, अधसेसम्बन्धी ठहरने के लिये. वेदादि. शास्त्रों से: 
पाला भी भरपूर 'नलताई इसी कारण मास को अपम कहने बाज खुले सदान. 


आर्यासद्वान्त ॥ 0010५1.) 
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खड़े हैं और उन के आत्मा में किसी प्रकार का लज्जा, भय या संकोच नहीं है 
किन्तु वेसा करने के लिये प्रतिदिन उत्साह हो बढ़ता जाता है । परन्तु द्वितीय 
पक्षवालों को लज्जा भय संकोच द्नि२ घेरते हैं और वे लोग सब कुछ भौतरी 
साहस बांधते अवश्य हैं पर लज्जादि उन्हें सदा दबाते हैं । इसी कारण सांस- 
भक्षण को धमे कहने में हिचकिचाते हैं । जिस को परीक्षा करना हो. बह किस्तौ 
भांसभक्षण के पक्षवाले से पूछ देखे कि तुम मांसभक्षण को धसे मानते हो ? तो 
वह इधर उधर को लम्बी चौड़ी पचाश बातें तो कह डालेगा परन्तु एक शब्द न. 
कहेगा कि हां ! मांसभक्षण घले है । हम और दूर क्यों जावें हसारे सहयोगी 
हिन्दीप्रदोप ने इतना लम्बा चौड़ा लेख तो लिखा परन्तु यह कहीं स्पष्ट नहीं 
लिखा कि सांसभक्षण चमे है । क्योंकि बड़ी संकोच इन को भी दूबाता रहा ।. 
यद्यपि हम लिख चके हैं कि हिन्दीप्रदीप का लेख किसी पक्ष का ले कर नहीं | 
लिखा गया तथापि यह लेख शास्त्र और युक्तियों के सबंथा अनुकूल नहीं है ॥ | 
हिं? प्र०--आयं जाति जो इस समय एथिबी भर की जितनी लाति हैं | 
सव से निबेल शर हतोत्साह हे उस का एक कारण सांसभोज्ञन से परहेज का! 
होना है ॥ | 
उत्तर-- यह युक्ति सबंथा निबेल है । यदि यह सत्य होता तो आयजाति' 
में जा सहस्त्रों मनुष्य मांसभक्षण बहुत काल से करते आते हैं वे सब उत्साही और ' 
बलिष्ठ होते और निरामिषभोजी प्रायः निबेल और हतोत्साह होने चाहिये थे 
परन्तु ऐसा नहीं दीखता किन्तु इस से विख्ढु प्रत्यक्ष दीखता है । शौ स्वासो 
दुयानन्द्‌ सरस्वती जी जिन को सम्पादक हिन्दोप्रदोप ने हौ साढ़े तीन के परि- 
गणन सं महर्षि लिखा है। सब कोडे जानता हे कि आजन्स सरणपर्येन्त निरामिष 
भोजी रहे उन का साहस उत्साह और शारीरिक आत्मिक बल भो सब पर प्रकठ 
हे । अर्थात्‌ स्वा० दूया० जी इस ससय सें अद्वितीय साहसी बा उत्साही रहे यह 
| लोग जानते और सानते हैं । इसी प्रकार अब भी कितने हो मनुष्य जा 
भारत वषे के खुघार के लिये कटिबद्दु सदा रहते और अपने जीवन को इसो 
कास में समाप्त कर देना अपना परम कत्तेव्य समक्षते हैं जिन के दिन रात यहा 
चिन्ता लगी है उन में प्रायः सांसभोजो नहीं है । इस प्रकार के सेकड़ों द्वृष्टान्त 
मिले गे । हुन दूर क्या जावें हमारे सहयोगी सम्पादक हिन्दोप्रदीप भो देश- 
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हितेषी लोगों की कोटि में गणाना होने की योग्यता रखते हैं पर जहां तक 
सुक्त को ज्ञम्त हे वे मांसभोजी नहीं हैं हमारे यहां के इतिहासादि को हस 
| बिचारे खर अनेक ऋषिप्रणीत पुस्तकों के सारांश के देखें तो आये और दस्यु 
| वा देव और अशुर आदि नामक दो जाति सृष्टि के भारंम्भ से चली आती हैं 
घ्र इन दोनें का देवाखुर सग्रास भी स्वभावो के बिरुद होने से सदा ही से 
। चलः झाया और ' चला जायगा । और ध्यान देकर शोचने, से यह भी निश्चय 
हे! सकता है कि सांसभक्षण करने वाले असुरकोटि के सनुष्य और निरासिष 
भोजो सामान्य कर देवीकेटि के सनुष्य हैं क्योंकि भगवद्गीता सें दैवी सस्पत्ति 
क्ले लक्षण लिखे हैं अ०.१३-- . 


अभय सत्त्वसंगड्ि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
अरहित्तातयमक्रोधस्ागःहान्तिरपहानस्‌ ॥ 


__ _ 'निभयता ञअन्तःकरण की शुद्धि ज्ञान और योग को ओर चित्त लगना । 
। हिंसा का त्याग सत्य का बत्ताव क्रोधरहित होना दानशीलता शान्ति और 
च॒गुली का छोड़ना इत्यादि दैवीसम्पत्ति के लक्षण हैं तब इस से विरुद्ध भीरू- 
प्र न हिंसाशोल होना आदि आसुरीसभ्पत्ति के लक्षण सिद्ध हो गये। भगख- 
द्रीता/के ९९ अध्याय में देव ओर असुर स्वभाव के वणेन में बहुत से झोक हैं 
उंनके यहां लेख बहुत अधिक बढ़जान के भयसे नहीं लिखते । अब शोचना 
चाहिये, कि दैवी शक्ति बलवान्‌ और उत्साही हो सकती हे बा आसुरी ? जब 
निभेयता दैवीसभ्यत्‌ है तो डरपोकपन आसुरी सम्पत्‌ हुई यदि निर्भय सनुष्य 
उत्साही साहसी न होगा तो क्या डरपोक होगा ? । युक्ति से भी शोचो तो 
चोर सदा भयभीत रहता और धर्मात्मा सदा निर्भय वा उत्साही होता हे । और 
यही बात इतिहासा से भी सिढु हातो है । श्री कष्णचन्द्र जा बड़े प्रतापशाली 
महात्मा थे उस समय दैवीकाटि सं अग्रगन्ता रहे ओर कंसादि सब आसुरी 
हाटि के थे. जिन को श्रीकृष्ण जी ने ध्वस्त किया । महाभारत में स्पष्ट लिखा 
} -कि पाण्डव दैवदल के और कौरव आसुरी दल के मनुष्य थे वहां भी देव- 
टिस्थों का विजय हुआ । राजा रामचन्द्र जी आय वा देवकोटि में थे और 
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उदाहरण निळ गे । इन्द्र कृत्रासुर का युद्ध जिस के वेदादि सच्छास्त्रों में इन्द्र- 
नास सूर्यदेव छोर सेघनाभक असुर का संग्राम माना है यह भी देवासुर संग्राम 
हे यहां भी शूरय का विजय और सेच का छिन्न भिन्न हो कर पृथिवी पर गिर- 
नारूप पराजय सदा ही दीख पड़ता है । प्रकाशक बस्त सब देवकोटि में और 
अन्धकार करने वासे असुर काटि में हे तथा चे बा घमो पयेएगी और घमोत्मा 
देव तथा अचसे वा अधर्मी सब असुरकेटि के हैं । जड़ चेतन का कुळ नियस 
नहीं किन्तु दोनों प्रकार के प्राणी वा अप्राणी देब तथा असुर हा सकते. हें । 
यद्यपि हसरा यह पक्ष नहीं है कि अझुरद्ल का कभी विजय नहीं होता ब्यो 
कि इतिहासों छै अनेक स्यलों में स्पष्ट ही असुर दुल का भी विजय लिखा है 
आर हम को भी स्वीकार है कि आजखुरीलाया प्रबल है । पर विचारणीय यह 
है कि संपादक हिं० प्र० के अभिप्रायानुसार अखुरी कास करने वालों की ही 
चन्नलि हो सकती आर उन्ही का विजय होता बे हो बलवान्‌ होते हैं सा यह 
ठीक नहीं यही हमारा लक्ष्य हे । अब यह आर विचारना हे कि जब देबद्ले 
को भी डन्नलि बा विजय होता और असुर दल का भी होता है तो इन दोनों 
में प्रबल कोन होगा । इस पर हसांरी स हे कि अन्त में सदा देखदल का 
विजय रहेगा । और देवदल का बल वास्तविक टूढ़ बल है किन्तु असुरदल 
को जो उन्नति और विजय होगा वह वास्तविक और चिरस्यायी कदापि नहीं 
हो सकता किन्त उसका नास उन्तत्याभास खा विजयाभास होगा । .जिसे उन्त्रति 
में पूण सुख नहीं जहां सद्‌ भय लगा. हे चित्त भे नाना प्रकार के संकल्प बिकल्य 
घेरे हैं वहां. राज्यादि. आधिकार सा चन सम्पत्ति ऐश्वयं को बदि हो जाने पर 
भो हिलचल बनी हे सुख और शान्ति नहों है तो शोचिये क्या उन्नति का फल 
'हुआ ? । वस आखुरी सस्प्रदाय को उन्नति और विजय, इसी प्रकार का हुआ। 
करता हे । और यदि कुछ लेश सात्र सुख भो है तो वहां भी कुछ दैवी कास 
सिश्िित हैं उन्हो के संयोग से होगा क्योंकि सत्व गण की अधिकता में देवकेटि 
रजेगण की प्रबलता में अजुर तथा तमोगण में राक्षसादि दुल की गणना है 


संस्वगुणं सें सुख का उद्य वा प्रकाश रजो गण सं दुःख की अघिकता तमोगण 
अज्ञानान्थकार की प्रढ्त्ति हे । जब रजोगण का लक्षण हो दुःख है तो वहा 
सुख कहां फिर जो आसुरी रजोगुणी मनुष्य झा कभी कुछ सुख प्राप्त होता हे 
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“है । इस समय के अनेक सनुष्यों का ऐसा अनुभव ( खयालात ) न होता है 
कि देखो अंग्रेज जाति को गाज कसी उन्नति हे सुख भोग के सब सामान उप- 
स्थित हैं और उस जाति के प्रायः सभी लोग भांससद्यादि का सेवन करले हैं 
यदि सांसभक्षणादि बुरे कास होते तो बुरे कामों से कभी किसी को उन्नलि 
होना सस्भव नहीं फिर इनको उन्नति कयां हुईं ? । जिन कामों से उन्नति हो वे 

| हट झर जिन से अवनति हो वे बुरे यही अच्छे बुरे का लक्षण होना चाहिये। 

कारण मांसभक्षण को अच्छा कास मानना चाहिये ॥ 
उत्तर--इस का कुळ उत्तर तो हमारे ऊपरी लेख सं आ चुका कि प्रथम 
| बास्तविक उन्नति अंग्रेज जाति को भी नहीं है क्योंकि भीतर घुसकर खोशना 
एहो तो स्थिरता पूर्वक सुख और शान्ति बहुत कम सिले गी। किन्तु जैसे काडे 


| 'चन हीन मनुष्य जब अपने से कुछ अच्छी हालत वाले का धनाढ्य और सुखी | 


| ससफता है पर बड़े श्रीनानों के सामने बह कुछ भी धनाढ्य नहीं ठहरता किन्तु 
'दुःखो वा दरिद्रो की कोटि में गिना जाता हे । इसी प्रकार हम लोग जो महा- 
निरृष्ट दशा में आगये उन की अपेक्षा अंगरेज जाति अवश्य कुछ अच्छी दशा में 
हे। सो इस अच्छी दशा का कारण सांसभक्षणादि नहीं है किन्तु उस जाति में 
'अहुत से ऐसे गण वा काम हैं जिन को हम देवोसम्पत्ति कह सकते हैं और उन्हीं 
कामों के प्रभाव से उस जाति की कछ उन्नति वा उस समुदाय को सुख हे और 
वे काम एक दो नहों हैँ कि जिन का परिगणन किया जाय। तथापि कळ लिखते हैं- 


१-स्वदेशभक्ति एक बड़ा गुण है। आपस झैं एकता वेरविरोध लड़ाडे फूट 
का कम होना । पहिले अन्तरंग सुधार करना चाहिये पीछे बहिरंग । अपना 
शरीर अपना घर अपना देश अपनो जाति अन्तरंग है अन्य सब बहिरंग । 
हमारे यहां आपस में एक दूसरे को खाये जाता है । वेर बिरोध लड़ादे कयड़े 
परस्पर में छलकपट के शस्त्र हरवार चल रहे हैं । 

२-उद्योग करना निकम्मा वा आलसी न रहना सदा नइ २ वार्ते शोचना 
जिन से ञ्रामदूनी वढे और श्रन्य लोग प्रसन्रताप्रवंक उस वस्त का ग्रहण करें 
इस कर दास देवें अपना अहोभाग्य माने । हनारे देश में इस से विरू उद्योग 
का यान .नहों शालस्य निद्रा घेरे है। कसाने वाले कम खाने वाले अधिक हैं । 
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अआय।[सद्दान्त ॥ 
- काम अच्छा हे तो उत्तर देते हैं कि ष्या हम बाप दादों की चाल ळोड़ देंगे । 

३-अनेक प्रकार की विद्या वाल्यावस्या से पढ़ना पढ़ाना अनेक गण सीखना 
जिस से रतबुद्धि होकर किसी का सुख देखने वा पराधीनता से निवोह करने 
की आव्रश्यकता उन को नहीं रहती स्वयमेव कुळ उद्योग करने का साहस हो 
जाता हे उन लोगों को प्रायः ऐसी चिन्ता नहीं दुबातो कि अन्न हमारा कसे 
निर्वाह होगा। हसारे यहां इस से विपरीत है प्रथम तो सब कोडे विद्या पढ्ने 
और गुण सीखने का उद्योग ही नहों करते और जो करते भी हैं उत्त को भी 
पराधीनता नहीं छोड़ती थोड़ी २ नौकरी के लिये अनेकों को खुशासद्‌ करने 
पड़ती है । स्वतन्त्र व्यवसायी बहुत कम हैं । 

४-वाल्यावस्या में विवाह न करना सब कन्या पुत्रों को विद्याम्धास करा के 
युवावस्या सं विवाह होना । 

५-सत्य का व्यवहार जिस के साथ जैसी प्रतिज्ञा करं उस का विशेष कर 
यथासस्भव यथाससय पालन करना । | 

६-नियसों पर सदा चलना बिना नियम कळ काम न करना । जो कासम 
जिस ससय से प्रारम्भ करके जिस समय तक करने का नियम हो चका हो उस | 
को चित्त देकर परिश्रम के साथ सदा करते ज्ञाना । 

७-दीचंसूत्रिता वा आलस्य का त्याग जिस काम में लगे सस को साहस के 
साथ करके छोड़ना कळ असाध्य न ससकना । [छि 

८--प्रारब्यवाद्‌ को तिलाज्ञलि देकर उद्योगी पुरुषार्थो बनना: सदा अपने 
पुरुषाथे का भरोसा और विश्वास रखना कि इस काम से यह फल प्रास्त करेंगे । 
आर व्यवसायात्सक बुद्धि होना भी मनुष्य के मनुष्यपन में एक बड़ा भारी साधन 
है अर्थात्‌ यह निश्चय करना कि यही मेरा कत्तेव्य है इसो से सेरा कल्याण होगा ॥ 
आज एक कास किया कल उस को बीच में छोड़ कर दूसरे पर ध्यान द्या इस 
प्रकार 'अविशबस्त चंचल बुद्धि रहने से कुछ भी नहीं बनता । इस के. अन्तरः 
एक, दीघेद्शिता भी मनुष्य का बड़ा गुण है कि किसी बहुत काल. सें सिद्ध होने 
याले कास का अन्तिम परिणास और फल शोच कर वहां तक उस कोस को. 
निवाह ले जाना । इत्यादि अनेक. अच्छे २ गुण अंगरेणों से हें जिन केकारण उन 


की कुछ उन्नति भी दीख पड़ती हे । और मांसभक्षणादि कामों से उनको कुछ 
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उन्नति नहीं. किन्तु किसी प्रकार कौ अवनति अवश्य है जिस को हन प्रत्यक्ष 
दिखा सक्त हैं कि यदि अंग्रेज लोग मांसभक्षी न होते तो मुसलमानों को भी रोक 
एकते थे कि इस काम से दिन्दु प्रजा को दुःख पहुंचता है । जिस काम को स्वयं 
एजञा अपना कत्तेव्य समक्ता. हे. उस से दूसरे को केसे रोकेगा । अर्थात्‌ यह 
नियम है कि उपदेशक वा नियन्ता जिस कान को स्वयं कर्ता है उस से दूसरे को 
कदापि नहों रोक सकता। जैसे कि दोषी को अपराध, करने से स्वयं दोषी नहीं हठा 
उकंता। यदिःये लोग मांसभक्षी न होते तो ऐसी अधिकता से भारतवर्षे सं गोवध 
न होता तो प्रज्ञाको इतना कष्ट भी क्यों पहुंचता और क्यों ऐसे २ बड़े उपटू 
होते जिनसे राजा को भो अथात्‌ अंग्र जों को भी कळ २ दुःख उठाने पड़ते हें 
या इस का प्रत्यक्ष कारण मांसभक्षगा-का प्रचार नहीं है? । यदि कोडे कहे कि 
हन्दुश्रों में भी तो पूवेकाल से ही मांसभक्षणा का प्रचार चला आता है इस पर 
[सारां उत्तर यह है कि जिस प्रकार के भांसभक्षण से विशेष हानि वा दुःख है जैसा 
भारत वषे सें पहिले से कभी नहीं था किन्तु जवसे भांसभक्षणा करने वाले झुसशभान 
प्रादि विदेशी: लोगों का राज्य इस देश सं हुआ लभी से यह चला हे । पहिले 
हीं कसाबखाने नहीं थे मांस केः बाजार और दुकानें नहीं थों मनुष्यो के डपकारी 
पाय बैल भेंसा बकरी बकरा' आदि मार २:नहीं खाये जाते थे किन्तु इस देश से 
जंगल बन अधिक थे उन 'में «असंख्य जीव जन्तु ऐसे रहते थे जिन को कभी २ 
सृगया (शिकार) द्वारा क्षत्रिय लोग: मारते खाते: रहते थे यदि उन. प्राणियों को 
न!सारते तो अपने पदार्थो. की बा अपनी रक्षा कर सकत्ता भी दुस्तर था वे जंगली 
हिंसक प्राणी इतने बढ़ जाते-कि मनुष्यों को ही खा जाते ऐसी दृशा सें उन का 
मारना आवश्यक था? प्ररन्त खाना कुछ आवश्यक वा कत्तेव्य नहीं ठहराया गया 
था पहिल. अन्न कस उत्पन्न किया जाता था तब अरन्लि के अभाव सं कोडे २ सास 
खाते 'थे. वा“ग्रसादि' सें खाकर भी खाते हों.पर सांस खाने को "धमे: नहीं :सानतेथे, 
इस प्रकार का अआंसभक्षण भी: यद्धपि अधमे क्रोटि सं ही ठहराया ज़ायंगो। तथापि 
'अश्चः की? अपेक्षा वह ` अच्छा था क्यों कि उस हिंसा से कुछ बीरता भो आती थी 


चा नट बिलकुल भूल. में हैं षयोंकि. यह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बिरुद 


जनेतनेःभारतनिवारी: सांसभक्षण करते है उन में बोरता बयो नहीं 
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आर्य झदान्त ॥ ४9 
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आयी ? पढ़े लिखे झांसभक्षी वा निरामिषभोजो प्रायः भीर ( डरपोक ) दीख 
पडते हैं और उहुण्ड ग्रामीण सूखे तथा युद्ध की सामिग्री बाले फौजी लोगों में 
अबश्य कछ २ वीर हें जब भांसभक्षी और निरासिषभोजी दोनों.सें बीर हो 
सकते हैं तो मांसभक्षणा वीरला का कारणा केसे ठहर सकता है ? ॥ 

हि० प्र०-हमें अचरज है कि स्त्रामीद्यानन्द्‌ से देशोद्वारक जिन के चलाये 
हए आर्यमत का बसूल केबल कौम को तरक्की है और जिस को नस २ में राज- 
कोय बालों में आर्यजालि का प्रबल होना भरा हुआ हे सो सांसभोजन के इतने 


दिरुहु छ्थों हो गये ? हे गा मरी 
उत्तर-यद्यप्रि हम यह दाबा नहीं करते कि स्वामी दयानन्द्सरस्वती' जो 

के उपदेश वा सेख में किसी बात व्ही त्रुटि वच्यूनला नहीं हो सकती क्यों कि' यह 
प्रलिज्ञा एक सजज्ञ देशवर के उपदेश पर ही हो सकती है कि उस में किसी प्रकार 
की भल न हो पर सनष्य छल्यन्न होने से उस के विचार में मल रहना असस्भव 
गी तथापि यहां झांसभक्षया प्रसंग में स्वामी ढ्यानेन्द॒ सरस्वती जी का विचार 
घा लेख बहुत ही ठीक है इस में कुछ भी भूल वा त्रुटि नहीं है सम्पोदक हिन्दी 
प्रदीप को आश्चर्य होने का कारण वेदादि के सिहुन्तानुकूल स्वामी जो के सन्तव्य 
को ठोक २ न समक्ष पाना हे । हमें भी बड़ा आश्चर्य हे कि सम्पादक हि० प्र० जैर 
देशहितैषी वे।दादिशास्त्रों के सिट्टान्तशूप चले के प्रचार को देंशोन्नति का कारण 
न समक कर सांसभक्षणादि अचमसेजनक कामों को देशोच्नलि का कारण मानत 
हें) स्वाभी दुयानन्द सरस्वती जी का सिद्धान्त मुख्य कर यही था और हैः वि 
चसे के ठोक २ प्रचार से ही सञ्च व्ही सब्र प्रकार चन्नति हो सकती है । वेदादि 
सच्छास्त्र चसे का ठीक २ मागे बताने वाले हैं इस लिये उन बेदांदि के अनुकूल 
चसे का उपदेश वा प्रचार करना चाहिये । इसी से सब कळ सुधार हो सकता 
है और मनष्य की उन्नति तथा सुख का बाधक अघसै है उस की हठांये विन 
भो थमे का प्रचार नहीं हो सकता इसी लिये घे विरुद्ध सांसभक्षणादि का खण्डन 
किया । जैसे अन्धकारादि प्रतिकूल की निवृत्ति का उपाय हुए विना प्रकाशादि 
इष्ट को प्राप्ति ठीक २ नहीं हो सकती । इस सांसभप्षण विषय. पर झायससाजस्यों 
से जे विवाद्‌ हो गया हे कस्तव में वह शोचनीय दशा है । हमारी समक से 


जे ग लोग सां छु क्ष प्रत (नुक, हडसन तति फेका क नना. चाहते ह 
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। ४५ आयसिद्दान्त ॥ 


, भौर इसी बुद्धि से प्रचार करते हैं वे लोग आये कहाने वा न में रहने 
| योग्य हो नहीं हैं ॥ 
| जे लोग अत्यन्त ढूढांग और बलिष्ठ हो रहे हैं वे सेरों मांस खा कर हो 
हुए हों तो हिन्दुजाति के लोग जितने मांसभक्षी हैं वे अब तक उन के तुल्य 
बलिष्ठ वा टूढांग क्यों नहीं हुए ? । दिन्दुओं में भी मांसभक्षी हजारों नहीं 
किन्तु लाखों हैं वे हो श्रम तक स्वयं सुधर कर कुछ देश की उन्नति कर लेते । 
जब हस भ्यान देकर शोचते हैं तो यही सिद्दु होता है कि साहस उत्साह वीरता 
निर्भयता देशहितेषिता बा परोपकार आदि गण किसी खास वस्त के खाने पीने 
से सस्वन्ध नहीं रखते और यदि कुछ सम्बन्ध रखते हैं तो शुद्ध और सारबद्धिव- 
चेक बस्तुओं के भोजन से तथा मुख्य कर ये गण प्राकृतिक हैं जिस को जातीय 
गण कह सकते हैं । जो कि माता के गरे से ही उत्पन्न होते और माता पिता 
के शरीर से रज वीये में समयानुसार जो गुण आता बही प्राकृतिक बा जातीय 
गुण माना जाता है सिंह का वच्चा चाहे जितना निबेल हो वह अपने से सहस्ल 
गण बलवान्‌ जन्तु पर भी चावा करते का साहस रखता है इस से सिल हुआ 
कि बल का अधिक होना साहसादि का कांरण नहीं फिर सांसभक्षण को सुधार 
का हेतु किस प्रमाण से कोडे माने । हां! यह बात ठीक है कि विषयासक्तिवा 
व्यभिचार की वृद्धि से मनुष्य का सबस्त्र बिगड़ जाता है और उस में साहसादि 
गण नाम निशान को रह जाने दुस्तर हैं और यह प्रत्यक्ष भी है कि अधिक 
विषयासक्ति में फसे सहस्त्रों मनुष्य वत्तेमान में सांससद्यादि निरन्तर खाते पोते 
हैं परन्तु उन में साहसादि गण वा मानस बल कुछ नहीं दीखता परन्तु ऐसे 
अनेक मिलें गे जिन का ब्रह्मचर्यं किसी कारण कुछ बना है क्षोणबीये नहीं होने 
पाये वे साहसादि गणवान्‌ अवश्य हो सकते हैं । सहाभारत में भीष्सपितामह 
अजन्ममरणान्त ब्रह्मचारी रहे यह लेख है उनके आचरण भी सब शहु थे मां- 
सादि.भक्षण भौ नहीं करते थे परन्तु लाखों मनुष्यों सें सर्वोपरि साहसी वा 
 निभेय थे यह प्रसिद्ध है । जब सांसभक्षण करने वालों सें भी विषयासक्ति की 
अधिकता बा अन्य बल वृद्धि के काम न होने से शारीरिक निबेलता प्रत्यक्ष है 
और निरामिषभोजी जितेन्द्रिय पुरुषों सं भी बेसे गण दीखते हैं तो स्पष्ट ही 
| के गण सिद्ध हो गये । मनुस्छति में लिखा है कि « जिते म्ट्रियो 
क्नो ति नशे ज्ग्माप्थितुं पराए काका ०लितेम्बिस्-्रो, दो -ज्ञाजे^बश मे 


_ 
आयसिद्दान्त ॥ ४ 
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रख सकता हे पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सांसभक्षी हो तो प्रजा को वशक 
सकता है ॥ 


खं० हिं० प्०--अथवा स्वासो ( दयानन्द सरस्वती जी ) दूरदर्शी अवश्य थे 
उन्हं ने सोचा कि इनदिनों के पलित दुराचारी यों ही सर्वभक्षो हो रहे हैं इन 
को जा अभीष्ट है उस का अनुमोदन करते रहेंगे तो इन को अपने दुराचार के 
लिये ढाल सिल जायगी । इस लिये जांसलोजन को जड़ कटी रहे लो इसी में 
देश का कुळ कल्याण हे । साथ हो गोरक्षा के लिये भी तन अन से उद्यत हुए 
इस हालत में सांस का निषेध अन चित नहीं जान पड़ता । 

उत्तर यद्यपि सभ्पादक हिन्दीप्रदीप ने इस उक्त लेख के आगे पोळे 
कुछ २ इस से भिन्न स्वाली दूया० जी के विषय में लिखा हे तथापि हम प्रत्यक्षर 
वा वाध्यसात्र का उत्तर देला आवश्यक नहीं समके और इन के आशय का 
जब उत्तर दिया गया तो प्रायः सब बातों का उत्तर आ भो चुका उस को शब्दा- 
न्तरों से वार २ लिखना व्यथै हे । यह बात सत्य हे कि इस समय भारतवासी 
मनुष्य जैसे पतित और दुराचारी हैं ऐसे सृष्टि के आरस्भ से अब तक. कदाचित्‌ 
ही हुए हों आर जो कुद इस देश को अवनति हुडे वा हो रही हे उस का मूल 
कारण येही हैं सो भी नागरिक सम्य और शिक्षित कोटि में बनने वाले अधिक 
दुराचारी हैं ग्रासौण सीथे मनुष्यों सें पापी कम हैं दा हैं भी सो छोटे पापी है 
आर शिक्षितों में बड़े २ पापी हैं इन्हीं में से अनेक आयसमाज सें भी घुस पडे 
शौर आयेसमाज के शुद्ध निर्दोष बेद्किसिद्ठान्त को कलंकित करते करते हैं । 
अब दुःख तो यह है कि शुद्ध सचे मनुष्य बहुत कम हैं इसी से उन को कळ 
चलती नहीं उन को चालवाजी आतो नहीं इस से घालमेल ऊटपटांग चल रही 
है। यदि शुद्ध सच्चे मनुष्य श्राचे भी होते तो वे अलग द्विक जाते और सामाजिक 
सिद्धान्त को शुद्ध रीति से फैलाने का उद्योग करते । यद्यपि गोरक्षा का उपाय 
करना स्वा० द्या० कोको अभीष्ट था वे चाहते थे कि भारतवषे में गोवध होना 
बन्द हो जाय इसी बिचार से गोकरूणानिथि बना कर छपाया था और अनेक 
सनुष्यों के हस्ताक्षर कराना आरम्भ किया था कि पारलियासेशट सक निवेदन 
किया जाय कि गोवध से हम भारतवासियों को महादुःख है तथापि उन की यह 
चाल नह थक "तलसदत्श"क “चली जुकूश”धन्यथकेरि"कन०कर भी मनुष्ये 


~_ 


|; | | ~ 
(7 ५७ आग सिहान्त ॥ 


(को अधिक फसा देख कर खरडन किया हो किन्त उन का वही अशय था | 


॥ "घा अरणा भेंसा का दृष्ठान्त भी दिया है कि ये मांसाहारी जीव नहीं हैं तथापि 


hi अनेक मांसाहारियों की अपेक्षा कसे साहसी ओर बलवान्‌ होते हैं सो भी प्रसिद्ु 
शर यि । इस से सांसभक्षण बलिष्ठ आर साहसी होने का कारण नहीं है । अब'हस 
[इस विषय पर अधिक लिखना नहीं चाहते । परन्तु हिन्दोप्रदोप का लेख भी 
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। हस विषय में देखने योग्य है । आज कल नागरी भाषा के पत्रों में हिन्दीप्रदीप 
के लेख कडे अंशों सं सर्वोपरि चढ़वढ के होते हैं । एक तो भाषा लिखने को 


hi 


Ss 


| 


र H शेली | अच्छी है द्वितीय लेख भी निष्पक्ष बुद्धि से लिखे जाते हैं यह पत्र किसी 
| का खुशासदी नहीं है इसी कारण प्रतिष्ठा करने योग्य है और इसी विचार से 
(मैने इस के लेख पर ध्यान दिया और कुछ सन्मति लिख दी । अन्यथा यदि 
| (किसी साधारण पराधीन स्वार्थी लोभी दा खुशासदी का लेख होता तो भें क- 
|; ३दापि लेखनो न उठाता । 'प्रब पाठक लोग सेरे झौर हि० प्र० के लेख को देखें 


> COSY Vuh de 


सांसभोजनविचार ॥ 


|, यह पुस्तक राज मारवाड स्यान जोचपुर में तीन भाग करके छपा हे । 
षी. 2 मांसभक्षण का विचार (घाद्बिवाद ) कुळ काल से ही प्रचरित हो रहा है इसो 
| | | ह कारण आयं सि्वान्त में भी कडे बार लेख पाया गया। अब इन पुस्तकों पर भी 
। कुळ संक्षेप से समालोचना लिखना अपना कत्तेव्य काम ससक कर प्रारम्भ करते 
| 5 हें । पाठक महाशयो ! ध्यान देकर देखिये «प्रथमग्रासे मक्षिकापातः » कहावत 
| | । [रि सिंढ्ु हो गयी । जिस काम का प्रारम्भ ही अज्ञान वा छलकपटादि से भरा हो 
| . ठस का शेष व्याख्यान केसा होगा यह आप खयसमेव शोच सकते हैं इस ळे 
लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं। लोक में एक और भौ जनश्रुलि-कहावत 
-प्रचरित है कि «ज्ञातं पितुञ्च पाणिडत्यं टुडईेनामदर्शनात” किसी मनुष्य ने किसी 
बालक सेश्चूछ"कि' तुत क्या“ घढ़ि। ही" अर सुष्ीश भरम? यएछ्कि। ऽस ने कहा 


Ce क्यात त्या 


। | बिचार जे अच्छा लगे सो मानं ॥. 
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छा ्रायंसि दुरन्त ॥ ५ १ 
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कि सें तो कुळ थोड़ा ही पढ़ा हूं और सेरा नाम ट॒ड़ई हे परन्त मेरे पिता ; 
भारी पण्डित हैं । तब उस विद्वान्‌ ने कहा- 
ज्ञातं पितश्च पाणिडत्यं टुडई नामदङोनात्‌ । 

कि तुन्द्वारे पिता की पर्डिताई तो ट॒डडे नाम देख ने से ही ज्ञात हो ग | 
कि वे ऐसे पण्डित हैं । अथोत्‌ जिस को शास्त्र को आज्ञा के अनुसार अपने 
सन्तान का सुलक्षण नाम तक रखना न आया एक ऊटपटांग बेहूदापत का नाम 
रख लिया वह क्या परिडित होगा ? । यही कहाबत यहां प्रचरित होतो है कि 
पुस्तक बनाने बाछे की परिडताद्दे « सांसभोजनविचार” नास रखने से हो खुल 
गयो और यह भी स्यालीपुलाकन्याय (बटलोदे के एक चावल के टोने से सब के 
गलजाने का निश्चय हो जाने के समान) से प्रतीत हो गया कि जैसा श्रज्ञान चा 
चालाकी इस नास के रखने सें हुद्दे है वैसी पुस्तक भर में होगी । क्योंकि किसी 
कप से जैसे गणक्षाला जल प्रथम निकलेगा बेडा ही आगे २ निकलना सस्भव है। 
सांसभोजनविचार--इस नान सं दो प्रकार से अशुद्धि हो सकतो है । के तो शुद 
शुद का ज्ञान पुस्तकनिभाता को नहीं अथवा जान कर चालाकी को गयी | 
पर अधिकांश में चालाकी ही ज्ञात होती है क्यांकि मांस के साथ भोजन शब्द 
का प्रयोग न तो किसी शिष्ट ग्रन्थ सं दीखता और न लोकिक व्यवहार म॑ कोड 
जानकार प्रयोग करता है इस से सम्भव है कि पुस्तकनिर्माता को यह मालूम 
हो कि मांस के साथ भक्षणशब्द का प्रयोग आता हे फिर भी जानकर कि भक्षण 
शब्द किती प्रकार निन्दित वा शिष्टव्यवहार से एयक किया हुआ है इसलिये 
सांस के साथ शिष्टव्यवहार सें लान योग्य भोजन शब्द लगा कर सुधार । पर 
यह नहीं शोचा कि जिस की जड़ ही निरृष्ट है वा जो वस्तु ही निकृष्ट है उस 
के साथ केला ही अच्छा शब्द लगाझो वह कदापि ठोक न होगा । जैसे कोडे 
> | कहे कि हलुआ का चर्वणा करना । यह शब्द जैसे असम्बद्व हे वैसे ही 
सांसभोजन भी जानो । भज, भक्ष आदि चातुओं के श्रर्था में सूक्ष्म भेद्‌ है न तो 
सब पदार्थों के खाने को भक्षण कहू सकते न भोजन किन्तु भिन्न २ पदार्थों के 
.| खाने सें इन घातुओं का प्रयोग होता है। जो पदाथे चोचड़ नहीं किन्तु मदु हैं 
जिन को दांतों से काट २ कर खाने को आवश्यकता नहीं अथात्‌ जिन को चिना 
दांतोंबालाए भरेणलुाफूलक'करजकलान्हे जडम) को ० जाने पते "वेतन कह ते हैं चा थे 
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“र आयेसिद्धान्त ॥ 
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| tf पिदाथे भोजय कहाते हैं जैसे दालभात वा टूथभात, हलवा, लप्सी, शीरा, खिचड़ी 
3 है इत्यादि वस्त॒ भोज्य हैं । रोटी पूरी पुआ सांस आदि भक्ष्य, चटनी आदि लेच, 
रा आस के फलादि चूष्य और दूध जल आदि पेय वस्तु हैं । जब कि रोटी पूरी 
| झादि के खाने को भी भक्षण कहते वा कह सकते हैं तो वास्तव में भक्षणशब्द्‌ 
[1 का अर्थे निन्दित नहीं परन्त लोक में किसी कारण वा कभी से शिष्ट लोगों ने 
५१ भक्षणशब्द को निकृष्ट कोटि में ळोड दिया है । भखलेना वा भखना यह ऊपक्नंश 
। ! भक्षणशब्द का ही दै । तात्पयं यह हे कि मांस के साथ भक्षण शब्द की योग्यता 
। हे और भोजञनशव्द लगाना अयुक्त है । जैसे कि भात आदि कोसज वस्तु के 
¦ साथ चर्वणशब्द लगाना अशुदु है । इसलिये मांसभोजनविचार लिखना अशुद्ध 
। | आर मांसभक्षणविचार ऐसा नाम रखना शादु है । यद्यपि कहीं २ सासान्याथे 
| बाचक को बिशेषाथ में और विशेषार्थवाचक को सामान्यार्थे में कोडे लोग प्रयोग . 
करते हैं पर वहां ऐसा प्रयोग करने में कळ कारण भी शावश्य हुआ करता है 
| 'परन्त यहां भोननशब्द का प्रयोग प्रसाद से हुआ हो वा भक्षणशब्द्‌ को निन्दित 
| जानकर छोड़ा हो इन दो से भिन्न तृतीय कोडे कारण सिद्ध होना दुस्तर हे ॥ 
द्वितीय विचारणीय विषय यह है कि पुस्तक बनाने वाले ने अपना नास भी 
१ छिपाया हे अर्थात्‌ प्रथम द्वितीयभागों में लिखा है कि एक उपदेशक ने प्रकाशित 
'| किया । शोचना चाहिये कि नास छिपाने से क्या प्रयोजन है। यह प्रसिद्ध है कि 
॥ अच्छा कास करने वाले को कभी यह विचार नहीं होता कि सभ को कोडे न जान 
छे किन्त जगत्‌ में चोरी आदि जितने काम बरे हैं उनके करने बाले सभी चाहते हैं 
कि हमें कोडे न जान पावे कि अमुक कान झसूक पुरुष ने किया । इस से सिद्ध 
हुआ कि पुस्तक बनाने बाला भौ सझांसभक्षण के सिद्दु करने को अच्छा नहीं सानता 
तथापि स्त्राथंबश होकर करने पडा । इसी कारण पस्तक निर्माता को यह भी 
भय बा सङ्कोच लगा होगा कि यह विषय वास्तब में तो वेदादि शास्त्र और युक्ति 
_ दोनों से विरुद्ध है ही फिर इस का कोडे खण्डन अवश्य कर देगा तो लज्जित होने 
९ पडेगा । पर यह भी स्मरण रक्खो कि छिप नहीं सकते खोज करने वाले अनेक 
हतुओं से जान लेते हैं वा अनुमान कर लेते हैँ कि यह काम असुक पुरूष ने 


किया है। इस सें मेरा अनुमान और विश्वास है कि यह सब लेख व्याकरणा- | 
| चाय जो का है । हम पळते हैं कि “ऊखली में शिर दे चोटों का डर क्यों करते 
ठ प्रसिदु षी नेही छः होती” ६१९५० "वाह कर by S3 Foundation USA 
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आय सिद्दान्त ॥ ५३ 
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अब हमारा कास है कि इन पुस्तकों का उत्तर लिखें । इस में पहिले हरू 
ह्विती यभाय का उत्तर लिखना अारस्भ करले हैं । यद्यपि ९। २ भागों के उत्तर 
को विशेष आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारा सुख्य मन्तव्य वेद है उस विषयव 
तृतीय भाग का ही उत्तर देना मुख्य हे तथापि सवंसाधारया के समने के लिर 
प्रथन सीधा २ उत्तर देकर पीछे वेद्‌ के गस्भीराशय कां विचार लिखा जायगा | 
द्वितीय यह भी है कि मनुस्सृति आदि आर्य पुस्तक भो बेदानुकूल होने से हमारे 
मन्तव्य हैं इस कारणा उनका समाधान करना भो हमारा कत्तंव्य है तथा पुस्तक 
निसोता ने भी प्रथम द्वितीय भागों के प्रथम छपाया दस लिये भी पहिले इष 
का उत्तर देना चिल ससक ॥ 


यद्यपि इस द्वितीयभाग की भूमिका में बहुतसा असम्बढु लेख लिखा है 
सब का उत्तर देना व्यथे ससका तो भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता 
है । यहां किसी पूं पक्षी का नाम नहीं लिखा इस कारण पूर्वपक्षी का सामान्य 
नास सांसाशी रखा जायगा जिसका संकेत ( मां ) होगा और उत्तरदाता क 
(उ०) रहेगा । [ 

मांसाशी--मांशखाना पाप है कि नहीं ? यदि है तो प्रमाण दे. और य! 
कहें कि यह महापातक है ? वा पातक है ? वा उपपातक है? यदि इन में २ 
काडे है तो प्रमाणा दें । क्या जाति में से इस के खानेवाले को निकाल देन 
चाहिये यदि चाहिये तो क्या यह जाति भ्रंशक पाप लिखा गया है? यदि लिख 
है लो प्रमाण दें । और यदि यह अन्य पापों को तरह पाप है तो इस का हः 
की तरह प्रायश्चित भी कहीं लिखा है यदि लिखा है तो प्रमाण दें ॥ हा 

उत्तरदाता-नहीं शब्द तुम्हारे सत सं रहा । हन स्पष्ट कहते हैं कि सांस 
खाना पाप हे और प्रमाण भी सुनो ? ( पाठक लोगों को ध्यान रखना चाहि: 
कि इस द्वितीयभाग के उत्तर में जितने प्रमाण दिये जांयंगे वे प्रायः मनुस्मति 
के हो होंगे । क्योंकि यहां इसी पुस्तक पर विवाद है )- जब सनुस्खति आदि २ 
अहिंसा के! बड़ा चसे और हिंसा को बडा पाप साना है और विना हिंसा किर 


वा कराये सांस को प्राप्ति होती नहीं तो उस का खाना पाप सिद्ध हो गया 
तथा स्थल) खोप ए" Horidwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA १४ Wr 


- [एप डी ॥ 
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1 ` समांसं परमांसेन यो वर्धेयितुमिच्छति । 
ड है । अनभ्यच्य पितृन्‌ देवांस्ततोऽन्यो नारव्यंपुण्यकत्‌ ॥ 

ह सन्नः आ० । जो पुरुष विद्वानों और ज्ञानी महात्माओं के वेदानुकूल 
सांसभक्षण के निश्ेचसम्बन्धी उपदेश का निरादुर करके अन्य जीवें का संस 


खाकर अपना सांस बढ़ाना चाहता है अयोत्‌ अन्य के सांस से स्वयं सोट! बनना 
चाहता है उस से श्रघिक पापी और कोई नहीं ॥ 


अनमन्ता विशातता निहन्ता क्रयावक्रया । 
| सस्कत्ता चापहत्ता च खादकश्वात घातकाः ॥ 


|| 


, । मन० अ०५। मारने को सलाह देने वाला, मारने बाला, मरे इए प्राणियों 
“के शरीर को काटने वाला, बेचने साला, भोल लेने वाशा, पकाने बाला, परोसने 
|| वाला श्र खानेवाला ये श्राठ पुरुष घातक हैं अर्थात्‌ हिंसारूप पाप इन आठों 
| को लगता हे। मनुस्मृति में ऐसे अनक प्रमाया हैं जिन से मांसभक्षण का पाप 
॥होना स्पष्ट ही सिहू होता है । तथा सहाभारत अनशासनपचर में लिखा है । 


नाह मास ठुणात्काठादपलाइप जायत । 
हत्वा जन्तु तता माल तस्मादाषस्त क्षण ॥ 


तण फाष्ठ बा पत्थर से मांस उत्पन्न नहीं होता किन्तु किसी जीव को सार 

कर सांस मिल सकता हे इसलिये सांसभक्षण सें पाप वा दोष अवश्य है । क्या 
प्रश्नकत्तो आचाय जी को इन प्रमाणों से सन्तोष न होगा ?। हमारा प्रश्न भी हे 
कि क्या आचायं जी के सत सं मांसखाना पुण्य है? यदि पुण्य हे तो प्रमाण दो 
जैसे कि हमने पाप होने का स्पष्ट प्रमाण द्या जब मांसभक्षण में पाप नहीं 
सानते तो अधोपत्ति से सिद्दु हुआ कि पुश्य है इसलिये पुण्य सिद्ध करने का 
; भार आचायं जी पर हे । साँसभक्षण सब प्रकार के पातको से सम्बन्ध रखता है 
जैसे ब्रह्महत्या महापातक है। यदि कभी किसी सांसभक्षण में तत्पर मनष्य को 
| किसी प्राणी का सांस न मिले और बह उस का सांख खाने के लिये हो व्रल्ल- 
हत्या करे ऐसे प्रसंग सं सांसभक्षण महापातक कहाबेगा । ऐसे राक्षत्ती स्वभाव के 
| मनुष्य पहिले“हुथु०यह"4ह११२९०९ तिहस “सर्प गों हैं १"०४4/08प्रपातक 
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_ सिद्ठान्त ॥ ५५ 
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तो स्पष्ट ही मनु ने लिखा है कि गोहत्यादि सब उपपातक हैं रीर खानेवाला 
हत्या के दोप सं साथी है यह सच छे सिद्ठान्त से सिद्ठु हो ही चका । जब-- 


इन्घनायमङाष्काएा दसाएामचपातनघ्‌ । सन० अ० १११: 
बन्धन के लिये हरै वृक्षो का काटना तक उपपालक साना गया तो जीवों 
की हिंसा क्या डपपातक भी न होगा ?। यद्यपि मन॒स्सृति के जातिश्रंशकर प्रसंग 
सं सांसभक्षण का परिगणन नहीं हे तथापि सनुस्मृति के सिद्दान्तानुसार लीन 
वणेस्य चमोत्मा सजजन पुरुपों की श्रेणी में मांसभक्षण करने बाला नहीं गिना 
जा सकता क्योकिः-- 
RIA! प्र का बा ल 
यक्ष॒रक्ष:पिशाचाज्न सद्यं मांस सुरासवम्‌ ॥5 का जया 
यक्ष राक्षस और पिशाच आादि निकृष्ट प्राणियों का अन्न सद्यमांसादि है। 
अथवा यों कहो कि सद्यमांसादि के पौने खाने बाले यक्ष राक्षसादि कहाते हैं 
निज का खाल पान्न अद्यमांसादि हे बे यक्ष राक्षसादि हें इस कयन से यज्ञशिष्ट 
सार्विक आहार भोजी आये बा देवकोटि के सनुष्यों से उन का निकल जाना 
स्पष्ट ही सिद्दु है । क्या किसो को कोडे घर ग्रास बा देश से बाहर निकाल स- 
कता है किन्तु यह काम राजा का है । कया सांसभक्षणप्रयारक साघु वेषधारी 
आदि असाधु खोग आयेससाज से निकाल नहीं दिये गये ? अत्र भी क्या पुस्त- 
कनिमोता को सन्देह हौ बना हे ?। अब आर भी ध्यान देकर सुनिये ? सांस- 
भक्षण पाप अवश्य माना गया इसी लिये भूल से कभी मांस खा लेने वाले को 
प्रायश्चित्त भी मनस्सृति छे अ9 ११ मं लिखा है- .. 
जग्ध्वामासमभध्य च सप्षराञ्र यवान्‌ 1पबत्‌ ॥2 4२15 22 
ब्रह्मचारी त योऽश्नीयान्मद्यं सांस कथंचन । 
स कत्वा प्रात कच्छ ब्रवराष समापयत्‌ ॥ १५८ 
क्रव्यादशूकरोछ्टाणां कुक्कुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्चकच्छ विशोधनम्‌ ॥ १५६ 


सामान्य कर किसी प्राणी का सांस वा अन्य कुळ अभक्ष्य वस्त खा लेवे 
तो सात प्दनरप्तक जोऽव्छे"्कल/ पसन्छे'बपेस'करजपकिसे”व्रश्स्यार'वस के एकान्त में 


1 ४५६ ॥ आओ सिद्धान्त ॥ 


॥ 
| ०१० 
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tf रहे परमेश्वर क्का भजन बा जपपाठादि करे तो शू हो सकता है । कदाचिल्‌ 
कभी भल से भी ब्रह्मचारी परुष सद्य वा मांस पी खा लेपे बह प्राकृत कच्छत्रत 

॥ (से विधिपर्वेक प्रायश्चित्त करे तो शुद्द होता है । कच्चा मांस खानेबाले, सुअर, ऊंट 
1२ मुगा, कद्या और गधा आदि का मांस कोई खाबे तो वह तप्तरुच्छत्रत का प्राय- 
1) श्वित्त करके शु हो सकता है। आज कल अनेक मांसभक्षण करने वाले लोग वा 
।! |डन के उपदेशक वा आचाये भेड़ बकरी वा भेडा बकरा को मारना, खाना अ- 
| | पना परस कत्तेव्य समक़्ते और इन के सांभ को सर्वोपरि भक्त्य मानते हैं सो 
1 इन फे सारने खा खाने में भी प्रायश्चित्त मनु के अ० १९ में स्पष्ट लिखा है अब 

1फकह्ी एक उपदेशक बा आचाय जी ! कहां जाओगे ? ॥ 


त खराश्वछग्नगभा ना मज्जञा वकव थस्तथा । 

| सङ्करीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ £ 

1. गधा घोड़ा ऊंट हरिण हाथी बकरा मेंड़ा बा बकरी भेढ़ी मछली सांप जोर 
॥भैंसा का सारना संकर बनाता है भ्र्थात्‌ वह सनुष्य किसी वणे सें रहने योग्य 
नहीं रहता किन्त वणेसङ्कर होजाला हे । इस का प्रायश्चित्त-- 


|! 
प. सङ्करापात्रकत्यालु मासं झोधनमेन्दवम्‌॥ १२५कप्‌ मी 


1 


! जिन को हिंसा से वणसङ्करपन का दोष लगता है वे लोग एक महीने भर 
| नियमानुसार चान्द्रायणत्रत से प्रायश्चित्त करे तो शुद्ध हो सकतेहें। यदि कहें कि 
यहां सांसखाने पर दोष बा प्रायश्चित्त नहीं लिखा तो उत्तर यह है कि जे सांस 
खाबेगा बह्‌ हिंसा दोष का भागी अवश्य है यह पहिले भो मनु की सस्नति के 
अनुसार सिद्ध कर चुके हें । अब इन के सब प्रश्नों का उत्तर हो चुका । यदि 
उपदेशक जो ने भानबधघमेश।स्त्र कभी देखा वा जाना होता तो ऐसे प्रश्न करने 
का कभी साहस न करते जिनका उत्तर उसी घमेशास्त्र में स्पष्ट लिखा हे जिस 
से आप भक्षण सिद्ध करने के लिये पङ्क फटफटा रहै हैं। उपदेशक जी जैसे 
र पणिङतम्मन्यता के अभिमान में बोलते समय अनर्थक असम्बहु वा पुनरूक्त शब्दों 
इ का बचाव नहीं कर सकते वैसे लिखने सं भी पुनरुक्ति बा अनगेलता को नहीं 
। बचा सके। सो ठीक हौ है घमेविरुद्ठ कान करने बाले का आत्मा वा सन भय- 
मीत बा श्रान्त हो जाता है । कदे प्रश्नों के अन्त मं शिख देते कि इन सब का 
| प्रमाण 1 सो फम दु ह खाल्या दाब्शार्वल्शष्रारन by $3 Foundation USA 
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[ सिद्धान्त ॥ ५७ 
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इन कौ भूमिका के अन्त सें लिखा है कि «यदि इस बिषय पर कोडे शङ्का 
हो तो मुक से पूछ सकते हैं » कहिथे उपदेशक जो ! किन को पूरे आप तो 
दिप गये । इस पङ्कि को लिखते समय आप को यह ध्यान तो रहा ही न होगा 
कि हम डिप जांयंगे तो पूछने वाला किसे पूछेगा । कदाचित्‌ उपदेशक जी 
बड़े गस्भीराशय हैं उन का यह बिचार हो कि कोडे शङ्का हो तो मुक्तसे पूछ 
सकते हैं । अथात्‌ जहाँ सभी लेख बिना नींव को भित्ती के समान है वहां जब 
सभी शंकायुक्त हो गया फिर जब कोंडे एक दो शङ्का है ही नहीं तो क्यों कोडे 
पछेगा। असच्त-अब आगे इनके लेख का क्रमशः संक्षेप से उत्तर दिया जाता है | 
सनुस्झति अध्याय ९॥ 


सा०--तपसा बहुरूपण वाटताः कमहतना । 


अन्त'सज्ञा भवन्त लखदःख सप्तानवता 

नोट-अब विचारिये कि रक्षाद्िव्हा के ज्ञानयुक्त होने पर पशुवध में पाप 

अधिक ख्यो आर वृक्ष काटने में क्यों नहीं ॥ 
०-जी हां विचारेंगे। परन्तु हम से ऐसा विचार कदापि न होगा कि चोटी 
| ओऔराप्मलुष्य दोनों ज्ञानयुक्त हैं इसलिये दोनों के सारने में बराबर पाप है यह 
तो आप की बुद्धि की तीव्रता का परिणाम घा फल हे । यदि एक उपदेशक 
जी वेदादिशास्त्र बा चमेशास्त्र जानने का कुछ भी साहस रखते हों तो अब हो 
सही छिपना दोड़कर प्रथम प्रादुभू त हों और मानवघमेशास्त्र के प्रमाणों से व 
किन्हीं युक्तियों से सिद्ध करें कि ब्रह्महत्या और दुंशहत्या में बराबर पाप है 
यदि यह सिद्ध हो गया कि सब प्राणियों के मारने में एकसा ही पाप हे तौ 
दक्षादि को काटने में भो वैसा पाप भानेने का आप साहस कर सकते हैं । 
जगत्‌ सं यह अत्यन्त प्रसिद्ध है कि कोडे किसो मनुष्य को सारहाले तो राजा 
उस को फांसी देता और इस काम. को इतना बड़ा पाप समकते हैं कि बदले 
में उसके प्राण हो चले जाते हैं। तथा गो को मार डाले तो बह हिन्दुसमाज भर 
में ऐसा हत्यारा साना जाता है कि जाति से बाहर कर देते और जब तक बह 
लोकसम्मत प्रायश्चित्त न कर ले तब तकःउस के हाथ का अन्न जल भी कोड 


ग्रहण नहं, करता औय "कोडे स्‌ 01.) क चीटो वा स्कर को सार डाल 
तो. इतना कस अपराध समका जाता है कि जिस को कोई यह भी नहीं कहता 


अन्य 8 आ :>>>>£्त््क्ा 1२” न 
रद आयेसिद्ठान्त ॥ 
{ ।कि तुमने हत्या की है त॒म पापी हो सो यह सब लोक चांल धमेशास्त्र के सिट्ठान्त 
से मिली हे केबल इतना भेद है कि प्रायश्चित्त चमेशास्त्र के अनुसार होना चाहिये 
| किन्तु लोकसम्मत नहीं । जब लोक वा शास्त्र के अनुसार दंश मशक सारडालने 
` इतना कस दोष ठहराया गया कि जिस का नास पाप ही नहीं रक्खा गया 
तौ वृक्ष वनस्पति आदि के तोड़ने काटने में चीटी दंश आदि के मारने से सहस्त्रों 
गणा कम दोष है । फिर बह केसा बा कितना पाप माना जा सकता हे यह 
विचार शील स्वयं शोच सकते हैं । जगत्‌ में पुण्य पापों के सहस्त्रों द्वृष्टान्त ऐसे 
ही मिल सकते हैं कि अत्यन्त कम दान पुणय आदि दान पुण्य नहीं कहे जाते। 
जैसे भ्रक्न का एक दाना किसी को दिया जाय तो उस से किसी का सन्तोष जनक 
कुळ भी उपकार नहीं इस कारण एक दाना देने बाले की अब्तदाताओं में संख्या 
न होगी । इसी प्रकार एक दाने का चराने बाला भी शास्त्र और लोक में चोर 
नहीं समका जाता क्योंकि शास्त्र में ऐसे पाप का प्रायश्चित्त कहीं नहीं लिखा 
| यया । तथापि हमारा यह पक्ष नहीं है कि अत्यन्त छोटे पाप पुण्य वास्तव में 
३'पाप पणय नहीं किन्तु पाप पुण्य अब्य हैं क्योंकि उन से भी मनुष्यों के संस्कार 
। अवश्य कुळ विगड़ते सुधरते हैं तथापि सब प्रकार के पाप पुणयों को बराबर 
६समक्कना यह बड़ी भारी भूल बा पक्षपात हे । इसी प्रकार स्थावर के काटने 
तोड़ने सं इतना कम दोष है जिसको पश्वादि मारने को अपेक्षा कुळ दोष नहां 
ऐसा कह सकते हैं। दृक्षादि सब के काटने सं भी एकसा पाप नहीं हे उस को 
उपकाराद्‌ को न्यूनाथिकता के साथ शोचकर जान लेना चाहिये ॥ 
५ मा०-_कार्प्णरीरववास्तानि चर्मणि ब्रह्मचारिणः । 


६ यस /(रन्नानुपून्यणा शाणुक्षासावकान च ॥ 

एप नोट-मांस भक्षण तो हिंसा से प्राप्त होने के कारण पाप हे अब विचारना 

चाहिये कि क्या सगो .का चमे किसी वृक्ष में लगता हे जो विना हिंषा के प्राप्त 

रहो अथवा सग सृत्यु. के पूब नोटिस देते होंगे कि हमारी खाल उतार ले जाऱ्यो ॥ 
८-०क्या सृगों का चमे किसी वृक्ष में लगता है जो बिना हिंसा के प्राप्त 

| ही” इस वाक्य से पं०ठा०प्र० जो का स्पष्ट आशय यह निकलता है कि यदि किसी 


दल स लगता व्ह 8120 चाम के ड ५ तार लन. ‘a Lh होता परन्तु हि से प्रव 
झोक में पश्वादि और स्यावर दोनों के काटन म बराबर पाप ठहरा चके हें। अब 


PORN 


रे सिद्धान्त ॥ पछ 
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शोचना चाहिये कि इन का लेख कितना परस्पर विरुद्ध हे । यदि कहें कि हम 
स्थावर सं जीव नहीं मानते तो मनश्मृति घे उन झोकों को लिलाञ्जलि देची 
पड्ेगी जिन से स्थावर सें आत्मा का होना सिद्दु होता हे । इन एक उपदेशक 
जी का सत बा सिद्धान्त क्या हे? वा ये टकाधमी मात्र ही हैं । क्रया ये लोग 
खगचसे का दृष्टान्त देकर अपने तुल्य सघ को हिंसक ठहराने का उद्योग करले 
हे? कि जैसे हिंसा से सांस प्राप्त होताहे इस कारण सांसभक्षणा करने बाले पापी 
हैं बसे स॒गचसे ओढने वाले भी पापी हैं यदि ऐसा है तो उपदेशक जी ने मां- 
सभक्षण से हिंसारूप पाप स्वीकार कर लिया । इस दशा में आप बड़े भाडे हो 
गये क्योंकि जन्मभर में जो कोदे घ्र्मचारी बनेगा ठस को एक स्रगचमे चाहिये 
तो एक हिंसा का दोष उसे लगेगा और मांसभक्षक जन्समर में जितने ज़ोव्रों का 
सांस खायेगा उतनी हत्या व्हा दोषभागो होगा । आऔर यदि यह अशय हो कि 
जैसे सृगचसे के सम्पादन में पाप नहीं वैसे मांसमक्षण में भो नहीं तज हिंसा को 
चसे मानना और ठहराना पड़ेगा और हिंसाको पाप ठहसने बाले मनु आदि 
के बचन सब दूषित मानने पड़ेंगे। हस पूछते हैं कि आप इतनी दूर क्यों भागे 
सीधा २ जूते का दृष्टान्त क्यों न दे दिया जिस को प्रायः मनुष्य जन्म से सरण तक 
चारण करते और उपानद्‌ धारण के लिये धमेशास्त्र में भी आज्ञा हे स॒गचमे तो 
` ब्रह्मचारी बने उस को एक ससय काम लगता है । अब हम यह दिखाते हैं कि 
चसे से काम लेने वाले यदि चाहना करें कि हम किसी जोव को स्वयं सारं बा 
सरवाव जिस से हम के चमे प्राप्त हो ऐसी दृशा में सृगचसे क्या किसी काम के लिये 
जिस को चास को चाहना हो वह मनुष्य हिंसारूप पाप का भागी अवश्य होगा। 
यदि वह चमेसे काम लेने के लिये किसी की हिंसा करना कराना नहीं चाहता 
तो वह निर्दोष है क्योंकि जगत्‌ में जितने प्राणी उत्पन्न होते वे मरते भो अवश्य 
हैं उस समय उन मृतशरौरों में जो २ वस्तु उपकारी हे उस से कास लेना यह 
सनुष्यों का कत्तेव्य है । क्या गौ आदि पशु मरने से पूर्व किसी को नोटिस देते 
हैं कि जते आदि के लिये हमारा चमे लेजाओ ? किन्त चमेकार लोगों की जीविका 


हे इस कारण जहां रुतपशु देखेंगे कट चमे उतार लगे इसी प्रकार जंगली मनुष्य 
जिन का जंगलों में फिरना वा रहना स्वभाव सिद्ध है वे अपनो जीविका के 
अथे सतमसगों का चमे उतार कर ग्रास वा नगरादि में भी बेंच जाते थे । इस. से 
किसी को?भरे०क&व्यप्क"महीं' 'हो"सकत॑वपयक्र् कहे) अष्मप जीविका बढ़ाने के 
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र 
१ ४० आयं सिदान्त ॥ 


! लये सयों को मार २ कर चसे बेंच तो भी वह मारने वाला पापी होगा किन्तु 
६३ ४सृगचमे से काम लेने बालो ब्रह्मचारी हिंसा से प्राप्त होने की इच्छा न रखने से 
| पापी नहीं यदि कोई मांसाहारी कहे कि हम भी हिंतासे मांस प्राप्त होने को 
इच्छा नहीं रखते । बेचने बालों से मोल ले कर खाते हैं तो दृष्टान्त ठीक नहीं 
3१ क्योंकि मांसाहारी सब जानते हैं कि आज ही के मारे हुए का यह मांस है और 
1! ' खाने वालों के लिये ही प्रतिदिन प्राणी मारे जाते हैं। यदि स्वयं मरे हुए 
। ।; प्राणियों का मांस खाने की भी चाल होती तो यह दृष्टान्त घट जाता सो जहां 
तक दृष्टि डालो . वहां तक स्वयं मरे प्राणियों का सांस खाना प्राय सभी बुरा 
| 1, सभकते हैं। यदि मांसाहारियो को ज्ञात हो कि यह स्वयं मरे प्राणियों का सांस 
है तो कदापि न खार्वेगे इस से सिद्दु हुआ कि वे नित्य नये प्राणियों कौ हिंसा 
| कर करा के सांस खाना चाहते हैं इस कारण पापी अवश्य हैं । 
| माँ०-भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च । 
i हयानि च मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥ 
। सध्ष्य, भोज्य, मूल, फल, हृद्य को प्रिय मांस और सुगन्धित पौने योग्य 
१ श्रोषधि रस ये सब श्राठु में निमन्त्रित ब्राह्मणों के आगे रक्खे । नोट-यह सब 
६ प्रदार्थ श्राह्ठु में ब्राह्मणों के भोजनाथ लिखे हैं जो जगत्‌ गुरु थे और हैं । 
` उ०-इस पर विशेष उत्तर की आवश्यकता नहीं जब मनुस्सृति के अनेक 
' स्थलों में हिंसा को अघसे ठहराया, भिन्न २ प्राणियों की हिंसा में भिन्न २ प्राय- 
'श्वित्त लिखे और «यक्षरक्षः पिशाचान्नं सद्यं मांस खुरासबस्‌” सद्ध मांस आदि यक्ष 
४ राक्षस पिशाचों का अन्न बताया फिर वह मद्यर्नांसादि जगदगरू ब्राह्मणों का आन्त 
ह होगा तो वे भी राक्षस पिशाचों सें क्यों नहीं गिने जांयगे ?। ऐसे सांसभक्षी ब्राह्मण 
र जगद्गुरू कदापि नहीं हो सकते हां नांसाशियों में गुरु सछे ही बने रहें जगत्‌ न 
तो लोभ के कारण सांसभक्षण का प्रचार करने से लघु हो जाते हें । यदि अपने 
८, शरोर में अन्य के सांस से मांस बढ़ाकर वा पास में कुछ धनका बोका भानकर 
; अपने को गुरु (भारी ) मानते हों तो यह ठोक है । भला मनु वा भुग जैसे 
,विद्वान्‌ इधर हिंसा को पाप वतावे सांसभक्षो को राक्षस पिशाच कहें और इचर 
५, मांसभक्षण में ( क्रव्याद्‌ सूकरो० ) इत्यादि बचनों से प्रायश्चित्त दिखावें और उधर 
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. मारने खाने कौ आज्ञा भ ददे यह कभी सम्भव ह? कदापि नहीं । फिर भी 
nooo SO अल मम डळ... 


की पा सकी कक "० 


अक 


छ सिद्धान्त ॥ ६९ 
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शाहु जैसे घमेसम्बन्धी कास में यजमान को पहिले ही हिंसारूप पाप का भागी 
बनावें पीछे सवंगुरु भो पापी हों । जहां २ परस्पर विरुद्ध दो कयन हों वहां 
एकही सत्य ठहर सकता है। सा यहां मांस को आज्ञा सनुका बचन नहीं किन्त 
प्रक्षित्त हे और हिसा को अचसे मानना मांसभक्षण पर प्रायञ्चित्त कहना वा 
मांसभक्षी का राक्षसादि नाम रखना यह सनुस्मृति के सिद्धान्त के अनुकूल और 
सरवेशास्त्रसम्मत होने से मन्तव्य है। यदि आचाये जी चमेशास्त्र को जानने सम- 
कने का साहस रखते हों तो इसी सनुस्छृति से हिंसा को चमे सिद्ध कर दें और 
सांसभक्षण के प्रायञ्चित्त को मिथ्या ठहराने का उद्योग करें । बड़े आश्चर्य का 
स्यान है कि ऐसा युक्तिप्रभाणों से शून्य लेख करते समय इन लोगों को लज्जा 
भी नहीं आती । लोभः किन्न कारयति ? ॥ 


सां०--दो मासो मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्‌ हारिणेन त । 


भोरभ्रेणाथ चतरः शाकनेनाथ पञ्च वे ॥ 

अच्छी के सांस से दो महिने हिरण के मांस से तीन सेढ़ा के मांस से चार 
ओर पक्षियों के सांस से पांच महिने तक पितर तृप्त हो जाते हैं । इत्यादि पांच 
झोक इसी प्रकार के लिख कर सब के अन्त में ॥ 

नोट-यहां भोजन करने वाले ब्राह्मणों को तृप्ति होने से अभिप्राय हे न कि 
सरी से विश्वास न हो लो खा देखो ॥ 

उ०-अभीतक हम को एक श्रम था कि पं० ठा० प्रश सृतक के श्रादु का भी 
प्रतिपादन करना स्वीकार करेंगे सो सन्देह मिटगया । परन्त विचारशील लोग 
सेरी बात का ध्यान र्खे कि खृतक का श्राटु न सानना यह भीतरी नहीं है 
किन्त ऊपर से हे अवसर देख कर ये सभी कुळ पोपलोला सिद्ध कर गे । पूव 
शलोक में जो विरोध दिखाया गया उस के अनुसार तो ये सांस के पिण्ड को 
प्रशंसा के श्लोक प्रक्षिप्त हैं ही यह सब लोग जान सकते हैं । सांस के पिण्ड 
खाने वाले ब्राह्मणों की तृप्ति होती हे यह कहना महा अज्ञान हे क्योंकि इन्हीं 
इलोकों के आगे इसी प्रकरण में लिखा हे कि-«तत्तत्पितृणां भबति परत्रानन्त 
सक्षयस्‌” श्रादु के साथ विचिपूर्वऽ जो कुछ पितयों के लिये देता हे बह २ उन 
परलोकगामी पिठ्या को अक्षय फलकारो होता है। इस में जब परलोक में को 
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i; को तृप्ति से अनैत हे” “विश्‍वास न हो तो खा देखो” इस लेख से प्रतीत 
>: होता है कि एक उपदेशक महाशय ने खाकर अजुभव कर लिया होगा कि 
| किसी मच्छी का मांस खाने से दो महीने की और किसी अच्छी के मांस से 
र १२ बारह वषे की तृप्ति होती है । इस में प्रथम तो हम को यही सन्देह है कि 
॥ तृप्ति होने से क्षपा अभिप्राय हे । यदि यह आंशय है कि उतने दिनों तक भूख 
१, नहीं लगती तो इस पर हमनें तब बिश्वास हो सकता है कि यदि उपदेशक जी 
1, छः महिने हमारे ब्रा किसी अन्नाहारी आये के पास रहें और एक दिन उनको 
' जितना खायें बकरे का मांस खिला .द्िया शाय फिर छः महिने तक कुछ भी 
1; वस्तु खानेको न सिछे आर छः मास तक उपदेशक जी की तृप्ति बनी रहे भूख 
। न लगे। परन्त स्मरण रक्स कि हर घार पहरा सीजद्‌ रहेगा जिस से कोडे वस्त 

। छिपा कर भी न खाले यदि छः महिने को इस परीक्षा में उपदेशक जी उत्तीण 
'¦ हो गये. तो महामांसाचाय की पद्वी मिलने के पश्चात्‌ हम लोग भी के उपदेश 
को मान लंगे । बा एक पत्र लिखकर सरकार में रजिस्टरी करादें कि हमारी 

$ बात पर ब्रिश्‍वास कर के तुम बकरे का सांस खाश्रो यदि छः महिने के भीतर 
। भख लगे और तृप्ति न रहे तो हम जीवनभर तुम्हारे भत्य रहें इस प्रकार पक्का 
ह। विश्वास कराश्रो तो हम भी एक हत्याका पाप अपने शिर लादें नहीं तो तुम्हारा 
; | कथन व्यथै है। यदि कोई कहे कि ऐसी असस्भव बात घसेशास्त्र में क्या लिखी 
| तो उत्तर यह है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण ही तो हम 
उक्त झोकों. को प्रक्षिप्त ठहराते हैं कि वे झोक सनु वा भग के बनाये नहीं किन्त 

| किसी सांसाहारी स्वार्थी चे पीछे से बना कर मिला दिये हैं । इस वत्तेमान 
| समय में सहस्त्रों मनुष्य मदली बा वकरे आदि का सांस प्रतिदिन खाते हैं और 
नित्य २ उनको भख भी लगती है, छः महिना तो अधिक समय है किन्त कोडे 
मांसाहारी जब छः दिन भी तृप्त नहीं रह सकता तो उक्त झोकों के मिथ्या 
होने सं क्या शङ्का रही । आशा है कि पाठक लोग पं० ठा० आचार्य जी से पढें 
कि आप हमको विश्वास कराना चाहते हो तो एक दिन बकरे का मांस खाकर 


छः सहिन तक निराहार तृप्त रहकर द्खाइये । यदि कहें कि भख न लगना 
तृप्ति का अर्थ नहीं हे. किन्नु चित्त में सन्तोष उतने काल तक रहता है । तो 
फिर भी ब्रताना चाहिसे कि किस प्रकार का सन्तोष रहता ह चुन्नादि की 
,ठृष्णा मिट जातो बं | बिसी से सनध्यत्ती निठ "ही rn यह - प्रत्यक्ष 
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आयेसिद्दान्त ॥ 2 ६. 
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से विरुद्ध हे अथोत्‌ मांसाहारियों को तृष्णा अन्य की अपेक्षा भी प्रब्रल प्रत्यक्ष : 
दीखती हि । यदि कहें कि उलने २ दिनों तक उस २ प्राणी का मांस शरीर में | 
धातुओं को पुष्ट करता है तो यह भो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है यदि ऐसा हो तो | 
मांसाहारी सदा नोरोग पुष्ट और बलवान्‌ बने रहें ढृढु न हों और छः महिने 
सं एक वार सांस खा लिया करं वा १२ वषे के बांद एक दिन महाशल्क मछली 
वा गेंडा का सांस खा लिया करे फिर प्रतिदिन खाने को क्या आवश्यकता हे? 
इस का उत्तर देना उपदेशक जो का काम है। और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि नौ 
सास लक गभे में साता के आहार से जो बच्चे का शरोर घनता हे उस के हड़ो 
आदि घातु वृद्लावस्या पर्यन्त बने रहते हैं तब मांस में क्या बिशेषता रहो । सो 
भी तृस्तिशब्द के अथै से ऐसे आशय निकालना कल्पनामात्र है वास्तव में झोक 
बनाने वाले का आशय यही है कि उन पितरों को उस मांसके पिण्ड उतने २ 
दिन तक तृप्त रखते हैं उतने दिनि तकु पुनः पिण्ड न मिलें लो डन को भंख नहीं 
सतावेगो । तथा एक और भो असम्भब बात लिखी है कि गोदुग्ध के खोया वा. 
खीर के पिण्डों से बारह बे की तसि आर कालशाक से अनन्त ससय तक को 
तृप्ति हो जाती है । जो शाक जिस समय सृष्टि क्रमानुसार उत्पन्न होता बहो 
कालशाक हे जैसे माघ पौष में पूली वा सरसे आदि का शाक तया बसन्त ग्रोप्स 
में सोया भेयी आदि का। उन २ शाकों को उबाल कर उस २ समय पिण्ड दिये 
जायं तो अनन्त काल तक सप्ति हो जाली है । और इस से अधिक तस्ति किसी 
जोब के सांस मं भी न रही यदि मांसाहारी लोग बा उन के आचाय जो इस 
लेख को सत्य मानते हैं तो शाक से अधिक ग॒ण मांस सं मानना अवश्य छोड़ 
देंगे । हम तो खोया वा खीर से भी शाक में बहुत कम गणा सानते हैं और यह 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध कर सकते हैं कि शाकों को अपेक्षा गोदुग्घ वा खोर 

: | सें बहुत अधिक गण हैं क्योंकि घास वा शाकों का सार निकला हुआ गोदुग्घ 
हे इत्यादि कारणों से सांसपिण्ड विषयक उक्त झोक मिथ्या हैं किसी स्वार्थो सां- 
साहारी ने प्रामाणिक पुस्तक में निला दिये यही निश्चय हे ॥. 


मां०-नानिं्ठा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्‌ दविजः । | 
व्वीश्वर्मधान्मांस वा दीपधाथलजिजीविषःण ० अ०४ 
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{ विना नवीन अन्न का और पशु यज्ञ किये घिना सांस का भक्षण न करे ॥ 
॥ नो०-संसार में कोडे नवीन वा उत्तम पदाथ विना भिन्न बन्धु गरु पज्य- 
; पुरुषों के खिलाये खाना वा डेश्वर को स्मरण किये विना खाना असस्यता वा 

॥ ,, नीचता हे अतः मनु जी का लेख सार्थक है ॥ 

उ०-यह चौथे अध्याय का २७ सत्ताईशवां झोक हे इससे पर्वे २३ । २६वें 
झोकों से गहस्य के लिये नित्य नैमित्तिक यज्ञ करने की आज्ञा दीगयी हे इस 
| कारण २१।२६ झोक विधिवाष्ध हैं उसी पर प्रसङ्ग देखकर किसी स्वार्थी सांस- 
| ' हारी ने यह अधैवाद्‌ गढ़ कर मिलाया है । आचाय जी ने कभी सीसांसाशास्त्र 
, भो कदाचित्‌ देखा हो पर अनुमान नहीं होता क्योंकि विधि वा अधेवाद्‌ को 
वे नहीं जानते कि धमेशास्त्रों में कौन विधिवाक्य तथा कौन अधैघाद्‌ हैं तथा 
किस विचिबाक्य का कौन अधेबाद है । अर्थात्‌ पर्वोक्त (नानिष्ठ।०) झोक को 
| आपने विधिवाक्य मान लिया हे तभी तो यहां प्रमाण में लिखा विना बिधि- 
| वाक्य के श्रथवाद्‌ का स्वतन्त्र कहीं प्रमाण हो ही नहीं सकता । इसलिये यह | 
। बड़ा प्रज्ञान हे । विधिवाक्य में केवल यन्न करने की आज्ञा दीगयी है खाने | 
पीने का कुछ नाम भी नहीं किन्त अधेवाद्‌ वाले ने कल्पना कर के मान लिया 
। 


॥ | 
| 1 


है सा यह प्रक्षिप्त वा मास [दिक होने से निथ्या है । इस का विशेष विचार 
' मानवधमे सोसांसा भूमिका में हो चुका है इस लिये यहां लिखना पुनरुक्त है। 
' प्रधुनत्वायनस्पादौ० । इस २६ वें श्लोक के अनुसार संवत्सर के आरस्म में पशु 
सम्बन्धी घृतादि से यज्ञ करे इसो को आग्रायण यज्ञ भी कहें गे सो आचार्य 
शो ने उलटा नवान्नेष्टि को 'आग्रायण के साथ लगाया है इस से बिदित होता | | 
हे कि इन को शलोकार्थ समकने का भी बोध नहीं हे । यदि उपदेशक जी | 
मांसभक्षण को दीघांयु होने का कारण ठहराना चाहते हैं तो इस का उत्तर दें |: | 
कि आज तक मांसभक्षण करने वाले दीघायु क्यों नहीं हुए ?। अब तक न हुए 
तो आगे भी ऐसा होना असम्भव है। नोट में भावार्थ निकालना जैसा चयं | 
जी को आता हे ऐसा कदाचित्‌ हो किसी को आता हो। श्लोक में केवल यह 
आशय हे कि विना यज्ञ किये कुछ न खाबे इस पर आप लिखते हैं कि मित्र) ; 
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बन्धु गुरु पूज्य पुरुषा को खिलाये विना नया अन्न आर नास खाना असभ्यता बा | | 


SNS को 


हु सिद्धान्त ॥ 
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७७ षि 
आयससाज जबलपुर का वार्षिकोत्सव ॥ 


यद्यपि ऐसे ब्रिषयों पर आयसिद्वान्त में लेख होने को आवश्यकता नहीं थी 
इसतीलिये ऐसे विषयों पर लेख नहीं ळपा करते थे। तथापि जबलपुर ऽप्रायं स साज 
के उत्सव पर हमारे पौराणिक झहाशयों ने जोर आश्षेप किये हैं उन का सभा- 
चान करना आवश्यक आर उचित सनक्का गया । शुभचिन्तक सास्ताहिकपत्र | 
जबलपुर में जिस मनुष्य के नाम से आक्षेप छपे हैं बह कोडे विशेषज्ञ वा संस्कतज्ञ 
नहीं जान पड़ते तथापि घे प्रश्न एक पण्डित के हैं ऐसा ट्रूढ अनुमान होता है। | 
आर ये पं० जी ससाज के उत्सव में आये भी थे। इन का नास रामप्रसाद | 
शास्त्री हे शुभचिन्तक में ळपा लेख इन्हीं का लिखा बा लिखाया प्रतीत होता | 
हे । इस कारण उत्तर देना आवश्यक सञ्तक्का गया शुभचिन्तक में ळपे आशक्षेप:- | 

वहां (उत्सव के होम समय ) पर विशेषता यह देखने में रायो कि न तो 
किसी, ब्राह्मण का वरण किया गया, न पञ्चुमूंस्कार किये गये; न परिस्तरण न 
अन्याधान, न प्रणीतादि पात्रों का स्यापन, न कुशकणिङका, न यज्ञाड्रूप्रचान । 
देवता का स्थापन और न स्त्रुवप्रतपनादि क्रियायें वहां पर कोई नहीं की गयी | 
थीं केबल पीतल की करछुली से भर २ कर मन्त्री आयंसनाज होमते थे और 
स्वामी रष्णानन्द्सरस्वती जी घी डालने को विधि वतलाते थे । 

उत्तर-जब तक मनुष्य को किसी बात को असलियत का बोध नहीं होता 
तब तक बह सन्देहों को तरक्षों में सदर ही गोता खाया करता है और प्रायः 
उस के काम सिद्ठदु नहों होते । यद्यपि उत्सव के समय इसी प्रकार की कुछ 
शङ्कायं उक्त पं? रामप्रसाद्‌ शास्त्री जी ने को और उन के उत्तर भी संक्षेप से 
यथावकाश मैंने दिये थे परन्तु बुद्धि पक्षपात और हठ से ग्रस्त होने के कारण 
सुन को समक्ष में न आया होगा । वेदा द्शास्त्रा के वास्तबिक सिद्दान्त को न 
समकना ही हठ का भी कारण हो सकता हे । और जब भी हम को विश्वास 
नहीं हे कि शास्त्री जी वा ठन के अनुयायी लोग हमारे उत्तरों को ठीक सान 
लेंगे तथापि सर्वेसाघधारण को जताने के लिये लिखना ही हस झपने परिश्रम को 
सफलता समक लंगे। अब पाठकगणो को ध्यान देना चाहिये-सेंने उक्त प्रकार 
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शा dd आयेसिद्ठान्त ॥ 


or SS ESS 


1 ष्ठ कमे है जिस का सामान्य फल पूर्वेमीमांसाशास्त्र के अनसार स्वर्ग नासं सुख 
$१} विशेष की प्राप्ति है [खु विशेष कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य खुख के 
॥ । साथ उस की तलना नहीं जहां सब प्रकार की उत्तम से उत्तन सुखभोग की 
॥॥ ॥ सामग्री इकट्टी हो बही स्वग हे ऐसा स्वरो सब लोकॉ में हो सकता है। इस प्रसंग 
॥ | सें स्वगं कहां और क्या हे इस का निणेय लिखने लगें तो प्रकतबिषय छुटता है 
इस लिये स्त्रगे का विशेष विचार यहां नहीं छेड़ते ] उस सुख विशेष के अनेक 
॥ | प्रकारके भेद्‌ हैं । वेद्‌ में यज्ञ करने की आ्राज्ञा अनेक स्थलों में अनेक प्रकरों से 
| ; परमेश्‍वर ने दी हे जेसे-- 
र्ग समिधाय्रि दवस्थत घ्रतबोधयतातिथिप्त्‌ ॥ 


|  _ यजवद में अध्याय ३-कि सनिधाशों से अग्नि को सेवन करो अर्थात्‌ प्रथम 
|, समिधा चढ़ाश्रो और पश्चात्‌ छत की आहुति देकर सचेत करो जा जलाओ । 
इत्यादि प्रकार से वेद्‌ में मूल कमे के लिये आज्ञा दी गयी क्योंकि वेद्‌ सूल है 

॥ उसमें सब चमे कर्मा बा विद्याओं का सूलरूप से उद्देशमात्र दिखाया गया है । 
| यदि सब प्रकार का विधान चेद्‌ में किया जाता तो वेद्‌ शत्यन्त बढ जाता और 
१, एद्यमसूत्रादि पुस्तक ऋषियों को न बनाने पड़ते । और सनुष्यो के विचार कर 
१ सकने योग्य बातों का उपदेश परमेश्वर की छोर से होना आवश्यक भी नहीं । 
! ओर यज्ञ करने का विशेष विधान सब देश काल और ननष्यो में एक ही प्रकार 
! का रह भो नहीं सकता । एक काण में जितनी अङ्गूप क्रिया की जाती हैं वे 
सब देश काल ओर मनुष्यों में एकसी नहीं होती । जैसे रोटी बना कर खाना 
एक कमे है । अच्छे प्रकार सारिब्रक अन्न पका कर खाना चाहिये ऐसा विधान 
१ किसी शास्त्रकार ने कर दिया और किसी ने यह भी लिखा कि पाचक ऐसा 


१ नियत करना चाहिये कि जिस मे निम्नलिखित गण विद्यमान हों । यथा--- 


पय शास्त्रज्ञो मिष्ठपाचक 


"4 


कारश्च काठनश्वव सूपकारः स उच्यत ॥ 


| जिछके पुत्रादि हों किन्तु अकेला फक्कड न हो जो किसी से मिलकर विषादि 
| देकर न भाग जावे और बस्तुश्रों के गण तया शास्त्र की मर्यादा जानता हो जिससे 
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ठोक २ पाक बना सकता हो। स्वा 


ए भोजन बनाना जिस को आता हो ऐसा | 
04० ०६ ०924 24 40 ळा... 


_ ANNAN 


(< । 
आय सिट्ठान्त ॥ "६७ | 
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हि सि ॥ 
पाचक वा रसोइया नियत करना चाहिये । क्या इस वचन का अ्रभिप्राय ऐसा 
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` भी कोडे निकाल सकता है कि सब. कोडे रक्त प्रकार का पाचक रक्खे। यदि 


यह आशय हो तो शास्त्रकत्ती पर बड़ा दोष आवेगा क्यो कि सञ्ज कोई पाचक 
रख ही नहीं सकता खस झैं विशेष घन व्यय की आवश्यकता है जिस का भोजन | 
ही कठिनता से मिलता हे वह रसोइया को नौकर कहां से रक्खेगा ?। बा जो 
स्वयं ही उत्तम पाक बनाना जानता है उस को पाचक की आवश्यकता नहीं 
'तो जिस को स्वयं भोजन बनाना नहीं आता वा आालस्यादि के कारण जो नहीं 
बना सकते वा श्रीमान्‌ होने के कारण पाचक रखना चाहते हें उन को उक्त 
प्रकार का पाचक यथासस्भव रखना चाहिये क्या शास्त्री जी वा तककत्ता को 
कोडे पूछे कि तुम जिस कास को स्वयं कर सकते हो उस के लिये अन्य को क्यो 
नहीं खुलाते तो यही उत्तर दे सकते हैं कि हम को बुलाने की आवश्यकता नहीं 


तवा खुला कर सत्कार करने की शक्ति नहीं । इसी उत्तर को यदि यहां भी समक 


लेते कि वहाँ आयेससाज के होस में भी स्वयं मन्त्र पढ़ संकरे. ओऔर होस करने 
को शक्ति थो इसी कारण अन्त्री आयेससाज ने पढ़ना या होम करना प्रारस्त 
कर द्या । अनेक समाजों में जहां स्वयं मन्त्र पढ़ना सामाजिक लोग नहीं जानते 
वहां आरस्भ भी नहीं करते । झीर मन्त्री आयेससाज जबलपुर क्या ब्राह्मण 
नहीं थे शौर क्या समाज के लोगों ने उन का वरण नाम स्त्रीकर नहीं किया 
चा? अ्रयौत्‌ अवश्य किया थां तो ब्राह्मण घरण हो गया । इस के पञ्चात्‌ पं० 
देवीद्यालु जी को और मुक्त को प्रयाग से पत्रद्वारा स्वीकार करके ही बुलाया 
था यह बया ब्राह्मण वरण नहीं हुआ । इस प्रकार जब कहे ब्राह्मणों का वरण 
नाम स्वीकार वहां के समाज ने किया लो न किसी ब्राह्मण का वरण किया गया 


यह कैसा आक्षेप हुआ ? । छब रहा यह कि वहां के अन्य योग्य ब्राह्मणों का 


वरण नहीं किया गया सो प्रथम तो जिन से ठीक मेल नहीं सिलता वे बुलाने 
पर सी आते ब्रहीं द्वितीय समाज को बुलाने की शक्ति और आवश्यकता नहीं 
थो जैसा कि सें पूबे लिख चका हूं ॥ 

आगे लिखते हैं « न पञ्चुभूसंस्कार किये गये > अथोत्‌ पांच प्रकार से उस 
एयिवो को शुद्ध कर लेना चाहिये. जहां होम वा यज्ञ. किया जाय । .९ डल्लेखन, 
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४६८ वशी ड 


AANA ND 


NA 
विक्की की सी 


[1 जहां कहीं शुद्धि कही जाती है वा लोक में तथा शास्त्र में किसी काम को कत्तेव्य 
६९ कहा जाता हे वहां समकने वाले को भी कुछ बुद्धि के लग्नाने को आवश्यकता 
1 हे। जैसे कोई कहे कि वस्त्रों को धोकर शुद्ध करना चाहियेती यह अवश्य बिचा- 
॥ | -रना होगा कि जो वस्त्र सलीन वा अशठ हैं उन को शद्धि करने की आज्ञा देने 
1 || :से श्रभिम्राय है क्योंकि उन्हीं वस्त्रों का शठ करना साथेक है। और जो चोथे इए 
1), शद्ध निभेल वस्त्र हैं उन को पळारने लगना ससफने वाले की मखेता है अथवा 
। | मलोन वस्लों पर दृश बीश बिन्दु जल ढिडूक कर उनकी शुद्धि मान लेना यह भी 
| अज्ञान है इसी प्रकार यहां भी जानो कि जहां की एथिवी अशुद्ध हो वहां पांच 
', प्रकारों से शुद्ध कर लेनी चाहिये।.( १-उल्लेखन ) नाम खोद डालना, खोदने से 

। निकली मट्री यदि शशुद्ध प्रतीत हो तो बेदी में को उस सट्टी को, (२-उटुरण) 
| उठाकर ( ३-उत्क्षेपण ) ,नाभ फेंक देना और उस बेदी में कहीं की शुद्ध भट्टी 
¦ लाकर विद्धाना तदनन्तर ( ४-अभ्यक्षण ) जल से सींचना शौर (५-लेपन.) 
६ गोबर.से लीप देना । इन पांच संस्कारों में पिछले दो संस्कार तो प्रायः सभी 
$ ' होम करने घाल करते हैं और करने भी चाहिये । परन्तु जहां की एथिवी शुद्ध 
|! समक्को जाय बहाँ खोद्ना आदि पहिले तीन संस्कार व्यथे समक के नहीं करने 
|, चाहिये। परन्तु आक्षेप करने वाले महाशय कहीं भी संस्कार नहीं करते और न 
;। करना जानते हैं कि किस प्रकार से किस लिये और केसी शुद्धि करनी चाहिये-। 
। थे लोग स्त्रवा से एथिवी में दो तीन लीक करके रत्ती दो रत्ती माठी वहां से. उठा 
। कर इशान कोण में फेंक देते और थोड़ा जल छिड़क के वेदी में गोबर थोडासा 
: घोल कर डाल देते हैं कहिये यह क्या भूसंस्कार छुआ ?1 यह येसी ही शुद्धि है 
. कि जैसे किसी को जहां स्त्रान करके शुदु होने को आवश्यकता में दश वीशा: बूंद 

'प्रानो छिड़क दिया जाय। शुद्धि वा संस्कार करने का प्रयोजन यह हे कि वहां की 

पृथिवी में किसी प्रकार क्का दुर्गन्‍्ध न रहे जो होस के सुगन्ध को विगाड़ा करे 1 
' शोचना चाहिये कि यह प्रयोजन रत्ती दो रत्ती मटोो खोद कर ,निकाल देने से 

कैसे सिद्ध हो सकता है ? अर्थात्‌ कदापि नहीं । इस के सिवाय अध्युक्षण और 

लेपने जैसा सर्वत्र किया जाता है वेसा वहां जबलपुर के होत में भो किया ही 

गया था । होम छे स्यान को देखने से चित्त प्रसन्न होता था किसी प्रकार की 
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"अश्क वहां प्र र जहा नई शद सटी प॒थिघी पर जना 


oY 


| /४५५/५/५/५”५/५/५/५”५”१”५”५- 


आय सिद्वुन्त ॥ ६७ 
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कर वेदी बनायी जावे वहां भी उल्लेखनादि द्वारा भूसंस्कार करने की आवश्यकता 
नहीं होती । इस से सिद्दु हुआ कि जहां जैसी वा जिस क्रिया की आवश्यकता हो 
वहां वैसा करना चाहिये सवेत्र नहीं । इस लिये आक्षेप निसेल है । इसी प्रकार 
परिस्तरणादि ब्रिया भी आवश्यकतानुसार होनी चाहिये । अथात्‌ जहां जङ्कलों 
में यज्ञ किये जाते थे वहां घासादि की विशेषता से जीवजन्तुओं का वेदी में घुस 
पछना अधिक सम्भव था वा है इसलिये वहाँ परिस्तरण सेःरुकावबट करना आवश्यक 
है। अन्वाचान लो सभी जगह. किया जाता है यदि वेदी में अग्नि का स्थापन न 
होता तो होम ही कंसे होता । उस का विधान है अग्न्याधान का सन्त्र पढ़ कर 
स्थापन किया जाय सो यदि विधिपूर्वक न किया हो तो करने वाले को भूल उस 
अंश से कही जा सकती है । पर कहीं भूल होने पर होम करना निष्फल नहीं 
हो सकता । जैसे कि रसोइया भसाला छोड़ना बा छोंक देना भूल जाय तो उस 
अंश सें पाक की उत्तभता न होगी परन्तु भोजन बनाना व्यथे नहीं हो: सकता 
इसी प्रकार यहां भी जानो । यच्ञाङ्गप्रथान देवता का स्थापन कराने से यदि प्रश्न- 
कत्तरै का आशय यह है कि किसी को प्रतिमा बना कर वहां स्थापित की जाय 
तो यह कथन प्रमाण और युक्ति दोनों से शून्य है । क्योंकि पस्यरादि को सृत्ति 
पूजाबुद्धि से वहां स्यापन झरने के लिये किसी वेदानुकूल ग्रन्थ में आज्ञा नहीं 
है। यदि किसी को साहस हो तो प्रमाण ढिखावे तद्नुसार. उत्तर दिया जायगा । 
हां! यदि किसी ने यज्ञाङ्ग प्रधान देवता का स्यापन करना चाहिये ऐसा ही लिखा 
हो तब तो स्पष्ट यही अभिप्राय होगा कि, यज्ञ के अङ्गों सं सब-से प्रधान वा 


झुक्य कंत्तों है बही यज्ञाङ्गप्रचानदेवता हे उस की स्थापना न हो तो यज्ञ हो 


कौन वरे? । वह तो सभी यज्ञों सं होता है और होनाभी चाहिये बैसे वह। 
भी आयसमाज ही प्रधान बा मुख्य यज्ञाङ्ग देवता था उस को ओर से . मन्त्री: जो 
यज्ञाङ्गप्रयान, नियत किये गये जो यज्ञ में स्थित ही थे फिर बताइये आक्षेप: कसे 
घटेगा ? । अपने आक्षेप को घटाकर दिखाना यह भार शास्त्री जी पर हे यदि 
आक्षेप की पुष्टि नहीं कर सकते तो स्वीकार करें कि हमारा आक्षेप मिथ्या है । 

पाठक लोग ध्यान देघं---जिस कार्ये का जो अङ्ग कहा.वा माना जाता हे 
उसके बिना उस काये के पूणे होने में कुळ न्यूनता अबश्य रह जाती हे । जेर 
आंख; नकि, कान हीथ पौध आदि रशर के अंड हैं ईम सै जो अंग गरी: 


ni ७० edd अयसि दान्त ॥ 
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|स न होगा बा नष्ट हो जायगा उसी का काम न हो सकेगा जैते आंख न हो लो 
$३} रूप नहीं देख सक्रता। अथक जैसे लकड़ी, आठा, दाल, ससाल!, चूल्हा, अग्नि 
अर पाचक इत्यादि पाकक्रिया के अङ्ग हैं इन में से जो न होगा उसी के विना 
पाकक्रिया में वसा ही बिघ्ल होगा जैसा बह गौण बा सुख्य अङ्ग हे । घ्योर 
¡`| पाचक सब सेः प्रधान अङ्ग इस लिये हे कि वह चेतन होने थे सब अङ्गों से कास 
| | ले सकता ओर जड़ अङ्ग सब इकट्टे रहें तो भी पाक नहीं बल सकता. । परन्तु 
॥ ¦ पाचक किसी अङ्ग के अभाव में तत्स्थानी किसी वस्तु से किती प्रकार कास 
| निकाल सकता है.इस लिये वहे सर्वोपरि प्रधान अङ्ग है । प्रयोजन यह हे कि 
¦ ' जिस के होने से उस अंश में उस कार्य का सुधार हो और जिस के न दोन से 
| ; उस कार्य की उस झंशा में कुड हानि हो वह उस का अङ्ग कहा वा माना जा 
| । सकता है- यह सर्वेतन्त्रसिद्धान्त हे । और जिस के होने न होने पर काये सें 
' ¦ कुठ लाम बा हानि नहीं हो सकती बह उस का अङ्ग कभी नहीं साना जाता । 
। , प्रब आक्षेपकत्ता को सिद्ध करना चाहिये कि पत्थरादि की सूत्ति बा रत्रिभ नव- 
' ५ 'ग्रहादि को कैसे यज्ञाङ्गत्व्र है? आशा हे कि पाठक लोग पं० रामप्रखाद शास्त्री 
| , छी से प्रेरणा कर इस का सत्तर:सांगे गे कि प्रतिमा को यज्ञाङ्गत्व केसे हे 
प, यदि यज्ञाडुत्त्र सिद्ध लत कर सके तो मान लें कि हमारा लेख मिथ्या है ॥ 
३ श्र स्त्रवप्रतपनादि क्रिया भी प्रयोजन से ही को जाती हे कि स्त्रवा तपा 
| देने से कोई छोटा 'भद्ूश्य जीवजन्तु हो" तो इचर उधर भाग जावे सो पोतल खा 
। चांदी आदि के वत्तेन में छिप नहीं सकता इत्यादि कारण जहां पीलल आदि 
॥| के चमसा सेः्यन्च किया जाय वहां :तपाना. आवशयक: नहीं है । हसारा- पक्ष यह 
। नहीं है कि आयंसमाल् म॑ सर्वोत्तम विधि के साथ अभी होम वा यज्ञ होते हैं 
|| किन्तु हम स्वीकार करते हैं कि पूरणबिधि नहीं होती परन्तु फिर भी कहने 
पड़ता हे.कि आक्षेपकत्तोश्ों के यज्ञों को अपेक्षा प्रधानयल्चाङ्को छा. विशेष 
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| पप्पा: आयेससाज सं अवश्य किया, जाता है ॥ न F 
(४4. अ्रफलाकाङक्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
` ` यषछव्यमवति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ १ ॥ 


` जिस यज्ञसें यज्ञकत्ताओं कौ किसी फलविशेष की अभिलाषा न हो कि इस 
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| यञ्च के बदले परमेश्वरःहसंक अमुक फल द्‌ द्‌ सै परमेश्‍वर ने यक्ष करन 


३ आप पी NAN NAAN अर 


आये सिदान्त ॥ ७१ 


NANA AAAS AANA 


की आज्ञा दी हे इस लिये यज्ञं करना चाहिये परमेश्वर की आज्ञापालन करना 
हमारा हे इए रकार सन के! निश्चित करके किया यज्ञ सारिवक सतृत्रग॒गा- 
सम्बन्धी खा उत्तम प्रकार का "यज्ञ साना जाता है। यही यज्ञ आयसमाज में । 
होता है । क्योंकि आर्यसमाज में किसी को फले की इच्छा नहीं रहती कि हम 
को इस यज्ञ का अमुक था सामान्यफल मिले झऔीर- ः 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यतू । ं 
इज्यते भरतश्रेट्ट तं यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ २ ॥ | 
जो किसी कार्यविशेष की सिद्धिरूप फल का निश्चय करके वा दुस्भ दिखाने | 
के लिये किया जाथ वह यज्ञ रजोगुणी है अथोत्‌ मध्यम प्रकार का है। आज कल 
पौराणिक शोयों में जिलने होस वा यज्ञ होते हें उंन में किसो फलविशेष को 
चाहना का उद्देश और दुस्भ दिखाने का प्रयोजन प्रायः रहता है इस को_च्यान 
देन से सभी लोग जान सकते हैं । ' 


~ La 


विधिहीनमख्णाज्ञ सन्त्रहीनमदक्िणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ ३ ॥ 


वेदोक्त विधि वा आज्ञा का ध्यान जिस में न रक्खा जाय और बिना 


` शोचा बनाया खड़ा अन्न जिस से होमा जाय, भन्त्रो का जहां ठीक शुद्द उच्चारण 


न हो तथा होत करने वालों को दक्षिणा (महूनताना) जिस में न सिले और 
बिना श्वह के यज्ञ किया जाय बह तमोगणी अराल निङष्ट यज्ञ हे। आय समा- 
जों के यन्नों में बहुमूल्य झुगन्धियुक्त शोधी बनायो सामग्री से होम किया जाता 
आर अन्न का शुद्ध मोहनभोग बना कर चढ़ाते हैं । और पौराणिक लोग प्रायः 
खड़े जी तिल चाबल चढ़ाते हैं प्रायः उन को शोधते भी नहीं तब शोचना 
चाहिये कि उक्त भगवद्गीता के प्रमाणानुसार अस्वष्ट-विना शोचे बनाये अन्न का 
तमोगुणी यज्ञ इन लोगों का हुआ वा नहीं ?। जब ऐसी दशा हे तब तुस किस 
बल से आक्षेप करने को तत्पर हुए ? क्या इसी जनश्र॒ति को चरिताथे करने के 
लिये आक्षेप किया था कि “परोपदेश कुशला ढूश्यन्ते बहवो नराः” इन लोगों के 
समान हम पक्षपाती नहीं बनना चाहते! इसीलिये स्वीकार करने पड़ता है कि 
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इन लोगों से कहो २ कोई २ सत्त्वगणी यज्ञ होना सम्भ है परन्त प्रायः रजोगणी 


| ) {र नयाय | पलाएर रिल ह 
_ ७२ आय्ये सिट्वान्त ॥ 


LI MDS »९.५/५/५/५/५/५/५”५८४/५/५/५”५/५/५/५/६/४५५/५/५/४/५/५/५/५/५/५/५/५/५५/५/५/५/५/५/५/५/५८-८”५८ 
ANNAN, AAS ANS 


॥ लमोगणी अधिक हे । और कहीं २ आरयंसमाओों सं भी रजोगणी लसोगणी यज्ञ 
होन सम्भब हैं उन को भी हम अच्छ ठहरावे यह हमारा कास नहीं हे । तथापि 
हस लेख से यह सिद्दु हो गंया कि अधिकांश अच्छे होन से ज़ायससाज के यज्ञ 

| | इन के यज्ञों को अपेक्षा अनक प्रकार उत्तम हैं इस लिये ञ्राक्षेपकत्तो की सवेया 

भल है थोड़ी दृष्टि फेला कर पहिले अपने घर को ही देखना चाहिये । 


' यज्ञशालादि' केसे होने चाहिय ॥ 

।. जिस प्रदेश से. यज्ञ किया जाय वहां एक यज्ञशाला १६ हाथ लम्बी 

। चौड़ी बनाई जाय वा उसमें सब, सामान. भित्ति आदि के बनाने में शुट्ट २ परीक्षा 

( | करके लगाया जाय. जहां यज्ञशाला बने वहां की पृथिवी शुटु हो किसी प्रकार 

(| का दुगेन्धाढि, उस में न. हो । यज्ञशाला से इधर उधर भो एथिवी शुद्ध हो । 

|, उस यक्षशाला के बीच से. एक चौतरा चतुष्कोण वा गोलाकृति बनाया जाय जिस 
1, की लम्बाई चौड़ाई आठ २ हाथ बरावर हो उस चौतरे पर एक अन्य चौतरा 
५ | चार हाथ का बनाया जाय- और इसी चीहथे चौतरे के बीच में दो २ हाथ 
।, लम्बा चौडा कुण्ड बनाया जाय चौतरों को भित्तियों में यथोचित चित्रकारी हो 
४ यज्ञशाला की बाहरी भित्तियों में आलय ( ताख वा तिखाल ) तथा अंलसारी 
- ॥ आदि बनायी जांय जिन में यज्ञ के-सब पात्र. वा फ़न्य तासान घरा जाया करे। 


' , लस स्थान में यज्ञ के बिना अन्य कुळ कास न किया जाय | यज्ञशाला में तीन 


` परिक्रमा यज्ञकुंड की पूर्वोक्त प्रकार से बन जायगी । निकृष्ट कोटि के मनुष्य 


स 
पहिले परिक्रमा सं रहें बहीं से यज्ञकुण्ड के दशन करे.। मध्यम कोटि के स- 
१ जुष्य पहिले चौतर पर और यज्ञ करने .वा कराने वाले होला यजन्रानादि द्वितीय 
चौतरे पर यज्ञकुण्ड के निकट रहें । यज्ञ के पात्र ययासस्सव सोने चांदी के हों 
चा. अभाव सं यथोक्त काष्ठ के बनाये हों:। यज्ञशाला के पात्र कभी अन्य कास 
में न लगाये जाय और पाकशालादि के'चमसादि पात्र कभी यज्ञशाला में लाये 
eee न जावें । यन्नशाला के भत्यादिं भो. उसी काम के लिये एयक्‌ नियत रहें। 
यज्ञ करने वाले तऋत्विगादि वेदादि शास्त्रों के पणे ज्ञाता हों और मीसांसाशास्तर 
जिनने पढ़ा हो वे लोग प्रयोजन को ठोक जानकर विधिपवेक यज्ञ कर सकते 
हैं । इत्यादि प्रकार कमे, कत्तो और साधन तीनों ठीक २ यथायोग्य ही तो 
८७८-९. Gurukul Ka ५४ सकते हद Collection. Digitized by 53 Foundation US, 


| ठीक विधिपवक यन्न ह क्षणा अथात्‌ यज्ञ का सेहनत(ना भी पूण 
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जानु ॥ 
मति & 7 


San 


निवेदन ॥ \ 
सब ग्राहक महाशयो को विदित होगा कि में २॥ वर्ष से बीमार रहा इसी 
कारण आय सिद्दान्तादि का निकलना बन्द रहा । अब मेरा शरीर सास चैत्र से | 
कुकर अच्छा होने लगा था अब जो कुळ दशा है उससे निञ्चय होता है कि रोग , 
सवथा छोड़ जायगा और कास भी निरन्तर आगे को चलेगा। आशा है कि अब । 
आगे ऐसी ढील आयंसिद्वान्तादि के निकलने में न होगी। इस से पहिले अनु- ' 
स्मृति भाष्य के दो अङ्क निकल गये हैं अरब एक महीने में दो अङ्क सनु? के और | 
| | दूसरे में आय सिद्धान्त के दो अङ्क निकालू गा जिस से परिश्रस अधिक नहीं बढ़ेगा । ' 
| सब ग्राहक सहाशयों को स्मरण रखना चाहिये कि अब आये सिदान्त में केवल | 
भाग और अको का ही हिसाब रहेगा १. भाग का ९।) लिया जायगा जब भाग. | 
पूरा हो लब ही द्वितीय भाग का आरस्भ हो जायगा । . जितने दिन बन्द रहा. 
डन को अधिक निकाल कर पूरा नहीं कर सकता। इस लिये महीनों और वर्षी | 
॥ | का अब कुळ हिसाब नहीं रहेगा । ग्राहक सहाशय पूर्ववत्‌ सहायता देते रहें त है 
॥ | अभी थोड़े दिन उपनिषद ऐलरेयादि और भगबद्गीता का भाष्य बन्द रहेगा 
परन्तु उन को पूरे करने का टृढ़ संकल्प है । अब भाढूमास सें मनु० के दो अङ्क 
निकाले जांयगे । जो भहाशय आ० सि० का वार्षिक मूल्य भेजा करें वे अपना 
नस्ब्जर फ्रवश्य लिख दिया करें जिस से हिसाब सें भूल न पड़े ॥ 


धन्यवाद्‌ ॥ | 
पं० गंगादीन जी जसादार आ० स० जबलपुर २) पं? भगधानुदीन जी 
तिवारी जवलपुर २) गोण्छुनलाल शभर सगरायरं॥) कालकाप्रसाद शंसा उप- 
देशक सुखचैनपुर की माफेत अनेक भहाशयों के २० ॥-) पं० नहेशप्रसाद गसा- 
हंगंज १) नाथूरा जो शंकर हदु आगंज ३) वा० झुंकुच्दौलाल जी काजिन्ावाद्‌ 
२) उमरावसिंह शर्मा नायक नगला २) वा० सन्तप्रसाद्‌ जो बनारस १) श्रीजग- 
तूनारायण जो ९) सेठ वेलजी लखससो मुम्बई ४) श्री शालिग्राम जो वाजपेयो 
इंस्पेक्टर पुलिस रायगढ़ ने नाती के जन्सोत्सब पर दिये ५) श्री अश्विनोकसार 
तिवारी चकराता ४) वा०ज्बालाप्रसाद जी डाकूर आसाम ९) वा० शाकम्बरीदास 
'झोवरसियर सण्डला ५) पुस्तक विक्रय के नो भास के ३३।८)॥ यह सब आमदुनो 
अप्रेल "इसे" स्टिसंशअर०७७/लकं खिया ण्यियोकोण्सहप्प्रशायेणछुषे" इ के लिये उक्त 
द्वाला सहाशयों को विशेष कर धन्यवाद दिया जाता है। मेरी बीमारी से पा=- 


लु 


। नवीन पुस्तकं ॥ 


|; “ ऐतिहासिकनिरीक्षण » यह पुस्तक अभी ळप कर तैयार हुआ है । पं: 


31, छेखराम शर्सा प्रायेपथिक को सभी लोग जानते हैं उन्हीं के बनाये «तारीख- 
5.1, दुनिया » पुस्तक का उदू से नागरी में बहुत शुद्ध और सरल अनुवाद हो कर 
५ छपाया है पुस्तक का अच्छा होना ग्रन्यकत्तो की योग्यता से ही सब लोग जान 
| लेंगे इस में विशेष लिखने की श्रावश्यकला नहीं । पुस्तक बहुत अच्छा देखने 
: योग्य हे मल्य भी 5) मात्र है ॥ 
| ८गणरत्रमहोद्‌ थि” यह पुस्तक व्याकरणविषय का है | भ्रष्टाच्यायी पाणि- 
' नीय व्याकरण में जो गणपाठ है उसमें ऐसेर कठिन शब्द पढ़े हैं जिन का अर्थ 
' प्रायः वत्तंमान कोशों में भी नहीं मिलता द्वितीय पाणिनोय व्याकरण पढ़ने 
| आले विद्यार्थी चाहें तो गणपाठ को सहज में कण्ठस्य भी नहीं कर सकते इसी 
|; लिये वर्घेसान नामक पणिडतबयं ने विक्रीय संवत्‌ ११९७ में गणपाठ के शब्दां 
, को अच्छे २ ठन्दो में झोकबदु करके ऐसी सुगसदृत्ति बना दी है कि व्याकण 
` पढ़ने पढ़ाने बालों को बढ़ी खुगमता हो गयी। श्लोकबढ हो जाने से गणशब्दों 
को सहज में कण्ठस्थे करके वृत्ति से ठीक २ अथ भो जान सकते हैं । अभी तक 
।' यह पुस्तक भारतवषे में कहीं नहीं छपा था । और अन्त में अकारादि क्रस से 
।' सब शब्दों का सूचीपत्र उपा दिया है निस से किसी शब्द का अर्थ देखना चाहो 
;। सो सहज से देख सकते हो । परन्तु संस्कृत का व्याकरण न जानने वालों के लिये 
| यह पुस्तक विशेष उपकारी नहों है । पुस्तक बड़ा है तथापि सुर्य ९॥_) जान्न 
"रबखा हे डाकव्यय पृथक्‌ । अच एक सास तक १) र० में मिलेगा । यदि कोडे 
, सहाशय पांच पुस्तक इकटु लगे तो उन को पांच पुस्तक छे सल्य में छः पुस्तक 
दिये जांयगे। तथा और अधिक लेने वालों को कुछ झर भी सस्ते दिये जांयगे॥ 
| « भत्तेहरिरुत नोतिशततक » यह पुस्तक भाषा सहित पाया है यद्यपि 
इस या अन्यत्र भो ढपो है। परन्त इस भाषानुवाद्‌ को देखने बाला अन्य 
को कर प्रसत्न न करेगा तथा मल्य भी थोडा है । नीतिशतक का उपदेश 
त री सब के कल्याण का साग हे मल्य 5) 
E _ तकिरानीली ला-बेश्याली ल” इस देखने योग्य अच्छे ३ छन्द एक आये 
सहाशय ने बनाये हैं इसको देखनेबाले किरानी तथा वेश्यां से बच ज़ांयगे म०)॥॥ 
&सागरी का प्रथनपुस्तक” पं० रमाद्त्तुत बालकों के पढ़ने योग्य हे मल्य 7) 


« नोलिसार > नोतिसम्बन्धी अच्छे २ बचनों का स्मह भाषाथंसहित प० 
रसादृत्त ने किये है भहिश 20075 Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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आयंस्िट्कान्त॥ 
सनातनं वेदपथं सुमणडयदवाक्तनं तद्विमुस्वं च खणडथत्‌। 
& विद्वेषिणो दस्युतर्राश्व धष॑यत्सञ्जुद्‌ध्यतां पत्रमिदं प्रगजेयत्‌ ॥ 
ह सनातन आयमतमणडन, नवीनपाखण्डमतखण्डन 


सलात्सद्धान्तप्रचतक असात्सद्धान्तानवत्तक 
शाचानशास्रपश्याथक, अय्यससाजसहायक 


भाग ६ ] सासिकपत्र [ अङ्क ७। ८ -- 


आत्रहमन्ञ्रा्मणो ब्रह्मयचेसी जायतामाराष्टर राजन्यः शूर इ ःव्योऽलिव्याची 
सहारथो जायतां दोरध्री थेनुवाढानड्पनाशः सप्तिः पुरन्धियाषा जिष्ण 
~ 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकासे निकामे 
नः पऊेन्यो वर्षत फलवत्यो न ओवधयः पच्यन्तां योगक्षेसो 
नः कल्पताम्‌ ॥ 


(१०८ स्वास दयानन्दसरस्वत्ता जा क शिष्य भांससन 
हासता द्वारा सम्पादित हो कर 
ज्याय 
सरश्वतीयन्त्रालय में सुद्धित हुआ 


सन्‌ १८९४ इ० 


फन a आ ही 


घु ` ७३-थायेसभाज जबलपुर का वार्षिकोत्सव । 
> ए१-धसेपुर राज्य के प्रश्षों-का समाधान । 

> ` ८६-सांसचोजनविचार द्वितीयनाग का खळडन । 
> _ १०९-त्रयौचिद्या का व्याख्यान 
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वार्षिक सर्य डाकव्यय सहित .. . , 
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क 
[ल्यप्राप्ति स्वीकार ॥ | 


९४६ बा० गंगाराम जी इडलमऊ १।) 
३९० श्री पशुपतिनाथ जी दानापुर १) 
२९० श्री ह्वारिकाप्रसाद जो गाजीपुर १।) 
३४६ काळूराम जी सेठां का रामगढ़ २॥) 
१३९ गोविन्द्प्रसाद्‌ जी महम्मदपुर १।) 
६२४ बा9 गोकलप्रसाद जी » 
समस्तीपुर १।) 
७८२ श्री गोकुलचन्द माष्टर कालका १।) 
८०७ वा० गुलावसिंह हुशंगावाद्‌ २॥) 
३९९ डा० गोपालदास जो खेरबाड़ा २॥) 
९४९ राना वहादुरसिंह देहरादून ९।) 
९०७ राय दुगोप्रसाद जो नागपुर १।) 
९३९ बडेजू श्री दोपचन्द बसों 
वांकानर १।) 

५१ वा० बालकृष्णसहाय जो रांची २॥) 
२८४ अस्बिकाप्रसाद्‌ जी सावर ९।) 
१०६ श्री शिबद्यालु जी तिगांव ९) 
६९७ पं० रामप्रसाद जी गंडोला १) 
९६४ पं० भवानोद्त्त शमो र 

ु अवलाकोट' १।) 


३ श्री रामचरण दीक्षित घाटमपुर 
६५७ श्री गोबद्धंनलाल सगरायढ़ २॥) 
६०३ बा० रामजीदास लखनऊ ९॥) 

। २९० श्री मोतीलाल कुवेरदास जो 
न} सेराडे रा) 

३४ श्री प्रतापचन्द्‌ जी रइस घार ४). 
१०३ श्री उबालादुत्त मिश्र चचट १।) 
; ४९३ श्री परसीसाह जी गंगोला २॥) 
६६० श्री रामचरण शमा विलासपुर २॥) 
६६३ श्री रुष्णचन्द जी सीलम २) 
३०९ बा० मथरांलाल जी उज्जन १।) 

। ९६२,बा० बालासिंह जी उज्जेनि १।) 

, ९५० श्री देवो सिंह जी हुशंगावाद्‌ १।) 

, ९९३ खरी लक्ष्मौदास जी _ नाहन . २0) 

१८६ श्री परमानन्द वाजपेद्दे शिमला २॥) 
१८८ श्री. भण्डारीलाल जी शिमला २॥) 
'९४८ श्री नारायणदास जी शाहाबाद १।) 
99३ श्री दृत्तशमो जी बडनेरा १।) 
११ श्री ताराद्त्त-पन्त अल्मोडा शा) 
२८२ श्री वेन्नीप्रसाद्‌ जी;. - र 
बरी नारायण २॥) 
श्री नित्यानन्द जी गजरांबाला 5) 
७० श्री सालिग्राम जो लालगढ़ी १॥) 
:६९ श्री मुकुन्दीलाल जो न 
- ` काजिमांबाद १॥) 
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¬ 'उभरियाखलेसर १। 


1 


MSL न यी. १. 


| ९९२ बालकृष्णसहाय जो चम्बल ९।) 

४३१ श्री सुल्तानोरास मतसर ९)) 

७९८ सुखसंगल जी समिश्रलखनऊ ९१). 

१२३ वा० बंशोचर जो गेन्दोली ९) 

२०9 श्रीसेठ रामदीन लो महेसपुरा १।) 
च 
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भाग ६ | उत्तिष्ठत जासत प्राप्य वराज्चिबोधत ॥ 1 अङ्क ०१५ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा ना तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधात मे ॥ 


गत तळ ७॥६ क घ ७२ सं आग 


झसम्बंन्धा लख ॥. . 1 । 
होना अंवश्यक है क्योंकि दुक्षिणा में हिलचल वा न्यूनता होगी तो नह स्विगांदि' 
ठोक २ परिभ्रन्न से यज्ञ न करेगे इस लिये दक्षिणा भी एक यज्ञ का बड़ा अङ्ग 
है। उक्त प्रकार की यज्ञशालाञ्ओों का नास ही पूवंकाल में देवालय था ऐसा 
तीत होला है क्योंकि देख नाम यज्ञ का है तो देवालय यज्ञालय शब्द एकाथै 
हो गये । ऐसी यज्ञशाला भारतब्षे में कहीं नहीं दीखलों इस से भनने पड़ता 
है कि आयेसनाज में भी अभी पूर्ण उत्तम रीति से यज्ञ नहीं होता तो भी अनु- 
जान होता है कि आगे २ यज्ञ को प्रणाली सुथरे गी । जैसे आयुर्वेद में लिखे 
प्रकारो से अज कहां पाकशाला है कौन पाचक है ? आर किस के यहा वैसा 
पाक बनला हे इस बात छो! खोजें तो कहीं न सिछे गा । इस का एक फारण 
लो प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने की चाल का उठ जाना और द्वितीय 
अर्यो के राज्याथिकार से च्युत हो जाना कारण है 1 अर्थात्‌ सर्वोत्तम पण्काङ्गो 
ळा यज्ञाङ्गो का संचय राजा हो कर सकता हे।सवंसाधारगा का कास नहीं है ।- 
इसी लिये अनेक बड़े २ छश्‍८्सेथादि यज्ञ राजा के लिये कहे गये हैं । आयेस- 
साज स चन दकी'्यपमालक' सेरते्यकहव्द्‌ म्होन्खूसे उवीछद्वितछु “है शस प्रकारः 


RMR न 


{ 
०० 
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आळा ये ुँ न्त ॥ 
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| 

। आर्यसमाज का यज्ञ श्रौत रीति पर किया गया था ब्योंकि पूर्वोक्त प्रकार घेद्क्की 
प्राज्ञा को प्रधान सान कर वेदोक्त मन्त्रो से किया यज्ञ श्रौत कहावे गा । और 
श्वदेवादि जिसके मन्त्र भी स्मृति प्रतिपादित हैं यह स्नात्ते है। श्रुति नास 
रेद्‌ में कहा श्रौत और स्मृति नास धमेशास्त्रों गें कहा स्मात्त कहाता है क्या 

„| माक्षेपकत्तों श्रौत स्मात्त शब्दों का अधे इस से भिन्न कुछ समकते हैं? तो प्रकट 
। करं हम उस का भी उत्तर देंगे ॥ 

। आक्षेप-फिर हां पर यह घात भी किसी की समक में न आयी फि यह 
हवन किस उर्ट्ुश से किया गया हे शरीर इस का द्वष्टाद्नश फल वा फलभागी 
यजमान कोन हे ? ॥ 

,' उत्तर-क्या आपने प्रत्येक सनुष्य जा २ होम में उपश्यित थे उन से पळ कर 


निश्चय कर लिया था कि सब्र किसी को समक में यज्ञ का उद्देश नहीं आया ?। 
! यदि सबसे पळ लिया कहो तो मिथ्या. कयन्न होगा। ख्यांकि वहां उपस्थित हुए 
| सभी को ज्ञात हे कि सट्वृश नहीं पळा गया । आर जब नहीं पळा तो छ्या आक्षेप 
, कत्तो अन्तयांमो हैं जा लिख बैठे कि उद्देश बहां पर किसी की ससक में नहीं 
, आया ?। यदि कर्हे कि किसी को समक में नहीं आया इत्त वाक्य से हमारा प्रयो- 
वन है कि हस्र पौराणिक लोगो की समक्क में नहीं आया । तो यह आशय उस 
वाक्य से नहीं निकश सकता आप को लेख करने में भूल छाबश्य हुडे। अस्त सान 
| [रा कि आप को समक में नहीं आया फिर बताइये कि यह किस को दोष 
(हुआ -? । कोई ग्रामीण बुद्धिहीन सनुष्य किसी कलाघर में जा कर कहे कि यह 
'सेरी समक में नहीं आता क्या है? । तो ऐसी उस की बेसमक्ी से बह सनुष्य 
'ही बुद्धिहोन ठहरे गा किन्तु संस छे न समक्षयाने से कलाघर निरुद्देश वा व्यथे 


> 1 | 
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नहीं ठहर सकता इसो प्रकार श्राप को ससक में यज्ञ छा उट्टेश न जाधा यह 
दोष भी श्राप पर रहा आप छा चाहिये था कि लज्जित होकर आगे को शास्त्र 
।ट्रारा यज्ञ के उद्ेश का निश्चय कर सो न करके उलटे चले । स्मरण रक्खो कि 
' उलटे चलने से मिरने का पूरा भय है। यज्ञ का दृष्ट अहृष्ट फल शोचने के लिये 
अधिक विद्या बुद्धि की आवश्यकता है सो आप की समक्ष में नहीं शा सकता । 
कोई तिञेल देश में बापी कुप तडागादि बनवावे वा बाग लगाधे तो आप क्या | 
1001111011 2 निवासात सोंगे आपको समझ म 


द्ष्टादृष्ट फल नहीं आया इस के दो अभिप्राय हो सक्ते हैं एक तो उत्त यज्ञ का 


आय सिदट्ठान्त ॥ १ र 
| फल कुछ नहीं व्यर्थ किया गया द्वितीय यह कि आप को समक में 
नहीं आया । पहिलो दृशा में आप के सिद्दु करना था । द्वितीय यदि आप 
नहीं समके तो यह आप का दोष रहा आयससाज जबलपुरपर कुछ दोष नहीं. 
छाता । यद्‌ आप किसी प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध कर सक्ते हों तो अबश्य सिद्ध 

ग्रेजिये कि आयेसामाजिक यन्न का दृष्टाटए फल कळ नहीं है तो हम बहुत 
अच्छा चत्तर दे सक गे। 

ऽप्राक्षेप- खेर शास को ६॥ बजे जब पण्डित देवीद्यालु शसो ने हन पर 
एक व्याख्यान दिया जिस छा सारांश यह था कि “हवन से मकान को वायु शङ 
होती हे» तब हस लोगों को यह सालम छुआ कि इस हवन का सुख्य फल बायु 
शद्भि और उस के भागो बाबू रामपाल सिंह हैं.....-पर इस लाभ के लिये जब- 
लप्र आयसमाज का रूपया क्या फका गधा १ ॥ 

उत्तर-हस सत्य २ कहते हैं कि झाप तब दया अब तक सी कुळ भहीं समझे 
न आप सभकूना चाहते हैं यदि समक़्ना चाहो तब तो प्राप कळ काल तक 
बेदाये जानने और सस्सङ्गादि करने पर अवश्य कुळ समक सकते हो परन्तु आ 
के साथ झैं हठ दुराग्रह और मिश्या अहङ्काररूप शत्रु जे लगे हैं वे कळ महीं 
करने दें गे। जिज्ञासु मनुष्य ज्ञान का अधिकारी हो सकता है अस्तु जे हो सब 
दशाओं में हमारा काम समाना हे यदि कोडे न समके सा न समझना चाहे 
तो यह उस का दोष होगा । और उपदेश द्वारा न समञ्हावे तो हस भी दोष 
भागी हो सकते हैं । यद्यपि पण्डित देवीद्यालु जी ळे व्याख्यान में में बा अब्य 
पाठक लोग नहीं थे तथापि यह किसी के! विशवास नहीं हो सकता कि «हवन 
से मकान को बायु शद्ध होती है” इतना ही ख्राशय सब व्याख्यान से निकाल 
हो । ये शब्द आक्षे पकत्तो ने अपने आप गढ़ लिये हैं सस्भब है कि पं० दे: 
जी व्हे व्याख्यान का यह आशय हो कि हवन से वायु को शुद्धि होती हे । परन्ट 
ऐसा आभिप्राय होने पर भी यह नहीं आता कि यज्ञ करने का और कुछ मयो. 
जन नहीं । क्योंकि पं० दे० जी छ्या कोडे साधारण मनुष्य भी नहीं कह. सकत 
कि वायु का शुद्धु होना ही केवल यज्ञ का प्रयोजन है । अब सें यज्ञ के महत्व 

* पर कु संक्षेप से लिखता हूं । «बच्चो सन्त्रञ्राहमणस्प विषयः” बारस्पायन नई 
_ न्यायभाष्यकक्ता ने लिखा है कि मन्त्र. ओर ब्राह्मण का साभान्य कर यज्ञ हँ 

| विषय उह ज्फन्नणकाही फेक जे नतित हि) ऽसतम सलुष्य के इष्ट खुर 


व्य 


CC 
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11 |, . कित) नेरु _ 
“- (७६ झायसिद्धान्त ॥ 


आल यु 


11 को सिद्धि और अनिष्ट दुःख को निवृत्ति के लिये जितने उपाय वा कक्तव्य 
| बेद्दि शास्त्रों द्वारा बतलाये जाते हैं उन सब का सूल वा सब से प्रधान सब 
1 । दृष्ट सुखों का साधक सब अनिष्ट दुःखों का हठाने वाला यज्ञ ही है। इसी लिये 
1 | धमे के बडे २ अंशों में पहिला यज्ञ साना गया हे «त्रयो घमेस्कन्था यञ्योउघ्ययनं 
| दृग्नमिति छान्दोग्ये” घसे के. तीन प्रधान अंश वा हिस्सा हैं जिन सं पहिला 
|: यज्ञ है । चमे का सामान्य वा मुख्य अथे यही है किजिस से कत्ती को तत्काल 
| ही चित्त के सन्तोष शान्ति आदि द्वारा सुख पहुंचे और सवसाधारण का खा 
; किसी अन्य निज का भी उस से उपकार हो । इसी लिये परोपकार भो घभे 
| का सख्य अथे है क्योंकि चसैसस्बन्धी जगत्‌ सें जितने कमे माने जाते हैं उन 
। सब से किसी न किसी प्रकार परोपकार होला ही है । जैसे दया, दान, बाग 
। लगाना, कुआ, वाउली, तालाब और प्याक सदायत्त आदि संब से भ्रन्य प्राणियों 
को सुख पहुंचाना प्रसिद्ध है । इसी कारण द्यादिक धसे साले जाते हैं जब 
रोपकार ही प्रधान था मुख्य धमे ठहरा तो शोचना चाहिये कि यज्ञ से कितना 

। आर कसा परोपकार होता है ?। हम अपने हृद्य से सत्य २ ढूढ़ता पूर्वेक कह 
! सकते हैं कि यक्ष को बराबर कभी किसी काम से सर्वोपरि सवोपकार न हुआ 
। ्रीर न हो सकता है । थोड़ा ध्यान दें कर शोचने से सब लोग जान सकते हैं 
| कि दान पण्य सदावत्त आकि से किन्ही खास २ प्राणियोंको जो उस सपय उस 
| स्थान में उपस्थित हों सुख पहुंचाया जा सकता है परन्तु जो उत्तम २ पदाधे 
। अग्नि में चढ़ाने से अग्नि के तेज से परमाणरूप सूष्म हो कर खायु द्वारा सब 
संसार में फल जाते हैं प्रथम तो वे सूक्न परमाण अग्नि के तेज सहित जहां २ 
पहुंचते हैं यहां के वायु को शुद्ध करते हैं बा जीवन का आचार बनते हैं क्‍योंकि 
वायु के ठीक यथावस्थित शुद रहने पर ही प्राणरूप वांयु को रक्षा से जीवन रह 
सकता हे । वायु का सुधरना जीवन और बिगड्ना ही सरण है । प्राणबायु 
जिस का नाम जीवन है वह एक ऐसा तत्त्व है जो तैत्रस और बायव्य दोनों 


: अंशों के संयोग. से बना है। इसी कारण उष्णता को लिये सुगन्धयुक्त वायु से 
ण बा जीवन की विशेष रक्षा है । इसी लिये गर्सी के साथ जीवन की रक्षा 
5 ॥ प्राण कौ रक्षा स्पष्ट दीखतोौ और जब शारोर ठंढा होने लगता हे रोगी छे 
हाय. पांव में गर्मी नहीं जान पड़ती तभी उस का मरण समय सब को जान पड़ता 
है इस कारण?लिन/ घरों“ मित्व” हिषे "थे? क्ी"क्षएहिरीं बायु 


टि 


आये सिद्धान्त ॥ ; ७/ 
गण के अनुकूलं रहने से प्रायः रोग होते ही नहीं और अन्य कारणा से हर 
भो ऐसे प्रबल नहीं होने पाले जो शीघ्र ही प्राण को; नष्ट कर सके । । 
एस के पश्चात्‌ बह हुल पदाये अग्नि से सूक्ष्म हो कर घायु द्वारा सब जगर 
में फेल जाता हे प्रीर स्थावर जंगस सभी के जीवन फो यथायोग्य रक्षा करता हे! 
तथा वह होस किया पदार्थ अग्नि वायु द्वारा झाकाशस्य सेघमण्डस में: पहुंर 
कर सवो परि जगत्‌ का उपकारी होता है । 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सभ्यगादि व्यस्‌ पतिष्ठते । 
च्चाद्त्याजापत्त दाटवुटरच् ततः प्रजाः ॥ सन्‌ ० 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जेन्वादन्नसन्भवः । 
यज्ञाङ्गवति पर्जन्यो यज्ञः क्मेसमृञ्गवः ॥ भगवद्गीता० 
भाषार्थ-पतादि उत्तम पुष्ट खुगन्धि युक्त शुद्ध किये रोगनिबारक वस्त्रों क॑ 
विथिपवेक शारिन में जो आहुति डाली जाती हे बह अग्नि बायु द्वारा आका 
शस्थ सेघमण्डल में पहुंच कर सूर्य के किरणों को सहकारिणी हो कर मेघ क 
उत्पन्न कराती है क्‍योंकि घृतादि के पड़ने से अग्नि का तेज अनेक गणा एव 
साथ बढ़ जाता हे जिस में ऊपर को चढ़ने को शक्ति बढ़ाती है । और 'आका$ 
में गर्नी की अधिकता ही खास्तब में तबो का कारण हे इसी से ग्रोष्मऋतु ३ 
गर्मी के अधिक बढ़ने पर ही वषो अच्छी होतो है और “अस्नेराप:% अरि 
से जल उत्पन्न होता यह बेद्‌ का सिद्धान्त भी इसी के अनुकूल है अधोत्‌ अगि 
जाल का कारण हेश अग्नि की बृद्धि संजलकी बृद्ठि आर हानि में हानि है 
इस प्रकार यज्ञ से बढ़ा वा प्रबल शक्तिवान्‌ हुआ इन्द्र नाम सूर्य वर्षा का हे 
होता है। और वषी के यथावत्‌ होने से ही स्थाघर जंगम सब जगत्‌ की ठोक 
रक्षा होती है क्योंकि वर्ष से हो सब प्राणियों का भक्ष्य उत्पन्न होता है जिस 
जीबित रह सकते हैं “अन्न ब प्राणिनः प्राणाः” शतपथत्राह्मण सं लिखा है कि अ 


के आश्रय ही प्राणियों के प्राण वा जीवन स्थिर रह सकते हैं । यद्यपि कूप नदो ड 
नहर तालाव आदि के जश से भो कुछ २ अन्नादि उत्पन्न हो सकते हे परन्त शो च्छ 
से ज्ञात हो सकता है कि एक दो बर्षे तक कुछ भी बषों न हो तो किसी नन 
तालाब आदि में जल रह ही नहीं सकता सब सूख जाना. सस्भव हे. लब जरा 
के प्रलबः- एप पसप्मयएञ्रा/जधसा।नक्षा् व०हिक कान ला नघएक्ेहे/०सहाशय शंका ८ 
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।'जकते हैं कि जिन प्रान्तों या देशों में आजकल सूखा वा दुर्भिक्ष हो जाता हे वहां 
हिडे आयेससाजी पुरुष वा उपदेशक जाकर यज्ञ करके वर्षा करा दे लो कहीं 
| शे कोडे वर्षी छे अभाव से होने बाले दुःख से दु खी न हो । इस पर हुसारा 
| उत्तर यह है कि-- 
जानाति मात्रां च तथा क्षमा च तं ताद्टशं श्रीजेषत समया । 


। जो मनुष्य जिस उपाय को भात्रा जानता है उस के सब कास ठीक २ सिद्ध 
'ठोते जाते हें । जैसे कोडे विद्वान्‌ षा बुद्धिमान्‌ कहे कि जल में शक्कर मिलाने 
} शरबत बन जाता है इस को फठा ठहराने ळे लिये कोई मनष्य पांच सेर 
तल में एक तिलभर वा पावरत्ती चीनी छोड़ कर पीबे तो मीठा न होने पर 
उपदेशक को फू ठा बतलावे कि चीनी से जल सौठा नहीं होता । जैसे पावर्ती 
तीनो से पांच सेर जल कुळ भी मीठा नहीं हो कसता वैसे ही छोटे २ साधारणा 
होत खा यज्ञों से भी वपो उत्पन्न नहीं हो सकती इस लिये सात्रा का ज्ञान प्रत्येक 
कत्तव्य में मनुष्य को करना चाहिये कि कितने उपाय से किस कार्य की सिद्धि 
गै सकती है। मात्रा का ज्ञान न हो तो यह उसी भनुष्य का दोष है उपदेशक 
॥ शास्त्र का कुछ दोष नहीं। यदि सब नगर बा य़ामादि में सदैव नित्य नेंसि- 
त्तिक होम यज्ञ होते रहें तो समयानुकूल सवत्र ठीक २ वष भी होती रहै । 
दि कोडे कहे कि आज कल यक्षो के न होने पर भी कहीं ठोक २ यथोचित 
और कहीं अतिवृष्टि भी क्यों होती है ? । इस का उत्तर यह हे कि हमारा यह 
क्ष वा साध्य नहीं है कि यज्ञ किये विना वषो नहीं हो सकती यज्ञ से ही दृष्टि 
घी है किन्तु हमारा कहना यह है किगर्मी की अधिकता का आकाश में पहुं- 
[ना यपौ का कारण हे और देश्वरीय सष्ठिक्रम के अनुसार ययावसर गर्मी को 
[द्वि होती ही रहती हे तथा मनुष्यों के भी अनेक कार्या से आकाश सें गर्मी 
ढ़ा करती है उस समी प्रकार की गर्मी से वष होना सस्मव है किसी प्रान्त में 
ल आदि के घूमादि द्वारा और भी कुछ अधिक गर्सी आकाश में पहुंची तो 
हां अतिबषों होना भी सस्भव है । परन्तु हमारा प्रयोजन यह है कि जैसे हम 
णौमात्र अपने लिये सुख चाहते हैं ऑर ऐसे काम स्वयं बा अन्य द्वारा होना 
चळे नहीं मानते जिन से हस को दुःख पहुंचे । कया सूखी घिष्ठा इकहो कर 
लायो जाय ती अक भें गा मवी? भरन्तु शाचिन से साटम ही सकता 


SR MES आदत ). 


|. सिद्वान्त ॥ छर 


PRIOR! 


है कि दुगेन्धयुक्त परमाण घो में मिलने से ओषघच्यादि भनुष्यादि के भक्ष्य 
पदाथे केसे -सलीन आर रोगकारी खा दुःखदायी उत्पन्न होंगे । जैसे विष्ठा जल 
कर वायु के दुर्गन्धित कर देने से रोगादि द्वारा प्रजा को विशेष दुःख पछ्नुँचन 
की सस्भावना है बैसे ही बायु में सुगन्धि फैलने से आरोग्यतादि द्वारा प्रजा के 
सुख पहुंचने की सस्पावना क्यों नहीं कर सकते ? आप शोचिये कि हस क्य| 


चाहते हैं ? कि रोगनाशक बलबत्रढ्गेक खुचकारी अन्नादि जगत्‌ से पैदा हो और 


हम व्हा खाने के लिये सिल जिस से हम सुखी रहें सो यह हमारी चाहना यज्ञ 
द्वारा सुगन्धित गर्मी के आकाश में अधिक पहुंचने से सिद्ठु हो सकती है इदलीर 
सव नगर यामादि में नित्यने सित्तिळ यज्ञ यथावसर होते रहें लो कहीं भ॑ 
दुर्भिक्ष वा वर्षा के अभाष से मजा के पीड़ा पहुंचना सम्भव नहीं । यदि कभे 
कहीं कळ आनदृष्टि भी हो लो वहां विशेष यज्ञ उस समय करें ४० खा ५० हा 
रूपये का यज्ञ करें लो वषो तत्काल होना सम्भव है । रेल का चुआं भी बास्त' 


में रोगादि फेला कर दुःख का बड़ा कारण है । राज्यादि के विलक्षण प्रबन्ध | 


नाना प्रकार का बहुल दुगेन्ध वायु में फेल कर रोगादि से प्रजा में दुःख फलात 
और सेघमण्डल के जल के बही दुन दुगेपायुक्त कर देता है उसी जल क 
वषी से सलुष्यादि का भक्ष्य श्रोषधि बनस्मत्यादि अन्न रोगकारक दुः खबरे 
उत्पन्न होता है इस दृशा में प्रजा निरुपद्रव सुखी रहे यह असस्भव हे । इ 
अनिवार्य रोग छी ओपषधि सर्वोपरि सवौपकारी यज्ञ ही हो सकता हे । पूर्वका 
सें जब आये राजा होते थे तब विष्ठादि कहीं इकट्टु नहीं किये जाते ये औं 
जङ्गल अधिक थे प्रायः लोग सघन नहीं वसते थे खेतों वा घंजर में दिशा जा 
थे अलग २ पड़ा सल शौघ्र सूख जाता था ऐसा दुर्गेन्ध नहीं बढ़ता था अलुळ 
संख्या भी पहिले विषयासक्ति के कम होने से कस यी यही प्राचीन सभ्यता ' 
परन्तु अब जङ्गल से लोट कर सलत्याग घर में करना ही बड़ी सम्पत्ता ससऽ 
जाती है पूर्वकाल में पूर्वोक्त प्रकार दुर्गन्थादि के अधिक न बढ़ने से वायु जलह 
शुद्ध रहने पर भी राजा प्रजा सब को ओर से हुए यज्ञादि से खायु जल स 
सेघमण्डल की सवदा शुद्धि होती रहती थी तभी तो मनुष्य दोघेजोबी बसि 


साहसो उत्साही बुद्धिमान्‌ सत्त्वयुणो धमोत्मा अधिक कर छत्पन्म होते थे डि 
से प्रायः प्रजा में सुख होता था । यह सब यज्ञ का ही प्रताप था। अच्छे प्रा 


के की खुब” यज्ञ “कन इसम पू पेकी द ति संसार परा 


"> 
आय सिद्वान्त ॥ 
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"का सुधारने वाला ससार में काडे चमे वा कमे और नहीं है और यह बाल केबल 
| झल्पनामाःत्र नहीं है किन्त छान्दोग्य उपनिषदू में धमे के तीन भाग प्रधान किये 
| हैं अथात्‌ तीन के अन्तगंत सब चमे जा जाता है जैसे «यज्ञोऽध्ययनं दानसि ति?» 
। इन तीनों. में भोयक्ष ही प्रथम संख्या (अद्वल नस्बर) में रवखा हे तो यह बात सब 
| पास्त्रों बा वेदों के अनुकूल हुदै कि यज्ञ थे बहा ग्रीर कोदे धसे कमे जगत्‌ में नहीं 
। शे सकता । आशा हे कि इस थोड़े ले लेख से यज्ञ का बडा फल सर्वमहाशयों 
हो विदित हो जायगा । जब्र यज्ञ का ऐसा बड़ा प्रसिद्दु सर्बोपरि प्रयोजन वा 
ल वेदादि शास्त्रों के अनुकूल सिद्ध हे तो न संभक्षने घाले के लिये हमारे पास 
ह्या ओषधि है ? ॥ 
' यस्थ नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ ॥ 
।' जिस के स्वयं बुद्धि (समकगे को शक्ति) नहीं शास्त्र वा उपदेश ग्रहण की 
: होग्यता नहीं उस के लिये शास्त्र दघा कर सकता है । जैसे दर्पण अन्धे के रूप 
हीं दिखा सकता। यज्ञ का फल केवल बाय को शुद्धि ही मानली जावे तो भी उ्राक्षे- 
कत्ता को बलाना चाहिये कि आप ने वा सकान के स्वामी वा० रासपालसिंह 
है बायु का आना जाना रोक दिया था छ्या ?। अथया सकान में जितमा वायु 
गा यज्ञ का घूम उठा चस को कैद कर रक्खा था जा इधर उधर कहीं नहीं जा 
कर्ता था फिर ऐसा व्यथे का प्रश्न उठाने वा आक्षेप करने में लज्जा क्यों नहीं 
गती । जब वायु के गसनागसन को कोइ नहीं रोक सकता तो उसी घर का 
/यु शुद्द हुआ यह कसससक्षी की बात है। वायु की शुद्धि भी यज्ञ का कुछ थोड़ा 
॥ छोटा साधारण फल नहीं है। किन्तु जिस वायु का शुद्द होना ही मनुष्या दि 
शणियां का जीवन और बायु का विशेष अशुद्ध होकर बिगड़ जाना ही अरप 
| । फिर जिस यज्ञ से जोवन की रक्षा हुईं उस से बड़ा और कौन कास हो 
:कत्ता हैं। जब यज्ञ का ऐसा बड़ा माहात्स्य सौर फल है तभी तो आयेलोंगे 
“सृष्टि के झारस्न से ही इशवरीयविद्या घेद्‌ के माना और इसी से परमेश्वर 
ते स्वाज्ञता औरं बेद्‌ सब ब्रिद्याओं. का सूल पुस्तक है. ऐसा कहने वा लिखने 


लिये हम को उत्साह वा. साहस होता है । यद्यपि यज्ञ जैसे बडे काम का 
रा प्रयोजन लिखने को मुके शक्ति नहीं तथापि प्रसङ्गानुसार कुछ लिख दिया। 
ख डम के सा च्छदा ०्छात्य (आसि ती आए कमीका क्ा!गसकान्सा ए्मेजसभक्कणड्हे दस 
ख को समाप्त करता हूं । इति॥ ` ` ` 
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हि । 

आय सिद्दान्त ॥ व्र 
पाठक सहाशयों को ज्ञात हो कि दृक्षिया प्रान्त सूरतनगर के समीप घमेपुर' 
में एक देशी राज्य है में उस का विशेष हाल नहीं जानता । सेरे समोप चमेपुर 
राज्य से निम्नलिखित श्लों का पत्र ळपा हुआ वत्तेमान सं? ९९९९ व्हे आश्विन 
सास में आया और सेंने जे उत्तर दिया बह सवे महाशयों के ज्ञाताथे प्रका- 
शित करता हूं । | 


ता० १६-९९३ उम्‌ बलसार होडके चरमपुर | 
सब महाशयों के बिदौत हो की कितनी एक राज्ये! में जे बलेऊ दुसहरा 
वगेरे परबो पर देबी अथवा देवता को भोग और पूजा, ने, जीवहिंसा करते थे 
आर होता है ( शैंसा वा बकरा बगेरे प्राणी का भोग देते हैं ) और होता हे 
कारन कों शास्त्र के प्राण से होता रहा है को राजा लोगों ने आपनो खुषी 
से जीवहिंसा प्रचलित की है इस विषय मे अबो श्रीमान्‌ महाराणा साहब सहा- 
राज को ऐसी इच्छा हे कि पशु्रघ करन! अथवा करवाना कुळ आवश्यक प्रयो 
जन नहीं हे याने काडे. बलवान्‌ शास्त्र में राजाओं को एह कायं अवश्य करने 
को कहा भी नहीं हे इस वास्ते अनेक विदू 'नों का सल लेके अथवा विद्वान्‌ लोग 
शास्त्रख्रिचार के सेरे के सूचना करें तो जीवहिंसा बन्द कर देनी चाहिये 
इस विषय सें आपना, अपना विचार लिखना सो सेरी इच्छा है कि विद्वान 
के सल से होना सो नीचे लिखे प्रों के ग्रमाणों से सब विद्वानों की तरफ र 
बरावर शास्त्रप्रभाया खुलासा मिलने को आशा रखता ङ 
“प्रश्न १-ळिस प्रकार को पयूहिंसा करना किस शास्त्र में कहा हे॥ 
२-जिस शास्त्र में कहर हो बिस शास्त्र का प्रमाण आये लोगे! में है वा नह 
अथवा बहुत लोग सानते हैं कि नहीं ॥ | 
३-ते. शास्त्रकरता बलवान्‌ और जिस शास्त्र का प्रमाण बहुत लोग मानते हे 
ऐसा वाडे शास्त्र सा जीबहिंघा का निषेय किया है कि नहीं ॥ “. | 
४-राजाओं के अवश्य करतव्य होय तो शास्त्र की मयोदा तोड़ी गिनी न जार 
सो क्या प्रभाया है ॥ : | 
घ-सो हिंसा बच करने सँ न आवै तो राज्य और प्रजा को अथवा राजा के अडू 
काडे त जक घञ्ल आवे ती वि ollection. Di अङ्ग” ङ्च "पस हैः छह सह 


Smo सारा 


1७४ न्न 
२ श्राय सिद्दान्त ॥ 
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“ ६जपसूबध के बदले दूसरी कोई हिंसा रहित उपाय शास्त्र के छानुकूल होय 
i । प्रथा शास्त्र की आज्ञा तोड़ी न गिनी जाय या नहीं ऐसी हिंता रहीत 

"| क्यार क्रिया बराबर हो सकती है॥ 

| &-पसूहिंसा के नदले उस जीव की नाक तथा कान छे के वा काट के छोड़ 

| अ. . देवे तो उस देवता वा देबी की पूजा हुईं गिनी जाय या नहीं ॥ 

; - ऊपर लिखे प्रज्ञों का जयाथे आप लोग क्रिपा करके उत्तर देना इन प्रश्नों 

का जो जो उत्तर विद्वानों की तरफ से आवेगा सो इस काम के खास्ले यहां 

| (भ्रौसान महाराजा साहब की तरफ से कमेटी नियत को गई है सो ठस कमेटी 

: मैं विचार श्रीमान्‌ के रूबरू किया जायगा-इंचाजेदीवान 

उ०१- सिंहादयो निर्बेलप्राणिघातकाः प्रजापीडकाः पश्वादयः 
|प्राणिनः प्रजारचाये क्षत्रियोराजपुरुपैहेन्तव्या इति वेदादिसवे- 
'शिष्टानमतशार्पष्‌ु विहितम्‌ । यश्च “सघुपर्के च यज्ञे च पितृदे- | । 
वतकर्मेणि 1 भ्रत्रेव पावो हिंस्या नान्यत्रेत्यन्रवीन्सनुः इत्या- 
दिना शिष्ठानुमतमन्वादिप्रणीतथमंशास््रषु॒ पशुवधो विहितद्वव 
।लक्ष्यते स च नायं पशुवधविधिरपितु विध्याभास एव। नहीह- 
"शनि वचाँलि मन्वादिमहषिप्रणीतान्यपितु पश्चात्कैखित्सवार्थिभिः 
'र्षिप्ञानीत्यनुमीयते । तथाचोक्तं महाभारते मोक्षधमेपर्वोणि 
अव्यवस्थित मयोदेविमूढैनोस्तिकेन रै: । संशवात्मभिरव्यक्तैहिं - 
'सासमनुवर्णिता १ सर्वकर्मस्वहिंसा हि धमोत्मा मनुरब्रवीत्‌ । 
अहिंसा सर्वेभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥२॥ सुरा मत्स्याः 
पशोमाससासवं कसरोदनम्‌ । धृतेः प्रवत्तितं होततेतहेदेषु क- 
व्पितघ्‌॥ ३ ॥ मानान्मोहाच लोभा लोल्यमेतत्प्रकल्पितस्‌ । 
बिष्णमेवाभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मशाः॥ ४॥ तस्य तेनानुभा- 
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चेन मुगहिसीत्मेनस्तदी तपो सहत्सम च्छे तस्मांडेसा न | | 


क पिन RS दु 


य hy रि हि 
आय सिद्दान्त ॥ 


३ 


यज्ञिया ॥ ५॥ एतेन स्पएसेव निस्सरति यज्ञेष्वपि पहावधो वेदा 
दिसच्छास्थानुकूलो नास्तीति । देवीदेवतोदेशेन च शिष्ठसम्मत- 
वेदादिशास्रेण पशुवधः क्वापि क्सव्यत्रेन विहितो सैव हृश्यते 
प्रय॒त निषेधस्तु निस्सरति तद्यथा-यक्षरक्षःपिशाचाज्न मद्यं मासं 
सुरासवम्‌ । इति घ्रवता मनुना मय्यमांसादिकं देवान्नं नास्तीति 
स्प्मेव विज्ञाप्यते पुनदेवतोद्देहोन क्रियमाणः पशुवधः शास्त्र 
विरुद्ध एवेति निश्चेयम्‌ । नहि हविभजो देवा मद्यमांतादिक खा- 
दन्ति ये च खादन्ति न ते देवाः किन्तु मद्यमांसभुजो राक्षसा- 
दयो इविभुंज्ञो देवाः ॥ ; 
२-येषु मार्कण्डेयपुराशादिषु देवतोदेशन पशुवधः प्रतिपाद्यते न 
ते यन्थाः शिष्ठायंसम्मताः । दिष्टायोश्च येदानेव सवया प्रमाणी 
कर्वन्ति न त वेदविरुद्धान्‌ । अतः सर्वेशिष्ठायत्याज्या हिंसा 
स्तीति मन्तव्यस्‌ ॥ 


३-मनस्स्रृत्यादिष सर्वसस्मतशास्त्रेष जीवहिंसानिषधो बहुप्रका 
रेण हृहयते हिंसा सवंपातकानां मूलमहिंसा च सवधमाणां प्र 
धानो धर्म इति सानवधमशास्त्रसिद्धान्तः । योऽहिंसकानि भूतानि 
हिनस्त्याव्मसखेच्छया। स जीवश्च सुतश्चैव न कवचित्सुखमेधते । 
अतो सहिषवर्करादय हिंसकानां प्राणिनां हन्तारोऽपि न कदाचि 
| त्सखमाप्स्यन्तीति स्प्ठमायाति ॥ 


2-विजयदडाम्याद्यत्सवेष राज्ञां पशुवधविधानं सच्छास्थ्रेषु नास्ति 
५- झनिष्ठत्यागाद्विध्रः कोऽपि न भवति । मङ्गलं तु सवेदा भवि 
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शः 


114 >> ज्ञ 
“पछ आये सिद्दान्त ॥ 
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॥ ६-यतः पापजनकः पदावध पनस्तत्प्रातिनिधिकार्य प्यनि छठ मं वा र्ति ॥ 
| :७-महिषवकरादीनां कएानासाद्यङ्गच्छेदोऽपि नेव कत्तव्य:। न च 
''तत्कम कवाप 'वधायत । ढःखजनकलात्तदाप कम कथसप्यध 

। 'मंजनकमवास्तीति। अतो -मदनमतो महाराजघमपराधीडोेन वि 
जयदडाम्याद्यत्लवष माहषादाना चथाऽवझ्य त्याज्या साहषाद- 
भ्योऽप्यमयदानं दातव्यम्‌ । धम प्रे सहिषादिहिंसनेन येषां सन- 

म ।ष्याा मासादना कथमाप [कमांप भद्यसपलब्ध भवात तन्य- 
'तत्प्रतिदाने पक्वान्नादिकं भोज्यं विभागेन ततोऽप्यधिकं सहारा- 
(जेन प्रदातव्यम्‌। एवड्कते महाराजो महापुण्यात्मा भविष्यति । 
(एवं सत्येव धर्मपरं नामाम्वर्थे भविष्यतीति। यदि कश्रिच्छास्यार्थ 
'कत्तासच्छत्तदाह तत्परास्म क बहुना-- 
| ` राज्ञोउसात्यवगस्य चेष्टचिन्तको-- भीमसेन शमर 

भा०-निबल दीन प्राणियों को दुःख पहुंचाने बाले प्रजापीडक सिंहादि दुष्ट 
प्राणियों को प्रजा को रक्षा के लिये क्षत्रिय राजपुरुष मारे ऐसा विधान वेदादि 

।सत्यशास्त्रों में पाया जाता हे और जा «मधुपक, यज्ञ, पितृदेव कमे में ही पशु 
!सारने चाहिये अन्यत्र नहीं” ऐसा विधान सनुस्य॒ति आदि श्रेष्ठ पुस्तकों में मिलता 
है सो ऐसे वचन मन आदि के कहे नहीं हैं किन्त पीछे किन्ही स्वार्थिया ने मिलाये 
हैं। क्योंकि महाभारत शान्तिपव में स्पष्ट लिखा है कि“ वेदादि शास्त्र से विरुठु चलने 
वाले सूख नास्तिक तमोगुणी संशयात्मा दुष्ट लोगो ने मन्वादि के नाम से हिंसा का 
बर्णन यज्ञादि में किया है॥ क्योंकि घसेपरायण मनु जी ने तो सब अच्छे कामों में | 
अहिंसा ही कही है क्योंकि सव प्राणियों के लिये सब धमां से बड़ा चसे मनु जी ने 
अहिंसा को ही माना है, इत्यादि कथन से स्पष्ट ही आशय निकलता है कि यज्ञादि. 

से भी कदापि हिं न करनी चाहिये। और देवी देवता दि आसे भीवेदादि 
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सतशास्त्रों में पशुवध का विधान कहीं नहीं किया किन्त निषेध तो अवश्य निकलता | 


जया 


~ वक 


1 NANNAAAANNNANANAANAANNAAAANAAAANANNNAAA: पक दे कट 


झारयेशिद्ान्त ॥ "एप 
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हे जैसे «यक्ष राक्षस पिशाचों का शन्न मद्यपांसादि है” ऐसा कहते हुए मनु जी ने 
स्पष्ट ही अपना आशय जला दिया कि अद्यत्ांसादि देवतों का अन्न नहीं अथोत्‌ 
सद्यमांसादि राक्षसादि का भक्ष्य और ह॒विष्य देवान है इसी कारण देवतो का नाम 
ही ह॒विभुज है । इस कारण मद्यमांसादि खानेबाले देवता हो ही नहीं सकते । 


२-जिन साकेण्डेयपुराणादि में देवता के नाम से पशु वध कहा हे वे यन्य शिष्टाये 
सम्मत अर वेदानुकून नहीं हैं किन्तु वेद्विरुद्ठु हैं। इस कारण चमोत्मा होना 
चाहें बा अपना कल्याण चाहें वे हिंसा को सवथा सबंदा छोड़ते जावें । 

३-मनुस्खति आदि सवेसन्मत शास्त्रों में जोवहिंसा का निषेध विशेष कर किया 
गया हे कि “जा अहिंसक वकरादि प्राणियों को अपने सुख के लिये मारता 
है वह जीवित रहने और सरने पश्चात्‌ कहीं भी सुखी नहीं रह सकता» इस 
लिये भेंसादि को भी न मारना चाहिये क्योंकि भेंसा भी अहिंसक है । 

४-विजयद्शमी आदि के उत्सवों में राजाओं को पशबध करने को अच्छे वेदा. 
नुकूल शास्त्रों में कहीं भी आज्ञा नहीं हे 

५-बुराद्दे वा पापकमे के छोड़ने से विन्न कुछ नहीं होता किन्तु मंगल अवश्य 
होना सस्भ हे । 

६-जिस कारण पाप का हेतु पशुवच है इस लिये उस के बदले किये काम से 
भी कुछ पाप ही होगा 1 

७-भैसा बकरादि के कान नाक आदि भी नहीं काटने चाहिये । फ्योंकि उस के 
लिये शास्त्र में कहीं आज्ञा भी नहीं है । दुःखजनक होने से बह भो अघमे- 
सस्बन्धी कमे है । 

इस लिये मेरी सम्मलि है कि महाराज घमेप्राचीश को विजयदशसो आदि 


के उत्सवों पर भी भेंसादि को हिंसा अवश्य छोड देनी चाहिये भंसादि को भो 
अभयदान देना चाहिये। घमेपुर में भेंसादि के मारने से जिन सनुष्यादि के कुळ 


सांसाद से उपकार पहुंचता हो उन को उस के बदले सं पक्कान्नादि देना चाहिये ॥ 


ऐसा करने से महाराज को बड़ा पुण्य होगा। और ऐसा होने पर हो घमेपुर नास 


साथेक हो जायगा । यदि इस विषय में कोडे पण्डित शास्त्राथे करना चाहे तो 
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में तैयार हृ । घमेपुरण्धोश शर अमात्य वग का चिन्तक-- भीमसेन. शम 


"८६ i,  ,. आय सिद्धान्त ॥ 


HANNA IINANAANN, ANAS NANANANANANAANNAANNAAAINAANANANANNAAANAANANAA ANN 


सासभोजन विचार शताय भाग का खएडन 


हे गत अं० ५। ६ ए० ६४ से आग ॥ 
| नीचता है। मैं पळता हूं कि आप अ्रष्ट हुए तो हुए आरों को भी न छोडोगे ?। 


क 


“| अघने पज्य बा गुरू लोगों को भी मांसाहारी बनाना चाहिये यह इन का उद्योग 


है सो व्यर्थ है क्योंकि नांसभक्षण को बुरा समफ़ने बाले तुम्हारा साथ ही छोड़ 


' ! देंगे उन को तुस मित्र बन्धु वा गुरु बना ही नहीं सकते और सांसमक्षण को 


| 
अच्छा समफ़ने बाले स्वयसेव खा सकते हैं उन को तन कया खिलाओ शे ॥ 


My 


मां०-शाय्याँ गृहान्‌ कुशान गन्यानपः पुष्पं मणीन्दधि । 
~ ¢ 2 ० छरे (२९ CN 
[ना मत्स्यान्‌ पया साल शक चव न नछुदत्‌ ॥ २५% ॥ 
अनायास प्राप्त हुए शय्या आदि का प्रत्यांख्यान ( नाहीं ) न करे किन्तु 


॥ 


॥ 
+ 


। ग्रहण करले ॥ 
। नी०-खष्टि नियमानुसार उक्तम पदार्थो का त्याग झूखेता है सो मांस के 
दुग्धादिवत्‌ अत्युत्तम पदार्थ होने के कारण उस के त्याग का सर्वया निषेध 
०>यद्यपि इस श्‍लोक के अक्षराथ सें उपदेशक जी ने कुछ अपना नोन 
निच नहीं मिलाया तथापि भावाथ से मांस को दुग्चादि के तुल्य उत्तम व्हे 
विना भी कश न पड़ी अथात्‌ जो पदार्थ वास्तव में उत्तम है उस को कोडे उत्तस 
ठहराने का उपाय न करे तो भो वह कभी निकृष्ट नहीं होता प्रायः निकृष्ठ को 
ही उत्तम ठहराने का उद्योग किया जाता है | अब यहां शोचना चाहिये कि 
इस पर्वाक्त सनु जी के झोक का छ्या श्रथ वा अभिप्राय हे । सानवघसेसमीसांसा- 
।असिका में इस का विचार लिख दिया हे कि (शय्यां०) यह २३० बां झोक प्रक्षिप्त 


है । वहां का आशय यह है कि (एघोदक० २४७) झोक से यह प्रकरण चला है, 


(कि बिना सांगे अनायास देने वाले निषिद्ध बा नीच से भी इंधन जल आदि 
चस्त ले लेवे किन्त नकार न करे । यह विचार दो झोकों में सालान्य विशेष कर 


समाप्त हो गया। पञ्चात्‌ २४९ सें (नाश्नन्ति) झोक से कहा अधथंबादू ऊटपटांग है 
क्योंकि जिस के स्वीकार करने का विधान कर दिया उस दृशा में निषेध करना 
अर्थापत्ति से ही अच्छा नहीं ठहर सकता । परन्तु ऐसा बुरा भी नहीं है कि न 
लेने वाला पापी हूं की वे क्योकि “मापणात सने कुमान, मिलामो लि शिष्यते” 
इस कथन से ननु ज॑ हन सिद्धान्त कर दिया है कि किसी वस्त॒ के ग्रहण 


DT MM Vs. 


_ करके नीचादि से भी सत्र अस्त छे लेता है उस की अपेक्षा विना सांगे 
त. ८ ६५ 
अनायास प्राप्त हुए इंचनादि का ग्रहण कर छेने वाला उत्तम हे यह विचिवाक्य | 
का आशय ठोक २ शास्त्र के सिद्दान्तानुकूल घट जाता हे इसलिये निन्दारूप 


अथेवाद अयुक्त है । पञ्चात्‌ ( शब्यां०) श्लोक की कुछ आवश्यकता नहीं । जे | 
खस्ल ग्राह्य हैँ उन का विधान सामान्य भिक्षा छे विधान सं आ ही जायगा । | 
आर सनु के सिद्दानत से विरुद्ध है क्याकि ९९ ब अध्याय में लिखा है कि «लहू | 
ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानासशझता हविः” जो यक्ष राक्षस पिशाचादि का भधयस- | 
द्यमांसादि हे बह यज्ञ शेष के भोगी ब्राह्मण को कदापि न खाना चाहिये। और _ 
सांस में हिंसारूप बड़ा अचसे भी शास्त्र सम्मत है फिर उसका ग्रहण करना वही | 
शास्त्र कैसे कहेशा ? । इस कारण यह झोक प्रक्षिप्त है यह ती सुख्य सिद्धान्त | 
हुआ । छाच एक बात आर भी विचारणीय है कि यदि झोक प्रक्षिप्त न ठहरता | 
रौर किसी प्रकार कोई हठ करे तो भी उपदेशक जी का कोई प्रयोजन इस से | 
सिद्दु नहीं हो सकता घ्योंकि उपदेशक जी का साध्य पक्ष सांसभक्षण मनु के | 
प्रमाण से सिद करना है न कि सांस काग्रहण, अथोत्‌ भक्षण और ग्रहण में बढ़ा 

अन्तर दि ग्रहण भक्षण का एक ही छथे हो तो खटू घर या कुश आदि का 
भी खाना आजावे सो ठीक नहीं मांस के ग्रहण कर लेने को आज्ञा आजाने से 

ब्राह्मण को वा ह्रिजालि मात्र को सांसखाना चाहिये यह आज्ञा कदापि नहीं 

जा सकती षों कि जैसे अन्य युक्ति वा प्रमाणों से कुशादि का भक्ष्य न होना सिद्ध 

हो जाने पर कुशादि का ग्रहण भक्षण के लिये नहीं सान सकते वैसे ही अन्य 

युक्ति प्रमाषों से सांस अजुष्य का भक्ष्य सिद्धु होने पर उस का ग्रहण भी भक्षण 

के लिये नहीं यही मानना चाहिये । तथापि कोडे कहे कि फिर सांस का ग्रहण 

किस लिये किया जाय तो इस का उत्तर यह हे कि सांसाहारी कृत्ते वा अन्य 

छुर प्रकृति मज॒ष्यादि को ग्रहण करके दे देवे कि जिस का भक्ष्य सांस हो । इत्यादि 

प्रकार हस सन के झोक से इन उपदेशक जी का पक्ष कुळ भो सिद्दु नहीं होला 

केबल अज्ञान वश हो कर कागज काला किया है ॥ 


मा०-क्रव्यादए्छकनीन्सवांस्तया यासनिवासिनः । 
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भअ०-कच्चा मांसखाने वालों ग्रामनिबासी पक्षियों जिन का निहृश नहीं किया 
| || गया ऐसे एकशफों ( एक खुरबाले गये आदिक ) को बज देवे ॥ इसो प्रकार 
` | के चार झोक आर लिख कर श्रन्त गे उपदेशक जी का नोट देखिये । -- 

।| नोट--ञन्च विचारना चाहिये कि यदि मांस का सवंथा निषेच होता ती 
` ' फिर इन बिशेष पशुपक्षियां का निषेध क्यों किया ? और यदि यह शंका करो 
' कि सांस मात्र समान है फिर निषेध क्यों महाशय ! उन मांसें से रोगादि का 
। चैदा हो जाना सम्भव है और वैद्यक के नियमानुसार उन का निषेध है और 
` स्वामी दयानन्द जी तथा धन्वन्तरि आदि ऋषियों को सम्मति भी इसी प्रकार 
' की है, देखो शुश्रुत और प्रधमादत्ति सत्यार्थप्रकाश ॥ | 

९ उ०-इस का निर्णय भी सानवधसेनीमांसा सूमिका में हो चुक्रा हे । यदि 

, उपदेशक जो हमारी उसी युक्ति का खण्डन किसी प्रकार करते तो बिशेष उत्तर | 
) देने की आवश्यकता थी । वह युक्ति बहुत प्रबल तथा अन्य शास्त्रकारों के 'अनु- 

/ कूल हे इस कारण उम का खश्डन हो ही नहीं सकता । उस का संक्षिप्त आशय 

| यह है कि भ्रप्रासि मं विधि और प्राप्ति सें निषेध होता है । लोक में भी यही 

| चाल है कि जे! सनुष्य जिस कास के नहीं करता उस के लिये विचि-अ्ज्ञा 

| होली हे कि ऐसा करो और जे स्वयं हौ उस काम के कर रहा हे डस का चस 
' कास के करने की आज्ञा करना व्यर्थं है । और जा जिस काम को करता है वा 

' उस काम के करने को सस्भावन। सें निषेध किया जाता है कि ऐसा सत करो 

` और जो स्वयं ही उस कास छो नहीं करता उस के लिये निषेध व्यथे है इस 

' प्रकार भ्रप्रास्ति सें विचि और प्राप्ति में निषेध होता है । तथा इस का दूष्टान्त | | 


यह भी हो सकता हे कि- | 
अमायास्यामएमीं च पौएमासी चतदंशीम । | 
बरह्मचारी भवेन्नित्यमप्यतो स्नातको दिजः 


> ~ 


भायीगशन के नऋतुकालालुकूल होने पर भो विशेष हानिकारक होने से 


अ गग देना «हा हिझे University H श, हे कि, नल हर नविन गडा से हौँ 
सवं समय में कालासक्त होना सरभब है इस लिये विशेष दशाओं -में निषेध किया 


RR 


~ 


साय सिदान्त ॥ द्र | 
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है किन्त निषेध की आर्शीपत्ति यह नहीं हो सकती कि असावास्यादि से भिन्न 
सनथ में अजएस हो सायोगसन का विधान साना जावे । अ्र्थात्त यह हो सकता 


हे कि अन्य लिथियों में भी यथासस्भव ब्रह्मचारी रहे तो बहुत अच्छा समभ्झना ' 
चाहिये। इसी लिये गृहस्थ को अपेक्षा व्रह्मचारी को अधिक उत्तनला वा प्रतिष्ठा | 
होना उचित ही है। इसी प्रकार सांसभक्षग में भो शास्त्र को आज्ञा से विरुटु खाथे- । 
साथन के लिये जा स्वयं मळृत्ति है उस को संकुचित-कस करने के लिये पहिले | 
किन्ही खास २ जच्तुओं छे मांसभक्षण का निपेच है किन्तु यह आशण नहीं है कि 
इन से भिन्न प्राणियों का ञांसखाना चाहिये क्योंकि ऐसा माने तो सांसभक्षण को ' 
सर्बेथा खरा ला अचसे ठहराने खाले क्‍्चनों से विरोध आवे । और थसेशास्त्रकारों | 
की यह युक्ति लोकवत्तरब के अनुकून भी है। जैसे किसी कान के करने का किसी | 
को अधिकतर स्वभाव पड़ गया है तो उसको एक साथ संबया उस कास के छोड: 
देने का उपदेश करना निष्फल होना अधिक सम्भब है और थोड़ा २ छड़ाया 
जाय तो चीरे २ छटजाना भी सस्मव हे क्योंकि प्रायः कन २ से होने वाले कास 
एक साथ हुओं को अपेक्षा अच्छे हो सत्ते हैं और कदाचित्‌ सबेया न छोड 
सके गा तो बूरा काम जितना कस होगा डलना पाप का भार डस पर कञ्च 
होगा । इस लिये निवेधक सब दाइप संकोच के लिये है किन्त अथोफत्ति में 
विधान नहीं ष्योकि विधान अप्राप्ति मे हो सकता है और मांसभक्षण स्वयमेत्र 
प्राज्ञ बा प्रदत्त हे अर्थात आशुरीप्रकति के लोग स्त्रयमेब खाने में प्रबृत्त होते 
हो हें यह स्टष्ठिके प्रबाह सेम्रढृत्त है। जिस अंश में यह शंका हो सकती है 
कि सांससात्र सनान है वहां कोडे समाधान है ही नहीं और न किसी का 
सासध्ये कभी हुआ न होगा कि. सव सांसनात्र में जो! मांसत्व सामान्य हे डस 
को के'ई हटा सके । तया भिन्न र सांसों सें बा एक शरीरस्य सांसो में देश भेद 
से जे जो मेद्‌ हे उत्त से एकता को शंका किसी बुद्धिमान को तो. हो ही नहीं 
सकली उपदेशक जी के अलुयाथियें के! हो तो कुळ श्राञ्चय भी.नहों जान पड़ता । 
इस के आगे इसी पंघसाध्याघ का १६ बां झोक लिखा हे उस के हस सान- 
वयमेसीसां घास मिका सें प्रक्षित्त ठहरा चके हैं इस लिये जार २ लिखने व्यथै है । 
या जार्गे"्मी० मन "श पलिव्व ठह धे करकेपेप"कए "कुछ ज्शर््णामश् लिखा जाय 
मा दधोकि मक्ने वेद पर लिखना आवश्यक हे अर्थात ततोयभाग से जा अभेद, अ 


९७ आये सिदान्त ॥ 
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, वेद्‌ के सन्त्रो से मांसभक्षण दिखाया है उस का उत्तर लिखना आवश्यक है 
इस लिये यहां संक्षेप लिख कर समाप्त करूगा । १७ और १८ झोकों झं जो 
निषेध वा बिधान मांसाशी उपदेशक जी ने दिखाया हे उस का भी बही परबोक्त 
॥ उत्तर हे कि प्राप्ति सं विधि और विशेष प्रबृत्ति में निषेध दोनां संकोच के लिये 
| हैं कि जिस से प्रवृत्ति घटे वास्तव में « भक्ष्यान्‌ पंचन खेष्याहुः० » यह विधि 
| बाक्ष्य नहीं हे क्योंकि सच शास्त्रकारों का यह सिद्धान्त हे कि अप्राप्ति में विधि 
| वाक्य होते हैं । इस लिये इस का विशेष उत्तर देना आबश्यक नहीं । आगे 
| २२। २३ झोके से यज्ञ मं पशुवध दिखाया है सो ये भी प्रक्षिप्त झोक हैं । अनु 
" का सिद्धान्त होता तो सौ अएवमेध से अधिक श्रेष्ठ मांसभक्षण के त्याग के. क्यों 
" ठहराते । शीर जिस यज्ञ में हिंसा हो बह आझुरी बा राक्षसी यज्ञ होगा तथा 
| उस में रजोगण तमोगण को प्रधानता होने से सत्त्वगणी घमानुकूल यज्ञ नहीं 
कहा वा साना, जाय गा । आर महाभारत सं स्पष्ट लिखा है कि मन जी ने 
' यज्ञ सं हिंसा नहीं कही श्रयोत्‌ उन के नाम से शूर्ता ने ऐसी बेद्विरुद्ठ बातें 
| लिखी हैं । देखो ! भये सिद्वान्त भा? ६ के इसी अङ्क ए० ९ में ॥ 


।. मां०-एतदुक्तं द्विजातीनां भक्व्वाभक्ष्यमरोषतः 
। ` ` मांसस्यातः प्रवच्यामि विवि भक्षणवज्ञने ॥ २६ ॥ 


०-यह सम्पण द्विजातियों का भक्ष्य और अभक्ष्य में ने कहा इस से आगे 
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' मांस के भक्षण और त्याग में विधि कहूं गा 

. उत्तर-लोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः कि करिष्यति । 

. यह बहुल सत्य है कि अन्धे को दर्पण रूप नहीं दिखा सकता इसी प्रकार 

| विचारशून्य स्वार्थी पक्षपाती को शास्त्र से कुळ लाभ नहों हो सकता । शोचने 

का स्थल है कि उपदेशक जी ! अभी तो आप मांसभक्षण के पांचवे अध्याय के | 
९९ वें झोक से ही सिद्दु करते आते हो फिर अग्र कहने लगे कि इस से आगे 
सांसभक्षण के विधि निषेध कहूं गा । क्या यह लेख प्रमत्तबाक्य के तुह्य नहीं 

है? कि जिस बात के -पहिले ही से कह रहे हो उस की समाप्ति में कहने लगा. 
कि अब इस क? कहू"ग/ए कथा" पने” ही्ससश्थ्समु के बेच के सी अपनी 
अच्यागता छै प्रमत्त वाक्य ठहराना चाहते हो ? शो यह आप का प्रयत्र सयं पर 


च सिद्धान्त ॥ २९ 


घूलि फंकने के समान है सनु सहषि बेद्पारङ्गत महात्मा थे उन के कथन में ऐसा 


बड़ा दोष कदापि नहीं हो सकता। अस्त अत्र बिचारना चाहिये कि (ए त दुत्त) 
इस झोक का षया अभिप्राय है । जब इस से पूर्व मांसभक्षपाविषयकव्रिथि निषेथ 
दोनों प्रत्यक्ष वत्तमान हैं तो यह कहना तो कभी नहीं बन सकता कि अब आगे 
सांसभक्षगा के विधि निषेध कहें गे तत्र क्या अथे है सो सुनिये ! 
भक्षणस्य वर्जनं भक्षसवजेनं तस्मिन्‌ भक्षणावजेने । 
अर्थात्‌ भक्षण का वर्जन के साथ षष्ठी तत्पुरुष्तमास करना चाहिये । द्वन्द्ग 
समास करने में सप्तमी का एक वचन मानने में भो कुछ कल्पना उपदेशक जी 
को करनी पड़ेगी क्योंकि दून्द्र समास में नियमानुसार द्विवचन विभक्ति का 
प्रयोग होना चाहिये । तथा पूर्वोक्त दोष भी ऐसा अर्थ होने पर हठ जाय गा । 
क्योंकि इसी प्रतिज्ञा के अनुसार अगला प्रकरण भी ठीक लग जाय गा केवल 
प्रक्षिप्त शोक छोड़ कर प्रकरण मानना चाहिये । तत्र यह अर्थे स्पष्ट हो गया कि 
यहां तक लो मांसादि के त्याग और भक्षण दोनों विषय में कहा पर अब आगे 
केवल सांसभक्षण के त्याग में विधि कहें गे और इसी के अनुसार २८ । २९ 
शोको से सिद्दानुवाद्‌ में सामान्य प्रवृत्ति दिखा कर ४३ से बराबर मांस का निषेध 
र बीच के सब झोकों का प्रक्षिप्त होना ठोक घट जाता हे । जिन लोगों को 
तमोगुण के अन्धकार वा रजोगगा के रक से बुद्धि आच्छादित होने के कारण शास्त 
के सिद्धान्तानुसार अर्थ करने वा समकने की शक्ति नहं बे हमारे अथ का अनथ 
समके तो हम छो इस का किचित्‌ भी शोक नहीं है । आगे २७१३० से ४२ तक 
इसी अध्याय ५ के झोक जिन को मैं प्रक्षिप्त ठहरा चुका हूं जा मांसाशो उपदेशक 
के अनुकूल हैं उन में से कडे लिखे और कडे बीच २ के छोड़ दिये हें । उक्त खः 
प्रक्षिप्त झोकों में यज्ञ के बहाने से भांसखाना किसी सांसांहारो ने सनु के नार 
से घणेन किया है सो यज्ञ में मांस होमन! वा खाना सहानिन्दित कास हे आ 
शास्त्र के सिद्धान्त से सवेया बिरूद है यह हस पहिले से हो सिहु करते आ 
हैं । इस लिये विशेष लिखना व्यथं है । अब इन उपदेशक जी को एक चोरो 
“पकडी है” सफेणभरे। पाठवा "व्हा, लपन देमंवेषन्चाव्हिये०॥, ङखे/फोंल खंऽ/अच्याय का ३ 
बां झोक उपदेशक जो ने छोड़ द्या--!!! ० 3 


आय सिदान्त ॥ 


यज्ञाय जग्विसीसस्येत्येष देवो विधिः स्मृत 
।। अतोऽन्यथा प्रतृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१ 
! यक्ष के लिये सांसखाना अथात्‌ यज्ञ के लिये पशुहिंसा करे यज्ञ किये पश्चात्‌ 
। बचे मांस को खावे यह दैवविधि है और केबल अपनी पुछि के लिये मार कर 
खाना राक्षसों की रीति है। यह इस का अक्षरार्थ है। इस झोक को उपदेशक 
{ जी ने इस लिये चुराया था कि वत्तमान ससय से हमारे पक्ष के सांसाहारी यज्ञ 
। के लिये न पशुहिंसा करते और न यज्ञ करते कराते हैं तत्र उन का सांसभक्षण राक्षसी 
रीति का ठहरेगा तो हन पर अप्रसन्न होंगे और स्तराथैसाचन सें विघ्न होने का 
“भय होगा । इस लिये यह सोचा उपाय शोचा कि इस झोक को ही चरा लें 
५&सीनं सवो थेसाधकस्‌  । यद्यपि यज्ञ के साथ में भो मांसभक्षण को दैवी सस्प्र- 
डय हम नहीं मान सकते तथापि उपदेशक की सा त्ते के लिये हसने 
यह श्लोक लिख दिया । तथा उपदेशक जी ने अपने पस्तक में « न सांसभमक्षरो 
दोषो न मद्ये.न च मैथने > यह झोक भी जो सांसाहारियों के लिये शिरोसणि 
"प्रमाण हे छोड दिया इस को छिपाने के दो कारणा सालूस होते हैं एक तो इस 
मे मद्य पीने और व्यभिचार में भी दोष नहीं उस का भी मागे खोल दिया है 
,जिन मद्य मैथुन के उपदेश में उपदेशक जी को शभी कुळ ञ्जा है । 
सांसभक्षण के क्कगड़े से फसल होने पर उपदेशक जी उन दोनों विषये पर भी 
हांथ फेरगे । और दूसरा कारण यह है कि « निद्त्तिस्त महाफजा » कहने 
'सिडु हुआ कि मांसोदि का सेवन करने की अपेक्षा छोड देना झस्यत्तन हे तो 
'मांसाहारियों को अपेक्षा फलाहारी अतिठत्तम हुए यह उन्हों को नानने वा 
'लिखने पहता । मांसाचायं जी ने शोचा होगा कि हमारे पक्ष के लोग नीच 
बनना नहीं स्वीकार नहीं करेंगे । इस लिये ऐसे श्लोक का प्रभाण देना उचित 
| हीं । इस कारण उक्त प्रमाण को छिपा रक्वा । आगे १३१ झोक लिखा है उस 
को भो हुम प्रक्षिप्त ठहरा चुके हैं. इस कारण उस पर भी लिखना व्यर्थ है । 
१ > व्मां ०-वर्जयेन्मधर्मास: च भोमानि कवकानि च । 
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भूस्तृएां शियुक चेव इलष्मातकफलानि च ॥ १३॥ अ० ६ 


ss se 


| आयं सिदान्त ॥ ७३ 
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०--यानप्रस्थी सहत मांस आर सब प्रकार के कबक भृस्तृण--शिग्रक 
ओर एलेष्सालक इन सब पदार्थों को वजे दे । 
नोट-यदि आम पुरुषों के लिये विधान नहीं था तो फिर वानप्रस्थी के 
लिये निषेध क्या किया अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्दु होता है कि बाकी सर्वेसाचा- 
रया ळे लिये विधान है ॥ 9 ह एत | 
ड०-यदि सांसोपदेशक जी को सामान्य विशेष रोति से घमेआास्त्रदि का 
आशय समझने की योग्यता होली तो ऐसे अन्धकार में क्या पडते? । जैसे सासान्य 
और बिशेष दोनों प्रकार के विचिवाब्य होते हैं। किसी कत्तव्य को सवंसाथारग 
के लिये विधान करके किमी निज को उस की अवश्य कत्तंव्यता दिखाने के लिये 
विशेष विधान किया जाता है । इसी प्रकार सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकाः 
निघेच भी -शास्त्रसिहुान्त के छालुकूल् हैं «नं च प्रायिंबधः 'स्वग्येस्तस्मान्मांसं विव 
जयेत्‌ » इत्यादि बचनों से मांसभक्षण का सामान्य निषेघ.हे । ओर (वजयेन्मघु० 
इस से संन्यासी के बा वानप्रस्थ के लिये विशेष निषेच.इस- लिये किया गय 
कि वानप्रस्थ वा संन्यास तो मांसभश्षणादि दुराचरण से खवंथा ही विग्रह जात 
हे। हन सानवघसेशास्त्र से ही सामान्य बिशेष अनेक विधि निषेध दि 
सकते हैं । जैते- 
स्वाध्याये निल्ययक्तः स्यादान्तो मेञः समाहितः । 
दाता नल्यमसबादाला सवनत्तानकम्पकः ॥ ८ ॥ ० 
आथेः-वानप्रस्य पुरुष स्वाध्याय नास सन्ध्या कमै को रोति से वेदमन्त्रों 
जप वा घाठ नित्य नियम से अवश्य किया करे। स्वाध्याय को मनु जो ने पह्नुर 
हापयज्ञों में पहिला यज्ञ माना हे। वानप्रस्थ मन के वश में रक्खे सब से सित्रः 
आर चित्त की चञ्चलता छोड कर साबधान रहे । दानशील हो किसी से क्‌ 
लेवे नहीं आर सब प्राणियों. पर कपादूरष्टि रक्खे.। ब्या.ये सब कास. झहस्था 
का निषिद्ध हैं ? ऐसा उपदेशक जी सिद्दधु कर सकेंगे ? कदापि नहीं किन्त ह 
के! भी मानने पड़ेगा कि यह वानप्रस्थ के लिये विशेष विधान: हे प्रयोजन र 
है कि काडे रुकाघर्टो किसी २ समय में ऐसी हो सकतो हैं जबर गृहस्य. क! घर 
सस्वन्धी>कव्येब्ध। ष्काम पकड मगरको ०ञ०।०७्छि्-००काडअ्ण्जःमकाण आके, अथवा के 
छाचमेसस्वन्धी कास जिस का शास्त्र में निषेध किया है किसो, कारण कर 


क... 
आय सिदान्त .॥ 
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पड्जावे यह सम्भव है इस लिये हम कहते हैं कि शइस्य पुरुष कदाचित्‌ काडे 
|; कभी सवया निष्पाप हो सके । परन्त वानप्रस्य आश्रम इसी लिये हे कि उस 
११ क्रो संभार की कोडे रुकावट न होनो चाहिये त्याज्य के छोड्ने और कर्त्तव्य के 
। | करने में उस के पूरा यत्नरत्रान्‌ होना चाहिये । इसोलिये विशेष विधान करके 
| णास्त्रकारे ने उस पर जोर डाला है कि उस के लिये अब कोडे बहाना बाकी 
' ! नहीं है । जैसे .गृहस्य के भी प्रज्चमहायज्ञादि वा सन्ध्यादि कत्तेव्य हैं परन्त 

वा मस्याअसो का उस से भी अधिक ध्यान के साथ अवश्य कत्तव्य हें इसी 
' (प्रकार हिंसा वा मांसभक्षण का. त्याग पूर्व लिखितानुसार गृहस्य को भी कत्तेव्य 
॥है परन्तु वानप्रस्याश्रमी को अवश्यमेव त्याज्य है। इस अभिप्राय से सघुगांखादि 
“४, विशेष निषेध वानप्रस्थी के लिये. किया गया हे । और उपदेशक जी ऐसा 
(त मान तो उन के अपने मतानसार समाधान करतना चाहिये कि-- 


- न चेमं देहमाश्रित्य वेर कुर्वीत केनचित्‌ ॥ 

॥ अथात्‌ ऐसे उत्तम मनुष्य शरीर को पाकर किसी से बैर न करे । इस से 
न प्राया कि जब संन्यासी किसी से बेर न करे तो क्या गृहस्यादि के लिये आज्ञा 
होनी चाहिये कि थे सब से बैर बांचा करें? । इस के समाधान का भार मांसा चायं 
| हे । जैसे वानप्रस्थी को मांसादि का निषेध आने से अर्थापत्ति द्वारा गृह- 
,स्यादि के लिये आप मांसभक्षण की आज्ञा ठहराना चाहते हैं बेसे ही संन्यासी 
"8 लिये बैर करने का निषेध होने से गहस्थादि को बैर करने को शाज्ञा आनी 
,वाहिये! । आशा है कि पाठक लोग इउ का समाधान मांसोपदेशक जी से पूछेंगे 
सीर मुक्त का उत्तर दिलावेंगे ॥ 

|. मां०-आददीताथ षड्भागं द्र घांसमध॒सपिषाम्‌ । 
गन्धोषविरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१अ०७ 
| अ०-राज्ञा भघु-मांस-घी-गन्ध, अओषधि, रस, पुष्प, सूल और फल इन 
| च के लाभ का ळठा भाग लेवे ॥ 

"नोट--इस से मांस प्रक्षिप्त सिद्ध नहीं होता किन्त नोत लोगों में पहिले 


|योधार भी था ॥ 
. छु०-यह कि उपदेशक जी में केल पुस्तक पूस करने केलिये ही लिखा 
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आयं सिद्वान्त ॥ श्प 
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सांसभक्षया का विधान नहीं निकाल सकता । अब रहा यह कि पहिले भी मांसे 
विकला था इस से हमारी कुछ हानि नहों। हमारा पक्ष है कि मांसखाना घमे- 
विरुढ्ु अचसे का काम है इस के साथ सांस विकने का सम्बन्ध ही क्या हुआ ?।| 
यह तो ऐसा हो छुआ कि जैसे कोडे कहे चोरी बुरा काम हे इस पर कोई कहें 
कि चोरी तो पहिले भी होती थी देखो अनुस्मृति में चोरी का दण्ड सिखा हे 
शोचिये तो सही यह मांसभक्षया का. समाधान क्या हुआ ? । यह तो हम भो 
सानते हैं कि बुरादे भलाडे सब अनादि काल से हैं इसी कारण देवाखुर सङ्काम 
सृष्टि के आरम्भ से प्रलय लक चला करता है । हम तो यहां तक स्वीकार कर 
चुके हल कि कुछ समय ऐसा आगया था जब लोगों. ने मनुष्यों तक के सार २ 
यज्ञ में चढ़ाया और यज्ञ का शेषभाग मनुष्य का सांस भी खाया हो यह सम्भव 
है। बस यहां से अगे और अधिक सांसभक्षण की वृद्धि होना श्रसम्भव हे । 
अब रही यह बात कि सांस बेचने का मनु जो बुरा समते तो उस पर कर क्यों 
बांचते किन्त मांस बेचने वाले पर कळ दरड लिखना चाहिये था। इस का 
उत्तर यह है कि-जब जङ्गल वा बन इस देश में बहुत थे जिन में हिंसक जीव 
तने बढ़ते थे कि ग्राम नगरादि में भौ मनुष्यों तक को खा जाते इस कारण राजा 
लोगों के! उन के मरवाने को आज्ञा देना आवश्यक था और बचिक लोग बनो 
से प्राणियों को मार २ के कहीं २ भांसाहारियां को उन का मांस बंच देते थे 
तत्र उन के व्यापार पर कर लगाया गया। तथा एक बात यह भी हो सकती है कि 
राजधमे का कानून किसी खास देश काल में बत्ती जाय ऐसा छोटा विचार 
सन्वादि का नहीं था इसी लिये चन्हे ने किसी खास राजा को वत्तेने के लिये 
नहीं लिखा अथात्‌ सब देश सव कालों में होने वाले सब प्रकार के राजाओं के 
लिये राजसे कानन हे । इस दशा में यह अभिप्राय हो सकता हे कि जिस 
देश में जिस समय मांस बिकना स्वतः सिद्ठु हो जिस को राजा भो न बन्द कर 
सके तो बहां मांसविक्रय पर भी राजा छा कर लेना चाहिये । और सर्वोपरि 
रोचना यह हे कि राजधसे के साथ धमे का ऐसा सम्बन्ध भो नहीं हे जो राज 
अमे से विरुद्द कछ न करे अथात्‌ राजनियस पर चलने वाले को कुळ २ किसी 
, | अवसर ठर. असेववूक्क एक साछकळ लेसे हि 5अशिजएव्के) किये विना चसे ३ 


भी बाचा पड़ना सस्भव' हो सकता हे और ऐसे काडे २ काम सनस्मलि सें भ 


| | र. य | Mee 
(6 Mc 
९६ अये सिदान्त, ॥ 
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लिखे हैं परन्त किसी कारण किसी समय राजा, को कत्तेव्य लिख देने से वे चमे- 
| .'सस्बन्धी काम नहीं हो सकते किन्त अधमे ही कहावेंगे । छर हमारा पक्ष भो 
ih यही हे कि सांसभक्षण घसेविरुदु अघमे सम्बन्धी काम है किसी के कभी करने 
`! 'यड़े यह और बाल सो. इस प्रश्षाण से सांसविक्रय को था मांसभक्षण को न 


1!) 
प] सनु जौ ने चस ठहराया आर न कोडे चमे दहरा सकता हे ॥ 


मान्ञवनस्पतानातसवपषासपभांग यथा यथा । 
तथा तथा दमः काया हिसापासात घारए रट कुट 


सस्पणं बनस्पतियो का जैसा २ उपभोग होता है वेसार सन छो हिंसा 
करने में भी राजा दृशढ देवे यह शास्त्र का निश्चय हि ॥ 


||... नोट-यहां पर यह विचारता आवश्यक है या तो स्वाझो श्रौ दयानन्द जी 


१ लथा अन्य सव प्राचीन ऋषियों के-मलानसार बनस्पतियो में जीवात्मा साना 


ह्य तो भी शाकाहारियों को हमारी अपेक्षा बहुत पापी बनना पढ़ता है क्ये! 
कि यहां तो एक बकरा. मारने से बहुत पुरुषों का कास चल सकता हे ओर उन 
|| को तो प्रतिव्यक्ति के लिये कितने २ फलसलादि नष्ट करने पड़ते हैं। ओर यदि बड 
। लोग वृक्ष बनस्पत्यादिके। में जीव न मानें (जैसा कि व्रह्मचारी नित्यानन्द जी 
॥ तथा स्त्रामी विश्वेश्वरानन्द्‌ जी पं० मणिराम पं० लेखराम अदि ससाज के डप- 
॥ देशक तथः कितने एक समाज के सभासद्‌ सास्टर आत्माराम पं? घसेचन्द तथा 
॥ लाला केवलरुष्ण आदि स्वा० ची के भन्तव्यख्रिरुदु वनस्पति में जीव का होना 

नहीं मानते हैं ) तो उन का यह कथन कि प्राशवियोग व्यापार ( जीदात्सा 
; का शरीर से एयक्‌ करने ).को नाम ही हिंसा है सर्बंथा असंगस हो जाय गा । 


। 


| किन्तु हमारा कथन कि दुःख देने और नुदसान पहुंचा ने का नास भो हिंसा 


ल 


“हुँ तो फिर उन का मतलब सिद्ध होना कठिन हे । और हमारा सिद्धान्त तो 
| मन्‍्वा दि सब ऋषियों के अनुकूल है कि थोडे लान के श्र्थे बहुत हानि( 
सान) पाप हे और लाभ के अर्थ थोड़ी हानि चमे है क्योंकि जगत्‌ में न कोई 
RIS 

हि सर्वथा हानि कारक है और न ही सर्वया लाभ कारी हे । अतः यही 
मी धमे का स्वरूप है या यह कहो कि जिन सन्वादिक ऋषिये। ने चक्षे शोर 
चमे कहा हैव“ हनि ऽक अभक होनें से 


घे में न्यंनाधिकता आती है जैसा कि इस झोक में कहा ॐ ॥' 


क 
QQ सिहुगन्त ॥ < ' 
| 
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उ०-हमारा सब सन्तव्य वा सिद्धान्त मनु ग्रादि सहबियां तथा परिल्लाज- | 
_ काचाये श्रीस्वामी दुयानन्दसरस्वतो जी के अनुकूल है उन से विसद्ध एक पग भी 
चलना हम अच्छा नहीं समक्रते तब स्थावर में जीवाओआ की स्थिति मानन! वा 
सिद्ध करना हमारा कान होगया । हम लोग शाकाहारो नहीं किन्त फलाहारी | 
हैं ब्याकि फल हो वास्तव में चन २ वस्तओं का सार है। गेंहू आदिक फल ही 
और पक्क फल के आहार में लेशमात्र भी दोष नहीं है । इसी कारण तप- 
स्वियों के लिये मनु जी ने स्वयं शोणे फल खाने को आज्ञा दी है। और शाकादि 
हरित वस्त के खाने में यदि कुछ लेशमात्र दुेषभो है तो वह ऐसा ही है कि जैसे 
एक दाने की चोरी बा एक दाने का दान पाप पुण्य में गणना के योग्य नहीं 


होता । हन इस को अच्छे प्रकार सिद्ध कर चुके हें कि एक डांश का सारना 
अर एक गौ का सारना दोनों हत्या बराबर नहीं हो सकतीं युक्ति वा प्राया 
से कोडे इन को बराबर नहीं ठहरा सकता। इसी क्के अनुसार मनुस्सति में झर 
जन्तुओं को हिंसा में प्राणायामादि अतिसूछ्म प्रायश्चित्त रका है फिर वनस्प- 
त्यादि में तो क्षुद्र जन्तु की अपेक्षा भी सहस्त्रों गुणा अपराच कम है | उन 
के काटने आदि में दोष नहीं यह कह सकते हैं । पाठक महाशयों ! शोचिये 
ख्यावर में जीव मानने के पक्ष में सांसाचाय जी ने शाकाहारियां को विशेष पापी 
ठहराने के लिये स्वयं पापी बनना स्वीकार कर लिया अब तो इस से मांसोपदेशक 
- जी ने सिहु कर दिया कि भांसभक्षण पाप है और हम सांसभक्षी पापी हैं। शोचने 
का स्यान हे कि सांसभक्षण को अच्छा ठहराने के लिये तो आपने पुस्तक रचा और 
उसी पुस्तक में बुरा लिखने लगे। यह वेसा ही कथन है किसी को कोडे चोर ठह- 
रावेतो उस को वह उत्तर दे कितुन भी तो चोर हो। अच्छा भाडे ! हम चोर सही 
पर तुन ने इस से अपना बचाव क्या किया ? अर्थात्‌ स्वयं अपने को चोर तो 
सान लिया न ? । उचित लो यह था कि तम अपने को निर्दोष सिद्ध करो सो 
तो कुछ नहीं हुआ । र हमारा ससाधान भी होगया कि प्रथस तो हम शाका- 
हारी नहीं हैं कि घास फुस ही डवाल २ खाते हों किन्त हम फलाहारी हैं और 
यदि किसी अंश सें कुछ शाकाहारी भी द्‌।षो हों तो मांसभक्षियां को अपेक्षा 
क्रो डवे अंश सं भी दोषी नहीं यहं हस अच्छे प्रकार युक्ति प्रसाण से सिद्ध कर 


चुके हैं वश अब मांसाहारी पापी ठहर गये । बास्तव में जैसा उपदेशक जो ने 
हस पर हो” शशि वकसन थि ०वपम्हवेशे पक्ष से यह 


|" ९८ 1. सिह्ठान्त ॥ 


॥ 
॥ 
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१ दोष है और | अमुक दोष है अर्थात्‌ स्थावर में जीव सानने न मानने 
1 में हमारा कोई सिद्दान्त नहीं हमारा सद्डान्त खाली स्वाथे साता हे हम जब 
४ जैसा सानने से ज़पने खाथे में बाधा न देखेंगे बसा मान लिया करगे यह सिद्ठान्त 
लिन का मोती हे) अस्त ब्रह्मचारी नित्यानन्द जी आदि स्यावर सें जीव मानते 
"| हैं वा नहीं इस विषय को हम ठीक २ नहीं जानते इस लिये कुछ लिखना व्यथे 
| 'है परन्तु हम सब शास्त्रों के अनुकूल स्यावर सं जीव मानते हैं । 

i अत्र रहा यह कि हिंसा किस को कहते हें ? इस पर भी अधिक लिखने 
| को आवश्यकता नहीं। एक अन्न का दाना किसी को देना दान क्यं नहीं माना 
| जाता यह सब लोग जान सकते हैं । दान पुण्य हिंसा अहिंसा पदि का जथे 
“लोक में अधिक प्रसिद्ध है। यद्यपि किसी प्रकार पीड़ा पहुंचाने का नाम हिंसा 
। हो सकता है परन्तु गौण छौर मुख्य से से मुख्य का ग्रहण होता दै गौण का नहीं 
| उसी के अनुसार लोक श्रौर शास्त्र में सब प्रकार की ताड़ना का नाम हिंसा नहीं 
है इसी लिये बैल आदि को ठेद्ने के अथे सं तुद घातु का प्रयोग होता। इसी 
प्रकार भिन्न २ प्रकार को ताडुनाझ़ो के लिये भिन्न २ धातु वा शब्द पूर्वजोंने 
नियत किये हैं यदि सब स्यानो सं एक हिंसा शब्द से कास निकल जाता लो अन्य 
शब्दो वा चातुओं का नियल करना व्यथे हे इस लिये हिंसा शब्द का खास प्राण- 
वियोगामुकूज व्यापार ही अये है। यदि श्राप को कोडे प्रमाण मिल सक्ने तो बताई ये 
कि कहां २ ्रषेग्रन्यों में हिंसा का अथे किस २ प्रकार की ताड़ना में लिया गया 
है ? । हमे पूरा विशवास है कि उपदेशक जी ऐसा एक भो प्रमाया नहीं दे सकते । 
और “थोड़े लाभ के लिये अधिक हानि पाप और अधिक लाभ के अर्थ थोड़ी हानि 
घमे है“यह तो किसो प्रकार हम भी ठीक मानते और यह चसे शास्त्र के अनुकूल 


भी है परन्तु यदि यह विचार घमानुकूल हो तब न ?॥ जिस मनुष्य ने अपने | 
स्वायं साथन को सर्वोपरि वा बडा सान लिया है वह दूसरे की केसी ही बड़ी | 


हानि हो उस को थोड़ी हानि और अपने स्वार्थ को बड़ा लाभ सदा ही भाने- 
गा । वास्तव में यही दशा प्रायः प्रचलित है शोचने का स्यान है कि अपने 
खाद के लिये बा अपना, पेट भर केबल बढाने को इच्छा से दूसरे प्राणियों का 
प्राण तक ले लेना क्या यह बढो हानि नहों हे? क्या प्राय ले लेने से अधिक जगत्‌ 
सें, किसी को और अधिक हानि कोडे कर सकता है ?। राजद्ण्ड सें भी फांसी 
से अधिक. कहि “हुकम्‌ ही्सोन क? १रम्शेट्श रके की शच की टट्टी 
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आय सिद्धान्त ॥ 
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लिन के नेत्रों के सासने दूता से खड़ो हे वह तो नहीं देखने र्न । परन्त यह 

| सिट्टान्त कि “जगत्‌ में न कोडे वस्तु संथा हानिकारक है और न संथा लाभ | 
कारी है छतः यही घर्माधमे का स्वरूप है, सव शास्त्रों और युक्ति के विरुद्ध: 
है । क्योकि अग्नि में जल जाना खंखियादि विष खा लेना किसी शस्त्रादि 
को चोट लगना सब के लिये सब काल में हानिकारक है शरीर विद्या पंढ़ना | 
सब का हिस चाहना योगाभ्यास वा परमेश्वर को भक्ति आदि अनेक काम | 
सब के लिये सत्र प्रकार सदा लाभकारी हैं तथा चन को संचित करना विवाह 
करना सन्तानों को इच्छादि कामों में हानि लाभ दोनों हैं । इसी के अज्नुंसार 
सब शास्त्रों का सिद्दान्त है | सुश्रत में भी तीन प्रकार के कमें वा सस्त माने 
हैं । ९-सर्वंहित । २ सवी हित । और ३ हिताहिल सेरा लेख इस भी अनुकू ज्ञ | 
है प्र यह कभी कोडे सिद्ध भी नहीं कर सकता कि सञ्जया लाभकारी वा | 
सर्वथा हानिकारक कोडे कास जगत्‌ में नहीं हे छराकि परोपकारादि सदा सब | 
के लिये हितकारी है और संखियादि सदा सत्र के लिये हानिकारक प्रत्यक्ष हँ. 
प्रत्यक्ष में अन्य प्रमाण को आवश्यकता ही नहीं । इस लिये यह मिह्ठु हुआ कि | 
जो सदा सब को लाभकारी है वह सुख्य वा पूणे धमे और जो सदा सव को. 
हानिकारक है वह मख्य अधसे है और जहां दोनों भिश्चित हैं बहा जिस समय 
जिस के लिये जिस देश में जो कास लाभ छो अपेक्षा शास्त्र और युक्ति के 
अनुसार विशेष वा प्रबल हानिकारक ठहरे बह काम सस के लिये उस देश वा 
काल में अपसे है और इसी प्रकार हानि को अपेक्षा विशेष लाभकारी चसे 
साना जायगा । इस का निर्णय पहिछे से कोडे नहीं कर सकता किन्त स्ष्टि चढे 
आरस्भ से अन्त तक उस २ समय के विद्वान्‌ वा बुद्धिंमानों का कान है कि 
अधिकानुमति से अधिक हेतु वा कारणों को प्रत्रलता देख कर चेम अघस का 
निर्णय किया कर । आशा है कि इस छेख के सिदान्त को शोचने घाले सज्जन 


सांसोपदेशक जो छे शास्त्रविरुद्ध लेख को सर्वेचा पोच समक लेंगे । 

इस के आगे उपदेशक जी ने अनु के राज चमे प्रकरण से सांस को चोरी के 
दरड का प्रमाया दिया सो व्यथं है। हम तो स्वयं ही मानते हैं कि पहिले राक्षस- 
नासक जाति के लोग मनुष्य तक का सांस खाते थे तब पश्वादि का क्‍या कहना 
सामयिक राजा का काम भी यह या और होना चाहिये कि को जिस ( अच्छी 
वा बुरी ) परस्पेरा हें” वहान हैं उसकी "वैसी ही रेखक रक्षस जाति सें 


SEIS 


00 ९४७ - ॥ओ आये सिद्वान्त ॥ 
YT 
fd सांस भक्षण का प्रह, था किसी ळातिकी परम्परा वा स्वभाव को राजा भी नहीं 
5 | बदल सकला परन्त सांस की चोरी पर दण्ड लिखा जाने से यह भी कोडे सिद्ध 
| ॥ ॥ नहीं कर सकता कि पहिले राजा लोग भी सांस भक्षण को धमे समक्ष से हों । 
1 | | हमारा पक्ष यह नहीं है कि सांस भक्षण कभी कोई नहीं करता था न विकला 
॥ | । था न कर लेता था! किन्त पूवज महात्मा मनु आदि ने मांस भक्षणा को घमो- 
। 4! | नुकूल अच्छा नहीं माना । इम के विरुद्ध जा कोई प्रमाण दिखा सके उस का 
है | समाधान करना हमारा काम हे । यद्यपि सामान्य कर सांसभक्षण खा हिंसा 
| को सहापातक सनु जो ने नहीं लिखा तथापि सब घर्मो में बड़ा धमे अहिंसा 
| फर सब पापों से बड़ा पाप हिंसा को मनु जी ने स्पष्ट माना है यह पहिले हो 
हम सिद्ध कर चछे हैं और हिंसा किये वा कराये घिना सांस प्राप्त हो नहों 
५ सकता इस लिये सांसभक्षण बड़ा पाप है। और मांस बेचने के लिये जे दश- 
| माध्याय में ब्राह्मण को निषेध है इस से वैश्य के बेचने का विधान अयोपक्ति 
| से लाना यह उपदेशक जो का अज्ञान है । यदि वेद्‌ पढ़ने की ब्राह्मण के 
; । आज्ञा हो तो अर्थापत्ति से उपदेशक जी निकाले गे ? कि क्षत्रिय वैश्यादि वेद्‌ 
/ | न पढ़े । अथवा सनुजी ने लिखा है कि «गृहस्य ब्राह्मण यदि कुछ उद्योग करके 
| जीधिका करने का सामश्य रखता हो तो आलसी हो कर अन्नाद्‌ के विना दुःख 
|| न भोगे” क्या यहां भी सांसो पदेशक जी निकाले गे? कि क्षत्रिय बेश्यादि ससथे 
|| होने पर भो दुःख भोगा करें कदाचित्‌ सांसभक्षण से उपदेशक जी को बुद्धि 
', तीव्र हो गयी हो तो ऐसा करने को तत्पर हो जांय । आशा है कि हमारे पा- 
, ठक महाशय इतना ही लिखने से समक्ष गये होंगे कि मनुत्ती का आशय ऐसे 
| प्रकरणों में बिशेष विधान करने का है कि अघमे से संचित हुये मांसादि सभी 
वस्तुओं का बेचना लेना वा भक्षणादि साभान्य कर सभी के लिये निषिद्ध है पर 
ब्राह्मण के लिये विशेष वा आवश्यक निषेच है। और ऐसे स्यलों में मांसाचाय 
जी ने अथोपत्ति निकाली है उस में दिये दोषों के समाधान का बोका उपदेशक 
| जी केमत्थे रहा जिस का समाधान जन्मान्तर में भी करना कठिन हे ॥ 


आगे मनु के दशवे अध्याय के आपढुने विषयक दो झोके पर नोट दिया है- 
मा० नो०-यह चमे झप्तकाल है यद्यपि कत्ते आ्रादिकां का मांस निषेच हे तथा 
ऐसे काल में बह भी विधि है। और हमारे शाकाहारी अहात्माओं का तो कथन 


हे कि मरजाओ तो" भी सिन हाथ हसी सरह ईने दीने शिरूद्त्त जी 
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आय सिद्धान्त ॥ १०१ 


के सांस न खाने दिया और वह सर गये। यद्यपि पूवे समय में उन्हा ने बहु- | 
तसा खाया था सो यह लोग यह तो बताबें. कि चमे रक्षाथे हेवा नाशाये। | 
उ०-डपदेशक जी ने आापत्काल के स्यान में आप्तकाल लिखा है क्या ला- 
स्तव में इतना अज्ञान है ? । इन झोके के! हम सानवधमै मो० भूनिका में 
प्रक्षिप्त ठहरा चके हैं सारांश यह है कि «न जातु० चस त्यजेजजीवितस्यापि हेतोः” 
सनुष्य अपने जीतन के लिये भी घमे न छोड़े यह स्वतन्त्र सिद्धान्त सव वेदादि 
खा आपे ग्रन्थों के अनुकूल हे । और सांसभक्षण सवा चमे से च्युत करने 
बाला है इस लिये जोवन को आशा से भी कभी चने को न छोड़े अयोत्‌ मांस 
न खावे यह सिद्धान्त बहुत शुद्ध बा पक्का है। इस में. एक विचार यह भी ह्वै कि 
सांसभक्षण से आपरकाल में हमारा जीवन अवश्य बना रहे गा ऐसा विश्वास 
किसी प्रकार न हो सकता और न कोडे विश्वास करा सकता है । ऐसा हो तो 
तव तो आंस को अस्तृत सा अमर करने वाली कोडे ओषधि मांसभक्षणपक्षयेंं को 
सान छेना चाहिये क्योंकि उपदेशक जी ने सत्यु से बचने का उपाय उन को बतला 
दिया । यह लेख प्रत्यक्ष से किलना विरुद्ठु है कि गुरुदत्त जी को मांस खाने देते 
तो न सरते । सें कहता हूं कि मांस खाने वाले कब मरने लगते हैं तब आप 
एक ठोकर! भर सांस खिला कर क्यों नहीं जिला लेले ?। आशा हे कि सांसा- 
चायं जी मांस खाकर छमर हो जायंगे । और अपने पक्ष बालों सं कोडे मरने 
लगे गा तो मांस खिला कर बचा देंगे । यदि हमें कोडे ठोक बिश्वास करा देने 
कको शक्ति रखता हो तो विश्वास करा दे हम भी सरण भय आते ससय सांस 


खाकर बच जांय। शौर खान्रा स्वीकार करळें पर यह असस्मब है । सांस सद्यादि 
तो वास्तव सें शरीर के नाशक पदाथै हैं उन के खाने से तो रोगी न मरने को। 
हो तो सरजा सकता है परन्तु जो सर्वोत्तम गुण बालो ओषधि हैं वे भी किसी 
के शृत्यु से नहीं नचा सकतों यह सञ्च का सिद्धान्त है । इस से मांस से सृत्यु 
के हटाने का लेख सवथा पोच हे । 

आगे भांसोपदेशक जी ने गोबचादि उपपातकं छे गिना कर लिखा है कि- 
नो०-मुक्क शोक से लिखना पडता हे कि ऊपर लिखे उपपातके।ं को गयाना में भो तो 
कहीं सांस का नाम नहीं आया क्या इन में से भी सांसाहारियें से काट दिया? । 

च०-यह हन भी सानते हैं कि सांसभक्षण उपपातक नहीं किस्त उपपातव्हे 
से बड़ा प्फाशष्छछे ।सोए'संमुणळ "मे०ष्ह से) स्वयूल एल्लपन्काछु/ ईना हिलाच -- र्त 
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उठ सिद्धान्त ॥ 


STS 


` स्वसांल 1(मालेन यो वर्धयितुमिच्छति । ` 
|  भअनमभ्यच्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुणएयळत्‌ ॥ अ०५ 
जो पितृदेबादि नामक आप्न शिष्ट लोगों के उपदेश से विरुद्ध होकर दूसरों 
। के मांससे अपने शरीर के मांस को पुष्टि करना चहता है उस से अधिक पापी 
आर कोडे नहीं इत्यादि लेख सनु जी ने स्पष्ट लिखा है फिर यह लिखना कैसा 
|; कि किन्हो पातकं में मांसभक्षणा को गणना नहीं । पूर्वोक्त लेख से यह भी स्पष्ट 
सिद्दु होता है कि ब्रह्महत्यादि महाप्रातक कभी प्रमाद से कोडे कर सकता है 
॥ और «जो अपनो पुष्टि के लिये नित्य ही दूसरों के माया लेला है उस से बडा 
/ पापो काहे नहीं” इस कयन से यह भौ सिद्ध होगया कि महापालक भी इस से 
| बड़ा पाप नहीं किन्त महापातक्ां से भी यही बड़ा हे और महापातकं तक का 


[ 
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। कुळ २ प्रायश्चित्त कहा हे उस से बहे पाप कता प्रायश्चित्त हो ही नहीं सकता फिर 
| प्रायश्चित्त में उस को क्यों लिखते । हम सिद कर चके हैं कि प्रायश्चित्त चसोत्सा 
| के लिये हैं जो कभी भल था प्रसाद्‌ से कछ अपराध कर बैठे उस के चित्त में 
| उस काम से जो ग्लानि था सलोनता हो उस को पेंटने के लिये प्रायश्चित्त कहे 
गये हैं और जैसे वर्षां तक जिस घड़े में सद्य भरा जाता हो उस को शुद्धि सनु 
जी ने अग्नि में पकाने पर भी नहीं सानौ वैसे ही जो बुराई को अच्छा समक्त 
कर जन्म भर किया करता हे उस का प्रायन्चित्त वा शुद्धि का उपाय कया हों 
सकता है ? उस का शुद हो सकना असाध्य रोग हे । और जा कभी भल खा 
प्रमाद से मांस खा लेबे या मांस खाने आदि के लिये. पश्वादि को हिंसा करे 
उस के लिये प्रायश्चित्तप्रकरण में यथोचित प्रायश्चित्त बराबर लिखे ही हैं । और 
मांसोपदेशक जी वा उन के पक्ष के लोग सब से बड़ा भक्ष्य नकारा को ठहराना | 
चाहते हैं जिस के लिये भी हन मनु जी के ११ अध्याय के झोक से प्रायश्चित्त 
इसी पस्तकू के खण्डन में दिखा चके हैं। अव कहिये और किधर २ के भागोगें 
ओ_  सां०-आगे ( ब्राह्मग्रस्य रुजः कृत्वा०) इत्यादि जाति से च्युत करने वाली 
खुराइयें को गिना कर नोट दिया. है-- 
' ` नो०ञइन में भी मांसभक्षण नहीं आया फिर न सालूम हमारे सामाजिक 


गडे मांसाहारियों का क्या निकालना. चाहते हैं? जब कि पंसिमैयन करने वाले 
राब पोने वालछि0कटिक हुन "सब" कति “ईछन” की "ही" हु" शो" "00 . 
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उ०-जालि से जे! मनुष्य पलित किये जाते हैं उस का अभिप्राय यह है कि 
कुछ काल के लिये जब तक वे प्रायश्चित्त कर लें जाति से पतित रहें फिर सभा | 
के बीच उन से प्रतिज्ञा करा लो जावे कि अतर आगे ऐसा अपराच हम भूल कर | 
भी न करेंगे तब जालि में मिला लिये जांय जातिभ्रंश करना एक प्रकार का दणड | 
है। यदि हमारे भाई मांसाहारी भो प्रायश्चित्त चाहें और आगे वेसा न करने | 
को सभा में प्रतिज्ञा करें तो फनाहारियों को उचित है कि - अबश्य उन को | 
स्वीकार करें । यदि स सहारो लोग इस में अपनी हतक समझे तो यह उन 
की भूल है क्योकि वास्त्र में इसी कत्तव्य से उन की योग्यता वा प्रतिष्ठा अधिक | 
हो सकती हे । शरीर जब मांसाहारी लोग अपने अपराध को अपराध ही नहीं 
मानते तत्र बे छोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों कर सकते हैं ? जीर क्या छोड़ सकते हैं 
ऐसी दृशा में सांसाहारियो को फलाहारी लोग अपने समाज से अलग न करना 
चाहें तो भी वे अबश्य अलग हो जायेंगे क्याकि रूष्टिक्रम के अनुभार जैसे रात्रि 
दिन, शीत उष्छ, राग द्वेष, चमे अचमे आदि अत्यन्त विरूद्व. गुण एक साथ एक. 
काल में नहीं रड सकते वसे ही दैत्री और आसुरी प्रकृति खाले मनुष्यों का सेल | 
कदापि नहीं निभ सकला। केवल जगत्‌ में एक मांसाहार ही आसुरी प्रकतिका 
कास नहीं किन्तु जगत्‌ के अच्छे खुरे सब कास दो हो प्रकारा में आजाते हैं कुछ 
आखझुरी प्रकृति सं कुछ दैवी प्रकति में इसी कारण मअनुष्यादि प्राणिया के मेन 
न रहने में मांसाहार को छोड़ के अन्य भो बहुत काम हैं जिन के कारण विरोध 
रहता बा रह सकता है परन्तु कोडे काम किसी समय विरोध में प्रधान कारण 
बन जाता हे । यहां भी प्रारम्भ में सांस भक्षण प्रधान हेत हो गया हे । चपदे- 
शक जी की यह बडी भारी भल है कि «मद्य पीने खा पंसि मैथन करने वाले 
को आयसमाज सें प्रतिष्ठा. है और मांसाहारियं की निन्दा होती है” क्यो कि 
कायेससाज सें क्या सेरा निश्चय डे कि किसी समुदाय सें ऐसा को प्रतिष्ठा नहीं । 
आयेससाज सें लो किसी कराई की प्रतिष्ठा नहीं सभी अनर्थो के हटाने का उद्योग 
यथापम्भत्र किया जाला है । यही आये समाज का. परम सिद्धान्त हे । यदि 
यह आशय हो कि मद्य पीने वाले आदि कोडे सनुष्य समाज में होन सम्भव डँ 
और वे निकाले नहीं गये वा उनके निकालने का उद्योग नहों किया जाता तोः 
इस का उत्तर यह है कि उन्हाने अभी तक मद्य पानादि को अच्छा कास ठहृराने 
का किसी ने कोडे उद्योग भी नहीं किया न कोडे पुस्तक बनाया है। न वे कहीं 
| अब तक ते कास काश प्रसि अ३४ ५७६°१क ९ रमे ° साहस बांधते हें 


* ९०४ 


` जिससे आशा 


ल 
झाये सिदान्त ॥ 
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लोग बैसे कामा से स्वयं लज्जित हैं इसी से छोड देना 


; सस्भव है । यदि कभी मद्यादि का पक्ष लेकर कोई खड़ा होगा तो वह सांसा- 


( 
` नहीं ठहर सकते । अर्थात्‌ वे सब आपके ही साथी वास्तव में हागे ॥ 


_ सां०-जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्‌ पित्रेत्‌ ॥ 


हारिया का ही आश्रय ले सकता है किन्तु शआ्यंसमाज में ऐसे मनुष्य कदापि 


' शूकरादि के अभक्ष्य मांस को खा कर सात रात्रिजो पोच यह प्रायश्चित्त है । 
 नो०-यहां भी अभक्ष्य मांस के भक्षण का प्रायश्चित्त तो कहा हे सांस भक्षण का 


| 


| 


नहीं कहा ॥ , 
३० उपदेशक जीने श्रथ बद्ल ने के लिये यहां एक चालाकी को है 


परन्त जिम को थोडा भी संस्कृत विद्या में प्रवेश होगा वे इस चाल को कट 
समक सकेंगे कि «मांसम्‌ -अभद्यं च जग्ध्वा” अथोत्‌ सीचा अर्थे है कि सांस 


और अन्य अभक्त्य वस्तु छो कोई चोखे में खा लेवे तो सात दिन प्रायश्चित्त 
करे यदि यहां अभक्ष्य शब्द मांस का विशेषण होतो च पढ़ना व्यथै हो जावे । 
संस्कृत में च अव्यय भाषा के और शब्द के स्थान में आता है । जैसे कोडे 
भाषा में कहे कि «मांस और अभय को खा कर» यहां अभक्ष्य और सांस दोनों 
एक वस्तु के नाम नहों हो सकते वसे वहां भी जानों । इन की बड़ी अविद्या 
यह हे कि इतने पर भौ इन्हों ने कुछ अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर लिया । आस्तु 
अब हस इस द्वितीय भाग पुस्तक का खण्डन लिखना समाप्त करते हैं और विचार 
पर्वेक देख्ने वालों को इसो लेख में उन अंशों का भी उत्तर भिल जायगा कि 
जिन पर प्रसिद्ध में मैंने कुछ नहीं लिखा हो-। 

शीर राजस्थान समाचार में जो प० ठाकुर प्रसाद जी ने कुछ लेख छपाया 
बा ळपाते है । उन सब का उत्तर देना में आवश्यक नहीं समकता क्ये कि 
प्रथम तो को कोइ प्रबल युक्ति वा प्रमाण ट्या हो वा मेरे लिखे युक्ति प्रसाणों 
फा खण्डन ही प्रवल प्रमाणों से किया हो वा उन पर दिये दोषां का ही कोडे 
अच्छा समाधान किया हो यह मैन अभी नहीं देखा । रहा मेरे लिये कुछ कटु- 
बाक्प लिखना इस का उत्तर में फुछ नहीं दिया चाहता । सब से पहिलो बात 
यह थी कि मांसभोजन शाब्द झशुद्द है प्रयोत्‌ मांस के साथ भक्षण शब्द का 
प्रयोग शिष्ट ग्रन्थों में आता है भोजन नहीं इस के लिये स्पष्ट प्रमाण अब तक 
निड नहीं निला प्रथापत्ति आदि से कहीं २ खंच खांच की हे। और नेष काव्य 
हो है प्रामाणिक ग्रन्य नहीं है । तथापि कुळ संक्षेप से अन्यत्र समाचार पत्रादि 
दरारा. उत्तर दि कक्ष EI एड “थ? जी 3 Foundation USA 
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आयं सिदान्त ॥ रि | 
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अयीविद्या ॥ 


सत्र वेद्न्ततानुवाथियां को चिदिति हो कि त्रयीविद्या के नाग से एक लेख | 

बा बडा व्याख्यान लिखने कौ इच्छा वा उत्कण्ठा कडे मित्रों के अनुरोध ते मेरे | 
चित्त में हुई हे! यदापि इस बिषय छे व्याख्यान की पूणे शक्ति भें अपने सें | 
नहीं देखता तथापि बेद्पारद््शी सन्वादि सहषिंयों के बनाये ग्रन्थों का आश्रय 
लेकर ऐसे अज्ञात मागे में चलना चाहता हूं। आशा है कि परम कपाल सवी- | 
न्तयोली परसेश्दर भेरो बुद्धि को सहायता देगा । सब महाभ्रयों को अभी: से | 


च्यान रखना चाहिये कि यद्यपि में अपने सभी लेखों.को विचार पक्ष के लिये 
लिखता हूं बा यों कहिये कि विचार करने के लिये एक प्रस्ताव उपस्थित वा 


पेश करता हूं कि उस को देख शोच कर जो कुळ वैदिक शुद माग के अनुकूल | 
हो वह अधिक खुद्टिभानों को सस्मत्यनुसार ठोक कर लिया जाय क्योंकि | 
प्रस्ताव न हो तो विचार किस पर कर सकते हें । तथापि यहां विशेष कर | 
सूचित करता हूं कि यह लेख अभी केबल बिचार के लिये हें पोळे इस के 
व्याख्यान की पृत्ति होने पर बहुसस्मत्यनुसार इस लेख को ठीक कर के एक 
पुस्तक «त्रयी विद्या” नास से पृथक छपादिया जावे गा । यह पुस्तक निर्विच्न 
साङ्गोपाङ्ग बन गया लो वड़ा अपूर्व पुस्तक सिद्ध हो जायगा । और वेद्मतालु- 
यायियों का बड़ा उपकारक होगा । इस पुस्तक से निम्न लिखित बातें सहज में 
सिट हो जांयगीं । ९ वेद्‌ ईश्वरीय विद्या बा सब विद्याओं का मूल कसे हो 
सकता है ? । २--तीन वेद वा त्रयीविद्या ऋषि लोगों ने क्या सानी है ?। 
३-चौथा देद्‌ किस प्रकार साना जाता है ? । ४-वेद्‌ में सन्त्रों को पुनरुक्ति क्यों 
हे? । ४-बेद किन के द्वारा सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए ? । ६--भध्यात्म 
प्रचिभूत, अ थि देब की व्याख्या । ७-देघ्, ऋषि,-पिल्‌, मानव को व्याख्या । ८-तोन 
लोक । लीन देख । तीन गुण । लीन काल । चार ठण । चार आश्रम । चार 
अन्नस्या । कर्म, उपासना, ज्ञान ये वेद्‌ के तीन काण्ड । चसे के तीन स्कन्ध या 
चतुष्पात्‌ घरे का व्याख्यान । तीन व्याहृति तयाः ओङ्कार की सीन सत्रां का 


व्याख्यान । इत्यादि प्रकार तीन और चार संख्या से सञ्खन्ध र जने वाले द्वव्या गणों ५ 
वा कर्म का मस सहित तत्त्वक्षान होने के लिये यह व्याख्यान विशेष उपयागी 
होगा यह 'सेश पश थिया हे द वलये प्ले कए०छशरत भर करला हूं ॥ य 


see 


खु सिद्धान्त ॥ 
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यद्यपि विद्या के अनेक भेद वा संख्या भिन्न २ ग्रन्थकारों ने लिखों वा सानी 

हैं परन्त उन में परस्पर विरोध नहीं । अथोत्‌ उसी विद्यासम्बन्धी विषय छो 

कहीं १४ संख्या से वणन किया है कि विद्या १४ प्रकार को है कहीं उसी सब 
। विषय का तीन वा चार वा अन्य संख्या के विभागों में बिभक्त करके व्याख्यान 
; किया है । तथापि मनु आदि मुख्य २ महषियों ने कहीं २ विद्या के चार भाग 
। ही प्रधान किये हैं । मनु० राजचमे अ० 91 ४३ 
। Ne NN Cs ८२ ८९५ ~ 

घावद्यभ्यस्त्रया [वद्या दणडनात च इझाश्वतम्‌ । 
` झान्वीक्षिकीमात्मविद्यां वात्तोरम्भँश्च लोकतः ॥ 
जे तीन प्रकार की वेद्‌ विद्या के जानने वालों से प्रथम ब्रह्मचय आश्रम 
में रह कर तीनों विद्याओं को पढ़े और जाने तदनन्तर दूसरी राजनीलि विद्या 
वा सामान्य नीतिशास्त्र ( जिस के सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेघीभाव संग्रय 
ये छः वा साम, दाम, दण्ड, भेद ये चार अङ्ग हैं ) को यथावत्‌ ज्ञान के राज्य करने 
के योग्य बने। इस के पश्चात्‌ तीसरी आन्वी क्षिकी अथात्‌ तकेबिद्या जिस का फल 
जीबात्मा परमात्मा के विषय में तत्त्वज्ञान होने से उल के श्रात्मबिद्या भी कह सकते 
हैं इसी आन्वीक्षिकी वा आत्मविद्या का छः दूशंन बा छः शास्त्रों में साङ्गो पाङ्ग 
व्याख्यान हे झर्थात्‌ इसी तीसरी आ्रान्वी क्षिकी बा आत्मविद्या का छः भागों में 
वणेन करने छे लिये महाप लोगों ने छः शास्त्र बनाये हें। इस को राजा यथाबत्‌ 
पढ़े और जाने । तत्पश्चात्‌ चौथी खेती बाणिज्य और पशुपालनादि ली किक 
व्यबहार चलाने की विद्या के संसारी मनुष्यों से अनुभव के साथ जाने इन चार 
प्रकार को विद्याओं को ठीक २ जानने वाला मनष्य राज्य करने योग्य वा राज्य 
का अधिकारी हो सकता है । ऐसे राजा के न्यायाधीश होने पर ही सब प्रजा 
में सुख और शान्ति निरुपद्रव ठहर सकते हैं ॥ 
इतनी विद्या के यथावत्‌ जान लेने पर उस को पूरा विद्वान बा चतुदश 

विद्याश्रों का निधान मान सकते हैं । वेद के छः अङ्गो को संख्या बेदाच्ययन के 
साथ, तथा दण्डनीति नामक द्वितीय विद्या में घनुवंद और अधेवेद्सम्बन्धी वा 
इतिहास पुरहएदि,क। हक निर अज्ाताउद ७ हाउ किला किहवनउचत्ता ए भागों 


में संब शास्त्रों की बिद्या आ जाती है। न्याय के वात्स्पायनभाष्य में भी लिखा है- 


ये ॥ क 3 | 
इमास्तु चतस्त्रो विद्याः एथकप्रत्थानाः प्राशभतासनुग्रहा- | 
योपदिइयन्ते यासां चतुर्थयमान्वीक्षिक्ी न्यायविद्या ॥ 
अ० १ । आहनिक १ । सुत्र १ पर | | 
ये पूत्रो क्त चार विद्या भिन्न र प्रकार से कत्तेव्याकत्तेव्य का सागे दिखाने 
बाली होने से प्राणधारीमात्र के कल्याणाथे कहीं गयो हैं जिन में से एक चीथी 
आन्त्रीक्षिकी न्याय विद्या हि । यद्यपि आन्वीक्षिकी विद्या के छः शास्त्रों में छः | 
भाग हैं तथापि उन झैं न्याय को सर्वोपरि प्रधानता है। इस से न्यायशास्त्र मुख्य 
्रान्वी क्षिकी बिद्या है। प्रत्यक्ष वा बेदादि शास्त्रप्रसाण से जो कुळ देखा वा ज्ञाना 
हे उस के तक से फिर देखना शोचना कि ठीक है वा नहीं आन्दोलन के साथ 
जिस रीति से पक्का द्वढ निश्चय होजाय वह आन्वीक्षिकी बिद्या हे आन्वीक्षिको 
शब्द्‌ का यह अथे ळहीं शास्त्रों के विषय के साथ एकसा घट जाता आर न्याय 
शब्द भी प्रधानता के साय गोतमीय न्याय का बोधक है परन्तु सामान्य कर, 
सव अन्य पांच शास्त्रों के साथ भी न्याय का अथे घट जाता और व्यवहार में 
भी लगाया जाता हे जैसे काणाद्‌ न्याय जैभिनीय न्याय, इत्यादि । अर्थात्‌ वाट्स्या- 
यन ऋषि ने भी बिद्या के चार भाग प्रधान कर भाने हें । अब्र इस में विचारणीय 
यह है कि विद्या के इन चार भागों सें भी त्रयी जिद्या. प्रधान घा सब का सूल 
चीजरूप है और सत्र विद्या इसी की शाखारूप हैं । जैसे केशों की पांच संख्या 
में अविद्या को सब अन्य चार क्लेशों का खेत योगशास्त्र में माना है कि अविद्या 
सें से ही अन्य केश उगते हैं । जैले स्त्री से सन्तानों को उत्पत्ति होती है और 
सन्तानोत्पत्ति का सूल बीज स्त्रोपुर्यो में पहिले ही विद्यमान है तो भो स्त्री 
पुरूष को सन्तान नहीं मान लेते सदि सान लें तो सन्ताचोत्पत्ति की इच्छा भी 
किसी को न हो । इसी प्रकार सब अन्य विद्याओं की उत्पत्ति बेद्‌ से होने पर 
भी वा वेद्‌ के सब विद्याओं का सूल होने पर भी वेद्‌ का सब विद्या नहीं सान 
सकते । तथापि जहां एक विद्या कहें बा तीन बिद्या कहें वहां केबल वेद विद्या 
के ग्रहया से सब विद्यासात्र का ग्रहण वा बोच होगा । बेद्विद्या सब्रोपरि प्रधान 
है वेद से सब कुछ सिद्ध हो सकता है यह भनु जी ने भी साना हे॥ 


पितदव पतन ष्याणां वेदध्वक्षः सनातनम्‌ । 


aagri University Haridwar (८0380101. Digitized by a Foyagation USA 


अशक्यं चाप्रमेयं च वंदशास्त्रामांत स्थितः ॥१॥ | 


*. १०८ श्राय Mr | ॥ 
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या वेदवाह्याः स्मृतयो याश्व काश्च कृटछ॒यः । 
|] सवास्ता निष्फलाः प्रेत्य तसोनिष्ठा हि ताः स्घृताः॥२॥ 
॥ उत्पद्यन्ते व्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
| तान्पवाझालिकतया निष्फलान्पद्घतानि च॥ ३ ॥ 
चातुवंण्य त्रयो लोकाश्रत्वारश्चाश्रसाः एयक । 
हि भव्यं भविष्यं च सवै वेदात्प्रसिध्यति ॥ ४ ॥ 
इान्दः स्पशश्व रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चलः । 
. विदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिर्गृणक्सत्तः ॥ ५ ॥ 
bd | बिभत्ति सवंभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
_ । तस्मादृतत्परं मन्यं यजन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सेनापत्यं च राएं च दण्डमेतुख्वसेच च । 
सवलोकाधिपत्यं च वेदङास्त्रविइहति ॥ ७ ॥ 
|यथा जातबलो वन्हिदेहत्याद्रानापि द्रुमान्‌ । 
तथा दहति वदज्ञः कमज दोषमात्मनः ॥ < ॥ 
द्शा ऱ्ह रस 

व द शास्त्रात वज्ञो यत्र तत्राश्रसे वसन्‌ । 

| इहेव लोके तिएन्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥९॥ सम ० अ० १२ 

भाषाथे-मानस ज्ञान बा क्रिया में पूणे पिलू, वाणी के ज्ञान क्रियाओं मे पूणं 
कुशल देव और प्राय के आयोन मनुष्य इन तीनों प्रकार के देह थारियों का 
सनातन-सदा विद्यमान नेत्र एक वेद्‌ ही है । सहाभारत में भी लिखा है कि 
«वेदेः पश्यन्ति ब्राह्मणाः” ब्राह्मया लोग कत्तेव्याकक्तंव्य को वेद से ही देखते हैं। 
जीवन मरण फे लौट पौट हीते जाने पर भी वेद्‌ का ज्ञान सब के लिये भला 
बुरा माग दिखाने वाला जयों का त्यों बना रहता है इस कारणा वह सालन है। 
जैसे वास्तव में झो प्राणी सूये को नहीं जानते कि यह क्या बस्त है इस में देव- |. 


तापन या उत्तिभति"क्षयाग्ड। ५"सूये दखल से।छुपपा. कोकुमे०तेकउठ"क "सुखै प्राप्त कर | 
सकते हैं उन के लिये भौ सूर्य का प्रकाश सृष्टिक्रम के अनुसार नेत्रो से देखने की 


क. ५ 


' को अच्छा ठहराने वाले है पुस्तक :तमोगुणी अखकार माग्दा ना 000 की तमोगुणो अन्धकार में डालने वाळे जाये 


' आर्य सिद्वान्त ॥ १०९ | 


ही . 


सहायता अवश्य करला है। इसी प्रकार वेद्‌ को न जानने बा मानने वालों को | 
भी सबेव्याष्त दैणवरीय विद्या बेद का ज्ञान सहायता अवश्य देता हे। केवल 
चेद को साक्षात्‌ वा पूण जाने विना विशेष ज्ञान से होने वाली विशेषकार्यो की [ 
सिद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकार माणीमात्र का चक्ष वेद हो हे । जैसे हस 
इचर :उचर देख कर किमी के पदाथै को लेना चाहते हैं जिस कमे का नास 
चोरी है उत्त की इच्छा होते ही एक मकारं का भय वा हिलचल आत्मा में 
उत्पन्न होता है जिस से शान्ति का वा चैये का नाश हो कर प्रारम्भ से ही सुख 
की जड़ कटती हे उस का उपदेश सब से पहिले. वेद्‌ से ही मनुष्यं को निला. 
के & सा गुचः कस्यस्तिहुनस्‌ > स्वामी को आज्ञा छे विना किसी के घन को 
लेने की इच्छा सत करो। इसी कै अनुमार पीछे महर्षि आदि लोगो ने चोरी 
सादि के त्याग का व्याख्यान अनेक ग्रन्थों द्वारा बढ़ाया । चोरी करना बुरा है 
यह सत्र प्राणीसात्र को अपने हृदय से दीखता हे इस का दिखाने याला चक्ष 
सलालन वेद्‌ ही है । इसी प्रकार सनुष्यमात्र ने वा प्राणीमात्र ने सामान्य कर 
जो कुच कत्तेव्याकचेव्य अब लक जाना हे वह सब जैसे पवत से निकल कर कोडे 
नदी देश में फैले बैसे प्राणीमात्र में बेद का ज्ञान फेल रहा है । जैसे परमेश्वर 
रचित प॒(थिव्या दि सब वस्त देश काल और प्रत्येक वस्त के साथ सम्बन्ध रखने 
बाले हैं बैसे वेद्‌ भी सवगत होने से ईेश्‍वरीयविद्या है। जैसे शूयं के हानि पहुं- 
चाने की शक्ति किसी की नहीं बैसे ही वेद्‌ को भी कोडे बिगाड बना चहीं सकता 
अर्थोल्‌ पुस्तकों के बिगड़ने बनने से शब्दाये सम्बन्धरूप वेद्‌ नहीं बनता बिग- 
डुला । वेद्‌ अयाह समुद्र के तुल्य नानाप्रकार को चिद्या का भण्डार है इस कारणा 
अल्यज्ञ सञुष्य उस को थाह नहीं ले सकता । यह बात बहुत ठीक खा स्थिर है ॥९॥ 

जत्र वेद्‌ सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने वाला सब का चक्ष है तोप 
उस सें बिरूबु वा वेदाशय के खण्डनाथे नास्तिकादि ने अनुभव करके अपन्तो॥ 
अल्पक्षता से पाप दृष्टि के साथ जे '्यन्य बनाये हैं बे सब संसार वा परसा 
सस्बन्ची सच्चे मांगे से भुलाने वाले हैं । अथात्‌ अन्धकार तमोगुण में गिरान्न 


- वाले वेद्विरूदु पुस्तक अवश्य हैं इस कारण उन का पढ़ना देखना बढ़ा हानि- 


कारक है ॥ २॥ दूसरे झोक में चेद्‌ के साथ द्वेषबुद्धि से पाणिडत्य खचे करव 
बना थे कट ब्ले दाका «ही प्नि 01600 15010 1) 8] केना से. मद साझा द्कि बुराइय 


1100 न्स || i 
५. १९९ व आय सिद्दान्त ॥ | 


इस तीसरे झोक से यह दिखाते हैं कि पानी में बुद्बुद ( बलब्रूला ) उठ कर 
i मदा जाने के तुल्य अन्य वेदविरूदु समय २ पर सर्वेसाघरण के बनाये बा प्रच- 
रित किये उपदेश वा पुम्तकादि शीघ्र २ बिना जड़ के दक्ष बा चिना नींव की 
|, भित्ति के तुल्य बन २ कर नष्ट होते रहते हैं । घे भी आधुनिक ( नसून होने) 
|! बा निकृष्ट फल बाले होन से निष्फल वा मिथ्या हें । अभिप्राय यह है कि जिस 
॥ फलरहित वृक्ष की जड़ दृढ़ नहीं है बा जिसको जष् को नदी आदि का प्रवाह | 
, शीघ्र काट कर गिराने वाला है उस वृक्ष का आश्रय लेने वाले पक्षी कभी सुख- 
। पूवेक नहीं ठहर सकते वा उस से छायादि का भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते 
| इसी प्रकार निर्मूल ग्रन्थों का आश्रय लेने वाले वा उन में किये बेदविरुद्ध 
: उपदेशों पर चलने बाले मनुष्य कदापि सुखी नहीं रह सकते इस लिये वेदोक्त 
। उपदेश पर चलना ही मनुष्य का इष्ट साधक है और वेद्विरुदु को अवश्य छोड़ 
देना चाहिये ॥३॥ जगत्‌ में चार भागों में वाट गये सब कर्मा के द्वारा सघ दृष्ट 
की प्राप्ति और अनिष्ट के त्याग के लिये चार बो का नियत होना । तीनों 
लोक को व्यवस्था और व्रत्मचयोदि चारों आश्रम का विभाग भूत भविष्य और 
वत्तेमान तोनों काल को व्यवस्था यह सब बेद से ही प्रसिद्ध होते हें । इन चार 
खणो दि का विशेष व्याख्यान इसी प्रसंग में आगे किया जायगा ॥ ४ ॥ शब्द, 
स्पशे, रूप, रस और गन्ध में रहने वाले प्रादुभेत गुण कर्मा से उत्पन्न होने वाले 
शब्दादि के ज्ञान का मूल कारण वेद्‌ ही है। अयात्‌ शब्दादि की रचना का 
भी ठीक २ ज्ञान वेद्‌ के सिद्ुगन्त का यथाथै बोच होने से ही हो सकता हे ॥३॥ 
सामान्य कर सनातन वेद्‌ की शिक्षा जो प्राफीमात्र में किसी न किसी रूप से फैली 
हुदै है वही सब का धारण करती हे । अर्थात्‌ चोरी न करो, किसी को दुःख 


न दो, न्याय करो, दुःखी पर द्या करो, सत्य बोलो बा सत्य खादी का विशवास 
हरो, विद्या पढ़ो, चेय को धारो, इन्द्रियों को अधिक चञ्चुनता से रोको, शुट्ट 
हो, बुद्धि से शोच समक्क के काम करो, क्रोध सत करो, द्‌ दो, एक स्त्री से 
ववाह करो, व्यभिचारी सत खनो, इत्यादि बातें पहिले २ बेद्‌ से निकल कर 
व्च प्राणियों बा विशेष कर मनुष्य मात्र सें प्रचरित होगयी हैं इन्हीं से जगत्‌ 
ला व्यबहार चल रहा हे । जितने अंश में इन बातों का यथोचित बेद्ग्नुकूल 
त्ताव नहीं उल्ना ही, भराहार रे दरिख।मछतःजन्हले. ने मलुकरकादि"को०छाल्नेक दुः ख 
॥ उपद्रव घेरे हैं । और जितने अंश में मनुष्यादि को कुछ सुख और शान्ति 


_ “ है 
आये सिद्दान्त ॥ 9 ११९१ ` 
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हे उतनो बेदानुकूल ज्ञानोपदेश के वत्तोब में आने से हे । यदि सब सब a 
चोरी करने लगें सत्य कोडे न बोले वा किसी को वात का कोडे विश्वास न करे. 
न कोई विद्या पढ़े सब क्रोध करें और कोडे किसी की स्त्री न रहे सत्र से सब. 
व्यभिचार करने को प्रवृत्त हो जांय तो सव मयोदाओं के टूट जाने से सत्र प्राणी 
आपस शे लड़ कट मरें जगत्‌ के नाश का समय आजाय इस लिये वेद्‌ की शिक्षा 
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ही जगत्‌ को वत्तेमान दृश! में थास्में हुए है | शो द्वीपान्तर वासी लोग वेद्‌ 
को न सानने वाले वा बेद्‌ विरोधी समके जाते हैं उनको उन्नति अनति बा । 
सुधरने बिगड्ने में भी वेद्‌ की शिक्षा का अधिक न्यून होना ही मूल कारण हे. 
इस दृशा में हम को यह कहना वा सानना नहीं चाहिये कि ईसाई सूसाडे । 
आदि वेद्‌ को नहीं मानते किम्तु यह कह सकते हैं कि उन लोगों ने भी अभो | 
बेद्‌ को ठोक वेद्‌ नहीं जान पाया। जिस कारण पूर्वोक्त प्रकार वेद्‌ हो सत्र का | 
घारण कर रहा है इसी कारणा सनु जी कहते हैं कि में इस वेदशास्त्र को 
सर्वोपरि मानता हूं । क्योंकि यही वेद्‌ शास्त्र इस जोव को उत्तम अभीष्ट सुख | 
प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन हे । इस से बड़ा साधन शुद्ध निष्कण्टक मागे सें | 
चलाने वाला और कोई नहीं है । इस लिये जो दुःखसांगर में डबने से बचना | 
चाहे बह घेद्‌ को नौका पर चढे और वेद्ज्ञ मल्लाहों का आश्रय करे॥ ६॥/ 
चेद्‌ शास्त्र के सिद्दान्त वा आशय का यथाबत्‌ जानने बाला मनुष्य ही सेनापति, 
सामान्य राजय का अधिकारी, अपराधानुकूल पक्षपात छोड़ कर दण्ड (सजा) को 
आज्ञा देने वाला और चक्रचर्तीराजय का भी अधिकारी यथोचित हो सकता है। 
यह बात क्या सबेसाचारण के सन में भी ठीक जच सकती है? मुझे अनुमान है 
कि मनु जी के इस कथन पर किसी विरले ही मनुष्य का पूरा विश्वास हो सकता 
है । इस का कारण यह है कि जिस समय मनुस्सृति बनी थो बह सतय सवेया 
बदल गया तब कोडे २ मनुष्य वेद्‌ को यथावत्‌ जानने वाले भौ मिलते थे और 


कुछ २ जानने बाले तो प्रायः थे ही और जब तक वेद्‌ के जानने वाले आयोवत्ते 
में रहे तब तक राज्यादि के अधिकारो भी ये ही आयोकवत्ते वासी थे । अघ समय 
इतना लौट पौट हो गया कि उस बात पर हमारा विश्वास भी नहीं जसता । 
इस का दृष्टान्त हुम वत्तसान समय का यह देवे कि जे। दशा इस समय अंग्रेजी 
५: से हूते तान. है, कि इस ९, कर्ता, तका को अको बलिया सक के 
अमुक २ कामों को सौख कर एस २ बढ़े काम करने को योण्यिता. मनुष्य प्राप्त 
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कर छेता है यहु बात कभी ऐसे समयं में दृश बोश हजार वर्ष बीत जाने पर 
जब कि आज कल की सब वत्तेसान कार्य दशा लौट पोट हो जावे तब कोड 


, वणेत करे तो निश्चय है कि किसी को विश्वास न आवेगा कि यह ठोक हे परन्तु 


, वत्त॑मान में प्रायः सभी को विश्वास है । .वेद्‌ का आशाय द्या है बेद कया बस्त 
है ? इस को शोचने से प्रतीत होता है कि बेद के मन्त्र पढ़ लेनेमात्र से वेद क 
. ज्ञान होना नहीं कह सकते किन्त्‌ इस को अपेक्षा घलुबंदादि रूप से किसी 


प्रकार वेद्‌ का जो आशय जगत्‌ भर में फेल गया है उस को किसी भाषा द्वारा 
अनुभव के साय जो जितना जानता:है वह उतने अंश में केरज्ञ है ऐसा जालना 
अनुचित नहीं है । इसी के अनुसार हम वित्ना संकोच कह सकले हैं कि वत्ते: 
सान अंगरेजी राज्य की जो कुछ उन्नति हे शरीर जो कुळ विद्या सस्वन्थी अं 
उन में हे वह वेदाशय को किसी प्रकार कळ जान कर हुआ खा है । जो कोई 
गोग अंग्रेजी राज्य को बा आअंग्रेरेज जाति की पूण उन्नति हो गयी समले हैं 
यह उन का समक्वाना वैसा हो: हे जैपे कोडे..दरिठू सजुप्य लक्षाचीश 
कार्या को देख कर उस को:सर्वोपरि घनी -मान बैठे वा लक्षाधीश की भी अपने 
से अधिक ऐश्वयबान्‌ कोडे न दीख. पछे तो बह अपने को सब से बड़ा चनी 
सानले । यदि अंगरेज लोग बेद को और ;बेदानुकून शास्त्रों की ओर पूछे दृष्टि 
देने लगे तो.उनको हमारी. अपेक्षा शीघ्र वेद्‌. का असली, गढ़ आशय कक काल में 
जान लेना असम्भव नहीं । और वेदानुकून अपने कामों का संशोधन, अंगरेज 
जोग करने लगेंतो सम्भव है. कि इन को पूर्ण उन्नति और अटल चक्रत्रत्ती राज्य 
पान्ति वा सुख के साथ बहुत काल के लिये स्थिर हो जाय । उसी को हन देवी 
उन्नति द्रा देखी राज्य बिना संकोच, मान सकेंगे । हमारे इस लेख को कदाचित्‌ 
गड लोग ऊटपटांग समर तो आश्चयं नहीं परन्तु हल को वेद पर पूरा विश्वास 
| कि ,बेद्‌ परमेश्वर की विद्या है उस: बिद्या के. अन्‌ सोर जो उन्नति है वही 
णं उन्नति होगी । सेनापति आदि पदों का अधिकारी पूरा २ बेद शास्त्र का 
नने बाला ही हो सकता है इस कथन से यह भी अभिमाय निकलता हे कि 
द सब चिद्याञ्रों का भण्डार हे जिस अंश को बिद्या में जो डोला प्रवगा हं 

ह वैसे २ सेनापति आदिक प्रद्‌ का अधिकारी हो सकता हे.। यदि कोडे | 
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धन्यवाळ ॥ 


श्रोजंगसिंह नम्बरदार गढिया २) चौचरी उमरावसिंह जो नायक नगला ३) 
'पं० वज्जरास शम्सो राहुनगरो ॥) जीसुखरास शसो महसूदपुर 1) सुरारोलाल शम 
'अस्मालपुर ।) श्री गङ्गारासजाट महमदपुर =) कल्लूराम कहार =) श्री वा० केबलप्रसाद्‌ 
जी सिबनोपळरा २) वा० राचाकृष्ण जी इराद्त नगर १) विहारीलाल जी वैद्य 
पहासू २) लाला विष्णुचरणलाल जी भरथना ९) श्रीड़ाक्टर इन्द्रम णि जी लखनऊ ने 
पुत्री के बिवाहोत्सव सं दिये ५) लाला पन््लाल प्रधान आ० स० जलाली ने विवा- 
होत्सब पर :दिया १) भैया बोदामल फुल्लमल जी सिन्धहेद्रावाद्‌ २2) सेठ बेलजी 
लखमसी मुम्बई ४) पं० गौरीशङ्कर शमर ९८) घर्माथे पुस्तकों की विक्री से चार 
सास सं प्राप्त हुए २४।) यह सब ९०॥-) पचाश रूपये तेरह आने जनवरी «४ बे 
से अप्रेल तक चार सास सं पाठशाला की. सहायता में चर्माथ आया इस लिये 
उक्त सब महाशयों को चन्यवाद्‌ हे । परमात्मा उन कै मनोरथ खुफल करे ॥ 

सूचना- | 

सब महाशयें के विदित है मेरा शरीर ३ वपे से रोगग्रस्त रहा इस कारण 
कत्तेव्य कामों सें विशेष विज्ञ हुआ । अब यद्यपि तीन चार महिने से रोग शान्त 
है तथापि अनेकानेक आन्य घर के बीमारी आदि वा यन्त्रालयं के काम भो »ख्जि- 
प्लकारो हो जाते हैं इस से तथा सुके अभो तक अपने रोग का भी कळ भय बना 
रहा हे कि कहीं फिर न उठ आवे इन कारणों से इस वार भो अंक निकलने सं 
कुळ देर हुद्दे तथापि पहिले की अपेक्षा प्रब को बार कम ढोल हुडे है । आशा 
। है कि आगे इतनी भी नहीं होगी क्योंकि छापेखान का भार लेने के लिये एक 
महाशय ने प्रतिज्ञा को है यदि यह संकल्प ठोक सिद्ध होगया तो मुझे कुछ अब 
से अधिक अवकाश लेख करने के लिये मिलेगा तथा जा महाशय सुके वार २ 
बाहर बलाना चाहते हैं'उन की सेवा में भो निवेदन हे कि यदि आए काडे 
ऐसा ही काम देखें कि सेरे आये बिना सिद्दु होना सस्भव कस हो लभी सुभ 
बलायां करें साधारण उत्सवादि में. सेरे जाने से भी सासिकपत्रों के निकलने सं 
बड़ा विप्न होता है । अभी पीछे तीन सास में कड़े स्थानेछसें जाने पड़ा । कस 
जाने पडे तो मासिक आङे के शोध निकलने का उद्योग होना सम्भ है 1 
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| चे चितेत सिउेरन > छ कसी नियत लिशि या तारीख को साओ अदा: विज 


सासिकपत्र क पर पास न पहुंचे तो आप बुरा न ससक्षिये क्योंकि ये कोदे 
समाचार पत्र नहीं हैं कि जो पोळे पहुंचने खा छपने से व्यर्थ हो जांय किन्तु 
यह घसैसम्बन्धी बेदादिशास्त्रो का सिद्दान्त वा विचार है जो सदा ही उपकारी 
| हे रह सकता है । एक बात यह भी शोचने की है कि मुझे लिखने के समय कस 
मिलता और विचार अधिक करने पड़ता है । सेरे पास अब तक लिखने के 
लिये पूरा सामान तक जमा नहीं हुआ अर्थात्‌ वेद, उपबेद, गृहा, शोतसूत्र, अङ 
उपाङ्ग ब्राह्मणादि सभी पुस्तक देखन के लिये पास रहने चाहिये उन में ऋभी 
तक बहुत कम पुस्तक हैं । यदि कोड महाशय'इस के लिये सुकते सहायता देना 
चाहें तो दो रोलि हैं एक तो अपनी ओर से पुस्तक मेगा दें और जब सेरा 
कास निकल जाय तक पुस्तक अपने लेलेबें ट्रितीय सुखे अपेक्षित प० लेड और 
उस के बदले मेरे बनाये पु० लेते जांयं बा घोरे २ बिना सूद्‌ का सल चन लेलेवें । 
अब एक निवेदन यह है कि अनेक ग्राहक भहाशयों के अङ्क भारे २ फिरले हैं 
उन को पता ठीक करा लेना चाहिये और सहायता देने सें भी शिथिलता होने 
से शोर छपने में विन्न होता है इस लिये कृपा कर सहायता देते रहें जब 
डश के पश्चात्‌ मनु का अङ्क निकलेगा ॥ 


पस्तकों का खचीपत्र ॥ 


जिन महाश्चयों को विशेष हाल देखना हो बे बड़ा सूचीपन्र संगा कर देखें ॥ 
ननुस्स तिभाष्य की भूमिका १॥) सात उपनिषद्‌ संस्कत भाष्य त्र भाषाथे सहित 
इकट्ठा लेने वालों से २।) निर्दर सहित ३॥८) एथक २ ईश 5) केन ॥) कठ १) 
प्रश्न ॥।) सुण्डक ॥-) साण्डश्य ।) तैत्तिरीय १) आयेसिदह्दान्त पांच भागरूप पस्तक 
का सल्य विना जिल्द ३॥) और जिल्द सहित ३१12) निवाहव्यनस्या =) देवचागरी 
की बणेमाझा )। आर १) 5० में १०० पुस्तक सिलंगे । सत्यसङ्गीत )। यञ्ञोपवील- 
शङ्कासभाचि ~) सदपदेश )। संस्कृतप्रवेशिका =) संस्कत का प्रथन पुस्तक )॥॥ 
तथा द्वितीय पु० -)। वा दृतीय पु० 5) नवरल्रकरूषण =) गशैरल्रमहो दृचि १॥) यणि- 
श्स्भ =) भच्तुंहरिनी तिलक भाषाटीका 2) जीवनयात्रा 5) क्िरानीलीला-वे- 
श्यालीला )॥। नीतिसार 2)॥ द्वितीयपुस्तक ।) भजनाशुतसरोबर =)॥ ऐतिहासिक | 
नि पै ७ छ) नागरी का प्रथसपुस्तक -) वनिताबिनोद =) हितशिक्षा -)॥ ऋग्ये 
शिकेऱ्दू पराग मनोऽ), वितीय शा ०७ सिल, सगे में 
संब्जेक्टकमेटी £) संगीतरन।कर =) बालचन्द्रिका ~) बारहनासी रू ना) | 
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आर्यसिद्ठान्त ॥ 


———— ISI 


सनातन वद्पथ सुमणडयदवाक्तन ताद्वसुख च खण्डयत्‌। 
वद्दाषणा दस्युत्तराश्वच घषयत्सख्नुदूध्यता पत्रामद प्रगजयत्‌॥ _ 
सनातन अआयमतसणएडन, नवानपारखंणडमतखण्डन 
- साव्सद्धान्त्रवत्तक असाव्खसद्धान्तानवत्तक 
प्राचानङास्तिपारचायक, आथ्यसमाजसहायक 


भाग ६] सासिकपत्र [ अङ्क ९1१० 


आश्रह्मन्त्राह्मणो त्रक्यवचेसी जायतासाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योउतिव्याची 
सहारथो जायतां दोग्यी घचेनुवाढानडानाशः ससिः- पुरस्थियाबा जिष्ण _ 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकासे 
` नः प्जन्यो वर्षेत' फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षसो 

नः कल्पतास्‌ ॥ 
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६८४ बा० रघुनन्दनप्रसाद जी सोनपुर १।) 
३४७ श्रोयुत देवदत्त शमा दसूया १।) 
७५ श्री० अन्त्री आय्येसमाज फत्निया :१।) 
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i बासणाद्‌गणी-डंगरपुर २॥) 
; ९७४ श्री विष्णचरणलाल-भयेना १। 
: ९७६ श्री मज्ञलिस राय जी सूसानगर १।) 
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आयसिद्वान्त ॥ 


॥ 
भाग ६ ” उचछत जायत आप्य बरानबाधत ॥ ६ अङ्क ९। १० 


यत्र ब्रद्य॑व॒दा यान्त दक्षया तपसा सह । 


ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ 
एक महाशय ने कुळ प्रश्न किये थे उनका उत्तर यहां छपाने योग्य समका | 
इस लिये सब पाठकों के अवलोकनाथे पाया जाता है । आशा है कि गणानु 
रागी लोगों को लाभकारी होगा । 
१ प्०-वणेविचार अथोत्‌ जातिभेद कब से प्रचलित हुआ ? । 
उ०--बणेभेद्‌ वा जातिभेद्‌ सूष्टि के आरम्भ से चला ॥ | 
२प्र०-स्वृष्टि के आरस्भ में वणे एयकू २ किस प्रकार ज्ञात हुए। अथोत्‌ हस 
ब्राह्मण से तुम क्षत्रियसे वे वैश्य से और अमुक शूद्र के वीय से उत्पन्न हुए ?। 
ड2 --महाभारत शान्तिपव सोक्षचसे अ० १८८ भग भरद्धाज संवाद में 
लिखा हे कि-भरद्रारजडखाच- - - 5३ 
कामः ऋधो भयं लोभः झोकश्चिन्ता चुधा श्रः । 
सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद णो विभिद्यत ॥ १ ॥ 
स्वंदसञ्परांघााण इलष्सा पत्त साशा णतम्‌ । 
तनः क्षरति सर्वेषां कस्माद्वणो विभज्यत ॥ २ ॥ 
भाषाथे:--कास, क्रोध भब, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षधा आर थकना. आदिः 
हम सब मनष्यमान्रं को बराबर ही सतते घा दबाते हैं फिर ब्राइम णादि वरणमेदा 
का कारणी वसो हँ री ९४४ साला, “सूत्र; शि जकच" "शोहू आदि सव्या 
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। के शरीर से एकसा ही निकलता है! ब्राह्मणादि वणां के सूत्रादि में कुछ मेद्‌ 


। नहीं दीखता फिर वर्णभेद का कारणक्या है ?॥ २॥ इस प्रश्न का उत्तर भग जी 


| ने दिया सो लिखते हैं-भुगुरुषाच- 


न विशेषो5स्ति वणानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूर्वेखष्टं हि कसभिवणेतां गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामभोगप्रियास्ती चणाः क्रोधनाः प्रियलाहसाः । 


«« : व्यक्तवधमा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ ४॥ 


गोभ्यो दृतिं समास्थाय पीताः कृष्यपजीविनः । 

सधमान्नानतिष्टन्ति ते द्विजा वेक्यतां गताः ॥ ५ ॥ 

हिंसान्रृतप्रिवा लुब्धाः सर्वेकमोंपजीविनः । 

ष्णाः शोचपरिस्रष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥ ६ ॥ 
` इत्येतैः कमभिव्यस्ता द्विजा वणान्तरं गताः । 

धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ ७ ॥ 

इत्येते चतरो वणा येषां ब्राह्मी सरस्वती । 

पाहता ब्रह्मणा पूवं लामाच्वज्ञानतां गताः ॥ ८ ॥ 


` भाषाथेः-स्रष्टि के प्रारम्भ में बण भिन्न २ नहीं थे । ब्रह्म बा ब्रह्मा से 
उत्पन्न होने के कारण सभी का नाम ब्राह्म वा ब्राह्मण था । 
ब्रह्मण। स्रष्टा ब्रह्मणो वापत्यानि ब्राह्मणाः । 
ब्राह्मण शब्द का मुख्याथे भी यही है कि ब्रह्म ने वा ब्रह्मा ने रचे अथवा 
ब्रह्मा के सन्तान सरीच्यादि ब्राह्मण कहाये । क्योंकि पहिले रचना के समय 
्ात्मणादि में कुळ भेद नहीं बनाया था । पौछे कर्मोंके मेद्‌ से ब्राह्मणादि वणे 
भिन्न २ किये गये | और इस के लिये बेद से सहारा मिला कि ऐसे २ कमे वा 


]ण वाले को ब्राह्मण क्षत्रियादि जानना चाहिये॥,३.॥ कामभोग जिनको प्रिय 


होधी, तीक्ष्ण स्वभाव वाळे शीघ्रता करने बाले. जिन्होंने अपना धमे जितेन्द्रि- 


ता अक्रोच शन्तिशल लो विचरिपर्वेक कान करना 1 दि छोड दिया ऐसे | है ५ 


22222 अअरअ्वष रेज mom me mmm लल 
'्रार्येसिद्धान्त ॥ | १९५ 


पा या आस आपकी 


लाल रंग ' थारी ब्राह्मण क्षत्रियपन को प्राप्त हुए वा क्षत्रिय साने गये॥ ४॥ 
गोरक्षा से अपनी जीविका सान कर घीलावणं घारण करने बाले खेती से 
निर्वाह करते हुए जिन्होंने अपना चसे पढ़नां पढाना शिलोंच्छब क्षति वा जप 
तप आदि छोड़ दिया ऐसे ब्राह्मण सृष्टि के आरम्भ में वेश्यभाव को प्राप्त हुए 
वा वैश्य नाने गये ॥ ५ ॥ हिंसा करना तथा सिथ्या बोलना जिन को प्रिय हुआ 
ऐसे लोभी सब कास करके जीविका करने वाले, कष्णत्रण युक्त ( काले वस्त्रों 
के धारण कत्तों और शरोर का भी रंग प्रायः जिनका काला हुआ ) तथा शुट्ठि 
पवित्रता से रहित भ्रष्टाचारी ऐसे ब्राह्मण शूद्र साने गये वा कसरनुसार शूद्र बन 
गये ॥ ६ ॥ इन पूर्वोक्त कर्मा से भिन्न २ हुए ब्राह्मणा के चार वणे बन गये । 
इन चारो वणे के लिये धसे और यज्ञ करना कभी निषिद्ध नहोंहै॥७॥ 
इन पूर्वोक्त ब्राह्मणादि चारो वणे के लिये सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर ने सब 
के हिताथै वेद्विद्या प्रचरित को जिस के अनुसार चलने से सब का कल्याण 
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होता परन्तु लोभवश होकर वेदविद्या. का त्याग कर देने से अज्ञानता को 
प्राप्त होगये ॥ ८॥ 


इस विषय में विशेष बक्तव्य यह है कि-यद्धपि रूष्टि के समय सनुष्यसाच 
उत्पन्न हुए तब बणे भिन्न २ नहीं थे तयापि उन २ में पूर्वकल्य के शेष संचित 
संस्काररूप कर्मा के अनसार वेसो २ योग्यता पहिले से ही विद्यमान थो जिस 
के अनसार वे ब्राक्मणत्वादि के अधिकार को प्राप्त हुए क्याकि बिना वीज वा 
झूल के वृक्ष होना जैसे असम्भव है बसे निर्मल क्‌ नहीं हो सकता । इसी लिये 
यह भी शंका भो निवृत्त हो जातो है कि जिन को शुद्ध बनाया वा नियत किया 
उन्हीं को ब्राह्मण का अधिकार क्यों नहीं मिला? तथा जिन को ब्राह्मण बनाया 
वे शद्र क्या नहीं बना दिये गये ? । अथोत्‌ पूर्ब संस्कारों के अनुसार जिन स्व 
जैसी योग्यता देखी गयी उन २ को बसा २ ब्राह्मणादि का अधिकार दिय 
गया । और ब्राह्मणादि को क्या २ योग्यता होनी उचित हे यह पहिले २ वेव 
से ज्ञात हुडे कि अमुक २ गुणा कमे जिस २ में हों बह २ ब्राचमण बा क्षत्रिय होन 
चाहिये । इस से यह सिद्ध हो गया कि यद्यपि सृष्टि के आरम्भ सें त्रात्णाळि 
का कोई प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं था इसी से यह व्यवहार बन गया कि वर्णी में पहिल 
सेद्‌ नहो थी “त आझम! दिस हिस! डमर सै"या इसी लिय 


1) कलकल ॥ 
“1११६ सिदान्त ॥ 
। | 
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i केरी मो सूध्टि के साथ वणेव्यवस्या साननी चाहिये ब्याकि मनुष्यो को रचना 
से पहिले ही वेद में वणेविभारा विद्यमान या । अब रहा यह कि ब्राह्मणादि के 
| | ' ऊपरी प्रत्यक्ष चिह् क्या होने चाहिये ? इस का उत्तर यह है कि-एक तो चिह्न 
॥', शरीर के साथ होने चाहिये. और द्वितीय कृत्रिम चिह भी भिन्न २ पहिले नियत. 
“|; किये रहें । ब्राह्मण गोरवणे, क्षत्रिय रक्तवणे, वैश्य पोतवण और शूद्र रुष्णवणे 
: ¦, क्यों साने गये क्या ऐसा २ स्वाभाविक शरीर का रंग हो तो ब्राह्मणादि का 
विभाग साना ज्ञायगा ? यदि ऐस? मानोगे तो बड़ा दोष आवेगा क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष से विरुद है । प्रत्यक्ष देखलो जो ब्रात्मणकलों में माने जाते हैं उन में 
हजारों काले रंग के विद्यमान हैं फिर यह नियम कसे बनेगा ?। इस का उत्तर 
यह हे कि प्रत्यक्ष में भी कछ विरोध नहीं केवल समक्ष का दोष हवै । प्रथम लो 
शोचना यह है कि शास्त्रीय. व्यवस्था और लोकव्यवहार में बड़ा अन्तर डे उस को 
| विना शोचे यह शंका हुद्दे कि सब में सब रंग विद्यमान हें । हम पूछ सकते हैं कि 
। वेदादि का पढ़ना पढ़ामा वा सन्ध्यादि कमे करना तथा सत्यादि धसे के सेबन 
। का सभी को तुल्याचिकार हे तथा सब प्रकार के कमे भी सभी में विद्यमान हैं 
अयात्‌ ब्रास्तण जाति में पढ़ना पढ़ाना वा सन्ध्यादि ब्राह्मण के जमी दारी आदि 
| सं बलात्कार कार्यास करना आदि क्षत्रिय के खेती पशुरक्षा वा गोरक्षा तथा 
। व्यापारादि वेश्य केऔर सब प्रकार को नौकरी करनादि शद्र के काम प्रत्यक्ष विद्य- 
। मान हैं तब उस समुदाय का नाम ब्राह्मण क्यो रक्ता जाय किन्त डन को चारो 
: बण कहना चाहिये । परन्तु इस का समाधान कठिन हे । हमारा सिद्धान्त तो 
; यह्‌ हे कि-वत्तमान समय में तो वणेव्यवस्या बहुत बिगड़ गयो हे इसी से शास्त्र 
के सिद्दान्तानुसार जो लोग वेश्य क्षत्रिय वा शद्र होने की ठीक योग्यता रखते 
हैं ऐसे बहुत बा अधिकांश ब्राह्मण कहाते हैं परन्तु जब कभी २ ठीक २ शास्त्र 
के सिद्ान्तानुकूल वणेव्यवस्या मानी जाती थी वा मानो जावे तब भी सत्र प्रकार 
के गुण कर्मा वाले मनुष्य सब वण में रहते थे वा रहेंगे क्‍योंकि वणेव्यव्रस्था का 
| सवव्याप्त होना वेदादि के अनुकूल है । जब एक २ शरीरधारी में चारो वणे के 
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है कि जैसे लोक में कहते हैं कि ब्राह्मण का यह ग्राम है वा क्षत्रियां वा ठाकुरें 
का वा सुसलमानों का ग्राम है यद्यपि उस सं नाऊ घोबो आदि कमोन लोग भी 
दो चार घर वसते हों तथापि ब्राह्मणादि के नास से ग्राम कहा वा माना जाता 
है। जैसे यहां लोक सें अधिकांश वा प्रथान के नास से व्यबहार होता और गौण 
का नास छोड़ दिया जाता है इसी प्रकार शास्त्र में भी सुख्य को प्रबल वा विशेष 
सान कर व्यबहार किया जाता हे जिस शरीर चारी खा समुदाय को हस ब्राचा ण 
साने उस सें ब्राह्मण के गयाकमे स्वभाव प्रबल बा सख्य होने चाहिये और क्षत्रिय 
बश्यादि के गणकसे स्वभाव कळ २ उस सं अवश्य रहेंगे उन से ब्राह्मणपन का 
व्यवहार रूळ नहीं सकता । इसी प्रकार गौरवणे आदि सवत्र रहेंगे परन्तु ब्राह्मण 
वणे में विशेष होना चाहिये । अब रहा यह कि रूष्टि भर में मनुष्यों का कोडे 
समुदाय ऐसा हो सकता हे जिस में प्रायः सभी मनुष्य गौर वा श्वेतवण के ही 
आर उन को लौकिक वा शास्त्रीय किसो नियम से तुम ब्राह्मण न ठहरा सको 
तो गोरापन ब्राह्मण का लक्षण व्यभिचारी हो जायगा ?। इस का समाधान यह है 
कि प्रथस तो गौरवणों दि को हस युक्ति के साथ सिद्दु करेंगे तब उस से भेद्‌ खड़ा 
हो जायगा जब कडे प्रकार गौरवण के होजायंगे तब हस कहेंगे कि द्वस प्रकार 
का गौरबणे ब्राह्मण का लक्षण हे! जैसे कहें कि सैन्धव लवण शवेल है और एक 
काला लवण भी होता हे फिर श्वेत और काले अनेक वस्तु हैं तो क्या संब काले 
वस्तओं को कोडे कालालवण सान सकता हे? कदापि नहीं अयोत्‌ काले लवण 
की स्वाद्‌ लेकर परीक्षा करना जैसे मुख्य मानी जायगी बसे ही ब्राह्मणपस को 
रीक्षा के भी कोडे नियम ऐसे अव्यभिचारी नियत करन हागे जिस से उस से 
सन्देह कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे श्वेतरंग अनेक पवित्र सत्त्वगण वाले वस्तुश्रा 
से बनाया जायगा तो कहीं निकृष्ट मलीन वस्त से भो श्वेतरंग बनना सम्भव है 
परन्त वे दोना श्वेत एक से प्रतिष्ठित नहीं माने जासकते । बसे यहां भी गौर- 
वर्ण की उत्पत्ति प्रायः दूध घत मिश्री चावल गेहूं जी आदि सत्त्वगणी पदों 
के सेवन से मानो है । इसी लिये वैद्यक सुश्रत के शारोरस्यान सं लिखा है कि 
गर्भेबती को दूध भात आदि श्वेतवर्ण सर्वगुणों वस्तु खिलान चाहिये जिस से 


गोरा सत्त्वयणी सन्तान उत्पन्न हो । और प्रायः गभाबस्या से आहार के हो 
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लक्षण है तो वाली ब्राह्मणी अपने स्वभाव के अनुसार श्वेत सत्त्वगणी 
“| वस्तु खायगी तो उस से हुआ गीरबरों ब्राह्मगपन का सहकारी अवश्य होगा । 
यादि कोडे रजोग वा लमोगण को प्रब्लता से गौरवरण हो तो यहां ब्राह्मणपन 
1, व्हे प्रधान लक्षण सत्त्वगुण को न्यूनता से ब्राह्मणपन नहीं माना जायगा । इस से 
। यह सिद्ठ हुआ कि सक््यग॒ण सम्बन्धी गोरापन ब्राक्षणत्व के साथ लगाया जायगा। 
'; इस को अथोपत्ति होगी कि रजोगुण तमोगण सम्बन्धी गोरापन ब्राह्मणत्व का 
, साथी नहीं। द्वितीय वात्ता यह हेःकि जिस की सिद्धि सं बहुत से हेतु वा लक्षण 
होते हैं बह एक लक्षण से सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे भोजन बनाने में अनेक 
' बस्तुओं की आवश्यकता है तो अग्नि; जल, आटा, लकड़ी, दाल नसाला चूल्हा 
वर्तन और बनाने बाला आदि .एक २ वस्त से भोजन कदापि नहीं बन सकता। 
., अनेक वा प्रधान २ -वस्तओ के होने से बन सकता है और यादि सन सामान 
| | ठीक २ हो तो बहुत अच्छा भोजन बनना. सम्भव हे । इसी प्रकार ब्राह्मणपन 
| के सामान सं एक-गीरवण के. होन पर भी ब्राह्मण नहीं कहा वा साना जा 
| | सकता और अन्य गुण कसे ब्राह्मणपन के हों केबल गौरवण न हो काला बा अन्य 
| वरणे हो तो भी ब्राह्मण माना जायगा । यदि अन्य गण कर्मा के साथ गौरवणं 
भी हो तो पूरा वा पक्का ब्राह्मणपन होगा । तथा ब्राह्मपवणे को यह भौ एक 
शास्त्रीय आज्ञा हे कि वह स्वाभाविक श्वेतरंग के हो वस्त्र भी चारण करे 
किसी रंग में वस्त्र न रंगे और स्वाभाविक एवेतरंग से ही ब्राह्मण को पहिचान 
रहनी चाहिये । यद्यपि गौरबणे- अधिकांश सत्त्वगुण से ही सम्बन्ध रखता है 
शीर इसी लिये ब्राह्मणपन के साथ श्वेत वा गौरवणे का सम्बन्ध लगाया हे । 
' और पदाथेविद्यो के अनुसार भी यहो नियम दोखता है कि सत्त्वगुणी पदाथे 
' जगत्‌ में प्रायः गौर घा श्वेतवणे हैं । सत्वगण का लक्षण मी प्रकाश वा ज्ञान ही 
साना है सूया दि प्रकाशक वस्तु प्रायः सत्तवगुण से सम्बन्ध रखते हैं और अन्धकार 
खा कालारंग प्रायः तमोगण से सम्बन्ध रखता है तथापि गौणभाव से गौरवणे 
या व्याप्त है । संस्कृत में बणंशब्द रंग का वाचक भी आता हे । और इसी लिये 
ब्राह्मणादि वर्ण माने गये हैं । जो बाहर भीतर से सर्वथा शुद्ध श्‍वेतवणे हो बहू 
ब्राह्मण माना जावे ॥ , 
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आय सिद्दान्त ॥ १९९ | 
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तब उस की आकृति लाल होती सुख पर वा आंखों में लाली अधिक ळा जाती हे। | 
रुचिर आंखों वा मुख पर ऋलकने लगता है । रित्त में भी लाल गुण रजोगुण . 
से और श्वेत वा गौर सत्त्वगुण से सम्बन्ध रखता है । इसी लिये रुघिर का सुश्रुत | 
| में अग्नितक्ष्यप्रधान साना है । क्षत्रियवण को प्रधानता तेजी वा अधमे अनु- 
चित को अपने सयोचित क्रोध से नष्ट करने में; है यही वास्तव में क्षत्रियपन है। | 
शोचने से यह भी ज्ञात होगा कि जगत्‌ में लालरंग के वस्तु प्रायः रजोगण. बढ़ाने 
वाले हैं अयवा यों कहिये कि रत्तवण और: रजोगण वा क्षत्रियपन का प्रायः 
साथ है। इसलिये परीक्षा करके क्षत्रिय को रजोगणी क्षत्रियत्व वर्चेक वस्त्रों का 
अधिकांश सेवल करना चाहिये वा यों समकिये कि जिस में क्षत्रियत्व प्रचान 
हे वह स्वभाव से ही बैसे पदार्था पर रुचि रक्खेगा। और इसी लिये प्रायः रक्त- | 
बणे के वस्त्र क्षत्रिय चारण करे जिस से बाहरी चिह वा पहचानना भी सुगम | 
हो । अहिंसाचले का जिलना सेवन ब्राह्मगावण. को आवश्यक है उतना क्षत्रिय | 
को नहीं घयों कि प्राणबच की योग्यता रखने वालों को प्राणदुण्ड देना क्षत्रिय 
का ही प्रधान कमे है । परन्तु चर्मानुकूल वचद्ण्ड को शास्त्रकारां ने पातक नहीं. 
माना छथाकि उस से चमे को रक्षा विशेष है। यह भी च्यान रखना चाहिये कि 
ब्राह्मणपन को ओर फुका हुआ क्षत्रिय का कत्तेव्य थमे वा चमोनुकून साना 
जायगा। इसी लिये मांसभक्षणादि घमेरक्षा के लिये न होने से क्षत्रिय का कत्तेव्य 
खा चसे नहीं माना जायगा! । यदि केबल खाने के लिये पशुहिंसा करेगा तो 
महानिङष्ट अघने माना जायगा । अथोत्‌ यद्यपि सक्त्वगण रजोगण के मेल में 
क्षत्रियपन वा क्षत्रिययमे को स्यिति हे तो भो रजोगण प्रधान हे ॥ 
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रजोगया लसोगणा के सेल में वैश्य हे । पीलरंग कासासक्ति को बढाने बाला 
प्रधान है। देश्य के कसे भी ब्राह्मणपन ओर क्षत्रियपन को ओर भके रहेंगे तभी 
सक वैश्य स्वधमे में रहेगा वा माना जायगा । और नीचे को रोर कूकते ही नीच 
हो जायमा 1 पीतवण के पदार्थ भी प्रायः रजस ओर तमस के मेल से सम्बन्ध 
रखने वाले साने जायंगे । और शूद्रनणं मं तमोगण वा अन्धकार को प्रधानता 
होने से उस का रंग वा वस्त्र काले होंगे वा होने चाहिये ॥ € 
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"`. _ ल०४--यद्याप संस्कार से जाति नियत है लयापि जाति का एक अंश जन्म 
से भी सस्बन्ध रखता है । व्राह्मण ब्राह्मणी पिता साला जब अपने चमे कसे में 
ठीक २ :ल्यित हो कर गर्भेधानादि संस्कार करेंगे तो उन के सन्लानों की निष्ठा 


1), बुद्धि भी अच्छी होगी घमे कमे को ओर कुकाबट रहेगी सुश्रुत का प्रमाण । 
',. :  आहाराचारचेष्टाभियोटज़ीमिः समन्वितो । 
', ` स्त्रीपसां समपयार्ता तयाः पुत्राश ताढया 
इत्यादि सन्तानोत्पत्ति विषयक कथन भी तभी साथेक हो सकता हे । हसी लिये 
॥ «बिद्या तपश्च योनिश्च एतद्‌ ब्राह्मपालक्षणम्‌ „ यहां योनि नाम जन्म को ब्राह्मण 
॥ बनने में कारण सानना यथार्थ बनता है । वीर्य और रुचिर के गण तो अवश्य 
` ही माता पिता से सन्तानों में आते हैं । संस्कारों के यथाथं हुए विना केवल 
' जन्म से जाति न भानना चाहिये यह शास्त्रों में संस्कार से जाति ठहराने का 
आशय हे । इसी के अनुसार जो केवल जन्म से जाति मानता हो उस की अल 
| | हे । परन्त केवल संस्कार से भी पणरूप जाति नहीं बन सकती । जैसे छोटे २ | | 
घोड़ी घोड़ों से उत्पन्न हुए बछेढ़े को सब प्रकार को रक्षा वा शिक्षारूप संस्कारों ` 
से राशी घोडा नहीं बना सकते न बेस! शिक्षित कर सकते हैं क्योंकि बह राशी- | 
घोड़े के वीज से तत्पन्न नहीं हुआ ! आमका वृक्ष जैसे बीज से होगा बैसे ही 
गुदारे वा छोटे बड़े फल उत्त पर लगेंगे । वृक्ष का संस्कार यथावत्‌ होने से कळ २ 
| गुगा उस में बद्ल भी जावं पर कारण का गुण अवश्य बना रहता है। यदि किसी | | 
। क्षत्रिय बा वेश्य, कुलोत्पन्न पुरुष में ब्राह्मण के गुण कमे, स्वभाव से ही प्रतीत | | 
, होते और किसी ब्राह्मण कुलोत्पन्न मनुष्य में स्वभाव से ही क्षत्रिय वैश्य खा शूद्र | 
के गण पाये जाते हैं । इस का कारणा पूर्वोक्त सुश्रुत के प्रभाणानसार गर्भाधान | | 
समय मै माता पिता को निष्ठा है ।जैवे आचार बिचार आहार युक्त हुए नाता | | 
पिता गर्भाधान करते हैं बसा ही गणा सन्तानों सं उतर आता हे । तात्ययं यह | | 
|. कि भनष्यसांत्र या प्राणीमात्र में चारों वणे के गण रहते हैं! सान लीजिये 
$ किसी एंक मंनष्य के शरीर में चारो वणे हैं उस का शिर ब्राह्मण, सदरा 
. र वा बाहू क्षत्रिय, जङ्खा बैश्य और पग शूद्र हैं । प्रत्येक ननव्य सें प्रतिदिन वा. 
गो पा य ती या आयी 


वा सत्य आदि एक २ के | 


१३ ® 
अगा शी शी शण 0 | 


। 
! क्षमा, शौच, दूया, तप को ओर अधिक कुकता 


आय सिद्दान्त ॥' ९२९ | 
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सेवन में विशेष उपाय करता है तत्र बह ब्राह्म, जव बही सनव्य चंसोंनुसारः 
"ष्ठो को रक्षा कर दुष्टों को दरड देने में शूर बीरता करे। खस के मन'में वा 
शरीर में जब घनोनकूल वोरभाव उत्पन्न. हो तब बही क्षत्रिय, जव चनादिक 


»५/५/५/५-५--५/५-/५८५८५/५/५८५/५-/-८//८८* 


चारों खशे के गुण धारण करता है ५ जिस २ घे ब्राह्मणादि के गुण अधिक काल 


कहना है ऐसा समक्ष लेना चाहिये। इसी लिये गुण कमे रहित ब्राह्मण का 


ब्राह्मणा वा जन्ससान्न से ब्राह्मण है वास्तव में नहीं ॥ 


वाला जन्स से ही हो तो उस के संस्कार उत्तमः बण केसे न होने! चा हिये-ओऔर 
हों तो उक्त सिद्दान्तानुसार शास्त्र को मर्यादा" में विरोध आवेगा। 
उत्तर-इस का उत्तर यह है कि जन्स होते ही परीक्षा नहीं हो -सकतो कि 
इस मे केसे गणकसे होंगे और अच्छे गण कर्मा की आशा पर सब का सों का प्रारम्भ 
अच्छी दृशा के साथ किया जाता झर करना भी यही चाहिये.। जब ब्राह्मण 
अपने सन्तान को ब्राह्मण बनाना चाहता है लो दशर्वे दिन उस का शमौन्त नास 
शै उस को भाविनी आशा से रखने के लिये शास्त्र की आज्ञा है | यदि कोडे 
कहे कि ब्राह्मण के' बालक का स दिष्यत्‌ में कसो नुक्ल: ब्राह्मण होन! निश्चित नहीं 
है तो हम उत्तर देंगे .कि ब्राह्न ण के. -सन्‍्तान का तविष्यतः ने. शूद्र होना क 
निश्चित है ?। परन्त ब्राह्मण के सन्तान का ब्राहमण होना अधिक .सस्सत्र है जैसे 
कि उत्तम बोज बोने से. उत्तस अब होना अधिक सम्भव हे: और उस, का-शूद 
होना कण: सम्भव है. परन्तु को नासमाज्र के. अहम रह. गये -ज़िन्‌: गे गुण, कसे 
रूप क्राह्मणपन| का पता नहीं उन के :सन्ताज़-बास्लक से श द्र -हे'गे जि कलो 
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रह! वे लः तक; भी भूद नहीं 


-ब्रा्तणपन, का. कोडे) कास सहस्त्र 


ऐश्वरय बढाने को आर अधिक चेष्टा करे तब वही वैश्य और जब उस के शरीर | 
वा सन में सेवक होना प्रकट हो तब बही शूद्र है । इस प्रकार एक ही प्राणी ' 


तक ठहरते वा प्रबलता से रहते हें उस २ को .ब्राह्मणादि कहते वा मानते हे । 
। तात्पयं सत्र का यह. हुआ कि. संस्कार और जन्म दोनों से जालि नियत है न 
केवल संस्कार से जाति है न केल जन्म से । परन्त एक २ से जहां कोडे जाति. 
सानता हे वा कहता है वहां एक अंश को लेकर उस का जाति मानना वा 


शास्त्रकारों ने ज्लाच्मयान्लव, बा जातिब्राह्मण नास रक्वा हे कि कहनेसात्र का | 


८ प्रश्च+यदि कोडे उत्तम कल में उत्पन्न; हु्रा सी निकृष्ट वणे के गुण. कम | 
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+ | ९२२  आर्यसिद्वान्त ॥ 
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« | बनाये गये यह लौकिक परिपाटी शास्त्र से विरुद्ध है इस का उत्तर कुछ नहीं । 

: संस्कार या जन्म से जाति मानने में थोड़ा विचार और भो कत्तव्य है । 

। ` ' जन्मना जायते शुद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 

वेदाभ्यासी भवेद्विप्रो ब्रह्म जानाति त्राह्मणः ॥ 

| अथैः-जन्स से मनुष्य शूद्र तुल्य होता हे और संस्कार ठीक २ होने से द्विज 
। कहाता तथा वेद के अस्यास से उस की विप्रसन्चा पड़ती और ब्रक्ष को जानने 
॥ बाला ब्राह्मण कहाता है। यह झोक कहीं का हो किसी ने मनाया हो हमें केवल 
|; आशायमात्र देखना है । बढ़े ऋषि महर्षि महात्मा विद्वानों का पूर्वकाल से ही 
/ बस विषय पर सम्मति भेद्‌ दीखता है कोडे लोग जाति वा स्वभाव अथवा प्रारब्य 
... को प्रबल मानते बा. ठहराते हैं और कोडे संस्कार वा क्रियमाणा को प्रबल 
| | ठहराते हैं इसी पर यहां कुछ विचार लिखना हे । इस पूर्वोक्त झोक में संस्कार 
को प्रबल ठहराया है । शोचना यह हे कि मान्यवर घमेशास्त्रकार मनु जी को 


इस विषय में क्या सम्मति हे? सनु में भी अगेक वचन संस्कार को प्रचन ठह 
| राने के लिये मिलते हैं और अनेक ऐसे भी हैं जिन से जाति की प्रबलता 


|, निकलती है । मनुम्मृति अध्याय २ 
नाभिव्याहार यहुह्मस्वधानिनयनाइते । 
शृद्रेण हि समस्तावद्यावद्देदे न जायते ॥-१ ॥ 
कुतोपनयनस्यास्य व्रतादेशन मिष्यते । 

८224 | CON ~ ~ > 

| ब्रह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेणा विधिपूवकम्‌ ॥ २ ॥ 

|... वेदमव.सदाभ्यस्यत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । 

| ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ ३ ॥ 

अथे:-यज्ञो पवीत संस्कार होने से पहिले ब्राह्मणादि के वालक को वेद्‌ न 

पढ़ावे जबतक संस्कार नहो तबतक शूद्र के तुल्य हे ॥ १॥ और यज्ञोपवीत हो 
जाने पर वैदिककमे का उपदेश होना चाहिये और तभी क्रमसे विधिपवंक वेद 
पढाया जावे ॥ २॥ तपस्वी ब्राह्मण को उचित हे कि वेद्‌ का सदाही अभ्यास 


क क्पाकि वेदाग्यास हि WR ersity ॥ मुख्य तप है). जैसे अवदि, एँघप्रतु को स- 
स्कार द्वारा शुद्ध करने के लिये अग्नि में तपाना मुख्य है [ और तपाने शोधभे 
"RR 


| 4 
आय सिदान्त ॥ 
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९२३. 


न 


का ही नाल संस्कार हे] वैसे अन्तःकरण की सलोनता जिससे ब्राह्मणगपन कल- 
ङ्कित होजाना सम्भव है उस को शुद्धि सुख्यकर वेदाम्यास से संवन्ध रखती है । 
इत्यादि सनु के वचन संस्कार की आवश्यकता दिखाने के लिये हैं ओर- 
~ > ~ 
बीजस्य चेव योन्याश्च बीजमत्कष्टमच्यते । 
सवभूतप्रसुतिहि बीजलच्ञणलक्षिता ॥ १॥ 
याद्वशन्तृप्यत बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । 
ताद्याहात तत्तास्सन्‌ बाज स्वव्याञ्जत गएाः ॥ २॥ 
इयं भमिहि भतानां झाश्वती योनिरुच्यते । 
न च यानगपएान्‌ काश्वद्वाज पुष्यात पाष ॥ ३॥ 
भूस्ञावप्येककेदारे कालोघ्ानि छषीबलेः। - | 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वसावतः ॥ 91 . 
ब्रीहयः शालयो मुद्वास्तिला सापास्तथा यवाः। | | 
यथाबीजं प्ररोहन्ति लशुनानीचवस्तथा ॥ ५ ॥ | 
अन्यदुघं जातमन्यदित्येतन्नोपद्यंते । 
उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति॥ ६ ॥ मनु-अ०९। 

. बीज और खेत को उत्तसता के विचार में बीज प्रबल वा उत्तस कहा गया 
है क्योंकि सब प्राणियां की उत्पत्ति बीज से ही दीखती है ॥ १ ॥ जैसा बीज 
ऋतुकाल में बने के समय ठोक किये वा खातादि डाल कर जोते हुए खेत में 
बोया जाता हे बह अपने तिरोभूत ( दबे हुए ) गुणों से ( जो गुण बीज सें 
भूच्त्मरूप से पहिले ही विद्यमान हैं) प्रसिद्ध हुआ वेसा हो जमता हे जैसा बीज 
खोया गया था ॥ २॥ प्राणीमात्र को उत्पत्ति का यह स्त्रीरूप्र सनातन खेत कहा 
बा साना जाता है । जब यह प्रश्न होकि उत्पत्ति होने मं खेत के गणों को बीज 
बा वीज के गणों को खेत पष्ट करता हे? । क्योंकि विद्यमान बीज बा. खेत 


दोनो .म धु किसी के गणों की पुष्टि बा वृद्धि होना ही वास्तब सं उत्पत्ति कहातो 
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हे.। इस के लिये उत्तर दिया गया कि पुष्टि वा बडु खैत के किन्हो | 
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..२.-.५.५८५/५/५.५-५/५/५,५८५/५८१/५९५ ९४/४५/९८४८ ANNAN 


" ., गंणों को बीज दष्ट नहीं करता अथात्‌ सन्तानों की उत्पत्ति से पुरुष के बीजस्य 
॥ शणो की ही वृद्धि वाःपृष्टि होती है॥३ ॥ इस काऱ दृष्टान्त यह है कि एचिवो 
'' को एक ही कियारी सें वोने के समय किसान ने वोये कडे प्रकार के बीज: स्त्रभा- 
॥॥ चसे अथोत्‌ अपने स्वाभाविक गणों से अनेक रूप उत्पन्न होले हैं ॥ ४ ॥ कदे 
ब्रीहि वा शालि नामक चान संग तिल उड़द लहसन. क आर जो सिना कर 
' |, एक ही स्थल सें बोदेने से भिन्न २ उत्पन्न होते हें । अर्थात्‌ थान के बज से 
। चान तिल से तिल और मूंग से सूंग इत्यादि प्रकार अपने २ बीज से मिल्न २ ही 
“| झोषधियां जमतो हें । यदि उत्पत्ति में खेत के गों की-प्रधानता होती तो प्रायः 
एक गर्भाशय के तुल्य एथिवी के हाथ दो हाथ स्थल में एक हौसा गण होने से 
(| चान आदि से से कोइ एक.वा दो ही सब बीजों से उत्पन्न होते ॥ ५ ॥ अन्य 
,॥ कुळ बोया जाये अन्य उत्पन्न हो यह नहीं वन सकता क्यें।कि प्रत्यक्ष में दी खता 
॥ ` है कि घान आदि जो बौज जिस खेत में बोया जाता हे बही उत्पन्न होता है 
| | ॥ ६॥ और मत्यक्ष से: विरुदु कभी अनुमान भौ नहीं हो सकता । इस लिये 
मनुष्याद्‌ प्राणिधों की उत्पत्ति सं बोज की हो प्रधानता हे । इस से यह भी 
सिहु हो जाता है कि अच्छे पूरण चमोत्मा बिट्वान्‌ शुद्ध संस्कारी पुरुष से नीच 
| ' स्त्री में भी शुद्ध सत्त्वगुणी उत्तम घमोत्मा उत्पन्न होना असम्भब नहीं व्यासांदि | 
| ' की चत्पत्ति इस का उदाहरणं हो जायगा । परन्तु बीज की उत्तमता वा प्रधा- 
| जता के व्याख्यान, से. कोडे महाशय खेत के गणों का सर्वथा खण्डन भी न सान 
जिस से विदुरादि के किसी प्रकार नोच होने आदि की शङ्का उठे ॥ यहां 
' खेत के गणों के वणन का अवसर नहीं है मनु के व्याख्यान में बा कहीं अन्यत्र 
| यथावसर खेत के विषय म भी लिखा जायगा । यहां केवल जाति को प्रधानता 
' का व्याख्यान हे। 
' आब शोचना यह है कि घमेशास्त्रादि के लिट्ठान्तानुकूल जाति और संस्कार 
। be सं से किसकी प्रबल वा प्रधान मानना चाहिये? इस का परा २ विवेचन 
| करना तो कोडे साधारण काम नहं है क्योंकि सुमागे दिखाने बाले सनी वेदा- 
 दिशास्त्रों भें कहा सब विषय प्रायः दोही भागों में विभक्त हो सकता है। एक 
ल 'द्वितोय जाति और इन दो विषया कौ व्याख्या शास्त्रकारों ने प्रार- 
एति, नेक नान या रूपों सं की है सी लिये सहसा कोदे 
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सर्वीपरि ठहराने लगे यह ठीक वा उचित नहीं हे किन्त यथावसर |. 
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बं आपने २ खिषय में दोनों प्रधान वा प्रवल हे यहःकहना ठोक माळूम होता 
है । जैसे अन्यत्र भी सोना जागना, रात्रि दिन, सरदी गर्मी इत्यादि सभी के 
लिये यही व्यबस्था रखनी बा माननी पड़ेगी कि अपने २ समय वा उन २. 
से होने बाले कामों में शीत उष्ण आदि दोनों ही प्रधान साने 
जायेगे । इसी प्रकार वस्त्र पर आयेहुए ऊपरी मल को चोकर शुद्ध करलेने के 
|, लिये संस्कार की आवश्यकता वा प्रचानता है ।. परन्तु काल. कम्बल का काला- | 


| 
| 


की प्रचानला 


पन छुटाने के लिये कितनाही संस्कार करो उस का श्वेत होना असम्भव हि 
यहाँ जाति की प्रबलता खा मुख्यता है क्योंकि संस्कार निष्फल साट्दै । ब्राह्म- 
णादि तीन वगा के गर्भाधानादि वेदोक्त संस्कार उनकी शारीरिक वा आत्मिक 
सलीनताअ्रों को टूर करने के लिये करने अवश्य चाहिये यहां संस्कार मुख्य है 
और जाति गौण हे । परन्तु कोडे जन्म से हो ऐसे मलीन संस्कारों बालां किसी | 
कारण अलि नीच प्रकृति का सन्तान होना सम्भव हे जिस के चाहे जैसे संस्कार! 
करो वा शिक्षा करो उस का सुचरना वा शुद होना कठिन बा दुलभ हे यहां 
जाति मुख्य हे । इसी के अनुसार नोतिशतक सं भत्तंहरि ने कहा है कि- : डु 
सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं सखस्य नास्व्योषधघ पं 
शास्त्रों सें सब उपद्ृवों को ओषधघि है परन्त सूख की मूखेता दूर करने को 
कोडे ओषधि नहीं । जहां कहीं सूखेता दूर होने का कोडे उपाय हो वहाँ यह 
शोचना वां मानना होगा कि कडे प्रकार की सखेता है जो उपाय से हठ सकती 
है उस को ऐसे प्रसङ्गो में भत्ते आदि ने सु्खेता नहीं माना आर जिस प्रबल 
सररता को मखेता साना है वह नहीं हठ सकती और सामान्य मखता जिस का 
उपाय हो सकता है उस को ऐसे बचन कहने वालों ने मूखेता में नहीं गिना 
यहां जाति को प्रबलता और शिक्षाद्‌ संस्कार को निष्फल कहां गया । इसी 
के अनभार घसैशास्लादि सं शद्र को वेद्‌ पढ़ाने का निषेचं किया है कि जाति 
की प्रबलता होने से पढ़ान।रूप संस्कार निष्फल होगा था यों कहो किः- ४ 


उपदेश हि मखाणां प्रकोपाय न शान्तय हरी अ रर 
उक इन काराण छर 
पयःपानं भुजङ्गानां कवलं विषवर्धनम्‌ ॥ 


रु #हो, किपर पदेश, ridwar ह लिये ह (किन्त उस को उपदेश से सुख 
वा शान्ति प्राप्त होना सम्भव नहीं सांप को दूध पिलाना केवल. 
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/ ९२६ ज ॥ 
i बढ़ाने के लिर्य हुँगि । तो: मूर्ख बा शूद्र के सुधार के लिये किया बा कराया 


॥, घर्नोपदेश शिक्षा वा, बेद्‌ का अध्ययन उस को वा अन्यों को विपरीत आनये फल 
। देने खाला होगा इस लिये ऐसे को धमे का उपदेश बा वेद्‌ का अध्ययन कदापि 
', ,न कराना चाहिये यह मनु आदि का. सिद्दान्त जाति की प्रत्र॒लता के पक्ष सं है । 
। हस:लिये अभी लक.ज्ञो लोग ऐसा समक्तते वा मानते हैं कि घमेशास्त्रकार ब्राक्षणों 
|, चे।शुद्वादि (को; प्रदाने वा-घ्र्मो पदेश का निषेध पक्षपात से क्रिया यह उन की 
| भ्ल. या अत्तान.हे | तथापि ग्रन्यकारों का यह आशय न समक़् लेना चाहिये 
। कि;ऐसे ; अवसरों से. उपदेशः वा शिक्षारूप संस्कार सवेथा व्यये ही हो किन्तु 
संस्कार. सभी - समग्र सब के लिग्ने कुछ न कुछ लाभकारी होगा । अर्थात्‌ काले 
कम्बल को स्वाभाविक काला रंग छुटाने को इच्छा से धोना निष्फल होगा परन्तु 
; । ऊपर से लगी सलोनता क्रो टूर करने के लिये कम्बल का भी योना सार्थक हे । 
| 'और कुळ २ स्वाभाविक वा जातीय मलीनता भी चीरे २ संस्काररूप शुद्धि होती 
रहेगी जिस को प्रत्यक्ष सं शह इडे भले ही न कह सके परन्त वास्तव में कळ २ 
शहि होते ३ कालान्तर में कळ अधिक होने से प्रकट होना भी सस्पव है। 
'अथोत्‌-एक साथ वा. थोडे काल सें प्रथबा जन्म भर सें भी स्वाभाविक सली- 
| ता को सर्बंथा दूर कर के ठोक शद्वि करने को चेष्टा संस्कार से व्यर्थे हे । इसी 
के अनुसार “गधा. 'घोऐ वळेड़ा नहं होता” इत्यादि कहाबतें जाति के बलवान्‌ 

प्रक्ष को लेकर प्रचरित:हुदे हें । और कळ २ स्वाभाविक मलौनता को शङ्कि हो 
'सकती बा पीछे लग्रो बाहरी सलोनता सवंत्र दूर हो सकती है इस लिये 
न्यनाधिक भाव से सस्कार होना सवत्र ही साथक है । वैद्यकशास्त्र में सब रोगों 
| [ जिन; को असाध्य मान चके ऐसों पर भो ] पर ओषधि लिखना संस्कार की 
प्रबलता. वा. सवत्र अवश्यकता दिखाने के लिये है और किन्ही रोगों को असाध्य 
लिखना जाति. को सुंख्यता दिखाने के लिये हे । विद्या शिक्षा द्वारा भनुष्य को 
योग्य बनाने का उपदेश बा उद्योग सस्कार को आवश्यकता सं हे । किसी को 
पढ़ाने बा उपदेश, देने कानिषेध जाति बा स्वभाव की प्रबलता में है । शद्र का 
यज्ञोपबोत न कराया जाय और ब्रत्ताणादि के बालकों की योग्यता के चिना ही 


निश्चय किये भी यज्ञोपवीत कराने का उपदेश जाति की आवश्यकता दिखाता 
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है । इसी. प्रकार सस्कार की आवश्यकता न प्रायश्चित का विधान 


मे सिह्ठान्त ॥ र 
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अब तक के लेख से यह सिद्ध हुआ कि देश .क्राल और वस्तत्रों के नाना 
प्रकारो के भेदांसे कहीं ययावसर जाति को मुख्यता और-कहीं संस्कार की सुख्यता 
है। आजकल प्रायः लोगों का सिद्धान्त बा निश्चय यह ठहरता हे किःयदि जन्मते 
जाति माने तो गुण कमे को वा संस्कार की आवश्यकताः वा उत्तमता नहीं हो 
सकती ओर गुणकमै खा संस्कार से जाति मानें तो जन्म से नहीं भान सकते 
इस प्रकार दोनों का परस्पर विरोध बुद्धिमानों को भौ प्रतोत होता है ।: जोर 
इस के प्रत्यक्ष विरोध का दृष्टान्त भी मिलता है कि यदि संस्कार: नासंक गुणकमे 
से जाति हे तो कोडे किसी बणा में उत्पन्न क्यों नहो जिस खै ब्राह्मण के गुणकमे 
होंगे. बही ब्राह्मण मानना चाहिये । और जन्म से ही ब्राह्मणादि कालि सानो 
तो ब्राह्मण से गणकसे होने पर भौ उस को. ब्राह्मण नहीं मान सकते इस दशा 
में गणकसे रूप संस्कार का जाति के साथ ज़डंगा लगाना व्यथे है। इस लिये 


७ 


| च दो में एक को ठीक मानो ॥ 
इस का उत्तर यद्यपि पूर्व लेख में भी कुळ आगया तथापि अब और स्पष्ट 
लिखते हें । सिद्धान्त यह है कि जगत्‌ में जैसे सभी पदाथे गगाकर्मा से जाने 
जाते हैं कि यह अमुक वस्तु है । मनुष्य और पशु की पहचान भी गपाकसे 
से सम्बन्ध रखती है । और बोल चाल श्रांचार विचार आदि देख कर उत्तर 
निकृष्ट को पहचान होती है। काठ का हाथी कोई ऐसा बना सकता है जिस र 
रूपरंग बनावट आदि सब ज्योंके त्यों हो परन्त हाथो के कमे उस में न होर 
से हो वह हाथी नहीं माना जाता । इसी प्रकार कलडे करके बनाया सुखण 
आदि सभी पदाये गुणकमे परीक्षा होने पर जो सच्चा निकले बही वास्तव * 
सुवर्णादि माना जाता हे । इस लिये प्रत्येक वस्तु के भिन्न २ होने मैं गाणकर 
ही प्रधान हे । परन्त गणकर्मा का जाति के साय क्या सस्बन्ध है? यह 
शोचना है । विचारो कि हाथी में जो हाथीपन है जिस के होने से वह सञ्च 
हाथी साना जाता फोर जिस हायोपन के न होने से ही काष्ठ का हायो-बनायटं 
कूठा माना जाता हे बह हाथीपन हायी में कहां से आया तो यही सिद्द होग 
कि सच्चा हायोपन अन्म से वा गभ से अथवा उस हाथी के मा वापों में जो जालो 
गण था चन्हूं से सच्चा हाथोपन आया बुसो से लो वह सच्चा हाथ 
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ठहरा और काष्ठ के हाथी में वह वात जन्म से न होने चह ` कूठा 


4 है Pr ७ 
"| १२८ आय सिद्ठान्त ॥ 
1 

| 


७ -> >>. 


२.५/९.५/५/५/५/५८/५५/४५/८८५/५५५/५८/५८५/५/५८५८५/५/५८५/५/५८५४५८/५५८/५/५/५/५/५५/५/५-५५/५//४८४५/५/५/५-५८- 


गया! । यदि बहेब कोशिका से हाथी बन सकता तो काष्ठ का हाथी भी वास्त- 
। बिक हाथी होजाता। इस कारण जन्म से सम्बन्ध रखने वाले गयाकर्मा से जाति 
',; भेद नियतः होता. है।यह सिद्धान्त मानना चाहिये । यदि 'कहोकि हाथी का 
| द्रृष्टान्तःत्राह्मणा दि) जालिःमें नहीं घटता क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियादि में आक्रति वा 
बंसावट का भेद 'नहों है हाथीपन के दृष्टान्त की सिद्धि से सनुंष्य जाति की सिद्धि 
हो सकती है। तब इस का उत्तर यह होगा कि सन॒ष्यादि जाति का भेद स्थल होने 
से स्पष्ट और ब्राह्मणादि का भेद्‌ सूच्म होने से विशेष अनुभव के साथ जानने 
। योग्य हे ॥७आओऔर जैसे हाथी घोडा गाय बेल आदि सब जातियों में छोटे बडे 
। छत्तम मध्यम / निकृष्ट गुणों के भद से अवान्तर जाति भद्‌ होते हें इसी के अनु- 
४। सार चोड़ों की अनेक! जातियों में अमुक जाति (नाह) 'के घोडे उत्तम होते हैं 
! यह व्यवहार :भी जन्म/वा जाति से ही सम्बन्ध रखता हे अर्थात्‌ सामान्य विशेष 
| दो प्रकार की जाति मानी जाती है। जैसे पशुज!ति सामान्य है उस में गौ घोडा 
। आदि विशेष जाति हैं तथा घोडा सामान्य जाति और उस में अनेक प्रकार 
/ घोडे होना विशेष. जाति है । इसी प्रकार सामान्य में विशेष बिचार करने से 
' विशेष २ जाति बनती जातो हैं । बैमे ही मनुष्य जाति सामान्य आर उस में स्त्री 
पुरुष दो जाति विशेष हैं फिर स्त्री ज्ञाति के अनेक भेद अनेक जाति विशेष हैं 
मनुष्य सामान्य जाति में ब्राह्मणादि भौ विशेष जाति हैं । और ब्राह्मणादि सब 
सनुष्य जाति सं यद््‌-रुचिरादि.चातओं को तल्यता सान के भेदू तोड़ना चाहो 
। तो हून पूछते हैं क्या सनुष्यादि के समान रुघिरादि धात पश आदि में नहीं 
। हैं ? फिर पशु और मनुष्य एक. हो क्‍यों नहीं साने जाते ? यदि आकृति का 
क पश्वादि में कहो. तो मनुष्यों में भी सत्त्वादि गुणों की.न्यनाविकता से अनेक 
प्रकार का भेदू मानने पड़ेगा । जो ध्यान देकर शोचने से सम्बन्ध रखता है । 
ब में सघत्र ही सामान्य व्रिशेष-सेर व्याप्त हे जो कोडे विशेष अवान्तर भेद 
SRR के जाति भेर्‌ मानता हे उस का कोडे सामान्य की एकता मान कर | 
| भेदू. का खण्डन करे तो यह खण्डन ऐसा ही होगा कि जैसे कोडे कहे कि पेशाव 
| का IN अत्यन्त बुरा और हिमालय से निकला गंगाजल सर्वोत्तम है। . | 
इसका बस्छन कर ने.बाला कहे किसह ठोक. नहीत मानोपन्‌ से सब्र पानी 
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जञाने और भद्‌ को छोड़ के व्यबहार करे परन्त जैसे सब पानी को एकसा सान कर 
कोडे मनुष्य पेशावादि के जल को स्नानादि के कास में नहीं ले सकता वसे ही. 
ब्राह्मणादि मनुष्यो के रू चिराद्‌ घातुओं में भौ भेदू भानना चाहिये। जो सत्त्वगुणी 
शुद्ध दुग्च घृतादि पदार्थों का सेवन करेगा उस के शरीर में रूधिरादि घातु शद 
बनेंगे और सडे चुले तमोगुणी शुद्ध निकृष्ट वस्तु खाने वानों के रूचिरादि धातु 
तमोगुणी निरुष्ठगुणों वाले होगे इस जिये रूघिरादि का भो भेदू ब्राच्मणादि रमे 
सानन! चाहिये और डन रुचिरादि का मेद पहिले २ साता पिला व्हे रजवीयं 
से आवेगा इस लिये गण कर्ता का सम्बन्ध गभाचानसस्कार से ही लेना चाहिये 
इस प्रकार गुण कसे और जन्स दोनों को सिला कर जाति भेद वा बणव्यवस्या 


मानने में कोई दोष वा विरोध नहीं आ वेगा। और अनुमान हे कि इसी 


क 
~ ~ > = ~ ~ ~ 
पूवोक्त लेख से विचारशील लोग यह भी शङ्का निवृत्त कर लेंगे कि सम्प्रलि लोक 


रसे जो २ ब्राह्मण आदि वणे माने जाते हैं उनर सत में ब्राह्मणादिके से 
गगा कमे नहीं मिलते ओर फिर वे ब्राह्मणादि साने :जावें तो गुण कमे का जाति 
के साथ सम्बन्व कहां रहा ? इस का संक्षिप्त उत्तर यह पूवाशय के अनुकूल हे कि 
जिन ब्राह्मणा दि के कलोत्पन्नों सें परीक्षा होने पर, उस वण के कुछ भो गुणकसे 
न ठहरे तो उन को शास्त्र के सिदान्त से ब्रात्मणादि नहीं सानना 'चाहिये। लोक 
रीति से मानले हें इस सं हसारा बश नहीं । और साय ही यह भो सानना पड़ेस। 
कि जो २ परीक्षा से ब्राह्मणादि न निकलें उन के साला पिता से ब्राह्मणादिपत्त 
नंहीं आया बाकि गभाधान के ससय उन साता पिता के मन वाणी वा शरीर 
ब्राह्मणादि केसे गणा कमे नहीं थे किन्त जैसे थे बसे गुणकमो वाला सल्तान 
हुआ । और इसे नियम से जो क्ष्रियादि में ब्राह्मण को योग्यता रखने वाला 
होगा उस व्हे गभोघान से ही ब्राह्मण के गणकर्मो का सम्बन्ध मानना होया ॥.. 
यद्यपि यह यूक्ष्म गस्भीर शास्त्र सम्बन्धो विषय है इसी. लिये इस पर ज्ञि: 
तनी ळान वीन होकर लिखा जाय सो ही थोड़ा हे तथापि मैंने अपनी बुद्धि 
के अनुसार संक्षेप से जे कुछ लिखा है उस से कुछ समाधान होने को आशां 
। हे। पाठक महाशय यह अवश्य च्यान रक्खे कि ऐसे विषय व्हा योड! सा- पढ़ने 
से वा पूरा पढ़ के कम समक्क पाने से कोडे २ शङ्का उत्त्पन्न हो-सकती है इस लिये 
थोड़ा पढ़ने से संदेह हो तो भ्यानपूवंक' पूरा २: लेख, पढ तथा यदि एकत्रार 
: चढ़ने से सभक्क सेंन जावे तो द्विवारा तिब्रारा ससक पूर्वक पढ्ने से कोडे 
'शड्डा न रहना सस्भव है । तथापि शंका रहे तो पत्र द्वारा सुक्त से पूछिये" 
सग फिर फो, कर लिए हि तह" आम्ल, शीर युक्ति के अनुकूल होने 
: से सभी के! साननीय होना चाहिये । यदि कुछ विरुढ्ु जान पड़ेगा. तो. उन केष्जे॥ 
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र, | गगा कम! का सम्बन्ध छोड कर लोक व्यवहार से कहाने वाले ब्राह्मण क्षत्रियादि 
। के कुल में उत्पन्न होने मात्र से ब्राह्मण क्षत्रियादि वणे भानते हैं सो बात शास्त्र 
|! विरुद्ध होने से मान्य नहीं हो सकती । श्राशा है कि मेरे पूर्वोक्त लेख से सब 
॥ महाशय यह सारांश निकालेंगे कि अच्छे संस्कारी सत्कर्मी सत्त्रगुणी ब्राह्मण माता 
| पिता से उत्पन्न होने पर भी कोई भनुष्य पूरा २ ब्राह्मण नहीं बन सकता क्योंकि 
। यद्यपि वे रजबीय आदि कारण से आये उत्तम गगा से वा जड़ से ब्राह्मण हैं 
“तथापि गर्भोशय वास आदि से आये शारीरिक आत्मिक मलीनता सम्बन्धी दोषों 
| से आच्छादित बा दूषित हो जाने से वह सन्तान पूरा २ ब्राह्मण नहीं हो सकता 
! है इसी लिये जन्म से शूद्र तुल्य साना गया आर गर्भाघानादि वा यज्ञोपवीतादि 
!। संस्कारों से शुद्द होने पर ब्राह्मण वा द्विज कहाने के योग्य हो सकता हे और 
। जड़ से ब्राह्मणपन्न होने के कारण उस का शमोन्त नाम रखने फोर किसी अंश 
| में ब्राह्मण कहने की आज्ञा भी शास्त्रकारों ने दी । अब रहा यह कि गरभोथान 
। के समय उस के माता पिता में ब्राह्मणपन की योग्यता थी वा नहीं यह सन्ता- 
' नोत्पत्ति होने पश्चात्‌ केसे निश्चय हो सकता है? तब उस सन्तान भै जड़ से 

ब्राह्मणपन सानना चाहिये या.नहीं? इस का समाधान यह है कि कुछ तो साता 
। पिता के विद्यमान आचार विचार देख सुन कर आगे पीछे के आचार जिचारों 
का अनुमान हो सकाता है क्‍योंकि किसी के चाल चलन एक साथ ख॒वंया नहीं 
बदल सकते और कुळ सन्तान को वत्तनान दृशा पर ध्यान देने से भी आगे 
पोछे का अनुमान हो सकता है। और अच्छे कुलों के चालचलन बिगड़ते २ भी 
' अन्य नीचकुलों की अपेक्षा कुछ २ किसी अंश में अच्छे बने ही रहते हैं इस 
' लिये शास्त्र की भ्राज्ञानुसार उन का भी ब्राह्मण के समान नामकरण वा यज्ञो- 
_ पवीतादि संस्कार करना चाहिये। यह सब होने पर भी उनके ठीक २ ब्राह्मण 
होने सें सन्देह वाकी रह सकता है तभी तो विद्वानों का यह सिद्धान्त साथेक 
होगा कि «ब्राह्मणादि के बालकों का यज्ञोपवीतादि संस्कार कराके और शूद्र 
व्हा संस्कार के विना ही विद्या शिक्षा दी जावे यदि युद्राबस्या लक उन २ में 
। ठीक र परीक्षा होने पर भो अपने २ वणे की योग्यता न आवे तो जिस २ वणे | 
की योग्यता ठहरै उस २ गे में सामिल किये जावे» परन्त वत्तेसान काल में शिन | 
| के कुलो में अनेक पो ढ़ियों से ब्राह्मणपन के काम उठ गये तथा नीच वैश्यादि 
के कमे खेती व्यापारादि करते २ यग बीत गये उन में शास्त्र के सिदान्त से 
ब्राह्मणपन ठहर सकना कठिन जान पड़ता है। तथा आजकल के पठित शिक्षितों | 
में मो ब्राहमएउल करिना! नित-क जीते, ै।-इाए वत्तनान |. 
मय में वणंव्यवस्या की अच्छी दशा नहीं हे । इत्यलं बहु लेखेन ॥ 
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सिद्धान्त ॥ ९३१ 
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त्रयीविद्या ( गत व्यङ्क प्‌० ११२ सं आग ) 


पदार्थों में सब से बड़ा होने के कारण सब छे तेजो वा प्रकांशों के दबा लेने से 


सर्वोपरि माना ज्ञाता हे तेपे सबंश में बेद का पूणेःजानने बाला सब के बुद्धि 


खल व्हा दुबा कर सर्वोपरि चक्रवर्ती बन जाता है प्र सब छो बड़ा मानले. 
पड़ता है । मुख्य अभिप्राय यह हे कि वेद्‌ के सिद्दान्तानुसार विद्या और चमे | 
दोनों छा ठहरने के लिये जिस के अन्तःकरण में पूरा स्यान मिल जाता हे उस 
की बुद्धि आत्मा शरीर तथा वाणी ठीक २ शुट हो जाती है बही सब का हिता- 
हित विचार के निष्पक्षता के अधिक आजाने से सब का मान्य राजा हो सकता 
है । वेद का आशय अन्य भाषाओं के द्वारा सर्वत्र फेल जाने से जा कत्तेव्याक 
त्तव्य उन २ सनुष्यो को ज्ञात हो जाता है वे किन्ही निकृष्ट कोटि के मनुष्यों 
को अपेक्षा विशेष जानकार हों यह सम्भव है परन्त साक्षात्‌ मन्त्रपाठद्वारा यदि 
कोड वेद्‌ का पूरा विद्वान्‌ हो तो वही बिद्या और चमे दोनों में पूरा योग्य 
होगा ॥ ७॥ जैसे घनादि में लगा तेजीके साथ जलता हुआ अग्नि गोले हरे 
बृक्षादि का भी जला कर शीघ्र ही भस्म कर डालता है बसे ही वेद के पढ्ने 
से जिस के हृदय में विद्या और घमेसम्बन्धी ज्ञान. का प्रबल प्रकाश उत्पन्न हो 
जाता है बह अविद्या या अचसेसम्बन्धी कर्मा से सञ्चित हुए हृदय के सब बढ़े २ 
सलीन संस्कार वा बासनाओं को एक साथ हठा देता है। यह नियम हे कि सूर्य 
का उदय होने पर रात्रि का अन्धकार नहीं ठहर सकता इसी प्रकार विद्या और 
से के उद्य में अबिद्या अधमे के कुसंस्कार नहीं ठहर सकते ॥ ५॥ सब का 
अन्तिम फल यह होता हे कि वेदरूप शास्त्र के ठोक २ गूढ तत्त्व के" यथावत्‌ 
कानने खाला पुरुष ब्र्मचये गृहस्य वानप्रस्यादि किसी आश्रम में क्यों न हो 
इसी विद्यमान शरीर में जीवित दुशा से ही पूर्ण ब्राह्मण सर्वोपरि माननीय 
पूर्ण महात्मा पूरा योगी वा ज्ञानी कहाने योग्य जीवन्मुक्त हो जाता है.उस का 
देहान्त होने पर जन्म नहीं होता किन्त मुक्त हो जाता है। अथोत्‌ संसार पर- 
माथे का पूरा २ सुख भोगने बाला अधिकारी यथाथे बेद्वेत्ता के समान छन्य्छ 
के दे नहीं हो सकता ॥ ९॥ साननीय सानवधमेशास्त्र का आशय हमारे पाठक 
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ः । १३२ श्रये सिङ्वान्त ॥ 
वस्त को सहस्त्रो गणी ,सिश्या प्रशंसा लिख मारी हे सेसे किसीने मनस्मति सं 
` भी लिखदी ती क्योंकि वेद्‌ की प्रशंसा विषय में सब बड़े २ सान्य प्राचीन 
: ग्यन्यों सं बड़े ऋषि महषिं विद्वान्‌ नेयायिको [ फिलासफरों ] का भी यही 
आशय. बा सिद्धान्त मिलता हे । जिस विषय सं अनेक बुद्धिसान्‌ खिद्वानों कौ 
एक सम्मतिः हो बह विषय अधिक माननीय होता वां होना चाहिये । द्वितीय 
बात्तो यह भी है कि जब सृष्टि के आरस्भ में हस सभी सूखे थे वा कत्तेव्याक- 
त्त्य आदि के विशेष ज्ञान-से शून्य थे तब विद्या को परम्परारूप स्त्रोत का 
| अवलम्ब कहां. से न भिलेला'तो आज हम विद्या की उन्नति कसे करते? अथात्‌ 
जैसे प्रवाहरूप्रः परस्परा से चलने खाले जगत्‌ के सब कामों का आ्रारस्भ हम के 
सानने पढ़ता है कोदे. कान वा प्रबाह, निसूल नहीं दीखता बा यों कहो कि कोडें 
'बं ऐसा नहीं दीखला जिस का सूल-जड़, पृथिवी में न हो केबल आकाश सें 
'उस की शाखा फैल गयीं हों जैसे यह असम्भव बात साननी पड़ेगी वैसे ही 
'विद्या की परस्परा वा प्रवाह चलने का मूल वा स्त्रोत निकलने व्हा स्थान सृष्टि 
के आरम्भ में परमात्मा को ओर से वेद मानने पड़ेगा और अवश्य यह आनना 
चाहिये कि विद्या के प्रवाह का पहिला मल कोडे हे और जो सब विद्याश्रों 
'का सल हे उसी को हम वेद्‌ मानना चाहते हैं । इस. के साथ ही हम को यह 
भी मानने. पडता.हे कि जब अत्यन्ताभाव से भाब नहीं हो सकला अर्थात जैसे 
आम के बीज में मनुष्य के शरीर का अ्रत्यन्ताभाव है तो त्रिकाल में भी किसी | 
उपाय के द्वारा आम के बीज से मनुष्य का शरीर नहीं बन सकता । अथात्‌ ` 
सल वा बीज में जो २ गुण वा स्वभाव सूक्मरूप से रहते हैं उन्हीं की वृहि | 
वा फैलाव हो सकता है वैसे ही सूलरूप इशबरीयविद्या चेद्‌ में चे सब विद्या 
सम्बन्धी अद्भुत २ विषय जिन को सृष्टि के आरम्भ से अब तक विठ्ठानो ने जाना 
ओर प्रद्द्ध किया वा आगे जो २ विषय प्रकट होंगे वे सब सूक्ष्मकूप से पहिले | 
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भण्डार वेद्‌ ठहर सकता है तो विद्या से सम्बन्ध रखने वाले संसार परमाथे 


सम्बन्धो सब कत्त व्या कत्तं व्य को सिद्धि वेद्वेत्ता को यथावत्‌ प्राप्त होना ठीक 
तस्भमित हे. । इसी लिये सनुकत वेद्‌ प्रशंसा पर हमारा विश्वास हे और | 


बत्य पर विश्वास होना भी चाहिये । क्योंकि सब कामों का आरस्म वा सिद्धि |. 
0 2) kul (६001 Univegsityeyaridwar Collection. Digitized by 53 Foun स USA 
वश्वास के ही है इस लिये सत्य पर सत्य विश्वास करो ॥ 


त सिद्धान्त ॥. 


न कर से अप सा से उप पे से से री यो पे पट ये की पी ये पट कट यो के थे के फट न के पे के ये के पट कक 


कोवे कह सकता हे कि तुस कितना ही लिखों बा बको हम को तो विश्वास | 
लब लक नहीं जरा सकता कि जब तक प्रत्यक्ष सिंद्धि कुछ न दिखा सको क्योंकि 
प्रत्यक्ष सिद्धि देख कर संसार के सभी विषयों का विश्वास स्वयमेव हो ज्ञाता 


है । अधिक तके वितक की आवश्यकता आपही मिट जाती है। जैसे तुम कहते ¦ 
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हो कि वेद्‌ का जानने बाला ही ठीक २ सेनापति हो सकता हे । भला वेद . 


पढ़ा कोई ऐसा सेनापति दिखाओ कि जो सब प्रकार की आयुवेद विद्या में 
सर्वोपरि जानकार हो तो हम भी वेद्‌ पर विश्वास कर लेव और अनुजो के 
चा तुम्हारे कथन पर विश्वास कर ॥ 


इस का कळू उत्तर तो हमारे पूर्व लेख में आगया कि समंय लौट पौट हो 
गया वेद के यथाथे ज्ञाता नहीं रहे इसी से अब एक साथ वेद्‌ को प्रशंसा पर 
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विश्वास जसना कठिन है और यह भी सत्य हे कि अंग्रेज जातिने अनेक आश्च- | 


यरूप शिल्पविद्या के काम प्रत्यक्ष कर के दिखा दिये तो उन को सत्य ठहरानै 
के विना ही सब लोग निस्सन्देह मानले हैं । अयात शास्त्रों के सिद्धान्तानुसार 

स भी यही मानते हैं कि «सेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा । अथवा प्रत्यक्ष कि प्रसाणसू” 
प्रत्यक्ष प्रभाण सब से प्रबल है प्रत्यक्ष से जिप को हम देख लेते हैं उस विषय 
को जानने वा मानने छे लिये अन्य प्रमाण को अपक्ष नहीं रहती परन्त प्रत्यक्ष 
भी अनेक प्रकार का है कळ बिषय ऐसे हुँ जिन को हम इन्द्रियों द्वारा देख सुन 
के साक्षात्‌ करते हैं तथा कळ ऐसे भी हैं कि जिन का इन्द्रियों द्वारा कभी अनु 
भव नहीं होता परन्तु हम को उन का पूरा विश्वास आत्मा और सत के द्वारा 
हो जाता है बे भी प्रत्यक्ष ही माने जाते हैं। अत्र हम को वक्तव्य यह हे कि जैसे 
प्रायः अज्ञात था अप्रसिद्दु विषयों में पहिले शब्द प्रमाण पर कळ विश्वास कर 
के विशेष ज्ञान होने के लिये अनुमान खोजते हैं कि इस का अनुमान से कैसे 


क Toei 


निश्चय हो सकता और इस को सिद्धि के लिये क्या २ वा कैस! २ अनुमान होना 
चाहिये। अनुमान से निश्चय किये पश्चात्‌ आगे और कछ अधिक परिश्रम कर 
से प्रत्यक्ष वा साक्षात्‌ उस का अनुभव हो जाता है इस का दूटान्त यह 
कोई सनुष्य अपने किसी कास को सिद्धु करना चाहता हे. दस लिये -बह. १ 
किसी विद्वान्‌ से उसको सिद्धि का उपाय सुने वा: जाने यह, शब्द- प्रसाण -हुआ। 
विद्वान्‌ ५९६० ३४३ ४9" पथेपर्थारकर'क कशे चले तो” 


| १३४ र सिद्धान्त ॥ 


0 00 a PO FS RI 


छ | को कायेसिङ्धि के कळ चिह दोखं तत्र अनुमान प्रमाण हुआ फिर आगे चले 
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तो उस वस्त वा विषय के प्रत्यक्ष हो जाने पर जानने को इच्छा पूणे हो जाय 
गी । इस प्रकार श्रज्ञातवस्त वा विषय को जानने के लिये सबत्र ही शब्दप्रसाणा 
की सब से पहिले अत्यन्त आवश्यकता है यदि शब्दप्रमाया पर सवया कोडे 
विश्वास हौ न करे लो. भावी उद्योग के लिये वह- चेष्टा भी नहीं कर सकता तब 
किसी को पूरा विश्वास होना ही. असम्भब हे । इसी प्रकार वेद्‌ का सर्वोपरि 
गस्भोर ,सिद्दान्त जासने के लिये हम को पहिले मन्वादि भहषिंयों के कहे 


:। ' शब्द प्रमाण पर कुछ विश्वास करना चाहिये । शरीर विश्‍वास करके आगे चलें 
/ वेदानुयायो अन्य शिष्ट प्रणीत ग्रन्थों का भो वेद्‌ विषय में क्या आशाय है यह 
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भौ शोच और वत्तेमान वेद पुस्तकों से भी उस सिद्धान्त को मिलावं और 
झाद्योपान्त लौट २ कर कहे वार सल वेद्‌ के आशय को पढ़ें देखे विचार 
तद्नन्तर उस के अनुसार काम कर २ के अनुभव कर तो हम को प्रा विश्वास 
हो कर परा फल प्राप्त होना. सुगम है । अथोत्‌ हम यह नहीं कहते कि इस 
समय किसी को वेद्‌ मन्त्र पढादिये जांय तो बह सेनापति आदि कास के पण 
योग्य हो सकता हे । किन्त प्रत्येक काय की सिद्धि का जो क्रम हे उसी रीति 
से वह करना चाहिये । प्रथम तो जो कोदे मनुष्य वेद्‌ पढे बह श्चमोत्पद्क 


। झाघुनिक ग्रन्थों का देखना पढणा सबंधा त्यागदे । उस कौ बुद्धि तीब्रसंस्कारियोी 


हो उस को पहिले बेदानुकूल आध मल ग्रन्थ ठोक २ पढाये समकाये जायें फिर 
बह टोका पुस्तकों को छोड़ कर मल वेद्‌ को किसी अच्छे विद्वान्‌ से परिश्रम 
सर शअ्रच्छी निष्ठा के साथ कुछ काल तक पढ़े तब उस को वेद्‌ का असली सि- 

कुछ प्रतीत होना सम्भव हे । और जब्र तक वेद्‌ के मुख्य सिद्दान्त पर 
र को बुद्धि ही न पहुंचे तब तक वह आगे क्या निश्चय कर सकता हे । प्रत्येक |. 


| ग्रन्थों का सारांश वा सिदान्त थोडासाही होता है परन्त जब तक उस ग्रन्य 
को श्राद्योपान्ल साथनों के सहित कोडे अपने हदय में नहीं घर छेता तब तक 


उस के प॒वोपर अंशों को मिला कर सारांश निकाल व्हे काय सिद्धि कर लेना 
कठिन हे । अयात्‌ वेद पढ़ केभी जो वेद्‌ को नहीं जानता यह सेनापति 


' झादि किसी काम का अधिकारी होने योग्य नहीं । 


| इस केतअन्छतर एक वात "त हू भी तरित्तार्रणीस.दि.कि रशि जै सा छोटा | 
वा बड़ा हो उस को सिद्धि के लिये वैसा ही परिश्रम आर ससय लगना चा; 


DN ONES ५ ht 
आयं सिदान्त ॥ ९३३ | 


हिये । वेद्‌ का मुख्य सिद्धान्त बहुत काल से समय के परिवत्तंननुसार लुप्त सा | 
गय उस को हम सवथा भूल गये स्वप्न में भी बेद का ध्यान नहीं आता तो 

प्व एक साथ ऐसे बढ़े गस्भीर आशय को प्रत्यक्ष जान के बढ़े २ काम सिद्दु करले । 
यह असस्भत्रस। है। यदि अस्मदादि के लेख'नुपार ब्राह्मणादि शिष्ट लोग सनु | 
शादि मह षियों के वाक्यों पर कुछ विश्वास कर के ठोक २ संस्कृतबिद्या के पढने ' 
पढ़ाने के साथ वेद्‌ के पढने जानने का मागखोलें तो अत्र से कड़े हजार वर्षो में ! 
वेद को यथाथे जानने वाले हों और वे सूर्य के समान प्रकाशितं हो कर संसार | 

| परभाथे के सब बड़े २ कास सिद्ध कर के प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। परन्तु जब से , 
हस वेद्‌ को जानने ससक्कने की ओर झुक्ने लगेंगे तभी से कुछ २ यथोचित सफ- | 
लता दोख पड़ने से आगे २ भाविनी सिद्धि होने का विश्वास और उत्साह हम । 
को बढ़ता जायगा । अंग्रेजजाति का प्व इतिहास जिन लोगों ने देखा होगा बे 
शोच सकते हैं कि पहिले इन की क्या द्शाथो और ऊपर को बढने लगे तब 
से कितने काल में इस वत्तेनान देशा तक पहुंचे हैं । परन्तु अंगरेजज्ञालि चमे | 
बिषय में अभी तक बहुत गिरीदशा सें हे इसी लिये हम इन की लिफाफेदार 
उन्नलि का विना जड को निन उन्नति कहें तो अनुचित नहीं है । यदि ये 
लोग सून्नरूप चभे को परुढ़ के वा चमे को आगे करके चलें तो इन की समूल 
उन्नति कहना ठीक होगा । इस से यह प्रयोजन सिद्ध हुआ कि हम वेद्‌ को 
ओर ध्यान दिलाना अपना कत्तव्य समसे हैं । अब हस इस वेद्‌ कों प्रशंसा 
के अधिक तूल न देकर अपने मुख्य विषय पर चलेंगे ॥ 
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हमारा मुख्य उद्देश त्रयीविद्या का व्याख्यान करना है इस लिये इस विषय 

में प्रयस यह शोचना है कि त्रयीविद्या किस का नाम हे चतुष्टयी वा पञ्चतयी 
अथवा द्वयीविद्या क्यों नहीं कहा गया ? । झर इस शब्द का क्या अथे है? ॥ 

इस का उत्तर यह है कि--तीन २ बण आश्रसादि बा तीन लोक देवादि 

का क्रम जिन के साय लगा है ऐसे तीन वेदे का नाम त्रयोबिद्या है अयोत्‌ 

| तीन प्रकार की विद्या के तीन भेद्‌ प्रधान होने से ऋगादि नामक तीन वेद्‌ 
साने गये हैं । यदि इसी त्रयीजिद्या का विशेष व्याख्यान कर तो इसो सं से 
| चतष्टयी वा पञचतयीविद्या भी निकल सकती है जहां चतुष्टयो पञ्चतयी आदि 
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३६ : आय सिङ्कान्त ॥ ); 
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तप्रधानभाब्र से रहती है । चौथी विद्या चौथी दशा का कहते हैं बह ऐमी है 
जिस का कळ वणेन' किया भी जा सकता हे परन्त पूरा २ खणेन होना कठिन 
"पढ्‌ ज्ञाता है । “कहीं २ चौ यी अवस्या छे युक्ति प्रमाणानुकूल होने से मानना 
तो पड़ता है कि चौथी दशा है और होनी चाहिये परन्तु कहना लिखना कळ 
नहीं बनता केवल तीन दशा के समकने बाले मन सें निश्चय कर लेते हैं कि यह 
चौथी है। इसी लिये चौथी भी मानने पड़ती है और इसी लिये त्रयीविद्या 
के व्याख्यान सं चौथी भी अन्तर्गत माननी चाहिये। तथापि तीन का ही प्रधा- 
नता से व्याख्यान हो. सकने के कारण त्रयीबिद्या का उद्देश लेकर शास्त्रकारों 
ने प्रायः व्याख्यान किया है उसी फे अनुसार भें भी त्रयीविद्या शीबेक रख के 
व्याख्यान करना उचित समफेता हूँ । तथा एक बात यह भी हे कि प्रायः आषे 
ग्रन्थों में वेदों की गयान! करते समय तीन वेद्‌ क्यों माने गये ? इस का भी 
समाधान त्रयी विद्या कें व्याख्यान में .आजायगा । अब रहा यह - कि एक विद्या 
चा द्वंयी विद्या क्या नहीं कहा तो. इच का समाधान यह है कि एक विद्या भी 
कह सकते हैं । परन्त एक संख्या के अखण्ड मानने को दशा में वह व्याख्यान | » 
मे नहीं लाडे जा सकती क्यांकि सेद्‌ के साथ व्याख्यान का सम्बन्ध हे चाहे यों 
कही कि भेद वा शाखाओं का सांम ही व्याख्यान हे और यह सल की हालत 
वा दशा ऐसी हे. जिस में भलाई बुरादे धमे अघसमे जड़ चेतन विद्या अविद्या | 
ज्ञान ज्ञान उत्तन मध्यम. निकृष्ट सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य आदि | 
क सभी भेद मिले रहते हैं उस काःठोक २ विवेक होना दुस्तर है इसकारण 
इसी )सब्रमिञ्रित -अनिवचनीय :सवसमयी सवभक्षिणी सबंजालि पांलि आदि कहे 
गद के! तीड़ने वाली, एक; दृशा को-तुरीयाबस्था.कह सकते हैं और यह दशा 
निदृत्तिः म।गं-से सम्बन्ध रखने वाली है.। जब इस का व्याख्यान वा विवेक होने 
ए है तभी, उस व्याख्यान को त्रयीविद्या .मानना चाहिये । इसी विचार के 
अनुसार हम उस. चौथो दशा व्हा अकथनीय समकते हैं और त्रयीविद्या. इस 
त्ने i वा मुख्य है कि धमे. अधमे कत्त॑व्याकत्तेव्य सत्यासत्य आदि का विवे 
B+ सम्बन्ध रखता हे और जब तक चमरथमादि का विवेक न हो तब 
कोई प्राणी अनिष्ट का छोड़ने और इष्ट को ग्रहण करने की कदापि चेष्टा 
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तो “संख्या कुळक्रिचार सो: ठ] क है-दो' संहा का शीषेक रख के व्याख्यानं करना 
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ञ्य सिट न्त ॥ १३ ह 
बन सकला है। और दो संख्या के व्याख्यान का आरस्भ भी यहीं से होया कि 
प्रकृति पुरूष, जड़ चेतन, स्त्री पुरुष, माला पिता, भोग्य भोक्ता, वा प्रकाश अन्धकार, 
चसे अचसे, सत्य असत्य, विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, सुख दुःख, राग द्वेष, 
हानि लाभ, शील चष्ण, दिन रात, पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष, पूव उत्तर, आगे पीछे, 
ऊपर नचे, आकाश पाताल, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, शुद्ध अशुदू; उत्पत्ति प्रलय, ' 


| 
गोरा काला, नीति अनोलि,- न्याय अन्याय, सांख्य योग, इेशवर जोव, सुखी दुःखी, | 


चत्तरायण दक्षिणायन, नित्य अनित्य, शक्त कृष्ण, बढ़ा छोटा, सुकसे दुष्कसे, काल. 
अकाल, खुभिक्ष दुर्भिक्ष, मेय प्रभाय, द्रष्टा दृश्य, कत्ता कमे, चमे धर्मी, ग॒ण गणी, 
एक अनेक, खाना पीना, बैठना डठना, आना जाना, गाना बजाना, देख असुर, 
आये दस्यु, आये शूद्र, उक्तम निकृष्ट, इष्ट अनिष्ट, कसे अकमै, काम क्रोध, शान्ति 
अशान्ति, इत्यादि शोचने से बहुत निकल सकते हैं । परन्तु शोचने से यह भो 
सालूम होगा कि इन्ही दो र्‌ में से तीसरा भी सिलंकर बनाना चाहिये इस लिये 
दो को पेक्षा से भी लोन के व्याख्यान की उत्तनता वा प्रधानता है क्‍योंकि दो 
के बीच में सदा ही तीसरा माना जाता हे उस छा जंब्रलक अलग न किया जाय 
तबत्तक सच्यस को उत्तम के साथ सिला देने से उत्तम दूषित होगा और सध्यम के। 
नोच के साथ निला देवें तो अध्यम दूषित होगा परन्तु तीनों के एथक्‌ २ गिलें 
तब यह दोष नहीं आवेगा इस कारण त्रयोविद्या का व्याख्यान प्रधान हे ु 
शब रहा आगे असंख्य तक व्याख्यान बढ़ाना उस में किस संख्या को प्रधान 
आर किस के! गौण सामा जाय ?। इस का उत्तर यह है कि बहां मी सत्र तोल 
संख्या को ही प्रधानता रहेगी और तीन का लीन से हो व्याख्यान बढ़ाते २ असंख्य 


लक पहुंचा जायगा और उस सब विस्तार में जब शोचगे तब तीनही प्रधान 


दीख पडेंगे। जैसे न्याय के अनसार काल एक विभ वा व्यापक द्रव्यं है जो कभी 
किसी वस्त वा कान से एंयक्‌ नहीं हो सकता किन्तु सदा सब के साथ लगा हे 
बह अपने बास्तव्रिक.-स्वरूप से पहिले एक है । उस के पहिले सुकाल दुष्काल 
वा मृत भविष्य छादि दो २ भेद किये जाले हें । परन्त दो भेद करने को दशा में 
बत्तेसान काल के दो में से किसी के साथ वा कुछ २ अंश दोनों के साथ सिलाचा 
पड़ेगा इस लिये दो में से एक शुद्ध भत वा शुद्ध भविष्य न रहेगा वा कुछ २ दोनों 
दूषित रहेंगे इस कारण तीसरा कत्तेसान निकालना आवश्यक हुआओर यहां भी 
दो को तिल, लोल फोर कुलिक होत, फान ३५ और इस सोन 
संख्या. की प्रधानता का भो त्रयीविद्या से ससस्य जानो ॥ ` क्क 


हाय Mr rm 7 । ` 
| ९३८ आय े सिद्दान्त ॥ 9 
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` अब काल की भत वत्तमान और भविष्य नामक तीन संख्या का आगे तीन 

' से ही व्याख्यान बढा सकते हैं जैसे आसन्नभत परोक्षभत प्रत्यक्षनतल, ञासन्नभ- 

` -चिष्य्त्‌ अनद्यतनभविष्यत्‌ अद्यतनभष्यित्‌ वत्तसानभूत, वत्तेभानभविष्य, शुद्ध ब- 
'त्तमान । इत्यादि इसी प्रकार आसन्तभतादि का भी तीन २ भेदों से व्याख्यान 
बढ़ सकला हे । जैसे एक अकार के हस्व दीघोदि तीन २ भेदों से व्याख्यान हो 
कर १८ भेद हो जाते हैं । इस लिये त्रयीविद्या का व्याख्यान प्रधान है ॥ 


अब तक सामान्य व्याख्यान रहा छाब हम एक वेद्‌ शब्द का कुळ व्याख्यान _ 
करें गे जिस के तोन अंशों से त्रयीविद्या कहो जायगी । एसियाटिक सोसायटी 
कलकत्ता के ळपे निरुक्त वेदाङ्गा की व्याख्या के आरम्भ में किसी विद्वान्‌ ने बेद 
विषय प्रर जो भमिका लिखी है उस का यहां यथार्थ अनवाद करके उस पर 
अपनी कुळ सम्मति. लिखना उचित समक के आरस्भ करता हूं आशा है कि 
पाठकलोग इस को विशेष भ्यान से शोच गे । ॥ 


अथ कोऽसो वेदः? वेदशब्दस्य की हशी व्युत्पत्तिरिष्ा आयो- 
एाम्न्‌, तथा वदस्य कि लक्षणम्‌ , स्वरूपं च तस्य किमिति त्रय 
॥ २. 


प्रश्नाः स्वतएवं ,सवमनःस समत्पद्यन्त एव, तत्समालोचायेवतर्हि 
किश्चिदिह«यतामह इति यावत्‌ । 
(वदः) “विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिधेमादिपरुषाथा 


~ 


इति वदाः, इत्यंतद्दढाब्दव्य॒त्पादनं कृतं दृद्यते देवमित्रपुत्रेण 
विष्णुमित्रेण बह्दुकप्रातिशारव्यस्य तृत्युपक्रमे। अन्यान्यविवानि च 
सन्ति बहुनि वेदशब्दव्यटपाइनानि तानि च तत्र २ द्रष्टव्यानि ॥ 

भाषानुवाद-वह वेद्‌ कोन है श्रथोत आयो को वेद्शब्द का निरूक्तवा व्याक- 
रणानुसार कैसा ऋथे करना अभीष्ट है? [ध्यान रखना चाहिये कि इस व्याख्यान 
ने छा आयेशब्द आया वा शावेगा उस से शप्रायेसमाजस्य थोड़े से ही मनुष्यों 


का- ग्रहण नहों “है. किलु। सात चे+लामी,नवेबालुअओीन्म राजा जा हवा दि का 
[हण समक्कना चाहिये] तथा वेद्‌ का क्या लक्षण वा लाक्षणिक अथै ? और 
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॥ मार्येसिद्ान्त ॥ हि 


बेद्‌ का षया स्वरूप है ? ये तीन प्रश्न स्वयभेध सब व्हे मनों में उत्पन्न होते ही 
हैं। उस को समालोचना के लिये ही यहां हम कुळ यत्न करें गे । «थोय कास 
कोक्षरूप पुघाथे के फन जिन से जाने जाते खा प्राप्त करिये जाते हैं वे वेद्‌ हें ० 
यह वेद्शब्द की व्युत्पत्ति देवमित्र के पुत्र विष्णुमित्र ने वुक्‌ प्रा तिशाख्य नामक 

र | 


पुस्तक की दृत्ति से पूर्व भूमिका में लिखी हे । और वेद्शब्द की अन्य २ प्रकार 
की अनेक ग्रन्थो मैं अनेक व्युत्पत्ति को हैं उन के वहां २ देखो । : + 
सस्याद्‌क-हमारी सम्मति में वेद्‌ विषय पर तीन ही प्रश्न होना ठीक नहीं 

हैं किन्तु वेद के भानने बालों के चित्त में उस के गस्भीर सिद्धान्त को ओर समय 
के परि बते नाज्ञु भार बहुल काल से प्रवृत्ति न रहने के कारणा सेकड़ों प्रश्न खड़े 
होते हैं और शङ्काओों की बृद्विने वेद्‌ से खव को विमुख करदिया । इसी कारण 
ब्राह्मणादि आयलोग अपने कत्तेव्य क्षा सवथा भूल कर दूसरे साग में चलपड़े 
इसी का नाम आयो की अवनति होगा। वेद्‌ छे! किसने बनाया? कब बनाया? 
वेद्‌ मनुष्य का बनाया है बा अनादि सिड इईशवरळत है ? इेश्‍वरक्तत वेद्‌ है तो 
बायबितलादि व्या नहीं ? वेद्‌ में क्या विषय हे ? अग्नि आदि जड़ तरबों को 
पूजा हे वा नहीं ?। बेद में निज मनुष्यों का नास लेकर इतिहास है वा नहीं ? 
यदि है तो वेद्‌ इेश्वरक्तत कैसे हुआ ? वेद्‌ में सब विद्या हैं वा नहीं ?बेद्‌ परो- 
क्षाथै बोचक है वा प्रत्यक्षाथे बोधक भी ? वरैदिकघमे क्या है ? और वह सर्वोपरि 
| घा खवेभान्य केसे है ? वेद्‌ किसी खास देश काल और जाति के लिये है बा सब 
देश काल अर मलजुष्यजातिसात्र के लिये ? बेद अनादि वो अपौरुषेय कैसे है? 
इत्यादि अनेक प्रश्न हो सकते हैं जिन के प्रायः सभी सत्तर इस त्रयोविद्या के 
व्याख्यान में झा. जादेगे। अथवा इत्यादि प्रकार को शक्काओ का समाचानरूप ही 
त्रयो बिद्या का व्याख्यान होगा । यदि कहा जाय कि चे सब्र प्रश्न तोन में आस- 
कले हैं तो ठीक हे । एक प्रश्न में भौ सब झरा सकेंगे तब तीन भी प्रश्न क्यों हों ?॥ 
“प्रत्यक्षानुमानागमषु ( प्रमाणेषु ) अन्तिमो वद्‌ः इति, 
“समवबलेन सम्यक्‌ परोक्षानुभवसाधनं वेद इति, “अपोरु- 
पेयं वाक्यं वेदः” इत्यादीनि च वेदलक्षणानि सायणीये ऋग्ना- 
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.ष्याद द्रेटॅब्यान । इटंप्रॉप्त्यानयारहोर्यॉरलाकिकसपाय 


| 


९४० 04 आ्ार्थसिद्वान्त ॥ 


' बडयात स वदः इत्यकनव वाक्यन च वदस्य - 


अप्यक्त, ऊष्णयजभाष्यभामकाया सायएनव प्रयक्षणानासव्या 
वा यस्तूपायो न बुध्यते। एतं विदन्ति वेदेन तस्माहुदस्य वेदता॥ 
: इति वचनं च तत्र मानल्वेनोपन्यस्योक्त च “सएवोपायो वदस्थ 
' विषयः, तद्बोधएव प्रयोजनम्‌ ,तद्वोधा्थी चाधिकारी तेन सहो- 
'पकार्योपकारकभावश्च सम्बन्धः इति । 
| भा०-म्रत्यक्ष, अनुमान, आगम इन तीन प्रमाणो में अन्तिम शब्द प्रसायारूप 
खेद है। समय के बल से अर्थात्‌ किसी समय वेद्‌ को ओर ठीक प्रवृत्ति हो 
, तब परोक्ष बिषय के साक्षात्‌ अनुभव होने का साधन वेद है। जिस को किसी 
पुरुषविशेष ने कभी नहीं बनाया ऐसा वाक्य समुदाय वेद हे । इत्यादि बेद के 
लक्षण सायणाचायोदि कल ऋग्वेद्भाष्यादि में देखने चाहिये । इष्ट सुख की प्राप्ति 
भर अनिष्ट दुःख से बचने का जो अलौ किक उपाय बताता हे बह बेद है । 
इस एक हो वाक्य से वेद्शब्द की व्युत्पत्ति आर उस फा लक्षण कहा गया है । 
तबा कृष्ण यजुवेदभाष्य को भूमिका में सायणाचाये ने ही-प्रत्यक्ष वा अनुमान 
से जो उपाय नहीं जाना जाता उस उपाय को विद्वान्‌ लोग वेद्‌ से जानते हैं 
उस्ती से वेद्‌ का वेदत्त्र सिद्ध होता है यह बचन वहां प्रसाणरूप मान के आगे 
कहा है-बही उपाय वेद्‌ का विषय है । उसी उपाय का बोध होना जेद्‌ का 
प्रयोजन हे उस बोध को चाहने वाला मनुष्य वेद्‌ का अधिकारी और वह विषय 
उपकारक तथा उस से उपकार लेने बाला उपकार्यं इन दोनों का उपकायोंप- 
छार कभावसम्बन्ध है । अथोत्‌ सब शास्त्रों का यह सूल है कि- 
सिद्धार्थ सिद्ठसम्बन्थं श्रोत श्रोता प्रवत्तेते । 
` झास्त्रादौ तेन वक्तवयः सम्बन्धः सप्रयोजन 

... जिस का. कुळ प्रयोजन सिद्ध हो. अर प्रयोजन प्रयोज्य वा विषय विषयी 
शादि का सम्बन्ध सिट हो ऐसे व्याख्यानरूप ग्रन्थ को श्रोता वा विद्यार्थी छुनने 
7 पढ़ने को प्रवृत्त (हो सकता है । जब कोडे मनुष्य किसी काम को करना 


हता हे दो पिछे न ष्य ए्रक्षचिकार ४ समझ वि व त बातों 
ज्ञान होना चाहिये, जिस कत्तंव्य का मुख्य वर्णन उस में हो वह विषय, जिस 
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आयं सिदान्त ॥ ९४९, 
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काये बा प्रयोजन की सिद्धि के लिये कहा गया हो वह प्रयोजन, और उस विषय 
को जानने को योग्यता ओर इच्छा रखने वाला अधिकारी कोन तथा उस विषय 
साथ अधिकारी का क्या सम्बन्ध हे इस प्रकार चार अंशों का ज्ञान सब्र शास्त्रों 

के आरस्भ में होना चाहिये जिस से उस २ शास्त्र के पढ़ने वा जानने की रूचि पूर्वक 
प्रबृत्ति हो । इसी के अनसार वेद के आरम्भ में चार अंश पूर्वोक्त दिखाये हैं । 
खं०--यद्यपि चार वेदों के समान प्रमाण चार हें परन्त तीन संख्या बा 
त्रयो विद्या के प्रधान होने से कडे शास्त्रकारों ने तीन ही प्रमाणं साने हैं । उन 
में शब्दपसापारूप वेद्‌ का नाम आगम है । आगमशब्द का बिशेष व्याख्यान 
आगे मिलेगा । परोक्षानभव का साचन वेद्‌ हे इस कथन से वक्ता का यह अभि- 
प्राय हो कि केवल परोक्ष विषय का ही वेद्‌ से अनुभव होता है तो ठोक नहीं 
स्पाकि “भूतं भव्यं भविष्यं च सब वेदात्प्रसिध्यति» भत भविष्यत्‌ प्रायः परोक्ष 
आर भव्यनालक वत्तंमाम प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का साथी अनुमान यह सभी बेद 
से सिद्ध होता है इस मनु जी के कयन का खण्डन होगा । और मुख्य वात यह 
भी शोचना हे कि जव हम शास्त्रीय सब अंशों का सूल वेद्‌ को ठहराने का 
भार लेना चाहते हैं तो प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रतिपादक न्याबादि शास्त्र का भी 
सल वेद शाना जायगा ऐसी दृशा में वेद्‌ को केवन परोक्षाथै बोचक सानन। 
कदापि ठीक नहीं ही सकता । और इसी लिये हम वेदानुयायी लोगों को शब्द 
रूप वेद्‌ प्रमाण के आधीन वा बेद से ही प्रत्यक्षादि प्रमाण को प्रवृत्ति भाननो 
चाहिये । आर प्रसाण गणना का क्रम यह होना चाहिये कि शब्द, प्रत्यक्ष, अनु 
सान, चपमान । न्यायशास्त्र में लोकव्यवहार की सिद्धि पर मुख्य दृष्टि रख कर 
शब्द्प्रमारण से प्रत्यक्षादि का यथावत्‌ सृष्टि में प्रचार हो जाने पर प्र्यक्ष को 
पहिला प्रमाया गिना गया है | इसी सिद्धान्त के अनुसार वेद्‌ नें ॥ 


सय शकाकी चरलि चन्द्रमा जायत पन: । 
न्य्रग्रिहिसस्य भेषजं ममिरावपनं महत्‌। यप 


सूये एक ही विचरता, चन्द्रमा वार २ कलाहील हो २ कर फिर २ पूरा होता 
अग्नि शोत का औषध है और बस्तओं को उत्पत्ति, के लिये एथिव्रौ सब से. बड़। 
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खेत हे । अब भो चिये इस मन्त्र नै कही चारा बात प्रत्यक्ष से सिद्ध हैं । उदय 


"१४२ झार्येसिङ्वान्तत ॥ 
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~ से प्रस्त तक भूयं किसी सहायक के विना एकेला | अपनो कक्षा में घूनता डे 
. ' उस के साथ कोई अन्य ग्रह नहीं यह प्रत्यक्ष दीखता, चन्ड्रसा का घटना बढ़ना 
. भी प्रत्यक्ष है, अग्नि के तापने से शोतको निवृत्ति होना सभी को प्रत्यक्ष है और 
` एयिवी का बड़ा खेत होना भी प्रत्यक्ष सिद्ध ही है फिर ऐसे प्रत्यक्ष सिद्ध विषय 
' का परोक्षाथे बोधक वेदू में वणन क्यों किया गया ? इस का छत्तर उन को 
देना कठिन होगा जो वेद्‌ को केवल परोक्षाथे बोधक मानते हैं वा मानेंगे परन्त 
हमारे पक्ष में इस का समाधान बना हुआ है कि दृष्टि के आरस्भ में जब प्राणी 
उत्पन्न हुए तब उन को प्रत्यक्षादि का अनुभव तो था ही नहीं कि अग्नि से 
शील की निवृत्तिहो सकती हे वा किससे और प्रत्येक वस्त को अनुभव कर २ 
बोच होने में काल अधिक लगता लब लक दुःख भोगा करते बा गुण कर्ता का 
खोच न होने से प्रत्यक्षादि से अनभव करने को ओर प्रवृत्ति वा कहकावड भी 
नहीं हो सकती जैसे पशुओं को कभी मणि वा रल्नों का अनुभव प्रत्यक्ष देखने 
पर भी नहीं होता इस कारण मनुष्य स्रष्टि के साथ ही परमात्मा ने शब्द प्रमाण 
रुप बेद का उपदेश किया ) उस शब्द्‌ से पहिले श्रोध हुआ कि अग्नि शीत का 
शरीषध हे इसो ज्ञानके अनुसार जव शीत लगा तब अग्नि जलाकर लापने से 
प्रत्यक्ष अनुभव भी होगया कि ठीक अग्नि ही सर्वोपरि शीत का औषध हे इत्ती 
प्रकार शब्दप्रभाणरूप वेद्‌ से सृष्टि के आरम्भ में अनेक विशेषो पयोगी पदार्थो के 
गुणों का बोध सनुष्यों का हुआ जिस के अनुसार सब ने अपना २ काम चलाया । 
शोचने से यह अब भी बोध होगा कि सदा ही शब्दप्रमाण सब से बड़ा प्रबल 
वा सब का मल कराण है क्योंकि बाल्यावस्था से भनुष्यादि शब्दों के सुनने वा 
सीखने से ही सब को सत्र प्रकारका ज्ञान होता है । शास्त्रसस्बन्धी शिक्षाट्वारा भी 
पहिले शब्दों से ही सब प्रकार का ज्ञान सब को कराया जाता हे पीछे घे शब्द 
से जाने विषयों का प्रत्यक्षानुभव करते हें । और इसी अभिप्राय से पूवेमी मांसा- 
कार जैमिनि ऋषि ने शब्द प्रमाय को सर्वोपरि बड़ा प्रभागा माना है जब अनेक 
हितुओं से शब्दप्नभाण सत्र का मूल वा सर्वोपरि है तो बेद्‌ के केवल परोक्षाथे 
पोधक सामने बालों का सिद्धान्त कैसे ठीक होगा? । हमारा अनुमान हे कि जब 
प्रारम्भ से वेद्‌ की शिक्षा फील कर प्रत्यक्ष घा अनु भानसाध्य विषयों का बोच होने 
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[न लोगे को प्रत्यक्षाद्‌ ज्ञान कारण वेद्‌ का दी घे दर्शता के अभाव 
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से विस्मरण होगया और प्रत्यक्षादि की स्वतन्त्र सिद्धि मान कर वेद्‌ को केवल 
परोक्षाथे बोचक मानने लेगे। जैसे किसी को व्याकरण पढ़ के बोध हो जाने पर 
व्याकरण का विस्मरण हो जाय और बह उस बोध के फिर स्वतन्त्र माननेलगे ॥ 
जब हम शोचने लगते हें कि प्रत्यक्ष प्रमाया बलत्रान्‌ हे बा शब्द तो दोनों 
को पुष्टि के प्रमाणा मिलते हैं « प्रत्यक्षे किं प्रमाणम्‌ » यह जनश्रुति भी प्रत्यक्ष 
के प्रचल करती हे कि प्रत्यक्ष में अन्यप्रनाणा को आवश्यकता नहीं। ओर शब्द 


को आवश्यकता तो सब से पहिले ही आवश्यक है तत्र किस व्हा प्रबल या बड़ा 


प्रसाया माना जाय? अनाप्तोपदेश शब्दाभास का नाम शाब्दप्रमाणा न होजाय ऐसे 
शब्दाभास को प्रमाण कोटि से दूर करचे के लिये प्रत्यक्षादि के प्रब्रल भानना 
ओर सर्वत्र प्रत्यक्षानुसान से शब्द की सद्‌ परीक्षा करनी चाहिये। परन्त शब्दाः 
भास की परीक्षा के लिये प्रत्यक्षादि की प्रबलता होने पर भो शब्द प्रमाणा निनेल 
नहीं ठहर सकता । क्योंकि देश काल वस्त भद से अमेक अवसरों पर जहां २ 
प्रत्यक्ष में स्वाज्ति होती है। उस की निबृत्ति प्रायः शब्दप्रसाण से ही होती दै । 
जैसे कोडे कृत्रिम आ्त्रफल के तुल्य बनाये हुए यस्त॒ को सच्चा आम का फल स- 
मके उस को क्रान्ति सत्योपदेश शब्द प्रमाण से दूर हो । अथोत्‌ अनेक उदा- 
हरण ऐसे सिल सकते हैं जिन को भ्रान्ति शव्दप्रमाण से दूर हो और प्रत्येक वस्तु 
का नाम सहित गुवाकमे ज्ञान पहिले शब्द प्रभाण से हो चुकता है तभो उस 
का प्रत्यक्ष ज्ञान भो ठीक होता है अर्थात्‌ जबलक किसी के .सोमलतादि ओष- 
चियो का नाम भेदू गुण कसे और स्वरूप मेद्‌ शब्दप्रमाख से न ज्ञात हो तबतक 
अन्य घासों के समान सोमलला भो कहीं खड़ी रहे पर विशेष कर अनुभब के 
साथ उस को! जानने का उद्योग न कोदे व्हर सकता न जान सकला हे लब 
केलव नेत्र से देखलेने मात्र से प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ भी नहीं मान सकते । इस से 
यह सिद्दु हुआ कि शब्द्प्रमाण सर्वोपरि प्रबल प्रत्यक्षादि का भी कारण है । 
और पाठक लोग यह की ध्यान रकखे कि यह मेरा लिखना व्यर्थं इस लिये 
नहीं कि भें त्रयोबिद्यारूप वेद्‌ का व्याख्यान करता हू उस में शब्दप्रमाण जब 
तक सर्वोपरि मान्य न ठहरे तब तक वेद्‌ का भी प्रमाण सब से अधिक नहीं 
ठहर सकता । इस से सिद्दु होगया कि शब्दप्रसाणरूप वेट्‌ प्रत्यक्षादि का बीज 
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यह है कि किसी निज-(खास) मनष्य ने झोकादि _ पस्तकों के समान किसी 
। | समय वाक्य योजना को कल्पना विचार पूवक नहीं को कि में इस वाक्यावलो को इस 


` : नियम से संयोजित करूं। अन्य ग्रन्थों को वाक्यावली समय २ पर उन २ मनुष्यों 
| ने संयोजित की है इस लिये वे सब ग्रन्य पौरुषेयी रचना के माने जाले हैं । 
/ पुरुष नास परमेश्वर का है उस की बनायी वाक्यावली को भी पौरुषेयी कह सकले 
„ हैं परन्तु मानने पढ़ेगा कि परमेश्वर ने भी वेद्‌ को किसी समय में नहीं बनाया 
। किन्तु उस को अनादि विद्या वेद्‌ है । प्रतिकल्य के आरम्भ में उस वेद्‌ को वह 
बैसा ही पूवं कल्पवत्‌ मनुष्यों के द्वारा सृष्टि में प्रचरित कर देता है इसी लिये 
वेदू को श्रनादि अपौरुषेय कहते हैं । और पुरूषों के द्वारा वेद को प्रसिद्धि होने 
' पर भो पीरुषेय वेद्‌ इस लिये; नहीं साना जाता कि इलोकादि के तुल्य पद्‌- 
' वाक्य योजना कर के पुरुष जिस को बनावे उस का नास पौरुषेय हो सकता 
हे। परमेश्वर को प्रेरणा से जैसे क्रम सहित वाक्ष्षावली प्रतिभारूप ज्ञान के समान 
पुरूषों को स्फुरित हुहे वैसी. ही उन्हो ने प्रकट करदी किन्त अपनी बुद्धि से 
उन्हों ने कुळ रचना नहीं को यही अप्रौरूघेय कहने वा मानने का अभिप्राय 
होना बा मानना चाहिये । प्रत्यक्ष वा अनुसान से जिस उपाय को नहीं जान 
सकते तस: को जिस से जानते हैं वह वेद्‌ हे इस कथन से साययाचायं का 
आशय यह जान पड़ता है कि वेद्‌ का आश्रय लिये विना प्रत्यक्ष और आजु सन 
से स्वतन्त्र भी किन्ही विषयों की वा उपाये की सिद्धि हो सकती हे । सेरी 
समक में यह ठीक नहीं हे क्योंकि यदि खष्टि के आरम्भ में शब्द्प्रमायरूप वेद्‌ 
का आश्रय मनुष्यों को न. मिलता तो प्रत्यक्षादि से अनुभव करने कौ ओर झुका- 
बट भी न होती फिर जैसे वाल्यावस्या में साता पितादि से शब्द सुनने बिना 
| किसी घालकादि: को प्रत्यक्षादि के अनुभव को शक्ति होना ही दुस्तर है वैसे 
ही प्रत्यक्षानुभव से अब तक भनुष्यों को बोच होना दुस्तर था इस लिये प्रत्य 
क्षानुमान से जो उपाय जाने जाब उन में शब्द को आवश्यकता पहिले पोळे 
सब काल सें है । इसी से शब्द का आश्रय लिये बिना स्वतन्त्र प्रत्यक्षादि से 
किसी उपाय को सिद्धि नहों है ॥ 
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(सांसभोजन विचार तृतीयखशड) 
हमारे पाठकों को स्मरण होगा कि इस पुस्तक के द्वितीय भाग का खण्डन, 
से लिख चुकाहूं ॥ अर उसी छे साथ यह भी प्रतिज्ञा घ्कौ यी कि तवृतोयभाग पर 


है किन्त वैदिक सिद्दान्त को पुष्टि के लिये अनेक विषयों पर डेख लिखना आव- ॥ 


शयक और उचित समकता हूं । हि 
इस पुस्तक की भसिका पर कुछ लिखना आवश्यक नहीं क्ष्याकि ऐसी प्रबल 


युक्ति भी कोई नहीं दोगढे जिसका उत्तर देना आवश्यक हो। इस में पहिला 
प्रकरण द्वेण्वर प्राथेना है। इस पर भी मुक्ते कुळ विशेष लिखना आवश्यक नहीं 
है तयापि इतना कहना आवश्यक हे कि--अपने शत्रञ्रों को नष्ट करने की 


आर ऐसे पाप का प्रायश्चित्त भो मिलना दुस्तर है। हन को सांखोपदे० जो क 
यही अभिप्राय उन के लेख से कलकता प्रतीत होता है । तथापि हम परमेश्‍वर से | 
प्रायेना करते हैं कि हमारे भाडे .सांसाहारियों को बुद्धि को वह शुद्ध करे वे लो प 
अपने समान सत्र प्राणिपों का सुख दुःख हानि लाभ देखने सोचने लगें औँ गा 


भो घमे का एक बड़ा चिह घमेशास्त्रकार सनु जी ने माना है वा यों कही नि 
बास्तव में बदी चमे का मुख्य लक्षण है । थोडा शोचने से प्रतीत होता है कि ॥ 
सुक को कोई मार न डाले, मुक्त को कोडे दुःख न दे, मेरी चोरी कोडे न करले, 
सेरा मांस रूचिर कोदे न खात्राय इत्यादि प्रत्येक जीवधारी अपने २ आत्मा से. 
चाहता है यही सब के आत्मा को प्रिय है । जैसे मांसाहारी लोगों को अपनो! 
हिंता बा अपना सांस किसी के खाने को काठ लेने देना प्रिय नहो देसे मानलं 
कि प्रत्येक प्राणी के आत्मा को ऐसी बातें प्रिय नहीं इसी कारण हिंसा चोरो | 
आदि अमे शौर अहिंसादि जाता है । हिंसा कर केवा करा व्हे 
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| , चान भी नहीं हो सकता तयापि दुराग्रही लोगों का सानलेना दुस्तर हे।हे 


| परमात्मन्‌ ! ऐसे हठीले लोगों के चित्त से पक्षपात को दूर कोजिये । स््याथैप- 


ता छे लोभ से बचा के शुद्ध को जिये यही सबंशक्तिमान्‌ से हमारी प्राथेना हे। 
| त्र एक वात यह विचारणीय है कि वेद्‌ में जो प्रायैना की गडे है उस का 
| अनुष्यों को जब समान अधिकार माना जाय कि जिन किन्हीं दो दुनो में शत्रता 
गे जाय वे दोनों उन्हीं सन्त्रों से अपने २ शत्रओो को नष्ट अट करने की प्राथैना 
हर सकते हे तो यदि दोनों को प्राथेना सत्य हो तो परमेश्वर दोनों दुलो को 


इष्ट कर डाले क्या यह ठोक उचित होगा? । हसारी समक में यह कदापि ठीक 


नहीं छयोंकि इस से घर्माधमै की व्यवस्या विगड़ जायगो । तत्र हम को यह 
वरानना चाहिये कि चमोत्मा के लिये प्राथैना को आज्ञा हे आर धर्मात्मा! को 
पाथना ही परमेश्वर सुनेगा । अधर्सौ को म्राथैना से रोक नहीं सकता पर उस 
को प्रार्थना सदा निष्फल होगी । इसी से धमौधमै को व्यवस्या भी ठीक रहेगी 
ओर यही उचित सी है । अब रहा यह कि घमोत्मा का विजय तो फन्नो- 
नुसार ही हो सकता है फिर बह व्यर्थे हो क्यों प्राथेना करे तो इस का उत्तर 
पह होगा कि. सानस वाचिक कायिक तीन प्रकार के कर्मा में प्राथेना भी 
बाणी का कमै हे जैसे अन्य कर्मा का नियत फल होता हे वैसे प्राथेना का भी 
होगा वा. ये कहो कि कर्मोनुसार जे। फल होने वाला है वह प्राथेना की सहा- 
यता पाय कर र भी-अ्च्छा वा शीघ्र होगा! जैसे किसी को संचित हुए कुपण्य 
से. रोग होने वाला हो तो उसी संचित कुपथ्य के अनुकूल नया कुपश्य उस ष्का 
सहायक सिल जाने पर प्रबलता के साथ शीघ्र रोग हो जाता है यदि सहायक 
न मिले तो उतने वेग के साथ शीघ्र रोग न हो और कळ काल कटता जाना 
सम्भव है अथवा जैसे काडे अच्छा फल संचित कारण से होने खाला हो उस को 
अनुकून सहायक मिलजाने.पर अच्छा और शीघ्र ही हो जाता है इषी प्रकार सत्र 
जाजो पुण्य के अनुकूल पुणय होता हे और प्राथेना भी एक पुण्य कमे है । और 
पायी के संचित पाप के अनुकूल सहायक प्राथना नहीं इसी से सफल नहीं हो 
सकती । यदि कोई कहे कितो पापीको प्रार्थना ही न करनी चाहिये तो इस 
का उत्तर यह है कि जब तक मनुष्य का पापकमा से घृणा नहीं होती और 
पराईये। से मन&लहीं।हंदता[/ तितकी हिन) बक लम।ती कप ही. 
येना न हो सकेगी और उस का प्राथना करनो -भी.नहीं चाहिये क्योंकि सवथा | 
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निष्फल होगी । आर जब ठस के चित्त मेँ पापो से घृणा हो जायगी तब वः 
अपने पहिले कर्मा से अपने के पापी सानने लगे गा । ऐसी दृशा में बह अन्न 
भो अच्छे काञ्च करने लगे गा तब उन की सहायकारिणी होने से प्राथना भं 
सफल होगी आर वह. मनुष्य पापी नहीं माना जाय गा । किन्त चमेत्माअओ 
को किसी कोटि में गिना जाय गा । इस से सिद हुआ कि घमेत्मा को प्राथन 
सफल हो सकती है." तब शोचलो कि यदि हिंसा करने कराने वाळे घर्सोत्म 
ठहर गे तो प्राथना भो उन को सफल होगी ॥ 
सांसोपदेशक जी ने अपनी प्राथना में एक.दो मन्त्र ऐसे भी लिखे हैं ६ 
जिन में शत्रु के हाथ पांब सांस रुचिर काटने निकाल ने को प्राथना को गयं 
हे । जैसे- 
स्कन्धान्‌ प्रजहि हारः प्रजहि। मांसान्यस्य शातय० इत्यादि: 
हे रुद्र तू इस हमारे शत्र के कन्धे काट शिर कांट । इस के सांस के टुकड़े 
कर दे त्वचा अलय कर दे अर्थात्‌ जैसे कोडे मांसाहारी अपने भत्य (नौकर) क 
आज्ञा देवे कि त सेरे खाने को इस की हड्डी नाड़ी नसं खाल आदि को अल 
करके शुद्ध मांस निकाल के लाब में खाऊं । वैसी यहां प्राथेना को गयौ है 
उपदेशक जी से पूछना चाहिये कि क्या परमेश्वर से ही आप कसाडे का का 
कराना चाहते हो ? । यदि कहो कि हम तो अपने शत्रुओं को लंग कर २ दुः: 
पहुंचाने को प्राथैना परमेश्वर से करते हैं तब हमारा प्रश्न यह है कि कन्थे शि 
काटने सांस के टुकड़े २ कराने करने को आप अच्छा समझते हो वा बुरा, 
यदि अच्छा कहो तो शत्र के अनिष्ट को माथैना नहों बने गो । और बुरा कह 
तो सभी का सांस कांटना आपने दुरा मानलिया और यह भो सिद्ध हो गया € 
अपने खाने के लिये किसी का मांस काटो बा कटावे गे उस के! दुःख पहुंचन 
सिद्ध हो गया और दुःख पहुंचाना पाप सिद्ध ही हे तब मांसभक्षण पाप तुस 
भी मानलिया और यदि नहीं सानो गे तो तुम्हारी प्राथेनानुसार 'शत्रओं क 
भौ मांस काटने से दुःख नहीं हो सकता । ... | 
अघ शोचिये तो सही आप को प्राथेना आप के पग को कुल्हाड़ी हो गय 
(बा सही ? सांसभक्षण के! अच्छ! ठहराने के लिये तो उद्योग किया परन्त उस 
उद्योग ऱ्ह बुरा ठहर गया इस से अभ ee by 53 तीला एसे निकृष्ट पक्ष १ 
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१ ४८ श्ायंसिद्वान्त ॥ 
` हेडा नहीं तो यही हाल रहे गा कि दो जगह जोड़ो गे चार जगह टूटे गा । 
 'योंकि तुम्हारा पक्ष बिना नींव को भित्ति है यह निश्चय रक्खो। सांसभक्षण के 
स्तकों के बनाने वाले ने अपना नाभ सत्र पुस्तकों में द्विपाया है। यद्यपि इस 
| ततीयभाग में पं० देचीचन्द शमो का नाम लिखा है तथापि उस में चालाकी 
| वालूमं होतो है क्योंकि ० पं० देवोचन्द शर्मा ने निणेयाये प्रकाश किया» 
"इस लेख से पं० देवी चन्द जी निमाता सिट नहीं होते तो बनाने बाला यहां भी 
' छिप गया । इन के इतना विचार नहीं प्राता कि ऐसे हम कहां तक छिपे 
' किसी प्रकार कोडे जानही लेगा तब कितना लजिजत होना पड़ेगा ॥ 
! अब इन के मांस को सिद्ध करने वाले प्रमाणों को देखिये । इस पुस्तक में 
एक चालाकी और प्रतीत होती है कि एक तो ळोटी सांची और भोटे अक्षरों 
मैं छूपाया और द्वितीय ऐसे ही बहुत बचन लिख डाले कि जिस से कुछ पुस्तक 
रखने में मोटा होजाय जैसा कि मांस के बढ़ने से कोडे मुटाया हो जिस को 
देख मांसाहारी प्रसन्न हों वैसे मोटे पुस्तक का देख के जाने कि देखो वेद्‌ से 
इतने प्रमाण मिलते हैं जिन से इतना मोटा बड़ा पुस्तक बन गया । वास्तव में 
पोचा काय तो ऐसे बहुत कस वाक्य वा अन्त्र हैं जिन का उत्तर हन के देना 
बाहिये । जिन सन्त्रों में मांसशब्द के साथ किसी प्रकार को भक्षण क्रिया आवै 
तो उस का ही उत्तर देना हम को अधिक आवशयक हे जोर ऐते ही प्रमाण 
हांटकर मांसोपदेशक.जी लिखते तो उन. का पुस्तक चतुथाश भी न होता । 
इनन अपने ग्राहके को सूचित करते हैं कि जिन प्रनायों का हम कुछ उत्तर न 
लिखें उन के लिये कोडे कहे .तो यही उत्तर देना चाहिये कि तुम्हारी प्रतिज्ञा 
मांसभक्षण को अच्छा ठहराने को है उस के अनुसार जिन अन्त्रों में सांस झर 
भक्षण क्रिया दोनों नहीं उनको पहिले अपने पक्ष के पोषक तुम ठहरा दो तब 
हुन से उत्तर मांगना ।. 
७ ० ७ Bes ~ अ € 
भथ मांस भक्ष्यं नवेति विचारे वेदिकराद्धान्त आथवएाः। 
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अब मांसभक्य है वा नहीं इस विचार में वैदिक सिदान्त अथवेबेद का है। 


यह लेख सांसोपदेशक का प्रतिज्ञारूप जानो यह केसा असस्बद्द वा ऊट- 


क क OC . 
क सोः णो " ° कर्‌ क्ष 
पटाग है 1 सूत्र लोग, सलम, ।च लगे! जब सांस के साथ 53 कक बुर 


त मक़ के मांसभक्षण विचार पुस्तक का नाम नहों रक्खा फिर यहां भक्षधातु का प्रयोग 


हा सजिलो MM 


| १४९ 
क्यों किया ? कया यह प्रयोजन या फि ऊपर का लिखा नाम सहसा सत्र ै 
द्ृष्टिगोचर होगा ओर भीतर का लेख सव कोंडे नहीं देखता । अस्त जो हो, 


अब हुम व्यथे लिखना ठीक नहीं समझते थोड़ोसी गोलमाल पोलपालपाठकं | 


क दिखाना उचित संग्रक्गी सो लिख दी ॥ 


खत 
यद्वा अतिथिपतिरतिथीन्‍्प्रतिषश्यति देव- 
यजनं प्रश्षत । अथवे० ५ । ६।३॥ | 


अतिथियों की प्राथना करने बाला रूतिथियां फौ ओर जो देखता है यह 
यज्ञ को देखता है ॥ | 

यह इन आांसोपदेशक जी का पहिला प्रभाण है। प्रतिज्ञा को थी कि सांस 
भक्ष्य है बा नहीं परन्त जो प्रमाण देने लगे उससे सांस का भक्ष्य बा अभक्ष्य. हो ना 
कुछ नहीं निकला यह लेख असम्बद्ठु होगया फिर हस इस का क्या उत्तर देर्घ ? । 
यद्यपि पूवोक्त मन्त्र का अर्थ भो अज्ञान कीचड़ भें फसजाने से ठोक नहीं हुआ 
तथापि हमारा यहां यह सिद्धान्त नहीं कि हम सब भूले उन को .दिखावं किन्त 
हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किन्हो मन्त्रों में मांस के भक्ष्य होन को 
शङ्का किन्हों को होना सममत्र हो तो उन का हस ययोचित समाधान देवं । 
इसलिये अब ऐसे बाक्यों पर हम कुछ न लिखेंगे ॥ 


यत्तपंशसाहरन्ति थ एवाय्नीषोमीयः पश- 
बध्यते स एव सः । अथव । ८।६।६॥ 


भाषार्थः-अतिथि के लिये जो तपण लाते हैं जो अग्नि तथा सोम के सिये 
यज्ञ में पशु मारा जाता हे बह ही वह हे ॥ 

ड० यह अर्थ पं० ठाकुरप्रसाद्‌ वा देबीचन्द आदि उन मांसोपदेशकों का 
किया हे जिन का बनाया. यह पुस्तक है । हमारे पाठकों को स्मरण होगा कि 
आअयंसिद्वान्त इसी छठे भाग के ३ । ४ अङ्क पृष्ठ १६ । ९७ में इस सन्त्र का अथं 
संक्षेप से. छप चका है । इस के अर्थ में सांसोपदेशक जो ऐसे गिरे हें जिस का 
ठिकाना नहीं शे सें कुछ अधिक विवाद नहीं 


स्‌ सन्त्र के अन्य पदों 
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अयात्‌ रेवन एक (वच्यते) क्रिया के अथं पर विचार करना है । सासोपदेशक णो 


१९९९ आर्य सिद्दान्त ॥ 


NN आप सा यम आओ लक लक लक 


ने इस क्रिया-पद को हनधातु का प्रयोग माना ज्ञात होता है क्योंकि हिंसा बघ 
घात कोडे है नहीं अन्य किसी प्रकार बध्यते क्रिया का मारा जाना अर्थ हो ही 
:॥नहों सकता । सो यह लेख सवंथा मिथ्या है। हनचातु का बच्यते शब्द व्याक- 


पर्ण से बन ही नहीं सकता । हन को बथादेश करने के लिये पाणिनि के तोन 
1६ है 


है। 


हनो वध लिडि॥ लङि च ॥ आत्मनेपदष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ 
२ ।४.।४२ । ४३ । ४४ ॥ 
इन तीनों सूत्रों से लिड और लुङ्लकार में हन को वधादेश होता है । 
बच्यते लट लक्कार का प्रयोग है । तथा हन को जव वचादैश होता है उस में अन्तःस्य 
¦ घकार है और बध्यते क्रिया में वेद पस्तको में भो पवग का पिटचिरा अकार 
| तिना हे। इस कारण हन को वधादेश करके यह प्रयोग कदापि नहीं बन 
सकता । तव-बन्ध,बन्धने भ्वादि। और बन्ध,बन्धने क्रणादि । इन्हीं दो चातञ्जों में 
से किसी का यह बन सकता है। इन दोनां घातओं का एक ही अथं हे। बन्धन 
नास बांधना यहे प्रसिद्ध हे इस का हिंसार्थं कदापि नहीं हो सकता । आंसोप- 
देशक जो ने इसी तृतीयभाग को सूतिका में प्रतिक्षा को है कि हस ने अछ्ठा- 
५ स्यायो आदि आणे पुस्तकां के प्रमाणानुसार मन्त्रों का अर्थ लिखा है अपनो 
ओर से कल्पना कुछ नहीं की । सो अब उपदेशक जी ! आप बताइये किस 
“व्याकरण के अनुसार बध्यते का हिंसार्थं किया है ? । पाठकलोगो ! ध्यान दौ- 
' जिये (यह साधारण गलती नहीं है) ऐसे हो अल्पन्च मनुष्य सहावेद्‌ विरोधी हैं 
जो वेद्‌ के ग्रथे का सत्यानाश अपनी अल्पज्ञता से करते हैं ! यदि मांखाचायोंदि 
लोग इस बध्यते क्रिया को पाणिनीय व्याकरयानुसार हिंसार्थ न ठहरा देवे तो 
' झाप लोग इन का पूण पराजय समझ: छेने में क्या फिर भो आगा पीछा शोचे 
' गे? मेरी समक में आप की निस्सन्देह पराजय मान लेना चाहिये । इस अन्त्र 
' क्का अथं: में यहां कर चका हूं तथापि फिर थोडासा लिख देता हळ: 


` “>ञ चश्व०"-अग्निश्च| सोमश्व-अम्नरीषोसमो देवते अस्य सोऽग्रीषोमी- 


~ 


यः । पंञ्चतत्वसम्बद्धेन पार्थिवतत्त्वेनात्पन्नानि पश्वादिजारीराणि 


तत्त्वग॑णयक्तान्यव भावतमह।न्त। तच्छरारंष स्वभावाङतिवणी- 
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दिभेदेन तच्चगणतारतम्यमनमयम्‌। यांदहागणप्रधानः पशभे- 


आये सिद्भाम्त॥ “1 


ANNONA, 


AN AANA AN 


वति ततस्ताहृशगुणप्रधानान्येव दुग्धादीनि निस्सरन्ति । अतः 
कारणादग़ीषोमी यात्पदोरेव सत्त्वभूयिष्ठ शान्तिप्रदं सुमधुरं बुद्धि-! 
बलोजसां वर्धकं च दग्धमत्पद्यते तस्माददरधाया्रीषोमीयः पशा- 
बेन्धनीयः । तजन्यदग्धादिना सम्बद्धमेव स्वस्य स्वमान्यानां च 
ठृघकरमाहारं सम्पादनीयम्‌ । येन सच्चगणबृद्धिपरस्सरा धम - 
बुद्धिः स्यादिति वेदमन्त्रस्य तात्पर्य स॒घीभिरनसन्धेयम्‌। तुप्य- 
नयनेन तत्तपणं दुग्धादिकमाहरन्ति भञ्जते पिबन्ति॥ 
भाषाथेः-(यल्‌) जिस कारण घा जिस विचार से जिस ( तपंणम्‌) ससि के 
हेतु तप्त करने बाले पदाथ का (आहरन्ति) आहार भोजन करते वा तसिकारक वस्तु 
का आहार करना चाहिये । और बलबुद्धि आरोग्य तथा आयु को बढ़ाने वाले 


वस्तु के आहार को सदा इच्छा रखना ही सञ्जनों का कत्तेव्य है । इस प्रकार 
का आहार (यः, एव) जो ही (ग्रग्मीषोसीय:) अग्नि और जलसम्बन्धी सौस्य- 
तत्त्व जिस सें प्रचान हैं ऐसा (पशुः) गौ आदि पशु ( बध्यते) बांचा जाता वा 
दुग्धादि के लिये रक्खा जाता है उस से सम्बन्ध रखता हे ( सएव) बही पशु 
(सः) वह है जिस को हम लृसिकारक उत्तम आहार का हेतु सान सकते हैं ॥ 

ताल्पये यह है कि पांचो तत्त्व से मिले हुए पा्थिवतत्त्व से पश्वदि का शरीर 
बनता है इस कारण सभी देहधारियां में किन्ही तत्त्वों के प्रधान वा किन्हो के 
गौणगण रहते ही हैं । उन २ देहधारी गौ आदि के शरोरो सें स्वभाव अकति 
और रूप रंगादि का भेद देख कर तरवों के न्यूना थिक गणों का अनुमान कर 
लेना चाहिये । जसे गर्यो में प्रधान गो खद पश होगा बसे ही प्रथानगच्ा 
याले उस के दुग्वादि होंगे। इस कारण अग्नोषोसोय पशु से हो सत्त्वगुणप्रधान 
शान्तिद्ायक सीठा बुद्धि बल और पराक्रमो का बढ़ाने वाला दुग्ध उत्पन्न होगा 
इस कारया दूध के लिये छाग्नौ घोसीय पशु वांचना चाहिये । उस से हुएं दुग्धादि 
के संयोग से ही अपना और अपने सान्‍यों का आहार बनाना चाहिये। जिस से 
सत्त्वगण को दृद्धि सहित चमे की सहि हो यह वेद्‌ मन्त्र का आशप हे । ्रद्यपि 
सूलसंत्र ट्रे, दुगा के. निमेश नव वी CofE नापं सन्ता हिमे सा नहीं कहा 
“तथापि पशुओं का बांघना प्रायः दुग्धादि के लिये हो होता है निष्प्रयोजन 


00 00 Soe eS 
| /१११३२ आय सि दुरन्त ॥ 
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। ;नेफे हे नहीं बांधता । इस. लिये दुग्घाये गौ आदि का बांधना अधिक प्रसिद्दु होने 
| चसे नहीं कहा गया ॥ मांसोपदेशक- 


१. एतद्वा उ स्वादीयो यदधिगवं झीर वा सांसं 
शवा तदेव नाश्नीयात्‌॥ अथववेदे €। ६। ३५॥ 


१ ` यही अत्यन्त स्वादु पदांथे जो गौ का दूध द्धि मक्खन घी आदि जो 
, अतिथि को दिया जाता है तथा सामान्य दूध आर मांस अतिथि को खिलाये 
(बिना न खांबे, किन्त अतिथि को खिला कर दूध मांसादि को खावे ॥ 

we . लत्तर-- इस: मन्त्र पर मांसोपदेशक जी ने ११ फष्ट कलन घिती है जिस 

, 1 क्का सारांश ऊपर तीन पड़क्ति में लिख दिया गया । हमारे पाठकों को स्मरण 

होगा कि आयेसिद्वान्त भाग ५ के ११ । ९२ अंकों में छन अन्त्रों घर में ने दो 
¦ पक्ष दिखाये थे पूव पक्ष;मे आंपत्काल में सांसभक्षण का विचार लिखा था उत्तर 
। पक्ष में उस पुष पक्ष, का समाधान भी कर दिया था । अब भी डस उत्तर पक्ष 

'। से मिलता. हुआ समाधान होगा । यद्यपि इस मन्त्र पर अनेक ऋगड़े लिखे जा 
सकते हैं जिन से बहुत लेख बढ़ जाना सम्भव है तथापि विशेष आवश्यकता न 
देख कर हम सब अंशों पर नहीं लिखंगे केवल दो बालों पर अपनी छनुमलि 
यथाशक्ति लिखना उचित समक्री है। १-इस मन्त्र में ३७ मन्त्र से «तस्मात्परो 

' जाञ्चीयात्‌ ०, इस वाक्य को अनुद्त्ति झाती हे बा नहीं । और २-शचिगवपद्‌ 

' के साथ क्षीर और सांस:शब्द का कुछ सम्बन्ध हे या नहों और है तो क्या? । 
न्हीं-दो बःते.को निश्चय होते से पाठकों के प्रायः सभी सन्देह. निव्त्त हो 

चायेंगे ऐसी आशा है। इस में पहिली बात अनुवृत्ति लाने को है सो इस अथ- 

बवेदृ. के सभी काण्डं! में स्पष्ट यह नियमन दिखाया है कि जिन सूक्तों के प्रथम 
| सन्त्र के छन्त्य का वाक्य जिस को अगले प्रत्येक अन्त्र में अनुदुत्ति करमा है उस 
को दवाप्रने बालों ने भी द्वितीयादि मन्त्रों से नहीं छापा किन्तु उस के स्यान सें 
| सवंत्र शून्य देते गये दवें जिस अन्त के मन्त्र मे अजुबुत्ति समाप्त हुई है वहां ठस 
 व्राक्य को फिर से पूरा लिख दिया है । । 

. यही चाल, आज भाषाठळन्द बनाने बाला को भी है ति तुक के दो 
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एक भ्रक्षर लिख कर विन्दु, देते जाते हे और जहां से आगे चस तुक को फिर 


है। 


| १ है कि स्त्रियां को किस प्रकार अपना जीवन पूरा करना चाहिये और अब क्था 


॥। याया व्या 

बा० भगवान्‌ दास मनराखनरास ग्रास भसावल जि० वल्या १०) ठाकुर 

कण सिंह जो मन्त्री आ9 स० जवांने अपनी पुत्री के विवाहोत्सव पर दिये र) | 
श्री शिवसंगलवाजपेयी स्टेनश सिवानियां ४) श्री ठाकुरप्रसाद्‌ वमेन्‌ पटना ९). 
श्री रासचन्द्रलाल बसे। सुखतार रायगढ़ २) श्रीयुत जयकृष्ण जो अमृतसर ५) श्री | 
विश्वेश्वरद्याल किरांची सिन्धने अपने नीरोग होने की प्रसन्नता में दिये २)! 
पं० गंगासेबक तिवारी चंदिया ५) कुंबर मथुरासिंह जो सेनपुरी २) पं० देवी स- , 


हाय व्रेंचपोस्ट माष्टर सुजप्फरनगर ने पुत्रोत्पत्ति की प्रसन्नता में दिये २) श्रीयुत 
वंचेलाल मिश्र घुरसेन ४) महे ९४ से दिसम्बर तक आठ मास में पुस्तक विक्रय, 
से ३०-)॥ यह सब चन आठ मास में पाठशाला को सहायता में राया । उक्त | 
सब सहाशयों के! परमेश्वर चिरायु करे | मेरी बीमारी के कारणा पाठशाला कता | 
कास भो दोतोन वर्षे से शिथिलता के साथ चला डूसो से सहायता भी कम 

सिली मेरो इच्छा हे कि पाठशाला का अच्छा प्रबन्ध चले सो केवल मेरे झाचीन 

नहीं है किन्तु सहायता अधिक मिले तो इसी कास के लिये एक अच्यापक नियत , 
हो आर अनाय विद्याथियों के भोजनाद्यथे-भी कुछ आवश्यक है । जे! महाशय 

यह शोर्च गे कि संस्ळृतविद्या वेदाद्शास्त्र का दान विशेष कर चम नुकूल हे 

इसी से थमे की उन्नति हो सकती है वेही सहायता . करने को तत्पर होंगे ॥ 


सचना ॥ 


प्रयाग में हस समय एक ऐसे पं? खाशी हुए हैं जा संस्कृत से भाषा में 
अच्छा अनुवाद कर सकते । भाषा में कविता अच्छी कर सकते ओर समाचार 
पत्रादिः में सब प्रकार छे लेख दे सकते हैं सम्पादक होने योग्य हैं । | 


उदक पस्तक ॥ 243 


( सीलाचरित्र नावल ) जिस में श्रोमान्‌ महाराजाधिराज श्री सहाराजा 
रासचन्द्र जी की पटरानी और श्रीमती जनकदुलारो सीता जी का बृत्तान्त है 
आर पातिव्रतघमे के सबूत में और भो कोटी २ कहानियां लिखी गई हैं । और 
वत्तेमान समय के स्त्रिया के बत्तोव से मिलान कर अच्छो तरह दिखलाया गया 


| 
| 
{ 
| 


| ग 

| री ति प्रदत्त है! यूह पुस्तक," Haridwar [ग है, दयाराम, -नायवलहसोलद्‌ के क 
मेरठ ने उदु में बना के ळपाया है सूल्य प्रत्येक भाग का ॥) सब के २) हैं उदू 
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9 a सचना ॥ 


९-सेरे यहां एक खंस्छत कोश ( डिव्सनरी ) आज कण छप रहा हे। जिस 
का नाम « भ्रायुवेद्शब्दाणंव » है । इस में प्रायः सभी शब्द आयुवद सम्बन्धी 

: शकारादिक्रम,से लिखे गये हैं । शब्द के आगे लिङ्गो के संकेताथ स्त्री. णु. 

: लिख कर उस शब्द्‌ के संस्कृत पर्यायवाची शब्द्‌ तया जिन २ बस्तुओं का वाचक 
बह शब्द शांता है उन को पहिले पृषक्‌ २ संस्कत भें लिख कर पञ्चात्‌ भाषा 
का नास वा कहीं २ ठ्टू फारसी का नास भी लिखा है। अकारादिक्रम से 
संस्कत शब्दों का भाषा झैं अर्ध जानने के लिये यह काश सभी के उपयोगी होगा 
अनुमान है कि दो महिने में यह पुस्तक खप जायगा । इस का भल्य अभी ९) 
अनुमान किया है । यदि ९) से अधिक हुआ तो भी पहिले से हुए ग्राहकों के 
९) में दिया जायगा । अभो हुन किसी से अगाऊ सूल्य लेना नही चाहते केवल 
जिन महाशयों के लेना हो वे अपना २ नाम पता लिख भेजे उन को ग्राहक 
श्रेणी में लिख लिया जाय कप जाने पर बे० पे० भेजा जायगा ॥ 

२--श्रष्टाष्यायी पाणिनीय व्याकरण को प्रथभाढ्ुत्ति भाषाथ सहित प | 
बहुत शीघ्र छपने वाला है । यह पुस्तक बहुत उत्तम बढ़ का होगा घर चेठे ही 

। लोग झष्टाध्यायो के सूलसूत्रों का अथे कण्टस्य कर सकें गे । जिन महाशयें को 

! लेना हो कृपा कर ग्राहक होने की सूचना करें छपकर तयार होते हौ उन के 

| नान्न बे० पे० द्वारा मेजी जायगी सूल्य अजुनान ९) होगा ॥ 

| ३-हस कुछ पुस्तकों का मल्य ता० ९ फरवरी ९४ से लीन सास के लिये कस 

' करते हैं। इश केन कठ प्रश्न सण्डक माण्डव्य तैत्तिरीय ये साल उपनिषद संस्कृत 

भाषा ढीकासहित बहुत उत्तम रूप हैं जिन को प्रशंसा सबंत्र है। पहिले इन का 

सल्य कुछ घटा कर ३॥) किया था पर अत्र.२।) सें दिये जांच गे। आय सिद्दान्त 
` पहिले पांच भाग ६० अड्को के ३॥) मूल्य था सोभी २।) मिले गा सनुस्छति कहें 
| भूमिका जिस के देखने से सब्र शंकाओं की निकृत्ति और सत्र सिद्धान्त का बोच 
` होता है ९॥) से अब ९)) में सिलेगां। तथा गणरत्रसहोद घि पुस्तक व्याकर या पढ़ने 
पढ़ाने वाळे! के लिये अधिक उपयोगी हे जिस में पाणिनीय गयापाठ की अच्छी 
व्याख्या को गयो है यह पुस्तक केवल संस्कृत में हे भाषा इस में कूळ नहीं पहिले) 
इस का मल्य री था अर् हीन भोसे A (ARR दसे सैव क्षा लोग इन : 
छ लनर] 2.3 SE कक वळ छार © वास टेकर लेने च 2 ., 


आयासढद्वान्त ॥ 


>> ND 


सनातनं वेदपर्थ सुमएडयदवाक्तनं तद्दिसुखं च खण्डयत्‌ । 
विद्वेषिणो दस्युतर्राश्व ध्षयत्ससृद्ध्यतां पत्रासदं प्रगजेयत्‌॥ 
सनातन आयमतसणडन, नवीनपाखणडमतखणडन 
सट्सिद्भान्तब्रवचंक असर्सिद्धान्त'नेवत्तक 
घ्राचीनशारस्रपरेचायक, आथ्यसमाजसहायक 


भाग ६ ] मासिकपञ्र [अङ्क ११।१२ 


न्रह्मन्त्राक्मणो त्रक्मव्चसी जायतासाराष्टे राजन्यः शर इषव्योऽतिव्याची 
महारथो जायतां दोग्यी धेनुवाढानड्ानाशः सप्तिः प्ररन्धियाषा जिष्ण 
रथेष्ठाः- सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकासे 
नः पजन्यो वर्षेत फलवत्यो न आओषधथयः पच्यन्तां योगक्षेसो | 
नः कल्यतासू ॥ 

श्री १०८ स्वानि दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन 
शामा द्वारा सम्पादत हा कर 

प्रयाग 


सरस्वतोयन्त्रालय में मुद्रित छुआ 


सन्‌ १८७५ इं 
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चू० १५३-त्रयीबिद्या का व्याख्यान _ 
` « १७७-संस्कार वा संशोधन विषयक शङ्काओं के उत्तर । 
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ज स्वीकार ॥ 
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` |९२२ श्री महाबीर प्रसाद्‌ जी | ४८७ 1प्रयालाल फोटोग्राफर आगरा ३) 
i र्‌ पुर १।) जगतनारायण जी तालग्रास १।) 


१०९९ भगवानदास जी मुरादाबाद १।) 
४०३ राजारामहरिवंशलाल 
देहरा दून ९१७ 
६२१ सतीप्रसाद जी योघपुर १।) 
१०१९ पं० राजीवलोचन शुक्त 
भगवन्त नगर १।) 
६४८ चन्दालाल जी सलतान १।) 
१२६ सुं» होरोलाल जी एटा १।) 
१२४ ला० रुद्र॒प्रसाद जी एटा ९।) 
| ६९३ मिहीलाल जी अहिरवा १।) 
१०१७ राजकुमार सुकल अहिवाडा ९।) 
७११ वा० भगवानलाल जी मोतिहारी२॥) 
९३८ देवीद्याल जी फरुखाबादू १।) 
७९३ दोवानचन्द्‌ जी नाहन ९1) 
६७४ नायाभाइ-भानाभाइजी सूरत १।) 
3९१ कु० श्यामलालसिंहजी सिहौर ९।) 
७१४ शिबसिंह जी जालन्धर ९1) 
१०२० क्षष्बूलाल जी विन्ध्यानगर ९!) 
४३३ युगलकिशोर जी रूहतक २॥) 
८१३ प्रेमराज जी नयनीताल ९1) 
४५६ जञयदेबभगीरथ नयनीताल ९।) 
२९ पं० रसादुस जी नयनीताल १।) 
१३२ दूशरथराम जी हाजीपुर १।) 
७९९ मुलकदेशराज डि० ई० पु० शाहपुर ९। 
| श्री रसिकलाल जी बरेली १।) | ४१८ लब्मणप्रसाद्‌ जी सुडवाडा ९) 
Et भवानी प्रसाद जी नही "१०११" | ४४६१ शिः जी मुलतान USA | ९॥ ) 
० गरीजीलाल की चन्दीसी १।) |९०३३ विहारीलाल जी रुस्तमपर ९) 


10३ विश्वेश्वरद्याल जी किरांची १।) 
; ३४ श्री सेघराज विद्यार्थी जाधपुर १।) 
५ ५४ रामदास जी कामठी १1) 
| ०० मन्त्री आयंसमाज नर्दोली १) 
| ९३ द्वारिकाप्रसाद जो मिजोपुर री) 

८ जगतनारायण जी वनारस १) 

' , ००१ फकोरचन्द जी भड्ोदृ्‌ः ३।॥=) 
2७ हरगाविन्द जी बड़ोद्‌ १1) 
२४ जीतसिंह विन्दकी १।) 
२५ पं० रासभजन जी खजांची 

(| शाहजहांपुर ३॥।) 
9 पं? शुकदेवप्रसाद्‌ जी जसपुर ९॥) 

। ३७ ठा० झभयरास जो वमो. पकरेला ९।) 

। ११ सुन्द्रलाल गणेशीलाल मुस्बद्दे २॥) 

! 9 पं० पालीराम जी देहली १।) 

; (2३८ मूलचन्द जी सागर १०)॥ 

।|१२ घनश्याम गोस्वामो मुलतान १।) 

३९ नाध्रास दाल वाला झलीगढ़ १।) 

१५ सोतीलाल गाविन्द्लाल 

कसेरा लालगंज ९।) 

1 १६ पं० गणेशद्त्त जो वादे ९।) 

१०७ रामनारायण जी दिल्दारनगर ९)) 

' ६८ नन्दुकिशोर जी भूपाल ९) 

| ३९ रामचैतन्य ब्रह्मचारी जी मम्बद्दे १) 


नि २ २ 


_ आर्थसिद्वान्त ॥ 


+ 


इम्‌ 


८३ 


यत्रं ब्रह्मचिदी यान्ति दीक्षया तपंसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु से ॥ 

(गत अंक पु० १४४ से आगे त्रयीविद्या का विचार) 
एणयोर्वेदनामधेयम्‌ ” इति । सर्ववेदभाष्यकारेण सायणाचार्ये- 
णावि तदेवापस्तम्बीयलच्चणमवलम्ब्यैव प्रपस्वितसुग्भाष्यभूसि- 
कार्या बहुधेव,सिद्धान्तितं चेतत्तत्रेव“मन्त्रब्राह्मणाव्मकः डाब्दरा- 
शिर्वेदः” उक्तं च भगवता जेमिनिमुनिनापि तयेव, तदनु इलो- 
कित च सवोनुक्रमणीदुति भूमिकायां षड्गुरूशिष्येण तथाहि 

मन्त्रन्राक्म णयोराइवेंदाव्दं महषयः । 
विनियोक्तव्यरूपो यः स मन्त्र इति चक्षत ॥ 
_ >विधिस्तुतिकर दोष ब्राह्मणं कथयन्ति हि। | 
_ -विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधः सम्प्रदश्यत ॥ 
ऋऋग्यजःसामरूपेण मन्त्रो वेदचतृण्य । . 
3 . ऋकपादबद्धो गीतस्तु साम. गद्यं -यजुमन्त्रः ॥7 
 चतष्वपि हि वदेष त्रिधेव विनियञ्यत। 


ङ्श ई सीडी सन्ते अविध्यत (8४9 USA. - 
TS 


पो र 999२9... - "य 77777 77 7 9२99५... 


"ह | आय सिद्दान्त ॥ 


पद सर्वेत्नद्यति सत्रेऽपि चतामिरिति निएयः । 
॥  प्रस्तुतकादिति वाचि त्वो वा मन्त्रे सूत्रकारणे ॥ 
। क्रररूपसन्त्रबाहुल्याटग्वेदः स्यात्तथेतरों । 

। आान्तिपृष्व्यादिकिब्रह्मवर्गप्रणवविद्यया ॥ . 

) ¢ ७. ५५ | 02 

।। क्रचाँ च यजुषां तुर्य्यो बाहुस्येन विधायकः । 

] ' - एकविंशात्यध्वय॒क्तमु्वेदसृषयो विदुः ॥ 

। - सहस्राध्वा सामवेदो यजुरेकशताध्वकम्‌ । 
नवाध्वाधवंणोऽन्येत्‌ प्राहः पञ्चदशाध्वकम्‌ ॥ 
एतेन खलु स्वेषामेव वेदानां सर्वविधस्वरूपाएयुक्तान्येच 
| आ. NN » रे Ae a 
है समासतस्तेन वामतवल्यत्रासमाक नव पकावद्दकव्षमर्त्यवादा- 
A > rN / A CT-N ० 
एप्र । वरषतस्त्‌ 1जज्ञासाया वदावषयानणयायवांत्पत्न सुसह- 
। हृशनशारू जेमिन्यादिमिमेहात्सभिः प्रपञ्चिलं सीसांसासत्रादि 
केमेव सधीनिट्टेछव्यमित्यलं चवितचवणेन वेदस्थ पोरुपेयत्वा 
पोरूषेयत्दादिविचारेणेलि ॥ .(सत्यवृत के संस्कृत का आशयः-) 
> साषाधेः-बौधायन ने मन्त्र और ब्राह्मण को वेद्‌ का स्वरूप माना आर 
|| आापस्तस्ब सूत्रकार ने यज्ञप्ररिभाषाप्रकरण झैं स्पष्ट कहा हे कि अन्त्र और ब्राह्मण 

दोनों का नान वेद्‌ हे । और सब वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य ने भी उसी 
शआपस्तम्बी ययूत्रकृत लक्षणं का आश्रय लेकर ही दोनों का वेट्‌ होना बहुधा 
लिखा है श्रीर वहीं यह सिद्दान्त किया हे कि सन्त्रत्रात्मयारूप शब्दसमु दाय 
वेद्‌ है। और जैमिनिमुनि जो ने भी -मीमांसाशास्त्र में दोनों को ही वेद्‌ साना 
है । इसी के अनुसार सबरनुक्रमणी पुस्तक की वृत्ति बनाने बाले षड्‌ गुरुशिष्य 
ने अपनी भूमिका सें झोकों सं वर्णन किया हे-यथा- 

महर्षि लोग मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद्‌ कहते हैं । कमे सं जिस 


| का विनियोग किया जाय कि इस सन्त्र से यह काम करना चाहिये बह सन्त्र, 
और विधि और” श्रधेधा छु'को"ष्ट्खि ले" खेगरे८पब०भफ्णाकवे प्न्रपञ्छकषाप्ब्ह केहि । और 


+ यथा लिखितं विन्यस्त मशुद्ध त प्रतीयते 


त ७ 
आरयसिद्धान्त ॥ १५ 


मग्त्र तीन प्रकार के साने गये हैं १ ऋक २-यजः ३.साभ, चारो वेद्‌ ग्रे ये तीन 
ही प्रकार के मन्त्र हैं इसी से वेदत्रयी कहते हैं । पादव्यवस्था सहित सन्त्रो क | 
नास अक्‌ , गाने की प्रकिया में लाये हुए अन्त्र सान और गद्य रीति से पढ़े मन्त्र 
यज्ञः कहाते हैं । जहां वेद्‌ की रचना का सेद्‌ दिखाने से प्रयोजन है वहां तीन 
वेद्‌ लिखे वा माने आर जहां पुस्तक वा संहिताओं से प्रयोजन है वहां चार वेद 
लिखे गये हैं । जिस संहिता सें ऋकरूप अन्त्रों को अधिकता है उस का नाम 
कग्वेद्संव्हिता और इसी प्रकार यजवेदादि में भो जानो | इक्कीश ऋग्वेद की, एक 
सौ यजर्बेद्‌ की, एक हजार सासवेद्‌ की, तथा नब वा यन्द्रह अथर्ववेद की शाखा 
सानी जाती हैं इष पूर्वोक्त लेख में बेद के कई प्रकार के लक्षण दिखा दिघे गये 
इस कारण विशेष लिखना व्यथे हे । वेद्‌ वा वेद्‌ के विशेष बाचक पदों के लक्षण 
जिन को विशेष जानने इष्ट हों वे लोग पूर्वमीमांसादि में देख लेषे । 
~ ~ oS 
प्रन्त्वर्त्यं ्रतदालाच्यम्‌-आपस्तम्बादमतानुगाः सायणा- 
१० ७ ७ 20, ७ (eS a 
` | चायादयस्तु मम्त्राणां ब्राह्मणाना च वेदत्वं चिशत्‌ सिद्धम्तिति 
मन्यन्ते । केचित्वाधुतिका ब्राह्मणयन्येषु बहुत्र बएवं वेद’ इति 
दर्शनादेव प्रथमं तावद्‌ ब्राह्मणानामेव वेदाख्या प्रचलिता ततः 
कालक्रमेण मन्त्रेष्वपि सा उपचसरितित्याह्ठः । वयन्त तदृभयोरेव 
[वपरात त्रमःप्रासातू Iवद्याऽपरपयाय एवाय वंदशब्दः, तथा 
यतश्च सवासामेव विद्यानां निधानानीमे मन्ञ्राः प्रदछा अतो 
मन्त्रकालएव त्रिविधानां सन्त्राणां वाचकः सम्पन्नो वेद इति । 
ततो ब्राह्मणकाले ब्राह्म ऐष्वपि यन्येषु मन्त्रमात्रपरएव व्यवद्धतो 
वेदशब्दः । पश्चात्‌ सत्रकांले त सन्त्रब्राह्म णयोरुभयोरेव विद्या- 
निधानत्वेनादरातिठाचस्थितेरूभयोरेव बोधकः सञ्जातो वेद्इति 
तदत्र त्रयः पक्षाः सस्पद्यन्ते-(१)मन्त्रब्राह्मणयोरुभयोवेंदल्रम्‌ । 
| (२) ब्राह्मणयन्यानामेव मख्य वेदम्‌ । (३) सवविद्यानिधा- 


८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection tion US, 


नानां हि मन्त्राणासेव वेदति व्यवहारो सख्योऽतिपवेकालिः 


ip RS - 


1 ४५६ आय्ये सिदान्त ॥ 


NANAANANANS AANA SS 


' सिशत । अधर्षा कतमः पक्षा ज्यायातात पवा शो सपाध्य- 


स्थधिषणावद्विरेव समालोच्यताम्‌ ॥ 
| भा०-परन्त इस विषय में यह विवेचन करना हे कि--आ पस्तस्त्रादि के 
मतानुयायी सायणाचायोदि तो सन्त्र और ब्राह्मण दोनों का वेद्‌ होना प्राचीन 
काल से ही सिद्दु हुआ मानते हैं और कोड २ आधुनिक लोग ब्राह्नगग्रन्धें 
अनेक स्थलों पर 'य एबं वेद्‌' ऐसा पाठ देखने से ही “पहिल ब्राह्मण पग्रन्य ही 
वेद्पद्वाच्य हुए पोळे थोरे २ मन्त्रभाग सं भी बेद्शब्द का व्यवहार हुआ*» ऐसा 
कहते हें परन्त हम ( सत्यव्रत ) उन दोनों से विपरीत कहते हें-पूबेकाल स जबलक 

ह्मणादि पुस्तक नहीं बने धे तत्र बिद्या का पयोयवाची ही वेद्‌शव्द था अथोत्‌ वेद्‌ 
[वा विद्या दोनों पद्‌ से एक ही वस्तु मन्त्र संहिता समको जाती थी छोर उस समय 
के सहषि लोगों ने जिस कारण सब विद्याओं के भण्डार मन्त्रां को देखा इस से मन्त्र- 
काल सें ही तोन प्रकार के सन्त्रों का वाचक वेद्शब्द सिद्दु हुआ । लत्पश्चात्‌ ब्राह्मण - 
ग्रन्थों के बनने पर ब्राह्मणग्रन्था मं भी सन्त्रसात्रपरक ही वेद्शब्द का व्यवहार 
रहा किन्तु सूत्रकाल में कळ व्याख्या के लिये पढ़े सन्ञांके होने और ब्राह्मणोप नि- 
| में कछ रचना सन्त्र कोसी हो होन से ब्राह्मणों को भी वेद कहने लिखने 
। (वा सानन को परम्परा चली अथात सन्‍्त्रों के तल्य विद्या का कळ अंश ब्राल्लणो मं 
प्रतीत होने से व्राह्मणं को भी पोळे वेद्‌ मानना आरस्भ हुआ । पश्चात्‌ जब सूत्र- 
। (सूप ग्रन्थ बनने लगे तव मन्त्र और ब्राह्मण दोनो ही को विद्या का भण्डार होने से 
1|अतिप्राचीन मान के अत्यन्त आदर देने के लिये चेद्‌ का व्यवहार प्रचलित हुआ 
। अथात्‌ आ पस्तम्बादि सूत्रकारों ने वेद विद्यासम्बन्धी अंश देख कर वेद के तुल्य 
। आदृर या प्रतिष्ठा होने के लिये ब्राक्षण ग्रन्थों के भी वेद्‌ कहा । सो यहां तीन 
| पक्ष खड़े होते हैं एक तो मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का वेद्हो ना, द्वितीय ब्राह्मण 
॥ ग्रन्थों का ही मुख्यकर वेद्‌ होना, तृतीय सब विद्याओं के भण्डार सन्चो का ही 
|| अतिपव काल से मुख्यकर वेद्‌ पद्‌ से व्यबहार होना । अब इन तोनों सें कौन 
पक्ष उत्तम है यह पूर्वापर दृष्टि रखने वाले मध्यस्य बुद्धि वाले मनुष्यों को विवे- 
चन करना चाहिये ॥ "टिक : हि 
सम्या दृ कहु न्तरे! समम फज्छा।पश्लस्जीपरिु ० के पपलामु घ्मावी।०व्छाक्षप चायो दि 
नहीं क्योंकि सायणाचायादि ने मन्त्रों और ब्राह्मणों का समान ही बेद्त्व नाना 


क रो मामा” 


आय सिद्खान्ते ॥ १५७ 


~ नी कक की अप अप पक ~ फनी यम मा 


हे क्योंकि आपस्तम्ब ने यज्ञपरिभाषा बिषय में दोनों के वेद साना तो सब 
प्रसंगे में दोनों का बेर होना सिद्ध नहीं होता । और उन लोगों ने ब्राह्मण 
ग्रन्थों की विशेष प्रशंशा. जतान के लिये जब कहीं २ वेद्‌ कहा तो यह सिद्दुहुआ 
| कि वास्तव में ब्राह्मण ग्रन्थों का वेद्‌ होना सब को अभीष्ट नहीं था । जब सा- 
यणाचायों दि ले आपस्तम्बादि का ठोक २ आशय नहीं जाना तो वे लोग आप- 
स्तस्बादि के सलालुगासी नहीं हो सकते ॥ 
श्रयते हि शुकूयजुषि मन्त्रव त्रयीपरो वेदशब्दः- वेदे न 
रूपे व्यपिबत्‌ सुतासुतो प्रजापतिः (१९।१८)” इति । “प्रजा- 
पतिः सुताशुतो सुतालुतयोः रूपे वेदेन ज्ञानेन त्रय्या विद्यया वा 
व्यपिबत्‌ विविऽ्य पीतवान्‌। सुतः-सोमः, असुः-पयः परिस्व॒ुच्च 
इति च तश्येव व्याख्यानं भाषितं महीधरेण। तदत्र वढेनव्यस्य 
। | द्विदिधोऽयेः कत्रो दृश्यते—ज्ञानेन, त्रय्या विद्ययेति च । तत्र 
_ | दितीयाथेएव युक्ततरोऽस्माकम्‌ मले वेदे'न' इत्याद्रुदात्तअ्वणात्‌ | 
अस्ति हि वेदशब्दः उञ्छादिगएो (६।१।१६०) पठितः करणव्यु- 
त्पाद्यो योगिकोऽन्तोदप्तः। अस्ति चापरो तृषादिगणे (६।१।२०३ 
पा०्सू०) पठितस्रथ्यां रूढः आद्युदात्तो वेदंडति। अतएव क्क 
संहितायां श्रुतस्य “ यः समिधा ( ६।१।५ ) ” इति मन्त्रस्य 
व्याख्याने भाषितं सायणाचार्येण विदेन-वेदाध्ययनेन-इति । 
तेत्िरीयसंहितायासप्येवमस्ति त्रयीपरो वेदडाव्द आद्युदात्तः 
(७।५।११।२) 1 अथेवाथवेणिका अप्यसकदामनन्ति संहिताया- 
सेव त्रथीपरं वेदडांब्दस्‌ । तथा हि यस्मिन्‌ वेदा निहिता 
विश्वरूवास्तेनोद्नेनातितराणि .मृत्यम्‌ (2।७।५।६) ` इति । 
| बुध्यतएवात्र हि वेदाःइत्यस्यार्थे ऋगादय इति तथा तत्रेवोन- 
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ए C ०५ 
दिंहाकाण्डेऽपि न्रिशाः श्रता चदझान्दस्त्रयापरएव ॥ तदव सवस 


= उ RR ` मई 


रा ` आये सिद्धान्त ॥ 


~~~ ANAAAAAANNAAANNANAANAAII I 


४हितास्वेव त्रयीपरो वदशब्दो विश्र्यतएव ॥ 

२. भा०--शुक्तयजवद के मन्त्र स ही वेंद्‌शव्द त्रयी-( ऋक्‌ यजः, सास ) का 
| बाचक आया है (पाठक महाशयो को ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकरण सें 
; वत्र ्रयीशव्द से ऋक यजः सास नासक सूल तीन वेदे! का ग्रहण करना अ- 
: भीष्ट है इसी लिये त्रयीशब्द का अथे वार २ न लिखेंगे ) ( वेदेन० यज० १९ । 
| १०) इस मन्त्र को व्याख्या में महीघर ने लिखा है कि “प्रजापति ने शोसरस 


| और दुग्ध वा जलरस ळे रूपा के वेद्‌ नास ज्ञान बा त्रयो विद्या से विवेचन करके 


पिया» यहां महोचर ने वेद्शब्द का दो प्रकार का आर्थ किया है एक ज्ञान द्वितीय 
त्रयी विद्या इन सें वेद्‌ का त्रयी शर्थ करना हम (सत्यत्र) भी ठीक समझते हें 
| श्याकि सूल से (वेदेन) ऐसा श्राद्य दात्त वेद्शब्द पढ़ा है और पाणिनीयव्याकरणा 
। के अनुसार वेदशंब्द के दो आर्थ होते है और उस में दो प्रकार का स्वर होता है 
(६ । १ । ९६०) पाणिनिसूत्र के गयापाठ सें पुढा वेद्शव्द करणकारक में व्यत्पन्् 
हुआ यौगिक अन्तोदात्त है । और ( ६ । १ । २०३ ) सूत्र के गणपाठ सं पढ़ा 
जिदशब्द्‌ कयी का वाचक योगरुढि आद्युदात्त है। इसे के अनुसार क्रग्वेद्छंहिता (६ 
९ । ४) में आये वेदशब्द का अर्थ सायणाचार्य ने त्रयी किया हे अर्थात्‌ ऋग्वेद 
है में भी आद्युदात्त वेदुपद्‌ त्रयी का वाचक है। तैत्तिरीय कष्णयजःसंहिता सें भी 
आद्युदात्त वेद्शब्द त्रयी का वाचक आया हे । तथा अथववेदसंहिता सभी अ- 
।|नेक स्थलें सें अनेक वार वेद्शव्द्‌ त्रयी:का वाचक पढ़ा गया है जैसे ( यस्मि- 
नुवेदा0 ४1. ७ । ३ । ६ अथबे० ) "यहां 'वेद्शब्द त्रयौवाचक है क्योकि वेद्‌ 
कहने से ऋगादिवेद्‌ लियेजाते हें । तथा अथववेद्‌ के उन्नीशने काण्ड सें भी 
तीनवार आया बेद्शब्द त्रयी का बाचक ही है। इस प्रकार सभी वेद्संहिताओं 
बे वेदशव्द सन्त्ररूप सूल तीन वेद्‌ का वाचक आला हे । इस से सिद्दु हुआ 
कि पहिले मन्त्रभाग का ही नास बेद्‌ था ब्राह्मणादि का नाम बेद्‌ नहीं था ॥ 
“एवं ब्राह्मणेष्वषि सवत्र श्र्यतएव वेदरूयीपरः । तथा हि 
हःब्राद्मणे “यो वेदा अज्ञायन्त क्रग्वेदएवाग्रेरजायत यजे दो 
वायोः सामवेद आदित्यात्‌ तान्षेदानभ्यतपत्‌ (ए०ब्रा०५।५।६) 
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द्वति। एवसन्धत्रान्त्र च तत्रव (६।१५।७।१ <) तत्तिरीयत्रा- 


ANNONA NA 


सि 


मा्येसिद्धान्त ॥ | 

ह्मणेऽपि तृतीयकाण्डे (१०।११।४) अयतएव त्रयीपरो वेदडाब्दः। 
तया छान्दोग्यत्राह्मणे च-“ स होवांचर्बेदं भगवोऽध्येसि यजु 
वेदं सासवेदमाथवेणं चतथेम्‌ (९1१1२) ” इत्यादि । चर्थवेब्रा- 
झणेऽपि-“इमे सर्वे वेदाः (गो०्बा०१।२९) इत्यादि । तदेवं 
सवब्राह्मणेषु च त्रयीपरो वेदशब्दः श्रूयतएव ॥ 
इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्था सें भी सतत्र वेदशब्द चयी का वाचक सिलता! 

है। ऋग्वेद घे ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि तीन वेद्‌ उत्पन्न हुए- अग्नि र 
ऋणष्वैद्‌ वायु से यजुर्वेद आदित्य से सामवेद .इत्यादि । इसी ऐतरेय ब्राह्मण बे 
अन्य स्थळें सें सी त्रयीबाचक वेद्शब्द आया है । तथा यही तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के तृतीय कारड में सी लिखा है। छान्दोग्य ब्राह्मण सें लिखा है कि “वह बोल 
कि में ऋग्वेद यजर्वेद, सानवेद्‌ और चौथे अघर्वेवेद्‌ को पढ़ा हूं इत्यादि । अः 
थवेवेद्‌ के गोपथ ब्राह्मण सें भी यही लिखा हे इस प्रकार सब ब्राह्मण पुत्तके 
सें वेदूपद्‌ त्रयोषाचक आता हे ॥ | $ + पक 
अत इदानीं वक्तं शाक्यतएवेतत्‌-सवेसंहितास्वेव त्रयीपर- 
वेदडाव्दददीनमेव प्रमाणयति, आसीन्मन्त्रकालेऽपि केवलसन्त्रा- 
णासेव वेदति व्यपदेहाः.।. तदापि .. मन्त्रव्याख्यानार्थकानां 
ब्राद्मणम्रन्यानामनाविभावात्‌ । प्रदरितन्ना्मणवाक्यानि च तदेव 
द्रढयन्ति । क्रगादिशब्दानां मन्त्रेष्वेव सुख्यहाक्तेः। अतएवोप- 
पद्यन्ते तत्र गोपथे “ इमे सर्वे वेदाः ” इत्यत्र विशेषणानि “ स 
ब्राह्मणाः” प्रश्रुतीनि । - निरुक्ते ये चाथज्ञप्रशांसनाय शाखान्तरी- 
यमन्त्रा उद्बुता यास्केन सत्र च श्रयते त्रयीपरएवाद्युदात्तो वेद- 
शब्द: “अधीत्य वेदम्‌” इति तस्माच्च ज्ञायते मन्त्रकालएव मन्त्रा- 
थेको वेदशब्द आसीत्‌ प्रसिद्धइति । यारकः खयं चाह सुव्यक्तम 
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“क्रमसम्पत्तिसन्त्रो वेद. (नि०भा०२४०२४) इत स च-कम्मस- 


_ = ००० सिद्धान्त ॥ 


| ४ म्पत्तिमेन्त्रः वास्त ब्राह्मणेषु संहितासु वा ? संहितास्मरेति चदि 
+१,तोऽपि स्फुटं व्यज्यते संहितावएव वदङान्दोऽभिमतः खलु ।नरू- 
। क्तकारस्यतस्य यास्कस्यापाात्त ॥ 

¡| इस कारण हम यह कह सकते हैं कि सव संहिताओं। सें त्रयीवाचक वेद्शब्द 
का होना ही सिद्ध करता है कि ब्राह्मणग्रन्थ बनने से पूवे मन्त्र के ससय से बेदशव्द 

शभ से केवल मन्त्राका ही व्यवहार होता था क्योंकि उप समय अन्त्रों के व्याख्यानाचे 
' हुए ब्राह्मण पुस्तक नहीं बने थे। और प्‌व लिखे व्राल्लणघाष्य भी यही बात हढ 
करते हैं कि ऋक आदि शब्द मुख्यकर सन्त्रे के हो वाचक हैं इसी से गोपथ के 
साथ त्राह्मयभें “सब बेद, ब्राहमण सहित” कहने का विशेषण घटला है यदि सब वेद्‌ 
त से ब्राह्मण भी अजाते तो ब्राह्मणा सहित कहना व्यथे हो जाता । (जैसे 
कोडे कहे कि घनञ्जयसहित सब विद्याथियों.को . बुलाओ तो सिद्ध होगा कि 
'चनझुय विद्यार्यी नहीं इसी प्रकार यहां भी जानो।) निरुक्त सं जो वेदार्थं जानने 
(वाले को प्रशंसा के लिये शाखान्तरों के अन्त्र ( स्याणरयं० ) इत्यादि लिखे हैं । 
वहां भी (अचोत्य वेदम्‌) वाक्य सं त्रयोब्राचक वेद्शब्द 'आाद्यदात्त लिखा हे इस 
'से भी प्रतीत होता है कि मन्त्रकाल में ही सन्त्रार्थघाचक वेद्राब्द प्रसिद्ध था । 
।निरुक्तकार यास्‍्कऋषि ने स्पष्ट लिखा है कि कमेसिह्नि का हेतु अन्त्र वेद्‌ में हे । 
जव सन्त्र संहिताओं सें ही हैं ब्राह्मणा सें नहीं तो इस से भी स्पष्ट सिहु होता है 
कि निरुक्तकार यास्कत्ऋषि को भी सहिता का बाची ही बेद्शब्द अभीष्ट था ॥ 
वस्त॒तो ज्ञानाथंस्य लाभाधस्य वा विदधातोरव रूपं वेइ 
इत्यक्त वद्यव तस्याथः फलात । अनन्ताश्च विद्या इह जगात 
सान्त [चररात्राय, ततएव वदस्य सनातनत्वमनन्तत्व-च सन्यन्त 
आयाः । अआदसभ्यकाल चात्र भारत य कषयः -प्रादबभवः । 
आसन्नेव ते विविधविद्याविभूषणाः साक्षात्कत्तथमाएः । अतएव 
तरण सन्त्रास्तत्कालादवाच्यन्त वढाइतः । -तदच मन्त्रष्वच वद 
शब्दस्य मख्या शक्ति ब्राह्मणानान्त यथा ऋगादइललक्षणामावद्ञप 
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| तत्तद व्याख्यानाथतथा तततन्नान्ना व्यवहारः, तथेव वंदनाञ्नापीति 
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| वेदशब्दस्य तत्र उत्तिस्त्वोपचा रिकयेच । तथाद्यासनन्ति तैत्तिरी- 


याः- अनन्ता वे वदाः -ङ्घत्यादे (त° ब्रा० ३।१०।११।३।४) 
इति॥ छान्दोग्येऽपि श्रय तएव वेदार्थो विद्याहाब्इः। तथाहि-“स एताँ 
त्रयीं विद्यानभ्यतपत्‌,, इत्यादि ( १।१७।१-१० ) एवं तत्रेवा- | 
न्यत्रान्यत्रापि (9 । २१॥ १, २३, २) तदेवं वेदस्य विद्याऽपर- | 
पयायल्वं स्फुटमेव। अतः स॒प्तक्तमस्मामिः परासीत्‌ विद्याःपरपयोय 
एवायं वेदझाव्दः-इ्टत्यादि । तथा सम्भाव्यते चेष पक्षो यक्तत- 
म एवोपन्यस्तो सन्त्रेष्बेव वेदशब्दस्य सुरव्या दृत्तिरिति। आपस्त- 
म्वादिसूत्रारम्भकाले तु ब्राह्मणयन्यानामपि वेदत्वं व्यपदिष्टम्‌ 


-ततः प्रश्रृतिसिद्गमेवमन्त्रन्राह्मणवोवेदनामयेवासति । ततएव. 


मनुसंहितादावपि “वेदः कट्स्तोऽधिगन्तव्यः ( २ । १६५ ) ” 
इ त्यादिषु वचनेपूभयोरेव यहणमवगस्यते। अतएवोक्तं संगच्छते. 
“उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युबिते तथा। सवथा वतते यज्ञशतीयं 
वेदिकी शतिः (२॥ १५) ” इति । “उदिते जुहोति” इत्या 
दिविधयस्तु ऐतरेयादिब्राह्मणेष्वेव शूयन्ते (५ । ५ । ४, ५, ६) 
तथा “श्रृतिस्तु वेदो विज्ञेयः (म० सं० २.१०.) ˆ इत्यत्र च 
श्रतिलक्षणे मन्त्राणां ब्राह्मणानां च ग्रहणमिष्ठं तस्यत्यषि प्रतीय 
तएव, ज्ञायते च. तथा अतिरिति वेदस्येव नामान्तरमिति ॥ 

भाषाथैः-वास्तव में ज्ञानाथे बा लाभार्थं विद्‌ चातु से ही वेद्शब्द सिद्ध 
होला है ऐसा कहने पर वेद का आशय विद्या ही ठहरती है। और इस जगत्‌ 
में दीर्घकाल से अनन्तविद्या हैं इसी कारण आय लोग वेद्‌ का वा बिद्या 


का सनातन! होना. तथाः अनन्तः होना मानते हैं । पहिले सम्य' सनय में हस 
सारतबषे सं जो ऋषि, लोग हुए वे नाना प्रकार की विद्याओं से बिभषित घमे को 


साक्षात्‌ करसे (“असई दषते" -शुने9म्सेिं ककेत्वविखिकका/ञवाने हुए न 


उँ ॥ न 
| हें । सो इस प्रकार वेद्शब्द मख्य कर सन्त्रों का 


ही खाचक है । और ब्राह्मगग्रथों में जैसे ऋकू आदि के लक्षणा न मिलन पर 
॥ ' 'भी उसर ऋकू आदि का व्याख्यानाथ होने से उस२ ऋक आदि के नास से 
। ¦ व्यवहार होता है बसे हीं बेद्‌ नाम से भी गौगप्रकार ब्राह्मणग्रन्यों का ग्रहणा 
। होगा अथात्‌ वेदशव्द. सुख्यकर सन्त्रो-का ही नाम हे. पीछे ब्राक्मणग्रन्यो को भी 

चेद्‌ के तुल्य उत्तम भान कर वेद्‌ कहने लगे । तेत्तिरीयत्राह्मगा में लिखा है 
' वेद अनन्त हैं । जब्र वेद्‌ के पुस्तक अनन्त नहीं हो सकते तो चेद प॒स्तको से 
| सम्बन्ध रखने वाली विद्या को हो वेदशब्द से अनन्त कहना ठोक बन सकता 
है । दान्दोग्य में भी वेदार्थेवांची विद्या शब्द आया हे सो इस प्रकार वेद झौर 
बिद्याशब्दों का पर्यायवाची होना स्पष्ट ही स्ट्टि्हे इस कारण हमारा कहना 
बहुत ठीक है कि पहिले बिद्या का पयायवाची बेदशब्द था इत्यादि । तथा 
यह पक्ष भी ठीक ही सम्भवित “है कि मन्त्रो में ही वेदंशब्द की सख्य बृत्ति 
(हे । और ्रापस्तस्बादि सूत्र बनने के समय ब्राह्मणग्रन्थों को भी वेद कहना 
' [प्रचलित हुआ तंत्र से लेकर सिद्ध हो ही गया कि मन्त्र ब्राह्मण दोनों का नाम 
वेद हे । तिस से पोळे मनुस्मृति आदि-में भी » सभ्पणं बेद पढना चाहिये » 
इत्यादि कचनों में दोनो का ग्रहण प्रतीत होता है। ऐसा होने पर ही अगला 
' कथन ठीक बन जाता है कि ८ सूर्योदय से पहिले सूयोद्य होने पर वा उद्य 
होते ही होम करे” सो «उदिति जुहोति” इत्यादि वचन ऐतरेयादि ब्राह्मणों थे 
"ही डे किन्त मन्त्रसंहिताओं में नहीं तथा «श्रलि को बेद जानो» यहां अति के 
| लक्षया मे भो सन्त्रव्राह्लण दोनों का ग्रहण भम॒ को अभीष्ट है यह भी प्रतीत 

'होला है और जान्न भो पड़ता हे कि श्रुति वेद का ही नामान्तर है ॥ 


।उसी समय 


सम्पादेक-हमारे- पाठक लोग यह न ससक लेबे कित्रयीविद्या के व्याख्यान | 
तिज्ञा करके अन्य कुछ लिखने लगे किन्त यह सब त्रयीविद्या के सख्य 
hs हयान को पुष्ट करने के लिये सत्यव्रत सासश्रमी के वेदविषयक व्याख्यान कां 
1 बाद है। जहां कुछ में ( भो० श.) अपनी ओर से लिखता हूं वहां सम्पादुक 

'| शीषंक देकर लिखा है । और ऐमा हो आगे दूर तक लेख चलेगा ॥ 

me यद्यपि पूवं के लेख में कुळ विशेष सम्मति लिखना आवश्यक नहीं तथापि 
इतन ये क्तत्य०हि १ अदब उदि ये अशीत म ऐकार्थवार्थी नहीं हैं 


Foo 


रे ॥ बन 
किन्तु वेदशब्द्‌ कहीं २ विद्या का पर्योयचाची पहिले लिया जाता था वहां + 
वेदपुल्तकस्य विद्याञ्जों का ही ग्रहण होता “था. और कहीं वेद्शब्द अन्त्रसंहि- 
तारूप पुस्तकों का वाचक भी लिया जाला था । परन्त अत्र लोक व्यवहार 
में विद्य'शव्द्‌ वेद्‌ का पयोयसाची नहीं लिया जाता । तात्पय यह हआ कि 
वेद्शब्द विद्या का प्रयाय होगा तब भी उस से बेदपुस्तकस्य बिद्या ही ली जायगी 
और विद्याशन्द से जहां कहीं वेद पुस्तकस्य बिद्या ली जायगी बहीं वेद, क्षिद्या दो के 
एकार्थे होंगे और कहीं विद्याशव्द्‌ से सासान्य ज्ञान लियर जायग!। इस प्रकार 
न दोनों में भेदू भी रहेगा! सनुस्छ ति में भी वेद्‌ वा श्रतिशब्द्‌ सर्वत्र मन्त्रब्रा 
स्मया दोनां के बाचक नहीं किन्त कहीं २ यज्ञादि के विधान में वेद के तल्य काय 
साधक होने से ब्राह्मणों को भो गौयाभाब से वेद्‌ मान लिया है। «वेद्‌: कत्स्तो 
उचिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना” इस शोक में बेदूपद्‌ से यदि संनु जों को मन्त्रत्राल्वर 
दोनों का ग्रहण इष्ट होता तो रहस्य नान उपनिषद्‌ मौ ब्राह्मणों के अन्तर्गत श्र 
ज'ते फिर सरहस्य विशेषण निरथेक हो जाता इस से सिद्द हुआ कि वेद्‌ करके दोन 
का ग्रहण सनु कत्तों को सर्बत्र इष्ट नहीं है। तथा पठनपाठनविषय सें वेंद्शब्द 
सेवा ऋगाद्‌ विशेष शब्दों से सवत्र सन्त्रसंहिताओं का ही .ग्रहुण होगा व्ह्यॉ वि 
पठनपाठन में अब लक भी संहिताओं के पढ़ने की परिपाटी बनो है कहिन 
उन के ब्राक्षण स्वाघ्याय में नहीं लिये जाते । “बेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यक- 
मधीत्य च ( ४९२३) » यहां वेंद्‌ से भिन्न आरण्यक कहने से सिद्दु है कि वे 
दुशव्द से आरण्यक का भी ग्रहण नहीं होता । इस से सिद्ध है कि सचसंहिता : 
भी वेद्पढ्‌ से सुख्यकर प्रायः अन्त्रसं हिताओं का ही ग्रहण है (५. | 
(अतः) अवणात्‌ शुतिरित्याख्या । “श्रुयज्ञीषिखुन्यः करणे 
(पा० ३॥३॥ ९५ वा० २)” इति निष्पादितः श्रुतिशब्दस्त 
अवशेन्द्रियपरः । इहते “स्त्रियां क्तित्‌ (३॥ ३ ॥ ९७) ”-छति 
भावार्येएव क्तिन्निएः । एष हि वेदश्विरमेव अयते गुरुपरम्परान- 
सारेा,-कोऽपि कदापि एकस्यापि मन्त्रस्य प्ररायंनकालनिणय 
कथमपि न समथः । अतएव वायवादिवदनादिरपोरुषेयश्चेलि स्त- 
उतः पयालरतिणर वा वा र 000 स्वॉर्पभिति०कद्रीश'स शव“ अतिशव्दी चेदषरी'न व्यवद्धत 


, ९६४ ह. ॥ 


॥ ह दु ६ 
“7 झसीन्मः मन्त्रसंहितास “क्वचिदपि वेदाथ श्रतिशब्दस्य 
' ३ दुशनाभावात्‌ । अपि त॒ ऐतरेयादिब्राह्मणप्रचारात्पुरेव गाथाकाले 
॥ व्यवद्टतो भावसाधनः प्रवादपरः । तथाद्तरयकछ्‌- तस्माद- 
' पल्लीकोऽप्यग्निहोत्रमाहरेत्‌ ।: तदेषाभियज्ञगाथामनिगीयते-यजे- 
_ ) त्लोत्रामण्यासपल्लीको६प्यलोमपः । मातापितृभ्यासत्रणाद्यजेति 
वचनाच्छतः, दात तस्मात्साम्य याजयत्‌ (ए०ब्रा० ७।१।९) 
इति । तामिमां यज्ञगाधामवलम्ब्यवाख्यातं ब्राह्मणप्-“ तदा- 
इवाचा$पत्लीको५ग्निहोत्रं-०स्वगाछोकान्‌ जयन्तीति (७। 9 । 
१०)” इति । तद्वेवमादीनां दहनादिदमपि व्यक्तम्र-झआदो म 
| । न्त्रकालः, ततस्तेषां यज्ञादिष व्यवहारकालः, ततस्ताद्वशप्रवा- 
दश्रतिकालः, ततो गाथाकालः, ततश्च ब्राह्मणकालः, गाथामला- 
: न्यव हि बहूनि ब्राह्मणवचनानि भूयन्त इति ॥ सएप प्रवादा- 
थंएव श्रतिशब्दो त्राह्मणकालादनन्तरमेब मन्त्रन्राह्मणायोव्यंव- 
हत्तमारव्धः, ततएवेतन्निरुक्तत्रयोदशाध्यायान्तं दृश्यते“ सेयं 
वद्याश्चातमातबाद्धः ( ४ भा? ३६ ४० ) इति तथा स्मयत 
| च मन्वादिभिः-“श्रलिस्प्रयदितं धसंमनृतिछन्‌ हि मानवः (२। 
| सिन इति । “उदितःनादिते चेव समया ध्यषित तथा । सवथा 
,| चत्तते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुति; २ । १५” इत्यादि च । वेद 
।| स्थानु ्रवनासापि श्रतिमलकमेव । लथाहि¬ दृष्टवदानुश्रविकः” 
| इतीइ्वरकप्णीयसांख्यकारिकाव्यारन्यानावसरे व्युत्पादितमेवं वा- 
|| चस्पतिना_“गरुमखवाइनश्रयतइत्यनश्रवो वेद?” इति ॥ 
182 अति-जिस से सुने वह अति हे ऐसे अथै में पाणिनि सूत्र (३1३ । ९५) स्य 
बात्तिकसे सिद हुआ श्र लिशव्द अत बन्य को व चैक है और (३7 ६। ९४) सूत्र 


आय शिद्ठान्त ॥ १६५ 


>>> ~ < ~ 25 । 


॥ 


से भावार्थ में क्तिनप्रत्यय हो कर वेद्वाचक श्रतिशब्द वनता है । यह वेद गरू 
परम्परा के साथ दोघे काल से सुना ही जाता है किन्तु कभी कोडे एक मन्त्र के 
भी बनने के समय को किसी प्रकार निणष नहीं कर सकता। इसीलिये यह वेद्‌ 
बायु आदि के तुल्य अनादि अपौरुषेय है ऐसी स्ततिको जातो ऐसा पूवज बढ 
लोग मानते आये हैं। सो यह श्रुलि शब्द सन्त्रकाल में वेद का पयोयवाची' नही 
लिया जाता था छपोंकि सण्त्रसंहिताओं.में वेद अथे का वाचो अ्रुतिशब्द कहीं 
भी नहीं दीखला । किन्त ऐतरेयादि ब्राह्मणग्रनथों - का प्रचार होने से पहिले 
गाथा के समय सें ( जब वेदाथेसस्बन्धी विषय कहानियों के तौर पर ब्रात्मणपुस्तव 
वनने से पहले प्रचरित थे) प्रबाद्‌ (कहावत) के बाची भावसाचन श्रतिशब्द का 
व्यबहार होता 'था सो ऐतरेयब्राह्मण में लिखा है कि “सो यह यज्ञविषयक गाय 
चली आते हे कि, सौत्रामणी यज्ञ में सोसपान, न; कर, के-पत्नी के विना ही यह 
करे, इत्यादि । इस यज्ञगाया का आश्रय लेकर ही आगे २ ब्राह्मगग्रन्य में वणेन 
किया है। इत्यादि बातों के दौखने से यह भी प्रकट होता हे कि सब से पहिल 
सन्त्रकाल, लद्नन्तर डन मन्त्रो का यज्ञादि में व्यवहार होने का दूसरा काल 
लद्नन्तर यज्ञादि में जैसा व्यवहार होता था उसी के अनुकूलन कहावतों का प्रचार 
रूप प्रवाद्‌ वा श्रुतिकाल, तत्पश्चात्‌ गायाकाल ओर गाथाकाल के पश्चात, ब्रास 
पुस्तक बने तब उनके प्रचार का समय हुआ क्योंकि गाथा जिनका सूल हे. ऐसे 
अनेक ब्राह्मण पुस्तकों के लेख सुनने में आ।ते हैं। सो इस प्रवादृवाची श्र तिशब्द 
का ब्राह्मणग्रन्य बनने पश्चात्‌ ही सन्न्रत्राह्मण दोनों में व्यवहार करना प्राररू* 
हुआ । उसी से निरुक्त के तेरहवें अध्याय के अन्त सें यह लिखा हे कि «सो 
` यह विद्या,श्रवण सनन के पश्चात्‌ जानी जाती है। और मनम्थति सं मी प्रवा- 
दाथे अतिशव्द मन्न्रब्नाह्मण का वाचक ही आता है । वेद्‌ का अनुश्रव नास सं 
अति सूलक ही है । गुरु मुख से उच्चारण हुए पश्चात्‌ सुना जाता हे इस शिये 
अनुश्रव वेद्‌ का नाम हे यह वाचस्पति ने द्वेश्वरकष्ण रचित सांख्यकारिको चे 


व्याख्यान सं लिखा है । अर्थात्‌ परोक्षाथै निस.से' खुना जाय वह अनश्रव हे. 
लोकिकप्रंवादवाक्यांनांसपि श्रतित्वेव्यवहारो दृश्यते बहुंत्र। 


तदेवं यस्य कस्यचिद्दचनस्य़ प्रचारकालस्थादिन निर्णीयते- कद्‌ 
| केन किलिकिलि आवचयकता पसभपरयहप सक ववकास छक आलाडमरम्पस्योप) 


"१६६ जय आये सिद्दान्त ॥ 
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| ( देशो लभ्यते, तत्‌ किल वेदिकं वा लोकिकं वा वचनं भुतिरि- 
: त्यव्यत । कल्पयन्ति चानमितश्चतीः मन्वादिभिवेदविद्विविहि- 
॥ तानां विधीनां मलानि स्मातय्रन्यष । वेदाथस्मरणमलकत्वादंव 
च तेषां स्मातत्वाख्यानात्‌ । तदवं यस्य च प्रासाणकस्स्त व- 
चनस्य मलं वेदिकवचनं साश्षान्नोपलभ्यते, तस्य मलं ताहश- 
वेदिकवचनं कल्पनीयं भवति, तत्‌ कल्पितवचनमा श्रातारात 
> | व्यवदधतं रघुनन्दनादिभिः। वस्तुतः श्रुतिकल्पनारी तिस्खयुक्तेव 
'' मीमांसाधिकरएामालायाम्‌-“आद्म्बरीं स्पष्टरोद्वायत्‌ इति विधा- 
नमनरूत्य ओदम्बरी सवा वेष्टयितव्या' इति विधेलॉनसलकत्वे- 
:) नाप्रामांणयर्यापनात्‌ । तदेवं मन्त्रभागानां श्र॒तित्वं तु सर्ववादि 
: , सम्मतम्‌ः ब्राह्मणभागानां अतित्वं मन्वादिभिः स्वीरतम 
प्रवादबाक्यानां लोकिकानां च श्रतित्वं व्यावहारिक दुबलम्‌ 
 कल्पितश्रुतयोऽपि सन्ति रघनन्दनादीनामिति श्रतिचातविध्यं 
सस्थिरमिति ॥ 


आर लौकिक प्रवाद वाक्यों को भी श्रुति कहते हैं लोक में साधारण लोग 

| जिस को कहावत कहते उस को. संस्कृत में श्रुति वा जनश्रति कहते हैं । खो 
||. इस प्रकार जिस किसी बचन, के प्रचार समय का श्रादि काल निश्चितन हो कि 
1: कब किसने यह कथन किया किन्तु प्रामाणिक होने से गुरु शिष्य को. परस्परा 
से जिस का उपदेश प्राप्त. होता रहे वह चाहे वैदिक बचन हो वा लौकिक हो 


| | अत कहा जाता हँ: । वेद्वेत्ता मनन्‍वाद्‌ सहाषया व्हे प्रणोत विधिवाङ्छों का | 


वेद्‌ मं जब प्रत्यक्ष नहीं.दीखता तत्र अनेक विद्वान्‌ लोग उन विधिवाष्यों 


१ 54 3 
॥| को मल अनुमित अतियों की कल्पना करते हैं और मानते हैं कि वेदाथे का 
| स्मरण करत्ता ही सन्बादि प्रणीत घमेशास्त्रो का मत होने से घे ग्रन्थ स्मृति- 


| पद्बाच्य कहाते हें । खो जिस प्रामाणिक स्सृतिबचने का सल वैदिक बचन 


साक्षात्‌ उपलब्ध न॑ 
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आय सिद्खान्त ॥ १६७ 
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लेना चाहिये । उम कल्पित चन का भी रघनन्दनादि ने त्रति पद से 
व्यवहार किया हे । पर वास्तव में श्र्तिकल्यना की रीति अयुक्त ही हे ॥ 
सीसांसाचिकरणमाला में लिखा है कि कल्पितवचन लोभादि दोषग्रम्त होसकने 
से प्रमाया कोटि सें नहीं लिया जा सकता । सो इस प्रकार अन्त्रभागों का श्रुति 
होना तो सर्वसम्मत है तथा ब्राह्मगभागें का श्रुति हाना भी मन्वादि ने स्वीकार 
ही किया हे आर लौकिक कहावतों का शअतिपद्बाच्य होना व्यवहाराचीन 
निबेल हे आर रघनन्दनादि के सत मे कल्पित श्रुति भी हैं इस रीति से चार 
प्रकार को अति होना ठीक ठहरता है 
स्पादक---श्र लिशब्द जा वेद का वाचक प्रसिद्ध हे उस को आज कल के 
संस्छतज्ञ पणिडत लोग ब्राह्मगरावाक्यां के साथ ही प्रायः लगाते और सानते हैं 
अनेक लोग यह सिद्धान्त ही कर बैठे हैं कि श्रुतिपद्‌ ब्राह्मगग्रन्यस्यबाक्यां का हो 
वोचक है सो यह उन की बढ़ी भ्‌ल्न हे क्यों कि ऐसा होने पर ब्राह्मण पुस्तक बनने 
से पहिले श्रुतिशव्द बेदुवांचक उन के सत में हो हो नहीं सकता । वास्तव में अति 
शब्द का यह अथै ठीक ही है कि जिस का बनाने बाला कोडे किसी ससय न 
हुआ हो किन्त जो अनादि स्वतः सिद्दु हो वह अति हे यह अथे अनादि अपीरूषेय 
न्त्रसंहितारूप वेद में ही घटता है । ब्राह्मणग्रन्यों में भी अनेक वाका ऐसे 
रक्खे हें जो उन पुस्तकों के बनने से पहिले ही वेद्सन्त्राशाय के अनुकूलः तोक 
में प्रचरित थे उन्हीं के आश्रय से ब्राक््मगास्य वाक्यों को श्॒तिपद्‌ वाच्यः माना 
गया । और मन्त्रो के तुल्य जिन प्रामाणिक लो किक प्रवा द्‌वाक्ष्प (कहावतों ) का 
कोडे कत्ता निश्चित नहीं हो सका उन को भो किसी अंश में अन्त्रों को तुल्यता 
लेकर श्रुति कहने का व्यबहार चला । जैसे वेद्‌ के अङ्गो में व्याकरणापद्‌ से पा- 
गिनीय सूत्र मुख्य कर लिये जाते हैं पर जब पीछे अहाभाष्य बना तो व्याकरण 
पद्‌ से उस का भी ग्रहण होने लगा । यद्यपि महाभाष्य प्रधानता से व्यांकरगा- 
पद्‌ का बाच्याये नहीं तयापि जैपे वेद्‌ के छः अङ्गों-(वेदाथ ज्ञान के साघना) 
में व्याकरण को प्रधानता है वैसे सूलपाणिनीय व्याकरण के गूढाशय को जानने 
से सुख्यसाथन महाभाष्य हे और सुख्यसाथन को साध्य वा स्वतन्त्र मान लेना 
यह व्यबहार सिहु बात्तां है जैसे सौकयांतिशयविवक्षा सें कसे वा करण कारक 
भी स्वक्षन्त्र कत्ता मान लियें जाते हैं । पञ्चात्‌ कुछ तुल्यता होने और पाणि= 
नीय ब्यक "सेक अ सुश्रत 'अि कष सिद्धान्तकी- 
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९६५ EE ॥ 
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सदी, शेखर, मनोरमा, सारस्वत, चन्द्रिकादि नामक पुस्तक भी . गौयाभाब से 
. "व्याकरण साने जाते और आगे बनने. वाले भो माने जांयगे.। इसी प्रकार प- 
हिले २ मुख्य कर मूल मन्त्रो का -वाचक हुआ श्रलिशब्द पोळे २ उन्हीं के तुल्य 

| ((किन्हीं अंशों सं) बने त्राह्मणादि का भी बाचक .गौणभाव से हुआ । और कदा- 
,। चित्‌ अब तक जिन ग्रन्थों बा वाक्यो का नाम श्रुति नहीं है उन का भी आगे 

' ' भविष्यत्‌ सें श्रुति नाम हो जावे तो. आश्चयं नहीं । यह गौणरीति से शब्दों का 
1 (वाच्यव्राचक व्यवहारं लोक के प्राचीन. हे और सिद्टानुवादकोठि में रखने योग्य 
i, हे इस लिये विशेष आ्रान्दोलन की आवश्यकता नहीं हे। परन्तु विधिवाक्य यह 
होना चाहिये कि तल्यता को लेकर गौणाप्रयोग- का. व्यवहार भले ही बना रहे 
और यथावसर वैसा व्यवहार हुआ करो: परन्तु जैसे ग्रामादि में साधारण बोध 
वाले मनुष्य भो मुख्य पण्डिते के अभाव मं पण्डित साने जाते हैं पर जिस सं 
पण्डित के अधिक वा प्रबल; लक्षण. विद्यमान. हैं. ऐसों के सामने साधारणों को 
(पण्डित: नहीं साना जाता वा. जिन को अपेक्षा वे पण्डित हो सकते हें उन की 

| [अपेक्षा गौणाभाव से किसी संश में वे भी.पण्डितपद्वाच्य माने जाते हैं इसी प्रकार 
। सन्त्रसंहिता जे" मुख्य कर वेंद्‌ वा श्रुलिपद्‌बाच्य हें.उन के सामने वा उन की 

' | प्रेक्षा से: ब्राह्मणा दि के बेंद्त्व वा, श्रुतित्व: कुछ भी न मानना चाहिये । अन्य 
| | ब्राह्मणों से निकृष्ट ग्रन्थों को. अपेक्षा प्रशंसा के लिये ब्राह्मणादि को कोडे वेद वा 
! | अति: कहे तो अज्ञचित नहीं । परन्त यह अवश्य. स्मरण रहे कि «गी णसुख्ययो- 
' संख्ये कार्य मस्प्रत्ययः” गौण सख्य दोनों की विद्यमानला सं लोक के अनुसार 
| सुख्य से कायं लेना चाहिये ।:इस से बिरुद करने पर बडी हानि होतो हे । 


(करना उनकी सम्मलि से अपने चमे सम्खन्धो व्यवहार चलाना चाहिये यह चमे 
शास्त्रादि में विधान हे जिस से मनुष्यका कल्याण होना सस्भव है। पर साम्प्रत 
में सखो वा लोभी .लालचियों को पुरोहितादि बनाते उन्हो का दानादि देते 


चर्ममार्ग बता सकते हैं ॥ जो स्वयं दलदल में फसा है वह दूसरे क्षा कीचड़ से 
निकाश सके यह असस्भवःहे तो शोचिये मुख्य“व्राह्मण वा पणिडते। का सान्य 


कमः होन और गीणोएकी मान्य प्रतिष्ठा छो जान स. च 
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जैसे विद्वान्‌ ब्राह्मणों को पुरोहितादि करना वा दानादि द्वारा उन का सत्कार | 


ङन्हीं को पूज्य मानते हैं वे सूख न तो लोगो का अघसे से बचासकते और न 


से. बिद्या की भी हानि. 


हि, १६९ 


उस के स्यान सें गौण अमान्य अपाठ्य पुस्तकी का पठन पाठन चल गया और 
वेद्‌ से भी अधिक कल्पित पुस्तकां की प्रतिष्ठा होने लगी इस से लोग मुख्य 
कल्याण के मागे छो भूल गये और दिन २ अधोगति होती जातीं हे । इस कारण 
जे! लोग अपना कल्याण चाहें वे सल वेद्‌ को पकड़ने का उद्योग करें! शाखा 
पकड़ के लटकते रहें गे तो जब २ प्राची आदि से शाखा टूटतो जांयगो तब २ 
बहुत ऊंचे से गिर २ महादःख सागर सें गोते खाया करेंगे । 


( ग्राज्ञांथयः ) “श्रतिस्थी वेद आस्रायस्तरयीं” इति नासलि- 
ङ्गानुशासनात्‌ श्रतिः, वेदः, आम्नायः, त्रयी, इत्येतान्यकाथान्यव 
पदानि । आख्रायसमा्नाधोचामिन्नायो । अतएव “इतिमहे- 
श्वराणि सत्राणि” इति । भट्टोजिदीक्षितप्रयमव्यार्यानावसर 
हयुक्तं नागेशेन लघइान्देन्दराखरे-आख्रायसमाख्नायइाब्दो वेइएव 
रूढौ” इति । वेदशब्देन त झासत्रकालात्‌ मत्रा ब्राह्मसवचना- 
नि च शुझ्यन्ते इत्यक्तस्तिदानीसेव । अत्तएव.-भगवता जेमिनिना 
कत इदानी प्रचलिते मीमांसादइाने च बद्दत्रेव. अन्त्रन्नाह्मणाः 
यंपरो द्याम्नायशब्दो दृयते । तथाहि-“आ्नायस्य क्रियाथल्वाः 
दानथक्यमतदथानाम्‌ ( १। २। 3) “उक्तं ससा्नायेढं- 
सथ० ( १ । ४ । १.)” इत्येवमादयो द्रष्टव्याः । स्यिाद्वाम्रा- 
यचसल्वाच्छन्दास -निवसः (१ । ४ ) इत्यंतस्य. वाजसनाय 
प्रतिशाख्यसत्रस्य व्याख्यानावसरे च “आम्ायों वेदः” इत्यारभ्य 
ब्राह्मण विध्ययवादरूषम्‌ , मन्त्रस्त कमा ङगभूतदरव्यदेवतपस्मारकः, 
इत्याद्यक्त -तद्गाष्यरुद्व्वटेनापि । तथा स्पष्टं चोक्तमथवंवदी 


कोशिकस्‌त्र- आन्नायःपनमन्त्राश्व ब्राह्मणानि च (१) -इति ॥ 
_ अमरकोषानसार आस्त्ताय शब्द भौ वेद्‌ का पयोयवाची है । और ससास्ताय- 
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भी आस्नाय का हो पर्यीवाचक है। इसी से डू श्वारा ण» दस भइ 


¢ | १७० र प्रायं सिद्दान्त ॥ 
| जीदी क्षित के [क्य का व्याख्यान करते. समय लघुशब्देन्दुशेखर में नागेश | 


`| ने कहा है कि ८आर्नाय, समास्ताय शब्द वेद अये हो में रूढ हैं” और वेट्‌ शब्द 
1५ से सूत्र बनने के समय तक मन्त्र और ब्राह्मण वाक्यों का ग्रहण होता रहा यह 
|. हस पीछे कह चुके हैं । इसी से जैमिनि मुनिङत सस्प्रति प्रचलित सोसांसादर्शन 
। के अनेक स्यलों में सन्त्र और ब्राह्मण: ग्रन्थों का वाचक आम्नाय शब्द दोखता 
! : है यथा (१। २। १) (१.१ ४ । १, भीमांसाद०) इत्यादि स्थलों में देखना चाहिये 
1 ५ तथा ८ स्पाह्ास्नायघसेत्वातू० १. ।॥ ४” इस खाजसनेयियों के प्रातिशाख्यसूत्र के 
1. व्याख्यान में ग्राझ्नायोबेदः,, यहां से लेकर शास्नायपद्‌ “के मन्त्र ब्राह्मण दोनों 
' । अथे उब्वट भाष्यकार ने भी साने हैं। तथा अथवंवेढीय कौशिक सूत्र में स्पष्ट हौ 
! | कहा है कि “आस्नाय मन्त्र और ब्राह्मण दोनों कहाते हैं, । 
'' यास्कीयऽत्र निरुक्तप्युभयोरवाश्नायलमारख्यातं दृञ्यते । 
। तथाह- अथाप्यनुपपन्नाया भवन्ति-ओषधे त्रायस्वनम्‌ (य० 
वा० स° ७। १॥६ । १५) स्वाधिते मनं हिंसीः (य० वा० 
४। १॥ ६। १५), इत्याह हिंसन्‌ (२ भा० १०२, १०७ ए०)” 
इत्याश़ठक्य समाहित ततउत्तरम्‌-यथो एतदनपपत्नाथा भव- 
, न्तीत्यान्नायवचनादहिसा प्रतीयत (२ भा० ११२,११४ ७०)” 
| इति । तदत्र मन्त्राणामेवास्नायलेन यहणं इषम्‌ । अन्यत्र त 
| “एषां लोकानां रोहेण सवनानां रोह आशख्चातः (३ भा० 9०३ 
| ए०) -इत्यत्र। इत उत्तरं चतत्‌ सिद्धान्ते “यथोएतद्रोहात्प्रत्य- 
वरोहश्रकीषित-इति, याखायवंचनादतद्धवति (३ भा० ४१६ 
, पु०) इत्यत्र च ब्राह्लणानामेवाखायखन अरहणं दृष्य । एवं च 
' सव्यक्त निरुक्तळंनय5प्यभयोरव मन्त्रत्राह्षणयोरास्रायत्वसिति । 
न्त्राणामास्रायत्वं मत्वव ततः संग्रहीतस्य निघण्टोश्व समा- 
॥थतवमक्तमादी तेनेव निरुक्तकता- “समाच्चायः समाज्नातः 


PIPE / 


ही पत्त अं जि आयेसिद्वान्त ॥ १७९ | 
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कता दगाचार्येणोक्त भमिकायांम्‌ “छन्दोभ्यः समाल समा | 


ह॒त्य समाम्नाता, सेषा छन्दोऽवयवभता छन्दोर्धामएयेव यथाय- | 
थापन्नास्ता गोगोधमाइति (२ भा० ६-४०) ” इति। वेदाङ्गाना- | 
झप्याश्वायत्वं निरूक्तळंत्सम्सतमेव । तन प्रदशिते परावादे “सि 
साम्रासिषवेंद च वेदाङ्गानि च ( २ भा० १३७ ए० ) इति । 
वचने मन्त्राणाम्‌, ततः संगृहीतानां नघणटुकपदानाम्‌ , वेदा- 
ङ्गानां चाञ्ञायत्वबोधनात्‌ । लघुठाब्दन्दुडाखर$पि प्रत्याहारव्या- ` 
रव्यानावसरे “ननु चतुदेशसञ्यामचरसमसामायइति व्यवहारा- 
नुपपत्तिः ? ” इत्यादिकं विचारमवतायं पाणिनिव्याकरणादीनां 
वेदाङ्गानामप्याक्नायत्व प्रसाणीकतं नागेशन 1 तिस्यदम्‌ (81 ३ ॥ 
१२०)? इति पाणिनीयसूत्रे हि यढुक्त वातिकम्‌ “चरणाहूसो- 
स्लाथयोः ( २)” इति तदनुस्टव्येव “छन्दोगोक्थिकयाजिकबहु* 
चनटाञ्ञ्यः (पा० ४॥ ३॥ १२९) ” इति सूत्रे नाव्यश्याप्या- 
सायलमररीकतं दीक्षितेन 1: तवाह्यक्तपः-““चिरणादवमास्राययो- 
रित्यक्तं तत्साहचयान्नटशब्दादपि तयोरेव” इति । एवं च शिला- 
लिप्रभतिळतानां घ्राचीनतमानां नटस्‌त्रादीनामप्यान्नायल दाक्षि- 
तादिसम्मतमिति ॥ 


यास्कमुनि कत निरुक्त में दोनों के ही आस्नाय साना हे । अथात्‌ कहो 
केवल सन्च्रों का और कहो केवल ब्राह्मणों को ही आस्नांय निरुक्त कार ने लिखा 
है । निरूक्तकारने सन्त्रों के! आस्ताय पद्वाच्य मान के ही सन्त्रों से संग्रह 
| किये निघण्टु को न्समास्नायः समासात: इत्यादि में, समास्ताय कहा 
| से जिरुक्त के वृत्तिकार द्गोचायने अपनी भमिका सें. कह हे. कि. Rs 


0 डे हर्ज सिसि नकिः bi ऊ 5077 कि त्य कीं का भी अ 
| खाय होना निरूक्तकार को सम्मति-के अनुकूल हो है ( नि० २ भा 
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| तथा लघुशब्देन्दुशेखर में भी प्रत्याहार सूत्रों के व्याख्यान में नागेशने लिखा है 
कि “चौदह सूत्रों का. अक्षर समाम्माय नहीं कह सकते” ऐसा पूर्वपक्ष कर के पा 

| णिनोय व्याकरणादि वेदाङ्गों का भी झालाय होना प्रमाण किया है । (४18 । | 

, १२०) इस पाणिनीय सूत्र पर कहे “चरणादुमांम्राययो:” इस द्वितीय वात्तिक ळे 

/ अनुसार ( पा० ४ । ३ । १२९ ) सूत्र पर नाट्यशास्त्र को भो आनायः पढ्वाच्य 
'ठहसने के लिये भट्टीजी दीक्षित ने: सिद्दान्तकौसुदी में लिखा. है कि«चरणवाची 

/ शब्द से धसे आम्नाय अये में प्रत्यय कहा हे उसी के साहचय से नटशब्द से भो 

| उन्हीं अथो सं होगा” इस प्रकार शिलालि आदि आचार्यो के बनाये अति 
प्राचीन नट सूत्रादि का भी आस्नाय होना भट्टोजिदी क्षितादि के सम्मत ही हे । 

" ` तद्भासवाहः-(म्रा अभ्यासे) इति धातत एवाजप्नायपदं निष्प- 
न्नम्‌।' अतो यः कश्चन अ्रन्धोऽभ्यस्त उक्तः सएवान्नायः । एकस्येव 
प॒नःप॒नश्सारणादना स्प्रयनगतकरणामवाभ्यसनम्‌। यगावसा- 
नकाल प्रायः सवष्धव प्राणयादष्ववसन्नष य कांचाच्छरा अव- 
शिष्ठा बभंवः । तः स्वस्वस्मुत्यनरूपः साङ्गो वेदः प्रोक्तः स्वस्वान्ते 

| वालिभ्यः, तश्र बहुभ्यंडत्येवं विस्तृतः रः, पेय गानते चोपगते पु- 
नःसवएव त [वलानाः, पननवयगारम्म लयावाडाच शिष्ट; स्वस्व- 
स्मुत्यनरूपत एंव प्रोक्तः स्वस्वांन्तेवासिभ्यः। एवमेवाभ्यासः स॒स्पः 

द्यत साङ्गस्य वदस्य -सदवेति स साङ्गो वेदः सवंएव संमास्नाय 

इत्याल्यायते। अतएव ज्योतिषविषये सूयसिद्धान्ते ज्योतिषोपः 

'निषदध्यायेऽप्यक्तमेवमेच “यगेयगे सम्छिन्नः रचनेयं विवस्व- 

तः। प्रतादात्कस्यचिद्ग्यः प्रादभवति कामतः”? ॥ इति (१९ इलो) 

परन्त दृद लोग कहते हैं कि 'स्ता' थात अभ्यांस अथे में हे बरी से आस्राय 
गद्‌ सिद्ध हुआ हे। इस कारण जो कोई ग्रन्थ अभ्यस्त कहा जाय बही आर्नाय 

) ॥ एक ही छन्द आदि का उच्चारणादि द्वारा वार २ स्मरण ( याद्‌ ) करना 

[भ्यास कहा लले. ०/अब्बेक०'यु ग, की+न्सस् खिन्मे०अ्राग००सम्रई अप सिद्धि ^ नष्ट हो 

गने पर जा कोडे शिष्ट तपस्वी योगी ज्ञानी लोग बच गये उन्हों ने अपनी 4 


मि २ न लिलामणी 
शास सिद्धान्त ॥ ९७३ j 


स्मृति ( याद्गारी ) के अनुसार आङ्गों सहित बेद्‌- अपने २ शिष्यों को पढ़ाया. 
फिर उन शिष्यों ने अन्य अपने बहुत शिष्यों का पढ़ाया इस प्रकार वेद्‌ का 
विस्तार वा विशेष प्रचार हुअआ। फिर उस युग को भौ जब समासि हुड तश्र 
वे पढ़ने पढ़ाने वाले और पुस्तकादि-सब लय को प्राप्त होगये फिर नये युग के 
आरम्भ में प्रलय होने से बचे तपस्वी. महात्माओं ने झपनी २ स्मृति के अनुकूल 
ही अपने २ शिष्यो को बेदुःपढ़ाया । इसोप्रकार अङ्गोंसहित वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने 
का अभ्यास सदैव सिद्ध होता हे । वह अङ्गोंसहित वेद्‌ अनाय वा समास्ताय 
कहाता है। इसी लिये-सूये सिद्दान्त नामक ज्योतिष के ज्योलिषोपनिषद्‌ अध्याय 
में कहा है कि “परमेश्वर की यह रचना प्रत्येक युग में नष्ट होती और फिर 
उस इश्वर की इच्छानुसार किसी के प्रसाद्‌ से प्रकट होती है” 1... 


तत्र चायं विशेष उपलभ्यते, मन्त्राणामेव यथावत्खर- 
चणेस्ात्रादियु तानां यथाश्रुतानामभ्यासः क्रियते, सएव मन्त्र- 
भागो इषडत्युच्यते तत्रापि स्म्रुतिच्युत्यादि हेतुभिः पाठ न्यूना- 
घिक्यं पाठान्तरं क्रमान्यत्वं चानिवायमिति झाखान्तरत्वं स- 
स्पद्यले । . ्राह्मणानान्तुः तद्थामिधानएवोपशोगित्वात्तञ्चान्यथा 
प्युपपद्येतेति-न तत्र यथावस्पाठाभ्यालः- स्वीकृतः प्रत्युत तदथा 
भ्यासएव कत्तोऽपर्रन्धप्रवचनेनेति। सएव ब्राह्मणभागः प्रोक्त 
| इत्यच्यते। एवं वेदाङ्गसन्धानामपि मलतत्वानामभ्यसतीयत्वेऽपि 
तत्तत्प्रयोगस्यानानामस्ति देशका लाब्यपक्षेति दशकालायनसारएोव 
विधानसचितमिति प्रतिनवयंगे नवकस्पनेव कता । सएव वेदाः 
ङ्गभागः ` कल्षङ्घति चोच्यते ॥ ततदवं- सवंएव वेदाङ्गास्तत््वतो 
ऽभ्यसता अपि अक्षरा: प्रतियगे नत॑नाः करप्यन्ते-इति कल्प 
नामभाजः स्यः । परं हिक्षाप्रभृतीनां पञ्चानां कल्पनामतो व्य- 
वहारो न हृद्दयते$पित.. यागादिविधायकानां पङ्गीप्रभरतीनामेव 
यन्वार्नीमिकेविवान कस्ति विदि वयरवहरिएँवात्र निदा- 
De 


९ 
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॥ 
1 | नम्‌। तयां च वदाकुयन्थष तषामव यज्ञसृत्रयन्थाना प्राथम्यस्त- 


नमीयते। यथा हि शाठारीयाणां पञ्चानामव शाकलल्वशप आ- 
'द्यापाएव झाखायाः शाकतल इति प्रसिद्धिः । यथा च सर्वेषासेव 
सामवेदीयाश्चिकानां छन्दस्त्वेऽपि' पवभागस्यव छन्दङ्घति । अत 
एव व्रात्मणायन्थष्वपि निरुक्तादिनांसदशान न विस्मयकरं भव~ 
त्यायाणाम्‌। नाव्यादियन्थोऽपि नासीत्पुराकल्प द्वात का वादित 
सक्षमः ?॥ परं मन्त्रातिरिक्तानां कषाम्तपि प्रबन्धानां नहि यथा- 
' वदचररोऽभ्यसनं 'सप्रयोजनमित्यतिप्राचीननटसूत्रादीनां कतः 
कलेऽप्यास्रायलमव्याहतमेव। तदेवे नठशब्दनापि कात्यायनो- 
क्तधमाम्नाययोरभिसम्बंन्धे को दोषः पाणिनिवृत्तिरुतः खलुभ- 
टरोजिदीक्तितस्य । परमत्र चेदमंवंहर्थ घाय यद्‌ भवत नास मन्त्र- 

द्मणात्मकस्य' वेदस्य, सन्त्रोद्गतपदसडङघात्सकस्य निघणटो 

षडविभागोक्तस्य वेदाङ्गस्य अन्यंषां च नटसत्रादीनां सवषासव 
प्राचीन तंसानामाय्यदाखाणामास्रायत्वम्‌। परं मन्त्रभागस्यचा- 
स्रायंत्वं मख्यम्‌। प्रतिकल्प मन्त्राणामंवाचरहा आश्नानात्‌। तथव 
नेघएटकपदानाम, तदमत्राह्मणंभागस्य, तस्थापि तथाव्यवहा 
रात्‌। तदनवेदाङ्गानां यांस्कादिभिः स्वीकारात्‌ । नटगास्त्रादीनां 


त. तयाल प्रामाण्य वप्ररुच्छत डात ॥ 

और उस विषय में विशेषता यह मिलती है क्रि ठीक २ स्वरवणं और मा- 
गदि. युक्त संहितां में लिखे मन्त्रों. का. ही मुख्य कर अभ्यास किया जाता हे । 
डी सन्त्र भाग दृष्ट कहाता है । बहा, भी स्मरण में भेदू पडजाने आदि हेतुओं 
गै पाठ का न्यनाथिक होना वा पाठान्तर होना वा क्रम वद्ल जाना आदि नहीं 


चि सकता अद्यतन जि, यू: गक आत्त में, होने न ले अचान्तुर आय के ८20२९ 
लय से बचे ऋषि लोग युगान्तर के आरम्भ में अपने २ स्मरण के फलुसार 


झरयिसिद्वान्त ॥ 
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आय े सिद्कान्त ॥ ९७५) 
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अपने २ शिष्यो को कण्ठस्य. वेद्‌ पढाते थे । सब का स्मरण अब के तल्य कमी: 
एक सा हो नहीं सर्ता इस कारण उन २ के भिन्न २ पठन पाठन में मन्त्रों के: 
न्यनाचिक होने पाठान्तर होने वा करन बद्ल जाने से एक २-वेद-की अनेक २ | 
शाखा बन गड] और ब्राह्मण ग्रन्थों के बेदाथे कहने के लिये. ही उपयोगी. होने : 
से अन्यथा भी अर्थात्‌ ब्राह्मए में कहे सन्त्राथै. प्रकार के! छोड के अन्य प्रकार 
से भी सअन्त्राथै बन सकता हे । इस कारण ब्राह्मण ग्रन्थों के पाठ. का अभ्यास: 
ऋषि लोगों ने स्वीकार नहीं किया किन्त ऋषि लोग अन्य व्राह्मणरूप यन्थो ' 
के पठन पाठन से सूल वेद्‌ थे अथे का ही अभ्यास करते थे । इस कारण ब्रा- | 
ह्मपभाग भी प्रोक्त कहा वा साना गया था ॥ क: 
ऐसे ही मूल वेदा्डुरूप ग्रन्थों का. अभ्यास कत्तेव्य: होन पर सी उन २ 
बाच्य पदार्थों में उन २ शब्दों के प्रयोग देश कालादि की अपेक्षा अवश्य रखते 
हैं तब देश काल के अनुसार ही वेदाङ्गों का.बनना उचित हुआः1 इस से 
प्रत्येक युग के आरस्भ सं नये २ वेदाङ्ग पुस्तक बनते. आये 1. ग्रत्येक-युग में 
नदीन कल्पना होने से उन _वेदाङ्गों का नाम कल्प कहा जाला है । सो इस 
प्रकार सूलरूप बेदाड़ का अभ्यास सदा सिद्ध होने पर भो प्रतियुग से.तये २ 
कल्पना किये जाते हैं इस कारण सब व्याकरणादि.अङ्गों का नाम. कल्प. होना 
चाहिये । परन्त शिक्षादि पांच अङ्गो का कल्प नाम, वत्तमान में नहों दोखता 
किन्त यज्ञादि विधायक एक प्रकार के पेङ्गी आदि नामक ग्रन्थ ही. कल्प करके 
प्रसिद्ध इस का कारण व्यवहार ही हे । और वेदाङ्ग यन्धो सं उन. यज्ञसूत्र 
फल्पग्रन्थों का हो सब से पहिले बनना अनमान से ज्ञात होता है। जैसे शैशि- 
रीय पांच शाखाओं का नास झर्थानुसार शाकल होना चाहिये: रन्त, पहिलो का 
ही नान शाकल है । तथा जैसे सासवेदोय सब आचिको का नाम. छन्द होना 
चाहिये परन्तु केवल पूवभाग का ही नाम ळन्द्‌ हे। इसो से ब्राह्मण ग्रन्थों सं 
निरूक्तादि नास दोखना आये लोगे!-को संदेह कारक नहीं, होता ,नठ्यादि 
ग्रन्थ पहिले कल्प या युग में नहीं थे यह कौन कह सकता है.? । परन्तु मन्त्रों 
से भिन्न किन्ही ग्रन्थों का यथावत्‌ प्रत्यक्षर अभ्यास, करना. प्रयोजन, सायक नहीं 
इस कारण शलिप्राचीन नटसूत्रादि वे कल्पित होने पर भो. उत्त का आम्नाय 


पट न विय अल मे शान इ सर द क शो श्रविरुढु हे । तो ऐसे कात्यायनोक्त “घनास्राययो:” वोत्तिक के 
शब्द का सम्ब करने “पाशान सूत्र ion पशि टीत का, कथा त है 


॥ जु र क 
१,१७६ राये सिदान्त ॥ 
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हे ?। परन्त यहाँ यह अवश्य करना चाहिये कि मन्त्र त्राह्मणरूप वेद्‌, मन्त्रों 
से लिये पदां के समुदाय रूप निघश्ट, छः भागा सं विभक्त वेदाङ्ग शर अन्य 
: अतिप्राचीन नट सूत्रादि आय शास्त्रा का नास अस्राय रहो, पर तो भी सुख्य- 
कर सन्त्रमाग का ही नाम आम्नाय हो सकता है क्योंकि प्रतिकल्प सं मन्त्रों का 
ही प्रत्यक्षर आभ्यास किया जाता हे । और मन्त्रों से निकाले निघण्ट के पदी 
: का, मन्त्र।नुक्ल व्याख्यान रूप ब्राह्मणों का आस्नाय होना व्यवहार होन अथात्‌ | 
' आम्नाय पढ्‌ से कहे जाने से सिद्ध है। तत्पश्चात्‌ यास्कादि के स्त्रीकार करने से 
| वेदाङ्गों का आम्राय होना सिद्ध हे । परन्तु नट शांस्त्रादि के अस्राय होन सं 
प्रमाण मिलना कठिन है ॥ 
म्पादक--यह वैद्‌ सम्बन्धी शब्दों का विचार अनेक ग्रन्थों के प्रमाण लेकर 
लिखा जाता है इस कारण कदाचित्‌ सत्यत्रत के संस्कृत का सारांश साधारण 
पाठकों की समक्ष मं न आवे इम कारण में सक्षप से सुगम सारांश लिख देता 
हं-बेंद शब्द के पयोयवाचकों सं एक आनाय, वा समाख्नाय पद्‌ भो आता 
हे। इस समय के वत्तेमान सामान्यं वा विशेष सब शास्त्रा में आज्ञाय शब्द से 
ब्राह्मण, सूत्र, वेदाङ्ग और प्राचीन नाटक सूत्रों तक का ग्रहण किया है । सो 
सख्य कर खा सत्र से पहिले मन्त्र संहिता सूलवेद को ही आ्राय कहना वा 
मानना चाहिये और गौणभाव से ब्राह्मणादि को भौ आस्नाय माना वा मानते | | 
हैं यह सिद्दान्त हे॥ ` i | 
“ शब विशेष वक्तव्य यह हे कि-यद्यपि नट सूत्रादि भी किसी अंश गे उप- | | 
योगी हो सकते हैं इस कारण उन का भी कोडे पठन पाठन व्यब्रहार में ला 
सकते हैं तथापि वे पुस्तक कितने ही प्राचीन हों तो भौ उत्तम कोटि के मनुष्यों 
के पढने पढाने योग्य नहीं हो सकते अर्थात्‌ जैसे कहा जाय कि “न्राह्मणन | | 
निष्कारंणों चर्मः षडङ्गी वेदोऽध्येयो ज्ञेयञ्च” ब्रोह्मण का ळः अड्भीं सहित वेद | 
का पढ़ना निष्कारण धर्मे हे । ब्राह्मण को वेद्‌ वेदाङ्ग अवश्य पढने चाहिये । 
जैसे यहाँ वेद पढने के लिये आज्ञा हे वैसे नट सूत्रादि के पढ्ने को आज्ञा कहीं 
नहीं मिल संकती । और जिस का पठन पाठन बिधि बिहित हो उसी का 
प 9 चा अस्यास शास्त्रानुकूण होने से आम्राय नास है । इस कारण यौगिक 
ब्थेके ऽ Me (दकि किहिकेअष्मरननहो सी०डंसको' रासाय 
न णत को सिडी 1दि की अवश्य मल माननी चाह्यि | 


वञार्येसिद्ठान्त ॥ 


संस्कार वा संशोधन ॥ 


हमारे पाठकों को स्मरण होगा कि इस से पहिले आय सिदान्त अङ्क ७1९० | 
| 
| 
| 


ने जाति ओर संस्कार विषय पर एक महाशय कत प्रश्नों के उत्तर में कुछ लेख. 
छप चुका है । अब उसी विषय के एक अंश पर कुछ लिखने की आवश्यकता ! 
दो कारणों से हुदे। एक तो जालि और संस्कार के विषय में स्पष्ट और ठीक २: 
सिद्दान्त लिख देने पर भी लेख का ढरो नये ढंग का होनेसेकड़े महाशयों को : 
यह संदेह हुआ कि श्रीस्वासी दुयानन्द्सरस्वती जी महाराज केबल कमें वा ! 
संस्कार से बणत्चब्रस्या मानते थे क्योंकि उन के सत्याथैप्रकाशादि ग्रन्थे में इसी | 
ढंग का लेख पाया जाता हे और में ने संस्कार वा गुगाकमे और जन्म दोनों से 
वणत्चबस्था सिद्ठु को तो दोनों के लेख में परस्पर विरोध होगया । इस विरोध | 
का दूर करना हमारा कास है। द्वितीय यह कि सामान्य कर सभी समय में प्रत्येक | 
वस्त के संस्कार बा संशोधन को आवश्यकता होती हे परन्तु जैसे कभी २. किसी | 
कास के करने की अधिक आवश्यकता हो जाती हे बैसे ही संस्कार वा संशोधन । 
होने की आज कण अत्यन्त ग्रावश्यकता है इसलिये केवल एक संस्कार का कुछ | 
आर व्याख्यान करना उचित समका गया । आश। हे कि पाठक लोग ध्यान 
पबक पढ के लाभ भागी होंगे और मेरे श्रम को सुफल करगे ॥ बु 
९-वास्तवर्ले खासी जी का लेख ऐसा ही हे जिस से गणकमेरूपसंश्कार 
से ही जातिदा वणे व्यवश्या सिद्ठु होती हे और सेरे लेख की चाल भिन्न प्रकार 
को है यही सन्देह का कारण हुआ परन्त इतने से छूल सिद्दान्तपक्ष में कुछ दोष 
नहीं आता । सिद्दान्त यह है कि गणकमे का मेद ही प्रत्येक वच्त' के भिन्न २ | 
होने में सल कारणा है। सब नकली घोडा हाथी आदि पदयो में शिल्पी लोग 
अपनी चत्राई से ज्यां की त्यों आकृलि आदि बना भी देते हैं परन्तु बोलना | 
| चलना आदि कमै और इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख बुद्धि आदि गुण उन थे. 
ड़ आ सकते इसलिये गणकसे का संस्कार न होने से हो वे वास्लझ गे सञ्च 
| चोडा हयी आदि नहीं साने जाते और न मानने चाहिये । इसी प्रकार जित 
में मनष्य की आकतिभात्र हो और मनुष्यजाति के गाण्कभे न पाये जाने बह 


1१ 


PT 


` के विना काहे भो सस्त सच्चा नहीं ठहरता'। सधि 


॥९७८ आई आये सिदान्त - 
[oo Fo जिव. 


॥नियस सदा विद्यमान रहता है क्योंकि सृष्टिक्रम से भी इस का मेल है भगव- 


:द्वोता में स्पष्ट लिखा भी है कि 


i 


चातरवेण्ये सया रूएं गणकर्मविभागड़ाः 
परमेश्वर ने चार वर्ण आदि सृष्टि को गण कमें के भेद से बनाया अथात्‌ 
सब के गण कसे भिन्न २ नियत किये । वैसा ही स्रृष्टिक्रम बराबर चना जाता 


| है। और हस प्रत्यक्ष देखते हैं कि उत्तम कोटि के अनुष्यादि भी नोच गुणकर्सो 
| का अधिक काल लक सेवन करते २ नीच हो जाते और निकृष्ट कोटि के मनु- 
. ध्यादि उत्तम २ गुण कर्मा का सेवन करते २ अधिक काल में उत्तम हो जाते हैं 
का यों कहो कि अधिक खुगन्ध. में रहने वाला थोडा दुगन्ध भी सुगन्ध हे। जाता 
| अर अधिक दुगन्ध में रहता २ थोड़ा सुगन्ध भी दुगेन्य बन जाता हे इसी को 


सत्संग और दुःसंग भी कह सकते हैं पर यह सब गुण कर्मा से ही होता हे इस 


'लिये गुणकमे ही प्रधान हें । गगाकमे का भेद न हो तो वणोव्यवस्था नहीं बन 
सकती यही स्वामी जी महाराज का बेदानुकूल सिद्दान्त हे और सेरा बिचार 


वा लेख सवेया इस के अनुकून है । 

अब विशेष विचारणीय यहहै कि-स्वामीजी का जाति बा जन्म से सम्बन्ध 
रखने वाले वणेव्यवस्या के गुण कमे दिखाने कौ आवश्यकता इस लिये नहीं थी 
कि मनुष्य प्रायः जन्म से ब्राह्मणादि बन बैठे थे और गुण कर्मा की प्रधानता 
से मानीगयी वेदादि शास्त्रानुकूल वर्णव्यवस्था का सर्वथा आदर ही नहीं रहा 
था इस लिये गुणकमे से ही वर्ण भेद्‌ ठहराना आवश्यक था और सदा ही गुण 
कर्मा से वणभद्‌ सानना चाहिये ॥ परन्तु सख्वामीजी ने कहीं यह भी नहीं लिखा 
कि वालक के जन्म से गगाकमों का सम्बन्ध कुछ नहीं किन्तु स्वामी जी के लेख | 
का मुख्य सारांश यह है कि ब्राह्मण के कुल में हो वह ब्राह्मण ही साना जाय 
यह नियम नहीं हो सकता । ब्राह्मण कुल में होने पर भी परीक्षा होने पर यदि 
बिद्या और गणकमे ब्राह्मण के जैसे निकले तो ब्राह्मण माना जाय । यदि क्षत्रिय | 
शय वा शूद्र के जैसे गणकम उस में हों तो बह उन २ वरण में सम्मिलित करना 
बा ह्ये सो यह विचार बहुत सत्य हे मेरे लेख से इस का कुछ विरोध नहीं मेरा 
विचार हे कि ळे एयक्ले (ल कम, पो ए्तन्सम सके ही होते.हे. कज. के होते 
[र भी नवीन संस्कारों से बह शुद्ध न किया जाय तो बे जातीय वा स्वाभाविक 
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हा. जतत हरु | आरयेसिद्धान्त ॥ एड . 


गण ऐसे दब जाते हैं कि जिस से वह ब्राह्मणादिं पढ्वाच्य नहीं रहता चात 
गुणकर्मा के विना बणेव्य्रस्या की सिद्धि में भी नहीं मानता । और जाति वा 
जन्‍म के साथ गणकर्मा का सम्बन्ध स्वामीजी को भी सान्य वां इष्ट था यह बात 
उन के लेख से सिद्ध होती हे । स्वामी जो ने स्वपुस्तकस्थ बणाव्यबस्या के लेखों 
में प्रायः « गुण कसे स्वभाव > तीन शब्द लिखे हैं अर्थात्‌ गणकमे और स्वभाव 
तीनों से बणंभेद्‌ साना हे । अब शोचिये कि स्वभाव किस का नाम है ? । स्व 
नाम अपने भाब नास होने उत्पत्ति वा जन्म से सम्बन्ध रखने बाला प्रधान गया 
जिस के संस्कृत में प्रकति भी कहते हैं इसी लिये स्वाभाविक और प्राकृत 
दोनों शब्द पर्यायवाची ठहर जाते हैं । वास्लब, में जे पदाये जिस समय बनता 
है तभी देश, काल और उपादान कारणों के कडे अंशों के संयोग से एक वा 
कडे संयोगजन्य गण उस सस्त सं ऐसे उत्पन्न होते हैं जो उस के भिन्न २ कारणों 
में से किष सं उन की विद्यमानता .नहीं कह सकते किन्तु जैसे चूना हल्दी 
मिलाने से जा रंग रूप गुण उत्पन्न. होता है वह चूना वा हल्दी एक किसी में 
नहीं साना जा सकता किन्तुं उन के संघोग से हुंआ माने गे और चूना हल्दी को 
भिन्न २ व्यक्ति एक ही देश काल से संयुक्त कोजायं वा भिन्न २ देश कालों सं 
भिन्न २ व्यक्तियों के संयोग से रंग में भी सूक्ष्म २ अवान्तर भेद अवश्य होगा । 
आर बह उस संयोगो रोली नामकं वस्तु का स्वाभाविक वा प्राकृत वा जातीय 
गण साना जाय गा । यह तो दृष्टान्त रहा इष के अनुसार मनुष्य को उत्पत्ति 
में भी गर्भाचान से ही स्वाभाविक ग॒ण जो नियत हों गे उन्हीं का जातीय गुण 
मानना चाहिये । यहां हम मनुष्य को उत्पत्ति के स्वाभाविक गण दिखाने के 
लिये आयुतेद्‌ खुश्रुत के शारीरस्यान के कुळ प्रमाण लिखें गे ।. 

खुश्चल शारीरस्यान गभव्याकरण नास चतर्थाच्याय- 

सप्त प्रकृतयो भवन्ति दोषः एथक दिशाः समस्तश्च । 

भा०-सूलरूप साल प्रकृति होती हैं-वात, पित्त, कफ, वातपित्त; वातकफ, 
पित्तकफ, वातपित्तकफ इन सात में एक २ के देश काल और वस्त के भेद से 
असंख्य अवान्तरभेद्‌ हो जाते हैं अथात्‌ प्रत्येक शरोरचारो में भिन्न २ ही प्रकति 
होली है बयोंकि दो प्राणियों के भी देश, काल, बा वस्तरूप कारण सवया एक 
नहीं हो०ब्कहसे ५० ऽर पकरण क" बजिलक्रा”र ग्याश्बिम््र व्होला व्हे का २हो डउन२ 
प्राणिये। के स्वभाव बा प्रकृतियें में एकला भी प्रतीत होतो हे । एक गभरशय 


| | “दै >न- 
छ १८० ऋआगय्येसिद्ठान्त ॥ 
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| दो. सन्तान जो एक. साथ जन्सते हैं उन में यद्यापि देश काल ओर शक्र शो- 
; शितरूप कारण का सूत्मभेद्‌ भी अवश्य होता है तथापि देशकालादि का अलि 
= सासोप्य होने से उन को प्रकृति अधिकांश -मिल जाती हें । कहीं २ यहां.तक 
_ सुना हे कि दोनों को एक साथ ही रोग होगये वा अन्य कडे कान दोनों को 
` एक साथ होते हैं । यह सव प्रकृति के वा स्वभाव के अधिक साथस्यं को सिद्ु 
करते हैं । दो .सन्तान एक साथ क्यों होते हैं इस के व्याख्यान का प्रकरण नहीं 
तथापि प्रसड्रानुसार लिख देने में कुछ दोष नहीं दीखता ॥ 
बीजेन्तवोयना भिन्ने द्वौ जीवो कृक्षिमागतों । 
. यमावित्यमिधीयेत धमेतरपुरस्सरो ॥ 
_ गभोचान के ससय गभोशय में गया शक्र भीतरी वायु से जब कभी दोभागों 
सें पृथक २ विभक्त हो जाता है तो गभोशय में दो जीव प्रविष्ट होकर दो वच्चे 
। बनते हैं और संस्कृत में उन को यस कहते हैं ॥ 
| ग़क्रशाणितसंयोग या भवेद्दोष उत्कट 


तअरातजायत तन तस्या स लक्षण श्छ ॥ 

स्त्री, पुरुष के शोणित, शुक्र का संयोग होने पर जा दोष अथोत्‌ वातादि 

प्रबल होता उसी से प्रकृति वा स्वभाव बनता हे उस का लक्षण आगे कहा 
शब यह भी शोचना है कि प्रकृति वा स्वभाब का सस्बन्ध शारीरिक जहुभाग 
के साथ है वा चेतन के साय । इस का ससाघान यह हे कि जड़ चेतन के भेद्‌ 
का निर्णय करना तो प्रकरणान्तर है परन्तु यह प्राणिशरीर जन्म से सरण पर्यन्त 
जड़ चेतन के संयोग से चलता है वा यों कहो कि जड़ चेतन के संयोग से जन्म 
पर इन्हीं दोनों के वियोग से .मरण हो जाता है तो प्राणियां की विद्यन्तानता 
बा खि की उत्पत्ति आर स्थिति में जड़ चेतन का संयोग ही प्रचान रहा । 
व प्रकृति बा स्वभाव व्हा श्षी जड्चतन के संयोग का गुण मान लेने में कुछ दोष 
हीं है । और वर्णव्यबस्यासम्बन्धी सत्यभाषणादि गुण भी केवल आत्मा वा 
[रीर. के नहीं हें क्यों कि ब्रात्मणत्व, क्षत्रियत्वादि गुण भी जड़ वा चेतन किसी 
[क के नहीं ठहर सकते किन्त संयोगो गया हैं । इस दशा में प्रकति बा स्वभाव 
राब्यव स्थले. पता खस ससस, पानाला तक हि से 01०८७) रु3मवहकन्नचाऊ शा स्त्रो 

हाय मिलता है ४ 


_ सिदान्त ॥ १८१. 
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छ्‌ठ्यवास्यतसातश्रलदाटमन्दर्घनसञ्चयामञ्रः । 


किचदव [बलयत्यानबद्ध मारुतप्रहातरष मनष्यः ॥ 
भा०--जिस के बिचार व्यवस्थित न हों प्रायः चलायमान बुद्धि रहे, दृष्टि 
चंचल हो, रत्न सर्वोत्तम पदाथा और चन का संचय जिस के पास प्रायः न रहे 
मित्र जिस के छ हों जा असंबद्गु वा व्यथे थोड़ा ही बोले इत्यादि सामान्य 
कर वातप्रकृति मनुष्य के लक्षण हैं ॥ है के 

न भयात्प्रणमदनतष्वसुदः प्रणतष्वाप सान्वनदानराच: । 


भवताह सदा व्यांथतास्य गातः स भवादह कवत्तरुतप्रकात: ॥ 
सा०-भये से किसी का प्रयास न करे वा डर के किसी से न दबे जा अपने 
को न नसे उस से आप भो एँठ रक्खे और अपने सामने नमने वाले को 
शान्ति वा अभयदान देने बाला जिस की चाल क्रोध से भरी सदा भयकारिणो 
हो इत्यादि लक्षणों वाला पित्तप्रकति में गिने जाने योग्य होता है॥ - 
रक्तान्तनेत्रः सविभक्तगात्रः स्निग्धच्छविः सत्त्वगंणोपपन्नः । 
छेशचमो मानथिता गरूणां ज्ञेयो बलासप्ररतिमंनष्यः ॥ | 
भा०-- जिस के नेत्रों के जेड़ों में लाली हो जिस के हाय पांव आदि का 


म्य 
| 


| फैलाव अच्छा हो, शरीर में लावण्य चिकनापन हो शान्तशौल हो, . क्क दुःख 
विपत्तियां के सहने का स्वभाव जिस में हो, गरु लोगो का सान्य आदुर सत्कार 
| करे इत्यादि लक्षणां बाला बलास (कफ) प्रकलि भनुष्य है ॥ . प 

| इन २ उक्त लक्षणा वाले मनुष्य किसी बणे किसी देश बा किसी कल समु- 
| दाय सें क्यों न उत्पन्न हों उन २ स्वनाबां के अधिकांश हो न्ने. से शास्त्रानुकूल् 
वात आदि की प्रकलि के भानने चाहिये । ये सामान्य कर तीन, प्रकार क 
स्वाभाविक वा प्राकृत गुण दिखाये गये हैं ॥ mr हिमत 22227: 
प्रकोपो वान्यथाभावः क्षयो वा नोपजायत॥ ७७ „| 


प्रकतीनां स्वभावेन जायते त गतायषः॥ । "= ` 
EA $ :- 


विषजातो यथा कीटो न विषेण बिपद्यत्र। ... 5 
००-० व्हट्टट्कझंतंकॉ” 'व्ण्यग्कनघान्त्ति =मण्काविसम्‌ः ॥ 5 ७ 


है 


` 
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1६ | भा० -- बाल पित्त बा कफ अथवा दो तीन के मेल में से जिस प्रकृति का 
| चे हे 

(मनुष्य हो उस दोष का कोप. उस को नहीं होता जैसे वातप्रकृति मनष्य को 
| द्‌ 


(| बात के कोप से होने बाले उपद्रव वा रोग नहीं हो सकते प्रकृति से विरूद्ध काय 
। तब होते हैं जब कि मरगासमय निकट आता है क्योंकि मरण सम्य गें अन्य 
! शारीरिक बस्तओं की न्यनता के साथ प्रकृति में भी फ़तिन्यनता बिपरीतभावों 
। का कारण हो सक्तो है। और प्रकृति के अनुकल वन्त कभी किसी को रोग 

हेतु हों तो प्ररत को परीक्षा में भल माननी होगी। वातप्रकति मनुष्य को जो 
उपद्रव वा रोग होगे प्रायः वे कफ बा पित्त के कोप से होने सम्भव हे क्योंकि _ 

। जैसे मित्रो का सजातीय अनुकूनों के बढ़ने से विरोध नहीं होता किन्त अपने 

| अनुकूल के अधिक मेल से अधिक सुखे वा आनन्द बढ्ता हे और प्रतिकूल वा 

| शत्रुओं के पास. आने से खल बल सच जातो सुख वा शान्ति का नाश होजाता 
है। वैसे ही बातप्रकति वाले को बात की वृद्धि सदा अनुकूल सुखकारिणी होगी 

. और कफ वा पित्त को बद्ठि सदा प्रतिकूल होने से रोग वा उपद्रूवळारिणी 
होगी इस लिये मनुष्य को उचित हे कि अच्छे परोक्षक्षां से सवेथा प्रकृति की 
परीक्षा करके अपनो प्रकृति के अनुकूल पदाथा का हो प्रायः सेवन करे । सनुष्य 
को प्रकृति कभी बदलतो भी नहीं अथात्‌ वातंप्रकति मनुष्य कभी बदल के पित्त- 
प्रकति नहीं हो सकता किन्त जन्म से सरण पयन्त वातप्रकृति ही बना रहेगा । 

| और प्रकृति बा स्वभाव का कमी नाश भी नहीं होता किन्त जिस शरीर के 

साथ स्वभाव उत्पन्न हुआ है उस के साथ ही स्वभाव भी नष्ट होगा। स्वभाव बा 
स्वाभाविक गुणों को सभी शास्त्रकार लोगों ने उस २ वस्त के साथ नित्य साना 
है। और उस र प्रकति की प्रबलता ही मनुष्य के जीवन का सूल है। यदि विरुद । 
का कोप न हो तो बह देहधारी अपनी पूरी अवस्या तक चलकर सरेगा । सम्न 
 शरीरचारियें को आयु एकसो नहीं होती इस में प्रकृति की बनावट भी कारण 
हे अथात्‌ प्रत्येक वस्त॒ के बनते समय उस के उपादान कारण के ऋंशों का जैसा 

“प्रबल पुष्ट वा निबेल संयोग होगा वैसी हो उस की आयु होगी क्योंकि संयोग 

“का नान ही उत्पत्ति हे बा यां कहो कि जैसी कड़ी गांठ लग जायगी वैसी ही 

देर में खुलेगी और संयोग, साधनों के अनुसार होता हे और साधन पर्वेकसो- 


नुसार प्रास हे है न वु शासक नियत, hh उपास्ता 
'नुकूल ठीक ह्‌ मान्य हैं सै उत्पन्न हुआ कोडा विष से नहीं सरता 


~ | कळ ७ 


| 


ह सिट्ट॒'न्त 4 
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क्यों कि विषरूप ही उस का शरीर हे । इसी प्रकार प्रकृति सनुष्य को बाधा 
नहीं पहुंचातों किन्त प्रकति से विरुद्ध ही बस्त सब को हानिकारक होता हे ॥ ४ 


स्थरावपलशरर' पाथवश्च क्षमावान्‌ । 


शाचरथ गचरजांवा नाभसः खमहाद्भ: ॥ 
भा०-स्थिर सं'ठे शरीर वाला मोटो बुद्धि का मनुष्य प्रायः असमथ होने 
से सब प्रकार के अपमान वा दुःखों को सहता हुआ भी ब्रुह्िमानों के का 
में बैल के ससान पराधोजला से जुता रहे ये पाथिव प्रकृति के लक्षण हैं यही | | 
लक्षण भेंसादि पशुओं सें भी घटजायगा । और पांचवीं कोटि को he 


प्रकृति भी कोडे मानते हैं भो सत्र से अधिक पवित्र बडी आयु बाला आकाश | 


| । 
के सिद्दान्तानुसार तीन प्रकृति ही मुख्यकर भानी जायंगी अन्य गौण रहें गो । 
अब आगे सात्विक प्रकति की तीन कोटि छे लक्षणों वाले स्वभावों का 


~ 


कुछ संक्षेप से वर्णन है- 
शोचमास्तिक्यसभ्घासो वेदेष गरुपजनस्‌ । 


पघ्रयाताथत्यासज्या च ब्रक्मकायस्य लचणम्‌ ॥ 9 ॥ 

भीतर बाहर सब ओर से वास्तविक शुद्धि करना और चाहना, शास्त्रोक्त | 
परोक्ष विषयों में विशवास, वेदे! का अभ्यास बा वेद्‌ विषयों के विचार का व्य- | 
सन, गरू लोगों के सत्कार सें रुचि अतिथि हो कर भ्रमण करना जिस को प्रिय / 
हो किन्त एक स्यान सं अधिक न रहे अथवा अतिथियों को सेबा जिस को प्रिय || 
हो और यज्ञ करने के स्वभाव वाला भअनुष्प ब्रह्मकाय अथोत्‌ सात्विकं सें भी |! 
उत्तम कोटि का है वा ब्रह्मा कहाने योग्य हो सकता है । वास्तव सं उस २ | 
प्रकार का गण ही देबतापन है और उन गणोंवाला देवता है | इस लिये ये| 
ब्रह्मदेव वा ब्रह्मा देवता के लक्षण हैं । इस से हमारा प्रयोजन सृष्टि के आरम्भ 
में हुए ब्रह्मा जो का खण्डन करने में नहीं है किन्तु ऐसे ही और भो उत्तम | 
गण उन सं थे इसो से वे भी ब्रक्मा कहाये ॥ हु क 


माहात्म्यं शोयमाज्ञा च सततं गाखबुद्धिता। | 
सूत्यनी' वरणँ"चोपि“महिन्द्' कावलक्षसम ऽ 


प्रकत मनष्य वातलप्रकृति से भी उत्तन कोटि स गिनाजायगा परन्त त्रयीविद्या 


9७७» «ऋााां 
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||  दीघेदशी गम्भीर विचारों वाला शूरता में प्रवीण वा उत्साही आज्ञा (हु? 
| कुन) चल्वाने वाला निरन्तर शास्त्र के अनुकूल खुडि बाला तथा अपने साथियों 
वा प्रेमियों का सम्यक्‌ भरण पोषण करने वाला हो ये सहेन्द्र वा विष्णु देव- 
ता के गण हैं ये जिस में हों वह द्वितीय कक्षा का क्षत्रियता प्रधान साल्यिक 
| गणधघारी मनुष्य हे और इन्हीं गणां की अत्यन्त यावच्डक्ष वृद्धि जिस में हो 
वह सनुष्य विष्णपद्बाच्य हो सकता हे । इन्ही गणों के बिशेषतन होने से राजा 
' रासचन्द्र वा श्रोळष्णचन्द्रादि विष्ण के अवतार सानेगये हों यह सम्भव हे । 
आर विष्णनास अनादि परमेश्वर का भी है क्योंकि वह स्वेज्ञ सर्वोपरि शूर 
सब को वेदादि द्वारा श्राज्ञा देने बाला और सब का पालन पोषण करने वाला 
है उस का अवतार नहीं होता । इस कारण इन लक्षणों में परमेश्वर का ग्रहण 
नहीं हो सकता ॥ 
शीतसेवा सहिष्णख पङ्गल्यं हरिकेशाता । 
प्रमवादताभतव्यतद्वारू्ण कायलक्षणम्‌ ॥ 

शोतप्रदेश हिप्तालय आदि में (रहना शोत सहना जिस के स्वीकार हो 
सहनश] तला (पी लाव्रणे जिस का हो सिंह वा बानर केसे वाल हों प्रिय बोलना 
जिस में स्वाभाविक हो ये वरुण्देवतासस्बन्धी शरोर के लक्षण हैं । शित्र वा 
महादेव भी इसी मनुष्य को कह सकते हैं यह सात्विकं को तीसरी कक्षा है 
जिस का वेश्यवणे की उत्तम कक्षा-के साथ सम्बन्ध है । ये सब गया. प्राकृत था 
स्वाभाविक ही उत्पन्न. होते हैं । इत्यादि प्रकृति सम्बन्धी विचार आयुवेद्‌ स- 
स्बन्धी ग्रन्थे में बहुत है इस को लिखते जायं तो कई फारम लेख हो सकता 
है सो इतना बढ़ाना अभीष्ट नहीं । इस पूवोक्त लेख से हमारा सुख्य आशय 
यही: है; कि. स्वभाव वा प्रकृति मनुष्य के. शरोर के साथ हो बनती है और स्वभाव 
फो स्वामी जी महाराज ने भी वणभेद में कारण साना तो जन्म के साथ गण- 

का: सस्ब्न्ध स्वामी जी के मन्तव्य से भी आगया तब इस में विशेष शङ्का | 
को अवकाश नहों रहता ॥ प 
३ यदि कोडे (कह कि कोडे मनुष्य जन्म से. अच्छे संस्कारों वाला नहीं वा या | 
तही कि जिसके संसक्राए॒।आाअ पाज अप्रत्,कै८तिकर एल: छत, अत्र तक-पा ळे उत्तम | 
[णको वा सत्सङ्ग खा जल उत्तम शास्त्रों के अभ्यास से उत्तप्त बण ; | 


य सिद्धान्त ॥ ९८४ |; 


योग्य हो सकता है वा नहीं ? । यदि कहो होसकता है तो जन्म से बणेव्य- ¦ 
बस्या का सम्बन्ध सानना व्यर्थे हुआ ओर यदि कहो कि नहीं होसकता तो, 
संस्कार व्यथे हुआ । कोडे उत्तम बनने का उद्योग ही नहीं कर सकता । इस दशा 
में सनष्य को उनत्ति के लिये जो २ उपाय शास्त्रकारों ने बताये हें वे सब व्यथै. 
हो जांयगे इत्यादि अनेक दोष इस पक्ष में ड़ं | हि | 
इस का समाधान सोचा है कुळकठिन नहीं है। सब मनुष्य चार कोटि में बांटे 
जांयंगे अथोत्‌ अनुष्यसमुद्ाय के मुख्य कर प्रथम चार भाग करने चाहिये, यया: 
९-जिन के माता पिताम्ओों ने शुद्राचरणो चमे परायणा परोपकार प्रिय विद्या“ 
स्यासी शान्तशील इेएवरभतक्तिप्रेमी होना आदि गण कमे धारया कर के गर्भाधान 
किया हो तथा गभोवस्था में गर्भ को शुद्ध संस्कार साता से पहुंचते रहे हों और 
ऐसे सन्तानों के उत्पन्न होने पर भो माता पितादि उन को सदा ही शुद्डाचरणी | 
शुद्ध संस्कारी बनाने का उपाय करते रहें-तथा वे समथे होने पर स्वयं भी अपने | 
सुथार के लिये सदा उत्तम २ आचरण ग्रहण करंते रहें तो यें सर्वोत्तम कौटि के. 
मनुष्य होंगे । ऐसे मनुष्य' यदि चतथांश भी जगत्‌ में बा जिस देश में हों उस 
को अच्छी उन्नति कही वा मानी जायगी । जैसे एक चर में रहने बाले अनेकों. 
को एक ही दीपक पूरा कान देता है सव को अन्धकार के दुःख से बचा के सुख 
पहुंचाता हे बैसे यदि विद्यादि शुभगुण संयुक्त मनुष्य चतुथांश भो सब्र फेले हौं | 
तो वे प्रदीपवत्‌ विद्याचमेसस्बन्धी ज्ञान प्रकाश को सब में फेला के सबको सुखी | 
रख सकते हैं। ये ही उत्तम कोटि के मनुष्य बणव्यत्रस्था में ब्राह्मण कहे जायंगे हे 
-२-३-द्वितीय कक्षा के मनुष्य वे होंगे जिन को साता पिलादि द्वारा लो जन्म 

से वा गभौधान से ही अच्छे संस्कार पहुंचे पर पीछे उत्तस प्रकार को शिक्षा न 
रहे उत्तम विद्याभ्यास उत्तम सत्संग न रहे परन्त अंधिक निकुष्टीचरणो भी न 
होने पावे तो वे द्वितीयकक्षा के योग्य हे! गे:॥ और” जिस को हम लोसरी कक्षा 
में गिनना चाहते हैं कि जिस के यमोधान से. साता. पितोदि द्वारा उत्तम संस्कार | 
नहीं आये किन्त अतिनिङष्ट संस्कारी भी गभ से उत्पन्न नहं जुआ लस के 
संस्कार जन्स होने पश्चात्‌ प्रतिदिन अच्छे २ होते जाव वा जब से यह स्वयं. 
ससफने लगे तब से ही विद्या्थमोदि की ओर सदा अधिक २ तंत्वर होता लादे 


तो द्वितोयकक्षा में गणना के योग्य होगा आर जिस को ह्वितोयकक्षा)से गिन b 
| चाहते हैं महै अइड संय का ने १ गारी 


| 
हे | 
| 
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आय सिद्धान्त ॥ 
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बस्या. रहती बा लब तक स्वाचीन विचार से शोच ससक के काय नहीं करने 


_ लगता और जब तक माता. पितादि के झाघीन रहता है गाभोधान.से लेकर उतने 
! काल तक उस के संस्कार जन्म से संबन्ध रखने बाळे मानने चाहिये और वे ही 


संस्कार अधिक प्रबल होते हैं बह सन्तान जन्स से लेकर अपने साता पितादि 


. के गणकमे प्रायः सभी सीख लेता है । प्रत्यक्ष देखने सं आता हे कि. किसानों के 
" शड़के बाल्यावस्या में हो खेती. का काम अच्छे प्रकार सीख के करने लगते है । 
| ऐसे हो द्विकन्दार वश्यो के लड़के हिसाब सम्बन्धो व्यापार काया स सहज ही 
' निपुण हो जाते हैं यह नियस.प्रायः सब॒न्न ही मिलेया इस के अनुसार वाल्या- 


वस्या तक जिन :के अच्छे संस्कार रहेंगे वे पीछे कुछ बिगड़े भी. तो एक साथ 
इतना निगड. जाना सस्भव नहीं जितना कि बाल्यावस्था तक जो कसंस्कारी रहा 


' ब्रह'सुधरने लये .तब्न भी जितना बिगड़ा रहेगा । क्योंकि जैसे घर आदि प्रत्येक 


वस्त के बनने: वा सुघरनेस बसा ही अधिक २ समय अपेक्षित होता हे कि जैसा 


| बह बिगड़ा हो वा जैसा उस को सुधारना है । इन विचारों को कास में लाते 


हैं तो अधिकांश सं यही ठहरता-हे. कि जिस के संस्कार बाल्याबस्या तक अच्छे 
रहें बहो द्वित्रेय कक्षाम गिना जायगा। कदाचित्‌ कोडे ऐसा भी हो जो वाल्या- 


॥ बस्या तक कुसंस्कारी रह कर आगे ऐसा अधिक वा शीघ्र सुघरे जिस को हस 


द्वितीय कोटि सं प्रविष्ट करं सक तो वह निज बात अपवाद्रूप हैं उस से अधि- 
कंश विचार सें बाधा. नहीं पड़ती जगत्‌ में सत्र विचार बा काम : झधिकांश 
पर निभेर किये. जाते. हः इस के अनसार जब द्वितीय कोटि में वे सनुष्य रहें 
जो गर्भाधान से बाल्यावस्या.तक अच्छे संस्कारी होते आये तीसरी कक्षा में बे रहें 
मे जो प्रोळे खुधरन लगे. . 

हरी अंश पर मानबधमैशास्ल के ततोयाच्याय-सं लिखा हे-- 


अश्रोत्रियः पिता यस्य पत्रः स्याहदपारगः । 
अश्रोत्रियो वा पत्रः स्यात्पिता स्याहेदपारगः ॥ १ ॥ 


ग्य मन्त्र षसत्धश (त्.सव्क्ारमित्तरोहाति. hl S3Rourklation USA | 
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आयेसिद्वान्त ॥ १६७ | 
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भा० जिस का पिता वेद्‌ का विद्वान्‌ न हो और पुत्र वेद्पारद्शी हो आर : 
द्वितीय जिस का पिता वेदवेत्ता हो और पुत्र वेद का विद्वान न हो तो इन 
दोनों से वह श्रेष्ठ अर्थात्‌ द्वितीय कक्षा के योग्य हे जिस का पिता वेदवेत्ता हो 
और जिस का पिता वेदज्ञ नहीं किन्त स्वयं ही विद्वान्‌ हुआ वह तृतीय कक्षा | 
से रहे गा । परन्तु चिद्या सम्बन्धी अवसर पर इस तीसरे का ही द्वितीय ते. 
अधिक सत्कार होगा । और जिस के पिता पितामह प्रपितामह सभी वेदज्ञ हे 
तथा स्वयं भो वेदपारग हो तो वह सर्वोत्तम कोठि सें रहे गा ॥ पर यह सासा-. 
न्यनियम है विशेष दशा सं पूर्वजन्म व्हे संस्कारे! की प्रवलता से को द्वे >सजुष्य 


तृतीय कक्षा के योग्य होने पर भी विद्याबुद्धि तथा शभाचरणों को अधिकतर. 


तीव्रता होने से उत्तमे से भी उत्तम कोटि में गिना जाय यह  सस्भॅव है जैसे 


' श्रोळष्णचन्द्रादि हुए ॥ 


४-चौथी कक्षा सं वे रहेंगे जिन के गर्मायान वा जन्म से भी संस्कार अच्छे 
न हों और पीछे भी जिन के सुचरने का कोडे उपाय न किया जाय जैसे चसे: 


' कार चण्डालादि वा नाऊ घौवर कुलाल, घोवो आदि ॥ 


अब इस लेख से पूवं किये प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह सिहु 'होगया कि पहिले से 


जिस के संस्कार निरूष्ट हैं वह उत्तस गणकमेदि के सेवन से उत्तस बन सकता है। 
' यह ठीक है परन्तु जिस के संस्कार गर्भाचान से भी अच्छे हा और पीछे भी 
अच्छे रहें उस को बराबर वा उस से उत्तम नहीं हो सकता ॥ जव अनेका को' 


अपेक्षा संस्कारों से उत्तन होता जाय गा तो अच्छे गुणकम बा उत्तम शास्त 
के अभ्यास सत्संगादि से अनुष्य, को: उत्तम बनने का उद्योगः करना अर उस 


| विषय में शास्त्रों. को. आज्ञा दोनेर साथेक हुड्ें और जन्स से बणेव्यबस्या का 
| सस्बन्ध व्यथै इस लिये नहीं होता कि जड़ से जिस का खुचार हो और पीछे भी 
[ ' होता रहे वह सर्वोत्तम हे । वास्तव में इस जन्म से कया पूजन्स से भीं किसो का 
' खुचार हुआ सानले हैं तो बह भी श्ट संस्कारों. से हो हुआ मानने पडला हे 
' और सानना भी चाहिये । इस-लिये संस्कार को. प्रधान. सानन. हो ठीक हे ॥ 


अब इस प्रकृति वा स्वभाव के साथ गण कमेरूप संस्कासें को प्रबलता दिखाने 


| के मसंग सें हमे एक बात और लिखनी आवश्यक है जिस से यह सन्देस भी निदत्त 
| हो जाय गा कि संप्रति प्रचलित डाक्टरी विद्या के. तुल्य. हमारे आयुर्वेद शास्त्र 
, का भो वहन कि ना उह लाख किमिकीथासिेऽअंभन्तिर शुऋशेजत के संयोग खे 


TT 


पा सिद्धान्त ॥ 


~ 


1 | और वही से सब्र गण. अबगण उत्पन्न हीते हैं:तो पूवजन्स से 
| जाने बाले जीबात्मा- की आ वश्यकला नहीं रही और परव जन्मकृत कर्मो ळे न 
सार जन्स जोर सुखदुःख फलभोंग-सानना ;संब- व्यथे हुआ जाता है।इस दशा सें 

। हाकठरों के तल्य रुधिर क्षा ही जी ब मानलें तो आवागस भी समास हो जायगा। 
, नास्तिकता का. यह भी एक अंश हे। पनरूत्पत्ति स।नने वाले शास्त्रों को भी 
` तिलाझुलि देना पड़ेगा। और डाकटरों के सिद्दान्तानुसार आयुर्वेदीय खुश्रत ग्रन्थ 
' के शोणितवणेनीय नामक सूत्रस्यात के चतदेश अध्याय में. स्पष्ट लिखा हे कि- 


१, YS 


दहस्य रावर मल रुधरणव धायत । 

तस्माद यलन सरक्ष्य रक्त जावड्रात [स्थात 
_ शरीर का सूल रुचिर है रुधिर से ही शरीर का धारण होता है इस देह सं 
रूधिर नरहे -तोःक्षणभरःभीःजीवन-नहीं रहःसकता इस लिये रूघिर को रक्षा बड़े 
यत्र से करनी चा हिये षयो कि. रक्त ही जीव है। इस से सिद्ध हुञा कि जब रूधिर 
. ही जीव हे तो शरीर सं जन्मान्तर-से आनेवा ले अन्य किसी जीवात्मा का आग- 
सन सोन्तना व्ये. ही गया 1८ऐसे बड़े सन्देह को दूर करना भी आबश्यक है ॥ 
जि ङत्तर-आयुं दः शुश्रुतः य्रन्धकत्ता,का यदि यह अभिप्राय होता कि वास्तव 
में रुधिरे ही जोव है तो वेःगतोधान के साय सं जीवात्मा का पृथक्‌ . प्रवेश. 
कदापि नःलिखते; परन्तु सुश्रतकार ने'श।रीरस्यन छे गभांवक्रान्ति नामक तृती: 
याच्याय में स्पष्टःलिखा हेः- 

तत्र स्त्ापरुषय संयोग तज: डारराटापर्डारयपात तत- 

स्तजानलसात्नयाताच्छक्र च्यत यागनमाभप्रातपद्यत सख्ज्यत 
चात्तवेन 4 ततो5भ्रिसोससंयो गात्सख्ज्य मानो.गर्नो गभाशयमनु- 
व्रतियद्यते। -च्तत्रज्ञो वेदयिता स्प्रष् घाता द्रा श्रोता रसयिता 
ता स्रा गन्ता साची धाता वक्ता योईसावित्येवमादिमि 
वाचक नामभिरभिधीयते दवसंधोगादक्षयोऽव्ययोऽचिन्व्यो 


भतात्मना मह्यन्वक्षं सत्वरजस्तमोFि दे वाहुरे वो, परेश्व भावेवो- 
ये नाइमिप्रेय्थ से शी थीं भंम॑भ्रपिशयावतति8 ते [टया USA | 


Hd 


_ सिद्ठान्त ॥ न्य ९८९, 


भा०-गर्भोचाच समय में स्त्रीपुरुष का संयोग, होने. पर :परुष के. शरोरु-से., 
वायु पित्तरूप तेज को ठभाडता पोळे वायुसहित-लेज के उभड़ने से शरीर से ळटा, 
शक्र स्त्री के गर्भे जे जाता प्रर आत्तं वनमक शोणित के साथ मिलता. हे. तब! 
अरिनतरवप्रधान शक्र और सोमतरवप्रधान शोणित दोनों का सहुटरूप ग्रमे गभो ' 
शयने पहुंचता है। इसी के साथ जानने स्पंश करने खंघने देखने सुनने, अर । 
स्वाद्‌ लेने बाला अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिया से-चा.. सन. से जानना आदि कास: 
लेने वाल्ला--आगे २ सन्तानोत्पत्ति करने को शक्ति रखने वाता. पशोा से चलन : 
बुद्धि से साक्षी शरीर का घारणकत्तो वाणी से बोलने वाला इत्यादि पयायवा- | 
चक नामों से-जो कहा जाता वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा- वास्तव-मे जिस का स्वरूप." 
न्यनाचिक नहीं होता इसी से अविनाशी अचिन्त्य, सत्त्वरजस्तस के साथ सम्बन्ध | 
रखने वाले देवासुरसस्नन्धी गणो सहित वा प्रारव्य-कर्मो- के साथ सम्बन्ध रखन | 


वाले अन्य गुणों के साथ वायु से प्रेरित हुआ गभौघान के: पी छे गे भांश य में. प्रवेश | 
करके स्थित होता हे । अथात्‌ जीवात्मा:के प्रवेश होने से ही गर्भ का बढ़ना | 
| जोर उस के अवययादि बनने का आरस्भ होता है । यदिः शुक्र शो शिल: ही जीव ः 
होता तो इतने व्याख्यान से जीवात्म! का पृथक प्रवेश सुश्रतकार बयो दिखाते : 


इस से सिद्दु हे कि वे रूचिर को जोब नहीं सानते थे।तथए इसी लुलो याच्या 


में आगे और सी लिखा हे- द डर ह र ।छ ठा तत 
इन्द्रिथाणि ज्ञानं विज्ञातमायः सुखदःखादिक चात्मेजानिश * 
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| भ्रा०-इन्द्रिये। की शक्ति लौकिक वा पारसाथिक ज्ञान और सुखदु खाद 
भोग ये सब गर्भ में आत्सा के साथ पूर्वजन्मकृत कम के अनुसार आते हैं । / 
| इत्यादि से जब सिद्ध होगया कि खुश्रतकार.जड़ पदार्थो से भिन्न चेतन नौवात्मा 
`का प्रवेश गर्भ में सानते हैं तो एक अन्नुष्य परस्परविरुद्ध दो बातें एक पुस्तक मे: 
मान नहीं सकता इस दशा सं.साननर चाहिये कि « रक्त जीवइलि स्थिति: > | 
वाक्य का कुछ और तात्प है। और वह यह. हे कि यहां, जीवशब्द झा मा 
Mr नहीं किन्त. शरीर इन्द्रियां प्राण बुद्धि आत्मादि के संयोग से ठहरन वाला | 
जीवन नाम प्रणयारण का वाचक जोब शब्द लेना चाहिये.कि रक्त ही जीबन. 
का सूल है जेते अन्य किसी एक वा दो इन्द्रियं के नष्ट होने पर भी ,गीबन. 
बना रहती” है०्य० तश के २०५6 मे "पर “नरम. शवको ऽमहोंजहत5॥- इसी प्रकार 


: 
॥॥ अगे सिंदान्त ॥ 
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चात a 


| केने रहने पर जीवनः नहीं रह संकता। और वास्तव में सख्यकर जीवपद आत्मा 


र 
' की पंयायंबाचक नहीं किन्त चेतन लीवित शरीर का नास वास्तव सं जीव हे पर 


'' आत्मा के! चिन्तां सबंथा ही शरीर जीवित वा. चेतन नहीं रंह सकता तो जानो 


। आत्मा ही जीवन हुआ इस गौणाये से आत्मा के स्थान सें भी कहीं २ जीबशब्द 

, को प्रयोग आतां है। इसके अनुसार गौणभाव से यदि यहां कोडे जौबपद करके 

: आत्मा के ही लेने का आग्रह करे तो यह आशय होगा कि ८ अन्न वे प्राणिनः 

: प्राणाः” इंसका ग्रत्यक्षाध तो यह है कि अन्न ही प्राणी के प्राण हैं परन्तु शोचने 

से सलून होता है कि प्राण अन्य बस्तु शरीर में एक प्रकार का वायु है और 

अन्न एक भिन्न पढाथे हे” न्यायंभाष्ये कत्ती वात्स्यायन ऋषि ने इस अति का 

' आशय यह लिखाहे कि #अन्नसाधनाः प्राणः” सुर्य साधन का. साध्य के साथ 

, अभेदान्वय कर देना व्यवहार हे. इस'का तात्पर्ये यह होता है कि उस साधन के 

(5 बिच उस साध्य की. स्थिति नहीं रहती । यहां भी प्राण की स्थिति सं अन्त 

मुख्य सथन है अन्त के विना प्राण नहीं: ठहर सकते इस बात को जताने के लिये 
अन्न को प्राण ही कहःदिया गया इसी प्रकार रुचिर के चिना जीव नास आत्मा 

 शरोर ने. नहीं ठहर सकता तो; सुख्य साधन बुद्धि से रक्त को जीव कह देना. 
- एक प्रकार का व्यबहार हे जैसे वहां अन्न से भिन्न प्राण एक वस्त हे वेसे यहां 
भी रक्त से. भिन्न जोबनामः चतन आत्मा है.। यह तो देहात्मवाद के सन्देह को 
हठान का समाधान हुआ पर वास्तव मं इस विचार के उठान से हमारा प्रयो- 
जन यह था कि आत्सा के साथ वासनारूप से जो पूवेजन्म के कर्मो के संस्कार 
विद्यमान रहते हैं उन्हो के अनुसार मनष्य का जन्म होकर सुखदुःखादि का 
भोग मिलता है और बुद्धि भी पूर्वजन्म के सञ्चित. कर्मा के अनुसार हो होती है 
तथा वर्णव्यवस्था का बुद्धि के साथ बड़ा सम्बन्ध हे इस लिये वणेमेद्‌ होने में पूवं - 
कर्मा के संस्कार मूल कारणं हैं । उस की रीति यह है कि जब सनुष्य मरने 
लगता हैं तंब उस के वत्तेमान जन्म के और पिछले जन्मों के शेष बचे सब सञ्चित | 
कसे सदू हट धे है इकहे होते हैं उस सक्वुट्ट पाप पुण्य वा दोनों कौ समद्शा इन | 
में ज्ञे आ वा जैसी वासना प्रबल हुदै उसी के अनुसार सस्कार खाले | 
ब्राह्मण दि बणेस्य सांता पिलो केः यंहां उस का. जन्स होला और उन्हीं वास- | 
ना झरें कअ नु धर आएर ४० छ स” कुन“ शनमोग० होले "हणेल धूजे कर्मा 
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के अनुसार ही सुखदुःख भोग का सामान वेसे हो ब्राह्मणादि कुलके माता. पिला | 
मिलते और सामान तथा साता पिता के: अनुमार ही गर्भाशय से मजुष्य के: 
संस्कार .वा स्वभाव प्रकृति उत्पन्न होली हे इस परस्परा को. शोचन्न से स्पष्ट ही 
“कहने वा सानने पड़ता है कि स्वभाव वा प्रकृति का पूर्वजन्म के कर्ता से बड़ा, | 
सम्बन्ध हे । इसी के अनुसार हस कह सकते हें कि जे! सलुष्य जिस प्रकार के। || 
कर्मा वा आचार विचार चाल चलने को अधिक: प्रसन््रः करता जन्स, से सरणा' र 


तक. उसी प्रकार को चिन्ता जिस को अशिक लगी रहती वह मरणानन्तर वसे 
ही समुदाय सं जन्म लेकर वेसे ही अच्छे बरे साधन प्राप्त करके. फलभोगला हे | | 
जैसे सम्प्रति भारतवषे के अनेक अनुष्य जे! -अंगरेजें के दाल चलन व्यखहारो-को ||' 


डन सं अंगरेजप्रकति. बनेगी जिस का परवेजन्स से सख्य सम्बन्ध- हे ॥. 
यह सब लेख स्वभाव वा प्रकृति के बिचार पर लिखा गया. -जिस का आशय 

या कि ब्राह्मणादि बणभेद्‌ के साथ स्वभाव वा.प्रकलि का“ अधिक सस्नरन्य है और 
स्वभाव जन्म से ही बनता तथा जन्म स ञ्ितवासन्ानुकूल होता; वास ना" खंस्काखें 
के अनुसार होतीं और संस्कार मानस वाचिक कायिक गणकम. के -सेव्रनान्ञु छार ' 
होते हैं इस लिये गणकम! से वणेव्यबस्या मानना. तो ठीक हो हे पर वे गणकसे . 
तत्काल ही नहीं बनते बिगड़ते किन्त उन का सूलकारण  पुवजन्म से बड़ा: सम्बन्ध '!' 
रखता हे । और जैसे २ गणकसे बदलते जाते हें वसे २ थोड़ी २ 'बणव्यवस्या 
बदलती जातो हे इस लिये क्रियमाण. प्रबल. हो जाता. हे । अब इस अंश परते | 
समाप्त करके आगे कळ संस्कार की आवश्यकता: पर लिखन्ने का विचार है ॥ 7. । 
संस्कार शब्द संस्कृतभाषा का है इस देववाणी का संस्कत -नास भो इसी |, 
लिये रक्खागया कि सब भाषाओं की अपेक्षा इस का अधिक संशोधन हुआ ज्र | 
यही भाषा वेद्द्वारा दृष्टि के | से सनुष्यों को. प्रास हुड क्योंकि परमेश्वर |' 
से अधिक शुद्ध कोडे वस्त जगत्‌ सें नहीं हे.तब उस से आदे आषा भी सर्वोप्ररि 
पवित्र होना न्यायानकल ही हे । संस्कार: शब्द्‌ का यद्यपि तेक अर्था स॒ व्य: 
बहार किया जाता हे तथापि इस का ऐसा-कुळ लाक्षणिक अथे नियत. हे जिस 
को कहीं उवा बभाष्या-व्छौ एं -सोमक्रdनेनलेकत होउन तर हे । संस्कार | 
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| शब्द वास्तव में गेणंबाचक है क्योंकि व 
भी एक गण साना.गया है । यह एक ऐसा गण है जिस के अजाने से ठस वस्त 


शेषिकशास्त्तरोक्त चौवोश गणो स सस्कार 


' ` को पहिली दशा (हालत) बदलजाती है । श्रथात्‌ जिस पदार्थे में संस्काररूप ग॒णा |. 


'अआलाता है उस की निकृष्ट दशा बदल के अच्छो दशा हो जाती है। यद्यपि 
संस्कारपद्‌ का अच्छे जथे सें ही प्रायः व्यवहार होला है तथापि वास्तव से 
सासाच्यकर अच्छे बरे दोनों का नाम संस्कार है इसो कारण नोच संस्कार दि- 
खाने से क्‌ अव्यय लगा कर कुसंस्कार बोलाजाता है सर्वथा पहिले गण का 
तिरोभाव वा ' परिवत्तंन होकर नवीन गण का आरोप हो जाना संस्कार है 
परन्तु प्रचार पाये हुए व्यवहार के अनुसार हम संस्कार शब्द को अपने ठ्या-. 
ख्यान सें अच्छे शद हो जाने के अर्थ सं ही प्रयोग करें गे। «संस्कतअन्त्नं संस्कृत 
। सूयः संस्कृता यवागूः । > भोजन बनंगया वा पकके तयार हो गया, दाल लवण 
| साले कोक आदि द्वारा अच्छी शु बनगयी शीरा वा हलआ बनगया ऐसे प्र- 
संगो में भी! संस्कार शब्द का प्रयोग आता हे । परन्त॒ आजकल दो रथो सें 
सुख्यकर संस्कार शब्द का व्यवहार होता हैं। एक तो गर्भाधानादि सोलह संस्कार 
अत वा स्मात्त रोति से प्राचीन पंदु तियों के अनुसार सानेजाते हैं और द्वितीय 
| सासान्यकर आत्मिक और मानसं मली नता वा रलानि हठकर अच्छे शद्ग गुणां 


का मन और आत्मा सें संयोग हो जाना संस्कार कहाता हे परन्तु शोचने से. 


दोनों प्रकार के संस्कारो. का एंक ही आशाय ठहरता है क्योंकि गर्भाधानादि 
क़ा.भी यही प्रयोजन. हे कि मनष्य के आत्मा सन और शरीर की सलीनता 
दूर हो जावेञ यद्यफि-सुख्यकर आत्मिक संशोधन का नास संस्कार हे तथापि 
शरीर आत्मा का स्वस्वामी वा भोग्यभोक्ता बा व्याप्यव्यापक वा अचाराचेय-वा 
साधनसाध्यादि अतिसम्मिलित सम्बन्ध होने से शरीर संशोधन के विना आत्मा 
की शद्वि हो नहीं सकती जैसे सलोन स्थान मलोन घर में रहनेदाला शद्ध नहो 

बह सकता वाजैसे मलीन घडे में रकया शहुजल भी श्ल नहीं रह सकता बैसे |. 
मलीन अरशद शरोर म: आत्मा वा सत्त भी शदु नहीं रह सकता किन्त संगदोष 
से अशद्व अवश्य हो जायगा इस प्रकार शारीरिक संशोधन आत्मसंस्कार का 
मूल कारण होन से वा साथी होने सै शारीरिक संशोधन को भी संस्कार कहा 
SRT गया हे। जिस्‌ विना ar uh Died S3 Fo, स सुख्यवाचोपद 


angri ही iversit 


nN ४ |, 
से सोधन का भी व्यबहार है ज्ञ भोजन बनान को सामग्री जोड़ेविना 


पयला BS 
र 
आय्ये भि डरन्त ६ भाग समास हुवा इस का १।) जिन थोड़े से महाशये ने 
नहीं भेजा है बह तथा आगासी ७ बें भाग का भी ९।) भेज कर सहायता दी- 
जिये उपनिषद्‌, सनुभमिका, गयाजलमहो० कोष, आ० सि० पँगचोंभाग पुस्तक 
का सूल्य केवल ३९ एप्रिल तक घटाया था सो समीप झा गया ग्राहक लोग 
शीघ्र संगाबें ९ सडे से परे झल्य पर सिलेंगे-- 
२-वेद्यक कोश ळपकर खसाध्न होने को हे पल्य ॥) अष्टाच्यायो श्नः २ छपती 
हे इस में विचार का काम अधिक है-- | 
३-मलुस्खति का अङ्क भी बिचार पक्ष में रहने से कुळ रुका था अंब छपना 
आरस्भ होगया है अनुमान २ अङ्क साथ सडे महीने के भीतर भेजे जायंगे ॥ 
चन्यवाद ४ 
निम्न लिखित घन आसय्येघर सभा पाठशाला निमित्त जिन २ महाशयों ने 
दान द्याहे उन २का धन्यवाद पूर्वक स्वीकार करके आशा है कि अन्य सहाशय 
भी पाठशाला कोा सहायता देगे-आज कल ९ उन्द्रलाल २ रामेश्वर वाजपेयी ३ 
गरुदृत्त पंजाबी ४ खुखनन्द्न ५ ब्रह्मदृत्त ६ जी वाराम ७ ध्यानचन्द विद्यार्थी पढ़ते 
हैं? विद्यार्थी श्यामलाल शम्मी ६ वषे में अष्टाध्यायी महाभाष्य न्यायद्शेन कादु- 
स्बरी काव्यादि पढ़ कर जो" बनेर पाठशाला में २०) पर पाठक होगया दूसरा 
“बालकृष्ण भी ऐसा ही पण्डित होकर हेद्राबाद्‌ प्रान्त का उपदेशक होगया-उप- 
देशको को पाठशाला ही उत्पन्न करती हैं ॥ 
कुंवर भदरासिंह जी ने २) नकद्‌ दिया था सव विद्याथी लोगों के! ९दिन | 
भोजन भी कराया था । शङ्करलाल जी विध्यना ने १०) जो.पी. वमो गोपा- 1 
लगंज प्रतापगढ ने ९) फर्मेचन्द्र जी बड़ा बाजार कलकत्ता ने ४) पुत्र के विवा गह 
में । तिलकसिंह बन? तरिगवां ने ९) निज विवाह में । हीरालाल जी बान्द 
कुडे ने ९) पुत्री के विवाहं में । पं? भीससेन शम्सां ने ७) जनवरी, फवरी ९३ 
के पुस्तक विक्रय सं । डाकूर सौताराम जो सुहागपुर ने १) बिष्णुदेब वसो उप- 
संशोधक सरस्वतीयन्त्रालय को रिसाला समाज से होली पर ९) सिला था सो 
उन्हे ने पाठशाला को दे द्या । गङ्गासेबक जी तिवारी ने ९) साता के शतक 
संस्कार सें। ला० कमलनयन जी खिरवा एक झुक हूमे में प्रयाग आये थे १) देगये । 
` दृत्तराम शर्मा सिस्टर साई तलति आ? अ पी? स्शवेप्धार्गापूर ला 


नेप) छार तिरी So एपका सछा डा यो 


जा सहाशयो को विशेष हाल देखना हो वे बड़ा, सूची पत्र संगा कर देखें ॥ 
विज्ञापनानुसार ३१ एप्रिल ९५ तक ही पुस्तक घठे मूल्य पर मिलेंगे समय निकट 


भाया ग्राहक शीघ्रता करें ॥ 
` ` जञनुस्ष्रतिभाष्य की भूमिका ९॥) से घटाकर १।) सात उपनिषद्‌ संस्कतभाष्य च 
भाषाथे सहित इकट्ठा लेने वालों से ३) से २।) जिल्द के 42) पृथक देश 5) केन 1) 
कठ १) प्रश्न॥॥) मुण्डक ॥।~) मारडूक्य 1) तैत्तिरीय १): ५९ भाग आय्येसिट्ठान्त ६० 
अडू ३) से र) और ७२ अङ्क भाग ६ सहित ३11) से ३।) गणरत्न महोद्‌ चि १॥) ` 
से १) तथा ऊंपर के छः उपनिषद गटका मूल 7) तेत्तिरीय, ऐतरेय, एवेताएंबतर 
| और मैत्र्यपनिषद ये चार उपनिषद मूल गटका ड) विवाहव्यबस्या =) तीथ विषय 

=)॥ द्वेताद्वेतसंवाद -)॥ सद्विचारनिणेय 2) ब्राह्मसतपरीक्षा £) अष्टाच्यायो सूल 5) 
न्यायद्शेनमूलसूत्रपाठ 5) कुमारोभूषण -) शास्त्राथेखुजां -) देवनागरी की 
बणेमाला ) शीर १) रु? में १०० पुस्तक सिलेगे । सत्यसङ्घीत )। यन्ञोपवीत- 
शङ्कासमाघि -) सदुपदेश )। संस्कृतप्रवेशिका =)। संस्कृत का प्रथम पुस्तक )॥ 
तथा द्वितोय पु० -)। व दृतीय पु० ड) नवरत्नभूषण >) गणितारस्भ =) शङ्कग- 
णितायमा 5)॥ उपदेशभजनावली ।) वरिदरनी ति सूल =) जीवसान्तत्रिजेक -) 
भत्तेहरिनीतिशतक भाषाटीका 5) चाणक्यनोति सल )॥ पाखण्डसतकुठार 5) 
 जोबनयात्रा 5) किरानौलीला-वेश्यालीला )॥। नौतिसार 2)॥ (द्विती यपुस्लक़् ।) 
सजनासतसरोवर >)॥ ऐतिहासिकनिरोक्षण 5) नागरी का प्रयभ्रपुस्तरू -) 
चनिताबिनोद ८5) हितशिक्षा -)॥५कऋग्वेदाद्भिष्यमू मिक्केन्दू परागे प्रथमोंऽशः -)॥ 
| द्वित्तीयोंऽशः “)॥॥ भजनेज़्दु ट) संगीतरत्राकर =) बालचन्द्रिका -) बारहमासी- 
ET) शास्त्राथेकिराया =) 
` श्रीस्वामी दयानन्दसरस्वती जी रुत पस्तकें-- 


| सत्याथेप्रकाश २) संस्कारव्रिधि १।) श्राय्योभिविन्य ।) पद्मुमहायज्ञविधि 
| 5) ऋग्वेद द्भिष्यनसिका २॥) वर्णोचचारणशिक्षा ~) निरुक्त ९) धातुपाठ 2) 
गणपाठ ।-) . आय्येसमाज के नियूभ =)॥। ब =2)। सेंकडा । व्याख्यान देने के 
कन्य छिज्लाघ त्त।॥1)० छि क हेऽ Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
ts >... ह० भीमेन शम्मा--प्रयाग 
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. है सनातनं वेदपैथं सुमणंडयदवीक्तनं तहिसुखं च खण्डयत्‌। > 
- छ विद्दाषिणो दस्युतराश्च धर्षयत्ससुद्ध्यतों पत्रामद प्रगजयत्‌॥ ८६ | 
४. सनातन आयमंतमण्डन, नवीनपाखण्डमतखण्डन, शै. 
र ' सत्सिद्वान्त्रवत्तक असत्सिद्रान्तनिवत्तक | 
| र प्राचीनशास्त्रपरिचायक, आय्यसमाजसहायक हँ: 
ब न्हा | 
भाग ७ ] सासिकपत्र [अङ्क १ ।*२ ` ७; 
आव्रझन्त्राह्णो ब्रह्मवचेसी जायतासाराष्टू राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी & 
सहारथो जायतां दोग्पी घेनुवबाढानडानाशः सप्तिः पुरन्धियाषा जिष्ण &! 

रथेष्ठा:' सभेयो युस थजसानस्य वीरो जायतां निकासे,निका से | 

हि 


नः पजेन्यो वर्षेत फल्लवत्यी न आ्रोषधयः पच्यन्तां योगक्षसो 
नः कल्यतास्‌ ॥ 
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छि 
साग ७ त उक््तछत जायत प्राप्य वरानबाधत ॥ t अङ्क ९ । 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधात से ॥ 


गत ट ११।१२ से आगे संस्कार विषयक लेख 


भोजन नहीं पकाया जा सकता लो भोजन बनाने का सामान ठोक करले हुए क्क. 
कहते हैं कि भोजन बनाल है । इसी प्रकार विवाहाचे होने वाले संगलत्चरज ' 
वा होनादि कार्ये को भो विवाह गौणमाव से कहते हैं वास्तव में स्त्रीपुरुष के 
योगविशेष का नास विवाह है । इसी प्रकार यहां भो छात्मसंस्कार के लिये 
साधन वा पदेरूप से अपेक्षित शारीरिक शद्भि को भी संस्कार सान कर व्यव- | 
हार किया गया हि ॥ 
अमेक शास्त्रों का सारांश लेकर किमी नीतिज्ञ विद्वान्‌ एरुष से यह जन: | 
प्रति [ कहावत ] प्रचलित को है कि- . i 
सस्कारात्ञबला जातः : ह 6०: 
संस्कार से जाति प्रबल हे इस जनश्रलि के विपक्ष में लिखने का हुसारा | 
यद्यपि उद्देश नहीं है क्ष्यांकि जैसे काल कम्बण के स्वाभाविक काले रंग को वाडे pee | 
घोनरूप संस्कार से वा अन्य रंग चढा ळे नहीं सेट सकता, जैसे कुत्ते की पंड के. 
स्वाभाविक टेढापन को सिठा के कोदे सीधी नहीं कर सकता इसी प्रकार स्वा- 
भाविक वा प्राकृत सभी गण नित्य होते हैं । . तथापि इतना अवश्य कहना 
कि किन्हो अंशे में संस्कार से जालि प्रबल है तो अनेक स्थलों में जाति से. 
संस्कार भी प्रचल है । अथवा यों कहो कि अपने २ विषय में जासि और संस्का” | 


र दोनों घळ चिठा (के, कीन १1] उठाव, ले काले, / प्रबलता २ 
संस्कार कौ प्रबलता और ३-जाति बा संस्कार दोनों के विप्रतिषेध सें जहा छु। 


डे 
झायेसिद्धान्त ॥ 


OVO SSSI 


, र सकता है वहां केवल जाति प्रबल है और इसी तृतीय प्रकार 
ऽ अनुसार संस्कार से जाति प्रबल ठहराई गयी है वा इसी के साथ में प्रार- 
र," , ब्यानुसार कमें फल भोग की प्रबलता ठहरतो हे । बड़े आश्चर्यं का विषय यह 
, 9 है कि जाति पक्ष को कुळ न भानने वाले और सवांशों में संस्कार को ही कार्य 
| ५ साधक मानने बाले मनुष्य यदि यह कहें बा सिद्ध करें कि- 


अवश्यमव भाक्तव्य कृत कम शभाशनम ॥ 


शभ वा अशभ अच्छा वा बरा जा कमे जिस ने किया हे उस का फल उस 
|: ) को अबश्य भोगने पड़ेगा । तो यह कहना ऐसा होगा कि असाध्य वा स्त्राभा- 
१ विक रोग कोडे नहीं केवल ओषधि ही करने से फन होगा और किये हुऐ कुप- 
/ ) श्यरूप कमों का दुःख फल अवश्य भोगने पड़ेगा। वा यां सही छि प्रारब्धानुसार 
|| अन्धकार में तो रहना ही पड़ेगा पर अन्धकार कुछ नहीं दीपक जलाना ही 
, | सत्र मुख्य है । संस्कार की अपेक्षा जातिपक्ष को कुळ न मानना भी वैसा ही 
' ५ ८ वदृतो व्याचात > के तुल्य गिरा हुआ पक्ष है । क्योकि रोग पूरवेकत कर्मों का 
| : फल भोग है बा असाध्य रोग का नास जाति और ओषधि चिकित्सा द्वारा रोग 
| १ दूर करने का उपाय संस्कार है। यदि ओषधि द्वारा रोग निवृत्त हो ज्ञाय 
तो किये हुए कमें का फल अबश्य भोगना पडेगा यह नियम नहीं रह सकता 
और यदि वेसा ही वा उतना ही रोग का फल दुःख प्राणी को भोगने पडे 
जितना नियत हे तो झोषधि रूप संस्कार करना व्यथै हुआ यह दोष उसी 
पूवोक्त पक्ष में आता है । असाध्य रोग, नियतविपाक कमे, जाति, स्वभाब 
प्रकृति इत्यादि शब्द एक ही कोटि के हैं । जिस ने जैसा कसे, किया हे उस 
बा वैसा फल अवश्य भोगने पड़ेगा बिना भोगे न छठे गा वा «कमे रेख नहि 
। | मिटे मिटाडे » ये सब वाक्य जाति पक्ष को पुष्ट करने वाले हैं इन में से जो 
॥ | किसी एक को भी प्रबल ठहराने का उद्योग करे गा उस के पक्ष सें जाति 
f 


C00 dt) 


पक्ष को प्रबलता स्वतः सिद्दु हो जायगो । अब हम इन सन्देहों व्हा दूर करने 

का समाधान लिखने के साथ संस्कार, वा संशोधन से सम्बन्ध रखने वाली कमे 
`, गति का भी कुछ वणेन करें गे । शास्त्र से विरूद्ध लोकव्यवहार के अनुसार ब्राह्म- 
॥ णादि कहाने वालों के कुलो में उत्पन्न होने मात्र से ब्राह्मणा दि बण मानलिये 
गये पन ब्राह्मणा दि के जैसे शास्त्रानुकूल गण कमे स्वभाव उन में हैं बा नहीं इस 
विचार को छोड़ दिया । इस वेद्‌ विरुद्ध परिपाटी के चल जाने से वणेव्यबस्या 
बिगड़ गयी । जैसे अभी अंगरेज जाति में यह नियस किया गया हे कि अमुक | 
कुल [खानदान] के सनुष्यों को ही अमुक २बड़े २ अधिकार दिये जावें । पद्धपिः | 
अभो उन के यहा संस्काररूप शिक्षा प्रणाप्तो का प्वन्‍्ध अच्छ हे. । यदि कालः | 
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पाकर शिक्षा प्रबन्ध ऐसा न र र उन कुलो में अयोग्य पुरूष उत्पन्न होने | 


सा. संस्कार ॥ ३| 
लग तो कल में उत्पन्न होने से अधिकार देना यह जालिपक्ष खण्डनीय होगा | 
इसी प्रकार इस सारतबर्ष में भी नियत किये ब्राह्मणादि ससुदायो सें शिक्षादि; 
का पहिले ऐसा प्रबन्ध चला हुआ था कि सब लोग अपने २ वर्ण के अनुकूल! 
हो शिक्षा पाकर कमे भी करते थे इस कारण उन २ ब्राह्मणादि जातियों के कसे | 
ओर अधिकार भी नियत हो गये थे इसी से किसी वणे में संकर दोष पहिले । 
नहीं था वा था भी तो इतना कम था कि जिस को होने सं गणना न हो सके। यह ] 
सत्र प्रबन्ध काल पाकर बिगढु गया योग्य के! अधिकार मिलने का कोडे नियम न; 
रहा सब ब्राह्मणादि वरणासंकर हो गये अथोत्‌ ब्राक्षणादि नानो से कहाने वाळे संब ¦ 
सम दाये स नीच से नीच कहाने योग्य री सअनुष्य उत्यन्न हो गये कोडे भी ठीक । 
दु न रहा अब ऐसा कोडे समुदाय नहीं है जिस को शुद्ध ब्राह्मण वा शुद्ध क्षत्रिय | 
कह सकें । इस का कारण यही है किः- | 
व्यभिचारेण वणानामवद्यावेदनेन च । अ० १० | 
स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १ ॥ मन० | 
अन्य वणे की स्त्री का अन्य वणस्य परूष के साथ व्यभिचार हो क्र उत्पत्ति | 
होने, अन्य बणे की स्त्री से विवाह करने और अपने २ कत्तेव्यकर्मो के छोड़ देने 
से मनुष्य वणंसंकर हो जाते हैं । जब किसी कुल के मनुष्यों पर अधिक अहंकार 
खा अभिसान चढ़बेठता और वे मदान्थ हो जाते हैं कि हम जे! चाहें सो करें, 
बड़े ही साने जांयंगे हम को दोष कौन लगा सकता हे लब बे कत्तेव्य से च्युत 
हो जाते अर उन के कमे ही उन को नीच बना देते हैं । इसी के ` अनुसार 
जब भारतवपे के उचवंशो ब्राह्मणादि नीच २ कमो की अर गिरते गये और 
चणेंसंकर बनगये तो महा अवनलि हुडे दु:खसागर में गोते खाने लगे । ऐसी दृशा 
सं जिन सहात्मा लोगों को द्या आयी उन्हों ने कूठे आात्यभिसान का खण्डन , 
किया और राणा कसे की प्रबलता से माननीय शास्त्रानकल बणव्यवस्या का मण्डन 
खा प्रतिपादन किया जिस को अत्याबश्यकता थी और है । पर उन्हो ने यह 
भी कहीं नहीं जलाया कि जन्म वा जाति के साथ गणकर्सा वा वर्णो का कुछ 
सम्बन्ध नहीं तो भी ससय ळे प्रवाहानुसार अनेक लोग जालि को सवथा अमान्य 
ससफते हैं । इस कारण इन जाति अर संस्कार दोनों की लरबावस्या दिखाने 
की इच्छा से में ने कळ लिखना आवश्यक समक्ष । 
हमारे लेख में इस का समाधान प्रकारान्त से पीछे भी आचका है कि यदि 
ओषधि द्वारा रोग निवृत्त होजाय तो भी किये हुए कमे फल का भोग अवश्य 
हुआ क्योंकि ओषधि करने में जो २ हेश वा चनव्यय होता वा इच्छा सिरु 
अति कट्आदि ओषधियों के खाने में जो कठिनता होती इत्यादि भो एक प्र- 
कार का %1०हे०“्ीष०'ओकण्यि कर्के लभय ०छाथ-काफ् गोरा बात इसा तब तक 
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१ ॥. झार्यसिद्ठान्त ॥ 
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i रोग ख भोगने ही पड़ता है इस कारण आओोपधि से रोग को निद्धत्ति 
1६ होला भी भोग से ही हुद्दे नाननी चाहिये । जैसे किसी अपराध में किसी को 
२. , दण्ड दियो जाय कि तुम इतना कास वा परिश्रस कर दो ओर वह उस काम 
। | ` „को अधिक परिश्रम वा लेश सह के शीघ्र पूरा करदे तो अधिक देर तक धीरे २ 
`| „न झोया शोर भोग लिया निरर्थक दोनों दशा में नहीं हुआ। इसी प्रकार चिक 
“|. दिनों तळ रहने वाला रोग ञझोषधि छादि कर के शोच भोग लिया जाय तन्न 
1॥ भी सोग ही रहेगा। और शोष से असाध्यरोग न जावे लो भी झोषत्यि कर- 
॥५ ,ना व्यर्थे नहों स्दाकि रोग का न जाना सर्वथा रोग (छुट जाने की अपेक्षा से है 
। | , किन्त कुछ कम तो अवश्य होता हो हे और जितना रोग घटेगा उतना हौ रोगी 
|: । का दुःख भौ कन होता जायगा इस लिये ओषधि करना छासाध्य दशा सं भी 
/ , साधक हे । जैसे सेर भर अन्न खाने वाले मनुष्य को ळटांक भर भोजन मिले 
, ओर वह कहे कि इस से मेसी कुद भी क्षुचा. शान्त न होगी तो यह उस का 
1॥ ,कथन सेर सर की अपेक्षा छालिन्यन शान्ति को जताने छे लिये होगा जिस को 
|; ; वह शान्ति नहीं कहना चाहता पर वास्तब स ळटांक भर से यदि क्षचा कळ भी 
| :शान्त न हो तो फिर सेर भर से भी न होगी । ऐसे ही यहां भी जानो 1 


, । रबर योगशास्त्र साथनपाद्‌ के १२ । १३ सूत्र और उन के भाष्य का आशाय 
५ , लेकर कमेगति पर कुछ लिखता हूं । मूल संस्कत अधिक इस शिये नहीं लिखता 
/ ) किलेख बहुत न घढ़े । पहिल कसे दो प्रकार के हैं। १-द्र्टजन्मवेद्नीय २ अदू्ट- 
॥  जन्मबेद्नीय । द्रष्टजन्मवेद्‌ नीय कमे वे हैं जो उसी ळन्स सें भोग लिये जावें जिस 
| ) जन्स में किये गये हैं । जा कमे जैसी अत्यन्त लाग से शीच्र २ किये जाते हैं उन्ह का 
| १ फल भी वैसा ही शीघ्र होता है । जैसे लीत्र वेग के साथ तन मन घन से रात 
५ , दिन लग के जप तप आर योगाभ्यासादि द्वारा परमेश्वर की भक्ति खा महर्षि 
| ।हानुभात्र घमोत्मा विद्वानों की सेवा अत्यन्त लाग से सब काम छोड़ के करे 
तो उस का शुभ फल उसरी जन्म से शीघ्र ही प्राप्त होता है । और इसी प्रकार 
अपना विश्वास रखते वालों फे साथ वार २ बिश्वासचात वा तपस्वी महानु 
भाव घर्मात्मा विद्वान्‌ महषियों के साथ लगातार बार २ अनपकार किया जाय 
- ) वा उन को कष्ट दिया जाय इत्याद प्रकार के पापकसे का भी शीघ्र ही दुर्देशा- 
रुप बुरा फल होता है। जैसे वर्षो होते समय कीचड़ में दौड़ने बाला शीघ्र गिर 
जायगा । बैसे ही वेग के साथ किये कर्मो का शीघ्र फल मिलना न्याय वा युक्ति 
|; के भी अनुकूल है । | 
ही और अदूष्टजन्सवेदनीय कमे वे हैं जिन का फल जन्मान्तर में भोगा जावे। 
| उन के तीन फल भेदहें । योगसू० ९३ । 
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ह कार ॥ 
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सस्यालसय लक अविद्यादि क्लेशरूप वाभनाओं के सञ्चित रहने पर स 
सजझिलतकमसे छा लोन पकार का फल होता हे १--जाति बा जन्म कि ब्राह्मणादि 
केसे उत्तम जा नीच कुल सें जन्म छो और केसी वस्या हो और केसा भोग 
मिले । अथोत्‌ ब्राह्मणादिपन बिशेष बा सनुष्यादि सामान्य जाति का नियत 
होना पूवगन् के कर्मोन्नसार होता है यह योगसूत्र व्यासभ!ष्य तथा अन्य सभी 
आपेग्रन्यों का एक सिद्धान्त है । आर ऐसा ही भें प्रथम सी लिख. चक्का टं । 
सथा अहठूषजन्मचेदूनीय कर्माशय नाम सञ्चितवासनारूप कमे के और भी दो 
प्रकार ९-नयत वपाक, रे-शनियतलावपाक । 


तत्राहएजन्सवदनीयस्य नियत्तविपाकस्यवाचं नियमो न 
त्वहएजन्मवेदनीयस्यानियतवियाकस्य कस्मात्‌ यो ह्यरषण्जन्म 
वंद्नीयो५नियतविषाकस्तटय त्रयी गतिः-१-रुतस्थाविपक्वस्य 
नाझाः । २-प्रथानकमं पयावापगमनं वा । ३नियतविपाकप्र- 
घानकमणानिभतस्य चिश्सवस्थानमिति । १-तत्र रतस्यावि- 
पक्वस्य नाहो यथा शकङ्ककर्खादयादिहिव नाऱाः कष्णस्य यत्रेइम- 
क्तम्‌- हदे हवे कसणी वेदितब्ये पापकृतस्यकों राशिः पण्यक- 
तोऽपहन्ति तदिच्छस्व कमा सकतानि कत्त सिहेव कमं कचो 
वेदयन्त २~प्रथानकमसणवावापगमनं यत्रेदसक्तम्‌। स्यात्स्वह्प 
सङकरः सपरिहारः सप्रव्यवसदाः करालस्य नापकषायालप्‌ । 
कस्मात्कशाल हि मे बद्दन्यदस्ति यत्रायमावापगतः स्वर्गे प्यपक- 
चघुसल्पं करिष्यतीति । ३- नियतविपाकप्रधानकम णाभिभतस्य 
वा चिरमवस्यानं कथसिति-अदृषटजन्मचेदनीयस्सव नियतविपा 
कस्स कसएाः समान मरणामभिब्यक्तिकारणमक्त नत्वरष्टजन्म- 
वेदनीयस्यानियतविपाकस्य, यस्वदृष्टजन्मवेदनीयं कमानियत- 
विपाक तन्नशयत्‌ , आवापं वा गच्छुत्‌, अभिमतं वा चिरमप्यपा 
सीत यावव्समानं कमामिव्यञ्जक निमित्तमस्य विपाकाभिमर्द 
करोत्तीति॥ व्यासभाष्यम्‌ — 5 "वक 

भाषाथे:-जिस का विपाक नाम फलभोग नियत हो जो भोगे विना किस 


प्रकार रा म किन्त, फ का पुग on UATE SS hung ।३ द्रष्टजन्मवेद्‌ नो: 
नियतब्रिपाक कमे हे । इसी नियतविपाक सञ्चित्त कसे का यह पूर्वोक्त नियः 


| 


है 


| 
। 
| 


॥ | | र 
छोय सिदान्त ॥ 
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कि मंरणानन्तर अगले जन्म में जाति अयु और भोग नियत हों किन्तु अद्र 


दद 
|; ए्जन्सवेद्नोय अनियतविपाक [-जिस के विपाक नास फलभोग का नियम न 


(हो कि फल होगा वा नहीं और होगा तो कब ऐसे ] सञ्चित कमं को तीनद्‌शा 
होती हैं । १-किया हुआ कम विना ही फल दिये नष्ट हो जावे । जैसे छोटे २ 
'कुपथ्यों से सञ्चित हुए रोग के कारण काल पाकर निर्बल होके स्वयं नष्ट हो 
(जाते किन्त उन से कोडे विशेष रोग उत्पन्न नहीं होता । २-ग्रथवा प्रचानकमे 
के साथ इस प्रकार मिल कर बना रहे जिस में उस की पृथक्‌ गणना न हो । 
जैसे जी आदि अधिक अन्न में थोड़े से घास आदि के' दाने बोने सोंचने काटने 
[ंगाहने आदि में साथ ही रहने पर भी जी बोये जौ सींचे जी काटे जी गाहे 
इत्यादि व्यवहार होता और घास बोयी वा घाससहित जी दोये ऐसा व्यवहार 
नहीं होता फ़थोत्‌ जी के साथ घास के दानों की गणना नहीं होती । अथवा 
जैसे १ 5 एकमन चोनो में दो पैसा भर सट्री मिली हो तो भी चीनी ही समको 
ज्ञातो और उतनी सट्री की गणना ही नहीं होतो इसी प्रकार अधिक पुण्य वा 
पाप में थोड़ा पाप बा पुण्य मिल कर बना रहता और उस पुण्य के साथ थोड़े 
पाप को और पाप के साथ थोडे पुण्य को गणाना भी नहों होती कि दूसरा 
भी हे! इसी के अनसार थोड़ा पाप रहने पर भी पण्यात्मा वा घर्मोत्मा और 
थोड़ा पुण्य रहने पर भी पापी वा अधर्मी मनुष्य कहाता हे । ३-_ जिस का 
'कलभोग नियत हे ऐसे प्रधान कमे से द्वा हुआ पाप बा पुणय बहुत काल तक 


, ना-रहे और जब अपने अनुकल कमे की सहायता मिले लभी बल पाकर प- 


| 7 ल से क्षया की निवृत्ति छौर 


कजाबे आर फल देने को तत्पर होजावे । किये हुए कमे का विना फल दिये 
नष्ट होजाना जैसे प्रकाश से अन्धकार का नाश विद्या से अविद्या का राग सेद्वेष 
का सुख से दुःख का वसे हौ पुण्य कर्मा के उद्य से पाप का नाश हो जाना । 
जैसे सब ओषचि सब रोगों के! दूर नहीं कर सकतीं वा जैसे प्यास को ओषधि 
घा को झोषधि अन्त से प्यास को निवृत्ति नहीं 
1 संकती ऐसे ही जिस प्रकार के पुण्य में जैसे पाप का निवृत्त करने की शक्ति 
बह पाप यदि नियतविपाक न हो तो वेले पुण्य से हट “सकता है । जैसे. 


नन दो भन बोका उठाने को शक्ति होने पर भो कोडे असंख्य सन बोका ले 


छ नहीं उठा सकता खा एक दो बिन्दुजल ग्रीष्स की प्यास के! और एक 
गै दाना भख के नहीं मेट सकता बसे ही अधिक काल से संचित होने से जिस 
को. जड पष्ट' होगयी उम. नियतबिपाक असाध्य कमे का थोड़े उपाय से कोड 
नहीं हठा वा दूबा सकता । और यदि कोडे प्रबल साचनों. से नियत विपाक बा 
असाच्य का भी दबा ले तो उस के लिये वह असाध्य वा नियत विपाक हौ न 


HR ना जायगा छः तला जम, भी सा पे कही ठहर ता हि जिसके प्रे अपनी 
शक्ति से बाहर समे उस व्हा बही असाच्य हे जैसे जिस के दो चार रूपये भी 


| स्कार ॥ ु न - 


एकत्र कर सकना कठिन हैं उप का सहस्त्र रूपये का संचय असाध्य हे अयोल्‌ य 
नियम नहीं हो सकता कि जो असाच्य हो चस के कोडे भो. न क्र सके 
साध्य कास समी को साध्य हो जावे । इसी लिये परूषाथ वा संस्कार को प्रब 
लता सं नोलि का यह बचन संघटित हो सकता हे किन 


उद्यागन परु्षासहमपात लक्ष्सा- 
दवन दयासात कापरुषा वदान्त । 
दव 1नहत्य करु पॉरूषमात्मझाक्तया 
यले कत याद न सिध्यात कोत दाषः? ॥ १॥ | 


उद्योगी पुरुष सब कुळ सिद्दु कर लेता है प्रारव्य में हो लभी सुख मिलत! 
है यह कापुरुष ( कायर ) लोगों का कहना है इस लिये उद्योगी मनुष्य के! उ- 
चिल है कि प्रारब्ध का लातमार शक्ति भर पुरुषाथ करे ओर उपाय करने पर 
भी कार्य सिह न हो तो अपने कत्तेव्य का अन्वेषण करे कि मेरे परिश्रम वा उ- 
पाय में क्या दोष वा त्रटि रही जिस से काय लिद्ध नहीं हुआ किन्त यह न 
मानले कि प्रारब्ध सें नहीं था इस से नहीं हुआ ॥ 
द्वितीय कोटि के आबापगनन सें भो यदि पण्य प्रबल है “पौर नये पाप 
का संचय न हो लो दःख भोग सें नहीं गिर सकता वा छत्तस- काटि के स्वग 
सुख भोग सं कोडे विन्न नहीं कर सकता पर तृतीय कोटि में शंका अवश्य "रहे 
गी कि दबे हुए पाप को जब अवकाश मिलेगा तभो प्रेलता पाये शत्र के स- 
सान दःख देगा इस लिये ठस मे बचने का उपाय सदैव कत्तेव्य है । भनुष्य अ- 
ल्यज्ञ हे इस से नहीं जान सकता कि मेरे दबे हुए पाप कोन हैं जो कभी प्रबल 
हो सकते हैं इस कारण उस को अत्यन्त उचित है कि अपने शुभकर्मो को सद्‌ 
प्रबल करता रहे तो पाप सद्‌! निबल ही होते रहेंगे । इस प्रसद्ध मे योगशास्त्र 
के अनुस्तार कमंगति का कुछ व्याख्यान करने का मुख्यतात्पयं यह हे कि सब 'पर- 
कारों और सब कालों में ओषधि पश्य क्रियमाण का सुचार या संस्कार मनुष्य को 
करना चाहिये यह सब वेदादिशास्त्रों का सिद्धान्त पाठकों के जताया गया सो जैसे 
नीरोगद्शा में नये रोग न हों इस लिये पथ्य और अज्ञात कुपथ्यो से सञ्चित रोगके 
कारण अङ्कूर के समय हो नष्ट हो जायं इस लिये ओषचि कत्तंव्य है तथा साच्य रोगे 
को दूर कर ने छर असाध्य भो कदाचित्‌ अधिक दिनों तक लगातार सुविचार के साथ 
प्रोषचि होने से साध्य हो सकें इस लिये अष थि कत्तव्य है. कदा चित्‌ असाध्य का बल 
ढ़ जायगा तब दुःख अधिक देगा और ओषधि से कुळ २ दूबता रहा लो बसा दुःख 
न देगा इस कारण ओषधि आर पथ्य सदा ही कत्तेव्य हैं बैसे ही प्रत्येक सलु ष् 
: को उचित है कि नियलविपाक पापकमे को प्रबल न होने देने के लिये ख 
नियतर्निपाक पुरयर्फल भागने के (लये तथा अनियत चिपक पापे को सदा" दबा 
ROSS IDNR OURO 
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अ. ० ५ ४ ची 
आर्य सिद्दान्त ॥ 
1011 शक क.) 
| i | खा नष्ट करन क॑ लिये और अनियतबिपाक पुण्य को सदा प्रबल करने छे लिये 


९ | :सव देशं काल वा अवस्याओं में शुभक्र्सप संस्कार करता रहे । जाति प्रारव्य 
२ )सा असाध्य जेते सरवंत्रिक नहीं पेसे ही संस्कार सवदेशी अवश्य है जैसे उत्पत्ति 
| 'ससय पवजन्म के संस्कार से जाति बनती यह जाति बन नेका अव्यभिचारी 
॥ “नियत हे बेसे जाति से संस्कार बन ने का नियम नहीं कि जे! जाति से अच्छा 
! (हो बह अच्छे ही काम भी करे । इस लिये सवदेशी होने से संस्कार त्रा क्रिय- 
/ (माया प्रबल है । वेदादिशास्त्रों में मनुष्य के लिये नित्य नेमित्तिक भेद से दो 
» प्रकार का करत्तेव्य कहा हे और बह सत्र कत्तेत्य आत्मा, सन, वा बाशी का शो- 
(धक बा चमे संचय का हेते होने से संस्कार वा घस माना जाता है । जैसे नि- 
'त्यस्नान से शरीर का, नित्य प्रक्षालन से सस्त्रों का प्रर नित्य झड़ने लीपने से 
॥६ घर का संस्कार करनेकी आज्ञा हे वैसे नित्य कत्तव्य में पञ्चसहायन्त प्रधान हैं इन 
।। पञ्चमहायज्ञरूप संस्कारों से आत्मा और मन को नित्यश हि करनी चाहिये-सन्नु ॥ 
||... ज्ञानं तपोऽम्रिराहारा छुन्मनो वायपाञजनम्‌ ॥ 
वायुः कमाककाल च शुद्ध: काण दाहनाम्‌ ॥ १ ॥ 
[ ॥ ७ भा०-(ज्ञानम्‌) जैसे अग्नि दौ पकादि के तेज से षा प्रकाश से सलिनता वा 
1! 'अन्धकार दूर होता हे वसै आत्मा वा अन्तःकरया ने ज्ञान की ज्योति बढ़ने से 
। 'अन्तःकरण वा आत्मा का सलीनला रूप अज्ञान नष्ट होकर आत्म! शहु या संस्कत 
। | होला हे ( तपः ) जैसे अग्नि से.तपाने से सुश्णादिघातओं की मलीनता नष्ट 
| होतो बसे सन्ध्यादि में म्राणायामादि-तप नित्य करने से इन्द्रियों आर सन का 
| 'उस्कार होता, ( अग्नि: ) जेते झशटु वस्त चा स्यान को आशद्धि अग्नि से दूर 
1४ होती बसे बाह्य अग्नि से शरीर के अवयव उप्रोर पिक्तरूप्र जाठराग्ति के यथो- 
चत बढने से शरीर के'भोलरी अंशों का संशोचत्त वा संस्कार होता है । ( आ- 
हार: ) जसे विष्ठादि मलिन खातः मिलाने से शाक वृक्ष वनस्पति आदि अशु- 
| ६ उत्पन्न होते और अच्छे गयोंवाला:खाल देने से शू आरोग्य वा बुद्धिवट्ठुक 
, पदार्थे उत्पन्न होते वैसे ही: मद्यनांसादि मलिन आहार भोजन से शरीर के 'चातु 
- अलिन बनते उस से सन श्रीर आत्मा भी मलिन हो जाता हे. इसी लिये वे 


[जाता है (“मत्‌ ) जैसेःविष्ठादि दुरगन्य वस्तु को सट्टी खा जाती वा अपने स्व- 
| हव सं बनालती है कसे ही दुर्गन्ध युक्त हाथ आदि सटी लगाकर घोन से शुद्र 
| तलि ते हैं बा सब शरीर सें सट्री लगाने से रोसकूपों द्वारा निकलने वाले दुगे- | 
$ | न्धत. अंशों कहे ज्यका हैनन), Be or की सस्मत्य- 
..|तुसार मन अभोतिक माना जाता. है तथापि एक प्रकार का जयो ति:स्वरूप अवश्य 


| ॥ छु) 
हे । जैसे शढ़ गुण के सम्बन्ध से गणी को शटि होती बैसे ही सन के शद हो ह 
से आत्मा को शद्वि अवश्य होती हसी लिये सन को शद करनेवाले उपाच 
आत्मा के संशोचक भी सानमे चाहिये ( वारि ) जैसे जल से चोकर शरीर व-- 
स्त्रादि की शद्भि होती बेसे आचमनादि द्वारा भीतर गये स्वयं शट आर नम्तर 
पूल जल से शरीर के भीतरी अंशों का भी संस्कार होता है और उस से '्रात्मा| 
था सन को प्रसन्नता होतो है ( उपाञ्जनम्‌ ) काइने बुहारने और लोपने आदि! 
से नित्य शोथे जाने बळे स्थान सें रहने खाले का सन प्रसन्न वा ग्लानिरहित! 
शङ्कं रहता हे इस कारण शरीरथारियों के शट रहने सें बाहिरी स्यानादि की 


शद्भि भो कारण अवश्य है ( वायुः ) जैसे पुरीषस्यान ( पाखाने ) सें कळ काल, 
सक दुग्गेन्ध वायु के सेवन से शरीर वा सन में ग्लानि होली हे वेसे ही निजेनदेश! 
के शुद्ध बायु के सिलने से प्रसन्नता शद्भि वा संस्कार होता हे । वायु भी मनुष्य! 
ष्ठा एक सूक्ष्म आहार है। जैसे अन्य दुर्गेन्घयुक्त अभक्ष्य तमोगणी पदार्थौ के खाने 
से रोग ग्लानि या मलिनता उत्पन्न होती है वेसे झाचिक सन॒ष्य ससदाय के अशुद्द 
अभक्ष्य रायु के श्वास हारा बार २ लेने से ग्लानि बा सलिनता बढ़ती है और ' 
जीवन वा आयु दिन २ घटती जाती हे इस कारण शहु एकाम्त निजनदेश के 
खायु का आहार शुद्धि वा जीवन के बढ़ाने बाला अवश्य है। (कमे) शहु परोपकारी 
दानादिकर्मां से आत्मा वा सन की प्रसन्नता बा शद्वि होती (च) और ( अके- 
कालौ) सूर्य भी मनुष्यों को शुद्धि का एक बडा कारण है। रात्रि सें जा तमोगण 
सस्बन्धी अन्धकार प्राणियों के चित्त में प्रवेश करता है वह सूयो द्य के प्रकाशरूप 
सत्त्वगुण के फलने से दूर हो जाता है । जैसे दुर्गन्धित बस्तुों का दुर्गन्च सूर्य 
के प्रखर तेज से छिन्न भिन्न होकर नष्ट होता है वेसे शरीरों सम्बन्धी निरूष्टांशों 
को भी श्वि सूयं के द्वारा होती है । और काल सभी पदार्थों का संशोधक है 
[क्षिप्रभाक्रयमाणस्य कालः पिबति तद॒सस्‌ ] जा कास शीघ्र न कर लिया जाय वा 
शो न होजाय उच्च का रस काल पी जाता हे अर्याल उस के करने का साहस 
काल पाकर स्वयं शान्त होजाता हे । जैसे जहां परीषस्यान वा सोरी रहे और 
पीछे वहां खाली पड़ा रहे लो काल पाकर वह स्यएन स्वयमेब शद होजाला हे! 
अथोत्‌ जिन स्थानों को हस उत्तम भानले जहां भोजनादि बनाते है जा हनारी 
पाकशाला वा पाठशाला हैं वे कभी अत्यन्त मलिनस्यान भी छावश्य रह चके हैं 
परन्तु अब काल ने उन को शु कर द्या वा काल बीत जान से बे शुहु होगये 
ऐसे ही अनेक छोटे २ कसंस्कार जरी बासना जे! होती रही हैं उन को नंञोन 
बुरे संस्कारों की सहायता सिलना बन्द होकाय तो काल पाकर स्वयसेत शान्त 
हो जातो हैं फिर कभी फल देने की शक्ति उन सें शेष नहीं रहती । इस प्रकार 
एन से लेकर कालपर्थेन्त गित्ताये पदे संस्कार वा शुद्धि करनेवाले स्वभाव से 
ही हैं इसर्खिय "सघ पदाचे की संदी ही अर्की रेसनि सेसु का कत्तव्य है ॥ | 


ह सिद्दान्त ॥ 
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| ! षि के सब विधिवाक््य ( कि ऐपा करो खा ऐसा नस करो ) 
वा! संस्कार के प्रतिपादक अरात्‌ शरीर सन वागी चा आत्मा को शुद्धि के लिये 
3 उपाय बताने वाळे हैं आर वास्तव सं संस्कार खा संशोधन ही चमे है इसी 
¦ (हे शुद्ठान्तःकरग और घमोात्या एकार्थे शब्द हैं । जहां कहीं स्वभाव जाति वा 
५ भैनियतब्रिपाक कर्मा की प्रश्वलता सिद्दानुवाद से दिखायी हे बहां भी कत्तंव्यरूप 
! पसंस्कार के निषेध करने में तात्पयं नहीं किन्त जैसे पव प्रारब्ध प्रबल हे वैसे 
| !अब का प्रारम्भ किया आगे प्रबल होगा ऐसा मान कर शुभकर्मो का सदा अन- 

॥ छात्र करना चाहिये । जैसे प्रसाध्य रोग के न हठने पर भी चिकित्सा की ओर 


। ? बल घटने से रोगी का कळ दुःख घटता शीर कळ सुख भी होता तथा रोगी 

| । और उस के साथियों का कत्तंव्य में तत्पर होने का अभ्यास बढ़ता हे इत्या दि 

| कारणों से ओोषधि करना निष्फल नहीं किन्त सफल ही है । घेसे ही प्रारब्ध 

| ! कमे अनिट होने पर भी उस से विरुहु शुभाचरण साथेक ही रहेगा । और जब 

| | असाध्य रोग के तुल्य नियत्रिपाक प्रारब्ध कमे नहीं है लब तो पूर २ ही उद्योग 

+ सफल होता है । इसी के अनुसार पंचभहायन्ञादि नित्य नेनित्तिक कत्तव्य सब 

! दशा में सेवनौय और सफल हैं । जैसे घर वस्त्र वत्तेनादि नित्य २ कग्डे लीपे 

. $ चोये सांजे न जांय तो नित्पप्रति कुळ २ कूड़ा सैल बढ़कर महानिक्रष्ट हो जाते 

¦ चा नष्ट होजाते हैं बसे शरीर, अन, वाणी और आत्मा भो पञ्चुसहायज्ञादि द्वारा 

| नित्य र न शोथे जांय तो भलिन वा न.च हो जते हैं । जैसे शरीर पर नित्य 

॥ नित्य सैल बढ़ता है वैसे संसारी विषयों के कसंस्कार मन और आत्मा में इन्द्रियों 

| द्वारा पहुंचा करते हैं उन्ही कुसंस्कार वा दुष्ट बासनाओं को पाप दोष वा अघमे 

/ भी कह सकते हैं । ज्ञानी पुरुष को विषयभोगादि की बासना नहीं सत्तातीं इस 
५ कारण उस को प्राप नहीं लगते यह कहना उचित है । 

र १-ब्रह्मयज्ञ । २-देवयज्ञ । ३-पित्यक्ष । ४-भूतयज्ञ । १-नयज्ञ । ये पांच 
| महायज्ञ कहते हैं सुख्यकर इन्ही का नाम नित्यकमे हे । यहां सस्कार के व्या- 
| ख्यान से इन का क्रम से कळ व्याख्यांन किया जायगा क्योंकि ये नित्य कत्तव्य 
संस्कार हैं घर चारो आश्रम बाले को किसी न किसी प्रकार क्तेव्य है । 
पहिला ब्रह्मयझ हे इस का सामान्य वा सख्य नाम यही हे आर विशेष 


Dee परमेश्वर की उपासना भक्ति बेद्सन्त्रों द्वारा करना सन्च्योपासंनः 


8 । बन्थ्यो पा तन से हका प्षियामण्हेन्रीरे शरीरा 


x BF कल NMEA अलसी य... | 


संस्कार ॥ ९९. । 
| 


| 


ही स्यान वा सस्त्रादि उपयोगी पदार्थो की भी शुद्धि का विधान झमक्क लेन 
चाहिये । सुख्यकर जप करने का नाम सन्ध्या है शेष सब कत्तेव्य इस के सहायक 
साथन हैं । इसी लिये प्रत्येक कमौङ्ग का भिन्न २ फल खोजन्ा व्यणे है । जैसे 
भोजन बनाने सं चल्हे से अमुक ओर बेठे सासने झाटा घरे वा इस २ क्न से 

न्य सब भोजन बनाने को सामग्री रदखे इत्यादि विधान का भिन्न फल क॑, 

म किन्तु खुगमता से अच्छा भोजन बनने के लिये सच कसोङ्गो का भिन्न २ 

घान है और जवत्र ही कसांड्धों का प्रधान कमे के साथ फल वा सम्बन्ध ससकाई 
जाला है दुख प्रकार यहा भो साजन आचरखूुनाद सब उपासना क BE FE 
डन छा फल सुख्य यही हे कि उपासना झुरभता के साथ अच्छो हो । यह नियम 
है कि जब सनुप्य के विचार शनभव (खयात्नाल) च्छे होते थमे का आअङ्कुर चित्त 
से जसता वा चमात्मा एरुषों से प्रीति वा सेल होता है तब लराइयों से चित्त हठतँ 
निर बासना डस समय शिथिल वा सलीन हो जातीं हैं वैसे यहां भी स्ोपरि 
चर्मात्सा शुद्धस्वरूप निएकलङ्क परसेश्वर की उपासना करते समय सुर्योद्य सें 
रात्रि के छन्धकार के तुल्य हृदय के कुसंस्कार दूर होजाते हें उस समय चित्त शुदं 
ऊर निष्पाप हो जाता है। सन०- । 


पवा सन्व्या जप स्तछन्‌ नशामना व्यपाहात । | 
पाश्रसा त समास ना सल हान्त ।दुवाकतम्‌ ॥१॥ अ०२ 


भा०-जैसे प्रातःकाल स्त्रान करने से रात भर सें शरोर पर आया सैल घो 
जाता है और सायङ्काल के स्न्रान से दिन भर में धूलि पड़ने आदि द्वारा सञ्चित 
हुआ सैल दूर होता ओर शरीर शुद्ध हो जाता हे वेते ही प्रातःकाल को सन्ध्या 
के यथोचित जप से मन ओर आत्मा सें कुसंस्कारों द्वारा रात्रि भर सें प्राप्त हुई 
सत्नीनत्ता दूर हो जाली है आर सायङ्काल सँ यघोचिल सर्ध्योपासन से वि 
सं प्राप्त हुई कुसस्काररूप सलोनता दूर होती है । यदि नित्य नियम से यथो- 
चित सन्ध्योपासन होता रहे तो नित्य चोथे जाने बाळे वस्त के समान मनुष्य का 
सन और आत्मा सलिन नहीं होने पाता इस लिये नित्य कर्ता सें सम्ध्योपासन 
पहिला संरक्कार है। विचार का स्थान हे कि जिस वस्ग्न पर दिन राल नक 
प्रकाश से नानाविध सल नसला जाय छीर उस को शद्ध करने के लिये कभी 
ख भो उपाय न शोचा वा च्या जाय लो किलना मालन ही जायगा स 
को अवधि (हट्ट) नहीं हो सफती र फ्रि उस वस्त्र को शढ़ करने के लिये 
कितना रमय और परिश्रम अपेक्षित होगा यह बिचारशील स्वयं शोच लेंगे । 
इसी प्रकार. अनेक आनवधिक जन्सजन्भान्तरों से नानाप्रकार के दु संस्का रस्त 
सल वा ०्पणफणम्तष्छरप्ा'येंऽशवत्क्लः एसे. शुके फपरम्प'काकुर्सवव्ल न होयये रो 


So कक oo 


= | झाये सि द्वान्त ॥ 


१, 
| ही 777००] 


; 'स्प्रलि बस्त्रादि के निमेल रखने की आर शिक्षित लोगों की कैसी आधिक प्र- 
जत्ति है रीर साथ ही यह भौ प्रसिद्द है कि आत्मसंस्कारनासक धमे से घे कहां 


/ ,ऋफेदार वाच्य दिखावटो श्वि की अपेक्षा भीतरी संशोधन मुख्य है क्योंकि 


, सन्ध्योपासनाददि झात्मसंस्कार को ओर कुक । जैसे वस्त्र पर बहुत काल से संचित 
' बहु सूच्समलिनता एक दो वार प्रक्षालन (पळारने) भात्र से निवृत्त नहीं होती 
“बैसे अनादि काल से संचित हुए दुवासनारूप पाप थोड़े दिन सन्ध्योपासना दि 


' „रहेगा । जैसे अधिक मलिन वस्त्र को भी नित्य थोष्ठा २ धीते रहो तो नवी 
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शे हस श्रात्ससंस्कार की ओर कछ भी तत्पर नहीं होते जिलना हम चर ख- 
फ्रादि के संस्कार में उद्योग करते हैं उस से चतुथेंश भी आत्सक्षस्कार सें ध्यान दे 
हो अबश्य कळ घसे को ओर फुके समके जाबें। शोचने से ज्ञात होगा कि- 


क बिसुख हैं!!! और दिन २ चमे से पीठ फेरले ही जाते हैं वास्तव में लि- 


आरमसंस्कार से जो सुख मनष्य को घ्रा हो सकला हे बह तीन काल में भो 
(सन्य प्रकार से नहीं मिल सकता । इस लिये जो लोग अपना कल्याणा चाहें 


:संस्कार से दूर नहीं हो सकते तथा जैसे प्रथम से शुद्ध बस्त्र पर भी पक्की स्याही 
,का दाग लग जाय तो सहज उपाय से नहीं छटला जसे ही नित्य २ सन्ध्यो- 
।पासनादि आत्मसंस्कार करने से शुद्र अन्तःकरण सं भी दिन वा रात से कोडे प्रबल 
कुसंस्काररूप पाप जस जाय तो वह नित्य के सन्ध्योपासनादि साधारण सं- 
 स्कारोपाय से नहीं हठ सकला उसी का असाध्य रोग के तल्य नियतविपाक कमे 


सानना चाहिये परन्त नित्य २ संस्कार होते रहने से निर्बल बह भी होता 


सैल न चढेगा और पुराना भी कुछ घटता जायगा । अब यह तो सिद्ठु होगया 
कि सन्ध्योपासनादि नित्य कसे आत्मा वा मन ळे संशोधनाथे हैं । 
1 रक्षा, शिखाबन्धन, साजन, इन्द्रियस्पशे, प्राणायास, अघमर्षण, परिक्रमा 
/उपस्यान, जप और समपंश ये सन्ध्योपासन के अङ्ग हैं इन सब को नियम 
पूवक एक साथ करना सन्ध्योपासन कहाता हे रात्रि दिन के सन्धि ससय जो 
| कत्तव्य उपासना है वही सन्ध्योपासन है ॥ 
| २१-प्रत्येक काम को विज्ञ ही बिगाड़ते हैं और बिश्वो से बचना ही रक्षा 
कहातो है और «श्रेयांसि बहुसिञ्लान्तिश कल्याणकारी काम सें विश्व बहुत होले 
४हैं। ओर एकान्त में सन्ध्योपासन करने की आज्ञा है बहां कोडे प्रकार का चिद्य . 
न हो इसलिये प्रथम परसेशबर से रक्षा को प्राथैना करनी चाहिये कि बह हमारी 
॥ सब प्रकार रक्षा करे और ब्ञ्चि से हम को चावे । जैसे लौकिक किस काम 
(की प्राथना हम किसी समर्थ मनुष्य से करना चाहते हैं यदि उस काये का सिद्ध 
{होना अत्यन्त अभीष्ट है तो हम उस कार्य को सिटि के लिये प्राथना से भिन्न 


| उपाय भी करते हैं दि लु भाथेना करने से अन्य उपायों का निषेथ नहीं होता 
(०-0. Gurukul U Harid || नर Digitized b F हुनै USA 
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जना < 
संस्कार ॥ १३ 


अत्यन्त प्रिय बा इष्ट हो सकला है बसे ही यहां भी रक्षा आदि हम को अत्यन्त इ 
हैं तो उन के लिये प्राथेना करें और यथोचित अन्य उपाय भी करते रहें 
कि प्राथना से विरूहू न हों । जब सत्य भाव से हम पर्सेएवर को प्राथैना कर 
तो यदि उस व्यापक अन्तर्योनी की कृपा बा प्रेरणा से विज्ञ हठने और रक्षा हो: 
का हस को सहज उपाय सूक तो भौ प्राथना का ही फल समझना चाहिये | 
जैसे खुपात्र को दान देने की आज्ञा हे वेसे परमेश्वर भी सुपात्र की प्राथना क 
अवश्य फल देता है । जैसे लोक में एक २ कौडी भांगने यालों को प्रायः सर्वेत्र 
और शीघ्र कोडी २ मिलती जाली हे । पेसा सांगने बालों को सैकड़ों में कोई ९ 
देता है और रूपया मांगने बाले को यदि कोडे दयाळु दाता खुपात्र ही समकले 
लो देने को तत्पर होला वा अधिक परिश्रम किया समकले तो देता हे तथ, 
कोदे अर्थी सौ दो सौ रूपये किसी दाता से मांगे तो अनेक वार मांगने से वह 
जब मांगने खाले का इतना परिश्रम ससक्तल जिस का प्रतिफल देने को चित्त 
में उत्साह हो और खुपात्रता भी प्रतीत हो तो दयाळु दाता ययोचिल देता है । 
इसी कारणा कुछ अधिक भिक्षा मांगने बाले फेरी लगाते ह और उस फेरी लगाने 
शाले का परिश्रम नित्य २ दाताओं के चित्त में स्यान पाता जाला है जब उस 
के देने का समय आता हे सब प्रायः दाता लोग भिक्षक की खुपात्रता और अपनी 
योग्यला के अनुसार देले हैं । बसे हो परमेश्वर भी प्रार्यो को सुपात्रता और 
प्रार्थना के परिश्रमानसार उस को फल अवश्य देता हे । कर्मो से फल होता हे 
जो जैसे कमै करे परमेश्वर उस को वेस ही फल देता है विना कमे के किये कुछ 
भी सुखा दःख फल किसो को प्राप्त नहीं हो सकता इस के अनुसार विना अच्छे 
कसे किये प्रार्थनानान्र से परमेश्‍वर अच्छा फल देगा ? तो उत्तर यह है कि कमे 
किये विना कछ भी फल नहीं मिल सकता यह ठीक हे परन्त प्राथना भो एक 
कमे हे क्योंकि कायिक वाचिक मानस तीन प्रकार के कसो में प्राथना वाचिक 
कशे है जत्र कर्मो का फल देता है तो प्रभ्येना का भी यथोचित फल अवश्य देगा । 
प्रार्थना पर इतना इस लिये लिख दिया कि सन्ध्यादि कर्मों में अनेक प्रकार 
की प्रार्थना है और शुहु स्वरूप परमेश्वर से संस्काररूप धमे के साथनों को 
चाहना बहुल ही उचित खा अनुकून हे जैसे प्रकाशस्वरूप दीपक से अन्धकार 
उने और प्रकाश होने की आशा सदु ही होतो है वैसे ही शुदुस्वरूप परमे | 
श्वर से शुद्धि को प्राप्त अति सुगम हे - 
न्थ्योपासन में शिखा बन्धन भी एक कमोाडु है । सामान्य कर ब्राह्मणादि 
द्विजों के लिये और विशेष कर ब्राह्मया के लिये वेदादि शास्त्रों में तोन बन्धन 
या ऋण नियत किये हैं छन बन्धनरूप ऋणों का चुका देना ही चतुयोश्रम सें 


ति हु भी षष्ठाध्याय में स्पष्ट कहा है 
(८-0. ७पोचे(॥॥| Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


गह... मोक्षे निवेशयत्‌ ॥ 
तीन ऋण चका कर ही मोक्ष में मन लगावे और ब्राह्मणग्रन्थों में मौ 


| #पष्ट लिखा है कि- 
। | जायमानो ह वे ब्राह्म गश्चिभिऋणऋषणवान्‌ जायते 


ब्रह्मचयंण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवभ्यः प्रजयायितृभ्यः 
# अच्छा बुरा समने योग्य समर्थ हुआ ब्राह्मगा तील प्रकार के चपा चा 
'न्थनों से ऋणी होता है अथात्‌ जैसे किसी असमर्थ दुःखी को इस आशा पर 
ऋण दिया जाय कि जब यह कमाने योग्य होगा तत्र चुका देगा । जब वह ससं 
साने योग्य होला तब उस पर ऋणा चकाने का सार होता यदि ससर्थ होकर 
न चकावे लो जानो पापी वा अपराधी है बेसे उत्पन्न होन के समय से चिद्या 
, 'शक्षा पाकर समथ होने ससय तक जो पालन पोषया अध्यापन या शिक्षया सें 
| नस के साथ ऋषि आदि नामक सत्परूपों ने परिश्रम किया उस का बद्त्नारूप 
| तीन प्रकार के ऋण चुकाना हे । जैसे कोडे पुरुष सस्तो वा जंजीर से अंधा हो 
र भागना चाहे तो बिना बन्धन खोल भाग नहीं सकता वसेही तीन प्रकार 
ह भीतरी बन्चनों को जब तक न छुड़ा ले लाबत्‌ कोडे मुक्त नहीं होता यह 
सब शास्त्रों का एक हो सिद्धान्त हे। उन भीतरी तीन ऋगारकूप बन्धनों को भले 
॥ नहीं क्रिन्त्‌ तीन स्थानों गे बाहरी तीन बन्धन वा गांठों को तब तक शरीर के 
| (हाथ रक्खे जब तक बन्धनों से न छठे वा तीनों करण अपने टीक २ शास्त्रानकत्न 
| धमा नुष्ठान से न चका देवे । इन मे एक बन्धन शिखा है जिस में सन्ध्योपास- 
| (नादि के समय नित्य ही गाठ देनो चाहिये और जेसे भूलने को शंका होने पर 
| नोकढ्यवहार में कपड़े सें गांठ नगवादी जातो हे कि «गांठबरचलो भूलना नही? वैसे 
| ही ऋषि ऋया चुकाने सस्खन्धी ब्रक्मयक्ञ नामक काये के आरस्भ मे शिखा में 
| (नित्य गांठ देते समय अपने पर ऋषि ऋगारूप भार का नित्य स्मरण करले कि 


भें इस को न मल वा छोडें गा । इस का छोडे से ऋणी के तल्य सें पापी रहं 

1 इस लिये अपना कत्तव्य (फज़) ससक्षकर करता व्हू । दूसरा बन्धन यन्तो- 
पयत की ग्रन्थि हे । बह नित्य सामने रहता हे उस को गांठ को देखकर वा 
- नवीन बनाते समय गांठ लगावे तब द्वितीय बन्धनरूप ऋण चकाने का स्मरण 
fs रहे । तृतीय बन्धन भेखला . ( कन्थनी ) को गांठ हे जे लंगोट लगाने के 
| (लये बांदी जाती और चोली के भीतर रहतो हे और इस लीय ऋणगा चकाने 
को अवचि (हटू ) सन्तान उत्पन्न कर विद्या शिक्षा सम्पन्न समथे बनादेन तक 
हे । सेखला को गांठ के स्मरणा से सन्तानोत्पत्तिरूप ऋण चकाने का बार २ 


ग 0000 ककत नकि करना रखना 'चीहिपे"॥ हप्र िक्षथन्थिन'क सरङ्ङुट्ाबैश्रीप्सणगर० पढि करना 


a 


% 
आर्यसिद्वान्त ॥ ` | 


॥ रष! 
००००-०० कळ कला... 

चाहिये । ओर परसेशवर से प्रायेसा करनी चाहिये कि वह मेरी बुद्धिको ऋषि | 
यपा चकाने में तत्पर रक्खे इस लिये सें उस के तेजःस्वरूप का नित्य ध्यान करू ॥ | 


सन्ध्योपासन में « साजन » सक कमळ है । यद्य पि साजन शब्द सख्यकर ॥ 
व्छ्ंचा वा काड का नाम हे स्त्रीलिङ्ग में बुहारी को भाजेनी कहते हैं । «सजष | 
शुठी” चात्‌ से साजन वा साजनी शब्द बना हे «माष्टि अनेन तन्माजेनम्‌» जिस | 
से शुद्धि करें बह साजन हे | साजेंन शब्द द्रव्य वाचक हे किन्त क्रिया वाचक 
नहीं । यहां सन्ध्योपासन में यदि इस को क्रिया वाचक त्ने तो साजन नासक 
द्रव्य से सस्बन्य रखने चाल्न शद्धि हेतु क्रिया का गौण नास होगा । कडे दुभे 
कुश लेकर उन की एक छोटी कंची काड के समान बनानी चाहिये और बनाने 
को चाल भी है उस का नास साजनी वा साजेन है ठस से किया जल सेचनरूप | 
कसे भी आजेन होगा । और जैसे थिवी में जल सेवन का व्यवहार भो एथिवो| 
को शुद्ध करने के लिये है और प्रत्यक्ष सें भी जल सेचन से एथिबो को शद्धि अनु - 
सत होलो है पथयिवी से एक प्रकार का सुगन्ध निकलता और गर्मी शान्त होती. 
हे । सींचे हुए स्यान में जाने बा बैठने से चित्त प्रसन्न होता ग्लानि दूर होतो | 
है इस कारण पथिवो का साजेन भी पृथिवी का सस्कार हे वेसे हो जल सेच-| 


५ 


नरूप माजेन कमङ्ग से गो और ग्लानि की शान्ति हो कर स्फूर्ति आतो है ।| 


आर उस के साथ ऊहिल सन्त्रो का पाठ करने के लिये भी शास्त्रकारों को आज्ञा 
हे १ ऊतहत मन्त्र वे कहात हु 1जन सं कोडे सूल वा भुख्यपद्‌ वेद्‌ सन्त्रों से! 
लियाजाय आर डस के साथ उपयोगी अन्य मिलाकर वाक्य बना लिया हो! 
वे एक २ वाक्य एक २ मन्त्र कहते हैं जैसे «भः पुनातु शिरसि” यहां भूः शब्द्‌ 
सूल बेद से लिया गया और शेष पद्‌ मिला के वाष्यरूप अन्त्र बना लिया गया ।| 
न्त्रो को यधावसर ऊहा करने के लिये शास्त्रों सें आज्ञा भी है। भ आदि ना 
सक परमेश्‍वर हमारे शिर आदि शक्लो को पवित्र अथोत्‌ शिर आदि के शुट करने 
पे इम पर वह ऐसी रुपा करे कि जिस से शिर आदि अङ्ग शुद्ट होकर उन खे 
होने बाले कास निर्दोष होते रहें । जैसे « भवः पत्तात नेत्रयोः » सवरनासक 
परमात्मा हमारे नेत्रों का पवित्र करे इस कथन से यह अभिग्राय न ससचककलेना' 
कि अआखों में जो कोचर आदि नामक सत्त लगा हो उस के परमेश्वर छडा देखे) 
क्यांकि सन्ध्योपासन के आरम्भ से पहिले हो हन को आज्ञा हे कि शरोर को| 
शद्वि करो उस शरीर शद्ठि में नेत्रादि अक्को का घोना बा सल रूडाना भो स्वलः 
सिङ्ग है और ऐसे तच्छ वा साधारण कास में परमेश्वर से सहायता को प्राथेना 
भी विशेष लाभकारिणी नहीं हो सकती । इसलिये «८ भवरनासक्त परसारसा| 


र 


= 
ह 


ज्ञ 
श्यं सिद्वान्त ॥ 
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Ih देखना हम को अपने वा अपने किसी वस्त के लिये अनुचित जान पड़ता 


१५ 
1 ६ पे ऐसी दृष्टि नेन्रों का दोष वा छापबित्रता हे उस को शुद करने में परमेश्वर 
1९ &इसारी सहायता करे । हम यदि घर्मानुकूल सब के पदार्थों वा सब प्राणियों 


। “का देखं जैसा कि अनन्यो का देखना हम अपने लिये अच्छा ससफते हैं तो यही 
,॥ नित्रो का पवित्र होना हे और ऐसी पवित्रता होचा साधारण कास नहीं है 
`! ५इस के लिये परमेश्वर से सहायता चाहना अति आवश्यक है अथवा मन और 
/ #ज्रात्मा को चेतन शक्ति सवे शरीर मे रहने बाली है उस को शद पवित्र करने 
। पक लिये प्राथेना और उद्योग हे यह भी आशय पूबफथन के अनुकूल ही 
(आशा है कि साजन के संस्काराङ्गविषय पर इतना लिख देने से पाठको को 
1॥ शबोच हो जायगा कि माजेन भी संस्कार का एक अङ्ग है । 

।„ ¦ आर आचमन भी सन्ध्योपासन में एक कर्माङ्ग है । आचमन का विधान 


१) "मनुस्मृति भी लिखा हैः-- 


ih त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रसरुज्यात्ततो मखम्‌ । 


i | खानि चेव स्ट्रोदद्विरात्मानं शिर एव च ॥ 
Is अनष्णामिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धसवित । 
शोचेप्सु: सवंदाचामेदेक।न्त प्राग॒दड्यख: 


| हैं, भा०--भन्त्रद्वारा परमेश्वर से प्राथैना करके शुद्ध जल से पहिले तीन बार 
_/अ्राचनन करे तदुनन्तर जल से दो बार मुख घोडाले और हाथ में जल लेके सब 


(अपनी नाभि और हृद्यश्तया शिर का भी स्पशे करे इसी का नास इन्द्रिय 
, (स्पर्श भी है । जिस जल में फेन काढे बा गंदलापन दर्गन्थि प्रौर किसी प्रकार 
को सलीनता न हो सूर्य के ताप से वा , अन्य प्रकार गमे न होगया हो ऐसे 
!निसेल जल से शद्वि चाहने वाला चभन्न पुरूष पूरब वा उत्तर को सुख करके सदा 
gar करे । अर्थात्‌ सन्ध्या करने के लिये पूर्वाभिमुख वा उत्तराभिसुख बैठे । 
“शद करने वाले वस्तओं में पहिले जल भी गिना चके हैं जिस बस्त के! जल से 
_ 4 चोया बा सींचा जाय उस की यथोचित शुक होती है यह प्रत्यक्ष भो सिद्दु है । 
| इसी प्रकार अ'चमन द्वारा जो जल भीतर पेट सें जाता है उरू से कण्ठादि की 


[ स्या का स्मरण और शटि की प्राथेना भी हम को तत्काल ही कुळ २ सख पहुंचाती 


है । जैसे अच्छे धर्मात्मा पुरुष के हदय में लगते हुए उपदेश के प्रत्येक वाक्य 


परो को धक्का लगला बा शभ संस्कारों का प्रवेश हृदय 
भर ४ से हृदय के मूल न्‌ सु शट रो Univer Fh 0 Callection. Digifized मण्या tion USA 05 
॥ ४ भ होता जाता | उत्पन्न होता ज का प्रत्यक्ष फरा 


इन्द्रियों का स्पशं करे जिस में परमेश्वर से प्राथेना भो करता जावे तया वैसे | 


| कुक शुद्धि होना स्वतः सिट्ठु हे । और इस के साथ में पवित्र स्वरूप परसेण्वर 
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- अयोविद्धा ॥ १७! ॥ 


AANA NAAN AA AAR AAA SANNA AAA AIAN SANNA 


(गत अडू से आगे त्रयीविद्या का व्याख्यान ॥) 


रहा ब्राह्मण यज्ञसूत्र वा वेद्एङ्गादि का स्नाय होना सो गोण रोति से हो ही 
सकता है इसलिये विशेष कहना व्यथै है । पर यह अवश्य मानना होगा कि 
वेद्‌ का नान योगरूढ़ आञ्राय हे और ब्राह्मणादि के सूल वेदाथे के जानने में 
उपयोगी होने से यौगिकाथे लेकर वे भी आस्राय कहाते हें । जत्र वार २ पढ़ना | 
वा नित्य नियम से पाठ करना मुख्य अस्पास वा आ्न्राय कहाता है और नित्य' || 
नियम से बेद्पाठ का ही नाम स्वाच्याय वा ब्रल्लयन्ग हे जिस के लिये चसेशा-, | 
स्त्रादि गे अनेक प्रकार से विचान हे । तो इतने ही अथ से सआस्रायफद्‌ सुख्यकर ॥ 
न्त्रसंहितारूप ळेद्‌ का वाचक ठहर जाता है ॥ 


यद्यपि इस प्रयोजन के लिये अन्य अवान्तर प्रलयादि का प्रकरण बढाने | 
की आवश्यकता नहीं तो भी सासश्रमो जी ने परिश्रम किया है । इस कारण ' 
हमे भो इस विषय भे कुछ लिखने पड़ा । प्रलयशब्द का यद्यपि सामान्याथ सब ॥ 
देश वा कालों में विद्यमान रहता हे अर्यात्‌ उत्पत्ति और प्रलय सदा वा प्रति- | 
क्षण होते ही रहते हैं। ब्यांकि नामरूप मेद्‌ से पदार्थों का बनना उत्पत्ति आर | 
उन का नाश वा सरणा प्रलय कहाता है इसो लिये किमी प्रकार की विशेष हानि! 
होने पर लोक में कहते हैं कि «प्रलय होगया तथापि जैसे सवंत्र प्रधान मुख्य! 
आर गोया के प्रसंग में प्रधान का ही ग्रहण वा व्यवहार होता है बसे यहां भो! 
प्रणय शब्द सख्य वा विशेष ( खास ) अथं का वाचक समझना चाहिये । और 
सुर्य प्रलय तीन प्रकार का हे । १-सहाप्रलय । २-त्राह्मकल्प सम्बन्धो प्रलय । i 
३-अवान्तर, सन्वन्तर वा युगान्तर का प्रलय । इन में महाप्रलय बह है जिस में | 
महत्तक्त्व पर्गेन्त सूच्म कार्यों का भी प्रलय होजाला हे उस समय सूक्त्मभूतो के 
अण भी नहीं रहते किन्त अण से भी अतिसूच्मावस्या प्रक लिमात्र रह जाती है ।|| 
इसी महाप्रलय के बणेन में चेद्‌ में लिखा है कि-«तदानीं नासीद्रजो नो व्यो- | 
सापरो यत्‌” उस सहाप्रलय के सम्य आकाश अण ओर दमणकादि भी नहीं थे ॥ | 
द्वितीय ब्रात्मकल्पसम्बन्धो प्रलय में पञ्चुलन्मन्न सूक््मतुत भी बने रहते हैं किन्तु! 
सव प्राणीमात्र और पृथिव्यादि स्थुल भूतप्यन्त का लय हो जाता हे । और | 
तृतीय अवान्तर प्रलये सें विशेष योगी, ऋषि, सहषिं, तपस्वी लोग अपने तप! 
के प्रभाब से बने रहते श्रीर एृयिव्यादि स्थुलभतिां का भो नाश नहीं होता केवल | 
सर्वेसाथारणा सनुष्यादि प्राणियों का नाश होता है । यहां सामश्रनो जो के लेखा-| 
नुसार प्रतीत होता हे कि अवान्तर प्रलये में वेद का आस्नान अस्यास खा पठ-| 
नपाठन सर्वथा अन्द्‌ होजाला और प्रलय से बचे तपस्वी लोग समाचि आदि | 
किसी दूश्ठ "स्क.,ताहलिवहि ०पहाड्हु । छ, कहिले बै जकिन्नि पत, In ण्छ्ाठन अदान्त व 
प्रलयो में सबेथा निवृत्त नहीं होता किन्तु कस होल्षाता हे जा तपस्वी लोग 


य क्क लावडा 
र 
अपय सिदान्त ॥ 


झे || “प्रलय से बच जाते हें वे लोग वेदाभ्यास के! भी तप मान कर अस्यास करते 
| रहते हैं । गोतसीय न्याय के भाष्यकार वात्स्यायन सहर्षि ने--श० २ स्रा डिक ९ 
"५ "सत्र ६७ पर लिखा हे किः 


|. मन्वन्तस्युशान्तरेपु चातीतानागतेष्‌ सम्प्रदायाभ्यासप्रयो- 
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४ ४ गावच्छदा वढाना ॥नत्यत्वमापनामाण्याच प्रामाण्यम्‌ ॥ 
१ भा०-पीौछे हो चके वा आगे आने वाले सन्वन्तर युगान्तरों में गरुशिष्य 


शसस्प्रदाय द्वारा वेद्‌ के अभ्यास का विच्छेद न होना ही नित्यत्व है और ऋआप्त 
“लोगों ने शिरोचार्य बेद्‌ का प्रमाण सगोरम्भ से माना, इस से प्रमाण नान्यहे । 
४ (यहां वात्स्यायन का तात्पर्य वेदशब्दों के नित्यत्व से है बेदज्ञान से नहीं क्योंकि 
*बेदज्ञान तो गुरुशिष्य परम्परा न रहते भी परसात्मा में रहने से सवंधा नित्य 
हे) इस से स्पष्ट सिद्ध है कि अन्वन्तर युगान्तरों के अवान्तरप्रलयो सें चेडू का 
_ “आज्जान बना रहता है किन्तु ब्राह्मकल्प के अन्त में वेदाभ्यास का विच्छेर होता 
और मलय के पश्चात्‌ रूष्टि के आरम्भ से परसेश्वर सनुष्यों के द्वारा बेद फा 
प्रचार कर देता है । सम्भव है कि लिपिक्रियासहिल पृश्तकें द्वारा बेद का 
॥ प्रचार ब्राह्म रल्प सर बराबर न रहे और बोच २ कण्ठंस्य पठनपाठन होता रहे 
£ “लो इस से हसारे सन्तव्य सं कुछ खाधा नहीं पढ़ती ॥ 
|, अब एक बात यह भी विचारणीय है कि वेद की शनेक शाखा किस का- 
| | ।रण हुदै? सामश्रमी जी का कथन है कि «अवान्तर प्रलय के पञ्चात्‌ जब फिर से 
HE 'बेद का पठन पाठन चला तो ऋषि लोगो ने अपने २ स्मरणा के प्रसार सन्त्रो 
। का पठन पाठन चलाया उन के स्सप्ण के मेद्‌ से-पाठ का न्यनाधिक होता पा- 
' ठान्तर होना वा पद्वाष्यादि के क्रम का लौट पोट होना इत्यादि अब के तुल्य 
स्वाभाविक या सस्भव ही था इस कारणा वेद्‌ की अनेक शाखा होगयीं” हसारी 
| सम्मति है कि वेद्‌ की शाखा होने में यही कारगा हो वा कळ अन्य मी हो इस 
का आन्दोलन करना विशेष उपयोगी नहीं इस प्रसंग में केबल. इतना वक्तव्य 
ति कि सासश्रनी जी के आशयानसार वेद्‌ को सब शाखा ही. हैं और शाख ओके 
ऱ्या का नास चेद्‌ मानना सिद्ध होता हे सो ठीक नहीं ष्ये!कि शाखा सञ्च- 
पीत दायमात्र का नाम वृक्ष नहीं है सूनवृक्ष शाखाओं से भिन्न होता है बसे ही झतन- 
चेद्‌ से शाखा किसी प्रकार उत्पन्न हुडे हों पर सूल का भिन्न ही मानना चाहिये। 
[i समय जो शाखा ग्रन्थ बिद्यमान हें उन के आदिअन्त बा शोषक 
| ( हेडिंग ) में: लिखा है कि यजबदीय कणवशाखा, साभवेदीय तलबकारशाखा 
1 इत्यांडि पर भशन वेदों स लिखा हे “ऋग्वेद > “पजन दः >, इत्या दद जिस से स्पष्ट 
|; सिद्ध है कि कुनबेद की पता कं, छे लडी पपन उ कही हहद निोन्त 
रहने पर उन से कहीं पाठान्तर भौ मिले तो विशेष कारणों से निणेय हो सकता 
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न्यान यीविद्या ॥ 


का नाभ हो सकता हे जो. झल के भीतरी अआशयांशों का विस्ताररूप हो जेर | | 
वृक्षादि के जल सें से शाखा निकलती हं hh 
 (सत्यब्र०) (यी) अमरासहोक्तेष वेदनामसु त्रयीट्येवाव-| 
हिएसालोचवितम्‌। तदप्यालोच्यत यथाज्ञानम्‌- अस्ति हि काच- 
चना पद्यं नास्त सेव प्रा क्रगिति श्रता, आस्त काचद्रचना गद्य 
नाम सेच परा यजरिति श्रता अस्ति काचिद्रचनागान नाम सव प्रा | 
सामेति श्रता यतोहि गद्यपद्यगानातारक्तो नास्त रचनाप्रकार 
अतएव ऋक्संहितास, यजःसंहितास, सामसाहेताल, अथवस- 
हिताल वा ऋश्वजःसासभ्योऽन्यो नेव टरयत काएप वदमन्त्रः । 
_ गद्यपद्यगानाततिरिक्ता रचना कदाव नासत्‌, इदानीसाप नाव-|' 
लोक्यते लोक, तत्कथ नाप ऋग्यजःसामलच्चणातारक्ताशप म- 
न्त्ररचना भवेहोंदिकीत । तदाह भगवान्‌ जॉभानः- लंपासुर्य-| 
त्राधवशन पादव्यवस्था । गातषु सामाख्या । शष यजुःडाब्दः। 
(सी० द० २। १। ३२ । ३३ । ३४. ),। इति तदतन्न्याय-|| 
चिस्तरे स्पष्टीकृतं च माधवेन, द्रव्यं तततत्रेव। एवं च त्रयी नास! 
न्रिविधरचनामयी आप्तवाणी, सेव वेदः, सेव आघ्नरायः, सैव अति-| 
रित्यादि ॥ | 
यद्यपि सन्ज्राणामेव रचनानियमाधीनमेतत्त्रयीनाम, अतो! 
सन्त्रभागस्येव त्रयील्वक्तङ्गीकत्त व्यम्‌ । नत ब्राह्मणभागस्यात वक्त 
यज्यंते। “अहे बध्नीय मन्त्रं मे गोपाव ययषंयस्थावदा विट: । 
कच: सामाति यजूंबि ( त० ब्रा १।२। २६ ), इति ञ्च] 
तिश्रात्र साधिकेव । अत्र हि “त्रीन्‌ वेदान्‌ वदन्तात त्रिविद* 
त्रिविडां सम्बन्धिनोएध्यतारस्थाविदाः, त च य मन्त्रभागस्रुगाद्‌- 
रूपेण त्रिविधमाह्टः, तं गोपायति योजना,, इ व्याधकरणसाला- 
कारो आाववश्वोक्तवानू तथव । तथापि मन्त्रभागानगतब्राह्मणय 
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न्थानामपि त्रपीब व्यावह्यारकातदाना मन्तव्यम, संक्षायाः 


५ 


१ ..__ 5 = 
1 | ४२० - आय सिद्धान्त ॥ 


"खल व्यवहाराधीनत्वात्‌। पर यथाक्त पुरस्तान्सन्त्रतागस्यव वदत्व 
| ५ आतल, समास्रायत्च च सख्यम्‌ । ब्राह्मराभागस्य खप्रथानासांत 


४ बाध्य तथवात्रापात ॥ 
। ॥ भाषार्थेः-असरकोष सें कहे वेद्‌ के नागों सं त्रयीशब्द का विचार शेष रहा 
' भ्यथाबुद्धि उस को भी समालोचना की जाती हे । मन्त्रों को रचना तीन प्रकार 
को होना ही त्रयी का कारण हे । १-छन्द दा श्वोकत्रद् रचना पद्य नाम ऋक्‌ 
» पर-पद्‌ वा अक्षरसंख्या का नियम जिस सं नहीं ऐसी गद्य रचना यजुः, ३-गीत 
1: (या गानरूप रचना सास, पहिले सुनी गयी वा मानी गयी क्योंकि पद्य, गद्य, 
| और गान सै भिन्न अन्य कोडे रचना का प्रकार न थान हे इसी कारण ऋक 
|, यजः साल और अथज की. सब संहिताण्रों से तीन प्रकार को रचना से भिन्न 
| कोड मन्त्र नहीं दोखता। और लोक में भो गद्य पद्य गान से भिन्न कोदे रचना 
` “का प्रकार न कभी था न अत्र दीखता हे तो ऋक्‌ यजुः सामरूप रचना से भिन्न 
वेद्‌ मन्त्रों को अन्य रचना केसे हो सकती है ?। सो पब सीमांसाकार भगवान्‌ 
जैमिनिऋषि ने भी कहा हे कि “जहां श्रथ के आधीन पाद्व्यवस्या हो वे ऋक 
। गाये जाने बाले मन्त्र साम, और शेष भाग यजुः मानना चाहिये” सो मीमांसा 
! न्याय के विस्तर सं साचवाचाये ने स्पष्ट व्याख्यान भी किया हे उस को वहीं 
(देखो । इस प्रकार तयी नाम तीन प्रकार को रचनारूप आप्तबाणो ही वेद्‌ 
¦ आज्ञाय वा श्रुतिपद्वाच्य हे 
, ४ यद्॑मपि तीन प्रकार की रचना के नियसानसार त्रयो नास झन्त्रभाग का ही 
` “नन्तव्य है किन्त ब्राह्मणभाग का नहीं ऐसा कह सकते हें । और अघिकरणमा- 
(नाकार साचवाचाय ने कहा हे कि “तीन वेद्‌ के जानने वाले ऋषि लोगों ने 
. “जिस सन्त्रभाग की ऋगादिरूप से तीन प्रकार ( ऋग्यजः सामरूप ) कहा वा 
. जाता है उस को रक्षा तस करो» तथापि समन्त्रभाग के अनुकूल चलने वाले अब 
ब्राह्मणग्रन्यों का भी त्रयी होना व्यवहारानुसार सन्तव्य हो है क्योंकि प्रत्येक 
हंज्ञा व्यवहार के आधीन है। परन्त पहिले कहे अनुसार सुख्य कर भन्त्रभाग का 
डी वेद, श्रति, और समाम्नाय नास है और ब्राह्मणभाग के वेदादि नाम गौण हैं 
“इती प्रकार सख्य कर अन्त्रभाग का नाम त्रयी और ब्राह्मण का गोण नाम है ॥ 


| सस्पादकीय विचार--यद्यपि ऊपर लिखे वेद्‌ के तोन भेद प्रधान हैं इस 
| कारण वेद्त्रयी था त्रयी आदि शब्दों से प्रधान तीन भेद दिखा कर चारो वेद्‌ 
| र का ग्रहण होना सिद्ध किया गया उस'के हस सर्वथा प्रतिवादी नहीं हें कि वेद 
के तोन मेद्‌ प्रधान नहीं तथापि रचना के तीन भेद मानने में हमारी सम्मति 
॥ J ष्क व््षवछि"क्ेण्यरकशस्था "छेऽ अपुण ऱयिन्यष्वन्फ्ाळेढे० जानको ण्ड सद्‌ प्र- 
| धान दोखते हैं । लोक में वा वेद में गद्यपद्यरूप दो ही प्रकार सतसम्मत प्रधान 


| 
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छ । यदि कोडे पद्म वा गद्य के अवान्तर भेद गान को सामान्य रचना का 
भेद ठहराना चाहे तो चट के भेदों का सटी के भेदू वा रूढे के सेदों को क- | 
पास के भेदू जानने के तुल्य ही दोष होगा । और रचना का भेद जा पद्य है| 
उस के जवान्तर भेदे! के! भी रचना का ही मेद्‌ माने ते! गायत््यादि ळन्द जे! 
पद्य के भेद हैं उन छा रचना का भेद न मानने सें के हेत नहीं हे १ यदि वे | 
भी रचना के भेर्‌ मान लिये जांय ता तीन ही प्रकार की रचना नहीं रह सकती | 
इसलिये रचना छे तीन मेद्‌ कहना वा रचना तीन ही प्रकार की मानना ठोक | 
नहीं प्रतीत होता । इस से सिद हुआ कि रचना दो ही प्रकार की है तो तीन |! 
प्रकार की रचना के कारण से वेदत्रयी सानी गयी यह भी ठीक नहीं ठहर सक्षेगा॥ | 


इस दुशा में मानना चाहिये कि वेद्‌ सामान्य कर एक है वा विद्या एक है | 
उस को पद्वाक््यझूप रचना के प्रधान दो भेद हैं एक पद्य दूसरा गद्य । फिर | 
उस वेद्‌ के प्रधान लोन भेद हैं ऋक, यजः; सास, देद्‌ के तीन ही भेद मख्य 
क्‍यों साले गये ? तो उत्तर होगा कि सब्र तीन हो संख्या प्रधान ठहरती हे । 
वेद वा विद्या की तीन संख्या को सूल सान कर अनादि काल से स्ष्टिमबाह 
में तीन संख्या सत्र से अधिक प्रधान ठहरायी है । उत्पत्ति स्थिति प्रलयरूप 
परमेश्वर के तीन ही कान प्रधान हैँ । उत्तम मध्यम निकृष्ट तीन, गुण तीन, 
काल तीन, हगवणे तीन, लोक तीन, आओस्‌ को सात्रा तीन, महाव्याहलि | 
तीन, गायत्री के पाद्‌ लीन, कसे, उपासना, ज्ञान तीन ही वेद्‌ के प्रधान विषय ' 
हैं। अवस्या तीन ही हैं विद्या क्रे तोन ही भेद प्रधान. हैं । जैसे उत्पत्ति स्यिलि | 
प्रलय संसार की तीन दृशा हैं सब संसार तीन ही दशाओं से सदा रहता हे । 
जैसे बाल्य, यौवन, ढृढुत्व सन्नुष्य को तीन अवस्या हैं सब शरीरचारो तोन ही 
दृशा में रहते हैं । जैसे गुरुमुख से पढ़ना, बिचारना, शोचना बा अनुभव करके 
देखना पर उस दशा में पढ़ना वा उपदेशादि द्वारा प्रचार करना, जैसे विद्याध्ययन | 
की तीन ही दशा प्रधान हैं वसे ही एक वेद्‌ की तीन ही मुख्य दशा बन सकती हें 
उन में पहिली दशा ऋकनाम स्तलि पदाथा के गुगा शब्दां द्वारा कोत्तन करना 
वा जानना । द्वितीय यजु नाम यज्ञ करना अथोत्‌ पूणा सेबन उपासना जिन 
को पहिली दशा में शब्दां द्वारा जाना उन कत्तव्यों व्हा साक्षात्‌ करके देखना 
अनुभव (तजबो) करना र तृतोय सासनाम शान्ति समाधान समाचि वा ज्ञान 
की व्याप्ति बा बद्धि की अधिक तीव्रता होना । इन में पहिली दशा के विशेष 
कर चा प्रधानता से जताने घाला क्र्रग्वेद, द्वितीय उपासनारूप दृशा का विशेष || 
व्याख्यान. करने वाला. यजवेद्‌, ततीय ज्ञान बा शान्ति का विशेष साचन सामवेद || 
हे। बाणी से पद्य का अच्छा उच्चारण होता हे इम कारण बायो से विशेष सम्बन्ध || 


ह रखने वाला ४४५० ee या तर अनुभव | | 
| वा उपासना ठीक बन सकती है इस कारण मन से विशेष सस्बन्ध रखने खाली | 


t 
५ 
4 


१।' २२ हि ॥ 
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उपासना गद्यरचना से यजवेद में मुख्य कर दिखायी हे, और प्राण से गानद्वारा 
, |, ज्ञान वा शान्ति सुख अच्छा मिलता हे इसलिये प्राण से विशेष सल्बन्ध रखने 
! ४ बाला ज्ञान गान से सामवेद स वणन किया गया । थ प्ल्‌ जिस विषय का चाल 
“| औं हृदय में उत्तेजित करना हो उस को समक्पूयंक गावे लो ज्ञान को ककि अवश्य 
। | 0 होती है । जैसे विषयवासनासम्बन्धी निकृष्ट गान विषयानन्दियां का सहायक 
५ | अबश्य होता है वेसे परमेश्वर आदि परमाथंसस्बन्धी विषयों का बेद्द्वारा स- 
i! मक्षपर्वक हुआ गान भी परमाथ ज्ञान का सहायक अवश्य होगा । इसलिये 

} 

। 


| 


कक मट 


। ज्ञानसस्बन्थिनी गानविद्या का नाम सामवेद हे । अथात्‌ वेद के लीन भेंट उक्त 
, कारणों से सष्टिकत्तो परमात्मा ने ही नियत किये वा यों कहो कि विद्या के तीन 
, / + भद किये विद्या मुख्य तीन ही प्रकार को हो सकती हे उन में रचना पद्य गद्यरूप 
, ५ दो प्रकार की रक्खी और गानविद्या भी एक पद्य का भेदू माना गया । उस 
! f तीन प्रकार को विद्या के चार पुस्तक बा ग्रन्थ नियत किये उन चारों में तीन 
, „ ही बिद्या प्रधान रहीं इस कारण तीन विद्याओं के वाचक जहां बेद्‌ का ग्रहण 
करना इष्ट हुआ बहां तीन वेद्‌ वा वेदत्रयी बा ऋकू, यज्ञः, साभ लोन: शब्दों 
। द्वारा चारोंबेद की तीन ही बिद्या मानकर वेद्मांत्र का ग्रहण करना जताया गया। 
' और जहां तीन से निलकर बनी चौथी विद्या बा चौथे वेद्‌ को एथकू करके 
लेना अभीष्ट हुआ यहां आपेग्रन्थों वा वेदों में चारोंबेद्‌ का नाम लिया गया । 
तात्पय यह हुआ कि जिन,२ ग्रन्थों में तीन वेद्‌ लिखे हैं वहाँ विद्या के वा 
वेद्‌ के तीन प्रचानांश जताने से प्रयोजन है और उन तीन प्रधान अंशों में चौथा 
वेद भी अन्तगेत हे इसलिये तोन के ग्रहण में चारों का समन्वय समक्न चाहिये । 
इसलिये यह दोष जो अनेक लोग आरोपित 'करना चाहते हैं कि .तीन बेद 
पहिले बने और एक पीछे बना निवृत्त हो जाता है। और पाठक भहाशायों के 
यह भी ध्यान रहे कि श्रन्य अनेक पदार्थो की तीन संख्या को प्रधानता ळे साथ 
ज्ञो वेद्‌ वा विद्या के तीन ही भाग वा दशाओं को प्रधानता द्िखाडे इस से 
हमारा यह प्रयोजन नहीं है कि अनेक पदाथे लोक म॑ लोन रसाने जाते हैं इस 
कारण वेद्‌ भो तीन ही मानने चाहिये श्रथोत्‌ अन्य वस्तञ्ओों के तीन २ होने 
के हम वेद्‌ के तीन होने में कारण नहीं ठहराते किन्त हमारा आशय यह हे 
कि परसेशवर ने उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन काम अपने लिये नियत किये, वेदों 
के साररूप आइमूशब्द में तीन अक्षर संयुक्त किये, तौन महाव्याहृति नियत 
र; | कों और इन्हीं के अनुसार वेद्‌ वा. विद्या के तीनभाग ऋक यजुः साम 
|°; नास, से प्रधान किये इत्यादि ईश्वरीय रचनाक्रम. के “अनुसार वेद्‌ का आशय 
। लेकर अन्य भी पदाथ प्रथानता से तीन भागों में हो विद्वानों ने भी विभक्त 
किये से थेह थिर रीर 'अभवश०द्केमो०के०ण्छलुकषणशिव वा वेदों के 
तीन ही प्रचानभाग होने से अन्य बिषयां वा पदार्थों के तीन ही प्रचानभाग 


र 


चयो विद्या ॥ 


हुए वा साने गये अथोल्‌ ओम्‌ , व्याहृति और वेद्‌ के खण्डों का तीन होना 
अन्य सब्र गुणादि के लोन होने का हेतु वा कारण हुआ ॥ यह भी घ्यान रहे कि | 
जहां सासान्य वेद्शव्द लौन संख्या सहित झावें वा ऋक यजुः रूस तीन शब्द | 


मानने चाहिये और चार देद्‌ कहने सं विद्या भी चार ही प्रकार की मानी जायगी | 
परन्तु लीन कहने से विद्या तीन प्रकार की और पुस्तक चार साने जांयगे। चौथी |' 
विद्या पहिली तीन से भिन्न तो इससे नहीं कि उन्हो तीन के सेल से बनी है. । 
आर भिन्न इस लिये है कि तीन में से किसी एक सं चौथी अन्तर्गत नहीं हे । |. 
लीन को प्रधान विवक्षा में लीन प्रधान है और जहां चारो को प्रचानता विव- 
क्षित हो बह चारो प्रधान हैं ॥ है! 


(सयत्र०) इह केचिदन्यथवाहरन्यदेशीयाः । तद्यथा पुरा : 
यदा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेद इति त्रयएव वेदा आसन्‌ | 
।वथववेदः, तदेव वेदस्य त्रयीत्याख्या प्रवलितति । अतएव | 
प्राचीनतमेष्वव घन्थेष अयीति वेद स्योल्लेखो दृदयते, नानतिप्रा- | 
चीनेषु यथा च छान्दोग्यन्राह्मणे- अग्नेक्रचो वायोय जूषि सामा- | 
न्यादिव्यात्‌। स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्‌ (६। १७) इत्यादि एवं । 
सनुसंहितायासपि-“अग्निवायुरविभ्यस्त॒ त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । ¦ 
ददोह यज्ञसिद्‌ध्वर्थछुग्यजःसामलक्षएाम्‌ (१। २३) ” इति । | 

[न्दोग्या(दभ्योऽवाचीना ये यन्धास्तेषु तु वेदस्य चतष्टरमेव न | | 
त्रयीत्वम्‌ । तडानीसयववेदो$पि सम्भतइत्येव तथात्वे बीजम्‌ । । 
याहि बहदारणयके- अरअस्य महतो भतस्य निश्वःसितमेतद्‌ । 
टग्वंद! यजवडः सामवदोऽथवाङ्गरसः (४ । 9४ ॥ १० Nr | 
इत्याद । कि च महाभारतेऽपि-'एकतश्चतरो वेदान्‌ भारत च- | 
तदेकतः । पुरा किल सुरेः सर्वे: समेत्य तुलया धृतब्‌ ॥ चत॒भ्यः | 
सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा । तदा प्रश्नति लोकडस्मिन्‌ | 
महाभारतम्‌च्यते (१ प० २६८ । २६९)” इति । पुनस्तत्रेव | 
“यो बिद्या्चतरो साङ्घोपनिषु न चाख्यान- 
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1२४ क आयसिद्वान्त ॥ 
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, इेति। एवं च ऋग्यजःसाम -द्वत्यव त्रयो वदास्तरयाइाब्दचाच्या 
४ अथवंवदस्त न त्रयाहाब्दस्य उक्त्या बध्यते, आप त गाण्यात। 
४ तया च ञ्गादयस्यएव प्राचीनतभाः, अधववदस्त तदपक्षया- 
,, वाचीनएवात फालत वदतत्त्वान्वाषणां तेषां मनोरथद्र मेणोधत ॥ 


i; _ भा०--इस तीन वेद्‌ मानने के विषय में यूरोपादि अन्य देशवासियों ने 
# अन्यथा ही कहा है जैसे- वे लोग कहते हैं कि पहिले जव ऋकू यजुः साम 


| तीन ही वेद्‌ बने थे किन्त अथव नहीं बन्ना था तभी वेद का त्रयी नाम पड़ा । 


# इसी कारण अतिप्राचीन ग्रन्थों में वेद्‌ का त्रयी शब्द से लेख दीखता है किन्त 
४ कम प्राचीन ग्रन्थों मं नहीं । जैसे छान्दोग्य ब्राह्मण सं लिखा हे कि “अग्नि से 
४ ऋक वायु से यजः और आदित्य से सासंवेद हुआ, और उत्त ने इस त्रयी विद्या 
' को अभितप्त आलो डिंत किया» इत्यादि । इम्री प्रकार मनुसंहिता में भो लिखा | 
' हे कि्यज्ञसिद्धि के लिये ब्रह्मा ने अग्नि बायु और सूय से ऋग्यजः सास तीन 
' सनातन वेदों को प्राप्त किया” और छान्दोग्यादि से पीळ बने ग्रन्थों सं वेद्‌ के 
' चारों नास पाये जाते हैं केबल तीन के नहीं क्योंकि उस समय अथव वेद भी 
। बनगया था यही .बैसा होने मं कारण हे वैसा ही ब॒हदारण्यकोपनिपदू में भो लिखा 
| हे कि--« अरे ! मैत्रेयि! ऋक यजः साम आयवे ये चारो वेद इस सनातन 
सहन्‌ परमेश्‍वर से श्‍वास के तुल्य निकले हैं » तया महाभारत में भी लिखा है 
कि 2 पहिले समय में सब देवता लोगों ने मिलकर तराज के एक पक्के में चारों 
वेदों को और एक में भारतपुस्तक को रक्खा । ब्राह्मणोपनिषदादि सहित चारो | 
वेदों से भी जब भारत बोक में अधिक हुआ तभी से लेकर लोक स यह भहा- 
भारत कहा गया । » फिर डमी महाभारत में और लिखा है कि « जो पुरुष 
अङ्गां बा उपनिषदों सहित चारों वेदों को जाने और इस मडाभारत इतिहास 
को न जाने वह विचक्षण चत्र न होगा । » इस प्रकार ऋक यजः साम ये 
ही तीनो वेद्‌ त्रयोशब्द के याच्य'थे हे किन्त त्रयीशब्द के कहने से अथववेद का | 
बोध नहीं हो सकता और गौण रीति से ज्रयो करके अथं लिया जासकता हे । 
इस कारण ऋगादि तीन ही वेद्‌ ति प्राचीन हैं और उन तीन को अपेक्षा 
अथववेद आधुनिक ही है यह उन बेद्‌ तच्वान्चेषो लोगों के मन गढे सिद्धान्त 
का सार बा फलिताथे 


नेतन्मतमस्मन्मनोहरम्‌ ,-नापि विचारसहम्‌, निमलल्या 
देकदेठाद शित्वदोषयाहय़स्तत्वाच । तथाहि न क्वापि वद्‌ लोक 
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र त्रयी विद्या ॥ श्प 


आल ज जल आफ पे बा पीपोननी नकवी 


गक्यते । त्रयीतिनासो, वदस्य व्यवहारएवात्र निदानमिति चेत्‌ , 

अस्मदुक्तत्रयीनासकरणसेव तत्संहारकतया. सदेव जागति । स- | | 
त्स्वपि हि चतषु वेदेष र्चनात्रयभेदनिबन्यनं तेष त्रथीत्वमव्या- | 
हतमव । अतएव सामवद ऋवां यजुषां च पाठा विद्यन्तएव, 

एवं थजवेद्‌ पि तछचां पाठा उपलभ्यन्तएव, कथमसाङकर्ये 

सामादिलक्षणानामित्याशाङ्क्य सिद्धान्तितं साधवाचार्य्येण,-अस्तु 

सामादिनामतः सम्प्रति प्रसिद्धेषु यन्धेपु यजुरादीनां साङकयंम्‌, | 
पर न हि तन सामाइलक्षणारना साइकये सम्पद्यत । ऋगादि- | 
लक्षणानि तु सवथा अव्याप्ततिव्यास्तिदोषहान्यान्येवत्ति-ङदा- | 
नीन्तनाध्यापकप्रसिद्धिविरूद्घा एव ऋणगादयः झाससम्मताइति। ¦ ' 
तथाहिं-“नकसामयजपां लक्ष्म साङकयादिति ठाडकिते। पादश्च | 
गीतिः प्रश्लिष्टठपाठ इव्यर्त्यसंकरः ॥ * ® ४ । तत्र. त्रिविधाना- | 
सुकसामयञ्जषां व्यरवास्यत लक्षणनाश्तिं। कतः ? साङकयस्य' | 
दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापकप्रसिद्धषु ऋग्वेदादिषु पठितो मन्त्र” | 
"इति हि लक्षणं वक्तव्यं, तञ्च संकीणम्‌ । “देवो वः, सवित्तो- ¦ 
ट्पनात्वच्छिद्रेण वसोः सुथ्यंस्य रङ्सिमिः- ˆ इत्ययं मन्त्रो यजवंद (| 
सम्प्रतिपन्नो यजुर्षा संध्ये पठितः, न च तस्य यजुष्टरसस्ति, तद्वाह्ल- | 
णे सावित्रयञ्चं क खन व्यवद्टतखात्‌। 'एतव्साम गायन्नास्ते, इति || 
प्रतिज्ञाय किखत्लाम यजुवदऽङ्गीकतम्‌ (त० स० 91 ६।७% || 
। १ ) । अक्षितमसि। अव्यतमसि । प्राणसंशितनसि । इत्ति || 
त्रीण यजंषि सामवेद समाञ्नातान (छा० ब्रा० ३।१७) तथा 
गीयमानस्य. साम्र आश्षयभता ऋचः सामवेदे, समा्नायन्ते । 
तस्मान्नास्ति लक्षणमिति चेन्न, पादादीनामसकीएालक्षणत्वात्‌ । || 
पाद्बन्धेनार्येन चोपेता ढत्तबद्धा मन्त्रा ऋचः” गीतिरूपा सन्त्राः || 
सामानि, . तृत्तगीतिवर्जितत्वेन प्रड्लिष्ठपठिता मन्त्रा यजूंषि | 
इत्युक्ते न क्वापि संकरः अविच” साठ क ५०) इति॥ || 


ना 


आय सिद्धान्त... 


भा०-यह बिदेशियों का सन्तव्य_निमेल होने झर एकदेशद्शिता के दोष 


से युक्त होने से हम, को मनोहर नहीं लगता अर न हम ऐसे अयुक्त वचार 
७४ को सहन कर सकते हैं | क्योंकि वेद्‌ वा. लोक में बसे मन्तव्य का सूल किसी 
; ॐ प्रकार कुछ भी कहीं नहीं दोखता वा; न्‌ अनुमान: किया जासकता हे। यदि वे 
£ कहे कि त्रयी नाम. से बेद्‌ का व्यवहार ही-इस का.मल है तो हमारा पूर्खोक्त 
' ५ त्रयी पद्‌ का व्याख्यान उस निमत्त मन्तव्य फे खरडनरूप से संद हो जागता हे 
' ५ कोकि वेदों के चार होने पर भो रचना के लोन भेदों का नियत होना डन चारों 
शे अविरुह ही है। इली से सांमवेद में ऋचाओं अर यजुशरो के पाठ बिद्य- 
(४ सान हैं तथा यजचद में सी-ऋचाओं के-पाठ 'मिलते हो हें । इस दशा, यह 
शङ्का हो सकती हे कि सान आदि के लक्षणों में संकरला दु'ष आवेगा अथात्‌ 

9 सब र्से सब के लक्षण घट तो कोई भी वेद शद एक लक्षण बाला नहीं रहा ऐसा 
| संदेह उठा के साथवाचाय ने. यह सिद्दान्त/किया हे कि वत्तसान में सामादि नास 
से प्रसिह् ग्रन्थों में यज्ञ॒ :आदि के लक्षणों का सेल भले ही रहो । पर उस से 

४ सास-आदि लक्षणों को. संकरता सिद्दु नहीं होतो “किन्तु. ऋक्‌ आदि के लक्षण तो 
सघथा अत्याप्ति [गानमात्र सास न ठहरे] अतिव्याप्ति [जिस गाने रहित ऋक्‌ वा 

४ यज को साम नहीं ठंहराना चाहते ह भी सास हो जावे] दोषों से शून्य 'ही हैं। 
6४ डस ससंय के पठन पाठन वाले, घिन्र २! पंस्लकों का नाम ऋक यजः सास मानते 
॥ हे-उस से बिरूद यजु आदि के किसी: पुस्तक म हो पादबद्ध मन्त्र ऋक्‌; गद्य- 
| रूप सन्त्र यजः, रौर गानसात्र, सास सानना हो वास्तव सं सवशास्त्र सम्मत सि- 
| द्वान्त हे । माधवाचायं के अधिकरंणमाला नामक पुस्तक सें किये सिद्दान्त को 

| सारांश यह «ऋक, साम यजु के लक्षणों का मेले हो जाने को शङ्का ठीक नहीं 
| क्योंकि पाद:गान छौर गद्यरूप से शिन्‍्न-२-तीनों हैं। जब तीन प्रकार छे ऋक 


द 


यज.साम का लक्षण व्यबस्थित नहीं कि ऋग्वेद नासक प॒स्तक सं सब्र ऋचा हो 
' हों बा यजु में सब सन्त्र गद्य ही हों सत्र सं सब का होता अनिवाये है और 
|, अध्यापकप्रसिदु ऋग्वेदादि पुस्लकों सं पढ़ा मन्त्र -ऋक आदि नासंक माना जोय 
|| सो सब. संकर है जैसे “देवो. वः०० यह्‌ अन्त्र यजवेद्‌ कर फे. प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ा 
/ है पर वह यज नहीं हे क्याकि यज के शतपयत्राछ्मण में सावित्री ऋचा से उसःसन्त्र 
| को नाम लेकर व्यबहार किया है। तथा यजवदीय तैत्तिरीय संहिता सें सामवेद 
। दिखाया प्रसिद्ध है । तथा सामवेद में ० अश्षितमसि०» इत्यादि तीन यज पढे हैं 
ग मे आर गाये. जाने चाले सास[की आऋश्रयरूंप ऋचा सामवेद में कही हैं इस सेःलक्षण 
| को बिरुदु- मानना ठोक नहीं क्योंकि पादृव्यवस्थ/सहिल अथे युक्त छन्दो बद्र 
मन्त्र कहा हा सब ऋक्‌, सवत्र गानरूप मन्त्र सास तथा छन्द वा गान दोनांसे 


रहित मिला कर गद्यरूप से पढ़े सन्त्र सबेत्र यज हैं । ऐसे लक्षण मानने सं कहीं | 
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एवं चेदानीन्तनाध्यापकप्रसिद्धितो वेदनामयहो मग्धकर } 
एव । वस्ततो यत्र कवच यन्थध्यन्थे वा यस्य कस्यचिन्सन्त्रस्य | 
पादबन्धेनाथोंपतत्वं उत्तबद्धत्वंच दृश्यते सोऽवद्यमेव ऋड्यन्तः। | 
एवं यत्र कव च ग्रन्धेप्मन्थे वा यस्य कस्यचिन्मन्त्रस्य गीत्यात्म- | 


कत्वं हश्यते सोऽवश्यं साममसन्त्रः। तथेव यत्र क्वच ग्रन्थ अग्रन्य |. 


वा यस्य कस्या चन्मन्त्रस्य यजुद्ठ दृद्यते सोऽवश्यमव यजुमन्त्रः। | | 
एतदेवाङ्गीरत्य स्सृतं बहक प्रातिशारव्यव्यार्याने विष्णमित्रेण- | 
थाचो क्तम्‌-यः कश्चित्पादवान्मन्त्रो यक्तश्चाक्षरसम्पदा । स्वर- | 
यक्तोऽवसाने च तामुचं परिजानते--इति ” इत्यादि । अतएव | 
चात्रेव निरुक्ते ऋगिति प्रदशितं शतपथब्राह्मणीयवचनंम्‌ । ¦ 
अङ्गादङ्गात्सम्भवास ददयादाघजायस। आत्मा व पुत्रना- ; 
मासि स जीव डारदः शत” इति । नद्येतद्दचनमस्ति कवचि- 
इंपि ऋकसंहिताथाप्‌ । प्रत्यतास्त्येव शातपथब्राह्मरं (१४।९। 
३।२६) यादि नासक्रक्साहेतावचनानामव ऋMकलमाचायसम्मत ! 
स्यात्‌, ताहे कथमुच्येतात्र भगवता यास्कन  तदंतद॒कःछाका- + 
भ्यासम्यक्तम्‌ ( श्भां०२५९५०) ” इत्यादि । इह तु ऋगिति || 
डातपथीयवचनम्‌ , छोकट्ठ ति तदानीं प्रचांलताया मनसाहताया | 
वचनं च प्रदशितम्‌ । तदेवमेवेषावायप्रद्धात्तज्ञापयात यत्र क्व 
च वेदे स्थाहग्लचणो मन्त्रः, भवत्यव अ्रहए तस्य ऋागात,एव 
यजरपीत। एव च यन्यानां कालरतबहुत्वेडॉप वदस्य त्रावध्य | 
तदन त्रयीट्वं च यथा परा तथाऽयावि सुस्थित्तभित्यथववेदोऽपि 
नास्माद्गिन्नः, तस्यापि ऋग्यजमंयत्वात्‌। आपे च यथा सामब- || 
इले सामवेदइति प्रसिद्धेऽपि यन्ध पाठितानासृचासृक्त्व यज्ञां || 
यजुष्टठम्ररीकायमेव, न च-तत्स्वीकारात्तरय सामवंदत्व वहन्यत्ते। || 
` तबैवायवेकुत्याबहुले अथवेवेददति प्रसिद्ठे पि अन्ये पठिताना- । ः 
| सचासुकत्व येञषा च यजं Heridwar @ollection सीकीय सथां स्वीकृत | २ 
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| च तस्य त्व कथं वा विहन्यत ? एवं हि अस्त्वथववेदस्य 
1 
८17) स्वातन्त्रयम्‌ , तदीयमन्त्राणां केषांचिदृक्त्वं केषाँचिञ्च यजष्टं न 
|; “४ कनााप कदाप कथमाप वारत *झाक्यत। ताव्सद्धमतत्‌-चदाना 
: ® यन्थमदरुतचठुष्टशप स्चनानदरतत्रयात्व न का5प्यास्त सशयः। 
,' * झतएववमक्त दृश्यते सवानक्रमणीतवृत्तो--“विनियोक्तव्यरूपश्व 
1 |; त्रावधः सम्तदश्यत। ऋग्यजञ:सामरूपण मन्त्रो चइचतष्टये॥ अहे 
|, # बुध्नीयमन्त्रं म गोपायेव्यमिधीयते। ऋक्‌पाद बद्धो, गीतस्तु साम 
| '' गद्य यजमन्त्रः। चतष्वांप हि वदष त्रिधव वानयज्यत इात .॥ 
|. भ०-इस प्रकार इस ससय के पठनपाठन वालों को प्रसिद्ठि से ऋक आदि 
सामों से एक २ वेद्‌ पुस्तक का ग्रहण करना श्रज्ञान का कारण ही हे । वास्तव 
|| से जहां कहीं ग्रन्थ वा भ्रग्रन्थ सं जिस किसी अन्त्र की प्रत्येक पाद्‌ में वाक्याथै 
: की समाप्ति और छनन्‍्दबदु रचना दोखती हे वह अवश्य ही ऋक्‌ मन्त्र हे । ऐसे 
। ही जहां कहीं ग्रन्थ-वा अग्रन्थ में जिस किसी मन्त्र का गानरूप होना दोख पढ़ता 
/ है बह अवश्य ही साम मन्त्र है। तथा जिस किसी ग्रन्य बा श्रग्रन्थमें जिस किसी 
! स्त्र का गद्य यज होना दीखता हे बह अवश्य ही यज सन्त्र है। ऐसा मान कर 
. ही बहुक प्रातिशाख्य के व्याख्यान में विष्णु मित्र ने कहा हे कि “अक्षरों के यथो- 
॥ ॥ चित संनिवेश सहित पाद्‌ बाला अवसान में स्वस्युक्त जो कोडे मन्त्र हो उस को 

ऋक्‌ सानना चाहिये । इसी से शतपथत्राह्मण के « अड्ढभदड्भात्संभवसि० > झोक 
को निरुक्त में ऋक्‌ नाम से दिखाया है यह पूर्वोक्त बचन ऋकसंहिता में कहीं 
। भी नहीं है किन्तु शतपथब्राह्मण (१४। ९। ४। २६ ) में विद्यसान है । यदि 
| ऋकसहिता में पढ़े मन्त्रों को ही म्राचायं ऋक साचते तो भगवान्‌ यास्क जी. केसे 
| कहते कि असुक विषय ऋकू और झोक से भी कहा गया है। सो यहां ऋकशब्द से 


t 
| 


ih ३१) 


शतपय का वचन और झोक पद्‌ से उस समय को प्रचलित सनुसंहिता का बचन 
दिखाया है । सो इस प्रकार यह आचार्य की प्रबुत्ति जताती है कि जहां कहीं 
मंलबेद्‌ में वा ब्राह्मणादि में ऋग्लक्षण का ळन्द हो उच्च का ऋकपद्‌ से ग्रहण होना 

| | चाहिये बसे ही यज का भौ जानो इस प्रकार काल सेद्‌ से वेद्‌ ग्रन्थों के अनेक 

| | पिया | हो जाने पर भी वेद्‌ के तीन प्रकार होना घा त्रयो होना जैसे पहिले समय में 
| 1 था वसे अब भी ठीक व्यबस्थित ही है।इस कारण इस त्रयी से भिन्न अथव वेद 
भी नहीं यह सिद्दु हुआ क्योंकि बह भी ऋग्यजूरूप ही है । और सामलक्षण 
सन्त्र जिस में अधिकांश हैं ऐसे सामवेद नान से प्रसिद्ध ग्रन्थ में पढ़े नऋग्रप- 
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: श्रयी विद्या ॥: २८१ 


AARAANNONNNNNNRANNNNNN NNSA ०००० 


मन्त्रों का ऋकपन तथा यजुभैन्त्रों का यजपन स्वीकार योग्य ही है किन्त उस के . 
स्वीकार से उसका शामवेद्त्व नष्ट नहीं होता. वेसे ही अथवकत्या. जिस र्न अभिक |] 
हैं ऐसे अयववेद्‌ नाम से प्रसिद्ध न्व में पढ़े ऋग्मन्न्नों का ऋकपन वा यज ओं 

का यजपन स्वीकार योग्य क्या न हो ? 'झर'वेसास्चोकार होने पर उसका आ- | 
यववेदत्व क्या नष्ट हो? इस प्रकार अथववेद्‌ को -स्वतन्त्रता रहो परन्त उस के; 
किन्हो अन्त्रों का ऋक होना खा किन्ही का यज होना. काडे कभी किसी प्रकार 
नहों हटा सकता । तो यह सिद्ध होगया कि ग्रन्य भेद से वेदों के चार होने पर 
भी रचना सेद्‌ से तोन होने में कुछ भी सन्देह नहीं है। इसी लिये सर्वानुक्रमी | 
की वृत्ति में यह कहा हे-«चारो वेद्‌ में ऋग्यजः सामरूप से विनियोग में झा- |. 
नेवाळे सन्त्र तीन प्रकार के दिखाये हैं» ॥ i | 


ht 
सस्पादक- इस पवोक्त लेख में हम को कुछ अधिक बक्तव्य. नहीं क्या कि |. 
८वेदों के तीन होने में रचना के तीन भेद कारण नहीं किन्त विद्या के तीन भेदों ' 
का प्रधान होना कारण हे? यह रिट कर चके हैं । अब केवल इतना और कहना | 
है कि यज्ञादिकमेकाथ्ड में जिन का विनियोग किया जाता हे वे पादबदु गाय- | 
व्यादिछन्द मन्त्र करक, गद्यरूप यज ओर गीतरूप सास ये शब्दराशिस्वरूपवेद |' 
के तीन भेद्‌ भी विद्या केलीनभेदों के पुष्ट करने के लिये हैं । अर्थात्‌ शब्दराशि- |! 
रूपबेद के हस भी सीन भेदू सानते 'हैं परन्त वे चिद्या की. तीन संख्या का पष्ट | 
करने के लिये हें क्थाकि स्तुति कमे के साथ ऋक का बिशेष सम्बन्ध है इसी | 
कारणा व्याकरया के “ऋचस्तती» चात से ककशब्द बनाया गया है । और यज्ञ- । 
रूप उपासना के साथ यज का विशेष सम्बन्ध हे इसी कारण व्याकरण में “यज- 
देखपजासंगलिकरणदानेघु» घातु से यञः शब्द बना हे । उपासना शब्द का अधै | 
सामान्य कर तन भन-से उस काम में आसक्ति होना है। और सानशब्द «षो-| 
ऽन्तकसे णि” घात से बना हे इसी घातु से व्यवसाय वा अध्यवसायादि शब्द बनले | 
हैं । कमे का अन्त ज्ञान है ब्याकि उपासना ज्ञान के लिये और स्तति वा कमे 
उपासना के लिये हे । इस कथन से जब ऋग्यजःसाम शव्द ही वेद्‌ की शब्द-| 
' राशि के तीन मेद्‌ दिखाने के साथ अ्थेट्वारा,, त्रयीविद्या को पुष्ट करते हैं तो! 
चारों वेद्‌ में तोन प्रकार का पाठ जताने के” लिये सामश्रप्ती जो के दिये संब 
ग्रन्थान्तरों ळे प्रमाय त्रयोबिद्या के पोषक होंगे यह हमारा आशय हे ॥ 


सोक्तम्‌-प्रपचीनतमेष्वव यन्धष छान्दोग्यादिषु त्रयीव्यव 
हारः, तदपक्षयावाचीनष तृहदारएयकादिष्वेवाथवनामोत, त्तदिदं 
तेषामेकदेडाद डित्वमेवावेदयति सर्वत्र सवविधदशनात्‌ | तथाहि-: 
तत्रेव नकम”? ५ दै विनीमाति चर्जवदसासंविद सापवएं 


'। ४ ३6 रे ॥ 


कि कक अल कमल जी आम आर अर जा या पी अमन 


| 
|  चतर्थम्‌ (७1७) ” इति च। तत्रेव मनसंहिताया मपि (९।२९०) 


>) 


६“) अभिचारेष” “कृत्यास” इति। तत्रेव डातपथब्राह्मएंऽपि- त्रियो. 


१ "वदा अजायन्त (१91% ८) इत्यादि च । तत्रेव महाभारते 
0 ९पि-. अग्निहोत्र त्रयीविद्या (१1१० ०६६) “काञ्चद्धम त्रयी- 
| „मले (२।५।९८), ˆ “ न सामक्रग्यजुवणाः (३।१५०।१३) 
` # इत्यादि च। कि बहुना यत्र कवच यन्धे वेदस्य त्रित्वं दृश्यते तत्र 
| “ सवत्रेव चतुष्टरुमपि । तदेवं अन्धानां प्राचीनत्वावोची नत्त्वभेदएव 
/ „वेदस्य त्रित्वचतृष्ठवर्णोने बीजमिति मतं सवथंवापास्तम्‌ ॥ 


¦ अथरवेवेदस्याधुनिकले पाणिनेरस्मरणमपि भानान्तरमित्यु- 
। ,क्तिश्र तेषां तथेव । तथाहि-क्रग्यजःसाम-डइमानि त मन्त्रल- 
| क्षणानि, ऋग्लक्षणो मन्त्रः, यजलेक्षणो मन्त्रः, सामलक्षणो 
| मन्त्रडात, ताद्ृहामन्त्रास्त्‌ सवष्वेव वदेष राजन्ते इति तषां यह- 
` ` णोनेव सवेवदानां हणं सम्पन्नम्‌ । सत्राणामेव ग्रहरानेव यथा 
' „सवेषामेव पंटानामिति। अथर्वेति त न किविधस्यापि मन्त्रस्य 
४ लक्षणाम्‌ , अपित यथा झांकलादिइाखानां सांधारणं नाम ऋ- 

।ग्वेदइति, यथा च कठादिझाखानां साधारणां नाम यजर्वेद्‌इति 
|यथा च कोधमादिहाखानां साधारएं नाम सामवेदइ ति, तयैव 
« शोनकांदिशाखानां साधारणां नाम अथववेदइति । झाकलादि- 
| संहिताय़न्थानां त दृष्टत्वाभाव', अपि त पाणिनेरतिपर्वंतनीय- 


त्वादाषवखाच त्राक्तत्॒ पाणानसम्मतम्‌ । अतएव यधाप्रयाजन | 


॥भोक्ताधिकारे एव आकलांदोनामछेखः कतः पाणिनिना-“ठाक- 
(४॥३॥१२८)” इत्यादिभिः सत्रे: । तत्राथववेदीयडोनक- 
॥लंहितानामप्यस्त्येवोळेख:--“इोनकादिभ्यइडन्दसि(४1३॥५०६) 
(इति ” । तस्मिंश्र सत्रे छन्दसीति दरानादिदं च ज्ञायते यत्‌ 
प्रोक्तत्वेन व आय, न. एव स प्य सत्य तकल यन्य: 


(पाशणिनेविदितइति स च ग्रन्थः खल्वथववेदीयशिक्षेव । ततएव | 


॥ |! 
तत्र प्रत्यदाह्नतं नागेशेन शोनकीया शिक्षा- इति। अथववे- 
दीयकल्पस्यापि ग्रहएं कृतमेव तत्र प्रोक्ताधिकारे “ काइयपको-| 

शिकाथ्याम्रृषिभ्याँ णिनिः (81३1१०३)” इति । चतरध्यायिको-| 

शिकसत्रस्याथववंदीयत्व॑ त सप्रसिद्धसेव । कि च तत्रेव प्रोक्ता- 
धिकारे यथव “छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकबह्दचनटाञ्ञषः ( ४:।.३ ॥ 

१२९) द्वांत सात्रतम्‌। तथव” आववाणकस्यकलोपश्च ( ४ । | 
३।१३३ ) इत्यपि सत्रिततमेव । तथा च यथेव छन्दोगानां घम 

आम्नायो वा इत्यर्थं साधितं छान्दोग्यमिति, तर्थेवाथवाणिकानां 

धसं आस्नायो वा इत्यर्थे साधितमेव आथवणाद्दति पदम्‌। चर- 
` णाद्भसान्नाययोः (४।३।१२६ ) इति वात्तिक च पाणिनिंतात्प- 
यार्यानपरमेव नत वाचनिकमित्यपि तत्रेव . भाष्य स्फटम्‌ ।' 

तवाहि“ नचेदानीमन्यदाववणिकानां स्वं भवित्तमहंति न 

घमाद्वा आख्रायाद्वा-इति । वस्तुतः सवत्रेव “व्याख्यानतो वि-| 

ग़ेषप्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम्‌ इत्येव भाष्यसम्मतम्‌ । त 

दित्थम्लवववेदास्तिल्वज्ञानं पाणिनरासीन्नवेति विचारस्त द रे आस्ताम! 

प्रत्यत अथववेदीया शोनकसँहिता, अथववेदीयकट्पस त्रंचवतर-' 

ध्यायात्सकं कोडिकं नाम, अथवेवेदीया शिक्षा न 

पाठप्रकाराद्यात्सको धमश्रेति सवाणयतान्यासन्नेव तस्य पाणिने- | 

विदितानीति॥ | 


भा०-आऔर जो उन विदेशी लोगों. ने कहा हे कि अलिप्राचोन्न न्द [ 
ग्रन्यों सं ही त्रयी शब्द से बेद्‌ का-ग्रहण किया गया किन्त उन्न छान्कोस्यादि को, 
अपेक्षा नवीन बहदारण्यकादि स अथवे नास. भी आला है.। सो.यह कथन उन 
लोगों व्हे एकदेशदर्शी होने को विदित कराता हे क्योंकि सब, ग्रन्थों, में. सब 
प्रकार तौन.वा “चार संख्या से वेदों का नाम दीखता हे । जैसे. बहीं ळान्दोग्य 
में लिखा हे कि, “ऋग्वेदू, यजर्वद्‌, सामवेद और चौथे अथववेद्‌ को जानला हे 
उसी सनुसंहिता के अ० ९ । २९ सं चौध वेद की सूचना है। उसी शतपथव्रःह्मणः 
| में लिखा है कि «तीन वेद्‌ उत्पन्न एट । तथा उसी महाभारत के लीन स्यल्लो से 
तीन-वबेद का नम आया हे इत्या रर "बहुत लिखने कया अयन जिस किसी! 


| 


ल्य ० काट “ही” 


१“ |" TTI VRE © 
i | ॥ ३6 आयेसिद्दान्त ॥ 


की का आय पटक पी आज लक रे NA 


| | १) चतुथम्‌ (७1७ ) ” इति च। तत्रेव मनुसाहेताया मणि (९॥२९०) 
६, “अभिचारेषु” “कत्यासु” इति। तत्रेव गतपथब्राह्मऐोंदपि- त्रयो 
` १९ ४ बदा अजायन्त (१91५। <) इत्यादि च । तत्रेव महाभारत 

|| ९ ऽपि~“अग्निहोत्रं त्रैयीविद्या (11० ०६६)” “ कच्चिद्कमे त्रयी- 
' , मेले (२।५।९८), ” “ न सामकऋग्यजुबंणाः (३।१५०।१३) 

१ ॥ इत्यादि च। किं बहुना यत्र कवच यन्थे वदस्य त्रित्वं दृश्यते तत्र 
. 5 (* सबत्रेव चतुष्टरमपि । तदेवं अन्धानां प्राचीनत्वावाचीनत्त्वभदएव 


|, „ वेदस्य त्रि्वचतुष्टवण॑ने बीजमिति मत सवधवापास्तम्‌ ॥ 


॥ >  अथववेदस्याधांनकल पाणनरस्मरणमाप भानान्तरामत्य- 
' | |, क्तिश्र तेषां तथव। तयाहे-ऋग्यजःसाम-इसानि त मन्त्रल- 


irs] 


॥ | 
१ | क्षणानि, ऋग्लक्षणो मन्त्रः, यजलेच्षणो मन्त्रः, सामलकश्षणो 


॥ मन्त्रइति, ताद्रामन्त्रास्तु सर्वष्वेव वदेघ राजन्ते इति तेषां यह- 
' ` णेनेव सवंबदानां हणं सम्पन्नम्‌ । सत्राणामेव ग्रहणेनेव यथा 
' „।सरवेषामेव पटानामिति। अधर्वेति त न किंविधस्यापि मन्त्रस्य 
| ३ लक्षणम्‌, अपितु यथा शाकलादिशाखानां साघारणं नाम ऋ- 
| 'ग्वेदइति, यथा च कठादिशाखानां साधारणां नाम यजुरवेदइति 

यथा च कोथुमादिशाखानां साधारणं नाम सामवेदइति, तयैव 
॥ ५ शीनकादिशाखानां साधारणां नाम अथववेदइति । झाकलादि- 
॥ 5, संहिताय्रन्धानां त दृष्ट्वाभावः, अपि त पाणिनेरतिपृवंतत्रीय- 


॥ ५ प्रोक्ताधिकारे एव झाकलादीनामुछेखः कतः पाणिनिना -“डाकः 
४ लाद्वा (४।३।१२८)” इत्यादिभिः सुत्रैः। तत्राथवेवेदी यञो नकँ- 
/ नहितानापप्यस्ट्येवोहेखः- शोनकादिभ्यरछन्दसि (91३1१ ०६) 


ति ”। तस्मिश्व सत्रे छन्दसीति दहांनादिदं च ज्ञायते यत्त 


> ॥क्तत्वनून साहयोएपि न, छारद Tia eT, ह li प यन्य 
पाशिनेविदित्तइति स च अन्दः खल्वथवंवदीय शिक्षव । ततएव 


अयी विद्या ॥ ३१ 
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तत्र प्रत्यदाळतं नागेशेन “शौनकीया शिक्षा-” इति । अथवेवेः | 
दीयकल्पस्यापि य्रहएां कृतमेव तत्र प्रोक्ताधिकारे “ काउयपका- | 
शिकाभ्याप्लुषिभ्यां णिनिः (2।३।१०३) इति। चतरध्यायिको-| 
(ाक़सूजस्याथववंदीयत्व तु सुप[सद्धम॑व,। [क..च. तत्रव प्राक्ता- | 
घिकारे यथेव “छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकबद्दचनटाळ्य: ( ७ ॥३॥ 
१२९)” इति सत्रितप्र । तथेव “आथवश्णिकस्येकलोपश्व ( ४ ॥. 


३1१३३ १०” इत्यपि सत्रितमेव । तथा च यथैव छन्दोगानां धमे 


णाद्भमास्नाययोः ( ४1३।१२६ ) इात वाचक च पाएानतात्प-, 
याख्यानपरमेव नत वाचनिकमिद्यपि तत्रेव. भाष्य स्फटम्‌ ॥ 

थाहि-“नचेदानीसन्यदाथवणिकानांस्वं भवितमहति,अन्यदता | 
मोहा आम्रायाद्वदा”-इति । वस्ततः सवत्रेव “व्याख्यानतो विं-| 
डोषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षणम्‌ इत्येव भाष्यसम्मतम्‌ । त- 
दि त्थमववेवेदास्ति्ञज्ञानं पाणिनरासीन्नवेति विचारस्तु द्र आस्तास 
प्रत्यत अथवेवेदीया शोनकसँहिता, अवववेदीयकट्पसत्रंचवतुर-' 
ध्यायात्सकं कोठिक नाम, अथवेवेदीया हिचा दु. 
पाठप्रकाराद्यात्मको धमश्रेति सवाणयतान्यासन्नेव तस्य पाणने-। 


व[दतानात.॥ 


भा०-श्रौर जो उन विदेशी लोगों. ने कहा हे कि 'अलिप्राचोन , छान्दोग्य़ा दि 
ग्रन्थों भे हौ त्रयी शब्द से वेद्‌ का.ग्रहण किया गया किन्तु उन छान्दग्यादि को. 
अपेक्षा नवीन बहदारण्यकादि सं अथवे नास. भी आला है.। सो.यह कथन उ न्‌ 
गोगो के एकदेशदशी होने को विदिति कराता हे, क्योंकि सब. ग्रन्थों, सं सब 
प्रकार तीन वा चार संख्या से वेदों का नाम दीखता हे । जैसे. यहीं ळान्दी ग्य 
में लिखा है कि. «ऋग्वेद, यजवेद्‌, सामवेद और चौथे अथतवेद्‌ को जानता हे 
उसी सन॒संहिता के अ० ९ । २९ में चौथे वेद्‌ की सूचना है । उसी. शतपथञ्राच्मण 
| में लिखा है कि «तीन बेद उत्पन्न हुए” । तथा उसी महाभारत के लोन स्यलो से 
तीन. वेद फम आथ/ हैं ४४६१" घहुत (लिखने से कियन जिस | 


३२ ४ - आय॑सिद्ठान्त ॥ 


SONA 


र ॥ % ग्रन्थ सं वेदों का तीन होना दीखता है वहां सवज्र ही चार न का नास भी 
| | विद्यमान है। सो इस प्रकार ग्रन्थों के. प्राचीन बा नवोन होने का भेद ही बेद 
1४. ४ तोन आर चार होने के वर्णन में कारण है यह मत सबंधा ही खण्डित हो 
, | # जाता है । : 


| रै ` ` पाणिनि को अथव का स्मरण नहीं था यह भी उन लोगों ने अथर्व के आधुनिक 
|  होने म॑ प्रमाणान्तरं दिया है) यह भी उन का कथन्न बेसा ही है। क्योंकि ऋक 
। १5 यजुः साम ये तीला सन्त्रलक्षण हैं। ऋग्लक्षणा मन्त्र यजलेक्षणमन्त्र:ओऔर सामलक्षण- | 
1, 9 अन्त्र, ऐसेतीन्‌ प्रकार के सन्त्र सभी वेदे! में विराजमान हैं इस कारण उन ऋगादि 
i; “तीन शब्दों के ग्रहण से ही सब वेदे का ग्रहण सिं हो जाला है। सूत के ग्रहण से 
आ, * जैसे संब वस्त्रमात्र का ग्रहण हो जावें क्योंकि सध लस्त्रो से वही सूत विद्यमान होता 
11 १, वा रहताहे। और अथव. यह*पद किसीः प्रकार .के .भन्त्रो- का वाचक नहीं हे किन्त 
४, जैसे शाकलाटि शाखाओं का ऋगरवेद्‌ सासान्ध,नास, जैसे कठाद्शाखाऱ्या का सा- 
| , धारणं यजुवद नाम आर जैसे कौथमादि शाखाओं का खाघारण सामवेद नाम है 
। | ¦ खसे ही शौनकादि शाखाओं का साचारया नास अथवब्द है। शाकलादि संहिता 
` / ग्रन्थ इस समय लुप्तप्राय! होगये किन्तु पाणिनिःसे अतिप्राचीन होने से उन को 

| प्रोक्त होना पाणिनि को-संस्मति के भी अनुकूल है । इसी कारण प्रयोजना- 
|; नुकूल प्रोक्ताचिकार से हौ पाणिनिने शाकलादि बेद्संहिताओं का लेख किया 
, ७९ ( शाकलादा ) इत्यादि सूत्रों से। वहा अथबंवेदीय शौनक संहिताओं का 
लेख भो विद्यमान ही हे जैसे. ( शौनका० ४। ३ ।.९०६ ) और इस सूत्र में 
, ॥ छिन्दसिःपंद के ग्रहण से यह भी ज्ञात-होता हे कि .म्रो क्तरूप से कहीं अथं संहि- 
i! शता य़ाह्य है किन्तु न्दः सम्बन्धिनी नहीं । शोनक रचित: ऐसा ग्रन्थ भी कोडे 
| (|पाणिनि केः ज्ञात अवश्य था जिस को निवृत्ति के लिये ळन्द्सि पद्‌ का ग्रहण 
किया और वह ग्रन्थ अथंववेदीय शिक्षा ही है'। इसी से उस सूत्र की व्याख्या 
र | से नागेश ने प्रत्युदाहरण दिया हे कि « शौनकीया शिक्षा» यहां ऊन्दोग्रहण से 
॥ |॥शणिनिप्रत्यय नही होता । और अथवबेदीय कल्प ग्रन्थ का भी ग्रहण वहां 
प्रोक्ताचिकार 'में किया ही हे जैसे ( काश्यपको शिक० 81 ३। १०३ ) सो चार 
'अध्यायहूप अधववे दी य' को शिंक ' क्ल्पधुत्र' अतिप्रसिदु ही है । तथा और भौ 
(उसी प्रोक्तांधिकार म॑ जैसे ( छन्दोगी वियकं० ४ । ३ । १२७ ) सूत्र कहा बेसे ही 
५ (अआथचणिक० ४। ३ । १३३) सूत्र भी कहा ही' हे। और जैसे धर्मे और आम्ाय 
| अथै से ळन्दोग से छान्दोग्ये पद पाणिनि ने सिद्ध किया वेसे ही उन्ही अर्था में 
| थं णिकशब्द्‌ से आयवेषा पद्‌ सिद्ध किया हे «( चरणाहु० ४।३'। २६ )”बा- | 
त्तिक भो पाणिनि का आशय जताने के लिये बनाया गया है किन्तु कोडे नया | 
| वचन नहीं हः त्यजि 2२१000 कर, ने, जारि अ है कि थवे णिह की, | 
| | सत्त्र ग्रन्थ विषय में धमे खा आम्नाय से भिन्न और कुछ नहो हो सकलां । ० और 


सहासो० का उत्तर ॥ ३३ 


~ || ORI आतल्या So अ. 


अम्‌ 


अआगय्ये सि दान्त के पाठक और ग्राहक सहाशयें सें से कड़े एकों का ऐसा परामश 

पाया जाता ह 1क जन २ सहामीहाबद्रालणा वा अज्ञान'तमिरभार्करादि पस्तकों 
का उत्तर आरम्भ किया गया और अपूर्ण रहा हुआ है पूणे करके तत्र किस्ती अन्य | 
बड़े कास का आरम्भ किया जाबे-तथा यहां सस्पाद्क आर्ये सिद्वुन्त श्रीसान्‌ | 
पण्डित भीमसेन शर्म जी के पास नित्य अनेक आवश्यक बिषयो के प्रकाशित. | 


करने की प्रेरणा आतो रहली हैं इस दशा में चन को मनुभाष्यादि का मानिक | 
लेख तथा कृतारस्भ उपनिषद्भाष्य वा गौताभाष्यादि के पूणे करने की चिन्ता भी |, 
अवश्य हे इस कारग उत्तर देने योग्य पुस्तकों को शेषपूत्ति में करना चाहता | 
३ इस में सन्देह नहीं कि 19 सि० के पाठकों को पं० जी ही के लेखों के पढ्ने | 
कौ प्रबल उत्कण्ठा रहती हे तथापि जहांतक हो सक्रेया इन विपयों को पूत्ति ¦ 
में आप छे सन्तोषजनक छेख- लिखने का उद्योग किया जावे गा । परमेश्वर से | 
प्राथैना हे कि वह इस कथ्य में सहायता दे उसी को कृपा से उस के सत्यसनातन | 
| वेदिकिचसे का सण्डन तथा तद्विरुहु सतान्तरों का निरास हो सकता है ॥ . 


तलसोीराम स्वामी 
भाग ४ अङ्क ९२ पृष्ठ १८० से आगे म्रहामेहविद्रावण का संस्कृत लेख 
यद्यत्र छन्डोब्राह्मण योर्वेदसञज्ञाऽभीष्टाभवेत्तहिं चतथ्यथेंबइलं छ- | 
न्दसीति छन्दोयहषणं व्यर्थे स्यात्‌ कुतः । द्वितीया ब्राह्मणेति ब्राह्मण- ¦ 
यन्थस्य प्रकतत्वात्‌ । अत, विज्ञायते “न ब्राह्मणानां वेदसञ्ज्ञास्ति” | 
इति वदन्सतामसम्भाषणीयोऽयं कपटकाषाय इति पुष्कलम्न्‌ ॥ 
उत्तर यदुच्यते मन्त्रच्छन्दसोइं योरपि वेदत्वे यथा “मन्त्रे 
शवेतवहो० ३। २ । ७१ अवेयजः ३ । २। ७२ विज्ञपेच्छन्दलि” 
३। २। ७३ इत्यत्र पूवे मन्ञ्रपदोपादाने कृतेऽपि विज्ञुपच्छन्दसी- 
ति प॒नञ्छन्इःपदोपादानामिवेच पूर्तोक्तमपि द्वतीयाब्राह्मण डॉत 
त्राह्मरापदमपादायापि छन्दसीत्यपादान न विरुद्ध न वा व्याघा- 
तक ब्राह्मणानां वदत्वस्यांत । अत्रोच्यते, यथा ब्राह्मणानां वेदत्वं 
छन्दस्त्वं वा साध्यमस्ति न तथा मन्त्राणां छन्दसां वा उभयेष्व- 
- | न्यतमस्स तारले खाक) जाउन करान ल्वसुज- || 
घसम्सतं तथासति “मन्त्रेश्‍वेतवं०” इत्यन्न मन्त्रपदेन सासान्य- | 


~ ee ANN 


HIRE __ आय सिद्दान्त ॥ 
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६ तया सर्वोपि वेदो विषयीक्रियते पन विजुपेच्छन्डली ति छन्दो- 
¦ १५ ग्रहणं गात्र्यादिच्छन्दोबद्धानामेवावधारसाथेम्‌ । तदित्थं सन्त्र- 
पे । च्छन्दसोः किठिवदथान्तरं नास्मन्मतेऽनिष्टस्‌। एवभेव च “अ 
| मसरूपरव रितद्यमयथा छन्दसी ति छन्दःपदसपादाय पनः 'सृवश्च 
महाव्याद्ृतेः इति महाव्याहतिघहएां सामान्यतः सवच्छन्दो- 
विषयस्याञ्राऽविषयीकरणाथम्‌ । तन्नात्राल्पश्रतानासापे सन्देहः | ` 
स्याएवकाउाः कथं पूनवाराणसीस्थानां भाष्यं कतश्रस्तानां पाण 
ताभिमानिनाम्‌ । यच्चोच्यते छम्दःपदं साभान्या्यवाचक ब्राह्म- 
| | $| एपदं च तस्येव विशेषायपरम्‌ । तदपि साध्यसेव । नहि किमपि 
| „| प्रमाणमुपलभ्यते छन्दःपदस्य सामान्पवाचकले, प्रत्युत तस्य 
विशेषा्धद्योतकखे सरत प्रमाणानि यथा- चलारि श्जुङ्का त्रयो 
अस्य पादा ह शीर्ष सघ हस्तासो अस्य” इत्यस्य स-त्रस्य व्या- 
रब्याने निरुक्तकारेण स्पष्टसुक्तस-सप्त हस्तासः=सस छन्दांसि । 
` "| अत्र ससपदेन छन्दसां यहणात्स्पष्ट प्रतीयते गायञ्यादीन्येव सप्त 
| ॥|| छन्दःषदवाच्यान्यभीष्टानि । निङक्तग्रन्धारम्भे चोक्तम्‌ “छन्दोभ्यः 
` ॥ सम्ताहत्य समाहत्य सपमास्नाताः निघण्टुस्थानि पदान मलः 
वेद्य गायञ्पादिछन्दोभ्य एव संशृह्य पठितानीति प्रत्यक्षम्‌ । 
नच निघण्टो किमपि पदं ब्राह्मणपह्तकभ्य उद्धतसपलभ्यत 
इत्यादिप्रमाएइछन्दःपदं गायञ््यादिपिङ्कलोक्तडन्दोवाचकं नच त- 
हृद्यरूपाणां ब्राह्मणानां कथमपि वाचकं भवितमहतीति ध्यायन्तु 
धीराः । तथा सति नास्ति छन्दीऽवषवीभूतं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


` सहासोहबिद्रावण का भाषार्थः 


ओ- यदि उक्त दयानन्द का पक्ष ठीक माना जावे तो ( सन्त्रे श्वेत० ) सूत्र से | 
| अनुवृत्ति आने से कार्य सिहु हो जाला फिर «बिजपेच्छन्द सति” सूत्र में ळन्दोग्रठण | 
|; जले होगा क्योंकि उस के सत में मन्त्र और छन्द्‌ः एकाथ हैं। जैसे ब्राह्मण | ' | 
|| शब्द का पी तिणि सुस किया पीके F००० » सूत्र में | 

“डन्द सि» पद पढ़ने ले पाणिनि का आशय है कि त्रात्मपपद खन्द का बाचक नहीं | 


“ घ्हा उत्तर ॥ 


बस पाणिनि के शाशय की त्‌ उत्प्रेक्षा करता हे बसे यहां सी अन्त्र कहने | 
८ विजपेच्छन्द सि” सूत्र में छन्द: पद्‌ कहने से भन्त्र शब्द छन्द का वाचक नहीं यह! 
आशाय सिढु है सो यह ब्राक्मगों के ड्वेषी तेरे सत में महाअनिष्ट है । ब्राह्मण 
पद्‌ का ग्रहण करके छन्द: सामान्य पद्‌ का कहना वा सामान्य ळन्दःपद्‌ को 
कह कर कहीं सहाव्याहृलि आदि बेद के विशेष पद्‌ को कहना किसी के वेदत्व| 
को नहीं हटाला अर्थात्‌ छन्दःपद्‌ सामान्य वेद्‌ का पर्यायत्राचऋ गर मन्त्र वा. 
ब्राह्मण आदि विशेष वाचक हैं इम से ब्राक्षण का वेद्‌ न होना कदापि सिद 
नहीं हो सकला । इस लिये ब्राह्मण वेद नहीं ऐसा कहता हुआ कपटसनि सज्जेन 
को त्याज्य वा उपेक्षणीय है॥ यहां विशेष अ्रक्षराथ न लिख कर केबल ज्राश-/ 
यमात्र भाषा संक्षेप से लिखदी है ष्योकि मुक्ते किसो प्रकार लेख बढ़ा कर पत्रे! 
पूरे करने नहों हैं ॥ भृ 
उत्तर--महासो० कहते हैं कि अष्टाभ्यायी अध्याय ३ पाद्‌ २ सूत्र ७१ (मन्त्र - 
इवेतबहो० ) सै मन्त्र पद्‌ आचका था तत्र फिर इस से अगले ( अवेयजः ३ ।। 
२ । 9२ वबिजपेच्छन्द्सि ) सूत्र में छन्दःपद्‌ ष्यों आया ? स्वामी दुयानन्द के। 
सतानुप्तार भी मन्त्र और छन्द दोनों लो वेद्‌ हैं ही तब «मन्त्रेश पद्‌ को अनलु- 
बत्ति से काम चल जाता । उत्तर यह है कि सन्त्रशब्द सासान्य कर समस्त वेद्‌ | 
संहितामाञ्ज का वाचक है और छन्दः शब्द यहां केषल गायच्य दि छन्‍्दोचठ सन्त्रो 
का ही वाचक है इस कारण यदि «“मब्जे? पद्‌ की अजुड्त्ति लाते तो संहितासात्र | 
विपय हो जाता और इस क्कारण अलिव्याप्ति रहतो इस के निवारणाथ, केवल | 
गायच्या द्च्छिन्दोबद्ध सन्न्नों का ही ग्रहण होने के लिये «विजपेच्छन्दसि» में कन्द: ' 
पद्‌ पढ़ा है-आशय यह है कि मन्त्र शब्द के वाच्य तो गायत्र्यादि ळत्दोबद्द मन्त्र : 
तथा सामान्य गद्य यज आदि सच हो हें-परन्त “डन्द सि” ग्रइपा से केवल छ- | 
न्दोबद्दु ही लिये जायगे-आओऔर अन्त्र तथा ळन्द अथवा दोनों में से किसी एक | 
का वेद्‌ होना न होना किसो का साध्यपक्ष नहीं किन्त उभयसस्थसत है कि दोनों 
पद्‌ वेद्‌ के सामान्य विशेष बाचक हैं इसी प्रकार «अन्नरूघरव रित्युभयथा ळन्दू सि” 
८।२। ७०८ भुवश्च महाव्याहृतेः” ८ । २। ७१ यहां महाव्याहति ग्रहण न करते | 
तो सहाव्याद्ृत के अतिरिक्त समस्त वेद (८द्न्द्सि” को अनुडत्ति से) विषय हो 
कर ऽप्रलिव्याप्ति दोष श्रोता ॥ यहां भी छ्न्दः का «वेद्‌ होना सीर सहाव्याहृति 
का 'वेद्‌ का एक देश होना, दोनों का सम्मत है-यदि इसी प्रकार छन्द खा स- 
न्त्रादि का “वेद्‌ होना, और ब्राह्मण का «बेद का एक देश होना” उभयपक्ष- | 
सम्सत होता तब तौ इस दृष्टान्त से सहामो० कत्त को लाभ होला--यहां लौ | 
| जाइम को न तो सामान्य वेद्‌ का वाचक मानते हैं न वेद का एक देश मानते 


इस दए ० काह A सो साध्य हे इसलिये स्ट ८ १ 
| हाव्याहति आदि का दृष्टान्त उन का पक्षपोषक नहं(-- र जा यह लिखा ह्वै / 


छ ह आयंसिदुन्त ॥ 
तया सर्वोपि वेदो विषयीक्रियते पनविजपेच्छन्दसी ति छन्दो- 
ग्रहणं शायऽ्घादिच्छः्दोबद्घानासेवाबधारणावम्‌। तदित्थं सन्त्र- 
च्छन्दसोः किञ्चिदथान्तरं नस्मन्मतऽनिष्टस्‌। एवप्रव च “अ- 
सरूधरवरिल्यमयथा छन्दसी ति छन्दःपदमपादाय पनः “भवश्च 
महाव्याहृतः इति सहाव्यादृति्रहणं सामान्यतः सवंच्छन्दो- 
विषयस्याञ्राऽविषयीकरणारथम्‌ । तन्नात्रास्पश्रतानासपि सन्देह- 
स्या<वकाउाः कथं पनवाराणसीस्थानां भाष्ये कृतश्नसानां पशिड- 
ताभिमानिनाम्‌। यञ्चोष्यते छन्दःपदं समान्पाववाचक न्नाह्म- 
एपदँ च तस्येव विशेधायपरम्‌ । तदपि साध्यसेव। नहि किमपि 
प्र्ाणासपलभ्यते छन्दःपदस्य सामान्पवाचकल्व, प्रत्यत तस्य 
विठोषाथद्या तकत्वे सरत प्रमाणानि यथा-'चलारि श्छ त्रयो 
अस्य पादा ह शीर्ष सघ हस्तासो अस्य” इत्यस्य स-त्रस्य व्या- 
ख्याने निङुक्तकारेण स्पछमुक्तम्‌-सघ्च हस्तासः=सप्ष छन्दांसि । 
भत्र सप्तपदेन छन्दसां यहणारस्पष्टं प्रतीयते गायऽ्याढीन्येव सप्त 
| | छन्दःपदवाच्यान्यभी नि । निङ्क्तग्रन्थारम्भे चोक्तम्‌ “छन्दोभ्य 
"१ समाहृत्य समाल समाम्नाताः” निघण्टस्थानि पढानि मल- 
| , वेदस्य गायञ्यादिछन्दोभ्य एव संख्य पठितानीति प्रत्यक्षम्‌ । 
नच निघणटी किमपि पदं ब्राह्मणपस्तकेभ्य उद्धतमपलमभ्पते 
इव्याइप्रमाएाइछन्दःपढ गायऽ्यादिविङलोक्तळन्दोवाचक नच त- 
| इ्यरूषाणां ब्राह्मणानां कथमपि वाचकं भवितुमहंतीलि ध्यापन्तु 
| | धीराः । तथा सति नास्ति छन्दोऽवयवीभूतं ब्राह्मणास ॥ 


` सहासोहविद्वावण का भाषार्थः 


| यदि उक्त दयानन्द का पक्ष ठीक माना जावे तो ( सन्त्रे छवेत० ) सूत्र से 
अनुवृत्ति आने से कार्य सिहु हो जाला फिर «बिजपेच्छन्द सि” सूत्र में ळन्दोग्र 

थे होगा क्योंकि उस के मत में मन्त्र और छन्दः एकाथं हैं । जैसे ब्राह्मण 

| दभ द po र्पः -0. Gur, श स्मि पक्ष 3 FoR ०४ सूत्र मै 

“ळन्द सि» पद्‌ पढने ले पाणिनि का आशय है कि ब्राह्मपद्‌ छन्द क्ता वाचक नहीं 
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हला 


सहानो० छा उत्तर ॥ ३५ 
| पाणिनि के आशय की तू उत्प्रेक्षा करता है बसे यहां सी सन्त्र कहने पश्चात्‌ 
“ विजपेच्छन्दसि» सूत्र सें छन्दः पद्‌ कहने से अन्त्र शब्द छन्द का वाचक नहीं यह 
आशय सिदु है सो यह ब्राक्मणोॉ के द्वेषो तेरे मत में महाअनिष्ट हे । ब्राह्मण * 
पद्‌ का ग्रहण करके छन्द: सामान्य पद्‌ का कहना या सामान्य छन्‍्दःपद को! 
कह कर कहीं सहाव्याचुति आदि बेद्‌ के विशेष पद्‌ को कहना किसी के वेदल्व|' 
को नहीं हटाला अर्थात्‌ छन्दःपद्‌ सामान्य वेद्‌ का पर्योयवाचक ओर अन्त्र वा | 
्राक्मण आगद विशेष वाचक हे इम से ब्राक्षण का वंदू न होना कदापि (सदू । 
नहीं हो सकता । इस लिये ब्राह्मण वेद नहीं ऐसा कहता हुआ कपटसनि सञ्ज तों | 
को त्याज्य वा उपेक्षणीय है ॥ यहां विशेष अक्षराथ न लिख कर केबल आश-.: 
यमात्र भाषा संक्षेप से लिखदो है ष्योकि मुझे किसी प्रकार लेख बढ़ा कर पत्रे" 
पूरे करने नहीं हैं ॥ iy 


उत्तर-महानो० कहते हैं कि अष्टाध्यायी श्रच्याय ३ पाद्‌ २ सूत्र ७१ (मन्त्ने- 
शवतबहो० ) में मन्त्र पद्‌ अचका था तत्र फिर इस से अगले ( झवेयज: ३।। 
२ । 9२ विजपेच्छन्द्सि ) सूत्र में छन्दःपद्‌ ष्यों आया ? स्वामी दयानन्द वे! 
मतानुसार भी मन्त्र और छन्द दोनों लो वेद्‌ हैं ही तब «मन्त्रेश पद्‌ को झन- 
बृत्ति से काल चल जाता । उत्तर यह हे कि मन्त्रशब्द सास!न्य कर समस्त वेद ! 
संहितासाञ्ज का वाचक है और छन्दः शब्द यहां केबल गायच्यादि छन्दोबढु सन्त्रो ग 
का ही वाचक है इस कारण यदि «मन्त्र» पद्‌ को अनुवृत्ति लाते तो संहितासात्र | 
विपय हो जाता और इस कारणा अतिव्याप्ति रहतो इघ के निवारणार्थ, केवळ ५ 
गायज््यादिच्छन्दोबद्भु सन्त्रोका हो ग्रहण होने के लिये «विजपेच्छन्द्‌ सि” में न्दू 
पद्‌ पढ़ा है-आअआशय यह है कि अन्त्र शब्द के बाच्य तो गायत्र्यादि ळ त्दोबदू सन्त्र 
था सामान्य गद्य यज आदि सच ही हें-परन्त «इन्द्‌ सि” ग्रडण से केवल ळ- | 
न्दोबद्द ही लिये जायगे--आर सन्त्र तथा ळन्दू अथवा दोनों में से किसी एक | 
' का बेद्‌ होना न होना किसो का साध्यपक्ष नहीं किन्तु उभयसस्सत है कि दोनों | 
पद्‌ वेद्‌ के सामान्य विशेष बाचक हैं इसी प्रकार «अन्नू धरवरित्युभयथा ळन्द सि» | 
८।२। ७० « सुवश्च सहाव्याह्ृतेः > ८ । २ । ७१ यहां महाव्याहति ग्रहण न करते || 
तो महाव्याहृ त के अतिरिक्त समस्त वेद (८दन्द्‌सि” को अनुडत्ति से) विषय हो | 
कर शअ्रतिव्याप्ति दोष आता ॥ यहां भी ङन्द्‌ः का «वेद्‌ होना» अर महाव्याहति 
का वेद्‌ का एक देश होना, दोनों का सम्मत हे-यदि इसी प्रकार ळन्द खा स- 
न्त्रादि का “बेद होना,, ओर ब्राह्मण का «बेद का एक दश होना उभयपक्ष- 
सस्सत होता तब तौ इस दरष्टान्त से सहा मो० कत्त को लाभ होता--यहां लौ | 
| ब्राहमगा को न तो सासान्य वेद का वाचक मानते हैं न वेद्‌ का एक देश मानते । 
| हे ङस इश्व ताक, Veo जल ed 4 शो | satin इस लिये स्ट | 
हाव्याहलि आदि का दृष्टान्त उन का पक्षपोषक नह (र जो यह लिखा हे 1 


| 


३६ आये सिद्ठान्त ॥ 
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के छन्दः पद्‌ साभान्यवाचक है और ब्राह्मण पद्‌ उसी ळन्द्‌ का विशेष वाचक 
है।यह भी साध्य ही हे-छन्द: पद्‌ के सामान्यवाचक होते में कोडे प्रमाया नहीं 
मिलता प्रत्युत विशेषवाचक होने सें बहुत प्रभाया हैं यथा «चत्वारि भ्टङ्गा त्रयो ०० 
इस संत्र के व्याख्यान में निरूक्तकार ने स्पष्ट कहा है कि « सक्तहस्तासः=्सप्त- 
ट च्छन्दांसि” यहां सास छन्द गायच्यादि ग्रहण किये हैं । और निरुक्त के आरस्भ 
द भी लिखा है कि «“छदोस्यःसभा0% केवल छन्दो से पद्‌ लेकर इस निघण्टग्रन्य 
समञ्जन किया हे । यह भी प्रकट है कि मल वेद्संहिता के छन्दों में से ही 
३ संग्रह करके निघण्टस्य पद लिखे गये हैं, ब्राह्मगपुस्तकों से उद्धृत करके निघण्टु 
“मै कोडे पढ्‌ नहीं लिखा । इत्यादि प्रमाणों से छन्द: पद्‌ पिङ्गलो क्त गायज््यादि 
१७ छन्दो का वाचक होने से गद्यरूप ब्राह्मणों का वाचक नहीं होसक्ता इचत 
कारण सामान्य ळन्दःपद के ब्राह्मण ग्रन्य विशेषाउवयव नहीं होसक्त ॥ 
ह (सहासो ०) अत्रापरे ब्राह्मणविद्वि पोऽम्‌ष्वर्संसगिणोऽनधीत 
| गात्रा हिला अनभिज्ञाविवदन्ते। तयाहि-यदि ब्राह्मणानि छन्दां 
| सि, तदा पाएानिः कथं ब्रते छन्द्ात्रा्मणान च ताइषया.ण । 
१।२।६६। याद एह ब्राह्मणान छन्दास तदा पय्यात छन्दासा- 
ट्यव, याचता व्राह्मणान्याप छन्दास्यचात । सत्यम्‌ । ब्राह्मणानां 
मन्त्रः सह छन्दामावस्य संसानत्व स्थग्त्राह्मएणगहण/ममपायकाशात 
प्राप्त तथापि ब्राह्मणयहणमिह “अधिकसधिकार्थम” इति न्यायेन 
~ ~ > र ~ > a 
ग्रा्मरावशाषपारयहाथम्‌, तनह न याज्ञवल्क्यन प्राक्तान त्राल्ल- 
जानि याज्ञवस्क्यानि+ सौलभानि । व्याकरणभाष्यकारोवि प्रक 
तसत्र ब्राह्मणयहपात्रपाजनामदमसचयत्‌ याज्ञवल्क्यादभ्य 
घ्रातषेधो वक्तव्यः ` इति वदन्‌ ॥ अयसेववाथः “ पुराएप्रोक्तषु 
ब्राह्मणकल्पेष । ४।३।१०५। इति सूत्रे पुराणप्रोक्तत्वविशेषशेन 
ब्राह्मणानि विद्विषतः पाणिनरभिमतः । इतरथा ब्राह्मणविद्येष- 
स्थापाराजधक्षितत्व पराणब्राक्तष्व्ाचायप्रदातरनाथका स्यादि- 
ति ना(चिन्द्य्षिदम्‌ त० रा०) परोक्षं किम्पि भाष्य श्रमजुषा 


->>>>>>> 
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क प्रसादने, जया, आज साक्पोतनफहम्स्तरमा पन्च तहि- 
ने 8 नाति] ६ । ४ । ९५२ इल स्य जागरूकत्वात्‌-यान्ञवल्कातीलि साधुपदम्‌ । तु०रा? 
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सहासो० का उत्तर ॥ । ३७/ 
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विदुषासिति बइलेखादुदास्मह 
सुबोधव्याझरणे + तत्तरपञ्चकऽमी प॒नरथाः स्वच्छपसळदसू- ` 
चिषतति शम्त्‌ ॥ 
उत्तर अआत्रापर ब्राह्मणविद्विषोऽमष्पसंसगिणोऽनधीतङ्ा- 
स्था हिला इत्यादिकवाच्यानां त नोत्तरं ददो नच दातभत्सहाम 
यतस्तेषामिय सभ्यता तावेव भषयत । परन्त “छन्दोब्रद्मणानि ¦ 
च तहिषयाणीत ४ । २। ६६ ” पाणिनिसत्रे$स्सत्पक्षपोषक ' 
यट्रेणपालनायितमसच्यते तच्छोतव्य श्रोतृमिः । यद्दयादिस्वामिनि-, 
ब्राह्मणानासवेदत्वे उच्यते यदि छन्दःपदेन सन्त्रब्राह्मणात्मकों' 
वढो यष्पाकमिव पाणिनेरपि विवक्षितोःभविष्यत्‌ तहि कतस्तत्र ' 
कवले छन्दःपदापादान तन्नय न पय्याप्तमभावष्यत्‌ ? तत्रात्तर- 
णाथमत्तर रएपुलिनाधितसिदसस्ति यत्‌ “ अचिकमपिकायम्‌ 
इति न्यायेन ब्राल्लणविशेषपरिय्रहायम्‌ , तेनेह न याज्ञवल्क्यन! 
प्र।क्ता न याज्ञचल्क्यान त्राह्षणानि सोलभानाात । यद्यत्रापात प! 
छन्ढःपदे ब्राह्मणपदय्हणवधिकार्थे स्पात्‌ तदात भवदुद्धतमव 
वात्तिकं “याज्ञवस्क्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्य इत्याव्मक व्यथे: 
ecm 1: ८75 10 ६ (no pj ८ / © दा SS te MM 
+ यद्यप्येतत्खणडनानहै, व्याकरणे तदीयाबोधस्पानकेरित-! 
रेरेव पर्व प्रदानात्‌ +। तथाप्य नभिज्ञजनश्रमनिराकरणाय किञ्चि-| 
दाम डितमिवाउनुष्ठत क्षन्तव्य विज्ञ । 
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1 इद हि व्याकरणमाधांनकानां छात्राणासपकाराय तत्र! 
. भवा 5: समहाद्गः आ ६रासासअ्रहााखाभानरमएय यस्य सद्र- 
णांदेना प्रचाराऽचशादवाभ्यथ्यत डाबदतत््वताभजज्ञाससानराध- | 
[नकाल्पसारयेयाकरएाजनावलरक्तमाराभजन 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection ized by दि undation USA 
दूति साघुपद्स्‌ ॥ 


+ कारकान्तको सुद्यष्ययनफलानद्स्‌-प्रद्‌ शितत्वा 


दद ३८ के आयेसिद्दान्त ॥ | 


~ ~~ अप या जय 


वि ~~ 


“स्यात्‌ यतोऽधिकवचनेनेव तत्सिद्धेस्तदत्र वाति कस्यास्यो द्वार 


। स्येव पादे कुठारप्रदारः ॥ 
$? यञ्चममेवार्थ पोषयन्त आहः-पुराएप्रोक्तेष्‌ ब्राह्मणकस्पेषु' 
81 ३ । १०५ इत्यत्र पुराणप्रोक्तष्विति विशेषणेन कानिचिन्नू 
५[तनप्रोक्तानि ब्राह्मणानि चैवासन्‌ जिघचितानि इतरथा विशेषण 
४ व्यथै स्यादिति तदत्रत चतर्वेदिनां षडवेदिल्वाल प्सूनां स्वस्यव दयं 
परिहाय द्विवेदित्वं गतानाभिवेवेयं चेटा तेषां थतो ज्राह्मणानासाप 
'मन्त्राणाभिवाःपोरुषयत्वं वदत्वं च सात्रयतामच्छवस्तोहे स्वयमेव 
। केषांचिद्राह्मणानां पराएाप्रोक्तत्वसथा-येषां नवीनप्रोक्तत्व च प्रात- 
पादइयन्तो वदत्वमसाध्रयन्तः पोरुषयत्व नतनकतत्वं चकथा।श्वद्‌ 
ब्राह्मणानांस्फटयन्ति। अतोऽयं लेरबो न तत्पक्षपोषकोर पत तेषा 
सव ब्राह्मणदिटवसचकः। अस्मन्नय च पाणिन्यपक्षया कवाञ्जेद्‌- 
|ब्राह्मणानां पुराएप्रोक्त्लं कषाञ्चिश्च नूतनप्रोक्त्वं तदुभयमपि 
संगच्छते तेषां पोरुषेयत्वात्‌ । प्रोक्ततवं च दिचिघ पोरुषयाऽपोरूषे- 
यपरुतकभेदात्‌ । अपोसुषेयेषु प्रोक्तपदेन प्रचारेतत्व ध्या रतव 
वा बोध्यम्‌ । पोरुषेयेष च व्याख्यातल्वमेवावणन्तव्यम्‌ । एवं 
(सत्येव ( शोनकादिभ्यइ्छन्द्ति 9 । ३।१०६) इत्यादिप्रोक्ताधि- 
!'कारपठितसत्रोदाहरणानां संगातः । छन्दसां हापोरुषेयत्त्वस्योभ 
यपक्षसम्मतत्वान्नहि केतापि शोनकादिव्याख्यातत्व स्वीक्रियते । 
यदि कश्चिदत्रयात्‌-यथा छन्दसां प्रोक्तवदेन प्रचार्ति्वसध्या- 
न वा ण्द्यते तथेव ब्राह्मणकुल्पानामपि प्रवारितत्वय़हं 
|कोएस्त बाधः ? एव प्राप्तपप्युव्यत्त-नांह प्रक्तिपदेन पारुषयाऽ१(- 
रुषयष सवष प्रचारितत्वसवार्था यक्तः प्रातमात, तथाहि तन 
ह ४ । ३ । १०१” इति प्रोक्ताविकारे “तितिरिवश्तन्दस्वः 


एडकोखाऱळणू ४, CN INI यस्य स (टा लट नद श्ज्भ- & 
तम्‌ “तित्तिरिणा प्रोक्ताः ऋछ.का” इत्यक्त न च छन्द सामिवम्छ।कस्या- | 
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सहासो9 का उत्तर ॥ १ ३९! 
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वि अपोरुषेयत्वसाधनं कस्यापि पक्षे यक्तम्‌। ततश्च प्रोक्तार्थ यस्मा- 
त्प्रययो विधीयते वाच्यञ्चेट्पौरूषेयं तेन व्याख्यातं तद्वोध्य मपो 
रुपेयं चेत्तेन विश्रिषतया प्रचारितमित्येवाऽ्थोऽवगन्त व्यः, तस्माद्‌ 

त्राह्मणानांकस्पानां च पोरुपेयत्वात्‌ प्रोक्ताधिकारे तत्तदव्यारब्यातत्वं 
सव्यक्तप््‌ । यञ्च टिप्यण्याम्‌--व्याकरणे तदीयाबोधस्येत्यादि 
व्यञ्जितम्‌ तत््वाकाहाठीवनमेवेत्यदास्महे ॥ | 


सहासो० का माषाथे-यहां कोडे ब्राह्मणशत्र हस (द्यान2) के संसर्गी अन-' 

पढ़ हठी अनभिज्ञ विवाद करले हैं कि यदि ब्राह्मगा वेद्‌ हैं तौ पामिनि जी' 
“्छन्दोग्रा्मयानि च लट्वि०” सूत्र में छन्द और ब्राह्मण दोनों शब्द पां लिखते! 
ष्वांकि छन्द शब्द से ब्राह्मण का अथे भी आजाता । यद्यपि यहां ळन्द्‌ शब्द, 
लिखना पद्याप्त ( काफी ) था परन्त ब्राच्मणंशब्द लिखना बिशेष प्रयोजन से हे! | 
योल्‌ सब ब्राह्मणों का ग्रहण ञ्भीष्ट नहीं हे किन्ही विशेष ब्राह्मणा का "कड 


दृष्ट हे इसो लिये भाष्यकार ने « याज्ञवल्क्यादिस्यः प्रतिषेधो बक्तव्यः > यह' 
वात्तिंक लिखकर याज्ञबल्क्यादिकत ब्राह्मणों का इस सूत्र में ग्रहण नहीं किया! 
इसी आशय के पृष्ट करने को पाणिनि जी ने « पराणाप्राक्तष त्रतह्मणाकल्पेष 2 
इस सून्न सें «पुराणप्रोक्तेषु” यह विशेषण लिखा है-यदि सब ब्राह्मणों का ग्रहण! 
अभीछ होता तो यह विशेषण «प्राने ऋपिये! के प्रोक्त जो ब्राह्मण ब्रा कल्प” । 
व्यथै होता यह सत्र कूळ भाष्य में परिश्रन न वालों से छिपा नहीं हे इस! 
लिये बहुल लेख से उदासीनता करते हैं & ॥ सुबोध व्याकरण 1 में तो ये पुनरये 
बहुल स्पष्ट सूचित कर दिये हैं ॥ 

उत्तर-ब्राह्सणो के शत्र. अपढ़, ग्रहिल (हठी) आदि कवाच्या का ती हस उत्तर! 
नहीं देते न देना चाहते हैँ यह सभ्यता तो छह का भूषण रहो । परन्त हमारे 
पक्ष के पोषक «छन्दो त्राह्मणान्ति च तद्विः” इस सूत्र पर जा जाळू का पुल उ 
को बांचा हे वह श्रोताओं के सुनने योग्य हे | श्रीस्वामी दूयानन्द्सरस्त्रती जी! 


# यद्यपि यह खण्डन योग्य नहीं, क्योंकि व्याकरण में डन (द्यानन्द्‌) का! 
अबोध अन्य ही अनेकों ने दिखला दिया हे तथापि अनभिज्ञ जनों के मनि“ 
वारणाथे कछ पुनरूक्ति सो कोगड उस के विद्वान्‌ क्षमा कर ॥ 

| यह व्याकरण आधुनिक विद्यायां के डपकाराथ तत्रभसान्‌ खुमहाः 
श्री ६ रामसिश्र शास्त्री जौ ने रचा हे जिस के ळपने आदि से शीघ्र प्रचार को, 
श्र यु निळू भेष्पे,तानापपोंल्ते,ताच्क०्माकत्रा फीड ल FSR के तरव जिज्ञ खु 
जन्तों से प्राथना कीजाती है ॥ 


कि ३ यह लिखा है कि «यदि ब्राल्लया भी वेद होते तौ सहघि पाणिनि जी कपर 
लिखे ( ळन्दोत्राछ० ),सूत्र से छन्द्‌ और त्राच्मगा दोने शब्द क्यों लिखते इम से 
I उतीत होता है कि महिं पागानि जी भी ब्राह्मण को वेद्‌ नहीं मानते थे » 
| इस पर आप लिखते हैं कि [यहां छन्द और ब्राह्मण दोनों शब्द इस लिये लिखे 
! `डे कि अधिकमधिकाथैम्‌ > इम न्याय से पाथिनि जी को यहां सब ब्राह्मणों 
| ग्रहण अभीष्ट न था इसी लिये महाभाष्य में «यान्ञवल्क्या दिभ्यः प्रतिषेचो- 
` 'प्रत्तव्य:» इस वात्तिकं द्वारा याज्ञबल्क्याद्प्रोक्त ब्राह्मणों सं निषेच किया हे 
bi सी को पष्टि बतलाते हैं कि « पुरापप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष , इस सूत्र दारा 
`! ही गयौ है 'बघोंकि इस सूत्र गें पाणिनि जी को सत्र ब्राह्मणप्रस्य अभिमत वा 
(अभीष्ट होते तौ «पुर'णप्रो क्तषु=पुराणे ऋषियों के कहे” ब्राह्मण ग्रन्थ - ऐसा 
Mf क क्य लिखते इस से प्रतीत हुआ कि छन्दू और ब्राह्मण यद्यपि 
: ही वेद हैं इस लिये यद्यपि उन्द्‌: पद्‌ लिख कर ब्राह्मण पद्‌ लिखने की 
आवश्यकता न थी परन्त किहो २ ब्राह्मणां का ही ग्रहण होने और किन्ही या- 
जबल्क्यादिप्रोक्तों का ग्रहण अभीष्ट न होने से उक्त सूत्र में ब्राह्मण पद्‌ अधि- 
हाथे है] हम कहते हैं कि यदि ब्राह्मण पद्‌ लिखने ही भे विशेष याज. 
/अल्क्यादिवजिजेत ब्राह्मण विवक्षित थे ती आप का लिखा «याज्ञवल्क्यादिस्य 
|प्रतिधेधो० » वात्तिक व्यथं भाष्यकार ने लिखा । परन्त यथार्थ में प्राप छा छ- 
"| भित तात्यस्ये पाणिनि बा पतञ्जलि (महाभाष्यकार) का न था, यथाथ सं ती 
॥पाणिनि ने छन्द्‌ के अन्तर्गत ब्राह्मण न सान कर ब्राह्मण पद्‌ भिन्न लिखा और 
'पत्तज्जलि जी ने ब्राह्मण पद्‌ से सामान्य सब ब्राह्मणों का ग्रहण हीता इभ कै 
य «याज्ञवल्क्यादिक्यः प्रतिघे०» यात्तिक लिख कर न्याज्नवल्कानि, सौ 
| 
| 


\ 


i 
bh 

| नभा नि» इत्यादि उदाहरणा के द्वारा बात्तिक की सफलता द्िखलाडे है-और 
11 रुपुराण प्रो ०० इस सूत्र से जो उसी विषय को पुष्टि करते हैं सो लौ बही कहा- 
व्रत हुड कि “चौबे चले छब्बे होने को, गांठ के दो खोकर दुबे रह गये» अथोत्‌ 
प्रलिपादून तो यह करना था कि ब्राह्मण भी सन्त्रवा छन्द के तल्य बेद हैं वा 
दिनों मिल कर वेद्‌ हैं आर जैसे वेद्‌ मन्त्रसंहिता अपौरुषेय हैं बेते ब्राह्मण भी 
hh हिं यह भी उन को प्रतिपादनीय था। उस के स्यान सें ब्राह्मण! का याज्ञबल्क्यादि 

|कत होना लिख कर और कुळ ब्राह्मण पुराणमोक्त हैं कुळ नवीनपोक्त भी हैं 
त Ee सान कर आपने ती ब्राह्मणां को प्राचीनता भी (किन्हीं को) खोदी केबल 
i; | याज्चबह्क्या दिवजितों को ही प्राचीनता श्राप के लेख से शेष रह गयो --ह भारे 
पक्ष षे लो पाणिनि को अपेक्षा किन्हीं ब्राह्मण पुस्तकें का प्राचोनप्रोक्त होना 

| और किन्ही का .नतनप्रोक्त होना दोनां ही ठीक हैं क्योंकि ब्राह्मण पुस्तक 
हेय. हैप्प०फ्रोगका खिकाए ऽता" ऽद्‌०ऽक्रा. जीत छु खमन्भेक्काले पक प्रकार का 
| एक अपौरुषेय पुस्तकें में दूसरा पीरूषे यपुस्त कों में । अ पौरूषेयपुस्तक्कों से 


in et, Bg 


सें चार जगह खाना परी कर छेने पर सब का काम्त निकलता है मूल्य | न $ 


सदा क लिय सह्य घटा दिया ॥ 


अयन द्शव्दाणंत्र ( कोष ) दो मास जलाडे, अगस्त ९५ तक ॥1) पञ्चात्‌ 
सनुस्सृ तिभाष्य को भिका २) से १) डाकव्यय =)॥ पुस्तक रायल पुष्ट कागज मे, 
३६४ पेज का पा है। देश 5) केन।) कठ ॥॥) प्रश्न एट) मरडक ॥) सारू कप द्र)! 
तैत्तिरीय ॥) ये ७ डपनिषदू सरल संस्कत लथा देवनागरी भाषा में टीका लिखी. 
गयी हे कि जे। कोई एक बार भी इस के नमना (उदाहरण) नात्र देखता है उस 
का चित्त अवश्य गढ़ जात्ता है । सातो इकट्टा लेने बातों को ४।) से ३) द्वेश, केन 
कठ, प्रश्न, सुरुडक, माणड्क्य, ये छः उपनिषद छोटे गटकाकार में बहुत शुद सल 
भी ळपे हैं झूल्य =) तैत्तिरोय ऐतरेय, श्वेताश्वतर, और भैन्युपनिषदू ये चार उप- 
निषद्‌ द्वितीय गुटका सं बहुत शुद्ध तथा दर्शनीय छापे गये हैं सूल्य 5) गणरत्रस-! 
होद्‌खिः र) से ९॥) झाय सिद्धान्त 9२ अङ्क का ३॥) ऐतिहासिक निरीक्षण 5) ऋगा-| 
दिभाप्यससिकेन्दू परागे प्रयमोशाः -)॥ द्वितोयांशः ~)॥। विवाहव्यवल्या =) तोथे- 
विषय -)॥ ह्वताह्वेतसंवाद्‌ -)॥ सद्विचारजिणंय =) ब्राह्ममतपरीक्षा 5) अष्टाध्यायी! 
सूल 5) न्यायदशनसूलसूत्रपाठ 5) कुमारी-भूषण ~) देवनागरी की वणमाला )।! 
यज्ञोपवौ तशङ्कासमा थि ~) संस्कृतप्रवे शिका =) संस्कत का प्रयत पुस्तक )॥। द्वितीय 
पुस्तक ~)। तृतीय पुस्तक 5) नवरलभूषण =) गणितारस्भ =)॥ विदुरनी ति सूर्न। 
=) जीवसान्वविवेक ~) भत्तृहरिनी तिशतक भाषाटीका 5) चाणब्यनोति भूल ॥); 
पाखण्डमतकठार 5) जीवनयात्रा 5) किरानीलीला-वेश्यालीला )॥( नी तिसार, 
=)॥ हिन्दीका प्र पु० ~) छ्वितीयपुस्तक ।) शास्त्राथेख जो ~) शास्त्राथेकिराणा =); 
भजन पस्तक -भजनारूतसरोवर 5)॥ सत्यसंगीत )। उपदेशनजनाबली )। सदप-$ 
देश )। सजनेन्डु ~) बनिताविनोद्‌ =) खंगो तरत्राकर =) नारी लुद्शाग्रवत्तक ४ लाग 
९) सीताचरित्र नाविल प्रथसभाग ॥।) सत्याथेप्रकाश र) भूमिका २॥) संस्कार वि ई 
१।) पञ्चमहायज्ञ 5)॥ आय्थे सिविचय ।) निघण्टु ।८) घालुपाठ ।=) वर्षों चारण शिक्षार 
-) गणपाठ ।-) निरूक्त ९) वरपल्लवी.-) इशारों से. बातचीत करने को निथि है 
बेश्यानाटक उठू =)॥ व्याख्याचसागर ।-) 


आयेससाज के नियस £)। सैकड़ा २) हजार अच्छे कागज पर.। वा निकट 
कागज पर =)॥। सैकडा ९॥!) हजार व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञापन जिल 


चैकडा ही हीर ह) हम कल्क ०१७७ पिया जप्यया । । 


भीससेन शम सम्पादक आय [सहुरन्त-प्रयाय _ 


देन ||! र ! ४ 
॥ ॥ ' क्कि पं० तलसीराम स्वामी परीक्षितगढ़ निवासी के झा जाने पर लेखों सम्बन्धी 


| ४ सहाय मिलने का पूवं से ही विश्वास था तद्नुसार महामोहविद्रावणादि के 
' “ शिष्ट आक्षेपों पर प्रत्येक श्रङ्कद्वय सं एक २ फारस लेख पं? तुलसीराम स्वामी 
जी की ओर से सस्पादित होकर छपना आरस्म हुआ है आशा है कि ग्राहक 
NR en को सन्तोष जनक होगा। शेष चार फारम सेरा लेख रहा करेगा । ओऔर 


hn 
४ रो 


ये ही महाशय इस सरस्वतोयन्त्रालय प्रयाग के प्रचन्धर्कत्ता ( सेनेजर ) नियत 


3] 


| ॐ किये गये हैं इस कारण मेरे नास के मनीआउडेरादि लेने हिसाब रखने पत्रादि 
| पर हस्ताक्षर करने और जिन महाशयों से आय सिद्दान्तादि का मल्य चाहिये 
| उन से सांगने आदि का उक्त पण्डित जी को पूरा अधिकार सेरी ओर से है । 
|| 
| :मेजने में कुछ भी सङ्गोच न करेंगे । आर इन को हस्ताक्षरी रसीद्‌ प्रेस,को 
मोर से पक्की समो जायगी । अभी तक इस कार्यालय में काडे प्रबन्धकत्तो 
॥नहों था इस कारण हिसाब को बैसी सफाई न थी जैसी अत्र रहेगी इस लिये 

|सबर ग्राहक महाशये का उचित-है कि अपना २ हिसाब साफ कराने का उद्योग 


i) (करें । जिन का हिसाब साफ न होगा और जो पत्र का उत्तर भी न देंगे उन 


"के नाम मासिक झडू आगे के न भेजे जाया करगे ॥ 
| द्वितीय सूचना यह हे कि एक नाम के कई ग्राहक होने से 


"| हिसाब आदि में सन्देह होता हे याहकां को उचित हे कि कपा 


॥ करके अपने नाम के पूव छपा हुवा नम्बर का अङ्क स्मरण 
है ij 
“५ करक अवड्य लख दया कर ॥ 

४ |  आायुवद्शब्दाणंच कोष ळप कर तयार हो गया । यद्यपि झूल्य इस का ९१) 
टे | रव्ल्वा गया है तथापि तीन मास जन से अगस्त € तक ॥।) में मिलने का नि- 
| यभ किया था जिस सें जन व्यतीत होगया शेष दो सास हो रहे हैं जो ग्राहक 
१ पे थिलता करेंगे पोळे १) सं पा सकंगे इसलिये जिन महाशयों को छेना हो वे 


गा लेवें । संस्कृतशब्दों के अथे शुद्द भाषा मं लिखे गये हें । अब सेरा 


|| 


चलेगा ॥. ....... हू भोमसेन शर्भो-प्रयाग 


सूचना ॥. | जज 


सब ग्राहक महाशयों को विश्वास दिलाने की इच्छा से सूचित करता हूं 


` „ आशा रखला हूं कि कोडे महाशय पं? तुलसीरास स्वामी के सांगने पर दास 


| /। शरोर बहुत०£585“रग संघैथा"खनेठु"गव"१० शतक "कि छगेएए अच्छा कास | 


डले. + 


का. क यम क खाउ छ ५७” शी VO YESS छ OVS र ४८0७ क ७४७४७ कट: 


५ 


शरो इस्‌ 


आयोसिद्वान्त॥ 


ज 


सनातनं वेदपथं सुमएडयदवाक्तनं तद्विमुखं च खणडयत्‌। 

विद्वेषिणो दस्यृतरांश्च धष॑यत्सस्रुदृध्यतां पत्रमिदं प्रगजेयत्‌॥ 

सनातन अआयमतमणएडन, नवीनपारखएडमतखणडन । 
सातसद्भान्तप्रवत्तक, असात्सद्धान्तानवत्तक । | 
प्राचीनशास्त्रपरिचायक, आय्यसमाजसहायक ! 


भाग ७ ] मांसकपत्र [अङ्क ३ | ७ 


आद्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रत्मवचंसी जायतासरराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योउतिव्याथी . 
सहारथो जायतां दोरघ्री घेनुवाढानडानाशः सप्तिः परन्धियाषा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजसास्य बोरो जायतां. निकामे निकामे 
नः पजेन्यो वर्षत फलवत्यो. न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेसी 
नः कल्पताम्‌ ॥ 


श्री १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी क शिष्य भीमसंन 
रामा द्वारा सम्पादित हो कर 
पं० तुलसीरान स्वामी के प्रबन्ध से 


की. 


सरस्वलीयन्त्रालय में मुद्रित हुआ. 
२६ अगस्त सन्‌ ९८९५ डे | 
_ च० ४१-त्रयो विद्या का व्याख्यान 


। 
१ 
प्रयाण. “या 
& 


»' ४७-खबचन्दजी बुद्वौ लियाऊत प्रश्नों के उत्तर । ; 
छै > ६४-संस्कार | - 
> ० ७९-महामोह विद्र/वण का उत्तर ष्र 


» : 
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०५४ पं० मिश्री लाल जी शमो आवर ७८० श्री रामस्वरूप जी गहमर १). 
| ०७८ बा० बलदेवसिंह वन सोजात १।) | ९०८ श्री रघुवरद्यालु भद्सों १). 
१६ ला० देवीदास खत्री लखनऊ १), १०६९. श्री टोडरमल '्रा० स० खिरवा १।) 
1०६४ बा० चरणदास जी नबाशहर १।) | ५११ श्री भगवन्तसिंह महोवा १) 
| , 10७९ बा० दुयोदास जो राजबाड़ी १।) १०८२ श्री घनश्याम गुप्त कलकत्ता १।) 
६८३४ बा० कमेचन्द जी कलकत्ता १।) (१०८४ श्री भेरवप्रसाद नोमच १८) 
':५९॥ श्री कष्ण चन्द्री श्रो ब०पेशावर २॥-) १०८३ योगनारायण फुबा गडिवस्ती ९।) 
|.०७४ लाला बसन्तलाल गुप्त पटना १।) १०८६ श्री लेसनायक वानो २।=) 
` ` ४०७३ श्रो चतुर्भ ज जी दृफेदार जहाजुपुर१।)| ३२३ श्री गणेशो लाल चन्दो सौ १1) 
, 16८२ श्री नारायणदास जी नगीना १!) | १२६ श्री होरोलाल जी एटा १।)॥ 
` 1२ श्री दजागरसिंह जी फजाबाद २॥) | ९८९ श्री शाकस्भरोदास जी जवनपुर ९!) 
५४७ डाकुर इन्द्रमणि जी लखनऊ १।) (९०८७ श्री रामप्रताप शमा जयपुर १।) 
९६२ श्री शिवप्रसाद्‌ छोटी विलासपुर१८) | २८४ श्रीरामत्रिवेदी, जी कुमिल्ला २॥) 
“५७९ श्रौहरिशंकरप्रसादजीशमोनगो ना१।)| ७९८ मं० कंवरप्रसाद्‌ जी प्रतापगढ़ १।) 
७५ श्रो होरालाल जी बान्दीकई -२॥) | १४७ श्री चिरंजीलाल दूलोचन्द मुस्वडे ९१) 
९९२ श्री हरद्यालु जो सुखसेन गोंडा ९।).| १०८९ पं०सहाबली शमर सुस्बडे ९।) 
[४०७८ श्री रामलगनसिंह जी सिहोरा १।) | १०९० ठाकुरदेवीसिंह बमा सुस्घङ्गे ९ 
"०७७ श्री शिवप्रसाद जी रडेस नगला १।) ९०९९ बा० हरिशंकर चौवे सुस्बद्दे ९।) 
' ७५ पं० तुलसीराम जी शर्मा नामनेर २॥) | १०८८ श्री कमेचन्द जो छोटा . २॥) 
॥;८८ श्री अयोध्याप्रसाद जो गोहाटी ९।) | ५३७ श्री वेणोप्रसाद्‌ जो कानपुर २॥) 
| | !०६६ पं० बेचेलाल घुरसेन १८) | ३१७ श्री वालगाविन्द जो बिगहपुर रा) 
'||॥ ०८० मन्त्री 'आ०स० सिटी लखनऊ १) | ७६६ प्राणंजोबणदास नारा० राजकोट र) 
। | १८७ बा० रसाद्त्त शमो चकराता १।) | ३२२ बाबू बालसुकुन्द जी भूपाल १।) 
) [१००५ श्री साधुशान्त इन्द्र देव मैनपुरी १।) | १०९३ श्री दृगाप्रसाद्‌ वि०सिंकद्‌ र पुर १।) 
५५१७ श्री देवकी नन्दन शमा भिनगा १।) | १०६ श्री शिवद्याल जी तिगांव रे) 
j | ३४ श्री दे ब्रराज जी जालन्धर : '३) | ७०८ श्री नारायणादत्त जी फांसी २॥). 
| ६३० श्री बसन्तलाल बूढ़ा०जालन्चर३ ८) | १४्री शिवराव संगोशशमा मञ्जेशवर ९) 


NER 


६८ श्री रूढामल जी ज्ञालन्धर २॥) | ३८१ श्रो विसरासविष्ण जी सम्बद्दे २॥) 
१९० श्री संशीराम जी जालन्धर. १।).| ४४४ श्रीमनोहरसिंह जी उदयपुर २॥) 
1०२३ श्री रासकृष्ण जी वकील जालन्धर २॥)| ७७७ पं० रामदयालु शमा कामठो ॥।) 

7: ३ श्री तेलूमाल जो जालन्धर ९) | ९७ श्री लच्छोरास खेसका  चूरू ४) 
२८४ पं० नारायणद्त्त जी शर्मा तीतरों १) | ९३३ श्री म हाबी र प्रसाद्‌ सुजफ्फ्र पुर ९।) 
1२२७ बा० सो ढसखस ला कति ति, 24 ही उसा पयण ९) 
२८९ शु मन्त्री जी आ० स० किर्राची २॥) | ५६९ श्री गोपालसहाय खश्कर १): क 
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तप्रायेसिद्वान्त ॥ 


स्स्स्स्प्पण्ट्ण्ज्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्ण्ण्ः 


| ७ ४ उत्तिष्ठत. जायत प्राप्य वरान्रिबोधत ॥ । अडू ३। ४ 


यत्र ब्रह्मविदो सान्ति दीक्षया तपसा सह । 1 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दघातु मे" !| 


(भाग ७ पृष्ठ ३२ स आगे त्रयावद्या) 
वास्तव सें सवेत्र ही «व्याख्यान से विशेष का निश्चय होता है इस कारण सन्देह 
होन से लक्षण सं त्रटि बा न्यनता नहीं मान लेनी चाहिये” यह भो सहाभाष्य- भो 
कार की सम्मत्यनुकून हो है । सो इस प्रकार अथवेवेद्‌ के होने का ज्ञान पा- | 
णिनि को थावा नहीं यह विचार तो दूर रहो प्रत्युत अयवबेदीय शौनकसंहिता, | 
चार अध्यायरूप अथवेवेदीय कौ शिककल्पसूत्र, अयवेवेदी य शिक्षा और अथवेवेदी 
लोगे का पाठ प्रकाराद्रिप चमे ये सब उन पाणितिकोा बिद्त अबश्य ही थे॥ 

सम्पादूक-इस विषय में इतना वक्तव्य है कि शाकलादि सब शाखाओं का | 
नास ऋग्वेदांदि नहीं शाखा एक प्रकार का व्याख्यान हैं जैसे मूलदृक्ष | 
के शाखा प्रख्यात करने बालो होने से व्याख्यान के स्यान में सानी जातो है 
वैसे सूल के आशय के विस्तत करने वाली होने से वेद्‌ को शाखा हुई । जैसे | 
उस २ दृक्ष सं लगी रहने से उस २ की शाखा कहाताी हैं इसी से षष्ठो विभक्ति 
का सम्बन्थाथ घटता है बेसे ही सूल वेदाशय से विरुद्ध न चलने तक वे उस २: 
वेद्‌ को शाखा सानी जा सकती हैं बिरोध सें सेल न रहन से षष्ठी का सस्बन्धा- | 
पे भी न घटंगा । व्याख्यानो का नाम भो बेद्‌ हो तो सम्बन्धाथ नहीं 'घटेगा। 
जैसे आस को शाखा कहते और शाखाओं का आम ऐसा व्यवहार नहो होता 
बैसे ही वेद की शाखा कहना चाहिये शाखा का वेद्‌ नहीं । यदि प्रत्येक बेद्‌ | 
को सब समान शाखा हो मानी जायं शाखा से भिन्न सूल कुळ न हो तो शाखा | 
का ऋग्वेद्‌ यह भी प्रयोग होना चाहिये पर होता नहीं तो शाखाओं से भिन्न ' 
दक्षाद्‌ के तुल्य मूल भानना आवश्यक हुआ । संहिता पद्‌ अन्य शाखाओं के 


| साय भी “ता हा लग सकध हैं जस अलि काच धोसिलिंकोडेत्पत्ति 


®] 


hs (3२ आय  सिद्दान्त ॥ 
कि .... पहिले सृष्टि के ही आरस्भ सें सत्र बेदों के साथ ही अथघवेद्‌ बना 
| और पाणिनि के! अथववेद के सब ञ्ंशों का बोध भी था इस विषय सें चि 
४,३शीय लोगों का परामशे सर्वथा अज्ञानसलक हे इस में हसारी सरश सस्स- 
“(त है । काशिका और सिदान्त कौमुदी आदि के व्याख्याकारोंने “शाकलादु» 
सूच लिखा है उस के अनसार सासश्रमी जी ने भी लिखा सो ठीक नहीं क्यों कि शोत्र- 
"| अत्ययान्तों से सङ्घादि अर्थो सें ( सङ्घाङ्क ४। ३ । १२७ ) सूत्र से प्रत्यय वि- 
“| वान का यहां नियम है और चरणवाचियों से चसे आख्य अर्थ सें प्रत्यय होगा । 
“| बरणबाची साने तो शाकल पाठ ठीक हो पर उस से संघादि आर्थो से प्रत्यय 
(करना विरूढु हे । गोतत्रप्रत्ययान्त शकल से प्रत्यय कहें तो शाकल्य से प्रत्यय होगा। 
शाकल्य के लक्षण नाम सूत्र के महाभाष्यकार ने अनेक स्थलों सें शाकल कहा है 
"इस से भी निश्चय हे कि गोतन्न प्रत्ययान्त शाकल्य शब्द से लक्षण अर्थे सें «शकला दू 
सूत्र से प्रत्यय होला है चरणवाची से नहीं तो ऐसी दृशा सं प्रोक्ताथे न सिलने 
“झर सूत्र का “शकलाद्वा» शुद्द पाठ होने से यहां प्रमाण में «शाकला हू” लिख ना 
$ सवथा व्यर्थ और शुद हे । और « आथव शिकस्येकलोपञ्च » भी वात्तिक है 
याणिनिलूत्र नहीं काशिकाकारादि का सूत्र पाठ में लिखना प्रभाद हे केयट ने भी 
॥अप्राणिनीय साना है तत्र पाणिनिसूत्र सान के प्रताण देना झूल प्रतीत होती है ॥ 


। (सत्यत्रत) निरूक्तकारः खल यास्कः पाणिनः प॒वेतनः--डूति 
।' वादिनां निरक्तऽसकळदेवावववेदी यनिगसोद्धतिद नात्‌ तस्य यास्क- 
॥ बपूवदृटलनिणयनेव पाणिनिविदित्तलं सुवचमेव। तदथववेदस्य 

पाणिनिविदितत्वविचारस्त्वस्त पेटिकाबद्ध:, तन्मते हि तत्पूवजस्य 
| यास्कस्पापि विदित एवासीत्स इत्युषपद्यत । तथाहि- तथापि 
| निगमो भवति-यथा देवा अंशुमाप्यायन्ति -इति (२भा० ५७ 
शि ) ”_ इति । तावेतो द्वावेव निगमो अथववेदत एव लब्धो 
(अथ०सं०७॥७॥८॥६) । अन्यत्र च एक पाइ नाल्खदताव्याप 
निगमो भवति (४ना०२९५५०) ~इति । एषाऽपि निगसो$य- 
वसंहितात एव लब्धः; भ्रयते हि तत्रेवकादइाकाणडी वाद्दतीया- 
नवाकान्त्यसक्ताद्या ऋक एक पाद नोट्खिदात साललाद्धसमु- 
सरन्‌ ” इत्यादि । किञ्चात्र निघण्टुस्यितश्यकपादत्यष्थघ एव 
निगमोऽन्यत्र केश्वदेव्याद्यक्ष त निपातएवोति निएयात्‌ निघण्टु- 
नमाम्नाय श्रविशी्ष पशप्य/तीदवर्वव६'इफतिप्यारकसम्पसभचैचेत्युप- 
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- यी विद्या ॥ ; ४३ 
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लभ्यते निघण्टोश्च यास्कादिबहप्वश्चतल्व घ्रातपादितमव इ 
(को ४०) । तस्मात्‌ सववेदसमकालिकल्वमेवाथववदस्यत्यत्र स-त 
न्देहलेङोऽप्ययृक्त एवत्यस्माकसिति ॥ | 


NC) t 


द्वाड 
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वस्ततएकएव वेदः, त्रिविधरचनाव्मकखयीति प्ररि | 
ऋषकसाहता, यजःसंहिता, सामसंहिता, अथव॑संहितेति चत भस | 
ताभिश्चतुःसङ्र्यान्वितः । संहिंतालक्षणं त प्रालिशाख्यादो 
प्रसिद्धम- पदप्रङतिः संहिता (च्छ०प्र०२॥१) ~इति, “वणा- 
नामकप्राणपोगः संहिता (य०्वा०्प्रा०१।१%५८) --इति, “परः 
सन्निकर्षेः संहिता ( पा०१।४।१०९ ) ” इति; एवमादि । तत्र 
क्रकलक्षणानां (पद्यात्मक्ानां) मन्त्राणां चतुविघास्वपि संहितासु 
विद्यसानखेऽपि यञ्ज यन्येईन्यलच्षणा एकोऽपि मन्त्रो न दृयते, | 
तस्येव ऋषकसंहितात्म्‌। एवं तदतिरिक्तास त्रिविधास्वपि संहि- 
तास यजलक्षणानां ( गद्यात्मकानां ) मन्त्राणां विद्यमानत्वेऽपि 
यत्र यन्य यजुषासेवाघिक्यम्‌ , ऋचासपि यजुष्ट्रेनेव पाठो विनि- 
योगश्च तस्येव यज ते अतएवोक्तमध्वय बाह्मणभाष्य- 
भूमिकायां सायणाचायणापि--“ तत्र यज॒षामध्वय वेद्‌ऽतिबहुल- | 
त्वात्‌ क्वचित्‌ क्वचित्‌ ऋचा सद्भावेऽपि यजर्वद इ त्येवाख्यायते 
इति। सामसंहितायास्त स्तोमानां गानानाञ्च मलीभतानां कासा- 
अद्ृचाम्‌ , स्तोसलक्षणानां कतिपयानां यजुषां चाश्रवलेऽषि सः 
वेंपासेव साखासाघारभनिल्वं स्पष्टमेव । तदेवं गद्यपद्यगीतिभेदात्‌ 
त्रिविधाएव रचना. भवन्ति, ताइझारचनात्रोविध्यावलम्बनेतान 
त्रीण नामानि सम्पन्नानि । ततश्चतथसंहितायाः कि नामः भवि- 
तव्यमिति चिन्तायामेव विभागक्ारिणो नाम्नेवेतस्य नामकर- 
णमचतामात सिद्ध नामाथवसहितात ॥ 
भाषाथेः--निरुक्तकार यास्कमुनि पाणिनि से पहिले हुए ऐसा कहने वाले, 


07 लिच्त्समज्। छिक्ष क जिया जक लजासा भा हि, भी 53 8५०0० USA | 
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(विदेशियों के सत में भी निरुक्त में वार २ अथववेद्‌ के वाक्यों का अनुवाद दी ख 
-'पडने से अथववेद यास्क ने पाणिनि से पहिले हो देखा यह सिटु हो गया । 
और जब पाणिनि. से पहिले निरुक्तकार न अथव को देखा लो पोळे हुए पा- 
[णिनि का अथव को देखना स्वतः सिद्ध हो गया। सो अथर्ब का पाणिनि को ज्ञान 
यावा नहीं यह बिचार तो पेटी में बांघ के रक्खो किन्त डन लोगों के मत में पायिनि 
छे पहिले हुए यास्क का भी अथववेद्‌ का ज्ञान था यह सिद्ध हे क्योंकि «तथापि 
ज्िगसो भवलि » (२ भाग० ९७ प०) में ऐसा कह के निरुक्तकार ने «यसक्षिलिस्‌०” 
'उत्यादि अथववेद के कडे मन्त्रों के व्याख्यान वा उदाहरण अनेक स्थलों सें दिये 
डं आर थे भन्त्र (७ । ७॥ ८ । ६) आदि स्यलों पर अथबेसंहिलता सं प्रत्यक्ष बि- 
सान हें । और निघइट सं आये एकपात्‌ शब्द घा सल “एक पादं नोत्‌खि- 
इति ॥ ९९ । २” यह अथव सं स्पष्ट है । क्योंकि अन्य वैश्वदेवी आदि ऋचाओं 
में आये एकपाद्‌ शब्द का निपात होना हो निणेय किया गया है इस से सिद्ध 
(हुआ कि निघण्ट पुस्तक बनने से भी बहुत पहिले अथवेवेद्‌ विद्यमान था यह 
निरुक्तकार यास्कजो के सहमत ही है और निघण्टु यास्क ऋषि से बहुत काल 
पहिले बना यह भी हम (सत्यत्रत) पूं सिहु कर चक्के हैं इस से सिद्ध हुआ 
कि अथवबेद्‌ आधुनिक वा पीछे का बना नहीं किन्त ऋग्वेदादि के साथ ही - 
अयव भी बना इस सें कुछ भी सन्देह करना हमारा अयुक्त ही है ॥ 
बास्तव में वेद एक ही है उस सं तीन प्रकार की रचना होने से त्रयीशब्द से 
प्रसिद्ध हुआ भी ऋक , यजः साम, अथव इन चार संहिताओं से चार संख्यायुक्त 
हुआ । और संहिता का लक्षण प्रातिशाख्यादि सें प्रसिद्द ही है। «पद्‌ काये का 
होना संहिता, वर्यो का परस्पर मिलना संहिता, तथा पू २ वर्यो का पर २ के 
साथ अत्यन्त समीप प्रयोग करना संहिता कहाती है? इत्यादि । उन में ऋग्ल- 
सण पद्यरूप सन्त्रो के चारों प्रकार की संहिताओं सं विद्यमान होने. पर भी 
जिस ग्रन्य स अन्य यज आदि के लक्षण वाला एक भी मन्त्र नहीं दोखता वह 
ऋग्वेद्सहिता कहाती है । इसी प्रकार ऋक को छोड के अन्य तीन प्रकार को 
बंहिलाश्रोंस यज लक्षण बाळे गद्यरूप मन्त्रॉ फे विद्यमान होने पर भी जिस 
प्रन्य से यजञ्नों छी अधिकता है और ऋग्ल॑क्षण सन्त्रो का भी यजःपन से ही 
गाठ वा कर्मा मे विनियोग किया गया है वही यजःसंहिता कहातो है । इसी 
लये यजवद्‌ के ब्राझणभाष्य को भूमिका सं सायणाचायं ने भो कहा है कि «य- 
[वेद सं यजलेक्षण मन्त्रो के अधिक होने से कहीं २ २ ऋग्लक्षण मन्त्रों के होने पर 
ति यजवद्‌ ही कहा जाता है” और सामसंहिता के स्तोस शीर गानों को मल- 
प किन्हो ऋ चारों और स्तामरूप किन्हीं यजओं का आश्रय होने पर भो सभी 
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म्रयो विद्या ॥ (21 
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|. तीन ही प्रकार की रचना होती हैं । उस तीन प्रकार की रचना के सम्बन्ध 
से वेद्त्रय तीन वेद्‌ वा ऋग्यजः सास त्रयी कहाते हैं । तब चौथी संहिता कार 
क्या नाम होना चाहिये इस विचार सं ऋगादि संहिताओं के विभाग करने बाळे: 
ऋषि के नान से ही इस का नाम करना उचित हे ऐसा मान के अयवसंहिता 
इस का नान सिद्ध छुआ । | 


अथवा नाझपिरेव हि यज्ञप्रक्रियायाः प्रथमप्रकाठाकः, अत 
सएव होत्रादिकायसोकयायेवम्रगादिनाश्ना वेदविभाजकश्वेत्यापि 
सम्भाव्यते । तयाहे- यज्ञरथवा प्रथमः, पथस्तत (क्र० स०१। 
६॥४॥५) इति, “अग्निजातो अथर्वणा ( ऋ० सं० ७७॥४॥ 
५ )”-इति, “त्वासग्ने पुष्करादध्यथवा निरमन्थत (क्र० सं० 
४०।५।२ ३।३) -डात, अथवाएण पितर दवबन्ध मातगंभ पि- 
तरस यवानम्‌। य इमं यज्ञं मनसा चिकत प्रणो वोचस्तमिहेह 
त्रवः (अ०्स०\।१।२) डात चेवमादिमन्त्रालङ्गात्‌ प्रतीयत 
एवाथवंणो यज्ञाविष्कत्तत्वम्‌ । “सहृचेव होत्रं क्रियते यज॒षाध्व 
यंव सास्नोङ़ीथं व्यारव्धा त्रयीविद्या भवत्यथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते 
इति त्रय्या विद्ययेति ब्रुयात्‌ (ए०्ब्रा० ५५८) इ त्यादिश्र॒तेश्च 
स्फटमेव प्रतीयते यज्ञकायनिवाहसोकयाथंमेव च ऋगादिसंहि- 
तावभाग दांत | [कञ्चात्रेव च अध कन ब्रह्मत्व एक्रयत ? त्रय्या 
विद्यया”~इत्यतः समग्रा एव त्रयी विद्या ब्रह्मवकरणे साधिकेति 
स्प्टम्‌ । न चाथवंसंहिताध्ययनमन्तरा समयायास्त्रय्याः ज्ञानं 
¬ | भवितसहंति; हो त्रध्वयद्गातृव्य वहायातिरिक्तानासप्य॒ग्य जुमन्त्रा- 
| णां तत्र सद्गावात्‌। अतएव “क्रचान्खः पोषमास्त (नऋ ००) 
इति मन्त्रस्य निवंचनावसरे यास्को5प्याह -- ब्रह्मा सवावव्यः 
सवे वादितमहति (२भा०६६५०) इति । अथववदी एव ब्रह्मा 
भवति स एव च यज्ञं समन्तात्‌ रक्षति। तथाहि “ब्रह्मच वि 
दवान्‌ यद्‌ भ्रुरवङ्गिरोवित्‌ सम्यगधीयानश्चरितन्रह्मचयोऽन्यृनातिरि- 
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४६ के आयेसिद्धान्त ॥ 


“यथा भिन्ना नौरगाधे महत्यदक सम्छवेत्‌ . तस्माद्‌ 
। यजमानो भरवङ्गिरोविदमेव तत्र ब्रह्माएां द्रणीयात्‌; स हि यज्ञं 
'!तारयतात ब्राह्मणम्‌ -इतल्यन्तो गोपथय्न्यो द्रव्य; ( गाण्त्रा० 
। २।२।५) । छन्दांगा आप ब्रह्मरा निपकत्वमासनन्त्येव--“"भिष- 
।जकतो हवा एष यज्ञो यत्रेवंविद्‌ ब्रह्मा भवति (छा०ब्रा०५।१७। 
।८) ”_ इत्यादि । सामवेदभाष्यावतरणिकादो सायणाचार्योऽ- 
प्यवोचत्‌-- त्रयाणासपराधन्त ब्रह्मा परिहरेत्‌ सदा इति । 
य॒क्ततरञ्चेतद्‌ तदेव ब्रह्मत्विजि, यदा खल तस्य चतर्वेद्विच्वेन 
'समय़रत्रयीवेत्तत्वं स्यात्‌; सवेवेदवेतत वेने व च तस्य विश्वव्यचाइति 
'समद्रहदति चाख्यानं सङ्गव्छते। श्रयते हि-- समद्रोऽस विश्व- 
'व्यचा (य०्वा०्स०५।३३) --द्वति यजमन्त्रः । स्फटतरञ्चे- 
।तदा्नातं दृशयते गोपथपवाद्धं एव । तथाहि-- तस्माटग्विद मेव 
होतारं तृणीष्व, यजविदमध्वयम्‌ , सामविदमङ्गातारम्‌ , अथ- 
'वाङ्ग्रोविदं ब्रह्माणम्‌ इति, “प्रजापतियज्ञ्ञकरोत्‌ ; स ऋ- 
चेव होत्रमकरोत्‌ ; यजषाध्वयवस्‌ , सान्नोद्गात्रम्‌ , अथवा ङ्गिरोभि 
ब्रह्मत्वम्‌ (गो ०ब्रा०१1३1१।२) /--द्वाति च । एवञ्च यज्ञीयहो- 
त्रादिकायानसारतएव चतस्त्रः संहिताः सम्पन्नाः, यत्र च यदीयं 
विधानादिकं शूयते, तदेव तस्य ब्राह्मणमिति च। तदुक्तं सवा- 
नक्रमणीवृत्तिभमिकायाम्‌ , “बिनियोक्तव्यरूपो यः स मन्त्रइति 
चक्षते। विधिस्ततिकरं इषं ब्राह्मण कथयन्ति हि ~इति। एव- 
मकस्यव वदस्य. चतद्भा वभागः सम्पत्नस्तत्र कः सडायः ?। सा- 
मवदीयोहोद्ययन्धयो प्रकरएसन्निवेहादशनेन च यज्ञकायसोक- 
यायंवंकस्य वेदस्य चतभदाः कता इत्याभाति स्फटमेव; तयोः 
रुभयोरेव हि ग्रन्थयोः क्रमात्‌ दहारात्र-संववसर-एकाह-अहीन- 
सत्र-प्रायश्चित्त-क्षद्रेतिसप्पपवात्सकत्वम्‌ । एवमेव अध्वय वेदसं- 
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ब अस्मिन्‌ वेदे समाख्याता दझापूणमालषिमन्त्रास्त्रिविधाः, आध्व- -- 
यवा याजसाना होत्रकाश्वेति ।४**। एतेषां मध्ये याजमानानां ' 
होत्राणाञ्च चित्रस्थानीयल्वात्‌ भित्तिस्थानीयानामाध्वयंवाणाम- „ 
वादो पाठो युज्यते -ड्वत्यादि, तदपि सङ्गच्छते; यदि हि यज्ञ- क 
कायानक्रमेएोवताश्वतस्त्र एव संहिताः य़थिता न स्यस्तहि तस्य 

तथो क्तरस ङ्कतित्वस्ेवोपगच्छेन्नामेति । वस्ततस्तृ यजुर्वेदीय मे त्रा- ¦; 
यणीयशाखायाः परिच्छदावन्यासानां प्रव्यक्षसंशनने वास्त ङ्कञ्छद- 
वेष संशयस्तत्‌ किसत्र प्रमाएापारायएनात ॥ i 


॥ | 
ल १. 
छथवों नामक ऋषि ही. यज्ञक्रिया का प्रथम प्रकाशक हुआ । इस कारणा 


उसी झाथवो ने होता आदि के कालो को सुगमता के लिये ऐसा ऋगादि नाम. 
से वेदों का विभाग किया ऐसी सम्भावना होतो हे । ऋग्वेद्सं० (१। ६।४।५ १] 
में लिखा हे कि «अथी ने यज्ञों से पहिले वेद्‌ का साग विस्तृत किया» क्र०सं० 
| (७।9।४।१) में लिखा है कि “थवा से अग्नि प्रकट हुआ» ऋ० सं? (४॥५॥ 
| ३।३) में लिखा हे कि «हे अग्ने तुक को पुष्कर में अथखो ने सय के निकाला » 
„ | इत्यादि मन्त्रो में अथा का चिह्न होने से प्रतीत होता है कि अथवो ही यज्ञों 
का प्रकट करने वाला है। तथा ऐतरेयब्राह्मण (५। ११८) में लिखा हे कि “ऋक 
से होता का, यज से अध्वयेका और सास से उद्गाता के कास का आरस्भ॑ किया 
जाता है यह यज्ञ सस्बन्धी त्रयो विद्या है इसी त्रयी को ठोकर परा जानने वाला 
ब्रह्मा हो सकला हे । इस से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि यज्ञसम्बन्धी काये का! 
सुगभता से परा करने के लिये ऋगादि संहिताओं का विभाग किया गया है । 
ब्येंकि इसी पक्त प्रमाण में पछा गया कि « किस से. ब्रह्मापन किया जाता 
है?» तो उत्तर हुआ कि «त्रयो विद्या से» इस कारण संपणे ही त्रयोविद्या 
९ ब्रक्मापन के होने में साधक हेतु हुईं । और अथवेसंहिता पढ्ने विना सम्पणे 
। त्रयीविद्या का ज्ञान किसी को हो नहीं सकता क्योंकि होता अध्वय और उ- 
| ज्वाताओं के व्यवहार करने योग्य मन्त्रों से भिन्न ऋक्‌ यजलक्षण वाले मन्त्र अथ- 
५ वेसंहिता में विद्यमान हैं । इसी लिये «ऋचान्त्वः पोषमास्ते” इंस ऋग्मन्‍्त्र को | 
व्याख्या करते हुए निरूक्तकार यास्कने कहा है कि-“सब विद्याओं का ज्ञाला 
ह्या होता बह सब जान सकता हे” और सा वेद्‌ को सम्यकू जानने वाला 
ही ब्रह्मा होता है और वही सब ओर से यज्ञ को रक्षा करता है। सो यह गो- 
पथब्राह्मण (२। २। ५) में स्पष्ट लिखा है कि “जो भुग्वद्धिसू नाम अयव वेद्‌ का 
जानने बाला है वह विद्वान्‌ ही ब्रह्मा, होता । वह ठोक २ नियमानुसार गरू 
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परस्यरा से बेद पढ़ा हो उस ने ठोक २ ब्रह्मचयोश्रस किया हो उस के शरीर 
के अङ्ग पूरे हों लूला लंगड़ादि किसी अङ्ग से हीन न हो अधिकाड़ भी न हो 
प्रसादी भलने वाला न हो सावधानी से काय सं तत्पर रहे ऐसा ब्रह्मा यज्ञ 
की रक्षा करता हे । उस त्रत्मा के प्रमाद से वा समीप न रहने से जैसे टूटी 
(नौका अगाघ जल सं डूबे बेसे यज्ञ की दुदेशा होती है । इसलिये यजमान के 
'चाहिये कि अथववेद्‌ के सम्यक्‌ ज्ञाता को ब्रह्मा बनावे क्योंकि वही यज्ञ के पार 
'लगाता बा पूरा करता है यह ब्राह्मण है” छान्दोग्य ब्राह्मण ( ५। १७। ८) में 
भी ब्रह्मा के! भिषक कहा ही हे «वह भेषज कृत यज्ञ होता जहां ठीक २ जान- 
नने वाला ब्रह्मा होता है” और सामवेद्भाष्य की भूमिका के आरस्भ में सायणा- 
चाय ने भो कहा हे कि “होता आदि तीनों को भूल वा दोष को सदा ब्रह्मा 
सुचारा करे” सो ब्रह्मा ऋत्विज में यह तभी ठीक घट सकता हे जब यह चारों 
वेद्‌ का ज्ञाता होने से सम्पूण त्रयौविद्या का विद्वान्‌ हो । और सब वेदों का 
ज्ञाता होने से ही उस का विश्वव्यचा और समुद्र नान यजबंद ( ४। ३३ ) में 
आया ठीक बन सकता हे । और गोपथ ब्राह्मण पूर्वादु ( ९।३।१।२)मँ 
स्पष्ट ही कहा दीखता है कि“इस से ऋग्वेद्ज्ञ को होता बनाओ, यजबद्‌ जानने 
वाले के! अध्वये, सामवेत्ता को उद्वःता और डाथबेबेदू जानने वाले के ब्रह्मा नास 
से स्वीकार करो । पहिले प्रजापति ने यज्ञ किया उस ने ऋग्वेद से होता छे 
कमे, यज से अध्वय के और साम से उद्गाता के तथा अयव से ब्रह्मा के कास वा 
होने का नियत किया ॥ 
इस प्रकार यज्ञसम्बन्धी होतादि के कर्मा के अनुसार ही वेद्‌ की चार सं- 
हिता सिद्दु हुईं । और जिस सं जिस ऋक आदि के कमे का व्याख्यान सुना 
शाता हे यही उस वेद्‌ का ब्राह्मण है सो सर्वानुक्रमणी भाष्य की भमिका सें 
लिखा है कि“ विधि और अथेवाद्रूप शेष भाग के ब्राह्मण कहते हैं » इस 
प्रकार एक ही वेद्‌ के चार भाग सिद्ध हुए इस में कुछ सन्देह नहीं । और सा- 
सघेद्‌ सम्बन्धो कह्‌ वा ऊद्य ग्रन्थों के प्रकरण को परिपाटी देखने से भी यही 
भान होता है कि यज्ञसम्बन्धो कमें को सुगमता के लिये ही वेद्‌ के चार भाग 
किये गये । क्योंकि उन दोनां कह ऊद्य यन्थो सं क्रम से दशरात्र, संवत्सर, 
एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित्त, और क्षद्र इन सात विषये का वणेन है । 
इसी प्रकार यजबद्संहिताभाष्य के प्रथमानुबाक के व्याख्यान की अबतर णिका 
नें जो सायणाचाय ने कहा हे कि“इस वेद्‌ में कहे दर्शेष्टि और पौणसासेष्टि के 
मन्त्र तीन प्रकार के हैं ९-अच्व्यं २-यजमान ओर ३-होतासम्बन्धो, इन सं य- 
तमान और होलासम्बन्धी सन्त्रा के चित्र (तस्वीर) स्यानी होने से भित्ति (दो- 
रार) स्यानी अध्वर्य सम्बन्धी भन्त्रो का ही पहिले पाठ होना चाहिये । क्ष्य कि 
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है” इत्यादि कथन भी इस सें संघटित होता है । यदि यज्ञकार्यों के 
क्रम से चारों वेदूसंहिताओं का विभाग-न किया हो तो वेसा कथन भी असंगत 
हो जावे । ऑर स्ततः यजवेदीय सैत्रायणीय शाखा के परिच्छेदो का रचना- 
प्रकार देखने से ही यह सन्देह टूर भाग जाता है तब बहुत प्रमाण खोजने की 
ष्या आवश्यकता है ? अथोत्‌ कुछ नहीं ॥ 


तथा च निष्पन्नमेतत -होतूव्य वहायसन्त्रास्त सवएव ऋच:: 
तासासुचां संहननेनोपनिबद्धों यन्थएव काकसंहितेति सम्पन्न 
तद्थावानयोगादयमिधावकश्च यन्थ ऋग्बादष्यणमिति । तावेव ग्र- 
न्थावधुना क्रग्वेदइति प्रसिद्धो । अध्वय व्यवहायसम्त्राः प्रायो 
य जाप, ऋचाप सन्ति; ताद्दशग्यजःसंहननेनोपनिबद्धी येन्थ- 
एव यजःसंहितेति सम्पन्न: तद्थविनियोगाद्रमिधायकश्व अन्यो 
यजब्राद्वणसिति । तावेव यन्धावधना यजर्वेदइति प्रसिद्धो । 
उद्वातव्यवहाय मन्त्रास्त ऋचो, यजंघि, सास!नि चं । ताहशग्य- 
जुसाञ्नां संहनननोपनिबद्धो ग्रन्थएव सामसंहितेति सम्पन्न 
तदथेविनियोगाद्यमिधांयकश्व न्थः सामब्राह्मणसिति । तावेव 
यन्थावधुना सासवेदइति प्रसिद्धो । ये, खलु ऋग्बेदमात्रे कतः 
श्रममा; अध्यापयन्ति व्यवहरन्ति च ऋग्वेद मात्रम्‌ । तएवारूय!- 
यन्ते क्रग्वेदिनइति । तेषां ब्रह्मवज्ञादिसिद्गये ये केचन मन्त्राः 
प्रयोजनीयाः तेऽपि तदीयसं हितायासन्तर्निविष्ठाः। ये खल यज- 
वेदमात्रे रतश्रसाः अध्यापयंन्ति व्यवहरन्ति च यजर्वदमा- 
त्रम्‌ , तएवाख्यायन्ते यजञुर्वेदिनइति । किञ्च यज्ञःसंहितायाञ्च- 
चासाप सद्भावात्‌ यज॒वादनामुग्बोयोऽपि सतरा सम्पद्यत, अतस्ते 
द्विवेदी -ङ्ट्यप्युच्यन्ते, भाषायां दव इति च । तेषां ब्रह्मः 
यज्ञांद[सद्धय य केचन मन्त्राः प्रयोजनीयाः, तेऽपि तदीयसंहि- 
ताधाHन्तानविष्टाः । ख खल सामवेदमात्र कृतश्रमाः, अध्यापः 
यन्ति, व्यवहरन्ति च सामवेदमात्रम्‌ , तएवाख्यायन्त सामवे- 
दि न क्कच? जकच "एफ्थलोॉहिताया पुरा य खघ {थ्य मानत्वात्‌ 
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1४०९० 00२  आयंसिद्वान्त ॥ 
पः सामवेदिनासुग्य जषोर्बोधाऽपि सतराँ सम्पद्यत “त्रिवेदी” 
के इत्यप्य॒च्यन्ते; भाषायां त्रिवाडी -- तिवारी इति च । तेषां 
ब्रह्मयज्ञादिसिद्भये ये केचन मन्त्राः प्रयोजनीयाः तेऽपि तदीष- 
न॑ संहितायां ब्राह्मरो चान्तनिविष्टाः । एभ्योऽवादा्मन्त्राणां पाटि- 
च कारूपा संहत्येव निबद्धां चतथसंहिता सम्पन्ना, तत्र वछचोऽापि 
सन्ति यजंषि अपि, सेवाथवेसंहितति प्रसिद्धा। तद्‌थविनियो- 
ने गाद्यभिधायकश्र ग्रन्थोऽथवब्राह्मणसिति । तावव सन्धावधना अ- 
च थुववेदइति प्रसिद्धो । क्तो त्रह्मत्वकार्य कतव्य सवासामेवचां 
सवेषामेव यजषां सवेषाञ्चेव साम्नां बोधः प्रयोजनीयः; ताट्ट- 
३ हासवेमन्त्रवेतृत्व्च ऋग्य जःसामसंहिताध्यय नवतामपि अथवसं- 
इ हिताध्ययनममन्तरा न सम्भवति, अतो यथा होत्रे ऋग्वेदः, यथा 
च आध्वयंवे यजर्वदः यथेव ओद्गात्रे सासवेदः तथेव ब्रह्मल्वेऽथ- 
३ वेवेदः । किञ्च यथा च्छग्वेदस्य होतरवेदङ्गत्यपरं नास यथा च 
ब यजवेंदस्य अध्वयर्वेद इत्यपरं नाम, यथेव सामवदस्य उम्द्रातृ 
६ वदद्वयपर नाम, तथंवाथववदस्य ब्रह्मवद इत्यपर नास । आप 
ई च त्रह्मवकरणायवाधवेवेदाध्ययनं विशषतः सप्रयोजनम्‌ , तञ्च 
§ ऋगध्ययनस्रृते न सम्भवति, अतऽथववेदाद्यध्य यनच्छ्नासुग्वे- 
1 दाध्ययनमप्यवर्‍यं कतंव्यमित्यतो येखथववदिनस्त एव प्रायश्वतंव- 
दाध्यायिनो भवन्ति, ततः “चतवेदी-इत्याख्यायन्ते, भाषायां 
वे-इति च । तदेवं मलत एकस्येव वेदस्य रचनामेदमूलकत्र- | ` 
'यीत्वेपि होत्रादिकार्यंसोकयार्यं रतं चतुप्ठमवश्यमेव सर्वेरादर- | | 
णीयम्‌, । अतएव दृइयतेऽत्र निरुक्तेऽपि~ चत्वारि श्वृङ्गेति वेदाचा | „ 
एत उक्ताः (2 भा० ३४५ ४०) -ङ्घात । सद्धामत्थ चत्वार एव 
' वेदास्रयी इाब्दवाच्याङ्गति ॥ | 
अब इस पूर्वोक्त सब कयन से यह सिद्ध हुआ कि होता के काभ में आने | 
चाहे सब मन्त्र ऋचे"कहसे/ ठत का के"स'मुद्ण्य/सेण्युःस» चन्क/न्छज्बेद्‌ संहिता | 
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- अर उन ऋचाओं के विनियोगादि का कहने वाला ग्रन्य ऋग्ल्राह्मण हुआ 
ये ही दोनों ग्रन्थ सम्प्रति ऋग्वेद नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार अध्वयं के काम में 
आने वाले मन्त्र प्रायः यजः कहाते किन्त उन में ऋचा भी मिली हैं उन दोनों, 
ऋग्वजुः समुदाय से बने ग्न्य का नाम यजबेदसंहिता हुआ और उन के विनियो-! 
गादि के! दिखाने वाला ग्रन्थ यजब्रांच्ाण कहाया ये ही दोनों ग्रन्य इस. समय 
यजर्वेद्‌ करके प्रसिद्ध हैं । उद्गाता के व्यवहार करने योग्य सन्त्र ऋक्‌ यजः और 
सास तोनों हें; उन तीनों के ममुदाय से सस्बद्ध ग्रन्थ सामवेद हुआ और उसे का 
विनियोगादि दिखाने वाला ग्रन्थ मासब्राह्मगा कहाया, इन्हीं दोनों ग्रन्थों के! सस्प्रति' 
सासवेद्‌ कहते हैं । जिन लोगों ने ऋग्वेद्सात्र पढ़ा उसो के पढ़ाते और उसी का 
व्यवहार करते वे ऋग्वेदी कहाते हैं उन ऋग्वेदिये! के ब्रह्मयज्ञादि कर्मा की सिद्धि 
के लिये जो कुछ सन्त्र आवश्यक हैं वे उन की संहिता में विद्यमान हें! जो 
लोग यज़देंद्मात्र पढ़ घे उसी को पढाते और व्यवहार करते हैं घे यजब दी 
कहाते हैं; किन्त यजः संहिता में ऋचाओं के भी विद्यमान होने से यजुब दिये का 
ऋग्वेद का भो बोध हो जाता इख से वेही द्विवेदी वा दुवे कहाते हैं । उन के 
ब्रत्मयज्ञादि की सिद्धि के लिये जो कुछ अन्त्र प्रयोजनोय हैं वे उन को संहिता स 
विद्यमान हें । और जो सामवेद्मात्र का पढ़ के पढाते और व्यवहार करते हैं 
वे सामवेदी कहाते हैं; सामसंहिता में ऋक यजः नासक मन्त्रों के भी विद्यमान 
रहने से ऋग यजः का भी सामवे दिये को बोध हो जाता इसी से त्रिवेदी वा तिवारी 
कहाते हें । और उन सासवेदिये। के ब्रम्हयज्ञादि को सिद्धि के खिये जो अन्त्र 
प्रावश्यक हैं वे भी उन की संहिता वा ब्राह्मण में विद्यमान हैं । इन से भिन्न 
न्त्रों को पिठारी रूप से अनी चौथी संहिता हे उस सं ऋक यजः दोनो प्रकार 
के सन्त्र हूँ उसी का नाम प्रयवेसहिता हुआ उस के विनियोगादि का अभिधायक 
ग्न्य अथर्व ब्राह्मण कहाता बेही दोनो ग्रन्थ सस्प्रति अथववेद कहाते हैं । यज्ञ 
के समय ब्रह्मा का कायं करने स सस्पूण ऋक यजुः सास लाने का प्रयोजन प- 
इता है । और ब्रत्मा होने योग्य सब सन्त्रो की जानकारी होना ऋग्यजुः सास 
लीनों के पढ़ने पर भी अर्ष पढ़े, विना नहीं हो सकती । इस से जैसे होता 
बनने के लिये ऋक , अच्चये होने के लिये यजुवद, और उद्गाता होने के लिये 
सामवेद्‌ का ज्ञान आवश्यक है; वैसे ब्रह्मा होन.के लिये अयवबवेद को पढ़ने जा- 
नने कौ आवश्यकता हे । जैसे ऋग्वेद का होतवेद्‌, यजु का अध्चयु वेद्‌ आर सा- 
सवेद्‌ का चट्गातूवेद दूसरा नाम हे वैसे अथ का ब्रह्मवेद यह नाभान्तर है। 
थात्‌ ब्रह्मा होने के लिये ही अथवेबेद्‌ का पढ़ना विशेष प्रयोजनोय है । से ऋ 
गादि वेदे को पढे विना ब्रह्मा नहीं हो सकता इस से जो लोग शअथववेद्‌ प- 
ना चाहें उन को ऋगादि वेद्‌ अवश्य पढ़ने चाहियें। इस से जो झ्ग्यववेद 
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1४८४६ ® आयं सिद्वान्त ॥ 
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- प'इस पूवोक्त प्रकार से एक ही वेद्‌ के रचनाभेद होने से त्रयी होने पर होतादि के 
। छे कार्यो की सुस्ता के लिये चार वेद्‌ का होना सव को 'प्रवश्य मानना चाहिये । 
प्र इसी लिये इस निरुक्त में भी कहा है कि «यज्ञ के चार श्टङ्ग चार वेद हें” इस 
! क प्रकार सिंटु हुआ कि त्रयीशब्द से चारों ही वेद्‌ का ग्रहण वा बोध होता 
।नं सस्पादकोय समालोचन!-सासश्रमो जी के उपरोक्त लेख के वा उस के भाषा- 
'च नुवाद्‌ के! पाठक लोग विचार पूवक पढ्गे तो उस का आशाय जान लेंगे । इस 
[ल्‌ लिये सब प्रशो पर लिखने को कळ आवश्यकता नहीं । सब व्याख्यान का सख्य 
भ॑ सिद्दान्त यह निकला कि ऋगादि नाम से प्रसिद्ध चारों वेद्संहिता यी करके 
'ने लिये जाते हें किन्त वेद्त्रय, ऋग्यजः साम, खा, त्रयोविद्या कहने से तीन वेद्पस्त- 
च कें का ग्रहण नहीं हे । इस कारण «त्रयोवेदा अजायन्त« वा «वेद्त्रयं निरदुहत्‌» 
इत्यादि प्रभाणों में चारों वेद्‌ का यहगा सानना चाहिये। अर इसी लिये इस 
15 विषय में अथवे को पीछे उत्पत्ति मानना विदेशी लोगों का भरम अवश्य हे । अब 
(ब्‌ हम का दो बातों पर विशेष विचार करना हे! एक तो सृष्टि के आरस्भ में चेद्‌ 
इ एक था और पीछे अथवो ऋषि ने यज्ञों को सुगमता के लिये उस के चार भाग 
र किये क्या यह सासश्रमी जी का परामश सत्य है? अथवा डेश्वरीयचरना के 
अनु सार सृष्टि के आरस्भ से ही वेद के चार पम्तक ओर त्रयीविद्या सानी गयो? 
३२ इन दोनों में क्या सत्य है ? । द्वितीय चौथे वेद्‌ का अधर्वेनास कयो पढ़ा ? 
ब इन विषया में सामश्रमी जी का परामश ठोक नहीं क्योकि सासश्रमी जो यदि 
हु वेद्‌ शब्द को जातिवाचक मोन कर एकत्व कहते लो जैसा एकत्व पहिले था वैसा 
छन्न भी वेदत्व सामान्य के ळेकर एक ही वेद है । जेसे सनुप्यत्व सामान्य मनुष्य 
{की सब व्यक्तियों सें एक ही साना जाता है। इसी प्रकार सव ऋगादि के साथ 
६ सस्बंदु जालिरूप से एक वेद्‌ सदा हो साना जायगा। और पुस्तक व्यक्तिरूप से 
विद्‌ का विभाग सृष्टि के आरस्भ में ही परमेश्वर ने किया यह बाल प्रयस तो 
प्रेदृ से ही सिद्ध है कि चार वेद परमेश्वर से हुए । अथवर १९ । ७ । २४- 


, ऋच: सासानि छन्दांसि पराशं यज॑षा सह । 
'लच्छिषटाज्जज्ञिर सवे दिवि दवा दिविश्रितः॥ 


` झ्धैः-क्राग्यजः साम और ळन्दः पद्‌ से अयव ( पुरायाम्‌ ) ये प्राचीन वा स- 

' ज्ञातन चारों वेद्‌ सगरम्भ में उच्छिष्ट नामक परसात्मा से उत्पन्न हुए । और «बि- 
भत्ति भत्ता विश्‍क्स्योच्किष्टो जनितुः पिता» यह भी सन्त्र उसो उक्त ९९ कारड के 

सातवे अजुव्राक का है जिस में उच्छिष्ट शब्द का अथे भो स्पष्ट खोल दिया कि 

लिस से कोडे विवाद न करे अथोत्‌ जो सव जगत्‌ का रक्षक वा उत्पादक तया 
है सत करेन प्या ri क्रये पक्ष सही एक जोह" पङ्गीता अन्य 


अयी विद्या ॥ ५३ 
| नष्ट वा अदृश्य हो जाता हे इस लिये उस ब्रक्म काःनास. उच्छिष्ट ९०७ 
कारणा उस परमात्मा का:शेष भो कहते हैं । उसी से चारवेद्‌ हुए । इसी प्रक 
ऋगादि अन्य वेदों सं भी ऐसे अनेक सध्न्र हैं जिन सं परमेश्वर से चारों वेद क 
होना स्पष्ट दीखता है। और वेदों के अनुकून ही अन्य ब्राह्मणादि सब' 
ग्रन्थों स प्रारम्भ से ही चारों वेदों का होना स्पष्ट सिद्व होता है तब अथवो ऋषि 
ने वेदों का विभाग ऋगादि नाम से किया यह केसे सिदे होगा क्या अथवो से 
वेद्‌ विभाग मानने वाले लोग सब वेद्‌ के मन्त्रों को अथवो से.प हिले ही से नहीं सा- 
नेगे? यदि मानेंगे लो ऋगादि की भिन्न २ उत्पत्ति परमेश्वर से दिखाने बाले मन्त्रों 
के क्या अथवो के बनाये मानेंगे ? यदि मानौं तो क्या प्रभागा हे अर्थात्‌ कुळ नहीं ।| 
इस लिये पहिले खगोरस्भ से ही वेद्‌ चार हुए अयबोदि किसी ने चार नहीं किये 
यही मन्तव्य ठीक हे । और सभी ऐतिहासिक लोग सृष्टि के आरस्भ सें हुए ब्रह्मा 
जी को चारों वेद्‌ का ज्ञाता वा वक्ता मानते हैं। चारा वेद जिस के सख म॑ हों 
सह चतु ख इस आर्थ से ही ब्रह्मा चतुसंख कहायें यह सिद्व होता है तो यह 
कसे ठीक हो सकेगा कि अथर्वा ऋषि ने वेदों का विभागः किय! । क्योकि अ- 
थवो से पहिले हुए ब्रह्मा जी' चे चारों वेद पहिले ही पढ़े जाने और पोळे हुए 
अथां ने विभाग किया यह कहना ऐता है, कि'जसे «पिता के जन्स का दशन 
| पुत्र ने किया» यह असम्भव कयन हे । इस से अथवो को ऋगादि वेदों का विभा- 
गकत्तो; मानना ठोक नहीं । अब विचारणीय विषय यह हे कि“श्रयव शब्द का 
अथे कया है और ऋग्वेद्‌ में तथा अथब सें आये अथच पद्‌ से किस का ग्रहण 
हो गा-इस का उत्तर यह हे कि- 


SP 


थवतिश्वरतिकमा तत्प्रतिषेधो निपातः-इति. निङक्त। चर, 
गतिभक्ष॑णयोरिति भौवादिकः । चरसंठाये चोरादिकः। यो न 
चरति न चलति न कुतोऽपि क्वापि गच्छति विभुत्वायद्दा न 
किमपि भक्षयति “ अनक्षन्नन्योऽअभिचाकझीति ” इत्यक्तल्वात्‌ , 
अथवा यो न संडायमाप्रोति सवदेव समाहितः सवज्ञत्वात्स्वाश्र- 
यिणां सवंसन्देहनिवारकः स परमेश्वर एवाथ वंपदयाच्यः। सामा 
न्यनित्यार्थबोधका योगिका एव वेदिका: झाब्दा इति सवोषडास् 
सम्मसमसिति। तस्येव नाम ऋग्वंदादिसंहितास-अथवंपदंन बोः 


29 


ध्यम्‌। तथा च 'यज्ञरथवा प्रयसः पथस्ततं इत्यस्य तछग्मन्त्रस्याय- 
RU करार EEE मिल ०६प्रधस्पे कवस्साल$७णफास्क्रे नद सका वप जप परसाटस्ा। 


iy ॥ ब्र आय सिट्दान्स ॥ 


िफनद मदन क नकद दशक पक पी के थे ये जनम जज आस यो पक नकल नक दमकल 


~ 


'प' समारम्भे मनष्याण्यां प्राणिमात्रस्य वा कल्याणाय सुखेन जीव- 
' के नाय यज्ञेवेंदह्ारा कत व्ययज्ञादिधम्यकमंभिः पथः पन्यानं घसं - 

मार्ग तते विस्ततं कतवान्‌। तथा “त्वामग्रे पुष्करादध्यथवा नि- 
नं रमन्धत ” पुष्करादाय आकाशी तममिमधवा परमेश्वरः स- 
च गारम्भे निरमन्थत निमथ्य निस्सारितवान्‌ । तथा “अथवाणं 
ल [पतर दवबन्ध मातगनं [पतरस यवानम्‌। य इम यज्ञ मनर 
न चिकेत प्रणो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ अथवं०७।१।२ योऽथवंपद्‌- 
च वाच्यः परमश्वर इमं यज्ञं यज्ञादिकं धमकत्यं मनसा घ्ररएज्ञा- 
स नेन चिकत ज्ञातवान्‌ सगारम्भे ज्ञावा च नोऽस्मभ्यं प्रवोच 

चऋग्वेदादिनोपदि्वांश्र तमथवाणमचलमसान्द्ग्धं च पितर 
(५ सवरक्षक सर्वोत्पादक च दवबन्धं देवानां धमात्मनां विद्याधस- 
र प्रचारकाणां परुषाणां बन्धमतं मातगभमिव स्वान्तःकरणो ज्ञानि- 

भिप्रियमाएं पितरस पितः पत्रमिव ज्ञानिनां प्रियतमं यानं 


ब सदे वाजरमंकावस्थमवभूतासहहास्मन्नास्मन्काय त्व बराह प्राथेय 
स्मर च । ब्रवत लट्‌ प्रयाग: ॥ 


ki भाषार्थः-यवंशब्द का अर्थ निरुक्तकारो को सम्मति फे अनसार चलायमान, 
€ खाने वाला, खा सन्देह युक्त होना है और नो व्यापक होने से आकाश के तुल्य 
(अचल हे कहीं से चल के वा हट के कहीं. नहीं जाता, जो कुछ नहीं खाला. वा 
प्रशुभाशुभ कर्मा के फल सुख दुःख नहीं भोगला क्पाकि वेद में उस को अभोक्ता 
"कहा हे । और जो संशय में नहीं पड़ता क्याकि सवज्ञ हे अल्पज्ञानी को अनेक 
२ सन्देह होते हैं, जो अपने आश्रित भक्तों के सब सन्देहों का दूर करने वाला है। 
! उस प्रर्मेश्वर का नाम अथव्री है । अयात्‌ जिस में थव नाम सन्देह, चलाय- 
! मानता ओर भक्षण ब्रा भोग नहीं वह थर्ब का निषेध अथव निषाल पद्‌ वाच्य 
। पर मेश्वर हे । और वेद्‌ के शब्द नित्य वा सामान्य अथे के वाचक यौगिक ही 
' होते हैं यह सब्र आफषेयन्थो के अनुकूल हे । तब उसी परमेश्वर का ग्रहण त्त 
उवेदादि संहिताओं में अथव पद्‌ से करना चाहिये। इस के अनुसार (यञ्ञेरथव०) 
डस ऋग्वेद्‌ -के वाक्य .का यह अथे होगा कि (प्रथसः) व्यापक-अनादि (शथवो 
पूर्वोक्त अचलादि अथे वाले परमेश्वर ने (यज्ञः) वेद्‌ द्वारा कत्तव्य यज्ञादि कर्मा 
क प्रचार से ( पथ? १ शा की मनु धधि चेत्कल्वपशत्थे सब के 


eo र” 


न्रयो विद्या ॥ y 
| जीबन के लिये (तते) विस्तृत किया, तथा (त्वामर्ने०) सृष्टि के आररू, 
में अथवोनासक परसेशवर ने इस अग्नि को मथ कर आकाश स तत्पन्न किया 
तथा (य इसं यज्ञं मनसा चिकेत) जिस अयवो नामक परमेश्वर ने इस यज्ञादि घर 
कार्य को अपनी सर्वज्ञता से महोपकारी जान छे (नः प्रबोचः) सृष्टि के अ ररु' 
से ऋग्वेदादि द्वारा हमारे लिये उपदेश किया (तसयखोणसू ) उस अचल अमर 
न्द्र्थ (पितरम्‌) सबरक्षक सर्वोत्पादक ( देव्रबन्धम्‌ ) विद्याचमेप्रचारक थमो 
त्साओं के बन्धुरूप हितैषी ( मातुगंभम्‌ ) माता के गर्भे के तुल्य सावधानी : 
ज्ञानो लोग जिस को अपने हृदय में थारण करले ( पितुरसुम्‌ ) पिता को पुत्र 
तुल्य ज्ञानियों को जो अत्यन्त प्रिय है जो ( युत्रानस्‌ ) सदा अजर ळृहु'वस्था 
रहित एकावस्या मेँ स्थित ऐसे परमेश्‍वर को हे भनुष्य तू ( इहेह ) इन २ अपः 
सुख हेतु कामो वा विपत्ति आदि के समय ( ब्रबः ) स्मरण किया कर वा छः 
की प्राथना किया कर ॥ 


हम पहिले लिख चके हैं कि ऋक आदि संहिताओं के विभाग पर सेश्दर क 
अर से स्रष्टि के आरम्भ में वेद्‌ खा विद्या के प्रधान तीन भेर्‌ जताने के लिये हुये 
ऋकशब्द से वाणीकसे स्तति नाम प्रथम कक्षा का कत्तत्य लिया जाता यज्ञः शब्द द्वि 
तीय कक्षा के यज्ञरूप उपासना का वाचक और तृतीय सामशब्द्‌« सास सान्त्वने । व 
घो अन्तकर्मणि>'चात से लू तीय कक्षो के कत्तव्य तप शान्ति वा ज्ञानो थक है । अथो 
बिद्या वा बेद की तीन कक्षा वा अवस्था वा कोटि दिखाने के लिये तीन ऋगा 
वेद परमेश्‍वर ने भिन्न २ बनाये । इन्हीं ऋग यजः सास लीनों का नास वास्त 
में त्रयीविद्या हे इस त्रयी का विशेष व्याख्यान आगे २ किया जायगा । ऋगा 
शब्द तीन प्रकार की विद्या के बोधक हैं इसी लिये पूघोमौ मां साकार जैर्लि 
ऋषि ने इन का लाक्षणिक अथ दिखाया है किन्त शब्द'थे नहीं अथात्‌ जैसे 
«गीतिषु सामाख्या” कहा तो यहां आख्या शब्द से यह जताया है कि गाये जा 
वाले अन्त्रों को लोक सासपद्‌ से कहते हैं कन्त सामशब्द्‌ का गान अथे नह 
है । ऋगादि शब्दों का अथे-कमे, उपासना और ज्ञान हो सकता है जे! कि त्रय 
बिद्या का विषय माना जाता हे । हमारे इस कथन का आशय यह है कि सास 
असी जी के कथनानसार यज्ञसस्बन्धो काये की सुगमता के लिये ही केबल त्रह़ 
गादि का विभाग हुआ यह ठोक नहीं किन्त मुख्यक्रर विद्या के तीन भद दि 
खाने के लिये ऋगादि वेदों का सिभाग किया गया । जैसे त्रयोविद्या के निय 
सानुसार सवत्र तीन वा चार प्रकारों में बिभाग करके-काय करना सुगम होत 
हे वसे उसी नियमानठार यज्ञ में भी होतादि के कास का विभाग त्रयी 
अनुसार है। होता केवल होस कमे करने वाला, अध्वरनास यज्ञ का सन बच 


कमे से व एक जय तज्ञ, हे क हून के.शिये,यूज्ञ काया USA खेसर स्ख 


= 
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कस बाला __ उद्धाता नाम उपास्यदेव में शान्तिपूवक चित्त लगाकर और सब पोर 
ते चित्त को एकाग्र करके वेद का गान करने वाला । इस प्रकार. होतादि के 

| कार्यों का विभाग भी त्रयोविद्या के भेद से हुआ वा त्रयी के लिये हुआ किन्त 
टर होतादि के कार्य बांटन के लिये त्रयीभद्‌ हुआ यह कथन उलटा है । इस 
क्क घप्रन्ञुच्षार « यद्रूचं हौत्रं क्रियले.। तथा तस्लादुख्विद्‌ मेव होतार दूणीष्च » 
| इत्यादि ऐतरेय वा गोपथ ब्राह्मणादि के प्रमाण भो हमारे पक्ष में ठोक घट- 
जाते हैं कि प्रथम कक्षाको वेदविद्या मं जो प्रवीण ( पास ) हो बह होत 
कमे के लिये उपयोगी होता वा प्रथम. कक्षा की ऋण्विद्या के ज्ञाता को होता 
बनाना चाहिये, इसी प्रकार द्वितीय कक्षा को यज्ञ नामक वेद्‌ विद्या में प्रवीण 
अ्ध्यय के कमे को ठीक वा अच्छा करने योग्य होता, और तृतीय साम नामक 
बेद चिद्या सें प्रवीण उद्गाला होने. योग्य होता है । जैसे पहिली २ संख्या 
> अगली २ अधिक में प्रविष्ट रहती है बैसे ही यजु सं ऋक तथा साम सें त्रग्यज 
१ जोरों और थब सें ऋग्यजुः साम तीनों का समावेश मानना चाहिये । इस 
छी ठक्त प्रकार से सासश्रसी जी के लिखे सभी प्रमाया हमारे पक्ष के पोषक बने हुए 
अहे इस लिये ऋगादि तीन वेद्‌ का विभाग त्रयौयिद्या के लिये मानना चाहिये 
; यह सत्य है। अब रहा चौथा वेद अथव उस का विभाग विद्या की तरीयावस्या 
"जलाने के लिये है । चतथे वेद्‌ का अथव नाम भी चौथी विद्या के प्रकाशनाये 
ही हुआ है क्येकि चौथी विद्या पहिली तीन के मेल से हुई हे । जैसे किन्ही 
तीन जस्तुञ्जों को एकत्र संघटू कर के सिल्ला दियाजाय तो बह उन एक २तीनों 
रदे भिन्न चौंया स्त॒ बन जाता है किन्त उस को किसी एक के नाम से नहीं 
(रुह सकते बैसे ही ऋगादि तीन प्रष्हार को विद्या के सेल से चौथा अंबे बेद 
हुआ । इस का तात्पय बह महीं समक्ष लेना कि तीनों बेद्‌ के मन्त्र वा तोनीं 
से कहीं २ के वाक्य बा शब्द्‌ जोड़ कर अथवे बेद बना किन्त अभिप्राय यह है 
डि तीना प्रकार की विद्या के'्राशयों के संघटू का नास चौया वेद है। निघण्ट 
के पज्ञुपाच्याय पञ्चमखण्ड स मच्यस्यान देवताओं के छत्तोस नामें से «&अ- 
ड्रिरसः, अथवांगा:” ये दोनों पद आये हैं। सो एथिवीस्यान अग्निकोाटि के 
देवताओं का प्रधानता से ऋग्वेद्‌ से व्याख्यान हे और अन्तरिक्षस्यान वायुके- 
टि के देवताओं का प्रधान व्याख्यान यज में तथा स्वःस्यान तोसरी सूय वा आ- 
दित्य कोटि के देवताओं की व्याख्या करना सामवेद का प्रधान विषय है । 


तथा प॒थिवो और अन्तरिक्ष बा अन्तरिक्ष और दिव्‌ इन दो २ के सन्धिगल 

२ देवताओं के वणन कौ प्रधानता अथव सं हे । सन्धिगतंदेबला तीना काटिसे 
' सम्ब्रद रहते, हैं । अङ्गिरस ओर अथव. सी सन्धिगत देवत्तावाचक लिये जायगे। 
MO nn आ ठह कतार «ख A जित धि. 0० पयसा नता 
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प्रश्नों के उत्तर ॥ ५६ 


सजल सल्ह बघोलिया छत प्रपनों क डर | 


खाय सिद्वान्त के पाठक भहाशये चो सेवा झं निवेदन हे कि भहाशय 
खूधचन्द लुचो लिया ने कडे प्रश्न सेरे पासं उत्तर के लिये भेजे हें उन का उत्त 
यहां -छपाना इसलिये चपकारी ससक्रा कि अन्प भी लोगो को ऐसे २ सन्देह छुआ 
करते हूँ उन का उत्तर छपजाने से सव लोगों को शङ्का दूर होंगी ॥ 

९ (प्रश्च)-संजारों और इवान के बच्चों के नेन्न जन्मससय अन्द रहने का तव 
कारण है? । और २ जन्तओं के नहीं यह बया कारण है? ॥ | 

उत्तर-प्रत्येक जाति के प्राणियें के प्राकृत वा स्वाभाविक गगा भिन्नर हैं। 
इस का सल कारणा उस २ जाति के भिन्न २ आहार बिहार तथा कमे हैं । जो २ 
प्राणी जैसे २ पदपथ खाता है जैसे २ कसे करता है वैसी २.बासना उन की 
सञ्जत होती बैसी ही उन को बद्धि होतो तदलकन उन के आचरण आगे 
२ बनले सिंगडले हें । द्वप्त प्रसंग: मे. मानवचसंशास्त्र का एक झोक १२ अ० का 
लिखते हूं । 


शरीरजेः कमेदो स्थावरतां नरः । 
वाचिकैः पिस नसेरन्त्यजातिताप ॥ . 


भा०-जैसे सन, बाणी आर शरीर इन्हीं लीनीं से तीन प्रकार के शुभकभे 
होते.हे बेने. इन्हीं. लोन से सुख्यकर तोन ही प्रकार के पाप भी होते हें । मानस 
पापों की अधिकता से चाण्डालाद्‌ अन्स्यज कुले सं जन्म होला, वाणी सम्बन्धो 
पापों के अधिक सञ्जय से: तियंग्योनि पश पक्षी आदि को योनि .मिललो और 
चोरी, हिंसा तथा व्यभिचार परस्त्रीगसनरूप शारीरिक पापा को सर्वो प्ररि. प्र- 
घानला से वृक्ष बनस्पत्यादि स्याबर योनिये में जन्म होला है । तात्पयं यह है 
कि मानस से वाचिक र वागी के पापे! से भी अधिक बरे ता प्रबल शारी- 
५ | रिक पाप हैं इसी लिये अगले २ का अधिक २ बरा वा कठिन दण्ड लिखा हे । 
सनष्य की आपेक्षा तिर्यग्योनि सं: तमोगण अधिक हे और: उस से भी अश्वक 
मोग़ण स्थावरो सें है. झो सदा सुषुप्ति दशा सें ही पड़े रहते हे और इस लोसरी 
कक्ष! फे लजोगण के कारण चोरी हिंसा और व्यभिचार हैं । जो मनुष्य बहुल 
काल लक वा जन्मभर लगालार निरन्तर चोरी हिंसा सासभक्षण नित्य नियम से 
प्रायियों को सार र कर करता है वह इतना तमोगणी हो ज्ञाता है कि जिस से 
अन्मान्तरों में स्थावरयोनि मिले ॥ इन तीन प्रकार के चोरी आदि पापों सें भी 
हिंसा सत्र से बड़ा पाप है बयोंकि प्रत्यक्ष भी दीखता है कि जब किसी के चर 
पय प र Sul «कि FRR By (ए लु ग्या की चोरी होजाने को 
अपेक्षा अपन जीवन: को बड़ा समकला आर घनादि पदा री का सारे-जान के 


i 


;। ४६२६ ®, र आय सिद्वुन्त ॥ 
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पभय से बला देता और यथासम्भव अपने प्राणों कौ रक्षा करता हे अर्थात प्रावा 

। के जाने की अपेक्षा चोरी को अच्छी सानता हे । इसी प्रकार सान जो कि सत्र 

| प्र प्राणी अपने जीबन की रक्षा सर्वोपरि दृष्ट समकते हैं । इसी लिये हिंसा सब 
कंसे बड़ा पाप और अहिंसा वा हिंसा से बचाना सर्वोपरि पुण्य है । नित्यप्रलि 

हिंसा कर र मांस खाने वाले प्रारायों को अननशक्ति वा चेलनता घटती जाती 

च है तमोगण बढ़ता जाता है क्योंकि वे अन्य प्राणियां की चेतनता का जे नि- 

|| त्यप्रति नाश करते जाते हैं इस से उन के सन सें नित्य चक्का लगते २ तमो- 
!भं गण बढ़ता जाता है । जेसे कोडे मनुष्य जलते हुये दोपकों को बुताने का स्व- 
।ज्ञे भाब डालले जहां दीपक जलते देखे वहीं बताने को तत्पर हो तो जानो उस 
! रका आत्सा सत्त्रगणरूप प्रकाश. को सिटा कर अन्धकार को चाहता हे यह सिद्ध 
रू छोगा। बसे ही सत्वगणरूप अन्य प्राणियों को. चतनला को विगाडने बाला नित्य २ 

18 तमोगण की ओर कळता. जाता है । इसी लिये बह लमोगण की अधिकता से 


।१ जन्सान्तर में स्थायरयोनि को प्राप्त होता हे । मांसभक्षण हिसारूप अचसे से परा 

1४ सम्बन्ध रखने वाला है क्योंकि मांसभक्षी परुष कदाचित अपने हाथ से हिंसा न 
केर तो भी सन आदि “खादुकश्च ति चालकाः” इत्यादि प्रसाणों के अनसमार 

'व्खह हिंसक अबश्य माना जायगा इसी लिये डस की सत्त्व गुगारूप भानस शात्ति 

संकी दिन २ हानि और तसोगुषाको वृद्धि होती ज्ञायगी । इसो लिये वेद्‌ में भी 

ब स्पष्ठ लिखा है कि अथव? ६ । ७० । १ । 

। छ 


यथा मांस यथा सुरा यथाऽक्षा अधिदेवन। 
“यथा पुंसो वृषण्यतः स्त्रियां निहन्यते मनः ॥ 


9: ` अथोत्‌ मांस मद्य खाने पौने जुआ खेलने वाले तथा स्तो से मैथन करने 


(वाले पुरुष की मानस शक्ति घटलो है । मांसादि चारों का सेवन चमे की ओर 
१ से वा सरवगुणारूप प्रकाश से सदा ही सन के! हटाता और तमो ग॒गारूप अन्ध- 
!कार की ओर ककराला लाता है। इस की साक्षो निरुक्तकार ने भौ मांस पद्‌ के 
,झर्थेचर दी हे कि « सनोऽस्मिन्सीदूलीति वा» निरुक्त पूवाद अ० ४ खरड ३ । 
त जिस के सेवन खा भक्षण करने यातो का मन नष्ट होता वा दुःखित सलीन त- 
,सोगगी होता है | सोदूलि क्रिया का अथे बहुत स्पष्ट हे चात्वथ से अवसाद वा. 
"दना अर्थ होला हे । सनुस्खात में वोरों स्यलों सें दुःखाथं सोदलि क्रिया पढ़ी 
1 2 । जने «पक्की गौरि सौद्ति ४ । ९९१० घे कसे रहित अविद्वालू अ- 
| पाजः ब्राह्म वा०व्तदुदुएतत कि ता हि). कह, बज को जि हा के सूत mn ऽह ख पाता 
है। अयात्‌ सन जिस स दुःखित नष्ट वा सलोन हो इस प्रकार के अथं में «सन 
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खूब चन्द्कत प्रश्ना के उत्तर ॥ ५८ 


न-सद्‌” दो शब्दों को मिना कर निरूक्तकार ने मांस शब्द की सिद्धि की 
और वह पूर्वोक्त वेदमन्त्र के अनुकूल है अर्थात्‌ वेद में मांस पद्‌ का आश र 
देख कर ही निरूक्तकार ने वेदानुकूल तेसा अर्थ किया हे । श्रब बेदादिप्रमायों 
से तो यह सिद्ध हो गया कि हिंसा तथा मांसादि अभक्ष्य भक्षणादि शारीरिक 
दष्कमे घसे से भुलाने चेलनला का घटाने और तमोगणा के बढ़ाने वाले कमे हैं 
परन्त सुनने सं आता हे कि अनेक अंग्रेजी डाकर तथा अन्य मांसाहारी लोग 
सांस को सन को शक्ति का बढ़ाने खाला मानत और ग्रात्मिकि उन्नति का सं: 
हायक बनाने का चद्योग करते हैं । इस का उत्तर यह है कि जो मनु ष्य जि 
सल खा जिस दशा सें विद्यमान हैं वे सभी अपने २ व्यसन वा कामों के! अच्छा 
कहले खा सानते हैं । अपने कास को स्वयं प्रशंसा करना प्रामाणिक नहीं गिना 
जा सकता । यदि मांस न खाने बालों सें अधिकांश बुद्धिमान्‌ लोग सांसभक्षण 
को ऊात्मोन्नति का कारण बताते तो अबश्य कुछ ध्यान देन योग्य होता । सब 
स्नोग प्रायः मानते हैं कि भारत वषे में ब्रह्म्थि तपस्वी लोगों ने सप्टि के आ- 
रस्भ से अध्यात्म विषय में जितनी उन्नति प्राप्त की उतनी आज तक किसी देश- 
देशान्तर के नियासियें ने नहीं कर पायी और इतिहासादि से यह भो सिड है 
कि वे ब्रह्मषिलोग . मांसाहारी नहीं थे.। तो यह रिठ्ठु है कि भारलवषे सें आ- 
त्मोन्नति वा आत्मज्ञान को अधिक प्रवृत्ति का कारण मांस मटा तथा विषयासक्त्ि 
का त्याग भी अवश्य था और है। सद्य मांसादि का सेवन विषयवासना के 
बढ़ाने खाला प्रत्यक्ष है इसो लिये सद्य सांसादि की सहायता से विषयासक्त ऽन्य - 
देशवासियों ने अध्यात्म विषय सं अब लक कुळ भी अधिकता नहों प्राप्त की । 
इत्यादि अनेक हेतुओं से सिद्ध है कि मांसादि का सेवन श्रात्मोच्नति का साधर 
नहीं किन्त बाधक अवश्य हे । रहा अंगरेज आदि लोगों का दृष्टान्त कि इस 
अलि के लोग प्रायः सांस सद्य खाने पीने बाळे हैं तथापि उन कौ उन्नति है । 
इस का उत्तर यह है छि इन लोगे सें शारीरिक वा सामाजिक सुधार के बहुत 
से अच्छे २ नियम हैं लिन के कारण इन की कळ उन्नति हे किन्त थमे विषय 
वा अध्यात्म विषय में इन को कुछ भी उन्नबलि नहीं हे ।- कार्येसाधन व व्यवहार- 
बुद्धि के अधिक होने से आत्मोन्नति नहीं कह सकले । इस विषय पर विवाद 
लिखना हमारा उट्टेश्य नहीं हे इसलिये इस को यहीं छोड़ के अपने प्रकत खि- 
बय का सिवेचन करगे ॥ 

हमारा सटद्टिष्ठ यह था कि मांछणद्यादि का सेवन तमोगण की 'प्रोर 
कळता है आर हिंसा कर २ अत्यन्त निरन्तर सांसभक्षणादि ऋरन वाला 
पुरूष जन्मान्तर सें क्षा दिस्यावर योनि सं जाता है कि जहां नित्य ही सुघु स्ति 


रूप लसोगण नहान्धकार से पड़ा रहता घ्याकि उसने हिसादिद्वारा आन्य 
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पपहों समक्षत्ता # जो जैसा बीज त्रोथे बह वसाः फल | » इस कहावत व्हे 
। के प्रभसार वह माणखी, स्योवर योनि हे रहने योभ्यः छो जाता है। और यह प्रत्यक्ष 
प्रभी है कि जब किसी प्रकार किसी से कोई प्राणी सर जाता है बा ससक पूर्वक 
! = मारता है तो सारने गाळे के सन को उसी सगय छक्का लगता है । यदि 

नं दुर्गन्ध में रहने फे समान प्राणियों के मारने में अपना छाभ्यास बढ़ा लिया हो 
चतो उस को कम जान पड़ेगा ओर कोड अ्रनश्यासी करे तो कळ कात्न तक उस 
| की घुक्धकी चड़कतो रहेगी! और जिस के मनको बहुत काल से अखंख्य घक्को 
1५ लगते प्राये बह तो परा तञ्चोगणी होता जायगा । जिन छे उत्तम कोटि के शान 
जे रीरिक पाप हो र भानस वाचिक मष्यस बा निकृष्ट हों लो वे: स्यावर बनते 
' च ओर जिल स्तष्यों के वाचिक पाप सब्,से अधिक हों लथा शारीरिक मध्यम हों 
| लो वे कत्ता बिल्ली आदि मांसाहारी लियंग्योनि में जाते हैं जब कि यह सिद्ध 


हौ 


। हो चका कि सांसभक्षण 'तसोगगा का बढ़ाने वाला हे तो कुत्ता विज्ञी आदि भां- 
1 साहारी प्रायी मांसाहार न करने वालों की अपक्षा तनोगणों अबज्य ठहरे र 
1६ तमोगण में आंखों का बन्द होना सिढु ही हे क्योंकि झुश्चतकार नै भो शारीर 
३ स्यान में लिखा है कि- 
ई निद्राहतुस्तमः प्रोक्तं जागरणे सत्त्वमुच्यते ॥ | 
ध्‌ निद्रा'का हेतु तमोगण और जागरण का कारण सत्त्वगण हे निद्रा में उपास । 
ह.खन्द रहती हो हैं। इसलिये -भाजोर वा कुत्ते आदि के बच्चा के जन्म समय नेन्न 

न खुलने का कारण उस जाति में भांसभक्षण तथा हिंसा का स्व्रापा चिक तसोगगा 
{ ही है । यदि कोई कहे कि सांमाहारो मनुष्या के बच्चों के भी जन्म सभ्य नेत्र 
€:ब्रन्द षयों नहीं रहले तो उत्तर यह है कि-एक तो उस सनुष्य का जब तकडलना 
| तसोराण संचित नहीं होता चिस से नेत्र बन्द बच्चे हों र अन्त सभया इलना 
४;तसोगगा हो जाता है तब नीची योनियों में चला जाला हे लथा अनुष्प अपने 
२/जाती य स्वभाव से कळ ऐसे भी काम किया करता है को सत्त्वगपा को उत्तेजना | | 
२:दुते रहते हैं । इस कारगा यहाँ इस दोष को छबकाश नहीं.हे । जैसे नशाबाज्‌ 
! बेठते उठते अप्रोंघते हैं और जो नशा नहीं करते चन के नेत्र प्रायः बन्द नहीं | 
| ' होते । इसी प्रकार' हिंसा मांसभक्षफादि के. तमोगगा को अधिकता से कुत्ते . आदि 
“के बच्चों के नेत्र बन्द रहते तथा अन्य प्राणियों के जिन को चेसा खा उत्तत्ता त नो- 
गाणा नहीं है नेत्र बन्द नहीं होते ।. तमोगण वो अरचकला से ही डन जालिया 


५०७१३. 


। 
| 


{का नेत्र इन्द्रिय निबेल वा फन. शक्ति वाला स्वभाव से ही. होता है इस लिये 
५भी उन के नेत्र बन्द रहते अन्या के नहीं । 


4 
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सेजल क्य पीले हैं ? . 
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सत्तर-जातीय स्वभाव से ही पञ्जे बाळे जन्त को रसना इ न्द्र्य प्रबल |! 
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खवचन्द्कत प्रश्नों के उत्तर ॥ | दट 
जर बढी बंनी हे जिस से थे जिला में पानी लपेट कंर पीसकते । घोर डन 
छा सुख भी अधिक फढा बना है जिस से वे उत्तना सुख पानी में” नहीं चस 
सकते जो सुख से पानी पीसकर । जिल्ला के बढ़ी वा प्रबल बनने तथा मख-च 
अधिक फटने का उन जातियों में हिंसा तथा सांसभक्षण का चिक होना ह 
कारण हे । अ्रथोत फलाहारियों की अपेक्षा समांसोहारीः संनष्यों की EF भीक 
प्रबल बडी आर चटोर हो जाली है घे भी :जिह्लासे अधिक काम'लेसे लगते: हैं 
क्योंकि मांस के अधिकांश सार से जिल्ला बनतो हे । इस कारणा मांसभक्षणं लिङ्क 
को उन्नति का कारण है जिन को शवान आदि के' तुल्य जिल्ला को उन्नति करन 


अभीष्ट हो वे सांस खाना ज्यारस्म. करे } 43 । छा 
प्रश्न (३)-स्वाति के बंद से सोपी के कीड़े मोती किस प्रकार बनते हैं ? 


, . उत्तर-वर्षा नतु को बृष्टि से आकाश में ळायी हुई सूच छलि सव नीच 
पृथिवी पर आजाली है । इमी से आकाश निमेश शुद्ध हो जाला हे) और आ 
बन (क्कार) भास की पौरणेमासी इसी कारण छतवर्घिणी मानी जाती हे. 
प्रथाल्‌ क्वार की पोणंमानी को चन्द्रमा के अख्ृतरूप जैसे उत्तम गण किरणा द्वारा 

काश के अधिक शुद्ध होने से एथिवी के पदार्थो पर सम्बन्ध करते वैसे अन्य 
किसी दिन नहीं । और स्रम्तवषिणी पौर्णमासी के थोड़ा. ही आगे वा पीछे 
ज्योतिष के हिसावःनसार स्वाति नक्षत्र के सूय होते हैं अथात्‌ स्वाति नक्षत्र द 
साथ सूर्य की किरणे का विशेष सम्बन्ध होता उस काल नं आकाश का जल 
जितना शुद्ध वा निमेल मोती बनन योग्य होला है वेसा अन्य किसी समय नहं 
होता । स्वाति नक्षत्र के सूये का होना ऋतु, चस काल का बृष्टि जल बीज आ 
सीपीरूप खेत इन लीन्हों कारणों के संयोग से मोती की उत्पत्ति सानी जाती है 
क्योंकि अन्यन्न सनुष्यादि प्राणो वा अन्य पदार्थो को उत्पत्ति भी ऋतु बीज यौ 
खेत तीनों कारणों का संयोग भिल ने पर ही होती हे तीन कारणों में एक के 
भी -्प्रभाल में किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती । कोडे न कोडे नियत ससर 
प्रत्येक. पद्ये कौ उत्पत्ति का हेत होता है इस कोरणा कहं सकते हैं कि कोले हं 
साप्ति का कारण है काल के विना कळ नही होता । उस र्‌ काल ही में बौज व 
खेल में वसेर गणां का प्रादुंभोब होता है जिस से सलुष्यादि उत्पन्न होते जात 
हें । अयत्‌ अन्य नक्षत्रों के समय अन्तरिक्ष जल ऐसा निर्मेल नहीं होत! जि 
के सम्बन्ध पी में भोती बने इसी कारण पपीहा का सन्तोष भौ नहीं होत! 
पपी हा कदा ठस सर्वोत्तम जल से सभी का अधिक सन्तोष हो सकती वा होतः 
है। वा यह भी कह सकते हैं कि स्वाति से पहिले सोपीरूग खेत भी ऐसा तयार 
नहीं हो जाता शिस भै दृष्टि जल के सस्बन्ध से सोती बन सक ॥ ह 


म) 36३ कह पे के भक अगल ज किस्त, ? 0 
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प! : सत्तर-जिन कीडों के शरीर में संगा के परसाण होते आर प्रकृति के ऋ- 

। के 'चसार बे कीड़े एथित्री-से खोज २ कर ऐसे पदाथे खाते हैं जिन से संगे बन 

प्रजाते हैं । वा यों कहो कि जिन को आप संगा कहते हैं वह कीडों का शरीर 

(कही है। जिस पदार्थ खा प्राणो में स्त्राभा विक जैसे गण होले हैं बह अन्य वस्तश्मां 

से अपने अनुकुलगणों का स्वभाव से ही ग्रहण करता हे । जैसे मधुपक्ली पुष्पादि 

| च से अपने अनुकूल उस अंश को लेलेती हे जिस से मधु (शहद्‌) बन जाता है । और जैसे 

॥_ रेशमके कोड़ां से रेशम बनता हे तो उन में स्वाभाविक उपादान कारण से आयी 
शक्ति साननी पड़ेगी बसे यहां भी ज्ञानो ॥ 


नञ प्रश्न (५)-सीपी के कोडे झौर पपीहा नेस्त्राति के बन्द में कया विशेषता 
ष्ट,पायो आन्य २ नक्षत्रां के जल से उन को सन्तष्टता न होने का कारण क्या ? । 


'स. इस का उत्तर तीसरे प्रश्न के उत्तर में आगया ॥ 

LEY ० 

'३। प्रश्न (६)-भूत मन का भूम किस प्रकार हे इस बात को सिद्धुता केसे ? ॥ 
११ सत्तर-अनन्‍्य रोगों के तुल्य भून वा भूत भी एक प्रकार को भानस व्याचि 
1 


'$ हि । जैसे शारीरिक रोग शरीर को लगते वैसे मानस रोग मन में लगते हैं । 
३ जैसे शारीरिक चिकित्सा से शरीर के रोग छटते हैं वेमे मानस चिकित्सा से सन 
द के रोग भान्ति वा भूतादि छुट जाते हैं। याद्‌ मानस रोगों को चिकित्सा से भूत 
* भी छूट जाता है तो इसी से भूत का मानस रोग होना सिद्ध होगया। शीर यह 
व भी सिद् ही है अथोत्‌ सब कोई मान्ते हैं कि जैसे व्यायासादि शारीरिक उन्नति 
मे तत्पर सनुष्याद्‌ को शारीरिक रोग प्रायः नहीं होते बसे हो विद्याच्ययन 
डेश्वरभक्ति सन्घ्योपासनादि उत्तम चसेकर्सौ छे द्वारा जो लोग सन वा आत्मा 
का निरन्तर संस्कार वा संशोधन. किया करते हैं उन को भतादि नहीं सताते 
` किन्तु ऐसे लोगों से भूत डरले हैं । ० व्याचयो नोपसर्पन्ति सिड झटूखृगःइव » 
[यह सुश्रत का वचन है। जैसे छोटे २ हरिणादि जीवभय से बलवान्‌ सिंह के पास नहीं 
'जाते बसे ही व्यायामादि द्वारा बलिष्ठ हुए पुरुष से व्याधि अलग रहतो हैं पास 
{नहीं खड़ी होतीं। इमी प्रकार आत्मिकोन्नति करने वालों के पास भूल भी नहीं 
आते । इस से सिठु है कि एक प्रकार के सानसरोग का नास भत हे । जैसे श- 
। सेर के रोग भी कोई ऐसे असाच्य होते हैं फो चिकित्सा से भी दूर नहीं होते बैसे 
हो भतादि मानस रोग भो किन्ही के असाध्य हो सकते हैं जो मानसाचिकित्सा 
से भी नहीं जा सकते वहां अविद्या को अधिक प्रवलता साननी पडती हे । जहाँ 
' बैद्यक शास्त्र में भत लगने पर भी शारीरिक ओघचियों का प्रयोग लिखा हे वहां 
। 'आनसभतरीग की शारीरिक व्याधि छो सहकारी कारण सानना दृष्ट है कि उस 
ग्कारणारूप रोग के हटने से सानसभतरोग भी चत्ता जाना सम्भल ले | हूसाल्ये 
बअतलरोगा से सहेन त्ता चाह, तन्ति कने पदि चमे 


शोस्त्रों को पढ़ें और तद्नुकूल चमाचरण करें ॥ _ 
LIM AM. _ TS eM जज असम नमन 


1 
| 
। 
1 


| 


3 प्रश्नो के उत्तर ॥ ६३ 
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प्रश्न-७-रसना तो केवल एक मांस का टकडा ही हे किन्त प्रत्येक रस क! 
अलग २ ज्ञान किस प्रकार करती हे 


उत्तर-सांस के टकडे का नास रसना नहीं है किन्त मांस के टकडे का नास 
जिह्ला हे । और रसना रसग्राहक इन्द्रियशाक्ति का नास है। सुश्रत के शारीर 
स्यान सें लिखा हे कि- 


कफडो[णितमांसानां सारो जिह्वा प्रजायत ॥ 


कफ रुचिर शीर सांस का सार लेकर जिहर बनती है । डस जिहू में रहने 
वाल्ली सूच््म अदृश्य शाक्ति का नास रसना इन्द्रिय है। जैसे कणे नास कान का 
सुनने को सूक्ष्म शाक्तिरूप इन्द्रिय का नास श्रोत्र हे । कान काट लेने पर भी 
शब्द सुनने कौ शक्ति बनी रहती और कान देखने में ज्यों का त्यों बना रहे तो 
भो अ्रवणशरत्ति श्रेत्रन्द्रिय के नष्ट होजाने से बधिर सनुष्यादि कळ नहीं सुनत 
इस लिये इन्द्रिय गोलक का नास इन्द्रिय नहीं है किन्त गोलक में रहने खाली 
खस २ रूपादि गण को ग्राहकशक्ति का नास इन्द्रिय हे । इसी लिये कान से सु- 
ता है यह कहना बास्तत्रमें ठीक नहीं किन्त आऔपचारिक प्रयोग हो सकता है 
जैसे «मञ्चः क्रोशन्ति” यहां मज्ञानस्य पुरुष ससक्ता जाता वैसे बहां भी करणास 
डान्द्रयशाक्त से सुनना माना कायगा । जिस थात से रसनाशब्द बनता उसी से 
रसशब्द भो बना है. सब प्रकार के रस का ग्रहण करने साली होने से उस जि 
हास्य इन्द्रियशक्ति का नाम रसना पढ़ा है। कभी किसो को रसना इन्द्रियशत्ति 
नष्ट हो जाय तो जिल्ला के बने रहने पर भौ रस का ज्ञान उस को नहीं हे 
सकता । जैसे नेत्र में सब प्रकार का रूप देखने की शक्ति श्रोत्र में सब प्रकार द 
शब्दों को सुनने की शक्ति तथा नासिका शे रहने वाली घ्राणेन्द्रिय में सब्र प्रकार वे 
गन्ध संघन को शक्ति उत्पत्ति के साथ ही सृष्टि के आरस्भ से परसेश्वर ने नियत 
कौ हे वेसे रसनन्ड्रिय में सब प्रकार के रस को ग्रहण करने कौ शक्ति रक्खी है 
सो इन्द्रिय के साथ स्वाभाविक हे 


प्रश्-८-साक्रतीस का डोमन क्या शय था? ॥- 

इस प्रश्न का उत्तर तत्र तक ठीक नहीं हो सकता जब तक इस का विशेष 
आशाय ज्ञाल न हो । रौर वास्तव में किसी निज' (खास) पुरूष से! सम्बन्ध र खने 
याले विषय छे प्रश्न का विशेष उत्तर कोडे दे भो नहीं सकता सामान्य उत्तर से 
सर्वपाचारण को कुछ लाभ भो नहीं हो सकता । जक 

प्रश्न-(९)-चन्दून सप के गण को ग्रहण नहीं करता इस से सज्जन षद्‌ 
मिल्ला पर सप भो तो चन्दन क गण का ग्रहण नहीं करता ? । 


उत्तूर चन्दन, सूप केन्य कामदा नो करता उस सोय [या कि अठ 
सहात्सा घसोत्मा शुद्द गण कमे स्वभाव वाले पुरूष दुजनो का सङ्ग होने पर भौ 


1४१६४ .> आय सिहठान्त-॥ द 
१ 


` प।चन के निकृष्ट गर का ग्रहण नहीं करते यही ठीक हे इसी से वे लोग श्रेष्ठ 
| के घर त्मा बने रहते हैं यही उन का कत्तेव्य है । और सपोदि दए स्वभाव वाले 
प्र भ्रष्ठ चन्दनादि का. | संग होने पर भो श्रेष्ठ एण का ग्रहण नहीं करते इसी सेवे 
हु दष्ट बने: रहते हें । जातीय स्वाभाविक भले ढुरों की पहचान का यही ठदाह- 
! |रणहे जो जड़ से ही अच्छे हैं बे संगदोष से भी नहीं बिगड़ते और जो जछ से 

ही बुरे हैं वे सत्संग से सुधरते भी नहीं । यही तात्पर्ये «सूर्खँस्य नास्त्यौ षघस्‌ » 
॥७का भी है ॥ 


1 a 
भ प्रश्न-(१०)-हँसों को समाज से बक शोभा नहीं पाला पर बकुला को समाज 
! 


+1 


f नेसे हंस जाय तो बह भी शोभा न पावेगा इस सं विशेषता क्या हे ? । 

[च डत्तर-हुंसों की समाज म वक शोभा नहीं पाता इसी से हंसों के तल्य बक 
) को प्रतिष्ठा नहीं होती यदि बक भी हस्तार्मे शोभा पावेतो प्रतिष्ठा के योग्य हो 
; “जाय । वक का शोभा न पाना ही उस के धम बा नीच होने का चिह्न है । 
; और वक समाज में हंसों का शोभा न पाना ही उन के प्रलिष्ठित पुण्यात्मा वा 
र िर्सात्मा श्रेष्ठ सज्जन होने का कारण हे यदि वक समाज में हंस शोभा पाले लो 
[_ वे भी नीच हो, जाते । ये € । ९० दोनों प्रश्न एक ही आशय के हें इसलिये 
३ दोनो का उत्तर दोनों के साथ सम्बन्ध रखता है 


जै 


४0 


हि कह. हा (भाग ७ के प्रष्ठ ९६ से आगे सस्कार ) 

त 91 विद्यमान हे इसी प्रकार ळोटे'२ साधारया कर्माद्ो में परमेश्वर को प्राथना 
। से चित्त-में एक प्रकार को प्रसन्नता उत्पन्न होती जाती हे बही ग्लानि के सेटने 
(६ बाली शुद्धिरूप' प्रसन्नता प्राथेना का प्रत्यक्ष फल है । 


कि सन्थ्योंपासन से #इन्द्रियस्पश» भौ एक अङ्ग है । जैसे हम का सुखी रहने 
[कि लिये अनेक साधनाङ्गीँ की आवश्यकता है बसे वाणी आदि कसन्द्र्यां अर 
+चक्ष फ्राद्ज्ञांनेन्द्रियां का हमारे जीवनपर्यन्त यथावत रहना भी हमारे सुख का 
[एक बडा भाग हे। हम को सन्ध्योपासन के समय नित्य २ परसात्सा से प्राथना 
:क्रनी चाहिये कि हमारे ताक आदि इन्द्रिय घमोनकल कार्य देने वाले रहे 
अथोत्‌ - चर्म बिरुद्ध: कार्यो में खा विषयों मेन फंसे । इन्ड्रियस्पशो के वास्तव मे 
मूल मन्त्र ये. हे अःयव? १९ ॥ ६७ 1-5 | 
६ “प्ये शरिद डात । जीवेम दारदः गातम्‌ । श्शणयाम 


* रद डातम. ॥ प्रब्रवास ठारदः शातम्‌ । रोहेस शारदः शातम्‌ 
५ बुध्यम झारदः डातम्‌ । पुष्यम शरद: रातम्‌ । भपम शरद्‌; दातस । 
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ऋ, शरद्‌: शातात. कक लवर कलात: £ tS - त 


रे ॥ 


अभिप्राय यह हे कि हस चक्ष आदि इन्द्रियों से सौवरषे तक नि्विध्न' देखना 
आदि कमे करते रहें । यद्यपि मन्त्रों में चक्ष रिन्द्रिय को प्रधान मानकर अ्रस्भ 
में द्शनशक्ति की प्राथना लिखी हे । तयापि ब्राह्मण वा सूत्र ग्रन्थों के घसेशा- 
स्त्रकारों ने वणेधसे को प्रधानता के अनुसार वेदादि के पठनपाठन वा घर्माप- 
देश [जो व्राह्लणवणे का मुख्य वा प्रधान कत्तेव्य है] आदि कमे के साधन वाक्‌- || 
इन्द्रिय को प्रधान मानकर इन्द्रिय स्पशे कौ प्रधानता वाक इन्द्रिय से आरम्भ 
की हे उसी के अनुसार «ंबाक्‌ वाक” इत्यादि प्रकार पडचमहांयज्ञादि नित्य | 
कमे को पढुतियों सं लेख किया गया है । (पश्येम शरदः शतम्‌ ) कहने से चक्ष | 
इन्द्रिय को प्राथना (जौवेम शरदः शतम्‌) कहने से प्राण के प्रधानस्यान नासिका | 
का स्पशे और जीवनस्वरूप प्राण को रक्षा को प्राथना हे । क्योंकि प्राण चारण का 1: 
ही नास जो वन हे । इसी लिये नासिका के स्पशं से «प्राणः प्राणः” लिखा गयः है। | 
( शणयाम शरदः शतम्‌) कहने से श्रोत्रेन्द्रिय रक्षा को प्राधेना (प्रब्रवाम शरदः 


शतम्‌ ) कहने से वाक इन्द्रिय रक्षा को प्राथना करनी इष्ट है कि हन सौवषे तक (| 
सहषं बाणी से वेदों का गान करते परमेश्वर वा चमे का जयजयकार पुकारले | 


रहें क्योंकि प्रवचन अध्यापन वा घर्मोपदेश घमेप्रचार आदि वाणी से सम्बन्ध | 
रखता है हस से वाकस्यानी मुख का स्पशो करे (रोहेम शरदः शतम्‌) कहने से | | 


आरोहण सीची उंचादे का सख्य स्थान नाभिरक्षा की प्रार्थना हे क्योंकि शरीर. 
को ठोक वा सीधा रखने वालो सब नाड़ी वा नसों का आरोहण वा प्रसार [फे- 
लाब] सब शरीर में नाभि से ही होता है इसोलिये केन्द्रस्यान को नाभि कहते 
हैं नाभिशाक्ति के निर्बल पड़ने से हो ढृढुगवस्या में सनुष्य बीच से लच के टेढा | 
हो जाता हे । इसलिये नाभि रक्षा को प्राथेना से नाडी नसा के ठोक प्रबल 
रहने को प्राथेना अभीष्ट है ( बुध्येम शरदः शतम्‌ ) कहने से हृदयदेशस्य ब॒द्धि- 

रक्षा को प्राथेन और हृदय का स्पशं करना अभीष्ट हे । क्योकि बुद्धि वा | 
बोध का स्यान हृद्य हो माना जाता है (पुष्येम शरदः शतम्‌ ) कहने से पुष्टि| | 
खा बल के प्रधान स्यान बाहुरक्षा को प्राथेना और बाहु का स्पशे करना इष्ट ' 
हे (भघेम शरदः शतमू ) कहने से शिरमात्र के स्पशं को आज्ञा और शिरोरक्षा 
को प्राथना करना अभीष्ट हे और ( भयसोः शरदः शतात्‌ ) का सब के साथ सा-| 
सान्य सस्बन्ध है कि हमारी सो वर्षे से अधिक भो यथासस्भव देखने आदि को 
शक्ति बनी रहें। इन सन्त्रों द्वारा प्राथंना से केवल इतना हो प्रयोजन नहो है 
कि हमारे चक्ष आदि इन्द्रिय सौ वषे तक बने रहें किन्तु मुख्य प्रयोजन यह हे 
कि हम अन्य के. पदार्थ को वा परस्त्री आदि को अनुचित अघसे दृष्टि से न देखें 
चसोनुक्ल कल्याण वा सुख के साधनां को सौ वर्ष तक देख इसी प्रकार अन्य 


इन्द्रियों दुरीका प, जा कमाए, कोनो A न्त चमो नुकुल कल्याण 
“के सार्गों में चलें। इन्हीं सूल बेद मन्त्रो का आशय लेकर ब्राक्ष्मणाद पुस्तकें में 


४६६ हु र आर्यलिद्कान्त॥ 


1; प (र र चाक वाक्क » आदि मन्त्रो की कहा को गयी ऐसा . होता हे. तद्‌- 
1 के “नुसार पद्गतिकारों ने भी लिखा सो उचित ही हे ॥ 

2 श्र-परसेश्वर की प्राथेना जो लोग करते हैं उन में से भी अनेकों के जीवन 
(वा इन्द्रियशक्ति घराबर नहीं रहली अथोत्‌ प्राथेना करने वाले भी जब अनेक 
॥न्,ज्ोग अन्ये वा बचिरादि होते और अनेक लोग नास्तिकादि जीवन भर भी कभी 
$, च,प्राथीना नहीं करते तीमी उन के सब इन्द्रियां की शक्ति यथावत्‌ बनी रहती है 

ले तो इस दशा से इन्ट्रियस्पशेपवक प्रायेना करना केसे सफल हो सकता है?॥ 


स्म 
i , उत्तर--लोक में भी जैसे प्रत्येक काये की सिद्धि के जितने साधन हे उन के 
॥ पणे और यथोचित होने पर प्रा काम सिद्ध होता, प्रबल बा मुख्य साधनां के 


होने पर कार्य सिद्धि म इतनी कम न्यूनता. रहती हे जिस को न्यूनता न कह 
13 कर परो कार्ये सिद्धि लोग भानते, तथा अध्यम साधनें वा कारणों से मध्यम काये 


1३ :सिद्दु होता है, और साधनें बा कारणां के अघांश से भी कभ होने पर वा नि- 
1४ /बेल तथा गौण साइन होने से कार्य इतना कम सिद्ध होता है जिस को लोग 
५२ कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ सब निष्फल ही गया। इसी प्रकार वेदिक प्राये- 
1६ .नादि कासो को सिद्धि के लिये भी वेद्‌ में उपदेश किये अनेक साधन हैं जिन 
३ सब सं चसे का आचरण प्रधान है । वेद्‌ सें मनुष्य के लिये घर्मानुकूल आचरण 
ब करना सर्वोपरि प्रधान माना गया है । जेसे लोक में भी देखा जाता हे कि सब 


|, 
if (सा गनने वाले भिक्षको को बराबर भिक्षा नहीं निलती वा यां कहो कि अपने २ 


। ,योग्पताचर्साचरणादि साधन वा परिश्रमादिकर्मा के अनुसार सञ्च को न्यनाधिक 
(| मिलती है । तथा यह भी प्रत्यक्ष दीखता है कि किन्ही २ मांगने वाले. के कुळ 
/$:भी नहीं मिलता वा इतना कम मिलता हे जिस के कुळ न सिला कहते हें और 
॥ किन्ही २ योग्य वा प्रतिष्ठिलो के बिना मांगे एकान्त स बोठे रहने पर भो आ- 
“इ./वश्यकता से भी अधिक भिक्षा प्राप्त होजाली है। जेसे यहां सत्र हौ पूवे संचि- 
*१५ल वा वत्तेमान के कमे भी सम्मिलिल हो कर कारण होते हें वेसे प्राथना करने 
१.थाले के भी पूवेसंचित बा बत्तमान छे अथवा दोना प्रकार के घसोनुकूल अच्छे 
it कमे होने चाहियें तब ऐसे मनुष्यों को सत्यचित्त से श्रद्धा भक्ति के साथ कीड़े 
1 „प्रार्थना का परमेश्वर तत्काल खुनता और चस के शीघ्र ही प्रत्यक्ष फल देता है । 
प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌ प्रत्यक्ष सं अन्य प्रमाण को कुछ आवश्यकता नहीं । जिस 
पुरुष की धसेकार्या में रूचि वा प्रीति हो, प्रायः अच्छे धमे काये करता हो, उस 

15 पर कुछ विपत्ति अकस्मात्‌ आजावे वा किसी दुष्ट कमे का करने को प्रबल या- 
3; सत्ता मन सं उत्पन्न हो वा अन्य किसी प्रकार का विशेष दुःख आपडे तो यदि 
' यह श्र्वाभक्ति के साथ बार > परसेपलर की आार्थेना करे तो ठस का दुःख अवश्य 
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| दूर होगा प्रत्येक फल परमात्मा को कपा का दख पड़ेगा । यह अच्छे मनुष्य के 
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संस्कार ॥ 


र वा चात्मा होने का पूरा चिह्न हे कि उस को सब से अधिक परसात्म 
को सहायता पर विश्वास होना । जौर ऐसा विश्वास जिस का होगा वह पर 
हिले अधर्मी भो रहा हो तो आगे चर्मोत्सा हो जायगा । अथवा यां कहो कि. 


नहीं सकता । इस से सिद्ध हुआ कि घर्नात्मा को प्रार्थना सफल होतो है दुष्ट | 
को नहीं । यही बाल सानवधर्मेशास्त्र के अ० २ । ९७ में स्पष्ट लिखी है- |. 


वेदास्त्यागश्व यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
~ [oN ९ (oN ATA 
न विप्रदृष्टभावस्थ सिद्धिं गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ 


अ्रथे-जिस के हृदयमें कुटिलतारूप अधमे विद्यमान हे, किसी प्रकार ळर | 
कपटादि से स्वार्थंसाधन की बासना जिस के मन में बनी है, ऐसे पुरुष को वेद 
सन्त्रों के पाठ वा जप हारा परमेश्वर को सतति प्राथना करना, अआ्रिनष्टोर 


भी सिद्धि प्राप्त नहीं होतो चा यों कहो कि ऐसा पुरुष वेदाध्ययनादि घसेयुत्त 


~ र, 


का कोदे कास सिद्दु नहीं हो सकता। यदि बह शुट चित्त से अपना चमे समभ 
कर वेदाध्ययनादि करने लगे तो उस के हृदय में बिप्रदुष्टलाब नहीं रह सकत 
इसी लेख के अनुसार यह भौ कह सकते हैं कि परमेश्वर कर्मानुकूल फल देता 
हे अथोत्‌ अच्छे कमे होने पर ही प्राथना का भी फल देता है । | 

प्र०-इस दृशा में शङ्का यह होती है कि जब कमो नुकूल फल देता हे तो जैस 
कसे हस ने किया हे बा करले हैं वेसा ही फल प्राथना कर वा न कर दोन | 
दृशा में देगा तो प्रार्थना करनी फिर भी व्यथे हुडे न ? । । 

उ०-इस का उत्तर यह हे कि जैसे किसी पुरुष ने बी. ए., एम. ए. आरि 
नास से अंगरेजी वा संस्कृत स उत्तस प्रकार को योग्यता परिश्रम करके प्राप्तक | 
तो वास्तव में उत्तमाचिकाररूप फल प्राप्ति का भागी वह अवश्य है तो भी व 
उच्चाधिकारी न्यायाघीशो [ हाकिसो ] के समीप जाकर अपनी योग्यता जतार 
पूवक प्राथेना करता है कि मेरी योग्यतानासर मुझे कुछ फल दी जिये। तब न्या 
याधीश पहिलो आर वत्तेसान समय को प्राथना सस्बन्धिनौ योग्यता को भं 
सिलाकर उत्तम सच्यम निकृष्ट जैसी योग्यता वा जैसे कमे अआचरणादि देखता ₹ 
बैसा लत्तेसा थिकाररूप फल सौंपता हैं । यदि कहो कि यहां न्यायाधीश सेर 


नहीं दल, 0 hy शि कृ. हेः igitiz मूग म्प dation आर परभेशव' 
स्ेज्ञ है वह सब का यथोचित जानता है तो इस का उत्तर यह होगा कि न्या, 
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नळ, _ i i a PC 
४:६८ आयेसिद्दान्त ॥ 
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पः, याधीश जानता हो तो भी म्राथैना को आवश्यकता हे क्योंकि प्राथेना करने से 
के "फलदाता पर भार पड़ता खा उस को शीघ्र उत्तम बा कुछ अधिक फल देने को 
प्र आवश्यकता प्रतीत होती हे । क्योंकि प्राथना भो एक खाणी का कमे हे वह 
«(पहिले उत्तम संचितकमे के साथ प्राथेनारूप उत्तम कमे मिलकर अच्छा अधिक 
फल शीघ्र दिवाता है। यदि प्राथेना न को जाय तो पहिले संचित नियलखिपाक 
कमै का कुळ फल यथोचित ससय प्राप्त हो सकता हे किन्तु उत्तना शीघ्र और 
ल सा फल प्राप्त नहीं होता । यदि अनियतविपाक संचित शुभकमे हो तो प्रार्थना 
भं ४७ विना उस का फल होना निश्चित नहीं कह सकते । तथा यदि यथोचित 
(प्राथना को जाय तो अनियतविपाक भी कमे प्रा्थनारूप शुभकमे को सहायता 
'पराकर नियतविपाक बन जाय और शीघ्र शुभफल का हेतु हो यह सभो सस्भव 
है । इस का दृष्टान्त यह हे कि जैसे किसी मनुष्य ने कोडे ऐसा कुपथ्य किया 
च जिस से किसी रोग का सूल संचित होगया । अब यदि वह नया कुप्य न करे 
जो बह संचित रोग की जड़ शीघ्र रोग को उत्पन्न नहीं कर सकती कदाचित्‌ 
पि (हायता न मिले तो बहुत काल तक रोग न होगा । यदि वह संचित रोगसूल 
_'(प्रनियतविपाक हो लो अच्छा पश्य करने से ही नष्ट भो होजाय और नियत- 
र विपाक हो तो भी जब तक नये कुपश्य को सहायता न मळे तत्र तक फल नहीं 
३ रै सकता । और यदि नया कोडे संचित के अनुकूल प्रबल कुप्य हो जाय तो 
- प्राग जितना होता उस से भी बहुत प्रबल रोग तत्काल अकर दबा लेगा । 
है ह प्रत्यक्ष में लोगों के अनुभव में आरहा है इसी प्रकार यहां परमेश्वर की विशेष 
'राचना वा भक्तिसे संचित शुमकमे शीघ्र ही प्रबल रीर उत्तम शुभ फल देने 
इ हाला हो जाता है इस प्रकार प्राथेना और कर्मानुकूल फल होना दोने। साथेक 
७ हरते हैं । और शब्द सें भी कुछ शक्ति है यह साधारण प्रकार से सब कोडे 
1 /न सकते हैं । जैसे गाली वा भ्रन्य कोडे अत्यन्त कठोर वाक्य किसी से कहे 
„व वह तीर के समान हृद्य मं लगता और दुःखदायी होता हे । विदुरनीति 
२ लिखा है कि- 
३°; ~ [a ~ SS ०2 [aN 
¦¦ वाक्सायका वदनानिस्सरन्त, तराहतः शाचात रात्र्यह्यान । 
1; परस्य नाममंसु ते पतन्ति, तान्पणिडतो नाऽवरजत्परेभ्यः ॥ 
॥ ; छठोरवाणीरूप वाण मुख से निकलते हैं उन से मारा हुआ पुरूष दिन रात 
' तेच करता है क्योंकि वे कटवचनरूप वाण दूसरे के ममेस्यान सं लगते हैं इस- 
'“लये बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि ऐसे कटुवचन दूसरों से न बोले । प्रत्यक्ष भी . 
'५;खने सं आला है शब्द के सुनते हो मनुष्य को आकृति बदल जाती है क्रोच वा 
। ,उषेरूप एक न्हा. दुलत तत ही, जाता रि यह शब्द शक्ति का ल प्प 
(| ३ ॥ ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रभावोत्पादक वीरादि रस प्रधान शब्दों से अनेक 


SS फिनितिततित क 


संस्कार ॥ ` | र 
८ के गण लोक सें प्रत्यक्ष प्रकट होते दीखते हैं । जब यह साधारण लौकिक 
शब्दों की दृशा हे तो वेद्‌ जो साक्षात्‌ परमेश्वर का वाक्य अत्यन्त पावन शब्दे 
का समुदाय हे उस मं कळ शक्ति न हो यह असम्भव हे अथात्‌ वेद के शब्दा 
में बडी शक्ति हे पर उस को यर्सात्मा परुष जिस का वेद्‌ पर परा विश्वास हौँ 
बही जान सकता हे उसी को वेद्‌ से लाभ होता है। क्याकि सब कोदे सब कामें 
के अधिकारी होते भी नहीं यह सववेतंत्रसिद्धान्त है। इस लिये सन्ध्योपासन में 
इन्द्रियाद्‌ की रक्षा को प्राथना अवश्य ही हृदय को संशोधक सर्वोपरि लाभ- 
कारिणी होने से कत्तेव्य में गणना करने योग्य है ॥ | 
इस से आगे प्राणायाम भी सन्ध्योपासन का एक अङ्ग हे । प्राणायाम के 

विषय में विशेष बिचार तो योगशास्त्र से ही सम्बन्ध रखता दै । तथापि संक्षेप 
से कुछ लिखते हैंः- द 

ततः चायत प्रकाशावरणाप ॥०२५॥ साधनपाद । 

प्राणायामानन्यस्यताषस्य य [गिनः क्षीयते [ववकज्ञानाव- 


रणीयं कर्म यत्तदाचक्षते । महामोहमयनेन्द्रजालन प्रकाशशीलं 
सत्त्वादय तदवाकाय नयङ्क डात। तदस्य प्रकाशावरएा कम 
नसारानबन्धन प्राणायामाभ्यासाइबल मवात प्रातचए च चीय- 
ते । तथाचोक्तम्‌--तपो न पर प्राणायासात्ततो विशाद्धम लाना 
दाप्रश्व ज्ञानस्यात । इतिव्यासभाष्यम्‌ ॥ 
भा०-पव २यसनियसादि अङ्गो का सेवन करने पवक प्राणायास का अभ्यास 
करने से योगी का अज्ञानान्थकार हठता जाता है । सत्‌ असत्‌ के विवेक ज्ञान 
'को आच्छादित करने वाला दुष्टवासनारूप सञ्चित पाप कमे कहा वा साना है । 
बही सङ्चित पापकमभे सहामोह अत्यन्त अअज्ञानान्धकाररूप इन्द्राल से प्रकाश- 
स्वरूप सत्वगण को ढांप कर सनुष्यादि प्राणियें को अकाय स फ़ुकाता हे। सो 
बह्‌ प्रकाशस्वरूप सत्त्वगण का आच्छादून [जैसे मेघ सूर्य के प्रकाश को ढांप लेते] 
करने तथा संसार में बाचने बाला कमे प्राणायाम के नित्य २ अस्यास करने से 
निर्बल होता और प्रत्येक क्षण में थोड़ा २ घोरे २ नष्ट होता नाता हे । इस लिये 
अन्य किसी शिष्ट प्रमाण की साक्षी भी दिखाते हैं कि “प्राणायाम से परे अन्य 
को डे आत्मिक संस्कार वा शुद्धि का हेतु तप नहीं है अथात्‌ आत्मा मन आर इन्द्रियों 
को सर्यो परि अध्यात्मशुद्धिकरने वाला प्राणायाम हो है । क्योकि उस से तसो- 
गणरूप अज्ञानान्धकार अथात्‌ दुबोसनारूप से सञ्चित पाप को निवृत्ति और 
जान कमिण ईतका है १8 सवि"प्रद्त२० शान बसे शासकों "भा विख है कि- 


| ४८ ६ ७० 000 ` आर्यसिद्वान्त ॥ न्या र्‌ 
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११ प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कताः । 

| ` व्याद्वतिप्रणवेयक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ 

:॥ _ दह्यन्तं ध्मायमानानां धातना [ह यथा सलाः । 

॥ तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥२॥ 


भा०-यमनियमादि के अनुकल चित्त को ठीक सावधान करके योगशास्त्र में 
। लिखे अनुसार तीन भी प्राणायाम ठोकर कर ले तो जानो मुख्य तप किया। जैसे 
| भट्ठी के अग्नि में रख कर घेंकनी द्वारा चोकने से सुवणा दि घातुओं के मल जल 
१ जाति खा छूट जाते और घात शुद्ध हो जाते हैं वैसे हो प्राणरूप चोकनी को 
(छि | शरीररूप भट्टो सें वार २ चलाने से इन्द्रियों को मलिनता क्षीण वा नष्ट होती 
1 ३ ५ अर्थात्‌ इन्द्रियों की वृत्ति शुद्ध होती जाती है । किसी प्राणायाम करने वाले को 
“५, प्रत्यक्ष फल न दोख पढ़े तो जानो कि प्राणायाम से पूव के साचनेंं का उस ने 
(5 परा अभ्यास नहीं किया वा जैसे रात्रि के अन्धकार को खद्योल (जगन का प्रकाश 
अत्यल्पं होने से दूर नहीं कर सकता और सूये का उद्य भौ नहीं हो पाता तत्र 
४ से पहिले ही अन्धकार नष्ट होता जाता है । इसी प्रकार प्रायायासादि किसी 
5 घमेकार्य का इतना कस अभ्यास हो जो तमोगणरूप अज्ञानान्यकार के पेल को 
| न गिरा सके तो वह प्राणायामादि का दोष नहीं किन्तु समफने बाळे वा सन्देह 
, करने वाले का दोष होगा। इस पुर्वोक्त लेख से सिद्दु हुआ कि प्राणायाम अ- 
1; च्यात्ससंस्कार का प्रधान अङ्ग हे । प्राणायाम में दो बातें प्रधान हैं एक तो प्राण 
, ही इन्द्रियों का वाचक हे। इमोलिये प्रश्नोपनिषद में सब प्राण वा इन्द्रियां के साथ 
७. मधुकरराज का दृष्टान्त दिया हे। मधू-शहदू बनाने वालो सव्लियां म॑ एक सक्खी 
१ प्रधान वा राजा सानो जातो है अन्य सब मक्खियां उसो के पोळे रहती हें जब 
| बहु कहीं बैठ जाती हैं तौ उसके साय पीछे सेसव शीघ्र बैठ जाती हैं और उस 
के उड़ने पर सब कट ही उड जातो हैं जिघरं को वह जाती हे उचर ही सब 
( चल देती हैं । उस को संस्कत में मधुकरराज कहते हैं | अयरत्‌ सघुनास शहृट्‌ 
(® * बनाने वाली मक्खी मधुकर और उन का राजा संचुकरराज कहाला हे । यही 
| 1 ठीक दशा ज्ञानेन्द्रियां बा कमेन्द्रियों को है जब तक प्राण चलता हे तभी तक 
३. सब इन्द्रिय अपने २ विषयें की ओर चलते हैं जब प्राणायाम करने से प्राण 
| ३१. ठहर जाता है तब इन्द्रियों की चज्जुलता भी मिट जाती है इन्द्रियों को बृत्ति 
विषयों की ओर नहीं भागती । और वास्तव में इन्द्रियों को चञ्चुलता हौ कु 
1 भाग में ले जाने बाली है । षयोंकि कठोपनि० में लिखा है- 


' यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥ 


५! 30४ % 


|| ददिव ने विवहत ताता दसम तिदतो | 


का उत्तर ॥ ७१ | 


AANA AN SAAN के अर की सेफ पक 


की आर कप फेक ANA, 


जत्र पांचो ज्ञानेन्द्रिय मन के सहित अवस्थित हो जाते उन की लोलुपता 
छूट जाती वा विषय भोग का लालच शान्त हो जाता और ऐसा होने से बुद्धि 
भी शान्त हो जाती हे विरूहू चेष्टा नहीं करती तब जानी सन॒ष्य परसगति वा 
सुक्ति के द्वार पर पहुच जाता हे । इससे सिद्व हुआ कि प्राणायास द्वारा (शेष आगे) 


( ऽवे भाग अडक २ से दोष महामोह० )-- 


जिन २ कलापि आदि शब्दों से प्रत्ययविधि है उन २ ऋषियों के प्रचारित 
वा प्रयम्न २ पढ़ाये हुए वे ग्रन्थ समझने चाहिय । अर पोरूषेयपस्तक जहां साच्य : 
हा वहांर जिस ऋषि आदि के वाचकशब्द्‌ स प्रत्ययविचिहे उस २ का व्याख्यान 
किया पुस्तक वा सूल अपीरुषेय से आशाय लेकर अपने बिचार को सम्मिलित 
करके वा ये कहो कि सूल के शब्दों के तात्पय्ये का किन्हो अपने दूसरे प्रकार 
के शब्दों सं नित्रद्भु करना, प्रोक्तपद्‌ का अथे समफ़ना चाहिये । ऐसा भानने 
पर हौँ «शीनकादि०” इल्यादि प्रोक्ताधिकार सें पढ़े पाणिनिसूत्रों के उद्‌'हरणों 
की संगति हो सक्तो है । छन्दों (वेदे) के अपौरुषेय होने से किसी शौनकादि 
का व्याख्याल सूलवेद्‌ वा ळन्द है ऐसा पक्ष हमारा या प्रतिबादी का किसी का 
भी नहीं है अथात्‌ दोनो पक्षवाले अपौषेय भानते हैं। यदि कोडे कहे कि जिस 
प्रकार वेदों के वाच्य होने पर प्रोक्तपद्‌ से प्रचारादि तात्पय्ये सानते हो इसी 
प्रकार सर्वेत्र ब्राह्मणादि वाच्य होने पर भी वही अथे (प्रचारादि) लेव तौ कौन 
हटा सक्ता है ? तो उत्तर यह हे कि सवंत्र प्रोक्तपद्‌ से प्रचारित आदि तारपय्ये 
समक्कना युक्त नहीं क्योंकि «तेन प्रोक्तम्‌ ४। ३ । ९०९ तित्तिरिबरतन्तखणिडको- 
खाच्छण ४।.३। १०२० इन सूत्रों के भाष्य से न्द का प्रत्यराहण यह लिखा है 
कि “तित्तिरिणा प्रोक्ताः शाळा: “जिस से स्पष्ट हे कि झोक भौ प्रोक्त होते हैं 
झर झोकों का वेद्त्व बा अपौरुषेयत्व सिद्दु करना किसी ळे पक्ष सं भो ठीक 
नहीं । बसं जब पौरुषेय झोकों को भी भाष्यकार प्रोक्तपद्‌ से लेते हैं तो प्रोक्त 
शब्द के गौण मुख्य मेद्‌ से दो प्रकार के अथे सिहु ही हैं अथोत्‌ प्रोक्ता धिकार 
से जिन २ पुस्तकां के वाच्य होने पर प्रत्यप॒विधि है बेर ग्रन्थ यदि पौरुषेय हा 
तौ जिस २ शब्द से प्रत्यय किया है उस २ का व्याख्यान किया ग्रन्य समकना 
चाहिये और यदि वह अपौरुषेय हें लौ उस रका प्रचार किया वा पढ़ाया हुआ 
ग्रन्य समक्रना चाहिये इस कारण ब्राह्मण आर कल्प प॒स्तको के पौरूषेय होने से 
उन के व्याख्यात त्रा सङ्कलित पुस्तकों का ग्रहण करना स्पष्ट है ॥ 
अर टिप्पणी से जे लिखा हे कि व्याकरण में स ( दुया० ) का अबोध 
बहुतों ने दिखाया हे इत्यादि । सो यह तौ आकाश में थकने के समान होने 
से उत्तर हने | Rinor Uf ने har bhi edb tgit हे its सह चस्मी, क्या विधर्म्मी 
। 


सभी उक्त स्वासो जो के पाण्डित्य के! जानले 
0 - ---- 77-77“ 7 क क स य वर 


~ 


|| ४८ ४ ७२ 0 या प्रायेसिद्धान्त ॥ 


Tint OST TGS 
- NANA 


1. पः रासमिश्र शास्त्र रचित सुत्रोधव्याकरण का यहां पर नाम लेना अव- 
१! के !! श्यक न था परन्तु इस का यहां नाम लेना विवाद्‌।स्पर्‌बिषय के लिये तो निस्स- 
४ प्र देह व्यर्थ है तथापि अपने मित्र के रचे इस व्याकरण का इस रीति से समस्त 
!सनातनघर्सेसभाम्ओों में रूचिपूर्वक विज्ञापन ( नोटिस ) पढ़या देना बड़ा लाभ 
(न । दायक सभका गया होगा यही कारण इस लेख का हे अन्य कछ नहीं ॥ 
॥ 0 | (महामो०) यञ्चासो ब्रते धमध्वजी । 
$ भ अन्यञ्च काद्यायननाप ब्रह्मणा वदन सहचारतल्वात्‌ सह 
'ने, चारोपाघिं सत्वा ब्राह्मणानां वेदसऊज्ञा सम्सतेति विज्ञायते । ए- 
। वमाप न सम्यगास्त । कतः । एव तनाऽनक्तत्वादत्तःऽन्य ऋ [प- 
वे. [भरणुहातत्वात्‌ । अननाप न ब्राह्मणानां वदसञ्ज्ञा भावतम- 
,_५हतात। इव्यादबट्ठानः त्रमाएामन्त्राणामव वद्सञ्ज्ञा, न ब्रा- 
₹*व्पिणय़न्थानामांत (सिद्धम्‌ ॥ 
EE इति तदसष्य गगरनानछावनायतप्‌ । कन वादकनाभ- 


5 हितं यत्‌ कात्यायनोभिधत्ते “सह चारोपाथिना ब्राह्मणानां वेदस- 
'६१ऽज्ञा सम्मता. इति, यञ्चायमनालोचितडास्तरोऽकतगरूकल वासो 
ब्रते अन्यऋषिभिरगृहीतत्वात्‌ इति, तदप्यस्य हास्यास्पदम्‌। 
ब्राह्मणानां वेदभावस्य पूर्वोक्तरीत्या सवंपिसम्मतल्वात्‌ । यञ्चेष 


iE कपटकाषायो ब्रते 
Nt किञ्च भोः। ब्रा्मणाग्रन्धानामपि वेद वत्प्रा्ताणयं कतेव्यमा 


1२५; 


“३ ८ होस्विन्नेति । अत्र ब्रमः । नेतेषां वेदवत्प्रासाएयं कतै योग्यमस्ति। 
1 कृतः। इश्वरोक्ताभावात्‌ तदनुकलतयव प्रमाणाहंत्वाद्चेति। परन्तु 
„सन्ति तानि परतः प्रमाणयोग्यान्येव ॥ 
| इति, सोऽस्य सवडाखविपरीतस्तावद्‌ पसंहारः । ब्राह्मण- 
' प्रासाएयस्य सन्त्राऽविहोषेणाऽसकत्साधितल्वात्‌ । अत एव परा- 


; ! णाप्रामाएयव्यवस्थापनप्रसङ्गेन “प्रमाणेन खलुब्राह्मरोनतिहासप॒- 
|! राणानां प्रीमियर भवरनुजञर्यते 7 इत्या हस्म वात्स्यायन । ब्राह्म- 


ह 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


||| राणाला तिहते डास यायनः आ 


NNN NANINNNINIINNNANNNANNANNANNAANNNNANANNANNNANANNNAOS 


सहाभोह० का उत्तर ॥ ७३ 


| ANAS /५-५/५/५/५/५/५८८- AANA AANA ANNAN ANNANANAANAANNANIANNAAA, 


णानां स्वतः प्रामाणयविरहे कथसिव परकीयप्रामाएयवोधकत।- 
सम्म वस्तषाम्‌ । नहि प्रमाएाभमिसनपिरोहन्ति ब्रा्मण'न्यलबध- 
पदानि इतिहासपुराणीयप्रामाणयव्यवस्यापनायेइाते । तस्माच्छु- 
तिवेदडाब्दास्नायानिगमपदानि सन्त्रभागसारभ्योपनिषदन्ताना वे 
दानां बोधकानीति शास्त्रविदां परापडाः। अत एव “श्रतिस्त वेदो 
वज्ञेयो धमंशार्त्र त॒ वे सस्रुतः ” इत्यास्तिक्कजनजीवात भगवान्‌ 
सनमंने । अत एव तु वेदान्तवतरध्याय्यां भगवान्‌ व्यासोऽभि- 
घित्सरूपनिषदः समाइतेऽसकच्छुतिपदडाब्दपदानि “श्रतस्त शब्द 
मलत्वाम्‌” अ०२पा०१स्‌ ०२७ । “पदात तच्छ्रुतेः” अ० २्‌पां०३ 
स०४१ । भिदश्रते” अ०३पा०४स०१८।  सचकश्च हि श्रतरा- 
चच्चते तद्विदः । अ०३पा०२्स्‌०४। “तदभावो नाडीष तच्छुने 
अ०३प० र्स्‌०७। “गणासाधारणयश्रतेश्च” अ०३ब।०३स्‌०६ ४। 
“ वेद्यतेनेव ततस्तच्छुतेः ” अ०४ पा०३ स्‌०६ । इत्यादिसत्रेष । 
अत एव च भगवान्‌ कणादो दशाध्याग्या अन्ते “तहदचनादपस्ना 
यस्य प्रामाण्यम्‌ इत्यपसंजहारास्रायपदेन वेदघ्रामायम्‌। अः 
हिआस्नायपदं संहितामारभ्योपनिषदन्तनिखिलवेदबोधकम्‌। स 
मानतन्त्रे गोतसीय “मन्त्रायवे द प्रामाएयवञ्च तत्प्रामाणयसाप्त प्रा 
माणघात्‌>इति सत्रतत्पदोपादेयसोपनिषत्कवाक्यकलपस्यव प्रा 
माण्याऽवधारणात्‌। तत्रव्यतञ्छव्दस्य सन्त्रत्राह्म यात्मकवेदबोध- 
कता च प्रागवधारितेव। मन्वादि स्म्रुतयोऽप्यस्मिन्नर्थेऽनुफलाः। त 
याहि पछठेऽध्याये मनुः „एताश्चाऽन्याश्च सेवेत दीक्षा विप्नावन वसन्‌। 
विविधाश्चौपति षदी रात्मसंसिद्धये श्रती: २९॥ अत्र ओपनिषदीः 
श्रीः? इत्यक्त्या उपनिषदां अतिशब्दवाच्यत्वं, थ्रृतिठाव्दस्य च 


>) 
~ 


वदाञ्ञायपदपय्यायत्वम्‌। यथाह मनरव “श्रांतस्तु वदा वज्ञय 
चमरास् त व स्खात:”। ङ्त ततश्व यद्यपनिधदः शतय इत्य 
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भमन व्यवजहार च मनस्ताह ब्राह्मणार्ता वदाव आवड्यक 


४८ ७२ आय सिद्दान्त ॥ 


AON NA 
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न; | राससिश्र शास्त्र रचित सुत्रोधव्याकरण का यहां पर नाम कुळ आव- 
यक न था परन्त इस का यहां नाम लेना विवाद्‌।स्पर्‌ब्रिषय के लिये तो निस्स- 
| प्रः न्देह व्यथे है तथापि अपने मित्र के रचे इस व्याकरण का इस रीति से समस्त 
५ « १सनातनघसेसभाग्रों में रूचिपूर्वंक विज्ञापन ( नोटिस ) पढ्खा देना बड़ा लाभ 
५, ० "दायक सभक गया होगा यही कारण इस लेख का हे अन्य कुछ नहीं ॥ 
(महामाो०) यञ्चासो ब्रते घमध्वजी । 
मं >  अन्यञ्च कादायनेनाप ब्रह्मणा वेदेन सहचारतल्वात्‌ सह 
ने; चारोपाधिं मत्वा ब्राह्मणानां वेदसञ्ज्ञा सम्मतति विज्ञायते । ए- 
| च वमपि न सम्यगस्ति । कतः । एवं तेना$नक्तत्वाद तो<न्ये त्र पि- 
द ' भिरग्रहीतत्वात्‌ । अनेनापि न ब्राह्मणानां वदसञ्ज्ञा भवितम- 
' हतात। इव्यादबहांभः प्रमाएणमन्त्राणामेव वदसञ्ज्ञा, न ब्रा- 
५ ह्यणय्रन्यानामिति सिद्धम्‌ ॥ 
(वि; इति, तदमष्य गगननिष्ठीवनायितम्‌ । केन वेदिकेनाभि- 
4 / हित यत्‌ कात्यायनोमधत्त “सहचारोपाघिना ब्राह्मणानां वेदस- 
६ 5ज्ञा सम्मता इति, यच्चायमनालोचितङास्त्रोऽरुतगुरुकूलवासो 
॥ अन्यक्रषिभिरणहीतलात्‌” इति, तदप्यस्य हास्यास्पदम्‌। 
ब्राह्मणानां वेदभावस्य पूर्वोक्तरीत्या सवर्षिसम्मतत्वात्‌ । यञ्चेष 
i कपटका।षायो ब्रते 


5 किञ्च भोः। ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्प्रा्ताणयं कतेव्यसा- | 
होस्विन्नेति । अत्र ब्रमः। नेतेषां वेदवत्प्रामाएयं कते योग्यमस्ति। 

1 कृतः। इश्वरोक्ताभावात्‌ तदनकलतयव प्रमाणाहंल्वा्चेति। परन्त ' 

सान्त तान परतः प्रमाणयाग्यान्यच ॥ । 

4१ इति, सोऽस्य सवउास्त्रविपरीतस्तावद पसंहारः । ब्राह्मण- 

` प्राम्ताएयस्य सन्त्राऽावदीषणाऽसकतव्साधतत्वात्‌ । अत एव परा- 
प्रामाएयव्यवस्थापन प्रसङ्गेन “प्रमाणेन खलु ब्राह्मरोनलिहासप- 


| राणानां प्रीसिपिथि्सॅन्वनज्ञायते छा हे वटिस्यायम?”। ब्राह्म- 


का उत्तर ॥ 


AANA आन आर मी यो आर न न भर आफ कई 


एना स्वतः प्रासाशयविरह कथसिव परकीय प्रामाएयचोधकत।- 
सम्भवष्तबाप्‌ । नहि प्रमाणभमिसनधिरोहन्ति ब्राद्यणन्यलब्ध- 
पदानि इतिहासप्राणीयप्रामाएपव्यवस्था पनायेशत । तस्माच्छु- 
तिवेदाव्दास्रायनिगमसपदानि सन्त्रमागसारभ्योपनिषदन्ताना वे- 
दानां बोधकानीति इास्त्रविदां परामठाः। अत एव “श्रतिस्त वेदो 
विज्ञयो धसंशास्त्रें त वे स्मतः ” इत्यास्तिकजनजीवातभगवान्‌ 
सनमने । अत एव त वेदान्तचतरध्याय्यां भगवान्‌ व्यासोऽभि- 
धित्सुरूपनिषदः समादत्ते्सकछुतिपदशब्दंपदानि अतस्त शब्द 
मलत्वाम्‌” अ०२पा०१स ०२७ । “पदात्त तच्छतः” अ० शपां० ३ 
स०४१ । भिदश्रते अ०३पा०४स०१८।“ सचकश्च हि श्रतरा- 
चच्चते ता । अ०३पा०२स०४। “तदभावो नाडीष तच्छन 
अ०३प०२स्‌०७। “गणसाघारणयश्चतेश्व” झ० ३त्रा०३स्‌०६४। 
“ वेद्यतनेव ततस्तच्छुतेः ” अ०४ पा०३ रू०६ । इद्यादिसत्रेष । 
अत एव च भगवान्‌ कणादो दशाध्याग्या अन्त “तदचनाद'स्ना- 
यस्य प्रामाएयम्‌ इत्यपसंजहाराम्रायपदेन वेदप्रामाएयम्‌। अत्र 
हि आस्नायपदं संहितामारभ्योपनिषदन्तनिखिलवेदबोधकम्‌। स- 
मानतन्त्रे गोतमीये “मन्त्रायर्वदप्रामाएयवञ्च तत्प्रामाएयमाप्तप्रा- 
माणवात्‌>इ ति सत्रतत्पदोपादेयलोपनिषत्कवाक्यकलापस्यव प्रा- 
माण्याऽवधारणात्‌। तत्रत्यतच्छब्दस्य सन्त्रत्राह्यम णात्मकवेदबोध- 
कता च प्रागवधारितेव। सन्वादिस्न्नुतयो५प्यस्समिन्नर्थ,नुकलाः । त- 
थाहि षष्ठेऽध्याये सनः „एताश्चाऽन्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रावने वसन्‌। 
विविधाश्चोपनि षदी रात्मसं सिद्वये श्रती: २९॥ अत्र “ओपनिषदी 
इत्यक्त्या उपनिषदां श्रतिशब्दवाच्यखँ, भुतिठाब्दस्य च 
वेढाञ्नायपदपय्यायल्वम्‌। यथाह मनरेव “श्रतिस्त॒ वेदो विज्ञेय 
घमडाःस्तरं त चे स्घुतिः” । इति ततश्च यय्यपनिषदः श्रुतय इत्य 
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मिसन व्यवजहार च मनस्ताह ब्राह्मणात वदभाव आवइ्यकः। 


कि ~ | अय सिद्।न्त ॥ 
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(चर? यतो ब्राह्मानामंव त॒ शषभूता उपांनषदः। अत एव तु त्ता व 
:/के '' दान्त इव्यमिधीयन्ते। अत एव “दशलक्षणकं धसं सनृतिएन्‌ समा- 
(म, हितः। वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विज्ञः ” म० झ० 
[ डा ४६ म्छो० ९४ । इत्यादिसानवशास्त्रे वदान्तपदनापानषदां पारे- 
! यहः । नचेकाम्‌ ईशावास्योपनिषदमपहायाऽपराः सवा अप्यप- 
लि निषदो ब्राह्मणान्तगता आर्ष्यो न वेदरूपाः। किन्त ऋषिमि 
जे: प्राणायिषत । इंडावास्यो पनिषतु शुकृबजूःसंद्वितान्तर्गता तढ़ी- 
याऽध्यायेष चत्वारिठ्ात्तमस्वरूपेति तामेवेकां वदरूपां सन्ये । 
। सु; लततात्पय्य एव त मनीखरूपांनषव्स आातवदादिपद व्यवहार ड्वाति 
| वे; चाच्यम्‌। तथा सति “विविधाश्रीपनिषदीरात्ससंसिद्धय श्रती 
1.4 इति मानवे बहुवचना5सक्षतेः । तदुपनिपच्छुत्यन्तगेतबह्दत्वता- 
२ सपथ्यएण कथाञ्चव्‌ बहवचनसमथनसम्भवेषि विविधा इति 
।5 तहिदापएं कथमपि नाऽनकलयितमहति, तथा सति “अनेका 
| _ श्वोपनिषदी रात्ससंसिद्धय श्रती: ” इत्येवोक्तं स्यादिति । एतेन 
इ. एकासी शावास्योपनिषदमपहाया5परा उपनिषदो न वदिक्य 
किन्त आष्य इति प॒णयजनस्याऽमष्य कपटकाषायस्य वचः पर 
|, हसनीयमेव विदषाप्‌ । किञ्च । तथा सति व्याससत्रेष सवत्र 
| ८ /विषयवाक्यभूता उपनिषद एवेत तत्तात्पय्यंण व्यासस्य “श्चुत 
9 शिब्बात्‌ इत्यसकत्तथाएइभिधानससक्भतं स्यादिति पूवसवोचा- 
(प्रेव “यथा ऋषीणां नासोळेखपर्वका इ तिहासा ब्राह्म ऐेष वर्त- 
(ते नेवं संहितास तध्माद्वाह्मणानि न वेदाः” इल्येतद्धमनिराकरणं 
'॥.त प्रकीर्णके प्रपश्नयिष्यत्ते इति सर्वे चतरस्रमवदातं च ॥ 
|  व्यासोऽधथ जसिनिनाम कणादो गोतमस्तथा। वात्स्यायन- 
+ ह्लथापस्तम्यश्च कात्यायनो म॒तिः ॥ पतञ्जलिः पाणिनिश्वत्यव- 
माद्या महषंयः। प्राहःस्म त्राह्मणयन्धान्वेद मन्त्रानव स्फुटम्‌ ॥ 
इत्यन जन मत हिंविकी वेग तीहनलीलिप्रणीति द्रा 


महासोह० का उत्तर ॥ ४ ७५ 


| वेदत्वव्यवस्थापनं नाम प्रथमः प्रबोधः ॥ १ ॥ 

( तल० रा० ) इद प्रायश आयोासद्भान्तवत॒थभागाएवाः 
समाहित यद-व्याख्यानव्यारूय ययोः सहचारसम्बन्धन कथश्चि- 
व्काव्यायननाएनयेन वा याइ वेदव्याख्यानानां ब्राह्मणानाप्राप पा - 
रिभाषिक वेदत्वमक्त न झ्रेतन तेषां मंलवेदत्वं सिद्धूंयांत तबा 
व्यार्यानत्वस्यासळत्साधितत्वात्‌ । ब्राह्मणानां वेदभावे पूर्वोक्त- 
| रीत्या सर्वेषिसस्सतत्वात्‌ इतिहेतस्तु पर्वोक्तरीतीनां प्रत्याख्याने 
प्रत्यक्ष एव तदत्राल बहुना पुनरुक्तेन । यंञ्च प्रमाणन खलु 
ब्राहणेनेतिहासपराणांनां प्रामाणयमसभ्यनज्ञायत्ते ” इत्यादिवा- 
| त्स्यायनवचसा ब्राह्मणानां स्वतः प्रामाण्य साध्यत तत्त अन्यद्ध-! 
क्तमन्यह्ान्तमिवेचाभाति-लोके हि परंपरातः प्रायः प्रामाएयप्र-. 
| तीतेः-पर्वोक्तवात्स्यायनभाष्ये एतावदेव विवक्षितं भवति यत्पु- 
राणेतहासानां ब्राह्मएासूलकलात्‌ प॑रतःप्रामाणयं सन्तव्यामति। 
` यथाच पराणस्य विषयो हि ˆ सगेश्व प्रतिसगंश्व वंशी मन्वन्त- 
राणि च ॥ वँशानचरितं चति पराणं पञ्चलक्षण ” सिल्यादिको 
त्राह्यणमलकत्वात्परतः प्रामाएयमहति। तथेव ब्राह्मणानां विष्ये 
यज्ञोऽपि सन्त्रमलकत्वात्परतःप्रामाण्यमहतीति वात्स्यायनांठाय 
ऊद्यः। नहि ब्राह्मणानां सवेथाऽप्रामाएयं स्वासिमिः प्र्यपाय$- 
पित वेदसलकल्वाहेदानकलस्य प्रामाणपमितरस्याऽप्रामाण्यमि+ 
| त्येव तदीयोक्तीनां सारः । अन्यज्य-पराणेतिहासप्रतिपादितानों। 
पराबतानां ग्राद्मरामलकलें स्वीकृत तत्राश ब्राह्मणानां पुराण- 
त्वमपि भचद्द्धतवात्स्यायनवचसेच निष्पन्नं । यद्धि प्राणतहा 
संज्ञकलादितिहेतमपन्यस्यद्गिदेयादिस्वाभिभिः पूवमभिहितम्‌ । 
, तंदित्यं ब्राह्मणानां स्वतःप्रामाणयशांधनाय प्रइत्तास्तषा पुराण- 

त्वमेकांडी स्वीकर्वन्तः प्रत्यक्ता भर्वाःत महा० कत्ता ॥ ` | 
€ञ्लस्सः शकक रब ०।००छत्यव्‌ः -म्र्मलेन्नत्न अत्या दिप ढु- 


ee 


ज्‌ जानि कहा 


कुट . ल्‍आयेसद्ठान्त ॥ 


ब विवक्षित! - इत्यपि नियमो । सम्भव- 
5 (ति यक डाडकरप्रभूतयो वेदान्तसूत्रव्यारूयातारो हि श्रुतिपदेनो 
मर । पनिषजिपृक्षापरा एवेतस्या ख्रान्तेमलभूता अभूवन्षिति। यथाहि 
को मन्त्रवपाञ्च वे० स० ४४ अ० २ पा? ३ एतद्गाष्ये “तावा- 
न नस्य महिमा ततोज्यायाश्च पूरुषः। पादोऽस्य सवो भूतानि त्रिपा- 
|ल । दस्याम्मुत॑ दिवि ˆ इति झाङकरम॒दाहरणाम्‌। वस्तुतस्त्रु “ एता- 
भे: वानस्य महिम6ऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
ने त्रिपादस्यासुतं दिवि । यजः अ० ३१ मं०३ ” एवं यथाथ 
१ पहित्तापाठः शक्यत उदाहत्तम-“यपिच स्सयते>। वे० स० ४५ 
'बे*ग्र० २ पा०३ इल्येतद्वाष्येपि हाङकराचायेणा “ममेवांशो जीव- 
जोक जीवभूतः सनातन” इति स्म्त।वुदाहत्तव्यायां गीतोदाह्ता 
10 ४नच गीतायाः स्सृतिष मन्व्रादिष परिगणनं केनापि लोक सन्य- 
वते) किञ्च श्रतिस्म्रृतिहाब्द पदानां सामान्यं योगिकारथसादाय श्रव- 


!, शाथसामान्येनोपनिषदां, स्मरणाथसामान्येन च गीताया उदाहर- 
६ "गानि श्रुतिस्खतिवाक्यत्वेनोपन्यस्तानि। भगवङ्गीतायां च- प्रत्य 
|) ५४षायान्ते “भगवद्गीतासृषनिषच्सु” इति पाठो हृश्यते किमेतेन क 
| ४ 'श्रवदप्यप्रमत्तः श्री मद्भगवद्नीताम पनिषदं मंस्यते ? न कोपि। किन्त- 
श्रनिषदाँ सारसङ्घहाद्यथा गीताया उपनिषत्वं प्रचरितमासीछोक 
७४तर्थरेब वदाथव्याख्यानानां ब्राह्मणानामपि श्रतिठाब्दाम्रायादिपदे: 
।२/प्रचरितो ब्यवहारो नहि तेषां वास्तविकं मलवेदत्वमपोरूषेयत्व॑ च 
|, साधति । एतेनेव “मन्त्रायुर्वे०” गोत० “तद्दचनादा ०” काणादं 
“व सूत्रद्वयमपि न तत्पक्षपोषकनित्यप्यायातम्‌ । तदित्थं व्या- 
। ) नसत्रादी कथश्विऋुतिशब्दाम्नायादिपदे: सत्यवि उपनिषद्रहणे 
|... जनतोषन्यायन स्वीकते, श्रवणसामान्धाथमादाय तयातथाऽ-. 
र; बीरुतखपि न वस्ततो ब्राह्मणानां मलवेदखम्‌। “दाष ब्राह्मण-. 


बी शब्द + 5182) ०१३११३. छा; परातल्वातर, १H १6} 209, पा 9.3 स्न्‌ ° र्‌ 


है LT 


। 
| 
| 


सहामोहु० का उत्तर ॥ ' ७७ 
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इत्यादि प्रमाणजतेबराह्मणानां पराथत्वात्‌ कोथः वेदाथव्याख्याना- 
-थंत्वादवेदत्वं वेदव्यार्यानत्वं च सिध्यति ॥ 
उपसंहारे च-यथा क्रषीणां नामोल्लेखपूवका इतिहासा | 
ब्राह्मणेष चत्तन्ते नव संहितास अतो न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञेति | 
दयादिस्वामिकततकंस्य तु “प्रकीएंके प्रपञ्चयिष्यते” इत्यनुत्तर- | 
सेवोत्तरं रूच्चा नादाववि प्रकीएोकोसो प्रकाशितः । प्रकाशितेच / 
तस्मिन्नितोऽपि खणएडयिष्यते वेदादि सिद्वान्तविरुद्धोंदा इति झाम्‌। | 
सन्त्रत्राह्मणभेदो यो दयादिस्वामिदर्शित | 
स एव साधितो$स्त्यत्र, खएडयित्वा तदक्त्यरीन्‌ ॥ 9 ॥ 
यश्वास्यापरः प्रबाधोबोधरूपः स तु तद्वतविषयस्य वणेव्यव- | 
स्थापनस्या;सळुदाय्यसिद्धान्ते सुव्यक्तमक्तत्वात्‌ प्रत्यक्त एवेति न | 


पनः प्रत्यच्यत--इत्थ प्रत्यक्ताएय महामाहवदूरावणा ॥ 
( सहामो० का भाषा संक्षिप्ाथं- ) $ 

आर जो यह घमेध्चजी ( द्यान० ) कहता है कि «कात्यायन ने: वैदो का ' 
सहचारी होने से सहचारो याथि भाल कर ब्राह्मणों को वेद्संज्ञा मानी हो सो भो | 
ठीक नहीं क्योंकि ऐसा उस कात्यायन ने नहीं कहा और कात्यायन के अतिरिक्त 
अन्य ऋषियों ने वेद्संज्ञा में ब्राह्मणों का ग्रहण नहीं किया इत्यादि » सो यह | 
इस का आकाश में थूकना सा हे । किस वैदिक ने कहा हे कि सहचारोपाचि. 
मानकर कात्यायन ने ब्राह्मणों की वेद्सज्ञा मानी है ? ॥ 
आर जो यह अनालो चितशास्त्र, और जिसने गरूकल में बास नहीं किया | 

ऐसा ( दूया० ) कहता हे कि “अन्य ऋषियों ने ब्राह्मणों का ग्रहण नहीं किया» | 
सो इस को हंसी का स्यान हे क्योंकि पर्योक्त रीलि से ब्राह्मणों का वेद्‌ होना | 
' सवक्रषिसम्मत है। और जो यह कपटकाघाय कहता है कि “क्यों जो ! ब्राह्म- / 
शाग्रन्यो का घेद्‌ के तुल्य प्रमाण मानना उचित है घा नहीं? (उत्तर) नहीं, क्यों कि | 
ब्राह्मण इेशवरोक्त नहीं हैं इसलिये जहां तक वेदों के अनुकूल हे बहां तक ही | 
परतःप्रभाण इन का भी मानना चाहिये » सो यह खात सवंशास्त्रिपरोत है । 
क्योंकि भन्त्रसंहिता के समान ब्राह्मणों का प्रासाणिक होना बारंचार सिद्ध कर 
चुके हैं। अतएव पुराणों को. प्रामाणिकता स्थापन के प्रसङ्ग से वात्स्यायन ने 
कह! है कि «ब्राह्मणा के प्रामाण्य से इतिहास पुराण भो सानने योग्य हे” सो 


यदि ब्राल्लण स्वत समाया न, डु) ॥ लो रागा इतिहास कलि कं | जन से प्रामा- 
1011 | कि | war ction 12: oun Ion 
शिकता कैसें दतो ? क्योकि रि 


क्याकि जो स्वय प्रामाणिक नहा वह दूसरे के प्रमाण सें | 


( बक | | आयसिट्ठान्त ॥ 
पर / आधार कैसे हो सक्ता है ? । इसलिये श्रति, वेद, शब्द, जास्राय, निगम पदें से 
के “मन्त्र से लेकर उपनिषत्पय्येन्त ग्रन्थों का ग्रहणा है ॥ 
hs अरं इसी लिये जहां २ उपनिषद अभिप्रेत हुई बहां २ व्यामकी ने वेदान्त 
2 1 क के ४ अच्यायों में अनेक स्थलों पर «श्रलिश पद और “शब्द” पद्‌ का उच्चारगा 
नौ ,(/किया है जैसा कि-“श्रतेस्त शब्द सू॑लत्वात्‌०इत्यादि अनेक सूत्रों में (श्रलि) जा (शब्द्‌) 
“चा 3 पद्‌ कहा है। और इसी लिये कणाद्‌ ने दृशाच्यायी के अन्त में “तद्ूचनाद!'स्र!०” 
|| | 'इस सूत्र में “आस्राय” पद्‌ से वेद्‌ की. प्रसागाता दिखायी हे । यहां भ्राजाय पद्‌ 
भे : सं हिता से लेकर उपनिषद्‌ पर्यन्त समस्त वेद्‌ का वोचक है । और गोतससूत्र 
न्न || भन्त्रायुव देप्रा नाणंयवच्च०” में भी «तत्‌” शब्द से भन्त्रन्राह्मणात्मक वेद्‌ का बोध 


* च ¦ होना पुव वणेन कर ही चक्क हें । मन्वादि स्मृति कार भी इस विषय मं अनुकूल 
', सु |; हैं-मर्नु अ० ६ झोक २९ में “आऔँ पनिषदी :श्रती:» ऐसा उपनिषदों को श्रसिपद्वाच्य 
। बे मानते हे । जब श्रलिपद्‌ से ठपनिषद्‌ चो गडे ती ब्राह्मणों का वेद्‌ होना आवश्यक 
:६., है षयों कि ब्राह्मणों का शेष ही तो उपनिषद्‌ हैं और इसी लिये बह वेदान्त कहाती 
| (| हैं। सनु' अ० ६ झोक ९४ में कहते हैं कि “विधिपूवक वेदान्त कों सुनकर संन्यास 
र, लवे » यहां वेदान्त शब्द से उपनिषदों का ग्रहण है यदि कहो छि यजब< के 
४:४० वे अध्यायरूप देशोपनिषद का हो यहां ग्रहण है सो भी ठोक नहीं क्योकि वहां 
| ९1 ,०विविचाः” ऐसा बहुवचन है जिस से अनेक प्रकार को डपनिषद््रभिप्रेत हैं- 
(व; यदि देशोपनिषद के अन्तगल अनेक श्रत्तियां विवक्षित होतीं तौ « विविधाः » 
| '६॥, के स्यान में “ अनेकाः > ऐसा पाठ होता और व्यास सूत्रों भें छानेक जगह जे" | 
| 
| 


४! 


|| 


“श्रतेः” “शब्दात” ऐसे पद्‌ से उपनिषदे का ग्रहण है सो असङ्गत हो जावे यह 

(पूवे ही कह चंके हैं । « जैसे ऋषियों के नासलेखपबक इतिहास ब्राह्मणों में 
। £ हिं बेसे संहिताओं में नहीं इस से ब्राह्मया वेद्‌ नहीं” इस भ्रम को निळ्त्ति प्रकी 
५5 /णक में करें गे इत्यादि । यह महामोहविद्र'वण का ९ प्रबोच समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 
र ॥ ( भाषा में उत्तर ) जब कि.«सहूचारोपाचि सानकर कात्यायन ने ब्राह्मणों 
3: की बेद्संज्ञा मानो” ऐसा स्वासी जी ने नहीं साना क्पाकि स्वामो जो ने ती इस 
[पक्ष का भी खस्डन किया है और कहा है कि ८ कात्यायन ने ऐसा नहीं कहा 
। 1.//ओऔर अन्य ऋषियों. से भी ब्राह्मणा का ग्रहण नहीं किया » ली फिर,जिस,पक्ष 
को वादी पूर्वपक्ष करके (स्वयं. खसन. करता है उस का प्रतिवाद्‌ करना व्यर्थ 
[१४ नहीं ती:क्या है. । . " न 
|| - आर कि &ब्राह्मणां का वेद होना स्वऋषिसस्सत है यह पूर्वोक्त रोलि से | 
[लि करं चक हैं” यह कहना इस लिये उत्तर देने के योग्य नही कि जैसा आप 
। i} सिद्ध कर चळे.के.वेताळझा लोढा सुदि D प्रति (साह २० चक हे तच 
(लिये फिर पुनझस्कि अनावश्यक हि॥... ». । 


महामोह० का उत्तर ॥ ७९ (१ 
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“आर ब्राह्मणों का सन्त्र के तुल्य प्रामाणिक होना बारम्बार सिद्ध कर चके हैं 
इन का परत: प्रमाया कहना सवरा सत्र जिरूद्ु है। वात्स्यायनने प्राणों को ब्राह्मण- 
सूलक होन से म्रसाणता मानी है” इस से यह सिद्ध नहीं होता कि ब्राह्मण परतः 
प्रभाया न हो कर स्वतः प्रसागा ड़ें-क्पो!कि उत्पत्ति, प्रलय, बंशाबस्नी, सन्चन्तर 
वंशावली का चरित्र ये ३ बर्णन पुराण इतिहास सें होते हैं सो ये बातें बहुचा | 
ब्राह्यण ग्रन्थों से पुराणों में आङ हैं इस लिये वात्स्यायन कहते हैं कि “ब्राह्मण 

प्रालाणिक होने से पुराण इतिहास का भौ प्रमाण सानना चाहिये» तो इस र 
अंश में ब्राह्मण ग्रन्थों का पुराणपन ती अवश्य सिहु हुवा जैसा किस्वामी जी से | 
ब्राह्मणों के! पुराण माना है। बस जिस प्रकार ब्राक्ष्मणों से पुराणों में बंशानुचरितादि | 
लिया गया अतः पुराणों के ब्राह्मणाचोन प्रासाणव रहा । बैसे ही ब्राह्मणों में | 
यज्ञादि विषय वेदों से लिया गया अतः ब्राह्मणों का संहिताधीन प्रामाण्य सिद्दु | 
हुवा ! यही स्वामी जो मानते हैं । रहा यह कि ब्राल्लण स्त्रलः प्रसार न होते 
तो पुराणों की प्रमाणता में आचार कसे होते ? यह नियन नहीं कि जो. स्वतः 
प्रमाया हो वही अन्य को प्रसायाता में आधार हो। हम देखते हैं कि हस किभी : 
वस्तु के प्रमाण के लिये एक तोले भर का बाट बनाते और उस से दूसरी, दूसरी | 
से तोसरी उस से चौथो आदि वस्तु को प्रमाणता. परम्परा से आगे २ चलती जा- / 
यगी । परन्त जिस वस्त से दसरी सस्त को प्रसायाता का स्वीकार करले हें यदि ! 
वह अपने आचार से प्रतिकून हो तो प्रामाणिक नहीं मानी जातो । इसी प्रकार | 
ब्राह्मणों के विरुद्ु इतिहास जिस प्रकार अमाम्य हे इसी प्रकार वेद्‌ संहिताओं के ' 
किरुद्वांश में ब्राह्मण भी अमान्य रहें गे ॥ 

और झगे जो व्यास सूत्रों से के बहुत स्यलों गे आये हए'श्रति' 'शब्द' पदों से | 
और वेसे ही सनुस्खृति में आये श्रतिः शब्द से भो यह अभिप्राय निकाछते हैं | 
कि यहां श्रुति आदि पदों के उदाहरणा सं ठपनिषदूत्राबय हो टोकाकारे ने लिखे 
हें इस से व्यासादि के सतानुसार ब्राह्मण उपनिषद पय्येन्त सब वेद्‌ है। सा प्रथम 
तौ यह सम्भब है कि-व्यासादि के श्रति आदि पदों से संहिता अभीष्ट हों और | 
शङ्कराचाय्योदि टोकाकार ही इस भ्रान्ति के कारण हो गये हों कि जैसे उन्होंने- 

“«सन्त्रबरणा च” इस वेदान्त सूत्र पर “ताबानस्य स हि०” इत्यादि पाठ लिखा। | 
यदि बह चाहते लो यजुबरद्सं हिता के 3९ अध्याय के «एतावानस्य महि० इत्यादि 
सन्त्र का उदाहरण दे सक्त थे। ऐसा होने पर यह नहीं कह सक्त कि व्यासादि 
व्हा श्रति आदि पदों से उपनिषद्‌ ही विवक्षित हैं । फिर अगले सूत्र :- Me 

“अचि च समस्येते” पर भी शङ्कर स्वासो गोता के वाक्य को स्स ति कह कर रखते 
हैं कि «मभैव्रांशो जी०० इत्यादि तौ क्या गीला के काहे अन्तादि स्मृतिये 
अन्तगंल स्सृलि मान स है, है 9--भिप्रप्य यह है कि श्रति आदि 

॥0९ु७0/॥13100/8 Coll 
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र “८७ । आय सिद्दान्त ॥ 
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पर; लेकर उपनिषद आदि का उन २ लोगों ने अति कहा जैसा शङ्कर स्वामी ने 
। के /' स्मरयार्थसामान्य का लेकर स्मृति के नाम से गीतावाब्य उद्धूत किया। तौ जिस 
:प्रर / प्रकार गीता सख्य कर स्स तपद्‌ का वाच्य नहीं परन्त स्सरयाथैसामान्य से 
कै ली गडे इसी शब्दप्रसायासासान्यान्तगेत श्रत्रगायेसासान्य से उपनिषद आदि के 
(नी. उदाहरण प्रकार शङ्कराचाय्योदि ने दिये, मुख्य वेद्‌ मान कर नहों-यं तो गीता 
चा. फे प्रति अध्याय के अन्त में « भगवद्ठी तासूपनिषत्सु ” ऐसा पाठ सब पुस्तकों में 
| सिलला हे तौ क्या इस से ” गीता » उपनिषद्‌ हो जायगी ? कदापि नहीं -। 
[भोः किन्त गीता को प्रशंसा तथा गीता गे उपनिषदों का सार ग्रहण किया गया हे 
ने): वा उपनिषदों का विषय वणेन किया गया हे इसलिये गौगाभाव से उस में उप- 
|| निषद्‌ शब्द का प्रयोग किया गया हे । इसी प्रकार वेदों का व्याख्यान होने के 
"खु (४ कारण वा वेदाशय को स्पष्टता से निरूपण करने के कारणा उपनिषद्‌ आदि को 
घे... लोगों ने गौणभाव से भ्रति पद्‌ छादि से ग्रहण करना आरस्भ कर दिया । इसी 
५।, से गोतमसूत्र के “तत्‌” शब्द से आर कयाद्‌ सूत्र के «आम्त्राय» शब्द से जो उपनि- 
1. चदा दि कः ग्रहण करने लगे हैं इस का भो उत्तर होगया । और मञ्च के खप- 
र्‌ || निषद्‌ सम्बन्धी प्रति पद्‌ का भी उत्तर इसी गे गया । रहा यह कि «उपनि- 
:। षदू वेद्‌ का अन्त भाग ब्राह्मणा का शेष रूप हैं इसोलिये इन को वेदान्त कहते 

| 'से।, है» । यह भी अयुक्त हे ब्माकि यदि वेदान्त पद्‌ का यह अथे अभीष्ट है तौ 
|" ष : : तुम्हारे मत सं भी तुम्हारे मुख से स्वीकार किये हुवे व्यासरचिस सूत्रों को भी 
। १६,.६ तौ घेदान्त कहते हैं क्या वह भी वेद्‌ ही समका जायगा ? कह दो कि हां, ( अन- 
|" : १ न्ता वै वेदाः ) वेदां के अनन्त होने से यह सूत्र भी वेद्‌ हैं !!! और यजवद्‌ का | 
॥ ६ आन्तिल अध्याय जो ईशोपनिषद्‌ है उस पर स्त्रामी जी का यह भल नहीं था | 


he Sh 


Ch कि यही वेदान्त पद्‌ का वाच्य है किन्त दश उपनिषद और वेद्‌!न्तसूत्र को स्वामीं 
॥,.' जी भी वेदान्त मानते थे-तब वैसा मानकर लिखना व्यथै है। यथार्थ में वेदान्त पद्‌ 
५४४६ का अर्थ यह है कि (वेद्‌ का अन्त्य भाग नहीं) किन्तु वेद का अन्त-अन्तिभ-सुख्य 
i i तात्पय्ये ब्रच्मप्रतिपादण है इसी विषयका प्रतिपादून जिन पुस्तकें में हो वे सत्र 
(1 ४ / वेदान्त ग्रन्थ कहावंगे चाहे उपनिषद हों चाहे सूत्र हों चाहे अन्य काडे वेदानु- 
रति कूल इस विषय का ग्रन्थ हो। अन्त सं जो यह प्रतिज्ञा को हे कि “जैसे ऋषियों 
111 के इतिहास ब्राह्मगों में हैं वैसे संहिता में नहीं इस लिये संहिता वेद हैं ब्राह्मण 
नहीं, इस का उत्तर प्रकीणक सं देग ” सा अभी प्रकोणक नहीं ळपा अत एब 
णि छपने पर ( यदि प्रतित्रादी छपायंगे तो) हम उस का भी उत्तर देंगे--यह 
101 क के १ प्रथम प्रबोध का. खण्डन समाप्त हुवा ॥ | 
- द्वितीय प्रबोध बणे व्यवस्था पर हे उस के एयक उत्तर को इसलिये शावश्यकता | 
हीं र ही०वके ९प्रप्य:ळ्या य्थे निहु पस्त, इ्फर्वळपफलळा छूर वार्ता, हुवा हे जिस 


किक NS 


- १०९५ बाबू मनमोहंनलाल जी रांची ९।) 
| २९४ पं० सोतारास जी सुस्बडे १।) 
२४९ श्री रामचेलन्यत्रह्म चारी सुस्बडे १।) 
७१० श्री जगन्नाथ शमो सस्‍्बदे ९।) 
७९९ श्रो प्रयागद्ठदत्त जी मुस्बडे ९।) 


९०९७ श्री दुलारैरास भदौसी ठठिया १।) 
१०९८ प० बद्वीद्त्त वैद्य काशगंज्ञ =)॥ 


९९७ श्रौ भाचवप्रभाद्‌ जी खेरीगढ़ १। 


| ३२७ श्री सजा झालम्दर्छस हरकेश णो) हसे तेते; (छुल्दो नी १) 


020) क. 


१०९ श्री सूलचन्द जो खेरागढ़ २।) 
६७९ श्रौ छक्ष्मणदूला जी किरांची २॥) | 
८४७ श्री सहदेत्रप्रसाद्‌ जी कानपुर २॥) 
८५५ श्री करणसिंह हवेली योचपर २॥) 
७६७. पं० आसाराम शमर गोडउराव 
घाणराव पबस्यान पाली सोपर ॥)॥ 
९०९४ पं० चन्क्रवर बाजपेयी श्रीहट १।) 
9०७ श्री हरिगो बिन्द॒ गिरि० बडोदा ९।) 
४९९ चौधरी अनू पसिंह जी नहठौर २॥) 
९०९९ श्री चन्दनसिंह लोहाडे मथुरा २॥) 
७२१ श्री बचायासल जी हांसी २) 
४७० श्रोहनुमानप्रसाद्‌ जी लखनऊ १।) 
८२४ श्री सेघवण सिंह जी रायबरेली १।) 
३०८ श्रौ गौरीशङ्कर सहाय जी लखनऊ २) 
७८ श्री सन्त्र जी प्रा स० छाखनऊ २॥) 
१०८० श्री सन्त्री आ०स०सिदी लखनऊ १।) 
१४७ डाक्टर इन्द्रमणिजी लखनऊ ९॥॥) 
८९५ अ्रीगोकुलप्रसाद्‌ ज्ञी तिवारी घारूर१।) 
१०४ श्रो नन्दनसिंह उपाध्याय बेरी २॥) 


मी मय अप कप 


१०९८ पं० बुलाकीरास जी अमृतसर | 
७५३ बाबू दीवानचन्द जी नाहन १।) 
३९८ श्री जातीराम रावलपिण्ढी सा) 
६४९ दीक्षित लक्त्मो नारायण भिरड र 
७८३ श्री गदाघर सिंह मधुरापुर २७) 
७६४ श्री गणेशप्रसाद पटनहनखेरा २॥) 
१०७० श्री पं? रामपदाये शम्मी सरया १) 
३१० चौधरी पद्म सिंह इटावा रा)? 

४९ श्री सेवालाल जी प्रयाग ९) । 
९८० वा०गिरचारी लाल जी फांसी २॥) 
९७३ वा० सनलाल जी गप्र अन्‌ पशहर२॥)' 
४४३ वा? चरणीधर दास जी वरेली ३॥।), 
८३६ श्री लाल सिंह अ्०स०देहरादून ९।) 
१६२ श्री सूयकुमार जी पु० कानपुर २॥) 
१७८ श्रौ प्रतापसिंह जो काठगुदास २।) 
५१४ डावटरबिहारीलाल इन्दौर" २॥) 
४४१ ठा० जगन्त्राथ सिंह जी चित्तीरगढ़ ५) 

८० पं० रामनारायण जी रावतपुर २॥) 
१९५ पं० कसलनयन आ०स० अजमेर २॥) 

१२ मुं० पद्मचन्द जी अजमेर २॥) 
४०८ बा० गिरचारीलाल जी गढी दो बा३॥। 
१०९९ बा० गिरचारीलाल जो,, ९।) 


२० श्री सेठ वेल जी लखमसी सुस्बद१।) 


७०९ श्री कर्तोराम जी करनाल १।) 


धमीर्थ प्राप्ति घन्यवादपवेकस्वीकत 
९९६ शी गयाप्रसाद्‌ जी बिहारीपुर २॥) | बाब मनसोहन लालजी रांचो मनुस्स- 
) | तिभाष्य की सहायता सें | नक) 


६३८ कन्हेया लाल जो. अप्रीरेया २॥) 
एजारास यसनाप्रसाद्‌, जी बलसार 
२४६ शी परमात्सादीन पुरवा उन्नाव २॥) NO (सु र 


६४७ श्री पं० लालचन्द्र जी योचपर २॥) | कौ भगिनी ललिता से दिया, ९) 


sd 


> मल्य घटाया हुआ ॥ 


h ड ।'.  झयबेदशब्दाणेश्र ( कोष ) अवधि ॥) को बीत गद्धे ९) ; की 
| परर (९ भूमिका १॥) डाकव्यय =)॥ पुस्तक रायल पुष्ट कागज में ३६४ पेज का रूपा है। द्वेश 
(1७३ (05) केत!) कठ ॥) प्रश्न ॥ट) सुरडक ॥) साण्ड्क्प 5) तैत्तिरीय ॥) ये ७ उपनिषद 
नौ !!. सरल संस्कृत तथा देवनागरी भाषा में टीका लिखी गयो हे कि जे कोडे एक बार 
3, चा ¦? भी इस को नमना (उदाहरण) मात्र देखता है उस का चित्त अत्रश्य गढ़ जाता है। 
स ;। सातों इकट्ठा लेने बालों को ३) द्वेश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, माण्ड्क्य, ये छ 
'॥१ | उपनिषद्‌ छोटे गटकाकार में बहुत शुद्ध मूल भो ळपे हैं मूल्य =) तैत्तिरोय, ऐतरेय, 
\ शवेताशवतर, और सैत्र्युपनिषदू ये चार उपनिषद्‌ द्वितीय गटका में 5) गणरल्रमहो- 
। सु दृधिः १॥) आयेसिद्दान्त 9२ अङ्क का ३॥।) स्वर्गनेसबजेक्टकमेटी 5) ऐतिहासिक 
'वे:,' निरीक्षण =) ऋगादिभाष्यभमिकेन्दूपरागे प्रयमोंशः -)॥ द्वितोयेंशः -)॥॥ विवा- 
त ; ४1. हुव्यवस्था =) तोथे विषय ~) द्वेताद्वेतसंवादू -)॥ सद्ठिचारनिणेय =) ब्राह्ममतप- 
4 | रीक्षा =) अष्टाध्यायी सूल 5) न्यायद्शेनमूलसूत्रपाठ £). कुमारी भूषण ~) देव- 
>: नागरी की वणसाला )। यज्ञोपवीतशङ्कासमाधि -) खंस्कतप्रवेशिका =) संस्कत 
का प्रथम चौथी बार छपा )॥ द्वितीय पुस्तक -)। तृतीय फिर से छपा 5) नवरत्र- 
भषण =). गणितारस्भ -)॥ विदुरनोति. मूल =) जीवसान्तवित्रेक ~) भत्तेहरिनी- 
|, ` ।; । तिशतक भाषाटीका 5) चाणक्मनीति सूल )॥ पाखण्डसतकुठार =) जीवनयात्रा £) 
|; £ // किरानी ली ला-वेश्याली ला )॥ नी तिसार -)॥ हिन्दीका प्र० पु० ~) द्विती यपुस्तक 2) . 
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वः 
घ 
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कल: 
[| संगीत )। उपदेशभजनावली )। सदुपदेश )। भजनेन्दु -) बनिताविनोद्‌ =) संगी 
च '[' तरलाकर =) नारीखुद्शाप्रवत्तेक ४ भाग १) सीताचरित्र नाविल प्रधसभाग nt) 


९३ ४) - 
() सत्याथेप्रकाश २) भूमिका २॥) संस्कारविधि १।) पञ्चमहायज्ञ 5)॥ आस्यो 
I भिब्रिचय 1) निघण्ट॒ ।=) धातुपाठ ।=) वर्णाचारणशिक्षा ~) गणपाठ ।-) नि- 
रुक्त १) करपन्लबी ~) इशारों से बातचीत करने को बिचि हे । वेश्यानाटक 


1 
1. 


। । (1 उदू =)॥ व्याख्यान्रसागर 1“) बुद्धिवती ( स्त्रियों को ) ।) प्रबन्धाकों दूय ।-) 
५... आयसमाज के नियम 5)। सैकड़ा २) हजार अच्छे कागज पर । वा निरृष्ट 
६ कागज पर ट)॥। सेंकड़ा १॥।) हजार । व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञापन जिस 
(३५६ में चार जगह खाना परी कर लेने पर सब का काम निकलता है मूल्य प्रति 
(> { bo =), डांक महसूल सब का सूल्य से पथक्‌ लिया जायगा ॥ 

| , CC-0..Gurukul Kangri किम खे, वश जाए" प्पद दब ० मसिहुतत्त%प्रयाग 


Wa I शत ८ 


4 


न्ोो््डिा। ।सइत 


शास्त्राथेखुना -) शास्त्राथेकिराणा =) भजन पुस्तकं-भजनाम्गतसरीवर =)। सत्य- | 


७७७ 2: PCPS TC CE i Eh SE FEB 5) 


9 
है हि 


4 र रस ROS | OS 


आओस्‌ 


आयखारड़ान्त ॥ 


>>> > <- 


सनातन वदपथ सुमण्डयदवाक्तन ताद्वसुख च खणएडयत्‌। 
वेहोषणा दस्युतराव्व चषयत्सस्रुद्‌ध्यता पत्रासद प्रगजयत्‌॥ | 


“7० आह ARPA 


सनातन आय्यमसतसणडन, नवानपारपडमतखणएडन । 

- सत्सिद्धान्तप्रवतंक, असा्सिद्धान्तनिवत्तक । 

पग्रादानशास्यपरचायक, आाथ्यसमाजसहायक ! $ 

भांग ७ ] सासिकपत्र [अडक ५।६ छु 

ण 12 आश्रेक्षच्त्राह्मणो ब्रत्मवर्चसी जायतासारा्टर राजन्यः शूर इषव्योऽलिव्याधी ` 

4 सहारथो जायतां दोरधी घेनुवाढानडानाशः सप्तिः पुरन्धियाषा जिष्श ; 

है रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजसानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे £ 

क्र नः पजजन्यो वर्षत फलवत्यो न अषधयः पच्यन्तां योगक्षमो - 

ष्ट नः कल्पतामू ॥ RE, 

द ह गि ३०८ स्वामि दयामन्दसरस्वती जी के शिष्य भीससेन | 

है हासा द्वारा सम्पादित हो कर का, ३ 

A ह पं० तुलसीरास स्वासो के प्रबन्थ से + अ 

£ 

८८, हे 

ह सरस्वतीयन्त्रालय से स॒द्रित हुआ 2 त २-६ 
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! पर: ह 
1 ४: ८९ पं० हनुमान जी विगहपर २) 

४, 9२० बा० अयोध्याप्रसाद्‌ जो हरदे। दे २॥) 
11. । 

॥ * ५. 9६० ला०ठाक्रदास जी होशियारपुर २॥ 
॥ च ३19७५ बा० हीरालाल जी बांदीकदे २॥ 
(हि 1,०३२ बा० गणडासत जी छस्रुलसर *९)) 
"५१९४ बाला जी शिवप्रसाद सुम्बडे २॥) 

5 भ्‌ 

नि २९० श्री द्वारकाप्रसाद्‌ जी गाजीपुर १।) 
५५1 

॥ १६३७ ला० रामचन्द्र जो होशियारपुर २॥) 
१ 0 19०६ श्री प० थरसेचन्द जी असम्ललसर २॥) 
(२१ प० प्रेमनाथ नी शाहपुर पंजाब २॥) 
१६३ बा० हरगोविन्दप्रसाद्‌ जी 


[रु ioe साठ हवेली फंजावाद्‌ २॥) 
¦ ॥॥९७ ला० रामशरण जो शिमला ४॥) 
1... 4१६७ श्री सन्नीला रघूभाई जी 

"३; भावनगर २॥) 


49६८ श्री सतजोप्रभदास भावनगर २॥) 
७ श्रो अभयराज सिंह पकरेत्ता. ९।) 
४२ श्री कृष्णलाल साह अल्मोड़ा २॥) 
६ /!(२० बा? भवानोदी न जी वहरायच २॥) 
५1९४ श्री हरिराम जी निलाडैगढ़ १।) 
Mf Er श्री नानाभाइे दयाशंकर ब्यास 
ip yt दावाद्‌ 
'॥३ 9,1०४ श्री हकीम रेवतीबल्लभ जी 
४] शन पशहर २॥) 


२॥). 


| ) 
६ | ५1.१५ श्री गलावचन्दलाल दातलापुर २॥) 
11 (४/६० श्री सत्री जो ऋ1०स० निर्जापुर २॥) 

11३३ प? गिरचारीलाल जी नागपुर २॥) 


| ४२ श्री भगवानदीन वेश्य मंचना र) 
| | २०॥ १४ श्रः सवायारासम जो सघान ९१।॥) 
बरा? जगन्नाथ जी कामठी २॥) 


मल्य प्राप्तवाकार ॥ 
ता० १२ जलाइ सन्‌ ९५ स १४ अगस्त न तक ॥ 


२०७ श्री रासदीन जी वेश्य सहेशपुरा १।) 
८४२ बा ०दुयोप्रश्ाद्‌ जी अहार १।) 
८२७ श्री हीरालात्त स० भरूच १।) 
३९५ डा० गे।पालदास जी अलबर १।)॥ 
९२८ श्री कंदनलाल जी दिल्ली ९-) 
५८६ बा० हरनानसिंह जी थानो २॥) 
९९६ त्रिभुवनदास भून्ताभाडे तलाजा २॥) 
४९० ब12 रामचन्द्र जी कवटा २॥) 
७१६ पं० रासकरण ओका परौना २॥) 
४ श्री शिबरा मंगेश जो संजेश्वर ।2) 
४७९ श्री गणपतिसिंह जी उज्जेन ३॥।) 
७५७ श्रो गोहर सिंह शालाबाग दवेटा २॥) 
५८ श्री खबचन्द जो हैदराबाद्‌ सिंघ १') 
६०९ बा० कुंबिहारीलाल अमरायती २॥) 
५८५ बा० गुलाबराय जी बाँची _ ३॥।) 
७३९ श्रीमान्‌ राजा बलभद्र सिंह जी 
कानेबाड कालरापाटन २॥) 
५६६ बा० साचवरास जी ळिंदबारा ९) 
९३३ श्रो भहाबोरप्रत्ताद सुजय्फरपुर १) 
६९७ पं० रासप्रसाद्‌ जी गंडोला  ॥।) 
६११ श्री गोबिन्द सिंह जी लिंगरगूर २॥) 
९४६ पं० गंगारास जी डलसऊ २)॥ 
११०९ श्री चिष्णद्त्त जो कलकत्ता ॥=) 
१९०३ श्री नारायणदास जी सोह पनी ॥2) 
११६ श्री जेठसल जी सोढा अजमेर २॥) 
९०२ श्री राजा पाठेश्वरी 
प्रतापनाराययासिंहु जो बस्ती ९) 
१९०४ पं० गंगासेवक लेवारी ळुंदौलो १) | 
९१०४ बा० रूण्ण दा शहरी सुस्व दे १।) 
४५९९ पं० सुरली घर 'अलखधारी ची चली २॥) 


१) 


ओम्‌ 


ञ्रायेसिद्वान्त ॥ 


भाग७ + उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 4 अ्ङ्क१।६॥ 


यत्रं ्रञ्विदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा सा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे ॥ 


गत अडक ३। ४ के ए० ५६ से आगे त्रयीविद्या- 


नहीं उन का नाम «्रङ्गिरसः, या-आथ्रोयाः” है उन्हीं के व्याख्यान से चौथे वेद्‌ | 
का नाम शअथवे हुआ । और जैसे पूणे घडा का जल नहीं उछलता वेते जिस में | 
त्रयीबिद्या पूणे हो बह अचलता बा गम्भीरता का हेत होता इसी कारण जिस | 
सें त्रयीविद्या का समन्वय हुआ बह सन्देहों वा चज्जुनता का निवत्तेक होने से | 
शब्दाचे के अनुकून अथर्वेपद्चाच्य हुआ । अर्थात्‌ वेद में आने वाले अथवेपद | 
का वा जो वेद्‌ पुस्तक का नास अयवे हे उस का एक अर्थं अग्नि आदि पदों. 
के समान वेद्‌ के सिद्ठान्त से ही नियत है और वह सामान्य विशेष रूप से स- 
वेत्र व्याप्त जानना चाहिये। अर्थात्‌ अथवेपद्‌ का जो कुछ अंथे पूर्वे लिखा गय 
खा जो वेदाशय के अनुकून ब्राच्मफादि पुस्तकों में सिल सकता हे [ जैले गोप- | 
थब्राल्लण के प्रथमप्रपाठक ४ ब्राह्मण मं लिखा है कि-«लय्द्त्रबी द्थाबॉङेनसे- | 
सास्वेवाप्स्वन्विच्छेति तद्थर्वाउपबत्‌ लद्‌थवंगोऽयवेत्वम्‌ ” किसी परमेश्वरादि 
पदायै को यथावत्‌ जानने वा किसी काये को सिद्ठु करने अथवा नेक कार्या को | 
सिद्धि के लिये जो २ विद! के प्रकार वा उपाय नियत किये जांय उन सब के 
होने पर भी किन्हीं वस्तओं का ज्ञान वा किन्ही कार्यो की सिद्धि रहो तो उन 
के लिये के।दईे भिन्न प्रकार वा उपाय नियत किया जाता हे । लोक में भी यही 
चाल है कि जैसे हिसाब आदि के लिये आय वा व्ययादि को बहुत शोच समक 
छे अच्छे २ विचारशील कडे मध्ये नियत करते हें तथापि कोडे २ आय वा व्यय 
ऐसा होता है जो उन में से किसी भध्य में नहीं आला और आला भी है तो सस 
के कडे २ भिन्नेन रक ersity श्त r सम्बन्ध र हैं किसी dation $ साथ सवाश 


- ळू [ 
~ - २२ त्रयीविद्या ॥ 


जल ली आय आर A 


¬ पर |'. सम्बन्ध नहीं लगता इस कारण ऐपे मध्यो के लिये एक फटकर नास से वा 


भै उस प्रकार के सभी अंशों का समावेश होजाता हे जो नियत विभागों नें न 


न नौ,!,.नियन भिन्न २ नियत किये जा सकते हैं चन से भिन्न एक सामान्य नियम भी 
«चा, आवश्य रखने पड़ता हे जो अनेकों से निश्चित हो और किसी एक में उस का 
£| लः | -ससावेश न हो सके इस कारण उस को सबसे अलग भी सानने पढ़े। इसी प्रकार 
भी; | वेदाशय के अनुसार प्रायः तीन २ भागों में विभाग किये हुए सत्र तीन द्वृत्य गुण 
जे, आर कर्मा को जानने वा उन के ज्ञान से इष्ट को प्राप्ति और अनिष्ट का त्याग 
च , करने के लिये सृष्टि के झारस्त में परमात्मा ने वेदुनामक विद्या के तीन भाग 
सु: किये अथात्‌ त्रयीविद्या नियत की तीन प्रकार के झेय विषय उस झे नियत किये 
1७ :. तब कुळ विषय बा कत्तव्याकत्तव्य ऐसे शेष रह गये जो उडन में से किसी एक में 
|. न आासके जिन के लिये चौया वेद्‌ बनाया । इसी से गोपथब्राह्मण का यह कथन 
|| छ ॐ बनता है कि [त्रयी विद्यासम्बन्थी नियत किये सब प्रकारों श॑ से किसी के द्वारा अथे 
31, जो ज्ञातव्यविषय न जाना जाय जिस का सञ्ञन्च छिषी कै साथ प्रतील न हो 
|च ॐ( एनम्‌ ) उस को ( अथ ) त्रयीविद्या देखने के अनन्तर ( छदा ) चन सत्र 
197, से उलटी ओर उन्हीं हृद्यावकाशों वा अन्तरिक्षस्यानदेबलाञओों की सन्चियों में 
खोजो । इस प्रकार (अ्रथ-अवाडः) इन दो शब्दों को सिला कर यहां पएषेद्रा दि 
हं के समान अथव शब्द को सिद्ध किया है इस से भी पनं लेख के अनुत्तार ही 
“आशय वा आथे निकलता है ] उस निरतिशयाथ को परमात्मा का वाचक और 
{ 'परिच्छिन्न वा अर्पठ्यापक अथ से खष्टि के यथोचित खाच्य विषया खा वस्तयो 
/॥ ४; ' का ग्रहण होगा । और जो कुछ अथवेपद्‌ का अर्थं होला वा हो सकला है. उत्तो 
५६ |! विषयक विद्या के व्याख्यान का नान अथववेद्‌ जानो । 
भिन्न नियत किये कितने ही सध्यों में सवाभीछ को सिद्धि न होने पर एक नि- 
(1 श्रित मध्य नियत करने का जो प्रचार हे यह हमारा कथन दृष्टान्त के लिये नहीं हे 
१ ५, किन्तु वास्तब में इस प्रचार का भी सूलख्॒ष्टि के आरस्भ में अयव वेद्‌ हुआ कि त्रयो- 
11. विद्या के भिन्न २ तीन प्रकारों में से किसो में जो विषय न आसका चस के 
1.1 (आर्वोङ) उन भिन्न २ तीन से उलटी चौथी मिश्चितविद्या में रक्ख' क्ष्यॉकि तीन 
से भिन्न चौथी कोडे केवल दृशा खड़ी नहीं हो सकती र जो हो सकतो हे उरी 
! का नाम सिश्चित हे । आर वेद्‌ के पश्चात्‌ बनने बाले ग्रन्यां में भी वेद्‌ को प्र- 
( क्रिया के अ्चनिषाये स्वाभाविक नियम को लेकर सिश्चित विषय लिखने का प्रचार 
( हुआ । इस से हसारा यह प्रयोजन नहीं कि सब ही ग्रन्थों में वा सभी न्याय- 


| वि बम हो हो परत है डे गी रणानि मे] निला fi 7 leat bi हु i न्त हीं ५ हों 
हों सवत्र ही हो सकते हैं । ज़हां नही है वहा विशेष है सामान्य सिला- 


जल यायालय सपा 


आय सिद्दान्त ॥ 


दिया हो वा मिश्रित विषय ,छठ गया हो। जैसे विद्या के १४ भद भिन्न २ नि 
करें तो एक पन्द्रहवां सिञ्चित सेद भी खड़ा होगा । अथवा जैसे सानान्य वि 
दो पदाथे भिन्न २ साने जाते हैं परन्तु सामान्य में विशेष और विशेष में सा| 


र र न 
पर भौ सामान्य विशेष दोनों भिन्न २ मासे जाते और कभी एक नहीं हो जा 

प्योकि ठन में स्वाभाविक भेद्‌ है। विशेष पदार्थं का विशेष व्याख्यान करने वा. 
होने से छः शास्त्रों भें एक वेशे बिक शास्त्र कहाता हे बह सामान्य से कदापि जर 
नहीं । इसी प्रकार त्रयोलिद्या में लोन विशेष बा विद्या के तीन भेद नियत 
आर छाथ में सालान्यत्रयी सिग्रित विद्या का विशेष व्याख्यान है तथापि अश 
में त्रयी विद्या और त्रयोबिद्या में सामान्य अथवविद्या सदा ही सिश्चित है क 
भिन्न नहीं हो सकती र सामान्य विशेष के तल्य सदा ही भिन्न है कभी र 
नहीं हो सकती । इस प्रकार सामान्य विद्या का नाम आरथवे है क्योकि सामा। 
एक ही होता और विशेष अनेक होले हैं इसी से अथवे एक और त्रयीवि 
के तीन पुस्लक ऋगादिनानक वेद हैं । 


आथ सासत्रसिङत छन्दः पढ्‌ का व्याख्यान- 
` (छन्दः ) छन्दद्दत्यपि वेदस्येवान्वतममतिप्राचीनं नाम | 
(१) छन्दःडाब्ढेन परा खल एटाप्रबन्धानामषांवाथ्वादीनांसवंष। 
मेव बोधो भवतिस्स । तत एवेवम्ाथवणिका आमनन्ति- त्री 
ठन्डास कवयो०-०आपो वाता ओषधयः (१८ । १। २। ७) 
इति। तत्र छन्दांसि बन्धनानीत्यथः । अत्राप्यपपद्यतएवेतन्चि 
रुक्तत्‌ू- छन्दांसि छादनात्‌ ( ३ भा० ३६८ ४०) इति । छादर 
नाम बन्धनसव, बन्धनान्यव हीसाः*सवं विषयाः। तदुक्त हि सा 
डङरव्यततत्वकोस द्याम्‌ विषण्वन्ति विषयिएमनबक्नान्त स्वे 
रूपेएा निरूपणीय कवेन्तीति यावत्‌, विषयाः एधिव्यादय 
खादयश्चास्मदादीनाम्‌ ( ५ श्छो० कौ० )” इत्यादि ॥ 
भाषा थेः-ळन्द्‌ः यह भी वेद्‌ का ही एक अति प्राचीननास हे- सबसे ए 
हिले अतिप्राचीन समय में ईशवरीयस्टष्टि के यायु आदि सभी पदार्था का बो 


।।  सिन्तानिनाइति तिवयो पुस दने बि 
चिन्त्ससिसाइति, विषयब्रिशेषणे पंस्त्व इभे इति साथ: ५५५ 


त्रयीविद्या ॥ 


हीं २॥७सें जल वायु और ज्रोषधियां के तीन छन्द करके लिखा है । और 
(म |, इ:शब्द का अथं बन्धन ही ठोक बनता है। और इस में निरूक्तकार का कथन 
को (६ (घट जाता हे निरुक्त सें छादन नाम बन्धनाथे से छन्द्‌ःपद्‌ सिद्ध किया है । 
४) ना (सब हश्यमान विषयवन्धन हो हैं । सो सांख्यतत्तवको सुदी ग्रन्थ के ५ बे झोक 
चा 'भी कहा हे कि «पृथिव्यादि बा सुखादि हम मन॒ष्यादि प्राणियां के बांधने 
_5, ल || 3 होने से विषय कहाते हैं अघोत्‌ विषयसात्र का नाम ळन्दः हे ॥ 
इ सस्याद्कीयबिचार--हनारी समक़् स सासश्रमी जो का यह परामश ठीक 
1 क्ष्यों कि सब ग्रन्थों म॑ अन्य शब्दों के तुल्य ळन्द:पद्‌ भी वेदाशय के अल- 
॥॥॥ ही लेने पड़ेगा ) ) अथोत्‌ जब संहितामात्र वेद्‌ ही थे अन्य कोडे ग्रन्थ नहीं 
| !। थे तब ऋषि लोगों ने जा २ ग्रन्थ बनाये उन म वेदाशय को ही लेकर 
हू inf ख्यान किया यह मानने पडता है । जैसे किसी ग्रास सें एक ही कृपा द्ज- 
झैँ शय हो तो वहां के मनुष्य जिलना जल लगे वह उसी जलाशय से ले सकते 
कु त ॥॥ तो वेद्‌ सं ळन्द्:पद्‌ का व्या ऋथे संघटित हो सकता है यही विचारणीय 
(चच 2; यजु संहिला ९५ अध्याय के ४ | ९ यजक्रों सं ४० चालोश वार अनेक शब्दों 
३, साथ ळन्दःपद्‌ को आवृत्ति को गयो है वहां “काव्यं ळन्दः” यह भी वाष है 
| इ ¦ स के सूलाश्राय ओर ब्राह्मण ग्रन्थ को सम्मत्यनुसार महीधर ने भी काव्य शब्द 
|; 1, वेद्त्रयी रूप शब्द ही लिया हे षया सामश्चसी जो वेद्त्रयी का भी बन्धन 
ह विषय ही साने गे ? कदाचित्‌ यह भी स्वीकार करलें तो “मनएळन्दः» में 
ME //त विषयि हे विषय नहीं क्यांकि मन से ही सब जाना जाता हे । ज्ञेयमान्र 
ब्र विषय हे मन कत्त साधन होने से कत्त बा ज्ञाता कोटि में गिना जा स- 
। ति है काङ्ग वा विपयाङ्ग नहीं हो सकता यदि कोडे कहे कि « प्रसेयता च 
(5 ४ “लाम्रामाणयवत्‌” के अनुसार जैसे प्रमाण भी प्रमेय हो जाते, साधन भो साध्य 
'॥२ ४ जाते, तोलन के साधन वटखरे भी तोलनोय हो जाते, रूप देखने के साधन 
FR भी रोगादि दृशा में साध्य वा हश्य हो जाले हैं वेसे मन भी विषय हो 
| (कला है तो हम कहें गे कि अब तुम्ही किसी के .विषयी वा ज्ञाता बताओ । 
1.४ दि तुम जीवात्मा वा परमात्मादि का विषयो या ज्ञाता कहो गे तो क्या वे वि- 
, "यी से विषय न हँगे ? यदि न हों गे तो फिर मन भी न होगा। ओर जितने 
|! १. [श सें सन छा विषयत्व हो सकता हे उस से भी अधिकांश परमेश्वर के वि- 
| २([य माना गया है क्योंकि वह ज्ञेय हे «द्रुश्य ते' त्वग्या बुद्धा” यहां बुद्धि बिष- 
यणो और परमात्म! उस का ज्ञेय विषय है तो सामश्रमौ जी के कथनानुसार 
[Sd ' ॥रमेरवर भो एक बन्धन हुआ । यद्यपि विषयों के बन्धन हम भो सान गे तथापि 
, 11 [वर विष य अश्विन (महत (सहमत जदि" 0योन्थ्या. खि त्का (के के सू ना- 
५.८7 का ध्यान पवक. शोचने से छः शब्द का अथे रक्षाथे प्रतीत होता हे । 


| 


जैसे « कपिश्डन्दः, हिरश्यंन्दः, गौश्ळन्दः » इत्यादि कथन के अनुसार खे 
सुवणे और गी दि, अनेकों की अपेक्षा अधिक रक्षा के हेतु नोक में भी र 
जाते हैं । और प्रत्यक्ष में भो कृषि आदि प्राण रक्षा के हेतु हें । १ । ३५ 

अयर्चवेद्‌ में हिरण्य का आयु रक्षक वर्धेक स्पष्ट ही लिखा है तदनुकूल आयु 
में भी सुवण चूर्ण को सेधायुष्करणीय माना हे। इत्यादि कारण ळन्दःपद का: 
रक्षा का हेतु करना ही उत्तम है । इसी के अनुसार व्याकरण के आदि निम 
पाणिनि आचाये ने भो बेद्‌ के मूढाशय व्हा समक कर संवरण और उप्रपवा 
दो ही अथे छद्‌ वा छदि चातु के धातुपाठ में नियत किये हें संवरण नाम र 
पन्ता अपवारण विरोधी का हटाना वा दूर करना दोनों रोति से रक्षा हे 
हे । जैसे बस्त्र से शरीर को ढांपने का यही प्रयोजन हे कि अनिष्ठ शोत उष्ण 
से रक्षित किया जाय । घर बनाने का भी यही प्रयोजन हे कि गृहस्यादि 
सुख साचन शरोरादि की वा अन्य चस्तओं को यथोचित रक्षा रहे । इसी प्रा 
को! लेकर छान, छप्पर, छत्त और छाता आदि शब्द संवरणाथै वा अपवारण 
- छद्‌ घातु के ही अपख्ंश हुए हैं क्योंकि इन सब का भी यही प्रयोजन हे कि अ 
को हटा कर दृष्ट शरीरादि को रक्षा हो « उन्दांसि ळादनात्‌ > इस निरतक्त 
भी यही प्रयोजन हे कि छादून नाम छान आदि के तुल्य अनिष्ट से बचाने ८ 
होने से बेद अन्त्रों का भी छन्द नाम है।अपवारण और संवरण दोनों शब्दों 
बन्धन अर्थे वा आशय कदापि नहीं हो सकता किन्तु रक्षार्थ तो स्पष्ट ही ९ 
जैसे शोत उष्ण ओला आंधी आदि के दुःख से बचने के लिये छादन ( रूप्प 
है वैसे कुसंस्कार कुकमे कुत्रासना रूप पापों से मन और आत्मा का बचाने 
लिये वेद्मन्त्र हें । ळप्पर आदि से अध्यात्म दुःखों को कदापि निवृत्ति नहीं 
सकती उस के लिये अनन्य साधन एक वेद हो हे । जैसे छाये घर में निरन्तर र 
वाले घासादि के तापादि जन्य दुःख से बचते हैं बैसे वेद्रूप दृक्ष को छाया 
निरन्तर बसने वाले ब्राक्मणादि भी अन्य प्रकार से अनिवाय बढी २ आप 
आर दुःख से सदा ही बचते हैं इस आशय को लेकर बेद कां ळन्द नास हु 
हे । यद्यपि इस अथ से अन्य रक्षा हेतु पदार्थो का नान भी ठन्द्‌ ठहरता अ 
ठहरता ही क्या किन्तु वेद्‌ में खेती, सुत्रणे, गो आदि को स्पष्ट ही न्दः पद्वा 
कहा ही हे तथापि रक्षा के हेतु सब पदार्थों में मुख्य वेदमन्त्र ही हैं क्योंकि २ 
और आत्मा की वैसी रक्षा अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकती जैसी 

शुद्ध वेदाशय के समक्ष पूवेक निरन्तर झस्यास से हो सकती है इस कारण छ 
पद्‌ का प्रधान आर्थं बेद है तथा अन्य सब वेद्‌ को अपेक्षा गौण हैं । इसी 
अनुसार अथवे चेद्‌ सें कहे “आप? आदि का नास भी गौणाथ से छन्द्‌ रहो ' 
बन्धनाथे नहीं Fa किन्त जलादि रक्षा के हेतु होने से वेद्‌ में छन्द साले र 
| कही 1000 सालाना जाने बत 


त्रयी खिद्या ॥ 


NNN INAS SS ST TU “५५/५५/५५५५ ०” रस्ट शक. -- 


(“पर / भन्देरादेख छः» इस सूत्र में चन्द्थातु के च्‌ को छ आदेश करके भी सिद्धु किया 

३/ के |" $। महां आनन्द वा सुख के हेत का नाझ ळन्द होता है सो भो पर्वाशय के 
झुकून है क्योंकि खेती आदि सुख के हेत हे हीं और वेद्‌ सर्वोपरि आनन्द क 

५५ होने से भी छन्दः: कहाता है । परन्त बन्घनाथ ळन्दःशव्द न कभी य 


शा नौ १, सकता हे आशा है कि विचारशील ध्यान पूर्वक शोचेंगे ॥ 

ची. सामश्रमी जी-- 

(भै Fi (२) तत उत्तर सवषामाप अक्षरसमाञ्नायानामथतस्त स- 
!न्ने i घां यन कनाप जावन करताना झाब्दानासकारादाना छन्द 


च । ब्देन व्यपदझ़ा। भवातस्म । तत एवव तातराया आवलनान्त 
द छन्दः पुर्षडति यमवोचाम, अच्चरसमाञ्चायएव, तस्येतस्या- 
४ रो रसः (३।२।३।४)  इति। तत्राप्युपपद्यत एवेतन्िरुक्तम्‌- 
०४ उन्दासि छादनात्‌ , छाइनान्येच हि शब्दा अफारादयोऽथानाम्‌॥ 
[Ni भाषाथेः-तद्नन्तर सब आये अथवा किसी सामान्य एफरष के भी बनाये 
3 4 न्थमात्र का ग्रहण ळन्दःशब्द से होता था । क्योंकि तैत्तिरीय लोगां ने अपने 
| | न्य से कहा हे कि “ळन्द्‌ पुरुष है कि जिस को हम अक्षरसमाम्नाय कहते हैं उस 
| . १॥ अकार रस हे” इस छे साथ भी ळादनाथ से ळन्द्‌ सानना निरुक्तकार का 
| 


| 
। (यन घट जाता है क्योंकि अकारादि वणे अर्था के छांपने वाळे बा बांधने वाले 


(कि 1. ही उन में अर्थे अहु रहता है ॥ | 
bi इ! सम्पादृक-सासश्रमी जी का यह भी श्रम ठीक नहीं है वयो कि यद्यपि रक्षार्थं 
॥ भी सब ग्रन्थों का नाम हमारे कथनानुसार हो सकता है तथापि ऐसा कमी 
५9 //हीं हुआ । कदाचित्‌ तैत्तरीयशाखा ब्रा आरशयक बनते समय सलवेद से भिन्न 
(३४८ केढरों के अनुसार मुख्य त्राह्मणादि बहुत थोड़े पुस्तक बने थे जिन को अब 
+ ६ रू भी अनेक लोग वेद्‌ ही मानते हैं उन्हीं पुस्तकें मे सच अक्षर सभास्माय था खा 
[77 कहो कि वेद्‌ भी अकारादि वणरूप में हो थे वा हैं ईस कारण वेद्‌ का भी सल 
1: न कर तैत्तिरीय लोगो ने परक्षरसनास्त्रायरूप बणमाला को द्द्‌: कह कर प्रशंसा 
ती और बयो में भी आक्रार को प्रधान वा सख्य बतलाया तो कळ भी अनचित 
१. हो हे। क्योंकि महाभाष्यकार ने लो इस से भी अधिक प्रशंसा की है । यथा- 


सोयमक्षरसमास्रायो वावसमाञ्नायः पष्पितः फलितश्चन्द्र- 
| क “पारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः सवंवेदषृणयफला- 
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श्राय सिद्भान्त ॥ ८७ 


अकारादि चयार से भिन्न कोडे पद्वाक्यादि कहीं नहीं हे इन्ही के संनि: 
वेश विशेष से सब वेदा द्ग्रन्यथस!च बने हैं । अन्तरिक्ष मे चन्द्र तारों के समान 
अकारादि वणे ही बेद्ादिशास्त्रों में सर्वत्र चमक रहे हैं । इस कारण यही अक्षर 
समास्त्राय बेद्‌ का ढेर है इस का ठीक ज्ञान होने में वेद्‌ से होने बाला पुण्यफन्त 
हो सकता हे जैसे बीज का टीक ज्ञान होना थही है कि वृक्ष के तत्त्व का बोध 
हो बैसे अकारादि जो वेद्‌ ळे भी सल हैं उन का ठीक बोध होने पर वेद के तत्त्व 
का ज्ञान होना सम्भव हे इस कारण वेद्सस्बन्धी अक्षरस साम्नाय का तत्त्वज्ञान वेद्‌ 
के तुल्य पुश्यफ का देने वाला है । इसी प्रकार वहा तैत्तिरीय लोगों ने भी 
अक्षर ससस्य की प्रशंसा की सो ठीक हे किन्तु जब चन्हों ने यह नहीं लिखा कि 
अब तक छसुक २ इतने ग्रन्थ बने हैं उन सब का नास छन्द है लो सामश्रमी जी ने 
यह ख्यो निकात्व लिया ?। यह वेसा ही है कि जैसे कोडे कहे कि “अग्निमॉ- 
गबकः» तो कोडे प्रज्ञाया दे कि 'किसो सम्य शग्निशब्द लड़के का भी वाचक समका 
जाता था जैसे अग्नि जलादि किसी न किसी रूप से सवंत्र सत्र पदार्थों में व्याप्त 
हें तथापि «ज्राग्न्िसानय” कहने पर पत्थर नहीं लाया जाता । यद्वि पत्थर में 
अग्नि है तथाप पत्थर झौर आरिन दो हैं पत्थर अग्नि, नहीं । इसी प्रकार ळद्‌ 
चातु के संवरण खा अपवारण सानान्यार्थ प्रायः सभी पदार्था बा ग्रन्थों वा अक्त- 
रसात्र में हें तथापि सब ळन्द नहीं होते छन्दः केवल देद्‌ का ही नाम या और है 
तथा उन का ळन्दूःपद्‌ वाच्य वेदर्ते जिन बच्तओं को यीगिकाथ से ळन्द कहा हे 
तो सर्वया सान्य ही है आर अकारादि वणे अथो के ळादून वा छप्पर नहीं 
श 


> ~ 


न्त वेद्सूनक था वेद्‌ के सूलरूप होने से अनिष्ट से बचाने और इष्ट के रक्षक 


“> 


८-- 
Q 
हैं इस कारण प्रशंसा बढ्धि से वे भी ळन्द माने गये । शब्दाये का प्राप्ति लक्षण 


~> 


न्य नैयायिक लोगे! ने नहीं माना यदि कोई ऐसा माने तो अग्नि शब्द को 

सुख से बोलले ही सुख में दाह होना चाहिये सो ऐसा नहीं होता तथा जो अरित 

शब्द के चाच्याथे को नहीं जानता उस को झुनने बोलने से अर्थ की प्रतीलि भी 
हीं होती इस से वर्णी को थ के दाबून कहना भी ठोक नहीं ॥ 


सामश्रमी जी- 

(३) ततः पश्चात्‌ ऋषीणां प्रबन्धेष ऋगादित्रिविधेषृ मन्त्रे 
ष्वांप व्ययळूत छन्दडात । ततएववमप्याथवाणका आमनन्त्यु- 
च्छिटसूक्त - अग्न्याधेय सथो दीक्षा कामप्रश्छन्दसा सह। उत्सन्ना 
यज्ञाः सत्राएयुव्छिटे$विसमाहिताः (१) ॥ ४ । १॥ ८)” अन्यत्र च 
“दिवो-नु घो'युहतो"खम्तरिकादया"ससोको”अभ्यबछन्रसेन । समि- 


000, 1४; ९ ७ . NS > 
४८ ६ , ८ . = त्रयीविद्या ॥ 
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पर ', | न्ट्रियेण पयसाहमरने छन्दोभियज्ञैः सुकृतां रुतेन (६ । १४ ॥ 
| के ५; ११॥ १ ) इति । तत्राप्युपपद्यतएतदव 1नरुक्तम्‌ छन्दस 
मर न छादनातू” छादनान्येव हि ते मन्त्रा मनोभावादीनास्‌। निरुक्ता- 
= 5.5 रस्भेऽपि यद्गापितम्‌- छन्दोभ्यः समाद्धत्य समाळत्य समाञ्चाता 
चा “(२ भा०७ १०)? इत्यादि । तत्रापि मन्त्रेभ्य इत्येव तस्यायं 
तत्र हि निघण्टौ मन्त्रमात्रत एवोद््टुतानां पदानां दानात । 
' । ५ अतएव तस्य दत्तो “छन्दांसि=मन्त्राः” इत्येवोक्तं दुगाचाय णापि। 
चा) शूयते चेद्‌ तेत्तिरीयारणयके “यश्छन्दसाखुषभो विश्वरूपः ०=० 
ड । ॥ भभ वश्छन्दओप्‌ (१०। ६)” इति । “यः प्रणवः छन्दसां वेदानां 
ज 5 सध्य ऋषभः श्रेष्ठः इत्यादि च तद्वाष्यं सायणीयप््‌ । तयव 
| उ छान्दाग्यत्राह्मणाप- दवा व सुत्यांबभ्यतस्या (ववद्या आावशस्त 
छन्दोमिरच्छाइयन्‌। यदभिरच्छादयस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ( ३ । 
¦ ४३।२)  इति। हात्तपथेऽप्यवसेव~ यदाभरात्मानसाच्छादयन्‌, 
¦ ® दुवा सुत्योबिभ्यत, तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ (४ । ५ । १। १) 
६. इति । निषण्टुश्रुतस्य (१ भा० २०२ ४० ) कान्तिकम णोऽपि 
8. भवति छन्दुइत्येक । तथा च सवेएव वेदाः काम्यमःनाश्चाहमाक 
। सवकामप्रकाः कमनीया वा। अचतिकमंण एव (१ भा० ३३४ 
। ह| पु०) भवति छन्दइति केचित्‌ । तथा च सर्वेषामेव वेदमन्त्राणा- 
i ६ मंचायां गतिरिति छन्दस्त्वस्‌ । अचनीया वा सववेदा अस्माकं 
भ क ततोऽपि छन्दो वेइस्तरयीत्याद्यभिन्नार्थः । तदित्थं पुरा सवेषामेव 
दि. वेदमन्त्राणां साधारणां नास. छन्दइव्यासीदात त॒ सवसम्मतमव। 
४ 1 अतएव च निघणटी स्तोतनासलु (१ भा० ३४३ ४०) छन्दः- 
ञं ह इति । पाणिनीयसृत्रेषु, काव्यायनीयवात्तिकेषु, पतञजलार।षु, | 
म; ' अन्यत्रान्यत्र चेवमाइष अन्धषु सववदपर छन्दावचन सववाइ- | 


द ॥ केकि 77: सम्सतं सप्रसिद्ग चत्यतएव सवंएव वादकाइछान्द्साइ व्यानघा- 
NTS > 
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_ त्‌ पश्चात्‌ ऋषि लोगों के प्रबन्ध ऋगादि तीन प्रकार के मन्त्रों 
के छर्थेर्मे भौ ळन्दः पद्‌ का व्यबहार हुआ अर्थात्‌ ऋगादि नासक वेद्मन्त्रो को 
भी पोळे छन्द्‌ कहने लगे । सो तेसा अथववेद के लच्छिष्ट सूक्त में कहा भी है 
कि «मन्न्याचेय दीक्षादि कमै छन्दोनासक मन्त्रों सहित उच्छिष्ट में हो चर हैं | 


यहां भी छादूनारथ से छन्द सानना निरूक्तकार का विचार संघटित है क्थाकि 
वेदमन्त्र सन की भावनादि के ळादन हैं हौ । तथा निरुक्त के आरस्प सं जो 
लिखा है क्ति ळन्दां से छे र कर निचरट में पदां का संग्रह किया है वहा भी | 
छन्दः पद्‌ से मन्त्रों का ही ग्रहण इष्ट है । झ्याकिमन्त्रॉसे लद्भुत किये पद्‌ स्पष्ट 
. ही निघण्ड सं दोखते और बेसा ही निघणट नि के वृत्तिकार दुर्गाचार्य न. 
भी अर्थ किया हे। तैत्तिरीय छरशयक सं लिखा हे कि जो प्रणव छन्दीनासक | 
वेद्मन्त्रों से श्रेष्ठ है । तथा छान्दोग्य और शतपथ ब्राह्मणों में लिखा है कि “जम 
देवता लोग सृत्यु से सयर्भ:त हुए तब त्रयी विद्या नामक वेद्‌ भन्त्ररूप घर संजादि 
वेद्मन्‍त्रों को छाद्न (छत्त वा छप्पर) के समान माना कि यहां झत्यु न मार सकेगा । 
उन देवलाओं न जिस कारण वेदत्रयो को छादून बनाया इस कारण उस का छन्द 
नान हुआ» निघण्टु २। हर्षे छदि घात की (छन्त्सत्‌) क्रिया कान्तिकर्मों आयो है 
जिस के अनुसार कोडे लोग छन्द: पद्‌ के भी कान्तिकमे कहते हैं। फ्योंकि श्रदु/पूतक 
स्वीकार किये सभी वेद हतारी सत्र कासमाओं के पूरक हैं। तथा निघण्टु ३ ५ १४ 
की अचेलिकततो क्रियाओं में छन्‍्दृति छदूयते क्रिया हैं । तद्नुसार -आरचाथे वाला. 
छदि वा छद्‌ घातु से छन्द्‌ःपद्‌ को कोडे लोग मानते हैं सो भी ठोक है क्येकि/ 
सक वेद्‌ सन्त्रों का पूजा करने में प्रधान उद्टेश हे अथवा सब वेद हम को पूज्य। 
खा मान्य हैं इस से भी छन्दः बेद और जयी शब्द एकाथ हो सिद्ध हैं । सो इस है 
प्रकार पूर्वकाल में सभी बेदुमज्त्रों का साधारण नाम ळन्द्‌ या यह सर्वसम्मत हो 
है । इए से निघण्दु ३ । ९६ के स्तो नामां में ळन्दुःपद्‌ पढ़ा गया है । पाणिनि| 
सूत्रों कात्यायन के बात्तिक्रे। शीर भाष्यकार पत्तजुलि को इष्टियों में तथा अन्यान्य | 
इत्यादि ग्रन्थों में सब बेदों का बाचक ळन्दःपदू सब खादियो के सहसत और | 
अलिप्रसिहु है अर्थात्‌ मन्त्रसंहिला ब्राह्मण उपनिषद्‌ शाखा आरणशयकादि सभो | 
का नास सर्वसम्मत ळन्द है इसी कारण सभो वेदभागो के पढने पढाने चाले | 
बदिक लोग छान्द्स कहाते द्धै - 
सस्प।दूक-डस पर विशेष निप्रतिपत्ति न होने से कळ अधिक लेखनीय नहीं 
तथापि इलना वक्तव्य हे कि ऋगादि वेद्‌ अब्त्रों वा गायत्र्यादि पद्यों का छन्द, नास 
कभी बीच सें से नहीं हुआ .किन्त ख षि के आरस्भ से वेदसन्त्री सें आये छन्दः पद्‌ 
के अथ से ळ्‌ दू. वेदा का, नास चला आता हे । ज़ब वेद्सन्त्रों से आये ळन्दः पद 
अथे स बडी क हन मै जैसे विविद» हम ऊप | 


॥ FR जु र त्रयीविद्या ॥ 
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पः. {लिख चके हैं और इस विचार को सामश्रमी जी भी मानते हैं तथा माने गे तो वेद 
(के "(के संसार में प्रकट होने सशय से ही छन्द्‌ःपद्‌ वेद्वाचक सिद्ध हुआ । फिर वेद्‌ 
' ६; प्र! 'ऽचा जगात की उत्पत्ति से पहिले ऐसा कोन समय था जब विषयबन्धनों वा प- 
क; ऐस्तक सान्न का नास ळन्द्‌ माना गया हो । सासश्चसौ जी यदि अन्य कल्प को. 


> "न,,.बात कहते हों तो वे हौ जान वेद्‌ से पहिले जब किसी पुस्तक का बनना सा- 


च, ;सश्नसी जी भौ नहीं मानते और फिर यह भो कहते हैं “पहिल जिस किसी मनष्य 


हाल के बनाये अकारादि बणेबद्द सभी पुस्तकें का नास छन्द हुआ जिस में तैत्ति- 


८; 
) *:) 
+ ५ A, 


|, भ; रीय का प्रमाण हे । तदनन्तर वेद्मन्त्रों का नाम छन्द छुआ जिस में मूल 
i; संहिता का ही प्रमाणा है” शोचने का स्थान हे कि यह कैसा पूवांपर विरोध है! 
णल सब से पहिले हुए वेद्‌ में ही वेद्मन्त्रो का वाचक ळन्दःःपद विद्यमान हे तो 
उस से भी पहिल जिस किसी ने कौन २ग्रन्य बनाये थे जिन का नास छन्द 
या? । छान्दोग्य और शतपथ ब्राह्मण के जो प्रसाया सामश्रमी जी ने दिये उस 
(६ )का तात्पय यह नहीं है कि वेदों के पश्चात्‌ ब्राह्मण पुस्तक बनते समय खा उस 
$ से भो पोळे जब देवताओं ने सृत्युभय से बचने का उपाय वेद्मन्त्रों को जाना 


«1 


t 


गो ॥ तब से उन का छन्द नाम हुआ किन्तु हमारे पूव लेखाजुमार अनिष्ट से बचा के 
५.०: दृष्ट को रक्षा करने खाले अर्थ का सूचक ळन्दः शब्द परमात्मा ने पहिले हो से 
॥ € ; 'बेद्‌ में रक्ता था । पीछे घोरे २ देव कोटि के मनुष्यों ने जब अन्य २ दुःखों के 
९: . हठाने और सुलों को प्राप्त करने के उपाय जान लिये । परन्तु सब आनिष्टों में 
11 है|. बडा अनिष्ट मृत्यु और सब दृष्टो में सर्मोत्तत इष्ट जीबन हे उस प्रत्रल अनिष्ट 
६ सत्युभय से बचने और अत्यन्त इष्ट जीवन की रक्षाका हेत संसार में कोडे वस्त 


उन को न मिल्ला फिर अधिक शोच विचार से वेद्मन्त्रो को ही सृत्यु से बचाने 
1, वाला पाया तो वेद्रूप छदन (लप्प() को आड़ में जा घसे और सृत्यु का भय 
(दूर हुआ तत्र उन देवकोटि के लोगों ने यह निश्चय जान लिया कि वेदे का 

दू नाम इसी लिये सत्य है कि उन को छाया का शरण लेने वाला सृत्यु जैसे . 
() प्रबल भय से भी बच सकता है जा काम अन्य किसी उपाय से साध्य हो हो नहीं 


| 
र; ४, सकता यही ळन्दों का छन्दस्त्व हे । हम अपने पाठक महाशयों का विश्वास 
| 


' दिलाते हैं कि आप कहीं इस विचार के! साधारण वा असस्भव न समक्रिये 


11:21 
पी । क्योंकि आज कल अविश्वास बढ़ा हुआ हे । क्या सृत्यु के पञ्जे से कोडे बच 


१" सकता है? नहीं कदापि नहीं शरोर जैसा अनित्य पदाथे भो कभी किसी 
१ प्रकार नित्य हो सके तो फिर अनित्य कौन कहावे गा ? । इस का उत्तर यह 
, है कि यद्यपि यह असम्भव हे कि उत्पत्तिघश्षेक वस्त अविनाशी हो तथापि जैसे 
५ कहीं २ कभी २ सम्भव असस्नन आर असस्भव भी सस्भव हो जाता से किसी 
देद घारी ८के० शरपेर। ।कोएसृहखु अत, भ्झात,नस कीर रहने अळभ्सक्तापष्च हो जायतो | 
भी सय देहचारी नित्य नहीं हो जाते तत्र “उत्पत्तिचमेकमनित्यमू” यह नियम | 


PI त ता तीस सती सस सि सिसि ंनाणआआआ आम 


र रि 
आय सिद्धान्त ॥ 


- आम आया य. 


यह साधारण बाल नहीं, यह सत्र किसी का कास नहीं, यह बड़ा कठिन साग हे।' 
वेद को ठोक छाया में आने का उद्योग करने बालों में से भी कभी कोदे नि: | 


विद्यमान हैं। उन से बच के निष्कलंक पार हो जाना सत्र किसी का कास नहीं, | 
है। इस दशा में कोडे २ कभी २ सत्यु के पञ्जे से बचा भो तो शेष असंख्य | 


बह स्रृत्यु से बचा ही माना जायगा खा उस का मृत्यु नहीं हुआ यही कहेंगे | 
क्योंकि बह भी अपना ञ्च॒त्यु नहीं मान सकता । हम के पूणे विश्वास हे कि. 
जगत्‌ सें जो दुःसाध्य हे जिस का अन्य काडे साधन नहीं, जो सुख अन्य किस | | 
प्रकार वा वस्त से नहीं सिन सकता जो दुःख घनादि सब साधनों के एकत्रित. 
हो जाने पर भी अन्य किसी प्रकार से नहीं हट सकता वह सभी कास वेदवृक्ष | 
की छाया का शरण लेने में सिद्ध हो सकता है । इस लिये वेद्‌ सर्जओोपरि छादुन 
वा घर अविनाशी है। कान्ति बा पूजाये ळदिघातुसे उन्दःशब्द की सिद्धि सान- | 
ना यह एकदेशी विचार हे क्यांकि निघण्ट का आशाय उन जाडे हुईं क्रियाओं 
के ही उन अर्थो सें सिद्ध करने का प्रतीत होता हे किन्त उन्दःशब्द का नहीं 
पाणिनि कात्यायन और पतञ्जलि को सब इष्यिं खं ळन्दःपद से ब्राच्मणादिं 
सहित का ग्रहण इष्ट नहीं क्योंकि ( ळन्दा ब्रक्षणानि० ) सूत्र को साअश्नमी नो 
ने भी प्रमाण दिया हे कि पाणिनि आचाय भी ब्राह्मण से भिन्न मन्त्र खंहिताओ 
को छन्द मानते थे । एक काल में पाणिनि के दो निश्चय वा सिद्धान्त नहीं हो| 
सकते यदि कद्ाचित्कहीं ब्रष्ह्मझादि को भी ळन्द्‌ मानना पाणिनि का अशय! 
होतो वेद्‌ के तुल्य छाद्नाथै सानन कर गौण ळन्द्स्त्य ब्राह्मणादि को प्रशंसाथे 
सानना होगा । तथा कात्यायन और पत्तञ्जलि पाणिनि सूत्रों के व्याख्याकार 
उन का सिदान्त पाणिनि के अनुकूल ही हो सकता हे ॥ 


सासश्रमीजी-- | 

( ४ ) अस्तीहापरसपि ज्ञेयम्‌- ऋचः सामानि छन्दांसि | 
पराएं यजषा सह । उच्छिष्टाञञज्ञिरे सर्वे ( अ० सं० ११ 
४ । २ । ४ )” इत्यायवणे, “तस्पादश्ज्ञात्सवेहतऋचः सामान 

जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादइजायत ( ऋ० ` 

ल॑० १ &० {ह 21४ ०० २ ” इतिच सासवेदी- | 


ति "ज्ञ म | विद्या ॥ 


के पच्छन्दोतामयन्थीयमन्त्राणामेव यहणसिष्यते छान्दलरेकमत्येति 
प्र नलासवडायाना ह साहितायन्या गानम्‌ छन्दद्दात च हू था सन्च;। 
[नं तत्र गेयारण्योहोहेति चतविधम्‌ । छन्दस्त योनिरुत्तरेति 
| न १, द्विविधमसेव, तयोह योश्वाचिकडडंति च व्यवहारोऽनतिप्राचीनो चै- 
| न" याकरणतोषकरः । एवं हि यथेव तस्मात्‌ सर्वेहतः यज्ञात्‌ चरचः- 
। म: ऋरवेकीया यजुवंदीया अथववेदीयाश्च, यजुः-य जूंषि उत्तगीति- 
॥ वजिताधवाक्यानि यजर्वेदीयान सासवंदीयानि अथववेदीयानि 
च, सामाति-सामवेदीयानि यजर्वदीयानि च अङ्गिर तथेव त- 
ब/।हमाततएव यज्ञात्‌ छन्दासि-सामवंदीयगानमलीभता*छन्दोनाम 
४, कसन्त्राक्ष जज्ञिर इति तदथः। यदि च तपु छन्दस्स्वपि ऋग्लक्षएं 
४ विद्यतएवति पुनश्छन्दोमहणसानथक्यं भजतेव, परं तेषां प्राधा 
म्यख्यापनाय ब्राह्मएारवासछन्यायन एथग्यहएं च न दोषावहप । 
| ९। अन्यथा क्रग्वदा द्ध ताएव ते सन्त्राइति तेषासप्राथान्यसव स्यादिति॥ 


1 एतेन क्रग्वेदतएव साममलीभतास्ता ऋतचस्तत्र संग्हीता 
४४ इति च मतं दरोत्सारितसेव | पनतिञ्ञदयिष्यामश्चैतदिहेवोषरि- 
५ ५ 'चान्मन्त्रनिरुक्तिप्रकरणो । वस्ततो यज्ञार्थमेव होत्र यज्ञार्थ मेवोहा- 
॥ त्रस, तत्र होतुकायनिवाहाय ये सन्त्राश्रितात्ते हि सवंएव च्यक- 
'४/संहितायां दृरह्यन्ते,ओद्वात॒कार्यनिवाहाय च ये सन्त्राश्वितास्ते सा- 
५ सरूपा वघ्छररूपाश्व तएव च सामसंहितायां टरयन्त | तत्र हि सा- 


३.८ 
| i 'मसंघातात्मग्रन्थाना सामेव्येव प्रसिद्धिश्चिरन्तनी, इदानीन्त गान- 
त ६ मित्यपि, ऋकसंघातात्मग्रन्थयोस्त छन्द त्येव प्रसिद्धि: परातनी । 
८, आचिकइति त पाणिनीयानामिति विशेषः । इत्थन्खत्र पर्यत 
३, तावत्‌-क्रक्सहितातः सामवेदोयगुद्धरण कोऽवसरः ? यद्‌व यथेव 
५ ४ यतएव येनेवं क्रक्संहिताया ऋचां सङ्गहः सम्पन्नः, तदेव तथेव 
/ १ ततएव तेन्रेवे,, सरो दिवा पानछनखा त. राक हळेतत्ल्याप- 
५ नायेव “छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ इति कतः एथगपन्यासङ्घति ॥ 
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अयसिद्वान्त ॥ ९३! 
भाषाथेः-इस प्रसंग में और भी विचारणीय है कि (ऋचः: सामानि छन्दांसि०) । | 
इस अथवे अन्त्र में ओर (छन्दासि जज्ञिरे लस्साल्‌०) इत्यादि ऋक खा यज सं आये | 
न्त्र सें छन्द्सि पद्‌ से सब बवेदालयायी लोगों ने एक मत हो कर सामवेद के 
छन्दोनासक पवाद के अन्तरां कां ग्रहणा किया हे । सामवेदीय संहिलाग्रन्य के दो | 
भेद हैं एक छन्द और द्वितीय गान, उस में गेय, आरण्य, ऊह, ऊद्य ये गान के 
चार भेद हैं । और योनि; उत्तर ये छन्द के दो ही भेद हैं। उन दोनों ळन्द | 
शर गान मेदो के साथ आर्चिकः शब्द के बोलने का व्यवहार ( छन्दुआचिक, . 
उत्तराचिक.कहने व्ही चाल) झतिप्राचीन नहीं .किन्त्‌ आधुनिक वैयाकरण लोगो | 
की इच्छानसार है । इस प्रकार जेते ( तस्मात्‌. यज्ञात.) उस यज्ञ से ( ऋचः ) | 
ऋग्वेद यजुर्वेद आर अथव सम्बन्धी ऋचा (यज्ञः) यजः सान और आथव में आने 
वाळे छन्दोगानबजित आप्तवाक्य यज र (साझानि) साम वा यजवर में आने 
वाले गान वाक्य (जजिरे ) उत्पन्न हुए वसे ही उसी. यज्ञ से (ङन्दांसि) सामवेद 
सस्बन्धी गान के सलरूप छन्दो नामक अन्त्र भी उत्पन्न हुए यह उन अन्त्रों का. 
श्रथ है । यदि उन ळन्दोनालक सन्त्रों सं भी ऋचाञ्रां का लक्षण विद्यप्तान हो. 
हे तो अचां की उत्पत्ति कहने में उन की भी उत्पत्ति श्राजावे, फिर (छन्दांसि) 
पद्‌ डन झन्त्रो सं पुंनरूक्त होने से व्यर्थं ही होजाय पर उन ळन्दोनासक मन्लो 
को प्रधानता जताने के लिये पथक ग्रहण «ब्राहणवं सिष्ठ» न्याय के अजुसार दोषयुक्त i 
नहीं। यदि पृथक ग्रदया न करले तो वे.ळन्दोनामक मन्त्र ऋग्वेद से ही उद्धृत: 
किये हैं इस कारण उन की प्रधानता होजाती । «ब्राह््णवसिष्ठ” न्याय यह हे. 
कि-जैसे किसी ने कहा कि सब ब्राह्मणों का बताओ और वसिष्ठ को भी तो, 
सब ब्राह्मणा के बलाने सं वसिष्ठ का भी बलाना आगया क्योंकि वसिष्ठ भी ब्रा- 
हग है फिर बसिष्ठ का पृथक्‌ नाम छेन व्यर्थे नहीं किन्तु उन को प्रधानता वा 
प्रतिष्ठा जतांने के लिये है इसी प्रकार यहां भी ऋचः कहने से छन्द भी आगये 
फिर (छन्दांसि जज्ञिरे) कहना उन ळन्दां की प्रधानता दिखाने के लिये हे। इतत 
कथन से सामवेद के सूल सन्त्र ऋग्वेद से ही सङ्गह किये गये यह भत खण्डित हो 


' जाला हे इस का विशेष विचार आगे अन्त्र शब्द के बिचारप्रकरणा में करगे 


वस्तुतः यज्ञ के लिये ही होता और उद्गाता के कर्मा का वा भावे का विभाग है । 
उस में होता के कार्यं निर्वाहाधे जे! मन्त्र छांठे गये वे सब ऋग्वेदसंहिता में दी खते 
तथा उद्गाता के कार्यानिवोहाथे जो मन्त्र कांटे गये बे सामरूप या ऋरहूप सभी सा-| 
मसहिता में दीखते हें । उस में साससस्बन्यो सन्न ग्रन्थों का नाम सास ही प्राचीन 
है पर अब गान भो कहता है और ऋकसस्बन्धी ग्रन्थों का माचोन नास न्द हे 

अर ऋक को आअञिक कहना यह पाणिनीय व्याकरण वाला का हो विशेष अभिसत 

है। इस प्रकार देखो शोचो कि ऋकस हिता से सामवेदीय ऋषचाओं के उदु 
करने का बध अक्वा" अपके णी वशशजिसी कक संहिता को 


७. ह~ ` 


४८ रू :. ९४ त्रयीविद्या ॥ 


NANA NANA NN 
SAA 


॥ अऋचाओं का संग्रह डुआ तभी वसे ही उसी से उसी करके के छन्द 
१" | का भी संग्रह हुआ इस बात को जताने के लिये ही « उसी यज्ञ से छन्द भी 
५... उत्पन्न हुए” यह पृथक्‌ निदेश किया गया है ॥ 


i ( सम्पादक _ प्रा सि० ) हमारे विचार सं सामश्रसी जी के इतने अधिक 


न हुए] अभ से भी कुछ विशेष फल नहीं निकला, अच्छा सन्तोषकारी वेद्‌ का गौरव 
।च } बढ़ाने वाला लत्तस समाधान भी नहीं हुआ । जैसे किसी सपक ( चहे ) क्का 
।ल ; पकड़ने के लिये सेना चढ़े वेसा ही यहां भी हुआ । अस्त-वेदे सें मन्त्रों 
। “की पुनरुक्ति का बिचार हम यथावसर आगे कहों विस्तारपूर्वक लिखेंगे । 
ने \ यहां केवल ऋक यजः सास तीन वेदे! को सप्पत्ति के साथ ( ळन्दांसि यज्तिरे 
, तस्मात्‌ ) इत्यादि में ङन्दःपद्‌त्राच्ये। की पृथक उत्पत्ति क्यों दिखाई गडे ळ्न्द्‌ 
ii शब्द से यहां किस का ग्रहण होना चाहिये । यहां सासश्रमी ळी का समाचान 
वे; ठीक नहीं । बहुत टीकाकार सायय़ादि एकमत हैं इससे छन्दः करके सास के 
ब. पुबादु का ग्रहण करना यह कोडे प्रभागा कठि के योग्य सान्य ही हो ऐसा नि- 
$ “यम नहीं हे । कहीं भड चाल पर चलने वाले अनेकों का विचार भौ निल 
“अमान्य हो सकता और कहीं एक का भी घर्मानुकूल विचार सवेसान्य हो स- 
न) कता हे । बहुपक्षानुमार विचार वा निर्णय हाने का नियम पूण घमोत्मः झाप 
“३, परीक्षक विद्वाना में होना चाहिये कि जिस सं अनेक आप्तों को एक सम्मति हो 
| बह्‌ मान्य वा सवहित है । ओर अतच्वन्ञ साधारण सहस्त्रों भनुष्यों की सम्मधि 
।हं ।' से भो एक तत्त्वज्ञ आप्त की सम्मति सवहित वा मान्य हो. सकती हे । सवंथा 
/ ,/ एक के पीछे दूसरे के चलने का व्यवहार जब से अधिक प्रचरित हुआ तभी से 
६! भारतवर्ष की अघनति और वेदिक चमे को हानि अधिक हो गयी । बेद का 

आश्रय रुवाश में सबंथा सवदा लेना और द्वितीय कक्षा में बेदान॒कल चमरत्सा 
1 आस्त विद्वानों के बाक्य का आश्रय करना यहीँ खिट्वान्‌ घर्मात्मा पुरुणे का कत्तंव्य 
9 ४1 है। अस्तु, इस विचार का यहीं ळोड़ के अपने प्रकत विषय के देखें-सामश्रमी जी 
भय ४ छन्दांसि” पद्‌ का “नब्राह्मगावसिप्ठ० न्याय से व्यथे न होने के लिये जे समाधान 
..' १ देते हें वह सत्य भी हो तो छन्दो ग्रहण का दोष मात्र हठाया गया कि #पृथग्‌ 
"ग्रहणं च न दोषाबहम्‌” न्दः पद्‌ का ग्रहण दोषकारी नहीं इस से यह नहीं आया 
1. कि ळन्दोग्रहण इस विशेष प्रयोजन के लिये है । वेद जैसे महाभान्य ईश्वरीय 
र पुस्तक मेंएक अक्षर भी सामान्य प्रयोजन के लिये नहीं होना चाहिये । मान 
3“ ।लीजिये कि उन मन्त्रों में “छन्दांसि” पद्‌ न होता तो क्या “साम'नि» पद्‌ के 
[ कहने से सामवेद के प्रवाद उत्तरादु दोनों का ग्रहण न हो जाता ? कया ऐसे 
।/ 'क्राग्वेद्‌ में वा यजु में काडे प्रकरण खा अन्त्र नहीं हैं जिन की प्रधानता दिखायी 
es जा च्य मकराण एसमा सा! ते, जाएं सं.) के सम कर सकते, हनक जगद्‌ 
ह. सब वेदों में ऐसे सन्त्र और प्रकरण अनेक हैं जो अन्यवेद्‌ भागों के मूल वा सर्वो- 


प सक आता 


८ सिद्ठान्त ॥ ल्प! 


परि प्रधान भाने जांयं । जैसे घ्राह्मणठपनिषद्‌ सूत्र आरण्यक शाखा और सनु- | 
स्सुलि आदि सब फ़ावेग्रन्यो को एक सम्मति हे कि प्रणव और व्याहतियों सहित. 
(तत्स वित॒०) मन्त्र ऋगादि तीनों घेद्‌ वा त्रयी विद्या का सारांश सूल तथा सर्वोपरि |. 
प्रचान मान्य है । इतनी प्रतिष्ठा वा प्रधानता सामवेद्‌ के छन्दोभाग की किसी | 
प्रसाण से कदापि सिद्ध नहीं हो सकती जितनी कि प्रणव वा व्याहृति सहित । 
सावित्री मन्त्र को की गयी है । लब हस पूछ सकते है कि उप की प्रधानता hf 
दिखाने के लिये कोड पद्‌ उस (ळन्दांसि जज्ञिरे) मन्त्र सं क्या नहीं पढ़ा गया ?) | 
वा ऊन्दोग्रहण से सारूश्रमो जी ने उसी अन्त्र की प्रचानता को न मानली ? यदि ; 
बे ऐसा भी मान लेते ताभौ ळन्दाग्रहण विशेषष्रयोजनसाचक नहीं ठहुरला ।| 


- 


क्योकि ऋग्यजु: सास तोन ही शब्दों से सब बेदी के प्रचान अप्रचान सभी भआागे। | 


साभञ्रमो जी के पूर्वापर सब लेख को विचार पूवक अवलोकन करने से भी यहो | 
ध्वनिल होता है कि छन्द ग्रहण व्यथे है । अस्तु-अब हमारा ससाघान सुनिये :-- 


तस्मादयज्ञाल्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि ज- | 
ज्ञिरे तम्माद्यजुस्तस्माइजायत ॥ 


इत्यादि सब में वा किसी बेद में आये वेदत्रयी के साथ छन्दा की पथक 
उत्पत्ति दिखाने वाले अन्त्रों सें भी ऋगादि सोने शब्द हमारे पत्र लेखा के अनुसार 
त्रयीविद्या के वाचक हें कि ऋकू नास स्ति वा कमेकाण्ड विषयात्मक प्रथम कक्षा 
को विद्या, यजः नास यज्ञ उपासना विषयात्मक द्विती यकक्षा को विद्या, तथा सास 
नास ज्ञान शा।न्त-प्राथैना-भक्ति विषयात्मक तृतीयकक्षा को विद्या उस परमात्मा 
से उत्पन्न हुदै अथात्‌ ऋगादि शब्द विद्यासम्बन्धौ प्रधान वा सबं यिद्याओं के मल 
तीन विषयों के नाम हे । ऐसे ही वेदमन्त्रों छे आशयो को लेकर ब्रात्मणोपनिषत र! 
लथा भनुस्मृत्यादि आपेपुस्तकां से ऋगादि तीन हो शब्दों से चारों वेद्‌ पुस्तक- 
स्यबिद्या्जों चा चारों वेदं का ग्रहण ऋषि लोगों ने किया अर्थात्‌ ऋगादि ती 
शब्दों से तीन प्रकार की बिद्या के ग्रहण का बोध भी पहिले सहषियो के! वेद 
से हो हुआ याकि वेद्‌ हो सब का सत्त हे जब ऋगादिशव्द त्रयो विद्या खाच 
हुए तो यह सन्देह शेष रहा कि वह त्रयो किस रूप में प्रकट हुई अयात्‌ ग 
सें वा भिन्न २ पद्वाक्यां में वा पद्य में ? इस सन्देह को निदत्त के लिये कह 
गया क्लि बड दासि > वह ऋग्यजःसाम नामक त्रयोबिद्या गायच्यादि छन्दो रि 
हो परमेश्वर से हुईं अथात्‌ न्दो रूप सें पद्‌ बाबयों का समावेश शो किसी देहघारो 


रूप विशे, छे, लहरे ििजसनपद्यारच लाळ सते ही सकट, डु । इसो लिय 
“तेन प्रोक्तग्रू» पाणिनि सूत्र पर महाभाष्यकार का कयन “नहि छन्दांसि क्रियन 


८" 
न त्रम्री बिद्या ॥ 


नित्यानि झन्दांसि» वेद्‌ के गायत्र्यादि ळन्द्‌ बीच .में कभी किसी ने नहीं बनाये 
। किन्त वे नित्य हैं इत्यादि सत्य श्रङ्कटित होजाता है | इसी लिये « अग्निनीडे 
# परोहितम्‌.> यही संहिता पाठ. वे द्किवाक्य .वा साक्षात्‌ वेद्‌ साना जाता आर 
हम इस में थोडा भी लौटपीट वा पदच्छेद्‌ कर दूँ तो बह बेद्‌ वा वेद्कि वाक्य 
नहीं साना जायगा । जैसे ( पुरोहितम्तश्निमोड़े बा ( डेडेउग्नि पुरोहितसू ) वा 
' (अस्निम्‌ । देडे । परहितम्‌ ) इत्यादि वेदिक वाक्य वा वेद्‌ नहीं कहाला किन्त 
/ थे लौकिक वाक्य साने जाते हैं । इमी लिये सहाभाष्यकार न पस्पशा हिक के 
प्रारम्भ सें वेदिक शब्दों के उदाहरण. ङन्दोवहु और लौकिक ( गौरवः पुरुष ) 
1 इत्यादि भिन्न २ पद्‌ पढे हैं । यदि लौठपौठ होने पर भी वेद्‌ बना रहे तो 
(आयंगीः०) आदि से आये «गौ: झादि शब्द्‌ भी वेदिक हो सकते हें तब लौकिक 
वेदिक में भेद्‌ मिलना ही दुस्तर हे ब्यांकि जिन अकारादि वर्षा से वेडू समाविष्ठ 
उन्हीं से सब लौकिकपद्‌ वाक्य तथा छन्द वा ग्रन्थ बने हुए हैं तो हम जिस को 
वेदिक कहेंगे वह भी लौकिक और जिस के. लौकिक ठहरावेंगे बह भी वैदिक 
हो जायगा! इस से सिद्दु हुआ कि जैसे २ पूर्वापर अक्षरपद्वाकय संघटित गा- 
'"य॒त्र्यादि ळन्दोबद् संहिता पाठरूप वेद्‌ सम्प्रति बिद्यमान हैं बसे ही सगोरस्म 
से परमात्मा से हुए किन्तु ब्राह्मससाजियें के अनमाने विचारों के अजुसार जिन 
किन्ही शब्दा सं परसेश्‍वर ने उपदेश रहीं कर दिया । इसी बात के जताने ळे 
: ! सिये ऋग्यज्ञः साम के साथ उक्त अन्त्रं स उन्दां को उत्पत्ति दिखायी गयो । 
आर वेदे के गपयत््यादि ळन्द कब बने किस ने बनाये ? ऐसे बड़े सन्देड का 
*/ उत्तर भी वेद से मिलना पहिले आवश्यक था और हे । इस प्रकार छन्द ग्रहण 
सहुत्प्रयोजनीय हे किन्त व्यथे नहीं है ओर ऋगादि शब्दा से त्रयीविद्या का 
/ खोच होने पर अथव भी उसी सें अन्तगत हे ओर ळन्दःपद्‌ के अथ में अथत्रे के 
|. भी ळन्देां का समावेश समक लेना चाहिये ॥ 


सामश्रसी जी- 
(४४६ - पुरेव गायत्र्यादीनामपि छन्दस्त्वं व्यवदधतं झन्त्रेष्वपि। त? 
1! ० द्था- छन्दाँलि च दघताऽध्दरेषु (नछण्स०८।१६।५) इत्यादि । | | 
१ तत्रापि छादनमव बीजम्‌ । भवति हि ठाब्दानां छादनं गाय- | | 
: ७त्र्यादिमिः । किञ्च यथा खल पद्यभनति डाब्दानां छादनं त्थेव | | 
| "गद्येगानेरपीति.सवेविधरचनानामेव छन्दर्वं विशत्प्रतिध्चितम्‌ । 

“:“कालभदालछो किकव्यवहारो विभिन्नइ व्यन्यदेतत्‌ । अतएव “ छ- 


(कन्दाति छदिचैति””“ई ति“ या हयीनीविसशर्पुक 'दभाचधिण- ते 
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| 'येसिद्दान्त ॥ ९७ 


सब सहाशंयां को खिदि्ति हो कि हमारे पास कळ ऐसे प्रश्न आगये खिन | 
का उत्तर छापना अ्यन्य स्वसाचारया लोगो के लिये भी उपकारी समक्षा इस 
कारण क्रस से प्रश्न लिख २ कर उत्तर लिखते हें -- ` | 


यद्यपि वेदानुयायी आस्तिक चर्जीत्मा विद्वानों का सिद्धान्त हे कि “तर्को- | 
ऽप्रतिष्ठः” या «नेपा तकेपा सतिरापनेया» तके स्थिर नहीं तथा तकं से बुद्धि को 
चलायमान सल करो । और यह सत्य भी है कि तके से कोडे बात स्थिर सिद्ध नहीं 
होली । जत्र को दे प्रचल तक से स्थिर सिद्दान्त ठहरा देता है तो बह तमी तक ठहर ' 
सकता है जब लक उस से भो प्रबल लके बाला उस पर घ्यान नहीं देतो । जैसे | 
पहिले लकेबादू को उस सेप्रवल अगले ताकिक ने हठा दिया बसे ही अगे २ होने | 
चाले प्रबल ताकिक पिछले २ तकवादों को काटते जांयंगे इस प्रकार केवल तके 
से निश्चित होने बाले परोक्ष सूक्ष्म धमो दि विषयों को कभी स्थिर व्यवस्या नहीं 
हो सकती इस लिये लके को प्रतिष्ठित माना है। आर जब .तक स्वयं ही स्थिर 
नहीं तो डस का आश्रय करने वाले का बृद्धि का बिचार एक स्थिर होजाय यह 
असस्भव हे । जैसे लगातार घूमने चाले चाक खा निरन्तर चलते हुए बाष्प यान | 
( रेलादि ) में बैठा हुआ कोडे प्राणि चाहे कि में चलायमान न होऊं वा सेरा | 
शरीर किञ्चित्‌ भी न हिले तो यह असम्भव है । इसी प्रकार फ्रस्थिर तके पर । 
सखार रहने खाले के बुद्धि विचार सदा हौ चलायमान रहेंगे वे किसी सूक्स प- । 
रोक्ष विषय का ठोक निश्चय भी नहीं कर सक गेतच उन को इष्ट छो प्राप्ति वा: 
अनिष्ट की निवृत्ति होना भी दुलेभ है । इस लिये कहा गया कि तक से बुद्धि | 
को चलायमान मत करो तथापि यह विचार क्ेखत्त पूरे अस्तिक पुरुषां के लिये 
लिये है । उन आस्तिक परूषे में भी दो भेद हैं! एक पूरे ळेदा दि शास्त्रज्ञ और 
द्वितीय साधारण विद्वान्‌ वा सवंथा शास्त्रज्ञान रहित । उन सं शास्त्रज्ञ पण 
|- विद्वानों के लिये प्रमाणानुकूल तक से चसोदि विषयों को मानने समक्कने सस- 
काने बा सिद्ध करने के लिये शास्त्रा की आज्ञा हे और साधारण अस्तिक पुरुषों 
को वेदादि शस्त्रो मं लिखे विषयों पर निविदाद्‌ मान लेने की आज्ञा हे और | 
बास्तव में वेते आस्तिक उन २ विषयों को नि्विबाद स्वयमेव मान हो लेते हैं वे. 
अपने स्वभाव से ही विवाद के प्रसन्न नहीं करते ऐसे लोगो के लिये तो केवल | 
वेदादिशास्त्र प्रमाण की ही केवल आवश्यकता हे । जैसे यजु० १९ । ४७ 


प सती अश्वणवं पितृणामहँ देवानामुत मल्यानाप । 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 

अर्थ-भच्यको टि छे प्राणियों या चन्द्रलो कस्य पितूनासक प्राणियों को दो प्रकार 
ककी गति हठ तोऽ. हे सलि (तरित मर. करे: कालो जने पी जत्तुमु नेसे नि से जनस 


१ 


४. ॥ ४६६८ जु पनजन्मविचार ॥. 
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लें और यदि निरष्ट कर्मो की छोर कुऊं तो मनुष्या में जन्स लेखें । अथात्‌ त्र 
१] हार्ड भर के सब प्राणी अपने २ कर्मा के अनुसार इन्हीं दो उत्तम निकष्ट मागो 


> 


t 
|; , से चलते हैं कि जो उत्तम वा निल्लष्ट पिता-माता के वीच जन्म लेना है। तथा- 


oo ७ अमल 


य. हि 41 0 


भी पूवोक्त वेद्सन्त्र के अनुकूल ही हैं कि-में मर के फिर उत्पन्न हुआ उत्पन्न 

होकर फिर सरा । सहस्लों योनियां वा गर्भोरायां में वास किया भिन्न र जन्सों 

४५ मे नानाप्रकार के भोजन खाये अनेक स्तनों के दूध जत्स लेर कर पिये नेक 

1.५ साता पिता और सित्रों को देखा अनेक वार अनेक साला पिताओओं का सैं 
| 


4.९ 
4111 पत्र बना इत्याद सहस्त्रों प्रश्नाया वेदा दिशास्त्रों में भरे हुए हैं। परन्त ये प्रश्न 


केवल प्रमाण एळने के लिये चहीं किये गये किन्त जिन मे संठोपरि आ स्तिकता 


है 518 सुतश्वाह पुनजातो जातश्वाह पुनस्‌ त: । 
80)... नानायोनि सहस्त्राणि सयोषितानि यानि वें ॥१॥ 
९६ आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधा स्तना 
४.  सातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुद्धदस्तथा ॥२॥ 
) यह निरुक्त छे तेरहवें ऋष्याय में कहीं के अलिप्राचीन झोक लिखे हैं! ये 
ह 
JE 
| 


१! 


४४ नहीं जिन में दोने प्रकार के भाव विद्यमान हैं उन्हीं के भाव से प्रश्न किया 
yl गया हे तथा समयानखार भी लक ही प्रधान हे इए कारय अब आजे लकोनकने 
न वीन के साथ उत्तर लिखा जाय गा ?। क्योंकि यही संशयात्सा आस्तिकं और 
॥ परोक्त विषयों पर विश्वास न रखने बाळे दोनां ही के लिये उत्तर अच्छा होगा । 
॥ इस पचे प्रस्ताव के लिखने से हसारा प्रयोजन यही हे कि केबल तकंबाद को 
11 हस भो अच्छा नहीं सानते । इस से हमारा वक्ष्यसाण लेख लक प्रधान भी पुन- 
|| i जन्म रूप वेदोक्त सिदान्त की पष्टि के लिये समक्षिये किन्द प्रमाण शन्य केवन 
iy bs क नहीं याना चाहिये ॥ 


i 1; प्रश्न (()-आवागसन किस प्रकार सिह है । आवागमन सत्य है लो आज 
ff "८ तक जिलने मनुष्य हुए हे किछो को इस बाल का स्परण नहीं है कि हस वोन 
i थेवा कौन होगे ? जैसे कि हस एक चिराग जलाये फिर उस को गल कर द 
1. | फिर सही रोशनी शा हो रही थो लौट जावे ? 
fl 36  जत्तर--यहे प्रश्न विना जड़ वा नींव को भित्ति के समान हे जब तक यह 


| ९ ६ निश्चय न हो कि आवागमन छिस का पछना इष्ट हे? तो क्या उत्तर दिया 
। २.) जाय़॥ यदि मान लें कि जीव, जीवात्मा वा जिस को रूह कहते हे उसी का 
LE नपस है तव प्रश्न होगा कि वह कोडे नित्य पद्ाथे हे वा अनित्य 

४, जैसे घटाकाश माक तल्य आधुनिक वेदान्ती मानले हैं क्या वेसा सोजीव्र 


नहीं ? अथवा जैसा डाकर लाग रचेर से नन कीड औत मही भरनते वैसा तो. 


oem eer 


का राग होला और दुःख को चका हे तो द्वेष होला है इस प्रकार सांसारि 


| संत्र ग्रार्शिक्षी ड kul Kan iva 1822 अक्षर (मछ होली हे प्र - 


_ 


आये सिद्धान्त ॥ 


उ ? अयोल्‌ जब तक नश्नय न हो कि कोडे जोब चा कीक्ात्मा वास्तघ सी 
देह से भिन्न वस्त हे वा नहीं यदि हे भीतो बह नित्य है वा छझानित्य ? अथवा | 
इुल्द्रियां वा सन में से {कसी का नाम तो जीवात्सा नहीं ? इत्यादि प्रकार जीलालऱा। 


लेसे ही शरीर के संबन्धी बीर्य रुघिरादि के संयोग से चेलनला शक्ति हो जातो. 
किन्तु शरीर के रूचिरादि घातुओं से भिन्न कोई जीवात्मा नहीं हि | 

इस का उत्तर हम यह देते हैं कि खंयोगजन्य गणं वा शक्ति का नास कोदे 
कुळ और भी भाने बा रखे तथापि वह बुद्धि वा ज्ञान से भिन्न अन्य कोडे प & 
दाथे नहीं ठहर सकला । तो यही आशय होगा कि बुद्धि वा ज्ञान संयोगजन्य 
शक्ति है और उस से भिन्न कोडे जीवात्मा नहीं तत्र हम पूछते हैं कि वह बुट 
रूप शक्ति एक ही हे खा अनेक वह जन्स से ररण तक एक ही सी वनी रहतं | 
खा बद्ल २ भिन्न २ होती जाती है अधरेत्‌ शरीर के साथ नित्य है वा ञ्रनिर्य + | 
यदि नित्य मानो तो जन्म से जाने हुए त्त विषयों का सदा हो एक सा स्म. 
रण रहना चाहिये और पहिले ज्ञान बा बुद्धि आगे कभी बदलना नहीं चाहिये | 
परन्तु ऐसा नहीं होता न हो सकता है । इस के कोई सिद्ध भी नहीं कर सकता 
कि सब दिपयों का सदा किसी क्षे स्मरण रहे वा बद्धि न बदले । सुने जाने 
अच्छ बरे विषयों का प्रत्येक समय किसी को स्मरण रहता नहीं दीखता तय! 
प्रत्यक्ष में सभी की बृद्दि नित्य २रचदलली जाती हे तो शरीर छे ससान बदि भ | 
अनित्य सिट हेदे इस दशा भें कोडे नहीं कह सकता कि हारी वाल्य।वस्या सें 
जो खुडि थो बही अत्र युवावस्या चा दृद्दाबस्या में भी बनी है । और बुद्धि से 
भिन्न नित्य आत्मा कोडे उस छे अल में हे नहीं तो उस के मत में प्रत्यभिज्ञ 


का सुख वा दुःख किली इन्द्रियहाराबिषय के साक्षात्‌ करने से कभी इस सुनुष्या दि 
प्राणि व्हा प्राप्त होता उख का संस्कार इस के आत्मा स हो जाता हे ब फि 
कभी उसी पूर्वक्ञात विषय व्हे तुल्य बस्त के देखता वा किसी इन्द्रिय से अनुभव 
होता है तब पहिले जाने विषय का स्मरण आकर ठस के ग्रहण वा त्याग को इच्छ 
होती है यदि पहिलें उस से कभी सुख भोग चका है तो उसी लोभ से फिर सस 


४६ १०० वच ॥ 


BONN 


i पदि बुद्धि अनित्य हे और नित्य श्रात्मा कोडे है नहीं तो किसी को पूर्ण का 

' | ससरण नहीं रहना चाहिये! जैसे एक राजा मर जाय लो उसी के स्यान में दूसरा 

ग़द्मों पर बैठे तब कोडे पहिले राजा का मित्र आकर अगले से कहे कि में शसक 

प ५ हैं अमुक समय आप से मिला था अमुक विचार हुआ था तो इन प्रथम राजा 

के साथ हुए व्यवहारे का स्मरण दूसरे का नहीं हो सकता बेसे ही पर्वे काल के 

| विषय ज्ञान समय को बुद्धि तभो नष्ट हो गयी उस बुद्धि के ज्ञात विषय का स्म- 

रू ण यदि अब को नवीन उत्पन्न हुई बुद्धि के हो सकता है तो हमारे जाने हुए 

२7. च्रषयों का स्मरणा तम का भी होना चाहिये चा सब के अनभतविषयों का सब 

३! जान सकते हैं क्योंकि अब यह नियम नहीं रहा कि जिस ने जिस को देखा हो 

११ उसो को उस का स्मरण आवे । इस का समाधान अनात्मबादी पर है । यदि 

5३ कही कि पूग्रोनुभृत के स्मरण से बुद्धिं के ही नित्य क्या न मानलो क्थोकि यदि 

(बुद्धि अनित्य होती तो हम के! स्मरण ही घ्या रहता । तो हम कहते हैं कि 

1१४ ६ द्धि जा क्षण २ में नडे उत्पन्न होती प्रत्यक्ष दी खती है उस का नित्य सान लेना 

इ, तो ऐसा ही असम्भव हे जैसे अज जिस भोजन के तम बना कर खाते हो उस 
र, सिद्ध करो कि ४० । वा १०० यष पहिले जो भोजन बना था बही यह 

[i अथोत्‌ जो प्रत्यक्ष उत्पन्न होता उस का भी नित्य ठहराने का डद्यो'ग करना स- 

("येथा असम्भव है इस कारण स्मरण रहने से ही आत्मा का नित्य होना सिद्ध 

६.।; तेला है कि जे विचारपूर्वक शोचने से भौ बुद्धि से भिन्न पदाथान्तर सिद्ध हो 

१ ताला है । लात्पर्यं यह हुआ कि- 


1“ यथाऽनात्मवादिनो देहान्तरेषु नियतविपया बुद्धिभेदा न 


(४ (प्रातसन्धायन्त तथकदेहावेषवा अपि न प्रतिसन्धीयेरन्‌ , अवि- 
1/ शेषात्‌ । सोऽयमेकसत्त्वस्य समाचारः स्वयंद्रएस्य स्मरणां नान्य- 
| दृष्टस्यांत । एव खलु नानासत्त्ार्ना समाचाराऽन्यद्टमन्य न 
¦ स्मरन्ताति । तदतदुभयमइाक्यसनात्मवादना व्यवस्थापायेतु- 
भात, एवमपपन्नमस्त्यात्मात। न्यायदारस्त्र वात्स्यायनभाष्यम्‌ ॥ 


21. भाषाधेः-जैसे भिन्न २ शरोरों में नियत हैं बिषय जिन के, ऐसे बुद्धि के भेदे! 
! 5. हा प्रतिसन्धान अनात्मबादी के सत में नहीं होता अथरेत्‌ जैसे किसी एक मनुष्य 
फे किसी वृक्ष के मोठे फन के खा कर जिम बुद्धिं से उस फल का स्वाद्‌ जाना 


* 


१ या वि 
१ डस के स्व(इ८ FRO BUN Hh न र) by 83, 1020 सस 


NO 


श्राय सिद्वान्त ॥ १०१ : 
- उस को खाया है वेसे ही एक शरोर में भी अन्य बुद्धि के अनुभत नियत वि- 
घय के कालान्तर में उत्पन्न हुडे अन्य बुद्धि स्मरण कदापि नहीं कर सकती कि 
यह वही पद्‌'थे वा फल है जिस का स्वाद्‌ मैंने अनुभूत किया था। क्योंकि जैसे 
देहान्तर में बुद्धि भेद है वेसा हो एक शरीर में अनित्य होने से बुद्धि भिन्न २ 
हे दोने प्रकार के बुद्धि भदा में काडे विशेषता नहों है । से जैसे अपने देखे | 
का अपने को स्मरण रहला अन्ध के देखे का अपने के! स्मरण नहीं होता चेमे | 
ही अन्य किन्हीं के देखे का अन्य किसी के! स्मरगा नहीं होला सा इन दोनों 
खातों छे समाधान का भार फ़नात्सवादी के शिर है जा समाधान केवल बुद्धि के 
सानने पर तीन काल में भो नहीं हो सकता इसलिये बुद्धि से भिन्न आत्मा का 
होना सिद्ध है यह विषय कठिन है सर्वसाधारण के समफने में यथावत्‌ राना 
कठिन हे इसलिये इस का संक्षेप यह है कि जब तुसने चछते फिरते बेठते उठते 
आदि प्रत्येक समय क्रम से पहिले एक मनुष्य के! देखा तो मनुष्य का ज्ञान हुआ, 
पीछे एक पशु को देखा तब उस का ज्ञान हुआ, फिर एक पक्षो का देखा तब 
उस का ज्ञान छुआ, पशु का ज्ञान होते समय मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो गया और 
पक्षी के ज्ञान होने के समय मनुष्य पशु दोनों का ज्ञान नष्ट हो गया ऐसे हौ 
आगे २ नया २ ज्ञान होला जाता और पिछला २ सब नष्ट होता जाता हे ज्ञान 
और बुद्धि एक ही वस्त है। तब जो लोग जानने वाले आत्मा को ज्ञान वा बुद्धि 
से भिन्न जानने बाला नित्य मानते हैं कि जो मनुष्य पशुपक्षी आदि के ज्ञान के 
बद्ल ज्ञाने पर भी नहीं बढ्ला उस आत्मा शे सनुष्यादि के ज्ञान का संस्कार हो 
ता गया इस से आतत्सद्रादी के सत में तो पू नुभू त विषये का पुनः स्मरगाद्वारा 
आगे प्रबृत्ति निवृत्ति बन सक तो है परन्त ज्ञान या बुद्धि से भिन्न जिस के मत 
में कोडे आत्मा नहीं और ज्ञान क्षणा र में नयार बदलता जात! हे तो मनुष्य पशु 
पक्ष्यादि के ज्ञान ससय कोडे एक जानने वाला न मानने से अनात्मवाद के सत 
से किसी पूर्वानुभूत विषय का किसी को स्मरण न होना चाहिये इस का समा- 
चान कोडे अनात्म वादी नहीं कर सकता और पूवानुभूतविषयों के स्मरण द्वारा 
ही आगे २ सब प्राणियों का व्यवहार प्रत्यक्ष दाँ खता है इस कारण बुद्धि वा 
ज्ञान से भिन्न शरीर के भोतर एक कोडे वस्तु अवश्य सिद्ध हे जिस का नाम 
जोब, जीवात्मादि है ॥ क को 


आत्म नित्यानित्यविचार 


यद्यपि यह मान लिया जाय कि ज्ञान से भिन्न जानने वाला भी कोडे 
शरीर में है तो यह कैसे सिद्ठु हो सकता हे कि बत्तसान शरोर के उत्पन्न होने 
मे पहिले भी बह कहीं या और देहान्त होने पश्चात्‌ भी वह कहों रहेगा। ऐसा 
ही क्य. ०१०समर्खु वकि 'यहूरआरीशर्‍्हे ज्वाश्व०ह)एक्त्यन उहला० नो ए5ओरोर के नाश 
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ही नर्जेन्मविचार ॥ 


ANN AA 
AANA 


11 साथ ही वह भी नष्ट हो जाला है । क्योंकि शरीर के तत्यत्ति नाश से आगे 
!. |¦ पीछे उस का कहीं पता मी नहीं लगता कि बह पहिले कहां था अर पोळे 
५_। कहाँ राया ? । 


a | इस का उत्तर यह है कि जिस का पक्ष है कि शरीर फे उत्पत्ति नाश के 
४ 70 साथ आत्मा छे भी उत्पत्ति नाश हैं उसी को सिद्ध करना चाहिये कि जैसे साता 
- ६८९ | पिला के रजव ये से शरीर बना तो आत्मा किस वस्त से बना ? आत्सा का उपा- 
२111 दान कारया कोन है ? यदि कहो कि जैसे माता पिता के स्यल शरीर के अंश 


| i} ४1 | से स्यन्न शरीर बना और चन के आत्मा चेतन से चेतनांशा आकर सन्तान का 


३ Hl श्रात्मा चन गया क्योंकि वेर में भी लिखा है कि «तत्सा बे जायते पुत्र” हे पुत्र 
( 


॥८।/४ कषी के सन्तान का कप्ठी होना सस्तत्र ही साना जाता र लोक सें प्रत्यक्ष 


Lali 5४ भी है यदि कोई सन्तान कष्ठी न हो तो सानने पड़ेगा कि या तो उस रोग के 
४1६४ १ वीयं में व्यापक होने से पहिले का बह सन्तान है अथवा जिस का साना जाता 
है उस का नहीं अन्ध किसौ से उत्पन्न हुआ है । बसे ही पिता के छात्मा से भी 
) 4 खु पादान कारणा प्रात्सगगा के छाना चाहिये तब जिस भाषाका विद्वान्‌ [पता 


bf १ ज्ञान सस्बन्धी आत्मिक गण पिता में हों बसेर ही पत्र सं विना किसो उद्योग 
(के स्वयसेव आ जाया करें सूखे माता पिता के सन्तान सदा सूखे ही हुआ करें 
) कोड पढ़ाने पर भी विट्वान्‌न हो सके पर ऐसा नहीं होता यह सब प्रत्यक्ष प्र- 
| “i ॥ ।माणास ही वर्ड है । रहा वेइ.का प्रमाण सो उस का अभिप्राय स्वरूपबोचन 


| 
क्‍ 0/(;०। सँ हे अथात्‌ पिता कहे चा माने कि पुत्र मेरा आत्मा सेरा स्वरूप मेरे शरीर को 


| 


pil ji (भाग होने से है। मनु जीने भी मानवधमेशास्त्र के चतुयोच्याय में कहा हे कि- 
(yf | 
| nk ८ 1 भाया पत्र: स्का तन: । 

| hi ४६, स्त्री और पुत्र को आपना ही शरीर मानता चाहिये ।- यह सत्र आत्मशब्द 
bh (1, कि अनेकार्थं होने से होता है ।जब तम नहीं बता सकते कि आत्मा किस उपा- 
111. 11. दान से शरोर के साथ उत्पन्न हुआ तो तुम्हारा पक्ष केसे सिद्ध हो सकता है 
412 [यदि कहो कि रजवीयोदि उपादान के संयोग म॑ एफ ऐसी शक्त्ति बा ग॒णा उत्पन्न 
| ५ हो जाता हे जिस का नान जीव वा आत्सा हो ओर शरीर का वियोग होते ही 
। | „बह शक्ति भी वहीं नष्ट हो जाती है तो हम कहेंगे कि डस शक्ति को ज्ञान बा 
1011 बुद्धि से भिन्न अन्य कोई वस्त॑ न ठहरा सकोगे तो बही पूर्वोक्त आनात्सघाद्‌ 


ग ॥ 
11 १ it ष्का न खेड” तु हता b क रिना वेब re के मानने 
भं पवं लिखा-गया । यद्‌ कहो कि रजवी सयोग से आत्मशात्ति हो जाती 


श्यं सि दान्त ॥ १० 
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“फिर उस का गण वा शक्ति ज्ञान होला तो शक्ति वा गण किसी शक्त्तिमान्‌ व 
गणी मे मे होले और उसो में रहते हैं किन्त किसी. शक्ति वा गया से शक्ति व 
गुण न उत्पन्न होले आर न रह सकते हैं इस की सिद्धि के लिये जगत्‌ सें तुम क 
कोडे भो दृष्टान्त नहीं मिलेगा । जैसे जल से तरङ्ग उत्पन्न होते वा. जल सं तर 
रहते हैं यह व्यवहार होता बैसे तरङ्कों से तरङ्ग होते बा तरङ्गो सें तरङ्ग होते यः 
नहीं होता अथोत्‌ तरङ्गों का अचार सदा जल ही रहेगा । कदाचित्‌ कभी य 
व्यवहार भी बन जाय कि तरङ्कों से. तरङ्ग होते जाते हैं तत्र भी शोचने से तर 
ङ्गरूप गुमा का उपादान वा आधार सदा जल द्रव्य ही रहेगा आर उस व्यबहाः 
से सजातोय अनेक लरङ्ों का होना सिद्दु होगा और विजातीय वस्त्वन्तर होन 
कदापि सिट नहीं हो सकला । वैसे यहां भी ज्ञान बा बुद्धि के अवान्तर सजा 
तोय सेदों का होना सिद्दु हो सकेगा । कि जिन का. नाम बुद्विवृत्ति है अथर 
दृस्ति अनेक होती हैं । अस्त इन चिचारो को छोड़ कर हम तम्हारे कथन क 
सान भी लें छि किसी न किसी प्रकार शरीर के साथ आत्मा भौ उत्पन्न हो जात 
हे लो जो लोग इशबरखादी हैं अर्थात्‌ परोक्ष कोडे अनादि अनन्त अविनाशं 
दयालु न्यायकारी सर्बनियन्ता देश्वर हे ऐसा मानले हैं उन्हीं के लिये अधिकार 
ह लेख हे क्योंकि देश्वर को न सानने वालों के साथ इशवर का अस्तित्व ठ 
हराने का व्याख्यान चलाना प्रकरयान्तर हे। आर इश्वर को माने बिना आत्म 
का (र्रत्यल्य मनवाने का उद्योग करना निष्कलसा है । इस कारण उस विषय क 
सव“ १०५ छ देते हैं और हमारे प्रश्नकत्ता भी इेएवर सानने वाले आस्तिक्हां ३ 
हौ । और सहुन्मदी तथा द्वेसाडे सतावलम्ब्री मनुष्य भो डेश्वरवादी ही सान 
जाते हैं इस कारण हमारे लेख के पत्रपक्षी वे सभी लक्ष्य सभकने चाहिये। तः 
हम पूछ सकते हैं कि इस सब जगल्‌ के उत्पत्ति नाश जन्म सरणादि को व्यवस्य 
करने चाला तस भी परसेश्वर का मानते हो तो बताओ वह न्यायी हे वा अ 
न्यायी, यदि न्यायी कही तो उस ने भिन्न २ प्रकार के सुख दुःख विना कार 
उत्बन्न कर २ सब प्राणियों को क्यों दिये? कोडे राजा बिना हो अपराध भनक 
का भिन्न र प्रकार का दणड सियल कर दे और किन्ही को अच्छे २ सुख के सासान 
देदे तो क्ष्या बह न्यायी कहा जा सकता हे ? तब डेश्वर ने किन्हीं को सुख किन्छ 
को दुःख भिन्न २ प्रकार का प्रत्यक्ष दिया दी खंता है फिर बह न्यायी कैसे हो सकल 
है? । यदि कह कि जो उस के भक्त हैं उन को सुख अन्यो को दुःख देता ३ 
तो यह पीछे बन -सकता है जब कि समक्तदार होके भक्ति करने यःग्य हा जन्य 
से पहिले तो घे काडे सी जोब तुम्हारे सत में थे हो नहीं जो उस को भक्ति 

करले फिर जन्म से ही भिच्न २ सुखदुःख क्यो दिये ?। यदि कहो कि हम उस 
कास सें दखल नहीं दे सकते उस के। सब कुछ अधिकार है जो चाहे कर सक तळा 
is तन «हर, कह ति, णि फिल्म MN SF ound हन कि अमुक = 
RR न न. 
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॥| ऱ्ड HPP TS Pe FT POUR Poe 2 
प. 1९०४ पुन जेन्मविचार ॥ 
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§ । प्रकार से चलने बालों का वह स्वर्ग (बहिएल) देगा और ऐमार न करने खाले 
४ सब नरक (दोजख) में भेजे जाय गे यही परमेश्‍वर का खाक्य (कलाम अल्लाः) 
|; । है इत्यादि सभी मानना व्यथै होगा क्‍योंकि उस के अधिकार हे वह चाहे अच्छे 
(3 | को भी नरक मं और बुरे को भी स्वग मं भेजे तो तुम कुळ भी अच्छा बुरा नहीं 
। मान सकते तस की इच्छा पर रहा वह चाहे चेस! करे पर यह भी त॒म को 
रट [स्वीकार नहीं हो सकता क्यांकि सभी लोग भलाडे बराडे पाप प्रय चसे अधमे 
सु ।को अच्छा बुरा मानते हैं र मानने पडता ही है कि परमेश्वर पापी अघर्मी के 
| ३, ब्रा फल देता और न्यायी चर्मात्मा को अच्छा फल देता है ऐसा मानते ही वह 
|) ३ | ` ज्यायो हो जाता है और न्यायी रह कर वह संसार की व्यवस्या लभी कर सकता 
“५, है जब जीबात्माओं के जैसे कमे हों वेसा फल उन को देवे इसदशा में तन फो 
३! १सानने पड़ेगा कि उस ने सब जोीद्रों को उन २ वैसे २ पाप पण्ये! के अजु सार 
३ ! १ वेसा २ भिन्न २ सुख दुःख का सामान भोगने के लिये द्या हे अर वे पाप 
| १5 पुण्य आत्मा के! शरीर के साथ उत्पन्न हुआ सान तो नहीं बन सकते किन्तु 
“| “१४ पहिले जन्मों में ही पाप पुण्यो का करना बन सकता है इसलिये आत्मा व्हा 

२१ नित्य सानना चाहिये यही सिद्दान्त ठीक है अनित्य मानने ने जे! २ आपत्ति या 
|! ५ देष हें उन का निराकरण सवथा असस्भव हे ॥ 
aA कतहानमकूताभ्यागमदाीष 

0 + ~~ न डः 
तदव सत्त्वनद रुूतहानमळकताभ्यागस्तः प्रलज्यत रत्न त 

सत्त्वोत्पादे सत्त्वानरोधे चाकम निमित्तः सत्त्वसगः प्राप्रोति । 
Hh त्र मृत्तयर्थो ब्रह्मचयंवासो न स्यात्‌ । वात्स्यायन 


| 

111 

| 10 यदि शरीरोत्पत्ति से पहिले वाहे नित्य आत्मा न सान तो सरणान्त समय 
3 लक मनुष्य ने जो २ पाप वा पुण्य किये वे सब्र-व्यथे हुए जैसे किसी ने बहुत 
| hard दिनों तक बड़ा परिश्रम करके नहीं वृक्षों का तयार किया जब उन में फल 
| ८ ६,लगने का समय आया तभी वह मर गया और एक किसी ने ऐसा चीरे २ बहुत 
FST [दिनों तक पाप किया जब उस पाप के फल भोगने का समय आया तभी सर 
|! |. गया तो ये सब सनुष्यो के पण्य पापों का कुळ भो फल न सिनना यह कृतहान 
५ 1५15, कहाता और नये २ उत्पन्न होने वाले मनुष्यां का नये २ पाप पुण्य के फलों का 
प्राप्त होना कि जिन फलों के पान योग्य पहिले कभी काडे कास उन्होंने नहीं 
[किया यह कैसी शोचनीय अनवस्या है ? क्या आत्मा के नित्य भाने विना ऐसी 
अनवस्याओं का काडे ओर समाधान हो सकता है ? क्या उत्र जगत्‌ में काडे 
मनुष्य ऐ ? ज्ञो अपने परिश्रम वा पुणय चमे के व्यथे जाते देख और बिना 
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हमारी सनक में ऐसा मलुष्य होना असस्मव है तब जो लोग आत्मा को 
न्नित्यं सानते हें उन के अपने परिश्रम से कमाये अन्न धनाद्‌ को कोडे ळ॑ 
ले वा बिना अपराध कोई जेलखाना कर दे तो बुरा न सान कर सुख ही भ 
नना चाहिये । जब शरीर के साथ आत्मा के उत्पत्ति नाश साने तो विना ई 
करादि वारणा फे प्राणियों की उत्पत्ति मानना हुआ । फिर मुक्ति आदि के a 
चाय भी करना व्यथै होगा । खर जन्र विना कारण कळ होता नहीं न इस के लि 
कोडे हुष्टान्त ही सिल सकला हे तो उत्पन्न होते हो बालक के! हषे भय शोका 
कयं होते हैं ? जिस विषय के ज्ञान का संघ्कार जिस के भीतर पहिले से क॑ 
सौ नहीं उस यस्त कौ प्राप्ति से उस घ्राणो के कछ भी हष शोक नहीं हा 
जैसे पशुओं का चांदी वा सुवण को प्रास्षिसे कळ हर्ष नहीं है।ता ले' विना कार 
उस बालक के जिस ने उत्पन्न हे!ने पश्चात्‌ उन बस्तुओं का कभी कुछ भी जनु" 
नहीं किया उन से हषे शोक या डन की इच्छा क्यों हातो हे? इस का भो समा 
चान अनित्यात्सवाढी पर निभर है ॥ । 
यदि केगड कहे कि जैसे कमलादि कभी खिल जाले और कपी कमला ज 
हैं क्या उन्हें ने कभी खिलने कसलाने का अनुभव किया है क्या उन के भी 
ऐसा कोडे संस्कार है? तो इस का उत्तर यह है कि शील उष्ण वर्षा तथा र 
चन्द्रमा के उद्य अस्त आदि उन कमलादि के प्रबुद्ध वा सम्मोलित होने में का 
हैं किन्त कमलादि का निष्कारण प्रबोध सम्सीलन मानो तो जैसे सूर्योदय 
काल खिलता और चन्द्रोद्य में सभ्मीलित होता है तब इस से उलटा क्या च 
होला? विना नियस अकस्मात्‌ जब चाहे तभी प्रबोच सश्सोलन कमलादि में हुं 
तो निष्कारण कहने का अवसर था । सूर्य चन्द्रादि के होने न होने गै ही 
होने न होने का नियन उस को सकारणता जें बड़ा प्रभाया है। परन्त बालव 
हर्षे शोक में पूवं जन्मों का संस्कार ही कारण हो सकता हे इस से जीव रि 
हे । तथा बालक के उत्पन्न होते ही माता का स्तन चूं सने को अभिलाषा हो 
हे इस से भी सिहु होता हे कि इस ने पहिले अनेक २ ज्जन्सों में उत्पन्न हू 
ससय अनेक माताशों का दूध पिया है उस का सूकम संस्कार इस के भीलर ब 
हे इसी कारशा सुख के पास स्तन पहुंचते हो कट सुख से देकर उसी बिचि 
चंसता हे जैसे जानो अच्छे प्रकार इस ने यह कास सोख लिया हो । घोर अ 
कोडे अन्न दाल भात आदि उस के मुख में देना चाहो तो बसे. प्रसन्न चित्त 
सीखे हुए के तुल्य कदापि नहीं खाता क्योंकि ऐसी छोटी अबस्या सें सब जन 
में उस ने दूध ही पिया है इस से उस अवस्था में बही संस्कार उढ्बुढु हो 
अन्य संस्कार दबे रहते हैं । इस में यदि कोई कहे कि जैसे अयस्कान्त न 
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टुकड़े ने पहिले कभी अभ्यास किया है? जिर सत्कार ततर किया हे? जिस सस्कार से यह चसन | न 


ह. ... ह तान पुनजन्सविचार ॥ 

_ MS यू नि 
_] ले ही उसमे चिपक जाता हि । जैसे लोहे के पास चम्बक के आते ही संस्कार चा 
| ४५ सास के विना भी लोहा चस्बक को कट हो पकडता हे बसे ही मान छो कि 


71 0४ | लक के सुख के पास स्तन किया जाय तो वह उस को पकड़ के चूंचन लगता है ॥ 
>. छ., 
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| इस का सत्तर यह हे कि यद्यपि लोहे ने पहिले कभी अस्पास नहीं किया 


|, ॥ न्तु सकारण अवश्य हे। और हमारा पक्ष भो यही है कि निष्कारगा कुछ नहीं 
| |. ला, जो कुळ होला हे डन्न का कुछ न कळ कारणा (सवव) वा हेतु अवश्य होता 
|, || । यदि चस्बक के खाथ लोहे का सरकना निष्कारण हे तो इंठ पत्थर हेला 
॥ कळ चस्बकू के समीप लेजाया जाय सभी छ्थो नहीं चम्वक में लग जाते ? 


टीला ? इस का उत्तर केबल यही हो सकता है कि अस्बक से ही लोहे को आ-. 

घेण करने की शक्ति है अन्य किसी में नहीं तया चन्बक सं लोहे को ही खें- 
1९8 | नेको शक्ति है अन्य का खेंबने की नहीं । अर्थात्‌ क्रिया का होना जैसे सवेत्र 
-/२॥छ्या के अद्र कारण वा हेतु को सिद्ध करता वेसे क्रिया के नियमका होना 
| २140 क्रियानियस के हेतु को सिद्ठु करता हे । इस से सम्बरु के साथ लोहे को 

| ; पयत क्रिया अकारण नहीं परन्तु बालक जो स्तन का दूध पीने को अभिलाषा 
,॥॥६॥४ रता हे उस का कारण पब संस्कार से भिन्न अन्य कोडे कदापि ठहर नहीं 
i ।॥। कता क्योकि प्रत्यक्ष से जिस खस्त वा प्राणि को जिसने कभी नहीं देखा उस 
), ॥. पहिले २ अकस्मात्‌ देख कर किसी को कुळ भी हषे शोक नहीं होता । डेर 
11 त्सा जन्म बालक का पूव जन्म न माचा जाय लो वाल्य दृशा में दूध पौने का 
(४ स्कार हो हौ नहीं सकता) इसलिये उप का पवे जन्म मानना आवश्यक हुआ । 
1191 | स आत्सनित्यान्नित्य विचार में और भी बहुत मा विवार लिख सकते हैं परन्तु 
३५८६ बढ़ाना अच्छा नहीं । जैसे एक वतमान जन्स ले पर्व जन्म सिद्ध होत! बसे 
(१: (वे जन्म से और पहिला फिर उस से भी और पहिला । इस प्रकार अनादि काल 


1120 | ज्न्स सरण सिद्ध होने से आत्मा बा जोबात्मा नित्य अविनाशो ठहरता है ॥ 


इन्द्रियमनसोरात्मभावप्रतिषेधः 


| छोडे कहे कि ज्ञानेन्द्रियां में से किसी को आत्मा छे स्थान में क्यो न सान 
[लिया जाय ? जब इन्द्रियां चेतन हैं तो अन्य किसी चेतन आत्मा के मानने को 
श्या आवश्यकता हे? इस का उत्तर यह है कि “जिस को में ने आंख से देखा 
i उस का त्वचा से स्पशे करता हूं बा जिस को कान से सुना था उस को अब 
॥/,छांख से देखता हू” यह व्यव्रहार नहीं बनेगा क्योंकि यहां इन्द्रियां से भिन्न देखने 
| ;ऽनने था रुपेश करन 41 छ" सिख हिने ले।कुए हु र्से कड निष्क पी र कुल्हाड़ी 
५. दोनो अलग २ हैं किन्त काटने बाला कुल्हाड़ी नहीं है बसे यहां भो जो इन्द्रियों 


4 
5. 

१; 
} 


मित्र दि मर जाला हे तब जोश 


शिळ | १८ ॥ 


से कास लेने वाला हे बही आत्मा है। तथा किसी फल को एक समय किश 
ने खाया और आंख से भी देखा तो दोनों इन्द्रियों से उस के स्वाद लथा 


से देख कर स्वाद का स्मरण आने से जिल्ला में जल छटने लगता है यदि इ 
इन्द्रियां में ही कोदे आत्मा होता र इन्द्रियां से भिन्न आत्मा कोई न हो 
'तो जैसे अन्य के चांखे का अन्य को स्वाद्ज्ञान नहीं होता वैसे चक्ष को 
का ज्ञान होने से जिहू में विकार क्यों होता? जिहा में विकार होने से ड! 
होता हे कि देखने और स्वाद्‌ लेने बाला चक्ष और रसन इन्द्रिय से कोडे भि 
ही हे और बही आ्रात्मा हे f 


अर जैसे आंख से देखता त्राण से संघला हे चैते ही मन से सनन कर 
वा सुख दुःख का अनुभव करला हे । चक्षरादि इन्क्रिय वाद्य साधन और मन आर | 
1 भौलरी साथन हे । जैसे बाह्य साधनां के विना आत्मा के बाहरी कार्य ना.) 
होते ससे सन के लिना भीतरी कार्य भो नहीं हो संकते । जैने बाहिरी साथ” | 
को भिन्न मानने प बसे भोतरीसाथन भी आऑआत्म। नहीं हो सकता । | 
आंख से सुगन्ध दुगंन्ध का ज्ञान नहीं होता तो उस के लिये घ्राणेन्ट्रिय भि 
मानने पड़ता बसे ही चक्ष आदि से खुखादि का ज्ञान नहीं होता इसलिये म॑ 
्रात्मा से भिन्न वस्त है | कोडे कहे कि मन को मानने की आवज्यकता ही ह्या है| 
आत्मा स्वयसेब सुख को ज्ञान लेगा सन्न हस कहेंगे कि फिर चक्ष आदि के वि. 
' रूपा दि क्यों नहीं देख सकता तब चक्ष आदि को भी छ्या मानते हो ? तथा रू 
को डे बस्त आत्मा से भिन्न न हो तो एक काल में सब इन्द्रियों से सब्र विष 
का ज्ञान होने लगे तो निश्चयात्मक ज्ञान कोडे भी न हो और एक काल में 

से ज्ञान होता नहीं इस से भी मन का भिन्न होना सट्क ही है ॥ 

CONN ON 
अआनानवडा 

सृत्यु का भय भौ प्राणीसातचर के पीछे ऐसा लगा है जिस से और बड़ा दु: 
लगत्‌ में कोडे भी नहीं कहा जा सकता । चीटी से लेकर बड़ेसे बड़े वा व्हि 
से भी अधिक बिद्वान्‌ सब प्राणी सब छभीष्ठों से अधिक जीवन को चाहले र 
से अधिक बुरा सत्यु को ही समफले हैं किसो से कहा जाय कि तुम संसार 
सब सुख सांग लो पर अपना प्राण हग को देदी लो कदाचित्‌ प्राण से प्य 
किसी को सी कोड न सानेगा न लेगा। सब प्राणीमात्र यही चाहते हैं कि ऐ 
न हो कि हम न रहें कहीं रूत्यु न हो जाय। एं! झूत्यु ! ! सरण! ! ! क्या छे 
बड़ा सरणभय पूव संरकार के विना कभी हो सकता है ? जो सरणदुःख 
नही जानता, कोरा श्र द याहो ? जन्न किसी का कोडे 
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4. >: अब पुन्जेन्मविचार ॥ 


प भय ही है करि इसी प्रकार हम को भी इस जगत्‌ से चल देना है संस्कार 
॥ उद्बुद हो जाने से मलिनता और चदासीनता छाजाती है । यदि कोडे कहे 
|; 5 अन्यां को मरते देख कर भय होला है तो ठीक नहीं क्योकि तत्काल के उत्पन्न 
|| ए प्राणियों के भी दैसा हो भय प्रत्यन्त होता है यदि केई ऐसा वस्तु उन के 
मी. मने छे जाया जाय जो वास्तव में उन के मृत्यु का हेतु हो वा कोडे ऐसा काम 
1 ॥|ह्याजाय जिससे उन सत्यु हो सकता हि और उन के अपने मारक का बोच, 
४ हो जाय लो उनको भी बेम ही ळा और भी झधिक सरणभय होगा कंपने 
४॥/ग गे प्राकलि मलिन हो जायगी ज्ाळति- पर भय छात्ञायगा । प्रत्यक्ष अनमान 
।\। पेर शास्त्र आदि से भी उन तत्काल जन्मे प्राणियों को सरणभय का जब कळ भी 
चुभव नहीं हुआ तो भयका होना पूवेजन्त के अनुभूत सरण दुःख का अवश्य 
i ।जुमान कराता हे इस से भी आत्मा का नित्यत्व और पुनजन्न होना दोनों 
हु होते हैं ॥ 
03: जब यह कहा जाय कि रागट्वेषादिदोष वा अविद्यादि लेशों के छूटने पर 
1. क्ति होती हे तो अर्थापत्ति से सिद्ठ हुआ कि दोषों वा केशों के बने रहने पर 
/॥[क्त नहीं होली किन्त बार २ जन्ससरगा भोगने पड़ते हँ! इस से भी आ्रात्म का 
गे पीछे बार २ जन्म होना [सदु हे ॥ 
pl पुनजेन्स, प॒नरुत्पत्ति, प्रेत्यभाच ये सब एकाथै ही शब्द हें । प्रेत्य नाम पूर्व 
“रर को छोड कर फिर उत्पन्न होना पहिले ग्रहण किये शरीर इन्द्रिय भन ब॒द्ि 
| दि के छोडना सरण और नये शरीरादि के ग्रहण करना जन्म कहता इसी 
(॥ नाम प्रेत्यभाव वा पुनर्जन्म हे। इसी कयन से यह भी शङ्का निडृत्त हो जाती 
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। i कि नित्य आत्मा का जन्मनरया केसा? बा जो जन्मता भरता हे बह नित्य 
(पा ? क्योंकि घटादि पदार्था के तुल्य बनने बिगड्ने का नास जन्म तरण नहीं 


| | न्त एक शरीर का छोड़ना सरणा, द्वितीय का ग्रहण जन्म कहाता है । जैसे 
(ढे बिगढले अष्ट होते हुए किसी घर को छोड कर नये घर में जा बसे तो यहां 
(हों का उत्पत्ति लाश मास जायगा वसने वाले का नहीं इसी प्रकार जन्समरंया 


(| अथे उत्पत्ति नाश भी हो तो वे शरीर के हुए, प्रात्मा के नहीं इस से आत्मा 


f 
सस्बन्ध में जन्ममरणा बन सक्ते हैं ओर आत्मा के लिये यह भी कथन बन 
ला है कि “न ज्ञायते स्यते बा०” वह आत्मा कभी उत्पन्त बा नष्ट नहीं होता 


| न्त नित्य हि) अनादि काल से अपने किये कर्मा के अजुलार उत्तम सध्य 


कृष्ट योनियों में नाना प्रकार के थरीरों को घारण कर २ वसे २ सुख दुःख 
नादि काल से भोगता आला है ॥ 


! 
ji 
4 I REN 
७ कर्म वा फल का निद्यानियखविचार ॥ 
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। ` प्रश्न-प्रव॒ त्तिरूप कसे अनित्य पदा का किया कसे यहीं 
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आर्य सिद्धान्त ॥ १ | 
हो गया फिर उस कारणरूप कमे के अभाव में जन्सान्तर में सुख दुःख प्रा 
रूप फल कार्ये कैसे हो सकता हे ? क्या तेल के न रहने पर कभी दीपक १ 


सस्भव है ? आर पूर्वजन्स के शेष कर्मा का सुख दुःख फल भोगने के लिये 

पनजन्स तम सानते हो सा जन्न अनित्य होने से कमे ही न रहे तो उन के भो 

गने कोा जन्म मानना भी व्यथे हे॥ 
॥ 


उत्तर-यथा फलाथिना टक्षमूले सेकादि परिकम क्रियर 
तस्मिंश्च प्रध्वस्ते एथिवीधातरब्यातना संग्रहीत आन्तरेण तेजस 
पच्यसानो रसद्रव्यं निवत्तयति स द्रव्यभतो रसो बृक्षानगत 
पाकविशिष्ठो व्यहविद्येषण संनिविठामानः पणादिफलं निवत्त 
यति । एवं परिषेकादि कम चाथवत्‌ न च विनष्टात्‌ फलनिष्प- 
त्तिः । तथा प्रत्ृत्या संस्कारों धमाधमेलक्षणी जन्यते स. जात 
निम्चितान्तरानगृही तः कालान्तर फलं निष्पादयती।त ॥ वात्स्या: 
यनभाष्यम्‌। अ० ७ । १। ४७ ॥ | 


भाषाथे:-जैसे वक्षो से होने साले छायादि फलों का अभिलाषी वृक्ष को जः 

में जल देना खात डालना गोडना आदि कसे करता है उस कमे के नष्ट हो जार 
पर उस करसे का परिणाम वृक्ष की जड़ों में संचित हो जाता अथात्‌ जल सेच 
नादि कसे से ही एथिबी और जण का सारांश एक रूपान्तर में हुआ पृथि 
की भीतरी उष्णता से पका हुआ रसरूप पहिला चातु वनता है वही द्रव्यरू' 
रस वृक्षाक़लि बचने का मल कारण हे वह वृक्ष में प्रविष्ट हुआ एक भिन्न प्रका 
से परिपक्क हो कर बृक्षारति रूप बनता हुआ पत्ते आदि फलों के उत्पन्न करत 
हे इस प्रकार जल सेचनादि कसे सार्थक होता है निरर्थक नहों किन्तु कमे के न! 
होने पर नष्ट नहीं होता । इसी प्रकार शभाशुभकर्मा के सेबन से जो आत्मा के सा 
संस्कार होते और काल पाकर उन्हीं का नाम वासना भी पड़ता है वे अच्छे कम 
से हुईं शुभवासना वा संस्कार चसे और अशुभकर्मा से हुडे निकृष्ट वासना व 
संस्कार आधे कहाते बे दोनों प्रकार के संस्कार आत्मा के साथ संचित हुए सं 
चिल पुणय पाप कहाते हैं मरण समय वे संचित पाप पुण्य आत्मा के साथ ह 
| रहते और उन्हीं पाप पुण्ये के अनुसार उत्तम मध्यम वा निकृष्ट ससुदाय ३ 
जन्म हो कर संचित कर्मानुकल ही सुख दुःख के सामान भोगने के सिलते हैं 
इस प्रकार यद्धपि कमै अनित्य है तथापि जैसे कि सुपश्य वा कु पश्यकूप पदा 
क्तो भोजनरूप क्रिया खा चकते ह नष्ट हो जाती है परन्त्त खाया हुआ पदा 
उद्र, के जीउ सिर मीस? ओऑडडिव्म "लुरेप्प्पुफों "चला पढ्थे खार 


>> रा ह्मभा 


१०१७ क किण ` el 
1७ पनजन्सविवार ॥ 
हर ७ 


1 घा बैसा ही अच्छा वा बुरा परिणास रूप रसघातु यदि वह कुपश्य हुआ 
'} रसादि थातो का विक्रारी करता हुआ रोगों को प्रकट करने वाला हो जा 

हं" और यदि सुपथ्य हुआ लो इभी प्रकार चोरे २ घात पुष्टि द्वारा शरीर में सुख 
४ तु अच्छे फल के उत्पन्न करता हे । इस प्रकार सिद्दु हुआ कि कमे के अनित्य 
hh पने पर भी उस का शुभ खा अशुभ फल अवश्य भोगने पड़ता है 


t 
| 
| 
४ | 
iin अब हम को व्यास है हर पूर्वाक्त इलने लेख से प्रश्न कत्त के «“ज्राबाग- 
|| ईन किस प्रकार सिद्ध हे” इतने प्रश्नांश का उत्तर आगया क्यें।कि जीवात्मा का 
५स्तित्व, नित्यत्व और परमेश्वर की न्यायशीलता ही सख्य कर जीवात्मा के 
|.) वागमन के सिद्ध करते हैं । अब यह विचार शेष रहा कि किसी को स्मरण क्यों 
11! हीं रहता कि हम पूवजन्म में कौन थे और आगे कौन होंगे ? इस का उत्तर 
पह हे किबृद्धि मन वा ज्ञान सत्र प्रायियां का एक ही प्रकार का नहीं है किन्त 
"सा के अनुसार प्रागाचारियों के संख्य होने से उन में भिन्न २ असंख्य प्रकार 
» सुख दुंःख और असंख्य ही प्रकार का ज्ञान भी है । अर्थात्‌ स्मरण रहने को 
[क्ति भी सब में भिन्न २ हे सब का एक सा स्मरण जगत्‌ में भो नहीं । ऐसे भी 
शाणो प्रत्यक्ष विद्यमान हैं जिन को एक ही.शरीर में कल के किये वा भोगे 
षय का किञ्चित्‌ भी स्मरण आज न रहे अथोत्‌ स्मरण दिलाने पर भी न हो 
[या और आगे चलो ता ऐसे भी सिल सकं गे जिन को तत्काल के देखें जाने 
का तत्काल ही कुछ भी स्मरण न रहे तथा ऐसे भी प्राणी विद्यमान मिल सके 
है जिन को वाल्यावस्या में २ बा रा या ३ वर्षे की अवस्या में किये देखे जाने 
। विषयों का यथावत्‌ स्मरण हो अर उन्हीं के साथी कळ ऐसे भी मिलें गे जिन 
। [को ८ । ९० वष को अ्रवस्या के किये देखे जाने विषया का भी कछ स्मरण न 
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॥ 
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“छो । इसो प्रकार अधिक २ शोचते जञाओ्रो तो कळ आत्मा वा जीव को ऐसी 
ईशा भी मिलती हे वा मिले गो जिस को जड़ मानो वा कहो जिस को अपनो 
'ब्रत्तसान दृशा का भो स्मरण नहीं कि में कौन हूं और कहां हूं किस दशा गें 
पड़ा हूं । और ऊपरी कक्षा कौ ओर ध्यान दो तो तुम को ऐसे भी प्राणी दोख 
“पर्ड गे कि जो ज्ञान और बुद्धि की अधिक तेजी से विना देखे जाने विषया को 

गी आंख मीच के हेतओं द्वारा ठीक शोच कर ऐसा जान ले और तम को बता 
दूँ कि जानो इन ने साक्षात्‌ आंखों से ही देखा हो । इस लेख से हमारा यह 

यॉजन है कि ज्ञान के तारतम्य=्न्यनाघिक भाव की अब सीमा नहीं हो चकी 
ie र प्रत्यक्ष अनुभव करने से जगत्‌ सं भी अवधि नहीं दोखती कोडे मौ सनुष्य 
तिज्ञा के साथ नहीं कह सकता कि मेंने अत्र तंक जितने वा जैले ज्ञानवान्‌ 
दे हैं उन से अधिक ज्ञानो अब सृष्टि में काडे नहीं हे अथश्रा बत्तेमान सब्य 

जिस कक्षा लल छे" त्सयांना निमा हिले) प्रक बाकी हुए, थे आर 
आगे हो सकते हैं जब इन में से किसी वात को प्रतिज्ञा कोडे नहीं कर सकला 
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राये सिद्धान्त ॥ | 
ह फिर यह भी कहना वा मानना नहीं बन सकता कि पूर्वजन्म का किसो 
स्मरणा नहीं दया किसी ने स्रृष्टिभर के प्राणियों को परीक्षा करली ? वा कोडे ऐस 
कभी कर सकता है ? हम कहते हें भूत भविष्य वत्तेसान तीनों काल में ऐसे मनु 
व्यादि होने सस्भव हैं जिन को पूर्वजन्स का स्मरण हो कि पूर्वजन्म मे हस मुः 
थे, पर इस में इतना भेद अवश्य हे कि आयांवत्ते देश में आत्मज्ञान वा अध्यात 
बोच बिषय में जितनी चन्ति पूर्वकाल में हो चुकी है उस को अपेक्षा आप्र लक्षां! 
` भो नहीं यदि कभी कोडे आत्मज्ञान विषय में उन्नति कर सकता हे लो भारतव' 
क़ पू्वंकालीन ब्रह्म घियें से आगे चढ़ के कहीं नहीं जा सकता अर्थो अध्यात 
विषय में मनुष्य जिस शिखर तक चढ़ सकता हे उस प्रथम संख्या (अद्वल नस्बर 
को उन्नलि लक ये ही पहुंचे इस से आगे फिर मनुष्य को शक्ति नहीं किन्तु आए 
फिर परमेण्वर ही है । पहिले काल में जिन अध्यात्म विषयों को साक्षात्‌ करने बा! 
सेकड़ों थे बेला अब एक भी नहीं दीखला तभी तो अभाव देख कर यह कह 
गया कि किसी छो स्मरणा नहीं । अध्यात्म विद्या की उन्नलि पहिली कक्षा हे ओ 
शब त्तेन काल में शिल्प वाणिज्य कला कौशल घन दौलत आदि की उर्न्ना 
तीसरी वा चौथी कक्षा की है द्विन्नीय कक्षा में ब्रह्मचयांदि द्वारा शारीरिक बल्न व 
सन्तति हो सकती हि उस का भी सस्प्रति अभाव हे । सो जैसे दिन रात व 
बिरोध है वेसे ही ऐश्वये बा ब्रिषयानन्द के भोग अर अध्यात्मज्ञान योगास्या 
सादि का विशेष हे अध्यात्मविचार योगाभ्यास समाधि सं विषय भोगों से बेरार 
और चिषयभीग में गोता लगाने बाले परमाथे ज्ञान से विरक्त हो जाते हैं दोर 
सं एक साथ क्रोडे नहीं चल सकता जैसे कि ए5 मनुष्य पूव पश्चिम दोनों हि 
शाओं को एक काल सें नहीं जा सकता । प्रयोजन यह है कि अत्र स्मरणशक्ति ३ 
बढ़ाने का ससय नहीं रहा । कागज लेखनो कालिमा (श्याही) द्वारा लेख से ६ 
कास लेने को क्रमशः जो उन्नति हो रही है बह स्मरण द्वारा कार्यो का न कः 
स्सरण रखने की आवश्यकता नहीं इस उद्देश्य को सिद्धु करती जाती है । पहि 
ससय सें ऐशा नहीं था । अस्तु हमारा आशय यह हे कि पूर्वजन्म का स्मर 
किसी के! आज तक नहीं हुआ यह ठीक नहीं क्योंकि पहिले काल में ऐसे सेक 
ये पर अब कोडे २ कहां २ ऐसे होने सम्भव हें । यदि कहो कि हम ने तो आ 
लक ऐसा कोडे न देखा न सुना लो यह शोचो कि तुस ने वा मैंने बा किसी एक 
जितना देखा खुना है उस से आगे क्या कुळ अधिक नहीं हो सकता? तुन फिरू 
सनुष्य के! जत्र बताओ गे कि इस ने जितना देखा जाना है वह सर्वोपरि हेट 
कदाचित क्ट ही दूसरा कई किन्हो अंशों में ऐसे मनुष्य के बता सकता हे ६ 
इस को अपेक्षा इतने अंशों सं बह अधिक जानकार है इस से यह अभिसः 
रखना सवया सल है कि, जो द नन देखा ल तहा अह सह दे के अहि hy 
कि ऐसा मनुष्य तुम्ही बताओ (क जिस की पूर्वजस्से की स्मरणे हो तो उच 


000... कन ०" CT पय कुक जा | भर T _ >> अप कलश मशीन हिका 
११२ 0)? पुनर्जन्मविचारं ॥ 


।1 6 है कि जैसे तम अनेक विषयों का सस्मव वा सत्य समस्ते हो कि इन का 
द्‌; | यावत्‌ जानने वाला भी कोडे हो सकता है पर तमने स्वयं उन को जाना भी 
उ; हो और असम्भव प्रतीलि न होने खा सन्देह न होने से बसे मन्गष्य को तलाश 

५1 भी उद्योग नहीं करते बसे हम के! भी एनजन्स सें सन्देह नहीं हे हम सत्य 
१.) पिर सस्मव हो समफते हैं कि पूर्वजन्मों का ज्ञान भो अवश्य हो सकता है इलो 
5; नये बसे सनुष्य का हम खोजले भी नहीं क्योंकि हम ळे सन्देह कळ नहीं 

॥ गी दि कही कि प्रत्येक घिषय के जानकार अनेक २ उपलब्ध होते हैं यदि पर्वजन्म 
३, |¦; भ स्मरणा रखने वाला कोडे होता तो कहीं दौख सुन न पड़ता ?। तो उत्तर यह 
४.५. | कि तुम को स्वयं भो छः महीने वा एक वपष को अत्रस्था का कळ भी स्सरया 
| १) होगा अर ऐस! मनुष्य कभी देखा सुना भौ न होगा । तो क्या उत्त के बदि 
। 'खचारों का उध कान सें अभाव हो सकता है ? । यह निश्चय रक्खो कि अच्छे 
| उत्तम सदा ही कम होते हैं सूर्य चन्द्रमा एक ही एक हैं राजा एक होता 
! जा अनेक होती है । जब एक वषे के भीतर अत्यन्त चाल्याबस्या का ही 
रण रखने बाला सिलना कठिन हे कि जत्र इन्हीं आंख आदि इन्द्रियो से 
27 ब देखनादि काम होता था और यही शरीर भी हे लो प्वजन्स का न शरोर 
व हा न इन्द्रियां रहीं सच साधन बदल गये उस ससय का स्मरण रहना कठिन 
| |; 7 दुलभ सा हो तो आश्चय हो क्या है? ! पवजन्स को जाति का स्सरण केसे स- 
धी रष्य को हो सकता है सो मानवघमेशास्त्र के अ० ४। १४८ । १४९ में लिखा है- 

वदाभ्यासेन सतत शाचन तपसव च । 

SN ७ (७ A NN ०. 

चद्राहण च भूताना जात स्मशात पावकम्‌ ॥ 

NATE ० टो __..* २ ~ 

पावका सस्मरन्‌ जात ब्रह्मवाभ्यसत पुनः । 
„॥ ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥ 
|) ० अ०-जेगशौच और तप आदि नियमा और अहिंसादि योगशास्त्र में कहे यसो 
पा यथावत्‌ निरन्तर सेवन करने के साथ बहुत काल तक निरन्तर वेद्‌ का अभ्यास 
“रता हे बह परवंजन्स के संत्र वृत्तान्त को जान लेता उस व्हा पूवजन्स का सम 
किग्ण हो जाता है । उभ पव जन्म के स्मरण से फिर भी वेद्‌ का हो अभ्यास करता 
छाता हे उस नियमानुपार निरन्तर जन्म भर किये वेदाभ्यास से मरणानन्तर अनन्त 
i क्त सुख को भोगता हे ॥ क्या कोई मनुष्य कह सकता है कि यननियसों के 
i (शीक २ अनुष्ठान के साथ १० । २० वर्षे सी किसी ने सत्र काम छोड़ कर एकान्त 
देठ जितेन्द्रिय होके केवल वेद्‌ का निरन्तर अभ्यास किया हो वा कोदे कर स 


| ता हा । जब श॒ण/दिखते/ क्रो हे" विन कीला, हिम के लिये 
/ कतनार परिश्रम कितना चन खच आदि करत है लख ससार व्हे दाद २ कामों 
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आये सिङ्ग न्त ॥ 6 २१३ / 


बा »४/५/५/५/५/५८/५८-५/५/५८५८/८/५”८ 


भाग ५ पृष्ठ १४८ से आगे तत्यार्थविवेक ` 
का उत्तर ॥ 


डस च आगे साधुसिंह ने जीवादि को ब्रह्म व्हा अंश ठहराने के लिये | 
यजुर्वेद्‌ अ० ३९ । ३ का प्रमाण दिया हे कि- | 
एतावानस्य सहिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । | 
पादो$स्य विश्वा भूतानि द्रिपादस्यास्ुतं दिवि ॥ | 
अर्थेः-तिस परमेश्वर सबन्तरयासो की यावत्‌ प्रपंच है सो संपूर्ण महिना 
नाम विभूलि है भाव यह है परसेशवर विश्वतिमान्‌ है और प्रपंच विभूति है ॥ | 
सभोक्षक -- विचारशीलों को ध्यान देना चाहिये कि साघुसिह ने अन्त्र का 
आर्थ केसा समफ्रा या किया है। इन से कोडे पूछे कि व्याकरण के अनुसार 
प्रपञ्च शब्द का क्या अर्थ है तो अभीष्ट के साथ कदापि ये लोग शब्दार्थे को 
संगति को नहीं मिला सकेंगे । प्रपञ्चु शब्द का अथं है कि विशेष वा उत्तम फेलाब, 
क्योंकि प्रलपसग पूर्वक «पचि व्यक्तोकरण > चातु से यह शब्द बनता हे । साघु- 
सिंह ने सहिसा, विभूलि और प्रपंच तीनों शब्दों को एकाथे कहा हे परन्तु इन 
तीनेंं के अथे में वस्ततः भेद अधिक हे । विशेष व्याख्यान का नास प्रपञ्च, स- 
हक्तत वा बड्प्पन का नाम सहिसा और ऐश्वर्य सम्पत्ति वा सिद्धि का नास 
विभूति है । इस प्रकार इन शब्दों का लोकप्रसिद्ट अर्थ सवेसप्धारण के सम्मत 
फोषादि के अनुसार भिन्न २ है तो लीनों को एकार्थं सानना कितनो बडी भूल 
है! संस्कत के शब्दाथवेत्ता सभी लोग इस को जानते हैं कुछ छिपा नहीं है । 
उक्त मन्त्र में कोडे भी ऐसा पद नहीं हे जिस से जीव ब्रह्म में अंशांशिभाव 
निकल सके यदि होला तो साधुसिह को अपने पक्ष को पुष्टि के लिये घटा कर 
दिखाना चाहिये था। और जब «जुद्ठिपूर्वा बाक्यकतिवेदे” ऐते वेशेषिकादि के 
प्रसाणाजुसार बेद्‌ के सब उपदेश बा कथन युक्तियुक्त हैं किन्तु कटपटांग नहीं 
तो यह केसे हो सकला है कि विभु व्यापक पदा्थे में अंशांशिभाव साना जावे । 
क्या आकाश विभु पदार्थ है तो उस में परिच्छिन्न वस्तु के तुल्य अंशांशिभाव 
हो सकता है ?। अथात्‌ कदापि कोडे पुरुष आकाश के खण्ड वा टुकड़ेरूप अंशों 
को नहीं दिखा सकता फिर वेद्‌ में ऐसो आयुक्त बात्तों क्यों कही जाती कि व्या- 
पक परमेश्वर में अंशांशिभाव है यदि कहें. कि उपाचिकत है वास्तविद नहीं 
तो अंशांशिभाव की कल्पना मिथ्या हुंडे सो सिश्या को ठोक भानना अज्ञानियां 
का काम हे किन्त विचारवानों का नहीं ॥ : 
ओर सन्त्र का स्पष्ट अथे यह है कि व एतावान्‌ , तस्य, सहिमा) यह जो 
कुळ चराचरे जगत्‌ हटिया हाता. ९०४६ सवरत चले धथ/प्कपरसात्मा का 


1 ११९४ पु कि सत्याथेविवेक का उत्तर ॥ 


॥सहिसा नांन महत्त्व है अथोत्‌ परसेश्वर के सर्वोपरि न होने के ज्ञान में प्र- 
''|त्यक्ष जगत्‌ हस लोगों-के लिये हेत हे। जगत्‌ में अनेक प्रकार को चित्रविचित्र आ- 
| ६ श्येरूप रचना दीख पड़ती हे जिस से निश्चित होता है कि इस सब का नियन्ता वा 
/एचत्पादक कोडे सर्वशक्तिमाल और सर्वेज्न हे जिस की शक्ति और विद्या अलिन्‍्त्य 
। पवा अप्रसेय है । (अलो ज्यायांञ्च पूरूषः) यद्यपि वह व्यापक पुरुष इस सब कार्य 
(हजरत में व्याप्त हे तथापि इस सत्र से अत्यन्त बडा है ( पादूः, अस्य, विशदा, 
॥ भ्रतानि) सब प्राणी अप्राणो रूप जगत्‌ (जिस की रचना को अवधि हम लोगों 


भी बुद्धि से बाहर हे वह ) एक चतथाश की कल्पना सें है और (त्रिपादू, अस्य, 


 असतम्‌ , दिलि) तीन भाग वह पने प्रकाश स्वरूप सं सदा अवस्थित रहता 
' है अयात्‌ इस सब्र ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के करने सें पनी शक्ति 
'$छ्े केल एक भाग को काम सें लाता है । इस कथयन से परसेश्वर के स्वरूप सं 


१ 


प.किसी प्रकार को अंश कल्पना नहीं आसकली ॥ 


है 
3 #जाशय यह है कि संसार की रचना से रचने वाले की जितनी शक्ति अनुभव 
[की जा- सक्ती हे, वास्तव में उस में उतनी ही शक्ति नहीं किन्तु उस से अधिक हे 
[| लिस को योगी भी नहीं जान सत्ते जिल प्रकार एक चित्र को देख कर चित्र बनाने 
हवाले को समस्त शक्ति विद्या बुद्धि का अनुभव हम को नहीं हो सत्ता किन्तु केवल 
[इतना ही हुन समक सक्ते छै जितना कि चित्र निमि से ऋलकता है परन्तु 
र'यदिः खिचार को आंख को फैलावें तो यह भी झलमान से विपरीत नहीं कि चित्र 
पबनाने वाला ही पुरुष वेद्या हो, जयोलिषी हो, याज्ञिक हो, नैयायिक हो, योगी 
हो, वेदान्ती हो, इत्यादि ज्ञाने कितने ही गण उस सं ऐसे हों, जो चित्र देखने 
रसे समभ से नहीं अ।सर्ते। इसी प्रकार (एलावानस्य सहिमाउतो ज्यायांश्व परूषः) 
इतनी लो उस की सहिमा हम मे से कोडे कठिन से जान सक्त हें परन्त उस का 
८ यथार्थे स्वरूप शक्ति और ज्ञान इस हमारी समक सें भरावे हुवे से अत्यन्त अधिक हे ॥ 
र इस से यह तौ अघण्य सिद्ध डवा कि डेशवर को जितना हम जगत्कत्तेच्वादि 
गश से जान सक्त हैं इतना उस का चतथांशा जानना हे परन्त यह नहों सिद्ध 
दहुखा कि जीवादि पदार्थं देश्वर.के अंश हैं । जिस प्रकार एक जीवात्मा एक 
“शरीर सं प्रन्तःकरणोपाधि से चिरा हुवा है इसी प्रकार वह ब्रह्म प्रकत्थपाथि 
से चिरा हुवा नहीं किन्त उस का अआशमात्र प्रकृति में व्याप्त है और प्रकृति से 
चराचर को रचना करता हे किन्त समस्त ब्रह्म इस जगत्कत्तर्वाद्यनुमेयांश से 
अत्यन्त अधिक हे इसी से उस का ८ जगत्‌ के भीतर और बाहर भो है » ऐसा 
कहते हैं । शरीर चित्र ही के चित्र बनाने वाले का अंश मानना बुद्धिभानों और 
विचारखानो का काम नहीं ॥ 


हु 
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आय खसिदुन्त ॥ 


: आणे साथुसिंह जो पृष्ठ ५३ से निन्नलिखित सेत्र्युपनिषदर के प्रभाण से ब्र) | 
ह्यादि की सत्ति सिद्ध करले में लिखते हैं किः-मैच्युपनिषद्‌ अ० ५ । का? २॥ 


तमो वा इदमय आसीदेक तत्‌ परे स्यात्‌ तत्परेणेरितं 
विषसत्त्व प्रयात्येतङ्गषं वे रजस्तद्रजः खल्वीरितं विषमत्वं घ्रवा- | 


त्येतद्द सत्त्वस्य रूपं तत्सत्त्वमवेरितं रसः संप्रास्त्रवत्‌। सोंऽडोऽयं 
यश्चतामाञ्जः प्रतिपुरुषः क्षत्रज्ञः सङ्कल्पाध्ववसायाभिमानलिङ्कः 


वास्य तामसाऽशाऽसा स ब्रह्मचारणा याऽय रुद्राएव या ह 
वावारुय राजसाऽझाऽसा स न्रह्मचारणो याऽय ब्रह्माऽव यो ह खल | 


एप एकस्त्रिधाभृतोऽष्टयेकादङाधा द्दादहाधाऽपरिसितधा वोहूतः ॥| 


इस से साघुखिंह जी यह तात्पय्ये निकालते हैं कि-रूष्टयत्पत्ति से पूवे तम. 
था तमः के रसात्मा ने प्रेरणा को तब. वह विषमता व्हा प्राप्त हो कर रज: हुआ, 
उस को भो विषम किया तब सच्ख हुआ सत्त्व से रसऱ्छानन्द हुवा वह आनन्द 
ही एक अंश हे जो चेतनसात्र ज्ञेत्रज्ञ आदि व्शिषणविशिष्ट है उस्तो के य| 
पूर्वोक्त सत्त्वरजस्तसोभय वच्यमाया ब्रह्मा विष्णु आदि देह हैं इत्यादि ॥ 


परन्तु वे आप ही तौ कहते हैं कि प्रथम तमः को परसात्सा ने प्रेरित किया 
तब उत्तरोत्तर रजः सत्त्व रस आदि की सृष्टि हुई फिर यह केसा कि बह रस हं 
चेतनभात्र पुरूष देश्वर है । «परमात्मा ने तसः छे! प्रेरित किया” इस से प्रतीक 
हुवा कि परमात्मा तमः से भिन्न वा अन्य है। आव हम इस सेत्र्युपनिषद ब 
वाक्य समुदाय का छर्थं लिखकर ययाये त।त्पयं पाठको के सामने रखते हें जिर 


से शान्ति दूर हो 


( ग्रे तदिद तमः ने एकं परे आसीत्‌ ) स्ष्टि से प्रथम बह यह लगत 
शन्धकारसय निश्चित एक परे=्परसात्सारूप आधार शे. आधेय रूप था ( लह 
परेणेरितं स्याल्‌ [तद्‌] विषसत्वं प्रयालि एतट्टे रजोरूपस्‌ ) वह तस परमात्मा ` 
प्रेरित हो कर विषमता को प्राप्त होता. यही रज: छै (रजः खलु डेरिल वि 
प्रयाति एतह्रे सर्वस्य रूपस्‌ ) वह रजः निश्चित प्रेरित हुआ विषसता को प्रा? 
होता यही सत्त्व का स्वरूप हे (तत्सत्त्वसेव ड्रेरिलं रसः सस्प्रास्त्रबत्‌ ) बह 
ही द्वशवे क्राषिस्सन्छुला/ण्र्सक७7्ाषल उलाब्कएिउटवककेह753 Foundation USA ५ 


४४. !> ९९६ ९ i Raden ` का उत्तर ॥ 


ANNAN _.._...२.५/९.४-५/५/५५/५५/८५/८४५४/५/५५॥/॥५॥५/५५४५५/५/५५१५/॥५५/५४४१४०१/५५/५/५५/५१११/५५१५-५५४८/५५/५८५५५/५८-५/५८५८--८८--८-८: 


i आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनव न 


| ता यदस्थाऽयनं पूर्वे तेन नारायणाः स्घुतः ॥ 

ग. इत्यादि झोके में वणन किया हे जो जगत्‌ की उत्पत्ति में प्रथम काय्ये और 
बः उत्तरोत्तर होने बाले अन्य कार्यो का कारण है) हुवा ॥ 
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इ ५ ( सोंशो यञ्चलान्नान्रः, प्रलिपुरुषः, ज्ञेत्रज्ञः, संकल्या ध्यवसाया मिमान लिङ्गः, 
९.) मजापति, विश्वेत्यस्य प्राग॒क्ता एतास्तनवः) बह अंश जे चेतन, इस सब सक्तवा- 
|| ¦ ६ दिसिय सें व्यापक, सवज्ञ, अपने सङ्कल्प और विचार से मानने वाला कि झैं इस 
|: जगत्‌ का स्त्रष्टा हूं और यह जगत्कत्त त्व ही जिस का लिङ्ग=पहिचान हे, प्रज्ञा का ३ 
॥ पति, सब सं हे, उछ चेतना दि विशेषणबिशिष्ट छी पर्वाक्त सत्त्व! दिमय स्रृप्टियां | 
१, लनुस्यानी हैं। “उस चेतन परमात्मा को यह सत्त्वादिनय रचना तन है” इस से भी 


~ “> a 07४ NS 


re 


५५५ सिद है कि जिस प्रकार हमारी तनु देह हम जीवात्माओं का अश नहीं किन्तु 
“ध्यान हे वेसे ही यह सूष्टि परमात्मा का अश नहीं किन्त स्यान हे अर्थात्‌ वह 
| उस स रहता हे परन्त पर्वोक्त यज्ञमन्त्र के अनार जितना वह इभ जगत्‌ के 
i (लर है यथाथे मं .उलना ही नहीं हे उम से बाहर भी ( हे ब्रैह्मचारिया | 
अथ यो ह खलु बाव श्रव्य, ताससः, अंशो5सो सः, योऽयं रूद्रः) हे ब्रत्मचारिये। ! | 
;? गे प्रसिद्ध निश्चित उस परमात्मा का तमोगया में व्याप्त अंश हे वह रूद्र है (हे ब्रह्म- 
9; त्रारिणः अथ यो ह वाव अस्य राजसे।ऽशः असी स्र: योऽयं ब्रह्मा) और हे ब्रल्ल- 
अश्वारिया ] जा उस का रजेगण स व्याप्त आशा है वह ब्रक्ष्या ( ञ्य हे व्रल्ल- 
:॥ ऱारिणाः योह खलु बाव अस्य सारित्रिकोंडशः असी सः योयं विष्णः ) और हे 
५3.  पह्मचारिया ! जा उस का सत्त्वगुण में व्याप्त शश है सो वह हे जो! कि विष्ण 
[ 1४1५ 5हाता है (सव एषः एकस्लिचामृतः अछ्टया एकादश'चा द्वादशचा अपरिसितधा 
i ग उद्भूतः ) बही एक परमात्मा ब्रह्मा विष्ण रूद्र तीन प्रकार का है, अष्टव- 
) १ जो सं रह कर अष्टचा, एकादश रुद्रों में रह कर एकादुशचा, द्वादश आ दित्यों 
i ५51 रह कर द्वादशघा है ॥ 
i hi अर्थात्‌ परमात्मा ( उस को जात वा स्वरूप ) में तौ सत्त्व रजः तमः 
| शेड गया नहीं अतः वह निर्गोण है परन्त वह प्रकृति के तीनों गणों में व्यापक 
“५ "प्रतः सगण है । रजागुण उस शाक्त का नास है जिससे कोड बस्त बने जोर 
।च्वगुण वह शक्ति है जिस से कोडे वस्त॒ अपने स्वरूप में कुछ काल तक रहे 
लित हो और लमोगण वह शक्ति हे जिस से किसी वस्त का नाश अर्थात्‌ 
:: ॥./ढूण्यला वा अवयव वियोग हो, सो परमात्मा प्रलयकाल में प्रकृति छे तसो- 
का लेकर प्रनय करते हैं; अतः रुद्र हैं । सृष्टिकाल में रजोगण को लेकर 
ष्टि रचते हैं अलः ब्रत! हैं । ओर स्यितिकाल में सत्त्वगुण के लेकर पालन करते 
अतः निर्ष्ण ई ९४ सीन प्रकार क” हरफ के केशर काय्ये करने 


EH 


अयेसिद्ठान्त ॥ ११७ 
| वे ब्रह्मा. विष्ण रूढू कहाते हैं इसी प्रकार आठ प्रकार. के पृथिवी. जल, तेज 
बायु, आकाश, सूस्ये, चन्द्र, नक्षत्र, इन के आठों कारणों से ऋट्टबसुओं के! रचकर 
उन में व्यापक होने से परमात्मा वसु कहाते हें । और प्राण, प्रपान, समान 
उदान, व्यान, नाग, कुमे ककल, देवदत्त, चनञ्जय आर जीवात्म! इन ग्यारह 
प्रकार के पदार्थो को लेकर उन में व्यापक होने से वे रूद्र कहाते हैं । और 
चेत्रादि ह्राद्श सास रूपी कालविभागों में व्यापक होने से क्वाद्शधा आदित्य 
कहाते हें तथा संसार के अन्य अपरिमित प्रकार के कारगों से अपरिमित प्रकार 
छे कार्यो को रच कर उन में व्यापक होने से वे परमात्मा अपरि सिता कहते हें ॥ 
यदि कोडे यह शङ्का करे कि जब रजः, स्तर, तमः तीनो गणा प्रकृति में हैं और 
उन तीनों गणों से उत्पत्ति स्थिति प्रलय होते हैं तत्र परमात्मा के जगत्कत्तेल्वादि 
मानने को क्या आवश्यक्ता रही ? इस का उत्तर यह हे चि जिस प्रकार बाल 
में तेल नहीं प्रर तिलों में तेल है इभ ल्यि कह सक्त हैं कि तिलों में तेलो 
त्पादन शक्ति हे बाल में. नहीं परन्त तिले में से तैन पुरुषाये करने ( पोडन.) 
निकल सक्ता हे और परुषार्थी प्रुष लिलें से भिन्न है जो तिले को पेल (पी 
डन) कर तैल सम्पादन करता हे इसो प्रकार प्रकृति में उत्पत्ति स्थिति प्रलयरूप 
लोन प्रकार का सामर्थ्यं लिले में तेलोत्पाद शक्ति के समान रहंते भो परसात्म 
को प्रेरणा को आवश्यकता हे यही बाल इस मेत्र्युपनिषद में ( परेण डेरितम्‌ 
आदि पदे से दिखलादे गडे 

यद्यप्रि सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ को व्यवस्या जो हम नीचे लिखते हे कुछ साघु 
सिंह जो के प्रतिवाद में सम्मिलित नहीं हे परन्त हमारे पाठकों को किसी 
सरे प्रसङ्ग सं शङ्का न हो इस लिये कुछ लिखते हें-मुख्य कर विचार ने से य 
ज्ञात होता है कि सत्त्व और तमस्‌ एक दूसरे से भिन्न दो गण हैं. जिन सें: 
सकब गण से उत्पत्ति और तमोगण से प्रलय, परमात्मा करले हैं सत्त्वगण आरो 
तमोगण का मध्यवः्ती रजोगण हे । जिस प्रकार उद्‌'त्त अनुदात्त दोनों स्वरों क 
मिला कर एक तीसरा स्त्ररिल--सध्यम स्वर हला है इसो प्रकार सत्त्व अआ 
तमस्‌ के मिलाने से रजोगण होता है और उत्पत्ति तथा प्रलय का सध्यवत्त 
स्थिति काय्ये रजोगण से परमात्मा करते हैं जब यह सिद्धान्त है तो पूवो क्त मेन्यू 
पनिषद सं यह सन्देह हो सक्ता है कि यहां रजोगण से सृष्टि, सत्त्व गण 
स्थिति, तमोगण से प्रलय, क्यों साना गया जो उक्त सिंद्रान्त से विरुढु पड़ता है इन 
का उत्तर यह है कि बहुग्रन्यानुकूल होने से सिद्धान्त पक्ष तो वही है और से 
च्युपनिषदू कत्त ने भी तमोमयो प्रलयावस्था के अनन्तर अध्यबत्तो रजस १ 
आर पञ्चात्‌ सत्त्व की उत्पत्ति लिखने से यही सूचित किया है कि सध्यवत्ती रू 
जोगण हे । परन्त आगे चल कर जो राजस :को ग्रहमा आर सार्विक के विष्ट 
कहा है हस पप काग पयहाणअखी कहि पक?6 रू 3 RON उत्त तीनों . 
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।४ ४. . १९१ ९ जै का उत्तर ॥ 


प ¡भी प्रत्येक में तीना कळ २ बने रहते हैं ऐसा है तब विवक्षाथीन वाक्य होने 


।से कहां सत्त्व के अन्तगत रजोगण को प्रधानता लेकर ब्रह्मा का साक्ष्बिक लिखने 


४ ६ के बदले राजस लिखना भी बन सकता है। इस विषय के अधिक विशद करें 


"ती लेख बढ कर प्रसङ्ग बहुत दूर छूट जायगा अतः यहीं अमाप करके आगे 
(५), | 1सल्याये डिवेक के पृष्ठ ९६ से लेकर जो रूद्र की महिसा साचुसिंह ने लिखी है उस 
द्र की समीक्षा करें गे ॥ साधसिह जी ने एष्ट ५६ से ७२ त# जो लेख लिखा है उस 
ह" सं यह नीच लिखे संक्षिप्त दोष श्री खासी जी वा आय्येसनाज के सिद्धान्त पर 
३, आरोपित्त किये हैं । यया- 


०  १-नसः सभाभ्यः समापतिस्यश्च वो 
1५, नमो नसोऽश्वेस्योऽश्व॑ंपतिस्यश्च वो नसो 
| "नस 'प्राव्याघिनीस्यो विविष्यन्तीस्यश्च वो 
“1 नसोनसउगणास्यस्तथ्हतीस्यशच वो नसं:॥ 
"यजः चया १६ सं० २४ ॥ 

७ सीलष्टम शिवतम शिवो नः समना म॒व। 


| 

' ५ पिनाकं बिसदागहि ॥ यज्ञः =° १६ सं० ४१॥ 

५5७ इनसन्त्रे सें जो आय्ये लोग स्वामी द्यानन्दसरस्वती जी के लेखानसार 
£ ie मानते हैं कि इस अध्याय भर सं राजप्रकरण है उस पर सराधसिंह जी का कथन 


| चे कि इस सें रुद्र जो देशवर का अंशावतार हे उस का वणेन हे इस की पष्टि 
सं ये हेतु देते हैं कि- 


i (क) अथोऽएवS०हेतानि रुद्राणां जातानि ॥ 


ir 4 
७ 


जा त अथं से हैं ॥ 


| उत्तर--यथायथे में इस अध्याय में राजप्रकरण का ही विशेष बर्णन है। 


|. । 


: |) शतपथ ०९ १। १ । १९॥से सिद्दु हें कि ये इस अध्याय सं कहे शब्द्‌ रूद्र 


| i ११ ह कहना स्व कपी" कै कष "कशे हैं" डुान्त व्हा. 


| Ui | : o> NMOS फि त त उ उ म SS 


आर्ये सिद्धान्त ॥ | हट ११९, 
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विरोध नहीं करता क्योंकि हमारे सिद्धान्त में इन मन्त्रों में आये रूद्रादि पद्‌ 
मनुष्य जातीय राजादि के वाचक हैं शतपथ के प्रमाण से केवन यही सार 
कलता है कि ये अध्यायेपक्त रुद्रे के जात हैं अब्र विचारणीय यह हे कि रूद्र 
क्या वस्तु हैं जिन के ये जात हैं रूद्र नास देश्वर का भी है, रूद्र नाम देबतावि-| 
शेष का भी हे जोरीदू स्वभाव बाळे प्राणी अप्राणी रूप जगत्‌ भें रुद्रत्त्त एक! 
गुण हे बही रूद्र देवता है वह देवता बायु आदि: अन्त रिक्षस्यानी देवता में भो! 
हो यह सस्भव हे तथा द्युस्यानी देबतेरं में भी हो परन्तु भनुष्यो में भी हे जैसा | 
कि शतपथ में इसी प्रकरण सं लिखा हेः- | | 
७५ » NK ~ [oN ७ 
देवानां वे विधामनु मनुष्यास्तस्मादु हेमानि सनुष्याणां 
जातानि ॥ डातपथ । ९ । १ । १। 9१९ ॥ 
अर्थात्‌ रुद्रजात का अथ मनुष्य जात है क्योंकि देवता का प्रकार-अाकार 
मनुष्य का सा हे थाल्‌ दिव्यगुण युक्त मजुष्य देवता होते हैं जब कि मनुष्य 
जात ही रूद्गजात हैं ऐसा स्पष्ट लेब हैती फिर सेनापति आदि मनुष्याथे. ग्रहण 
करना शतपथ के भी अनुकूल होने से स्वामी जौ .का किया अर्थ, कुछ निज क- 
ल्यित हो नहीं किन्तु आर्ष सस्प्रदायानुकून है । यदि इतने से भौ सन्तोष न हो 
तो उसी शतपथ में नवम काण्ड में यह भी लिखा है कि: । 
स एष चत्र देवः । तस्मा एतस्मे क्षत्रायेमा विद्योष्सु पु- 
रस्तादुद्वारसुदहरन्‌ इत्यादि ॥ श० ९। १।१।२५॥ 
सो यह रूद्र क्षत्रदेव हे सो इस सद्र क्षत्रिय के लिये ये खिशः=मजागण उ- 
पायन रूप ऊन्त्रादि पदाथे सामने रखते हैं अर्थात्‌ कररूप से देते हें । इस से 
आर भी स्पष्ट हो गया कि सेनापति आदि देवतः हैं इस से सिद्ध हुवा कि स- 
न्त्राथे यही ठीछ है किः-- - 
इश्वर उपदेश करमा हे कि हे मनुष्यो तुम (सभाभ्यः) न्यायादि सभाओं 
को (नसः) नमस्कार करो (च) और (सभापतिस्यः) उक्त सभाओं के सभापतियो 
(बः) तुन को (नमः) नमस्कार है ऐसा कहो (अश्वेभ्यः) घोड के लिये (नमः) 
अन्त (च) और (अश्वपतिम्घः) घं'ड़ां के पालने बण्नो (बः) तुम के (नमः) अन्न 
तथा (आव्याधिनीभ्यः) शत्र को वेधन करने वाली सेनाओं तथा (विश्विष्यन्तीभ्य:) 
विविध प्रकार से शत्रसंहारिणी बौराङ्गनाओ (बः) तुम के! (नमः) अन्न वा सत्कार 
(उगणाम्यः) ताकिक स्त्रियों को (नभः) सत्कार (च) और ( तुंढतीश्यः ) युद्ध में 
भारती हुडेयो (बः) तुम को (नमः) अन्न (दि सत्कार है ऐसा कही आर करो ॥ 
(सीढ्ष्टस) हे अत्यन्त पराक्रम कप ee कल्याणाकारिन्‌ ! (नः) हमारे लिये 
(सुननाः) प्रसन्न (्च्षः) "शुर ६५) हअ युध्‌) षष (निधा 
SMM 


rr 3333... 


पा > ॥" र» 
‘yt २९९८० > सत्याथ विवेक का ह ॥ 


ह 
५ 


OANA AAA ~~ DS 


। )*चारण करके (कत्ति बसानः) सन्नाह पहरे हुए (पिनाकम्‌ ) घनुष्‌ के (बिश्चत्‌ ) 
ब !। ,रचारण किये (गहि) आइये ( परमे ढक्षे ) प्रवल छेद्‌नोय शत्रुगणा सें (आचर) 
४1: / च्ञाचरण कोजिये अर्थात्‌ अपने घनुर्त्राणादि धारण का काम कीजिये इति ॥ 


| 


४) ८ (ख ) इस अध्याय सं आये चतुथ्यन्त पदां से जे नमः पद्‌ का सम्बन्ध है 
। २६, | रजुस नमः शब्द्‌ को। स्वामोद्यान० ने अन्न वज आदि अनेक अर्थो में लिया हे सो 
क्ट *पयुक्त है क्योंकि पूजायक नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होतो है अन्पाधै 
जं i रके योग से नहीं इस से नसः शब्द यहां अन्न वजादि वाचक नहीं किन्त पजाथै 


१३ जे देवता के लिये हे ॥ 
९ ॥. ` (ख) उत्तर-इस में कोई प्रमाण व्याकरणादि का भौ नहीं कि अन्तादि अथे 
३ याले नमस के योग में चतुर्यी नहीं होती तथा यदि व्याख्यान लो विशेष प्रति- 
४, | पत्ति० परिभाषानुसार ऐसा साने भौ तौ शतपथ में इस प्रकरण में अन्ना्थ ग्रहण 
8) 
1४; किया है । यथा-- 


हा अथातः शतरुाद्रय जहात। उा०९।१।१।१ ॥ अन्नमस्म सम्भराम 
"१५ तस्मा एतदन्नथं समभरन्‌ | इत्यादिश० ९।१।१।२॥ 
है अथेः--अथ शतहरुद्विय यज्ञ कहा जाता हे और अन्न द्वारा इस रूद्र देवता 
IF [: को उपहार भेंट दे और इस अन्न द्वारा ही उस रूद्र के लिये उपहार दिया । 

4१14 इस से सिद्ध हे कि अन्नोपहार रूद्र के लिये लिखा हे तत्र रुद्र गणथ!री स्त्री 


1 प्रुषों के प्रति न्न] दि सत्काराय स्वामी जी ने लिया सो शतपथ के अनकज़ 
1२, हो है | यदि अन्नाथे नमस्‌ के योग सं चतुर्थी विधान इष्ट न हो तौ शतपथ 


$ 1 
// 1३1 हरण बता सक्त हैं जहां नमस का अन्न बजादि अर्थ हो परन्त उस के योग सें 
: fo | चतुर्थी न हो कर द्वितीया विभक्ति हो ? कदापि नहीं ॥ 


ii | ` (ग) यदि यह प्रकरण राजप्रसङ्ग का है ती स्वामीद्या० ने भी अपने भाष्य 

र ५। „सं इन सन्त्रोंकारूटू देवता क्या लिखा सेनापति ही देवता लिखना था क्याकि- 
ik 

'// ३ यस्य वाकयं स ऋषिया -तेनोच्यत सा दवता। आश्वज्ञापनसत्र ॥ 

६ जोमन्त्र का दरष्टा है वह ऋषि और जिस का उस अन्त्र सं वर्णन हे वह 


Sr 


f (ग) उत्तर-- जब कि हमारे लिखे शतपथ के दोन! प्रमाणं से रूद्र शब्द 
17६. का अर्थं मनुष्य जात वा क्षत्र जात सिद्दु हे ती स्वाभीद्या० ने अपने भाष्य में 
2 ढून मन्त्रों का रुद्र देवता लिखा, सेनापति न लिखा इस स क्या दोष आया ? 


जिस प्रकार) झा छी पी हे 1 ह, हु भ्‌ः देह १53 ति हैं इस दशा 20 कोडे 
i i भे मेघ शब्द के स्थान सं अस्त लखे बा उच्चारण करे तो कया ? कुछ नहीं । | 


|| श्रोसहू यानन्दविश्वविद्यालयपाठशाला प्रयाग, 


NP NAN NNN 


यह ती सब महाशये! को ज्ञात ही है कि यह पाठशाला बहत थोड़े खचं 
से केबल विद्याथियां को भोजनादि के दानमात्र से कडे विद्यायां के! पण्डित 5 
बना कर वेदिकचर्मेप्रचार में सहायता करती आइ है । यद्यपि जितन्ना बड़ा इस? 
का नाम है वसा अधिक कास इस से नहीं बना परन्त चन्दे की सहायता पर $ 
ही सब काय्ये निर हे । चनाभाच के कारया कोडे अध्यापक भी वेतनिक नहीं 
है जो अपना सस्पूण समय इस में लगावे इस दशा म॑ पं० भीमसेन शश्सा जी 
ही उपनिषद. सनुभाष्य, आय्येसिद्टान्तादि का सस्पादन भी किया और ससय 
निकाल कर पाठशाला में पढ़ाया भौ तब इतना फल हुवा कि कडे विद्यार्थी > 
अच्छ योग्य . होगये जिन का वणन उप्रा० सि० के भाग ६ अङ्क १२ में प्रकाशित ६ 
क्र दिया हे । परन्त ऐसी दृशा में पाठशाला में अधिक छात्र रह कर पढें यह 
नहीं हो सक्ता और बेदि्कचसेप्रचारक पण्डिता को इतनी अधिक अवश्यकता 
है जो सत्र को प्रत्यक्ष है । इस लिये वेदि्कथमे के प्रेमियों से निवेदन है कि; 
यदि आप चद्यौग करके चन्दे को अधिक सहायता करे ती एक स्वतन्त्र अध्या- $ 
पक रक्खा जावे जिस से अधिक विद्यार्थियों के पढ़ाने में सुभीता,हो अथात्‌ 
उच्चकक्षा के बिद्यार्थियां का ही पढ़ना पं० भो० २० जी को रहे और नीचे 
को कक्षाओं से विद्यार्थी तैयार करके पाठशाला का नियत अध्यापक सहायला 
दिया करे । आशा हे कि घर्म्मात्मा सज्जन इस में सहायता करके यश ओर पुणय 
के भागी होंगे । १। ७ । ९५ से ३९ । १० ९३ तक निम्नलिखित सहाशये न 
पाठशाला के! दान देकर सहायता को है अतः उन सब को _चन्यब्राद्‌ देकर 
इंशवर से प्राथेना है वि बह सब को ऐसी ही धमे में रूचि दे॥ ह० तुलसीराम स्वामी 


१ सु मननोहनलाल जो रांची २०) | ९ पं० सूय्येमसाद शम्मां औनहा ९) . 
> है 1 डे ० अ 7; 
२ आय्येससाज रांची ने उत्सब पर पं० | ९० सूद पाठशाला के १००) का बाबत 


vk. 


शै 


AAS 


भीमसेन शाम्मो जी के बुलाया तब. जुलाई अगस्त १) 

पाठ शाला के १०) | ११-बा० जयलाल जी द्वेवली ९) 
३ प० बालरुष्णद्वारा बाबन से ५) ९२ सुं० रामस्वरूप जी परी क्षितगढ़, 
४ पं० शालिग्राम रायगढ़ ३) | - गौड़ब्राह्मणार्थ छात्रवृत्ति १) 


५ बा० रासचन्द्रनाल जो रायगढ़ २) ९३ बा० रानक लाल जी सुंग जौः १) 
६ ला० गङ्गासागर जी चरू वाले २) १४ पं० गंगासेबक तिवारी कुन्दौ ली ॥।=)। 
७ बा० जगद्स्बाप्रसाद्‌ जो सिजपर ९) १३ प० गङ्गासेवक तिवारी कन्दौ ली 


८ पं० भीसधेन् शम्म जी ने भाचंसे |. पुनः ॥) 
जुलाई से के परतक वेह ठ अद्शेसाएससकी देवलो ॥) 


JSR राम नि तत डली गि वरियता nm ro ति ळू 


च 


१112 ९ ES 
gs 8 ७2 विजषसचना ॥ 
| [ | ISNA 

1111 १-इस बार मनु और आय सिद्दान्त दोनों के निकलने में जो अति काल 
नः ५ हुआ उस का कारण एक तो कुछ रोग हो जाना अर द्वितीय एक वेद्‌ पारायण का 

1 ए८होना या आशा है किआगे ऐसे विशेष कारण के विना अति काल नहीं होगा ॥ 
एर २-इस बार आय सिद्वान्त में पुनजन्स आवागमन बिषय पर बडा प्रस्ताब 

हिव्ळवा है और आभी कुछ ळपना शेष भी है इस लिये प॒नजन्स विषय मे जिन २ 
॥ रंसहाश॒यों को जो २ सन्देह हों वा पुनजन्स न मानने वालों के जो प्रबल तके 
२,ऽसुने जाने हों वे सन्न लिख भेजें सब का यथोचित समाधान किया जायगा । 


१, ३--भगवद्वोतानाष्य अव शीघ्र ही पूरा किया जायगा जिन लोगों के पास 


( शक) ४--तीन महीने के लिये कुछ पुस्तकां का मूल्य कम किया जाता है जा 
(4 त्नोग ता० १७ नवस्खर ९५ से अन्त फरवरी ९६ तक नगद्‌ दास से पुस्तक लेंगे उन 
|) को कम किये दास पर दिये जायं गे । बदले में पुस्तक लेने वाले! के लिये कम 
1 दाम नहीं हे । तथा पुस्तक बिक्रताओं के लिये अलग हिसाब होगा । इस लिये 
। जिन लोगो के! कम दाम खचं कर पुस्तक लेने हों वे इस वीच में संगा लेवें ॥ 
आयुवदशब्दाणत ९) से ॥) मनुस्सृति भाष्य को भभिका ९॥) से ९) इश, 

केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, म।यड्क्य और तैत्तिरीय साता उपनिषद्र एक साथ लेने 


i । २, पर ३) से २॥) गणरलसहोद्धि पाणिनीय गणों को संस्कृतव्याख्या ३३२ पेज पुष्ट 
:\/ रायल है मूल्य १।) से १) में आयेसिद्धान्त ६ भाग के ७२ अङ्क ३॥) से ३) 
१॥॥ मिले गे जिन क्का लेना हो शीघ्र मगालेवें । ह० भीमसेन शम्मी 


ES चन्थवाद्‌॥ 


„॥ १० । ८ । ९५ ३०से ३१ । १० । ९५ इ० तक 
4 इन महाशयें ने उदारता पूवक सनुभाष्यादि कार्य्यो को सहायताथै घन दिया 
पछ. है सो सब महाशयें को धन्यवाद देने के साथ स्वीकृत है ॥ 


॥॥ श्री सीताराम गो शभ सम्बदे २) प्री गणशप्रसाद जी पटनहनखेरा ।) | 
(10३ पं० गंगासेबक जी तिवारी कंदौली ।) | श्री अभयराज सिंह जी पकरेला-.१) 
णा जी पिनाहट २) | . श्री मातादीन जौ दिल्ली ४) | 
Ses RE Rr १३३३३ अप जा १ १) 
- - नी... । जया (७०22 


ऱ्या 
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शी १०८ स्वाभि दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन 
द शासा हारा सम्पादित होकर . २ 
पं० तलसीराम स्वामी ळे प्रबन्ध से 
इटावा ० 
सरस्वतीयन्त्रालय में सुद्रित हुआ 
साचें सन्‌ १८९३ ई० ' 
प० ९२९-त्रयो विद्या का व्याख्यान , 
= १३७-पु नजन्सांवचार 
> १५३-सत्याथेविवेक -का उत्तर 
ne 


सनातनं वेदयथं सुमणडयदवाक्तनं तद्दिसुखं च खणडयत्‌। 
विद्वेषिणो दस्युतर्राश्व घषयत्सम्जुदध्यतां पत्रमिङं प्रगजेयत्‌॥ 
सनातन आय्यनतमसणडन, नवीनपाखणडमतखणएडन । 


भाग ७ ] सा सकपत्र [ अडक ७ । < 


आब्रहन्त्राल्लणो ब्रह्मवर्चसी जायसासाराष्टे राजन्यः शूर इषव्योउलिव्याची 
सहारथो जायतां दोग्यी चेलुवाढानडानाशः सप्तिः घुरन्थियाजा जिष्ण 
_स्थेष्ठाः सभेयो यथास्प यंजमानस्थ वीरो जायला निकामे निकास 
नः पर्जन्यों बषेतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेतरो 


खो इस 


आर्यसिहान्त॥ 


>> 


OE, ७ 


सत्सिद्वान्तभवत्तक, असर्सिद्भान्तनिवत्तेक। ` 


प्रावानशास्त्रपारवायक, आथ्यलससाजसहायक ! 


pr 
Re 


नः कल्पतास ॥ 
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वाषिक मल्य डाकव्यय सहित 


र ~ ११९ अगस्त सनू “२७ २० जाट मर उ ५८७ 
0 तक । सल्यप्रासिस्वीकार ॥ 


0117२ सं० जयन्ती प्रसाद्‌ जी-वलिया ३)॥ 
कः ,! १०७ पं० रामाधीन जी मिन्न-संगेलो २॥) 
त ६1५ बा० रामसहाय जी-फीरोजाघाद्‌ ४) 
व; (८५ बा० रघुनन्दनप्रसाद-सोनपुर १।) 
५. १९ वा० मिट्रुनलाल जी सन्त्री-कानपुर २८) 
३) ` 1९८८ श्रीअर्जनसिंह जी दोनानगर १।) 
र पी २३ पं० भगवानसहाय शर्मा - का सगंज॥=) 
i 1 ५१७४ पं० कृपाशस नो शम? देहगादून२॥ 
२, |, ९३ वा० ग्चुनायसहायजी-हिसार २॥) 

1 (०९ बा० रलाराम जो भंडारी-सुरार २॥) 


२७ राससहाय जो-बान्दोकडे २॥) 


ए 
1 1 | ब ४ 
1 ५ डु } 


in 
1 /। र्‌" | १ | 


1:3; ९०६ खा०शीतलप्रसाद्‌ जी-अआकोट ९1) 
|| १०७ खा० गंगासहाय पारसौल १।) 
४, ४ पं० शिवराम संगौशजी-सजेश्वर ॥) 
पे ९४ वा० आनन्दस्वकूप जी--कानपुर २) 
1.1: ३०८५ वा० रघुवरद्यालु जी-भद्रसा २॥) 


gir | | 


गौ । 1: ८२ श्रीकमार उबालाप्रसाद्‌ जी जज 
वी मिर्जापुर ३॥।) 
1,175 ३० ला० सदारीला,ल जसबन्तनगर १॥।) 
kh ३। ९९ वा० केव्रलप्रसाद्‌ सिवनी छ पारा १।) 
a | ७८ पं० मलचन्द जी शुक्त सुडुबाड़ा २॥) 
hi ५८४ श्री राबराजा रघुनार्याखंह जी 
(| ४ याघपुद 

५40 17५०६ श्री सेठ शोभारास जो चांबर 
य. नरसिंहपुर २) 
०२९ श्री अयोच्यायसाद जी एटा ॥८) 
इ. ६६ वा० तुलसीराम जी देहरादून २॥) 
छै ३५ पं० मेघराज जी योचपुर ९।) 


+॥ ५५ रासलात-जोभधपर २॥) 


२॥) 


। ३९६ पं० न वाजपेयी सातन २॥) 


३६४ श्री रसैय्यालाल जी सीकर 
२५० श्री पं० जयगे।पाल जी लरिगमा २) 


त्रो उप्रा स्ये म साज ती २०३ प० कंजविहारीलाल कनखल २॥) 


Sid US ३०४ ३३३ है 
३९८ बा० सीताराम जी लखनऊ 
३९२ वा० बालकृष्ण जी बाबन हदोडे १।) 
११११ वचावासिंह डराडेस्साइलखां.२॥) 
२४४ श्री लक्ष्मीनारायगा खेतरी २॥) 


Il 


११०७ श्री वाब्रूरास जी मास्टर लखनऊ ९।)| - 


२६९ श्री सूय्येप्रसाद्‌ जी टेढ़ा २॥) 
४९७ श्री ज्ञानौरास विद्यार्थी व्यावर २॥) 
४६३ श्री गंगारास जी ओ० विजनौर २॥) 
३४६ श्री पं? काळूराम जो रासगढ़ २॥) 
५०४ श्री नन्दनसिंह उपाध्याय वेरी १।) 
१९०० श्री दुगोप्रसाद जी रीवां १) 
८९८ श्री रासचन्ड्र जी श्रजीतसल् २॥) 
२९३ श्री रामप्रसाद विहारी चौलपुर २॥) 
२७१ उवालाप्रसाद्‌ लुयामियानी २॥ 
२२७ श्री कंबर यो चसह की सुरायां ३॥।) 
२३१ पं० ।कशनलाल जी सथरा यो) 
८०५ पं० बासुदेव जी हैदरावाद २॥) 

४ श्री बन्दावन जी सुकुल कु मिल्ला २॥) 
१०३८ श्री सलचन्द जी मुनीस सागर १।८) 
३५४ श्री द्यालुचन्द्र जी शमा अतरी लार॥) 
८२६ श्री सिश्रीलाल जी पटना २॥) 
३८० श्री मन्त्रौ आ०स० सिकन्द्रावाद्‌ २॥) 
७९३ िश्देशवर दयालु शमा लसबेला ९।) 
९३९ श्री लक्ष्मगा सिंह जी जयपुर २) 
८०९ श्री जगन्त्नाथप्रसाद्‌ जी कन्नौज २॥) 
५६९१ वा० शेगपाल सहाय जी न्नूकर ९।) 
१९९२ शिवम्रंगल वाजपेयी जौनपुर ९) 
३६० स्ना किशनलाल्य नसीरावबाद्‌ ३।) 
२॥) 


३०७ वा० प्रभुद्यालु जी चस्या २॥) | 


१) | 


आम्‌ 


आयसिद्धान्त ॥ 


गण आजा TIS | 


१ ७ + उाचछत जायत प्राप्य वरान्नबाधत ॥ ॥ |; अङ्क ७। ५ 


NAA ANN NANNNNNNNNNAN ~ AANNAANNNNANRAN 


eo -_-ब+_ बन+-__+++-___-_ 


यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे ॥ 
गत अङ्क ५। ६ के ४० ९६ से भागे त्रयीविद्या- [| 
मन्त्राश्छन्दोसयाः, नाच्छन्दर्लि वागुश्चरति” इत्यादि । अतएव | 
| गंद्यात्सकस्य यजुमेन्त्रस्यापि छन्दोनिएँयं कुवन्ति वैदिकाः ॥' 
` याजुषीति गायञ्यादिभेदोऽपि वणितः पिङ्गलेन ( ३ । ३॥ ८), 
तदित्थं निश्छन्दो यजुरिति खापेच्चिकमेव, कात्ययनन यजुर्वेदी-। 
यमन्त्राणां सर्वेषामेव छन्दोज्ञानस्य विधानात्‌ ( अनुक्रमणिका 
१ । १ ) साध्यन्दिनीभाष्यकारण महीघरेणाप्यक्तम्‌ । तत्र यज-॥ 
 वेदमन्त्रेषुं कानिचिदूर्यजुंषि काश्चन ऋचः, तंत्र ऋचां नियता-| 
क्षरपादावसानानामावदयक छन्दः काट्यायनेनोक्तप्‌। यजुषां षड 
तरशाताचरावतानानामेकाचरादीनां पिङ्गलेन देव्येकमित्यादि-॥ 
नोक्तं छन्दो बोध्यम्‌, इति ॥ 

भाषार्थः-पहिले ही समय में गायत्रयादि का सन्त्रों में भी ळन्दः पद से व्य- | 


बहार होला था । जैसे «यंज्ञों में ळन्दों का चारण करते हुए” इत्यादि । वहां 


भो दादून अथ ही छ का सल है क्यॉकि गायत्र्यादि ळन्दों से शब्दों 


ul niversit) Haridwaf Collection. Digitize S3 Foundation (दून ही छ 
का आच्छोदूंन होता ही है । तथा जैसा पद्यों द का अच्छादन होता बसा 


५; | नाम चिरकाल से स्थिर हो गया । काल पाकर च ग्रन्य रचना में ळन्द 
नी १) 

|! {पद्‌ का व्यवहार नहीं रहा यह शीर बात है। इसी लिये छादुनाथ से छन्द साने 
> ण हुए निरुक्त के व्याख्यान में उस छे कृत्तिकार दुगोचाय कहा हे «वे सन्त्र हो 


tl 


१॥॥७ऊन्दोरूप हैं जे! ळन्द नहीं उस के वेदवाणी नहीं कहती” इसी लिये ग 


४ प्यजवेद के मन्त्रों के भी छन्द वेदानुयायियों ने माने वा निश्चित किये हैं ! तथा 
(1६ Fe हे 
1100 गायत्र्यादि के याजुषी आदि भेद यजवद्‌ में भी पिङ्गल आचाय ने दिखाये हैं । 
21 


' ॥इस दृशा में «यजु ळन्द्रहित हे” ऐसा कहने मान ने वालों का बिचार ऋगादि 
i 110 अपेक्षा निश्ळन्द कहना जानो क्योंकि यजवदीय डपक्रमयिका पुस्तक सें 
(कात्यायन ने यजवदीय सभी सन्त्रों का छन्दोज्ञान होने को आवश्यक्ता दि 
"बायो है । उस पर यज के भाष्यकार महीघर ने भी लिखा हे कि «यजवद्‌ के 
' 6 मन्त्रों में काडे. यज हैं और कोडे ऋचा हैं उस में क्षर, पाद्‌ और अवसान 
i रूकावट] जिन शे नियत हे ऐसी ऋचाओं का छन्द कात्यायन से अवश्य कहा 
४३ और एक अक्षर से लेकर एक सौ छः अक्षर तक संख्या वाले यजुव दीय अन्त्रं 
i का ळन्द्‌ पिड़ालाचाये ने ( दैव्येकम्‌ ) इत्यादि सूत्रों द्वारा अपने छन्दःशास्त्र 
७ में कहा हे ॥ 
१: सस्पादुक-हमारै पाठको को स्मरण होगा कि छन्द्‌ःपद्‌ वेद्‌ का नास छ्या 
» हुआ इस का विवेचन हस गताङ्क में लिख चके हैं कि ळप्पर, त्त वा छाता के 
जर 


। पल्य आपत्तियों से बचा कर सुख पहुंचाने वाला होने से वेद्‌ के ळन्द कहते हैं 


रभ एखले हैं वे वेद्दक्ष की सघन अविनाशिनी छाया के शरण में आने का विशेष 
(उद्योग करे । यद्यपि ळय्पॅर आदि के तुल्य अनेक आपकत्तियां से बचाने वा सुख 
पहुंचाने वाले अन्य भी ब्राह्मण बा सनु घ्मेशास्त्रादि ग्रन्य किसी प्रकार हैं त- 

 थापि वे वेद्मूलक होने से ही कायसाघक होते हे अन्यथा नहीं इस लिये उन 


थद वेद का हो हुआ इस कारण देद्‌ ही मुख्य छन्द हे 


हा  छन्द्‌ र खा लिखे तो कुछ दोष नहीं परन्तु जैसे गुरु के सामने पण्डित हुआ 


| ह जाता को के साथ अन्य कोदे भी ग्रन्थ छन 
| शिष्य म पाहि र (जा त वे on NF by 53 न्य काढे USA ls द्‌ 
स्त 


नहीं माना जा सकता । इस के अनुसार सामश्रमी जो का यह कथन ठोक नहीं 


Po 


त्रयी चिद्या ॥ १२३ !? 


ह कि “जैसा छन्दृम्त्व वेरसन्त्रो को है वसा हो लौकिक पद्यों को भी हे” क्या 
विचारणीय है कि पिङ्गल नानक ळन्दःशास्त्र के अनुसार सब प्रकार को वैदिक 
लौकिक रचना का नाम छन्द्‌ है किन्तु प्रचलित नागरीभाषा में बनाये भजनादि' 


भर में सामान्याधिक्रार हे और पञ्चुमाध्याय से ळन्द्‌: का विशेषण वृत्त है i 
वेद्‌ के गायत्र्यादि मन्त्रों का निरुपाधिक छन्द्‌ नाम और लौ किक पद्यो के जाति- | 
उन्दः वृत्तन्द्‌ः खोपाथिक नाम हो ने से वेद्‌ अन्त्रों का ही ळन्द्‌ नान मुख्य हु अ || 
आर वास्तव में तो ग्रन्थकार की शेंलो से प्रतीत होता है कि गायज््यादि वेद, 
सन्त्रों के लिये ही छन्द: अधिक्रार है और लौकिक पद्य भाग का नाम कृत्त 

आदि हे । इसी से वेदिक बिचार छोड कर केवल लौकिक. पद्यं रचना को री 
जताने को बनाये ग्रन्य का नास “वृत्तरत्नाकर” रव्ल्वा गया । रहा छन्दोमञ्जरी आदि | 
नाम सो प्रशंखा्थ गौण प्रयोग मानने पर सार्थक हो सकता है । और यह भ॑ 
असस्भव नहीं कि शास्त्र के सिट्टान्त वा मयादा से विरुद्ध भौ लोक में जो ढर 
चल जाता हे उसी के अनुसार नाम रख लिये जांय क्योकि बिशेष छान बी 
करके किसी विषय का तत्त्वालोचन करना सब किसी का काम नहीं हे ! इस 
से सिद्दु हुआ कि पिङ्गल में आया ळन्दः पद्‌ भी मुख्य कर वेद्‌ मन्त्रों का खा 
चक है और गोण रीति से अनन्यां का भी प्रशंसाथं नाम छन्द्‌ होने में कछ चिन्त 
नहीं । रहा पाणिनीय व्याकरणादि में छन्दः पद्‌ कहीं ब्राह्मण ग्रन्थों का भो 
बोधक प्रतीत होता है सो जब भाषा के भजनादि तक में प्रशंसा्े गौय प्रयोग 

छन्दः शब्द का होता हे तो ब्राह्मण ग्रन्थ जो वेद्‌ के अति निकट हैं उन को प्र- 
शंसार्थं छन्द्‌ कहना वा मानना क्यों अनुचित हो पर यहां ळन्दः पद्‌ का यौ गिक 


छादुनाथे हौ लिया जायगा किन्त रचना विशेष का न।स ळन्द्‌ माने तो गौण भाव से 
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भो गद्यरूप ब्राह्मण ग्रन्था को ळन्द नहा ड न्द्स्त्व वेद का 


>,'(९४ 000 Fe 'प्रायासिद्ठान्त ॥ 


॥४र अन्य ग्रन्थों का वेद्‌ की अपेक्षा गोगा छन्दस्त्व हे छ यों सही कि जेसे लोक 
सें देशवर नास राजा का भो हे इसी से चक्रवत्ती राजाधिराज को भी परमेश्वर 
६ कह सकते हैं तयापि असीम (अनहट्टू) ऐशवयं बाले परमात्मा के प्रसंग में वा 

साय में दे श्वर शब्द किसी राजादि का बाचक नहीं होता वैसे तो अपने से अधिक 
॥ामध्ये खा बुद्धि बालों के सामने अनेक लोग प्रशंसा करते समय हाय वांचकर 
| ,कहते हैं कि आंप तो देश्वर हो इस से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कि आप 


bss 


परब्रह्म परमात्मा हैं । बसे ही असीन ळन्द्स्त्व वेद्‌ में है बही मुख्य छन्द है | 
उस के सामने वा उस के साथ सं कोडे ग्रन्थ ळन्द नहीं और वेद्‌ की अपेक्षा 
॥ रोड़ कर अन्य ग्रन्थों को प्रशंसा के लिये कहना बन सकता हे ॥ 
॥ सामश्रमी जी-यतः प्रश्न॒ति मन्त्रबराह्मणयोवेंदनामपेयसि- 
'त्यभूत्सुद्ृढम्‌ , ततः प्रश्नु्येव ब्राह्मणय़रन्यानासपि छन्दःदान्देन च 
'यहणीयता सुतरां सम्पन्ना एवमपि मन्त्रभागानामेव मर्यं छन्द- 
स््वामांत त न ततोऽपि विलयमपगतम्‌। अतएव यार्को मन्त्रा- 
थ एव छन्द:डाच्द प्रायङक्त ( २ भा० ७० ) सन्त्रत्राह्मणयो- 
हभयारवावरीषण छन्दःहाब्दव्यवहारं कृतवता भगवता पाणि- 
[ननाप क्वांचत्प्रायाज मन्त्रष्वेव च छन्दद्द ति. तयाहि- छन्दो 
आह्मणान च ताहूषयाण ( ४। २। ६६ )” इत्येवमादीनि 
 तमालोच्यानि। नहि तत्र छन्दःऱाब्दृस्योभयपरत्वे ब्राह्मणानां एथ- 
ग्रहणम पपद्यते ॥ 
| ततो वेदाङ्गानामपि वेदत्वातिदेशात्‌ छन्दस््वमप्यनिवाये- 
वेव । तदुक्तं भगवता पतञ्जलिना “छम्दोवत्सृत्राणि भवनि 
| १ अ० ५ पा० २ आ० ) इति परं तत्रापि ये केचित्‌ शो. 
तकी यशिक्षादयः, तेर्षा वेदा ङ्गत्वमस्तु नास्तु वाछन्दस्त्वन्तु नास्त्येव।. 
गथा च दरिंतं प्रुदाहरणाप्र “शोनकादिभ्यश्छन्दसि ( ४।३। 
१०६ ) इस्ति’ सुखी ङे रेछन्दसिकिम्‌? कनकाः शिक्षा- 


ee 


_ विद्या ॥ ९२९. 
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इति । अपि वा तत्र सत्रे मख्यछन्दस्वमेवापक्षितम्‌ , नच तह 
दाङ्कानामित्येच तथोक्तं नागेरीनेति । प्रातिशारूयादावपि व्यवह्न- 
तएव छन्दःडाब्दः पतऊजलिना-“छन्दःझास्त्रेष (१ अ० २ पा० १. 
भ्रा०)” इति प्रातिशार्यादिष्वेव तदर्थो गम्यते। अपि वा छन्दसां. 
शास्त्रथ इत्येव तदथं 
नागेडादिभिस्त भि्षुसूत्रनटस्‌त्रयोरपि छन्दर्लं स्वीकतम्‌। 
. तथाहि- तित्तिरि० । इत आरभ्य वक्ष्यमाणाः प्रत्य यास्तेनेकदि- 
' गित्येतत्पर्यन्तं छन्दसि वाच्ये इष्यन्ते । शोनकादिभ्यश्छन्दसी न 
त्यतश्छन्दोग्रहएस्य पूर्वेमपकपदुत्तरत्रानु ढृतेश्व” इति लघुठाब्दे- 
न्दुहोखरे द्रव्यम्‌ । तित्तियोदिषु तेनेकदिगिति सूत्रतः पूवेषां 
(४॥३॥ १०२-१११ ) दानां सूत्रांणां नवमएव “भिक्षु- 
नटसूत्रयोः” ग्रहणं दृश्यते । तदेवं क्रमादिदानीसार्षेति प्रसिद्ध- 
ग्रन्थमात्रस्येव छन्दस्त्वमुररीकवन्तिः विपश्चित इत्यलं. छन्दोवि- 


चारएात ॥ 
भाषाथे:-जब से “मन्त्र और ब्रामण का नाम वेद्‌ हे” यह व्यबहार द्द 
हुआ तभी से ब्राह्मण ग्रन्थों का भी ळन्दः शब्द से ग्रहण होना निरन्तर सिढु हो 
गया । परन्तु अन्त्रभागों का मुख्य ळन्द होना ब्राह्मणों के उन्दः कहे जाने से 
नष्ट नहीं हुआ। इसी लिये निरूक्तकार यास्काचायं ने अन्त्रायै में ही उन्दः शब्द 
का प्रयोग किया हे तथा अन्त्र ब्राक्तया दोनों का. सामान्य कर छन्दः पद्‌ से व्यव- 
हार करते हुए भगवान्‌ पाणिनि आचार्य ने भी कहीं २ ळन्दः शब्द्‌ से केवल 
| सन्त्रभाग का ग्रहण किया हे जैसे (४। २। ६६ ) सूत्र में ळन्दः पद्‌ से सन्च- 
ब्राह्म दोनों का ग्रहण हो तो ब्राह्मण. पद्‌ का एथक ग्रहणा व्यथे हो जावे । 
7 तदनन्तर वेद्‌ के अङ्ग: भी वेद के तुल्य माने जाने से उन का भो ळन्द होन! 
` अनिवाये हे सो महाभाष्यकार. भगवान्‌ पतञ्जुलि . ने.( ९ अ०४ पा० २. आ०) से 
कहा है कि «छू हैँ» पर उन मे भी शौनकोय शिक्षादि 
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| 19,१२६ । ॥ 
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१०६) सूत्र पर शेखरकार ने कहा है कि “शीनको या शिक्षा, इत्यादि में छन्दो ग्रहणा 
से शिनि प्रत्यय नहीं होला । अथवा उक्त सूत्र में मुख्य ळन्द का ग्रहण इष्ट है 
| ९ ।श्रेसा ळन्दस्त्व वेदाङ्गो में नहीं है” यह भी नागेश ने कहा है । तथा पतञ्जलि ने 
f १७१  प्रातिशाख्यादि ग्रन्थों में भी ळन्द्‌ः पद्‌ का व्यवहार किया ही है अथवा पलञ्जू- 


|| लि के कथन का ,आशय यह साना जाय कि ळन्द्‌: सस्बन्धी शास्त्रों से- 

|!|; और नागेशादि ने तो भिक्षनट सूत्रों को भी छन्द्‌ माना है «लित्तिरि० सूत्र 
i i छ लेकर ( तेनेकदिक ) सूत्र पयन्त कहे प्रत्यय ळन्द्वाच्य होने पर होने ऊभोष्ठ 
१ || हैं क्यांकि (शौनकादिस्यण्च्छन्द्सि) सूत्र से पूर्व सूत्रों में ढन्दो ग्रहण के अकपेण 
gn छि-णीर अगले सूत्रों में अनुवृत्ति करने से उक्त प्रयोजन सिद्ध है” यह सत्र लघ- 
'न्दृशेखर में देखना चाहिये । तित्तिरि० सूत्र से लेकर ते नैकदिक से पूव दश 


= 


त्रो सें से नवम सूत्र गें भिक्षसूत्र और नटसूत्रो का ग्रहण दीखता है । सो इस 


(क्रम से सस्प्रति अष नान से प्रसिद्ध ग्रन्थमात्र का पण्डित लोग छन्दः पढ्‌ से 
(स्वीकार करते हैं इस लिये छन्द का बिचार अब समाप्त करते हैं 
| स्पाद्क-श्रब ळन्दः पद्‌ का यह अन्तिम विचार हे । सामश्रसी जी का 
अभिप्राय स्पष्ट हे. कि अति प्राचीन समय से अब लक छनन्‍्द्‌ः शब्द से सख्य कर 
त्र सहितारूप वेदों का ग्रहण होता है।ओऔर ब्राह्नणग्रन्य बनते समय से व्य- 
(01 तने लगे सो गौण हे | हस अपने पाठकों को सूचित करना चाहते हैं कि देद्‌ आदि 
(३ पद पर सामश्रमो का अनुवाद कर २ हम ने जो इतना लेख बढ़ाया और ब- 
॥ शा ४! हाते जाते हैं उस को आप व्यथे न समक्रिये क्योंकि हमारा एक तो प्रयोजन 
| 10 ८ ' प्रह है कि श्रोनत्स्वामिद्यानन्द सरस्वतो जी महाराज ने वेद्‌ आदि कई शब्दों 
| le धर थोड़ा २ विचार अपनी ऋग्वेदादि भाष्यभभिका सं लिखा था तद्नन्तर वि- 
1 fi ब्रक्षियों (महामोह विद्रावणादि) ने अनेक प्रकार के कुतक खड़े किये तब आये- 
ft लि सिद्धान्त के आरस्भ से ही वेद्‌ ब्राह्मण के विषय म अनेक प्रकार का लेख लिखा 
| |); ह. “या । अब उस विषय में अनेक प्रमाशों के संग्रह से तथा सास्प्रतिक सामश्रमो 
| ॥../ आदि विद्वानों फी भो सस्मलि से यह विषय “कि वेद्‌ आदि शब्द सन्त्र संहिताओं 
४ र, के हौ बाचक हे और जैसे किसी श्रीमान्‌ वा राजादि को प्रशंसा के लिये कोडे 
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नर दि जैसे वह वास्तव में. 
हे क 60% एप, होन सवश क्तासन हैं” ल क सन 


5 विद्या ॥ 9 १२७ 
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आम्वाय, स्त्राच्याय तथा ळन्द्‌ आदि पदों के वाच्य वास्तब में नहीं हे» इतना हुढ़ 
सिद्ठु हुआ और हो जायगा कि जिस में फिर किसी प्रकार की हिल चल शेष 
न रह जायगी । और द्वितीय प्रयोजन यह है कि हम ने «त्रयीविद्या” शी षक 
दे कर जे! लेख चलाया है उस में वेद्‌ सम्बन्धो प्रायः सभी सन्देहों की निवृत्ति 
होने की आशा है और प्रायः वेद्‌ के गढ़ सिद्धान्त या आशायो के! खोल॑ने का 
उद्योग किया हे उस में सब से पहिले यह सिद्दु हो जाना अत्यावश्यक है कि 
वेद्‌ वा ळन्द्‌ आदि किन २ ग्रन्थ वा पुस्तकों के नाम हैं और ठन का क्या अर्थ 
वा अभिप्राय है । यह जनश्रुति कहावत प्रसिद्ध है कि«सलि कुड्ये चित्रं भवलि” 
पहिले भित्ति बन के तयार हो तब उस में चित्रकारी हो सकती है। इसी प्र- 
कार यहां.भी पहिले यह सिद्ध हो जावे कि वेद्‌ वा छन्द्‌ छादि कोन हैं तब ठन 
के सिद्ान्तो का विवेचन हो सकता हे । 

अचर दन्दः पढ्‌ के कपर इतना और कहना है कि ठन्दःशास्त्र जा एक वेदाडू 
हे उस में आने बाला ळन्द्:पद्‌ वेद पर्यायबाचक छन्द: से भिन्न है ? वा दोनो 
एक ही हैं ? । इस का उत्तर यह है कि दोनों न्द्‌ एक ही हैं वेद्‌ के पर्यायवाची 
छन्द्‌ःपद्‌ का व्याख्यान करने के लिये ही पिङ्गलाचायं ने द्वितोयाध्याय में «छन्दः 
अधिकार किया है अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में सूलअन्त्र समहरूप जो वेद्‌ उत्पन्न 
हुए थे उन गायत्री आदि नामक अन्त्रों की पद्‌ व्यवस्था और अक्षर संख्या जतलार 
के लिये छन्दःशास्त्र नामक वेदाङ्ग बनाया गया। उस में प्रसङ्गवशात्‌ लौ किक रचन 
का व्याख्यान किया गया वह गौण है । इसी लिये वेदाङ्ग माना गया लोकाङ्ग नहीं 
ग्रन्थकार पिङ्गलाचार्य के! भी ळन्दः पद्‌ से वेद्‌ का ही ग्रहण इष्ट था इसी लिये वेदिव 
प्रकर्या के आरस्भ में «छन्द्‌ः” अधिकार बांचा और पञ्जुमाध्याय के आरस्भ र 
८बृत्तसू” दूसरा अधिकार किया जिस से सिद्ध हुआ कि वेद्‌ के पद्यों वा मन्त्र 
का नास ठन्द्‌ साना गया और लौकिक झोक रचना का नाम वृत्त साना गय 
इसी अभिप्राय के! लेकर केबल लौकिक पद्य का व्याख्यान जिस में किस 
परिडत ने किया उस पुस्तक का नाम वृत्तरत्राकर रक्खा । शब रहे छन्कू 


सञ्जरी आदि नामक ग्रन्थ सो ऊन्द्‌ःशब्द्‌ के अर्थ का तत्त्रालोचन किये विन 
हो बनाये गये यह अनुमान ठोक ही है । परन्तु इन सब दशाओं में भो न्द्‌ 
शब्द का दादुनाथे नष्ट नहीं होता दुःखे आपत्तियों से बचाने तथा इष्ट के रक्षः 
गौ यभार्व से जकििकि०पंश०भी हेर -नेकसज्यामस-्सेण्कछ्ये के साधक 5 


डससकक  कसकसस:ससससनपसा कक: स्‍्  ं्ंटंऑॉ 


र 12९२८ टा ये सिदान्त ॥ 


ANNAN क क ७ ANA, BETS © STON २.८९) केक के दे पे ७९. ०९. उम्र क कक बल ००-०० 
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। ५1 १ देश से उन २ का गौण वा प्रचानंभाव से छन्द नास मानना चाहिये । वास्तव 
द 1५1 भस छन्द्‌ःपद्‌ का अर्थे पद्य नहीं किन्त पहिले छादनाथ से वेद्सन्त्रों का नास. 
0४1१, ६ ४ळन्द हुआ वे प्रायः सभी सन्त्र किसी न किसी प्रकार की पद्य (झोक) रचना 
५ ६१/११ ही बने थे इस कारण ढन्दः शब्द्‌ का वाच्यार्थं पद्य भाग में ही प्रचार पा 
है; * [|| प, गया | यदि पद्यभागमात्र म छन्दःपद्‌ को प्रवृत्ति मान तो गौणभाव से भी ब्रा- 
णि (1 ऽ ह्मण ग्रन्थों (जे प्रायः गद्यरूप में बने हे) । को छन्द नहीं कह सकते इतलिये 
३; केबल ळादनाथ से ही दन्द मानना संस्य हे । इंसी के अनसार दे ङ्ग व्याकरण 


५ १ 


पा : [| सूत्रादि का भी छन्दोवत्‌ मानना बन संकता है । अर्थात्‌ वेद्‌ के प्रायः सभी शब्द्‌ 
1111 सामान्य व्याप्ताथे के बोधक हैं यह सिद्धान्त पूव नी मांसं'दि शास्त्रों के अनुकून हो मे 
रिप तथ विशेष ध्यान दे कर शोचने से बहुत ही सत्य निश्चल ठहरता हे । ळन्द्‌ 
EEN । शब्द भी वेदिक हे इस का जिस २ अंश में जितना २ छादुनाथ जहां २संघटित 
१, (हो उस के उतने आंश में छन्द मानना चाहिये । अब रहा यह कि किन्हीं को 
rN छन्द माना जायं किन्हीं के! न्द्‌ होने का निषेध किया जाय यह सब विचार 
1लोकानुसार शास्त्र में भो सापेक्ष माना जाता है। जैसे बहुत अपढ़ मनुष्या में कुळ 
थोडा पढ़ा भी उन सखा को अपेक्षा से पण्डित भान लिया जाता वा कहता 
।है फिर बही कळ पढ़ा मनष्य डस से अधिक पढ़े वा ज्ञानवान्‌ विद्वानों के सं- 
।मुदाय सें मख माना जाता किन्त पण्डित पद्‌ वाच्य नहीं हो सकता। इसी प्र- 
1 (कार यहां भी साहित्य काव्य झाख्यायिका इंलिहासादि पुस्तकों की अपेक्षा से 
।वेदाड्रूग्रन्य भी किसी प्रकार ढन्दः पद्‌ वाच्य होते बा कहाते हैं । तथा वेदाङ्ग 
1% (कौ अपेक्षा सेगह्य श्री ल सूत्र तया ब्राह्मेणादि वेदू वा ळन्द्‌ अथवा आम्नाय अदि 
५५६ पदों के वाच्य हीते तया साक्षात्‌ सूलंमन्त्र समूहरूप वेद्‌ के सामने ब्राह्मणा दिं 
५ कोई भी पुस्तक वेद आज्राय वा ळन्द कहा ने के योग्य नहीं हो सकता कपो कि 
” “व्राह्मणादि सब पुस्तकों म ससीमद्न्दःपन हे और सल देश्वरीयबाणी रूप वेद्‌ 
ir नं असीमवेदत्व आम्रयत्व तथा ळन्द्स्त्व आदि हे इसलिये वह बेद ही मुख्य ळन्दं 
षः "हे उसी की छाया का शरण लेने से हमारा ठोक र कल्याण हो संकता हे । अर्ब 
i be !ढन्द्‌शपद्‌ का विचार समाप्त किया जाता हे ॥ 

४ (स्वाध्यायः) स्वाध्यायङ्गति च तस्येवं वेदस्य नामान्तरम्‌ । 


"१, स्वाध्यावोऽश्येत्यः(ते० F००२ १०९००७) कत्पककिश्वतिषु “यः 
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गे ॥ 
स्वाध न हल र 
यापमधात TE 
ऽव्दस्‌ (२-१० ७) इत्यादिस्सृतिप च तथैव व्य- 
बहारात ।इजातिनिः सम्यगध्येय एष इत्येवासो स्वा | 

ट स्‌ 
कल्यते । अतएवाह भगवान सन -यो$नधीव्य † याय इात 

जा वदानन 
त्र करुत श्रसम । सजी दै | 

वन्नेव शाद्वत्वपा शग 

१६८) इतीति ॥ रा गच्छात्त सान्वयः (२, ` 
7. भाषार्थः - स्वर... | 
अरशयक (२।९५।७) में लिखा हे कि स्त्राध्याय-बंदे फो एक नाम हे । तैत्तिरीय | 
ति (२।१०७) में लिखा है कि जो स्वाध्याय नाम वेद्‌ को पढ़ता हे इत्यादि प्रसाणें 
में स्वाच्याय पद्‌ से वेद्‌ के ही पढ़ने का विधान किया गया है । द्विज लोगों 
को सु नास सस्यक पढ़ना चाहिये इस से वेद्‌ का नास स्वाध्याय हे । इसी लिये 
सन्‌ भगवान्‌ ने कहा हे कि “जो वेदे को न पढ़ के अन्य ग्रन्थों के पढ़ने में 
श्रम करता है बह जोवितद्शा में ही अपने कुटुस्ब सहित शूद्र हो जाता है» 
| इच से बेद का ही अध्ययन सर्वोपरि प्रयोजनोय है॥ . | 
(आगमः) आगस्‌ इति च वेदस्येव नामान्तरम्‌_। रक्षोहा- 
गसलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम-इति पारिनीयवात्तिककारकाव्या- 
यनद्यक्तेः; आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञयश्व- 
इति च तत्र पातत्रजलम्‌ । भट्टकुमारिलेनाप्युक्तं स्वइलोक वाति - 
कभ स्िकायामेव-आगमप्रवणश्राहं नापवाद्यः स्खलन्नपि-इति । 
नाडङर्यकारकायामाश्वरकप्णनाप यद्क्तम -तस्मादाप चाख 


परोचमसाप्रागमातासद्भस डात तदप्यतदाभप्रापएावांत ॥ 
भाषाथैः-८आगस2 यह भौ चेद्‌ का ही नामान्तर है (रक्षोहागाम2) इत्या रि 
पायिनीय ग्रन्थ के वात्तिककार कात्यायन के कयन पर सहाभाष्यकार पतञ्जल्त रे 
कहा है कि «ब्राह्मण का छः अङ्गोंसहित आगस नाम वेद्‌ पढ़ना चाहिये» तय 
कमा रिलभट ने भी अपने झोक वात्तिक की भूमिका सें कहा हे कि “आगस नाव 


वेद की ओर करुने वाले मेरी कहीं भल भी हो तो सुझे लोग कुद्ग ष्टि से न देखें 


" कि “परोक्ष असिद्दु विषय भ 
तथा सद्धुप्रका शि angri 0 उताको प war Collection हू हे, by 53 Foundation USA ड 


AANA 


जय ॥ 

। 1000 0 न्न णक कला 
॥ स्माप्लोक्त आगन प्रसाण से सिद्ठ ही हे अथात्‌ आगमोक्त नास वेदो क्त होने से परोक्ष 
६ (विषय के भी प्रत्यक्ष के तल्य निम्नोन्‍्त सानना चाहिये यह कथन भो उक्त 
110 आशय को सिद्ध करने वाला ही ज्ञानो ॥ 

। (निगमः) निगम इति च आगमड्ाति चानथान्तरम्‌ । या- 
३!) .. स्कायऽत्र निरुक्त यावन्ति खलदाहरणान दाऱातान प्रायस्ताव- 
1६० ताँ सवेषामेव निगसइव्यपन्यासा हृरयते। तथाहि-तत्र खल 
:॥, इत्येतस्य निगमा भवन्ति-इत्यादि (२भाळ २८४ ए०) अथापि 
117 भाषिकन्यो धातभ्यो नगसाः-कतो भाष्यन्त, दम्‌नाः क्षत्रसा- 


र. घाइति, अथापि नेगमभ्यो भाषिकाः उष्णं घर्तामति ( २ भा० 


Fs अत्र चदं तत्त्वम्‌- आदो न निगमइति मनत्रभागस्यवाभि- 
२२," घानमासीन्न ब्राह्मणभागरयापि; निरुक्तयन्थ सवत्रेव मन्त्राणां 


/ 5 [2 
| “क्षेत्रसाधाः.-इत्यनयोः पदयोः मन्त्रभागेएव दृश्यत्वान्ष । मन्त्र- 


१, (11५ !। 


| 14 भागत उद्धृतानामव पदानाम्‌ , तदाश्नययरन्थानां चास्ति निगम- 


5 नेन वेदाथोवबोधकान्‌ निगमाख्यांश्च यन्थान्‌?~इति। तत उत्तरं 
Gh कालात्‌ व्राह्मणोष्वप्युपसङक्रान्तं निगमाभिधानम्‌; ततएव भाग- 
३ वतादी निगमपदेत मनत्रब्राह्मणोभयात्मकस्य वेदस्येव बोधो भ- 
६ वति तथाहि-“निगमकल्पतरोगेलितं फलं शकम साद सरुतद्र व सं- 
४३, यतम्‌ । पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भवि भावकाः 


| ॥ | ( भार च 0. Gur, 4 दु "१११२ ट क्षि Celestion माँ वदः, से एंव कल्पतरू _ 


अयो विद्या ॥ [| 


—— कस कक 
--८०-/५५५-५---/५/५/५/५----५ AAA, /----//५/८”«. ~~~ 


सवपुरुषार्थापायत्वात्‌; तस्य फलमिदं भागवतं नाम डत तत्र 
अधरस्वासी । “निगसकल्पतरोः सवफलोत्पत्तिभ्वः झाराषशा- 
रवाभर्वेकुणठमप्यध्यारूढस्य वेदरूपतरोः-इति च तत्र क्रमस- 
न्दर्भ:। “निगमो वेदः सएत कल्पतरुः -इत्यादि च तत्रेव विश्वना- 
थः। चस्तृतो मन्त्रभागस्येव निगमत्वं चिरादेव व्यवद्धतम्‌। ब्राह्मण- 
भागरुय तथा ज्य्यहारस्त्वन तिघ्रा चीनएव निगमव्याख्यानादिपरा 
अन्था एव ब्राह्मणाख्या ऐतरयादिनालमिः घलिद्धा भाप्याणीत्य- भाप्याणीत्य- 

` वाख्यातु युज्यन्ते । यदा ह्यतीते बहुतिथे काले मन्त्राथाईतीव 
दुर्बो घः सम्पन्नः तदेव यज्ञकाले यज्ञानुष्टानतत्परेः तदानीन्तने 
ब्राह्मण: तेषां मन्त्राणां विधानादिव्यवस्यया च सह मन्त्रान्तरगे- 
तदुर्बोधपदानामथा अपि भाषिताः, अतो ब्राह्मणान्येवादिवेद भा- 
ष्याणि भाषा भाष्यमितीमावेकधातुम्‌लकावेव शब्दो तेन चैषु य- 
न्येषु यतस्तत्कालप्रचलितया भाषयेव बोतिता वेदाथा अतएवेबां 
भाष्यत्वम्‌- तथाहि अय तेऽसो वऋड्यन्त्रः - यज्ञेनं यज्ञम॑य जन्त दे वा- 
स्तानि धमाणिं प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र 

पव साध्याः सान्त दवाः (क्र० सं० २. ३.२३.४;८.४.१९.६ 
इ ति-तद्‌व्यार्यानषरञ्चैतदेतरे यकं ब्र।ह्मणम्‌ -यज्ञेन यज्ञमयज- 
न्तदेवाइ व्यतया परिदधाति***छन्दांलि वे साध्या देवाः तेऽयेय्नि 
नाम्रिमयजन्त। ते स्वगे लोकमायन्‌। आदित्याश्रेवहासन्नाङ्गरसश्छ 
| (ए० ब्रा० १।३।५ ) इत्यादि एतदेव व्याख्यानं. निरुक्त 
विडादीकतं च दृश्यते (४ भा० ३२०-३५२ ५० ) तथव योऽ_ 
झाङरुष्णयोरुभयोरेव य जुषोरारम्भमन्त्रः= इपेत्वोज त्वा वार 
व॑स्थ देवो वः सविता प्रापेव तुश्रेष्ठंतसाय कम॑ णे (१.१.१.) इ == 
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| 0 ।१३२ न र ॥ 
॥ । | 
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याॉरुभयारव ब्राह्मणायाः तथाह डातपथन्राक्मण- तृष्ल्य तदाह - 
|.) यदाह इपेत्त्वात इति “यो तृष्ठादय सो जायते तस्म तदाह 

दात यज्ञो वे श्रशतम कस -इात च (१.७.१"१-%) तत्ति- 
[य ठुतायस्यामता [दाव सोम आसीत्‌ इत्यारभ्य अएतमाय 


( ते० त्रा २.२.१.१-४ ) द्रष्टव्यो यन्थसन्दभे 


म. 


01 उकारो निहव एकारो विश्वदेवा ओहोइ्कारः घ्रजापतिहिइकार 
४14 घ्राणः स्वरोऽन्नं या वाग्‌ विराट । अनिरुक्तस्प्रयोदश स्तोभः स- 
| |) चारो इप्पकारः ( छा० ब्रा० ३।१३।१--३ ) ,-इति वजले- 
| पायतश्रायमथो मीमांलादराने तथाह्यत्ति तत्र मन्त्रलिङ्काधिक 
४१) रणे सृत्रम- विधिशब्दाञ्च (१॥२॥५३),, इति । विधिझाब्दाश्व 
विवाचताथानव मन्त्राननुवरन्ति,-छातं हिमाः डातं वर्षाणि जी- 


| 
। 
| 
धर 
| ६ सन्त्रव्याख्यातरूपो ब्राह्मणगतः द्ाब्दो विधिशब्द इत्यच्यते 
: इति च तत्राह सायणाचार्योऽपि । तत्रेबवोदाहत्य व्याख्यातथ्र 
तनाव तथव ब्राह्मणम्‌ । तथाह- सचेवसाम्रायते-डातं हिमा 
fs ५ शत वषाण ज(व्यास्मत्यवतदाइ,-इात । तत्र शत हिमा: (ऋ ० 
स० १।५।८।४।३०) -दइटत्यतद्‌ व्याख्यय मन्त्रस्य प्रतीकम्‌ ; अव- 


॥ ५ तस्यतस्य च दगमपदव्याख्यानान रुतात दृश्यन्त राकरुण्ण- . 


कम्स णइ त्याह यज्ञां ह श्रष्ठतस् कम्म तस्माद वमाह हाते यावत्‌ | 


७ व्यास्मत्यतदवाह,-इात ,-इति तद्गाष्यं झावरस्वामिकतम्‌ । | 


॥ शिष्ट तु वय,ताहप लहानमा सादि, 3 तहाएरेप्यक्तत- 
॥ (| ॥ एणिणा पप्पा -_-- SNM SOOT डिड Senses कळनवले 


अयी विद्या ॥ १३३ 


अत्र हिमडाब्दन तद्यक्ता हेसन्तत्तवो;निवीयन्त, तथा च ब्राह्म- 
णम्‌- इत्यादि । भगवता कात्यायनेनाप यजुः प्रातिशारूय 1न- 
गस्ापरपयोायस्य मन्त्र भागस्येव वेदत्वं तद्‌व्यारब्यापरस्य ब्राह्मणः 
भागस्य भाष्यत्वभिति मन्त्रत्राह्मणयोः पाथक्र्य स्फुट सूचितम्‌ । 
ल्थाहि “ओकारं वेदेष (१1१८) ॥ अथकारं भाष्यघु (१1१९) = 
इति यदि च तत्र त्त” एना उव्वटो वदशब्दन मन्त्रत्रा 

यंडाब्देन च रसस्य काल 


२९ नाक 


ह्यणघोरूभयोरव ग्रहएं स्वीचकार, भाष्यडाब्देन च र 
पर तत्रवानुपदसव “सप्त । त्रीन्‌ | द्दो । एकस्‌”- इति स्वरवि- 
धायकषु सूत्रेषु (१।१२७-१३०) सामस्वर -नेगसस्वर - भाषिक- 
स्वर-यज्ञकम्मस्वराणां विधानस्य पय्यालोचनयेह श्रतभाष्यडा- 
व्द्न ग्राह्मणानामेव बोधने कात्यायनाभिप्राचोटनभयतेः “अथे 
ब्राह्मणस्वरसस्कारानयमः ~ इत्यारभ्य “तानएवाङ्गोपाङ्गानाम्‌ ~ 
इत्यन्तेन पाराझाएयन्थेन भाषिकादिस्वराणां सष्ठवस्चियितत्वात्‌। | 
बाह्मएथन्यानां डि भाष्यत्वनेव' तदीयस्वराणां भाषिकत्वलिद्धिः, | 

| 


ब्राह्मणस्वरएव भाषिकस्वरइल्यच्यते इति त सवसम्मतम्‌। अंत 
एवोक्तम्‌ “एकम्‌ -इति सत्रस्योव्वटभाष्यस्व टीष्पन्याम्‌- “मः 
न्त्रकापडप! ठतानामाप ब्राह्मणभागानामश्वस्तृपरइ त्यादी ना त्रेस्व- | 
fe ( निगमस्वरत्वम्‌ ) एव, ब्राह्मणक्ाएडपठितानां विश्वेदेवाः 
रोस्तनमपथे हेत्यादीनां भाषिकस्वर एवेति इति । तथा तैत्ति- 
रीयसंहिताभाष्यभूमिकायामपि स्पष्टभेवाभिचर्यो सायणाचाः 
य्या ब्राह्मणानां मन्त्रव्याख्यायन्थखम्‌। “यद्यप मन्त्रन्राह्मणात्मक 
वेदः, तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्यार्यानरूपत्वात्‌ मन्त्रां एवादौ 
समा चणा कवि, ॥ तढिच्य,श्िक्सतर्वेखांअकिलमत्ययन्याना- 


| 


छु ४1 ft का सु । नमन छा 
0100 | | 
कीव] १३४ हु झायमिद्ठान्त ॥ 
भू 


| i \ RT या. > नव > ~ 
} 


३ मसाधारणां नाम मन्त्रइति निगमडति च; एवं सर्वेषासव ब्राह्म- 
९ णयन्थानामसाधारणां नाप ब्राह्मएां भाष्यमिति च, तथा मन्त्र 
५; अन्येषु श्रुतानां पदानां वाक्यानां स्वराणाश्च नंगमत्वम्‌ , ब्राह्मण 
७. अन्यश्रुतानां पदानां वाक्यानां खराणाञ्च भापिकत्वमिति। अत 
एव “प्रोक्षणन्त हिरचता पाणिना दर्भेपिज्जल वता वेत भाषिकम 

६.२) इत्यक्त संङ्गञ्छत गरङरब्य़ाछतसहाकाररुणति ' अथाप 
भादल कन्येच्या नगमा.***% अंधापि नेगमेभ्यो भाषिकाः 


RE 
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~ 
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१3 भाषाइाब्दमृलकमेव, तथापि न चति: भाषाभाष्ययोरेकधातज- 
1; ख्यत्‌ । फिञ्च भाषयोपनिबद्धमेव भाष्यं भवति; मृलाबोधने 
एव हि सरवेभाष्यस्य तात्पयंम्‌ ; न च चलितभाषया कथन सन्तरा 
मूलस्य स्पटतया बोधः सञ्जायते । तदेवं वेदस्य दुर्बोधत्वपरि- 
1! हाराय यदा ब्राद्यणयन्धा विरचिताः, तदा ताट्टउया एव भाषाया 
5° व्यवहार आसीत्‌ याद्या रचितानि वेदभाष्यरूपाणि ब्राह्मणानि 
४ एवञ्च तदानी ब्राह्मणय्ःधीयानां वाक्यादीनां यथालीद्‌ भाषिकत्वम्‌ 
६ तथेचाद्यत्तनीयानामश्मद्दाक्यादीनामपीति सममेवेति तन्नेरुक्तञ्च 
९ ६ न विरूद्‌ध्यते। वस्त॒ तस्त पराकटपे ब्राह्मणयन्थरच नाकाले मन्त्राणा- 
1.14" सेव वेदिकत्वेन यह णमा द्योग्यम्‌ ; ब्राह्मणानान्व्ववदयं लोकिक- 

ह. लेनैव, परमिद्यनीन्त मन्त्रन्राह्मणयो रुभ यो रेव वेदिकत्वेनाभ्यज्ञनं 
1 ॥ ३ समानम्‌; सोत्रिकाणासपि बचनातां वेदिकत्वम्‌; ततः पर- 
४९५ स्त्यानामेव लोकिकत्वमिति । शास्त्रकतां व्यवहारएवात्र निदा- 
४६. नम्‌; तत्रापि कालस्यव प्राधान्य नित्यभ्यु पगन्तव्पमतएव आस्‌- 


॥ ५1 अकाल लू-सिङ्मविएोषेण्श सन्‍्प्र्नाह्मगफोेंडवासजेक्स” इति ॥ 


बाण - 


; ॥ १३५ 


॥२.२/५.५५/५/५/५८५/५/५/५८/५८/५८५/५८/५८८८८५५५/४/८५५४/५४५”" 
/५/५८८-५.५८५/५/५/५५/५/५८५५४५४€४//*//* [ 
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भाषाथै:-निगस और आगम शब्दों का एक ही आथे हे। इस यास्कप्रणील 
निरुक्त भें जितने उदाहरण दिखाये हैं प्रायः उन सब में निगमपद्‌ का प्रयोग 
दीखता हे । “यहां इस विषय के निगम हैं इत्या द्‌” । इस में तरव यह है कि 
आदि में निगम यह शब्द मन्त्रभाग का ही याचक था किन्तु ब्रात्तपाभाग का नहों। 
निरुक्त ग्रन्थ में सवत्र ही मन्त्रो वा अन्त्रांशों का ही निगम शब्द से ग्रहण किया 
है । उस निरुक्त में दिखाये दसूनाः और क्षेत्रमाथाः दोनों पद्‌ सन्त्रभाग में ही 
दोखते हैं । लन: डी लिये पदों बा मन्त्रभ।ग से सम्बन्ध रखने बाले ग्रन्यों 
को निगल कहने का व्यव्हार है जैसे मन संहिता में (निगमांइचेब०) इस झोक 
पर कुल्लक भटू ने कहा हे कि «पर्यायबाचक दो पदों के ग्रहण से खेद्प्ये बोय 
निगस नामक ग्रन्थों का ग्रहण अभीष्ट हे इस के पञ्चात्‌ बहुत काल से ब्राह्मणग्रन्यों 
को भो निगम कहने का प्रचार हुआ । इसी से भागवता दि ग्रन्थों में निगमपदू 
सेसन्त्र झऔर ब्राह्मण दोनों का ही बोध होता हे । भागवत के (निगमकल्पतरो - 
गेलितं० ) झोक पर श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि “निगम नाम वेद्‌ ही सब 
पुरुषार्थों का साधन होने से कल्पटक्ष हे उस वृक्ष का फल यह भागवत हे । 
इत्यादि । यास्तख में अन्त्रभाग के निगम कहने का प्रचार अति ही प्राचीन 
| हे किन्त ग्राह्मणाभाग को निगम व्यबहार पोळे थोड़े ही काल से चला ह 
| निगस नास सन्त्ररूप वेद्‌ के व्यार्यानग्रन्य हो ऐतरेयादि नामों से प्रसिद्ध 
| वेद्‌ छे भाष्य कहने सानने योग्य हैं । वेद्‌ मानने के पञ्चात्‌ बहुल काल बील 
| जाने पर सन्त्रो का आर्थ जानना अत्यन्त कठिन हो. गया लभी यज्ञ के समय 
| यज्ञा के अनुष्ठान में तत्पर छस समय के ब्राह्मण खोगो ने उन मन्त्रों का 
| विधान आर व्यवस्या बांचने के साथ अन्त्रों शें आने वाले कठिन पदों का जिन 
ग्रन्थों द्वारा अथं भाषण किया इस से वे ब्राह्मगाग्रन्य ही पहिले २ वेदभाष्य हुए । 
भाषा और भाष्य ये दोनों एक ही चातु से निकले हैं दोनों का अर्थ भो एक 
ही हि । लिस से इन ब्राह्मणग्रन्थो में उस समय को प्रचरिल भाषा से हो बेद 
| छे अथं जताये इस से भाष्य हुए । जैसे ऋग्वेद का अन्त्र ( यज्ञेन यज्ञमयज्ञम्त 
देबा:० २ । ३ । २३ । ४) इस का व्याख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में यह किया हे कि 
“गायत््यादि छन्दो का नास ही साध्यदेव है वे यज्ञनाम अग्नि से अग्नि की 
पूजा करते थे वा करते हैं इत्यादि-ऐ० ९ । ३। ५ । यही व्याख्यान इस मन्त्र 
का निरू कह कि लहक्छ। फिरुन वेळ से हते उल, देठेनो यजब दों 
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र ये सिद्ठान्त ॥ 
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| (०1 ॐ आरस्भ का सन्त्र (इपे त्वोज त्वा) है.इस के कठिन पदों का व्याख्यान शक्त 
॥ यः. !' ; सझें रुष्ण दोनों त्राह्मणग्रन्या में किया दीखता हे । शक्त यज के शतपथ ब्राह्मण मे 


E 1 
1 १1:1६ |. त्निखा है कि. 
ह 1. 


पं नास दृष्टि के लिये तया ऊर्जे नान रस के लिये श्रष्ठतत कमे 
ज्ञ हे” इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी जानो । 
सामवेद के स्तोभ नामक गाने योग्य “हाच, हाइ» आदि अंशों का भोळान्दोग्य 
ब्राह्मण में स्पष्ट ही व्याख्यान. किया है । और इस विषय को कि ब्राक्ष्मण ग्रन्थ 
वेद्‌ के व्याख्यानभाष्य हैं सीमांसादशेन में और भी द्रढ.कर दिया डे. पहा सन्त्र 
लिङ्गाधिकरण सें ( विचिशब्दाच ) सूत्र चढ़ है उभ पर भाष्यकार शबर स्वामी 
i 1 स शब्द्‌ विवक्षित अर्थ वाले सन्त्रों का ही अनुवाद करते हैं 


° 


|) जैच « शतंहिमाः » सी वर्ष हम जीवे । तया «मन्त्र के व्याख्यानरूप ब्राह्मण 
| बाऊ्य विचि शब्द कहाते» यह सायणाचाय का मन्तव्य हे (शतं हिमाः) ये सन 
सन्त्र के. पद्‌ हैं । तथा यज्ञः प्रातिशार्य के निसोता कात्यायन ने भी निगसपदू 
से मन्त्रभाग का ही ग्रहण किया है और अन्त्र के व्याख्यान परक ज्राच्म याभा 
को :भाष्य सान कर दोनों का मेद्‌ स्पष्ट हो दिखाया है । “आम्‌ का प्रयोग वेदों 
में और अथ शब्द का भाष्यों में होता वा. होना चाहिये” इन. अवघर पर यद्यपि 
लस प्रातिशाख्य के भाष्य़व्छार चच्चट ने वेद्‌ शब्द से अन्त्र और ब्राह्मण दोनों का 
हौ ग्रहण स्वी किया और भाष्य शब्द से कल्पादि अङ्ग लिये हैं तथापि प्राति- 
शाख्य, के स्व्रविचायक प्रायः सभी सूत्रों भॅ-सास, नेगम, भाषिक और यज्ञकसे 
सस्बन्धी स्वरों के भिन्न २ पर्यालोचन करने से सूत्रपठिल भाष्य शब्द करके ब्रा- | 
ह्मणाग्रन्यों का ग्रहण जलने. .में हौ. कात्यायन का अभिप्राय प्रतोत. होता हे | 
क्योंकि ( अथ ब्राल्मणस्वर संस्कार नियमः ) यहां से लेकर (लान एवा०) यहां तक | 
के प्रकरणा से भाषिकादि. स्वर अच्छे प्रकार निर्णौत किये हैं । और ब्राह्मण ग्रन्थों | 
के भाष्य सान छेने पर हीःउन उन के स्वरों को भाषिक स्वर कह या सान सकते 

हैं ब्राह्मण स्वर हौ भाषिक स्वर साने वा कहे जाते हैं यह सवसम्सत हे । तथा 

तैत्तिरीय संहिता की भाष्यभूमिका में सायणाचाये ने स्पष्ट ही कहा है कि «य- | 
द्यपि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नास वेद्‌ है तथापि. सन्त्र का व्याख्यानरूप्र 


1. ब्राह्मपा है इस से पहिले नन्त्ररूप:हो वेद उत्पन्न हुए» । सो इस प्रकार सब 
९ झन्वग्रन्यो का सामान्य कर मन्त्र, निगम वा वेद्‌ नाम सिद. हो हे । और सा- 
र 

ह न्य क्र है हि १2100 2121 रत 101 ही 01 210 2 00 को सिद ही है ॥ तथा 


हक ॥ ९३७ 


गताडू पृ० ११२ सं आग पनजन्म विचार ॥ 


को झिद्दु कर पाते हैं तो एक ऐसे बढ़े पारमाथिक ज्ञान में घर बैठ वातों २ 
में कोडे कृतकाय हो जाय क्या यह-सस्भव है? अर्थात्‌ कदापि नहीं । और यह 
कहना भी ठीक नहीं कि जलाये दीपक के बुता के फिर बही प्रकाश नहीं लौट 
कर 'प्रासकता वा वही दीपज्योति लोंट कर नहीं आसकतो । इस का ससा- 
धान यद्यपि पूवलेख में आगया तथापि उत्तर देते हैं कि हम भी उसी ज्योति 
वा रोशनी का लौट आना नहीं मानते । जैसे तेल वत्ती आदि के साथ अग्नि 
के संयोग से जे! रोशनी वा-ज्योति हो रही थी यह फिर के नहीं आसकती 
वेसे जिस शरीर इन्द्रिय वा सन आदि के साथ आत्मा का जैसा संयोग था उस 
से जैसा क्ीवन चल रहा था बही जीवन फिर नहीं लोट कर आसकता जे स- 
नुष्यादि जैसे रूप खाला जैसी बुद्धि वाला था वेसा ही लौट कर तभी कन्म 
लेसकता हे जब उस का वही शरोर वही २ सन बुद्धि उसी आत्मा को फिर 
. प्राप्त हो ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि शरोरादि सब एथिव्यादि भूतों ३ 
मिल जाते हैं । परन्तु जैसे दीप जलने से पहिले भो अग्नि कहीं दीखासलाई 
आदि में था जो लेन बत्ती के संयोग से ज्योति रूप से जलने लगा और बुत 
जाने पर भी कश एथिव्यादि में अब्रश्य कारणरूप से बना रहता हे ऐसे हं 
जीख्रात्मा भी ज्ञोबनरूप संयोगजन्य कार्य का कारयाहे वह भी आगे पोळे अपन 
स्व॒रूपमात्र में रहता है इस मे यह दृष्टान्त ठीक नहीं । योगशास्त्र के विभति 
पाद्‌ में भी लिखा हे कि पूर्व जन्स का स्मरण इस प्रकार हो सकता है कि- 


संस्कारसाज्षात्करणात्पूवजातिज्ञानम्‌ ॥ सूत्र ॥ १८ ॥ 
भाष्यम्‌-हये स्वल्वमी संस्काराः स्मुतिक्कंशहतवो वासना- 

रूपा विपाकहेतवो घमाध में रूपास्ते पूवभवानिसंस्कता: परिणात- 
चेष्टा निरोधडाक्तिजीवनध मे वद परि दृष्टाश्चित्त घमास्तेष॒ संय मः सा- 
चातृक्रियाये समर्थः । नच देहाकालनिमित्तानुभवेविना तेषाम- 
स्ति साक्षात्करणम्‌ । तदित्थं संस्कार साक्षात्करणात्पूवजा तिज्ञा- 
नमुत्पद्यते योगिनः । परत्राप्येव मेव संस्कारसाक्षात्करणात्पर जा- 
तिसंवेदू 


नप जा रका कारक पक या 


म्‌, kul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१३८ अआ।य।सद्दुन्‍त ॥. 


ANANANNAANAAAANA AANNANANNAAAAANNN AANA ANIA ANIA ~~~ 


भाषाथेः-हस जन्स सरगा प्रवाह भें अनादि काल से पड़े हुए आत्मा के साथ 
दो प्रकार के संस्कार पूर्वेजन्मो के शुभाशभ कर्मो से संचित हुए विद्यमान हैं 
एकं तो स्मरण खी केशों के हेतु वासनारूप संस्कार कहाते चन से किसी वात 
का स्मरण हो और बुराद का स्मरण आवे तो मन में ही लेश हो वा अविद्यादि 
लेशो की पुष्टि के लिये संचित रहें और द्वितीय चमे अधमेरूप से संचित संस्कार 
गारब्धरूप फल देते हैं। उन दोनों प्रकार से संचित संस्कारों में संयम नाझ चा- 
था ध्यान समाधि का अभ्यास करने से साक्षांत्संस्कारें का बोच हो जाता हे अ 
पल्‌ जैसे हमने दृश बर्षे पहिले कोडे बस्त देख सुन के जाना था पीछे अन्य 
गापारो में चित्त लगता गया उस को संघेया भूल गये फिर कभी उसी प्रकार का 
यान वा बही स्थान कि जिस में देखा था सामने आवे बा बही काल हो और उस 
वेहष्ट विषय का स्मारक कोडे निमित्त चिन्ह भी प्रत्यक्ष में आजाबे तो उस भूले 
प्‌ १० वे पहिले देखे विषय का जैसे हम को सव साङ्गो पाङ्क स्मरण आजाता 
' बसे ही पू बं जन्म का भी सब वृत्तान्त हम प्रत्येक सनुष्य के आत्मा में अज्ञा- 
न्ेकार से आच्छादित तिरोभूत द्वा हुआ विस्मृत हो रहा हे । जब योगा- 
पास से आत्सश हरि क्रमशः को जाती है तब वे सब संस्कार चीरे २ खलते जाते 
इससे योगी पुरुष को पर्व के सकड़ों वान्में का परा २ साक्षात्‌ ज्ञान हो जाला 


यहं सत्र विचार पर्वेजन्स के यथावत्‌ स्मरण पर हे अथात्‌ यथावत्‌ साक्षात्‌ 
शेष स्मरण किसी योगो ज्ञानी ही को पवो क्त साथनों से हो सकता हे और वेसे 
दु २ न्यनाखिक सामान्य स्मरणा तो सब का हे हमने पवेजन्म में मरण दुःख 
। जे! अनुभव किया हे उस का सूक्ष्म स्मरण ही तो हस प्रत्येक प्राणी को सरया का 
गम भी विशेष भय-दिला रहा हे । तथा जे लोग प्रारब्ध को प्रचल मानते जिन का 
मढुान्त हे कि «कमे रेख नहि सिटे सिटाडे? अर्थात्‌ पव जन्मे मं जैसा किया है 


सा ही फल मिलेगा इस प्रकार का जिन को विश्वास हे वह भी सामान्य प्र- 
गर के: स्मरण को. जताता हे.। तथा पअ्ास्तिक विद्र'नां को साधारण मनुष्यां की 
पेक्षा जितना अधिक स्मरणा हे उतना ही उन को प॒नजन्म के होने का अधिक 
निश्चय और विश्वास है ! अर्थात्‌ स्मरणा अनेक प्रकार का होता हे । अनेक 
अपय हमने इझी जन्म सं कभी २ ऐसे देखे जान सुन हैं जिन का हम को सा- 
न्य सूक्ष्म स्मरण तो है जिस के अनुसार हस उन विषयों को असस्भव नहीं |. 
नते जैसे किक? घालवणे एनत भ्याप्स*से०पूरखे॥हमतंदेम/चव रतजय अ च स्था | 


पुनजन्मविचार ॥ ९३८ 


i किसी पुस्तक सं लिखे कडे विषय कण्ठस्य बताये जादे और उस समप वर 
अपनो बोलने को शक्ति के अनुसार कह भी सकता हो फिर खेल आदि में भः 
जावे द्श या पन्द्रह वष तक भना हो रहे जाना उसने बह पुस्तक कभी पढ़! हं 
नहीं ऐसा भूल जाय तव ९९ या २० वर्षे को अवस्था सें फिर उस के! बही पुस्तः 
पढ़ाया जाय तो पहिल सामान्य स्मरणा के अनुसार बहु बालक उस पुस्तक के 
उस अन्य बालक को अपेक्षा शीघ्र कण्ठस्य कर लेगा जिस के! बाल्यावस्या : 
त यह पुस्तक नहीं पढ़ाया गया था । यद्यपि उसे यह स्मरण नही है कि झैँ: 
तीन वा' चार वषे को अस्या सें इसी पुस्तक के वाक्य पढ़े थे परन्तु पढ़ते समः 
पूर्व संस्कारों ने सहायता अवश्य दो इस से सामान्य सुद्ष्म स्मरण को होन 
सिद्दु हो गया । वेसे ही जिन किहों बालके का इस जन्म सें कुळ नहीं पढ़प्य 
गया ऐसे अनेक वालक किसी भाषा को पढ्न के लिये एकसय बैठाये जावं स 
के साथ एक सा ही पढ्ने आदि में श्रम भी किया जावेतो भी उन में कोडे उत्त भाष 
में अति शीघ्र अत्यन्त प्रवीण हो जाते एक वात बताने से दो वा चार वार्त उ 
बिषय के सम्बन्ध को स्वयं समक जाते हैं कःडे मध्यम और कोडे 'अति निकृष्ट द्‌ 
के होते हैं इस में भी जो जितना शीघ्र जिस थिपय कों पढ़ ससक लेता हे उ 
के! उतना ही पवजन्म के पढ़े का सामान्‍य स्मरण हे यदि पदे जन्म का सासान 
स्सरण इसका कारण माने तो एक साथ एक विषय के पढ्न बाले सन्न बिद्या 
एक से ही प्रवीण होने चाहिये सो नहीं होते । इस से सिद्दु हो गया कि सामान 
स्सरणासबको हे, तो पबजन्म का किसी को स्मरणा नहीं यह कहने वा मानने क 
अभिप्राय होगा कि विशेष स्मरण जैस! होना चाहिये वेसा किसी को नहीं 
क्यों कि सोक में स॒बे त्र विशेषाथै में शब्दों का व्यबहार होता है सानान्याथे में नहीं 
जसे ९ सेर अन्त का भोजनं करने खाला दुश बीश दाने अन्न चाब कर भी कः 
कि मेंने आज भोजन नहीं किया लो भोजन शाब्द विशेषाये बोधन पर हो जार 
से सामान्य में भोजन का अभाव सत्य सान लिया जाता है यदि उस ने एः 
भी अन्न का दाना न चाबा हो तो भो सामान्य भोजन का सवथा अभाव कभी नह 
हो सकता क्योकि उस ने एवास द्वारा वायु का भोजन अवश्य किया डस वा 


सें. अझ जल तथा पृथिद्री के सूच्म अण भो उस के भोतर अवश्य गये जो स 


मिल कर कळ काल जीवन क हे ह । इस प्रकार अन्न का एक दाना दे 
बाला द्व रथ । चो दानशोल नेहा पणा (धप 9१६११53 ७ एन चल्ला च 


। - अना 


। १४० आयेसिद्दुन्त-1 


/४५/५/५५५/-५/५/५/५/५/५/५०./५/५/५/८--./५/-५/५/८५/५८५//५/५५/५///५/-५/५८५/५८५८/५/५५/५/५८५॥/५-५८/५५८८८८-८५८५८८/५८”५ न उप आयी जप कर पक पदक कक 


भी नहीं साना ज्ञाता क्योंकि दान बा चोरी आदि शब्द विशेष अर्थो में लिये 


' करते हैं परन्त जेसे वास्तव में एक दाने का खाना वा देना वा चुराना भोजन 
दान और चोरी अवश्य हे वेसे सूक्ष्म सामान्य स्मरण भी स्मरण अवश्य हे लो- 
कव्यवहार में बोला वा साना नहीं जाता यह अन्य वात है। अज्ञानी कोन हे? 
इया जिस को लोग अज्ञानो कहते मानते हे उस में कुछ भी ज्ञान नहीं यदि 
ऐचा हो तोः पत्थर अज्ञानी हो सकता है इसी प्रकार जिस को ज्ञानी सानो गे 


| 
1! | 
दै 
| 
+ 
दै क 


' 


i’ 


:॥उस में भी कळ अज्ञान अबश्य रहे गा विशेष ज्ञान के न होने से अज्ञानी तथा 
होने से ज्ञानो कहाते हें वेसे यहां भी विशेष. स्मरण न होने से कहा खा साना 
॥ | जाता हे कि पूर्व जन्म का किस को स्मरण नहीं है । अब यह पहिले प्रश्न का उत्तर 
| झोगया आगे द्वितीय प्रश्न-- 

-प्र2-२-आवागमन की रू से माना कि एक जीव सर्गी का कबतर होगा 
फिर वह जीब गडे में आया देवसंयोग से मर गया अन्दर हो अन्दर हज़ारों 

; कोडे पड़ गये देखा गया इस का क्या कारण हे ? । 
६ लत्तर-वह जी दैवयोग से अण्डे में सर गया यहां तक तो कुळ शङ्का नहीं, 
„(अशन केवल यह है कि फिर उन अणडे में अनेक जीव कहां से आगये ? । इस 
हा उत्तर यह है कि सृष्टि भर में असंख्य जीवधारी प्राणी विद्यमान हैं उन में 
लाखों हो प्रतिदिन वा प्रतिक्षण भरते और लाखों ही जन्म लेते रहते हें । मरे 
| हुए सत्र जोवों के! अपने २ कमोनुकून सुख दःख भोगने के लिये उन र योनि- 
; बां में जन्म मिलता रहता हे । जब्र वह अण्डे वाला जीव मर गया लो उस अण्डे 
| के.भीतर का सामान सङ्‌ जाता उस में एक प्रकार की ऊष्मा गर्मी उठती हे 
! चह ऊष्मा ही जिन जोवों के देहचारण का कारण हे वे जोब उस ऊष्मयुक्त 
५ विङतगभाशयरूप कारणा. में अपने २ कम से प्रेरित परमेश्वर के नियमानसार 
१ सब ओर से आकर शरोरचारण कर लते हैं.) जैसे लोक में प्रत्यक्ष देखलो कि 
१, कहीं सद्ावत्त वा भोजन वांटने का प्रबन्ध हुआ तो दूर २ के भिक्षक अन्नार्थी 
दीन दुःखी शीघ्र हो चारों ओर से आट्टते हैं । कहीं मध (शहदू) खुला धरा 
हो तो चोंटी आदि बा मकती थोड़े ही काल में सहस्त्रं आकर उघ में फस जाते 
„ यदि काहे पशु आदि का शरोर जंगल में मरा पढ़ा हो ता गुभ्रादिमांसाहरी 
३ जिन सें से वहां प्रहिले एक भी नहीं दोखता था थोड़े हो काल में चारों ओर 


! खे सकडो एकत्रित" ईत कर्क क्ुाणयदि“वधोन्रलुएटनको5छेप्पकरशबस्बृ?हो जाने. 
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पुत्नजन्सनिचार ॥ ९४१ 
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पर खुले . अकाश :में दीपक जला .दिया जाय तो सहस्त्रां :पलङ्ग जन्त जाने 
कहा २ से शीघ्र इकट्टे हो जाते हें जिन का दीप जलने से पहिले वहां, चिन्ह 


भी नहीं था। नाच तमाशे गानादि जिनर प्रकार के जिन २कासो में जे! २ म- 
नुष्यादि आसक्त हें डन २ प्रकार के अच्छे वा बुरे काम जहां २ होते हें बहां.२ 
वेसे २ सलुष्या दि अपनो २ संचित वासनाझं से आकर्षित हो कर शीघ्र ही पहुं- 
चते हैं जैसे यह सब अन्तःकरगणा के संचित वासनारूप. कर्मों, के अनुसार होता 
है बसे ही जहां २ अण्डे आदि सं स्वेदज प्राणियों के देहप्यारण का सामान होता 
है वहां र वे अपने २ संचित वासनारूप संस्कारों के अनु सारः शीघ्र आकर्षित 
हो. कर पहुंच जाते और शरीर धारण कर. लेते हैं । जैसे वसि :सेलासं सब प्रका- 
र के सनुष्य सब स्यानो से जावं और यहां सत्र प्रकार के सामान -वा अड्डे भो 
नियेत किये गये हे! तो जो कोदे. पणिडित विद्वान्‌ होगा वह. पुस्तकालय सें बा 
विद्वानां को सभा में जाना स्वीकार करेयगा:क्ष त्रय होगा वह युद्ध सम्बन्धो सामा: 
न को ओर कुके गा बॅञ्य व्यापार के सस्त. देखना - चाहे गा, चसेकार अपनी 
गेछो सं जायगा और महतर परोषालय पाखान के ससोप महतरो की जमात 
सं चला जायगा अपने २ संचित खंस्काररूप कर्मा के अनुसार सत्र लोग-उस मेले 
(नुमाइश) सें फेल जायंगे इसो प्रकार इस जगत्रूप सेले में सब प्रकार के माणी 
अपने २ पू्वशरीरे+ के! दोड़ २ कर अपने २ पूवं संचित कर्मा. के अनुसार लिन्न 
जसाछातरूप योनिये बा कुटुम्बो म॑ जन्म लेते हें । आशा हे कि अब यह स- 
न्देह निवृत्त हो जायगा कि उस अण्डे में भीतर ही भोतर इत ने कोव. कहां से 
आगये ? । यदि यह-भी विचार हो कि अण्डे में घुसने कोः अवकाश वा छिद्र नही 
थालो उत्तर यह है कि अण्डे में घुसने का अवकाश :बा ळिद्र तो अवश्य हैं पर 
वे इतने सूच्म हैं कि जिन. को हस छिद्र नहीं मानते जैसे. मनुष्य के शरोस्सय 
रोसकूप ळिद्र नहीं माने जाते और डन्द्रियो को (द्र साना हे। जीख इतना सूच्त्स 
है जे. सब प्रकार के वस्तं में प्रवेश कर सकता है ब्यांक बह सूच्म अणओ। 
से भी अधिक सूच्म हे । उस के लिये ऐसी शंका नहीं हो सकती ॥ _ 
प्रश्न-३-बर्षा काल सें नाना प्रकार के जीव जन्त जैसे मिडिया गिजाडे यगेरह 
उत्पन्न होते हैं यदि ये जोब आवागमन के हैं तो क्या इन का नस्बर वर- 
सात ही में.लगत्ता हे? ॥ ; : : he 
त्तर-इस प्रश्न का कळ उत्तर तो पूव प्रश्‍न सें आगया । आर शेष यह 
है कि देशथ९"फकी (ल ्िअनन्त। हिपएक०२००७ निसेन्छंड्यनम्मी है“ केवल पिव 
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` ९४२ आयंसिद्रान्त ॥ ˆ 
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॥। मात्र सप्त दोप में जो रूष्टि प्रत्यक्ष हो सकतो हे उतनी ही व | हे एगिवो के 
॥ समान सहेस्त्रों लोक हैं जिन के प्राणियों का परिबत्तंन भी होता रहता है । यः 
। षौकाल में मिडिया गिजाडे आदि जो जीव एक साथ सहतस्त्रों प्रकट हो जते हैं 
उन में जो प्राणी अपनी ज्ञाति अनुसार पूरे २ शरीरों बाले एक साथ दोखने 
! लगते हैं वे तो गर्मी की अधिकता से पहिले से परयवी सं घर बना कर रहते 
[हैं जैसे पिती में हन सनुष्यादि के घर होते वेते सभी पार्थिव प्राणियों का 
:पृथिवी आर जल जन्त सं का जल तथा वायव्य प्राणियां. का वायु स्थान हे। 
। जसे ग्रीष्ण ऋतु के मध्याहू दुपहर के सनय वा 'अदुंरात्रि के समय प्रायः मनुष्या दि 
! प्राणी अपने २ घरों सं प्रवेश कर जाते हैं इघर उचर चलते फिरते नहीं दीखते 
बैसे हो वर्सनन्‍्तादि अन्य ऋतुओं में वर्षाकाल के जीव पृथिवी के भीतर निवास 
करते हें । जैसे पशु पक्षी वा मनुष्यादि सभी प्राणियों में वर्ष में एक वार वा 
| किह 'में दोबार नवीन सन्तान होते हैं कि जब २ उन २ जातियों में उ- 
। त्यत्ति के योग्य ऋत आदि साधने का अधिकांश संचय होता है। वेसे ही 
' वर्षाकाल में नये २ मगढ॒कादि प्राणी भी उत्पन्न होते हैं मण्डकादि का प्रधान 
\ कारण जलनरब है उस को वृद्धि बषोकाल में ही होतो हे । तभी मण्डुक गिजाडे 
| आदि कहे छोटे २ वच्चे भो उत्पन्न हुए चलते फिरते दीख- पढ़ते हैं । जसे मनुष्य 
। के बच्चों को देखे कर बडे शरीर वालों के लिये यह अनुभान सत्य होता हे कळि. 
परे शरीरा वाले सभी मनुष्य 'पहिले २ बच्चे हुए और काल पाकर बढ़ते २ 
परे होगये वसे ही सिडिकिया आदि के बहत छोट: २ बच्चों को देख कर यह 
J नान लेना चाहिये कि जो बड़े २ मण्डकादि दोखते हैं. ये सभी पहिले'कभो वञ्च 
हों भे चीरे र बढ़े हैं । हस को जो बड़े २ मनुष्य 'हायो ऊंट आदि: दो खले हैं 
(उन सब को छोटे से बढ़े होने तक बराबर खाते पीते चलते फिरते-कंहीं रहते 
हमने नहीं देखा तोभी यह सन्देह नहीं होता कि, ये कहां से आगये । किसी 
समय हम को कहा अकस्मात्‌ सहस्त्रो हायी घोड़े आदि प्राणी दोख पड़ तो जसे 
बे कहीं थे वैसे मरहकादि भी कहीं थे । अब.रहा नडे उत्पत्ति के बिषय सं बिचार 
कि सिडिया गिजाडे आदि लाखौं जीवों का,.बषाल में हो उत्पत्ति का नम्बर. बयो. | 
आता है तो यह सन्देह न्य पशु पक्षी आदि में भी हो सकता है जैसे: कत्ते विल्लो 
लेड बकरी आदि प्रायः सभी प्राणीयेरं के गमं चारण का कोदे समय नियत है और 
जी ५ Gurukul Ka है University a क, 1 AP USA 


रण यही है कि उन २ प्राण पादान कारणा 
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तिन छस के सहायक. साधन जैसे उस २ समय सं: मिलते हैं वसे २ साधन अन्य समय 
में नहीं मिलते इस -लिये वे जीव-उन्हीं समयों में झधिक -जन्मत हैं । जा .२ जीव 
किसी योनि में: जन्म लेते हैं वेःसब प्रहिले किसी योनि के शरोरों के ळोड वर 
आअख्रश्य आये हैं इस लिये वे ;आवागसन के जोब हैं यह ठोक हे । :जो मनुष्य 
कहीं मेले सभा वा बाजार आदि से जराते हैं वे आने-से पहिल एथिबी के: किसी, 
भाग सें: क्िसी स्यान में किसी घर मेंरहते'थे.जहां.से आये यह निस्सन्देह मानने. 
पडत! हे किन्त यह कोडे नहीं मानता किये कहीं:नहीं थे-घा इन के रहने का 
कोडे स्थान नहीं था बसे-जा जीब:नवीन शरीर धारण करते हें उस से पहिले वे 
अन्य किसी योनि के. शरीर: मं अवश्य थे जसे-भ्रपने २ घरा को छोड्‌ कहां जाने 
के लिये रेलवेस्टशनो के सुसाफ्रिखानो में टिकट ले. रे कर लोग इकट्ठे होते जाते 
हैं और फाटक खुलने ,की--आर भ्यान: लगाये बैठ वाः खड़े रहते: हैं: फाटक खुलते 
ही रेल पर चढ़ने के लिये एक साथ भागते हैं वेसे अनेकः5स्थानों वा. योनिये। से 
अपने २ शरीररूप घरों के ळोड २ शुभाशुभ कर्ता की गठरी-बांच कर अपने २ 
संचित कर्मा के अनुसार अव्वल दोयम इंटर वा :थडेक्कासःका टिकट परमेश्‍वर के 
नियमानुसार लेकर उन २ मरडूकादि योनियां में: जन्म लेने के लिये सन्नद्ध रहते 
हैं । बर्षांदि उत्पत्ति का फाटक खुलते ही क्रटपट अपने २क्वासों में घुस कर शरीर 
चारण करलेते र फिर उसी शरी ररूप रेल पर चढे भागते चले जाते हें । 
अर्थात्‌ आवागमन वाले सभी जीवे का भिन्न २ योनियां में जन्मने का किसो २ 
नियत समय पर ही नम्बर आत! है । इस में इतना भेद है कि जैसे सदा ही 
सभी जातियों सं अच्छे सुकर्मी श्रेष्ठ वा प्रतापो प्राणी कस होते. और बुरे सदा 
ही अधिक होत हैं थडल्कास को अपेक्षा इंटर में कम बैठते उस से द्वितीय कला 
में कन और उस से भी कम अब्वनदज में बैठने बाल होते हिं सच से नो ची कल्षा 
सं सब्र से अधिक बैठते हैं इमो के अनुसार मनुष्य|दि उत्तम जालियें से कम 
प्राणी जन्म लेते उन में भौ शूद्र की अपेक्षा बेश्यपन खाले कभ होते वेश्यपन से 
| क्षत्रिय गणकर्मा खाले: कम होते और ब्राक्मणत्व की योग्यता :याले क्षत्रियो से 
 भ्री कम होते और ब्राह्मणों से भो कम पितृ देव और ऋषि होते हें । इस के 
` अनुसार सनुष्यादि को अपेक्षा नीच वा झद्रयो नियो से प्राणी बहुत ही अधिक 
: उत्पन्न होते और शीघ्र २.जन्मते मरते हें । अच्छी योनि'मे जन्म लकर अधिक घ्मायु 
` | याला हस्त: कोश छ। क्षे का “येक हिमी'र एफ्ेक्रकोफएसतणजत्म स३$/ भो बुरे वाला हप के" कमे चा “कल हैर दे व्तम3कनकस* भी सुरे कर्मा 


का फल है । इसी से चौंटी गिजाडे झादियानियां सं छोटे २ निळष्ट देहधारी 
जीव अधिक खा असंख्य दीखते हैं । आशा है कि अघ इस प्रश्न का उत्तर भी 
: कुळ सन्तोष॑जनक होगया होगा । अब इसी प्रसंग से समाधान करने योग्य कडे 
।,नवीन प्रश्न उवस्थित हं। गये हैं उन का संक्षेप से कुछ थोड़ा २ समाधान हस 
¦ लिख कर तश्र पर्वे प्रश्न कर्तां के शेष प्रश्‍ना का उत्तर लिखेंगे । 
है ९-प्रश्न-शंग्रेजी डाकुरो और चरक बाग्भट्रादि ग्रन्या के देखने से ज्ञात होतां 
हे कि सन्तान के! कुछ वा गलित कुष्ठादि रोग होते हैं उस का कारण उस के 
| माता पिता का दोष है और वेदिकमिद्वान्त यह हे. कि जीव जैसा कमे करता 
| हि वेसां फल पाता हेतो इम में क्या माना जावे ?जे। जीव छे पवे संचित पाप 
साना तो साता पिता का दोष कहना व्यथे है और माता पिता का दोष मानो 
तो सन्तान के अपराध बिना भोगना पढ़ता है यह अन्याय हे फिर जीव के पूव 
[पापका फल है यह-कहना नहीं बनता ॥ 
४ ` छत्तरत्यद्यपि इस: प्रश्न का. उत्तरः स्वतएख संस्कार सम्बन्धी आय सिद्धान्त 
के लेख से आचुका हे.तया.पि हम फिर से स्पष्ट उत्तर देते हैं कि माता पिता 
को देष र सन्तानः-को पूर्व संचित कमे!नुसार फल सिलना ये. दोनों खातें सत्य 
हैं इन में परस्पर विरोध नहीं है पूत्रो पर का. भे द्‌ अवश्य हे जिस जीव के पू- 
वेजन्म के जैसे कमे हैं वह अपने कर्मा के अनुसार ही फल भोगने के लिये वैसे 
ही माता पिताको के यहां आकर परमेश्‍वर को व्यवस्थानुसार जन्म लता है कि 
जिन साता पिताओ से उस के कप्तोनुसार उस को सुख दुःख भोगने पड़ें । जिस 
सन्तान के! पिता के शरीर के कुष्ठांश से कुष्ठी हो कर दुःख होना सस्भब था 
उस का कुष्ठी पिला के यहां जन्म हुआ । परमेश्वर कर्मा के फेल संसार से ही 
एकसे. दूसरे को दिलाता हे किन्तु विना किसी निमित्त के. सुख दुःख किसी को 
मिलते नहीं अब रहा यह कि सन्तान के कमानु सार कुछ वा गलित कुष्ठ हुआ. 
तो माता पिला का दोष क्यों कहा वा मोना जाता हे इस का उत्तर यह्‌ हे. कि 
हमने कोडे कुपथ्य किया वा अनुचित किया तो बह हमारा दोष अवश्य माना 
जावेगा उस दोष से फल चाह केवल हुम को. हो :बा हमारे सम्बन्धो : अन्य! को 
भो. हो यह दूसरी बात हैं दोने दशा में हम दोषी हैं क्योंकि कुपथ्य हसने: किय 
डस से हन के! रोग हो गया हुम रोगी न होते तो कहीं से कुछ भोजनादि के 
लिये उप!जेन "क९ के. जगि एला्ले७जोरलडव्हे श्या हनत ले वखर राहे,यहां भो. 


Fd 


चन्ञन्ससिचार ॥ १४ 
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न सडक खातों को पवरनानसार हमारा साथ सिता प्राग कपच्य छ दष 


हस अवश्य रहे । यदि पिता धेसेकृतइग न करता किस से उम का अर डसद 
सन्तान को कुछ हुआ नब आप कहे गे क सन्तान भी कुछो न छोला विरस 
स्तान के कसे मानने व्यथ हैं तप्र हन कहते हैं कि जिन के माला पता में कुष्ठ! f 
नहीं कया ऐसे किन्हीं मनुष्या को नया कुष्ठादि असाध्य रंग महीं होता ? य 
होता है तो सन्तःन के कुछ का दुःख सिच्वना अपने ही कर्मा का फल रहा: 
- संसार से प्रत्यक्ष भी ऐसे शसक दृष्टान्त मिल सक गे कळि जहां अपने किये कर्म 
का अन्य के द्वारा फल नित! है | कोडे मनुष्य किसी की सेवा चा नौकरी करता 
हे उस का अपने कप्ते का वेतनफाज साचो क दिये, कित्ता नहष्ठीं मिणता तेते नि 
र कसी का फन भौ परमेश्‍वर किसी निमित्त द्वारा दिशाता हे । और चित 
इस लिये भी दोषी है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने क्रियत ण कर्मा के सुधारने 
अच्छे कमे कर ने, बुरे कमा से बचने को शास्त्र में आज्ञा है उम के अनुष्तार वित 
से क्यों ऐसे कुपेश्यादि किये ज़िन:से स्वय रोगी हुआ ओर मन्लान के भी रोई 
सनाय! यद्‌ कही कि पिता कष्टी न होता तो भो सन्तान उपवन कमोनुमा 
नत्रोन कुछ से दुःख भोगता लो इस का चत्तर-यह है कि प्रत्येक रंगे को जै 
फ्रोषचि बतार्‍यो.गयी हेवा यो कह कि प्रत्येक दुःख के.हठान के उप।य वे 
शास्त्र हारा बताये हैं तच यदि.को है रोग वा दुःख हो आर उस का प्रतीकार क 
रना जे। न जाने वा दुःख.निवृत्तिका पूरा २ उद्योग न करे तो बही दोपो हे 
प्रबजन्म के झदष्टतन्मवेदूनीय नियत।वपाक कर्मा से होन वाले दुःखों को नि 
बृत्ति का उपाय भो.बाल्यावस्या पयुन्त करना पिता माता को ही काल हे कपे 
झसमथ दृशा सन्तान अपने दुःखों को हठाने का कुछ भी उपाय नहीं क 
सकला । सन्तान को सत्र प्रकार षधि आष रक्षा वा. शिक्षा करना साता पिह 
का -ही..फास हे यदि बेन करब न कर जाने तो दोषी हैं डम लिवे बड़ा ह 
कर पिता साता का.प्रत्युप!र:न करे तो बहू सन्तान पौ पपी बा दोपी.मान 
जाता है । यदि प्रारब्यान॒मार सन्तान का कुष्ठी होता (नचत्र भी- हो त्या 
यदि साला-पिला:>ठउ्त-फों सवया नोरोगः रखने के लिये अपने वा सन्तान = 
खान -फानः शा दि द्वार पररा: रक्षा कठद्य-ग कर्र तो सल्तान को प्रार्ढ्य नुसा 


3 कुष्ठ हह. 0१ KREUK 0, व! ले सक पक Sonate सेः दू।पत श्री: 
1. स=न» मायातल० हरक र १०० 8३8 न हो अयथांत्‌ न होन क सधान हो. सासा जाय तो साता {पन 


1 > १७ 
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:' १४६ ऋायसिद्दान्त ॥ ~ 
|; हच्तान के लिये, क्रियमागा ओर: सन्तानका प्रारळ्य ट सफल हो गये-। जेते 
कसी मनुष्य ने काडे ऐसा कपण्य' किया जिस से सस- के झ्रस/ध्य रोग होने का 
रया संचिल हो गय्रार्तफर उस अस्य रोग के प्रकट होने से पहिले बही न? 
'वृष्यंचा उन स्का मस्बन्धी अन्य कोडे मवथा नीरोग रहने के लिये अच्छे पथ्य 
(हे साथ रोगनाशक आरोग्यच ठू क वस्त्रों का सेवन करे तो उस निश्चित प्रार ब्यान 


15प घप्रसाच्य रोग की :जह ऐसे धीरे २ भोग हो कर कट जायगी कि, जिम से 


शेगने' बाले को इतना कम दुःख व्यापे जिस को वह दुःख ही न माने: और 


। 

। भोग-भी-हो ज्ञ.बे। जसे प्रत्येक मनुष्य वा प्रत्येक प्राणी के भीतर मदा 
| जी किन्ही रागा क कारयां संच्चित हते रहते ह जन से विरु होने वाले पश्व: 
कक्षणादि से किन्ही ₹ की निदत्त भी होती रहती हे 1 अनक कारणा से रोग 


गै बच २ हौ जाते हैं इस लिये प्रत्येक मनुष्य को सदा आरोग्यवडु क और रोग- 
(सशक उपाय करने की प्राज्ञा सा्थेक ठहरती है इसी के डानमार प्रत्येक मनष्य 
' 9 अन्तःकरया म ज्ञाता अज्ञात अनेक पाप संचिल हैं इसे लिये सदा उस-को 
द कोः ऊाज्ञानुपार कुतंस्काररूप पापा को हठ! ने अर अच्छे संस्कार रू पं पुण्य 
हा संचय करन छे जिये उद्योग करना चाहिये जे ऐमा नहीं करता वह 'दोची 
? अथवा: जो यह मानता है कि सें निष्पाप हूं या झैं पुरपात्मा' हूं यह भो उस्तो 
जञ देष हेत इभ से यह सिद्ठ हो गया कि सन्तानं की जा कष्ठादि ह)ते हैं बहु 
मर छ दुष्ट वा फट कसा का फल ऐ । याद बह कष्ठादि पिला के वा माल! 
रोगी होने के: कारगा हुवा; हो तो. गाता पता भी दोषी है ग जहां किसी 
र्यी के होने म कडे शामिनर्‍्होीते हैं तो के सभी अच्छे वा. खुरे फन केः भागी 
ने जात हैं । चोर केसाय में जे। खडे भी हों वा चरी को जें! संन्सलिः दें बे 
(को. चोर' के तुल्य अपराधी साचे जाते हैं । बेस ही -जहां पापी सन्तानं हो वे 
धाता. पिता भौ दूषित पापी होंगे शोर जहां माला पिता निकृष्ट हैं।गे वहां पूत 
पापी सन्तान जन्मे गे जसे का तेते ही से प्रायः मेज़ होता है । पुण्यात्मा जी 
४ अच्छे सन्तान होत हें॥ 7: एक ३ 38 

` व२-्प्रश्ात्प्रप्पयाःनेगुरीत के ऊपर उपकार हिया'तोः कया साना जावे. कारणः 
"वः जस क्रिया, करता हे वे भा: फरगः पाता हे जो ठस के कमे का फलम ' का” 


सला ल.) छ पनछ करता ते ऽ सता ८ नी जठ हए व्क स, के कपल ता धक्का र हुआ 
> उस, गरीब के! खिद्याय कमे के फन सिल्ला॥। 7 5. RE हकका 


पनजन्म वचार ॥ ९४७ 
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» उत्तर-त्किकती-ग्रोब पर उपकार करना उपकार ही साना जायेगा त डप: 


३ 


कार कर ने याले का अवश्य पुरय-होगा । किमी मनुष्य ने ऐसा कुपश्य किया 
जिस से रोग हो कर शत्यन्तपीडित हो रहा हो और स्वयं उभ रोग की निवृत्ति 
का हपाय जानता न हो था जानता हो तो साथनों केन होन से हठा न'स- 
कता हो और कोडे घमोत्मा बेद उन के ' मिल: जावे तथा ऐमी आचि देवे 
जस, से शोख ही सम का दु नवृत्त हो तो जितना ही ऊस के सुख होगा 
वैसा हो बंद के पुय होगा । इस प्रकार के सन्देह जे! लयो! का उत्पन्न होते 
हंडमःका कारग़ यह प्रतीत होता है कि कमो की व्यबस्या को ठीक २ बोच 
नहीं है अथत्रा कुछ है ता लोग इतना ही. समझे हें कि जे। जैप्ता करता हैं उस 
| केएउनन्प ही फल भोग लेम पडता है विता मःगेबीच' मै किमी का कोडे दुःख 
निवृत्त नहीं हो सकता. ओर यदि कुछ दुःख निवृत्त हं! सकता है-तोः जिस ने 
जेता किया है वेसा ही सुख दुःख ङसे भागने पड़ेगा यह [सढु'न्तः नहीं 'ठहर 
सकता 1 इम का संक्षेप से समायधान यह है किये दोन बाले सत्य हैं । जे! जैमा 
सरता सो सैना फन पाला है इस सिद्दान्त का अभिप्राय बहः है कि जे करता 
है बही भोगता है अन्य ळे किये का फल अन्य का नटीं हला तथा नियतवि- 
पाक 'कर्भा का! फल खिना भागे झौ नहीं छुट्ला अथोत्‌ कमे दो प्रकार के है 
एकं नियत विपाक जिनका फन अव्रश्य भागने पडेगा जैते झपाध्यरोग आर दूमर 
अनियतविपाक हैं जिन के फल हीने का नियम नहीं । जीते कोदे' बीजतो ऐप 
हैं जिन में उगने को प्रबल'शात््ति हे वे अवश्य च्यते हैं तथा कडे ऐसे हैं जे 
अनक जल 'पथिवो आदि के मिलने अर प्रतिकून उगने क विरोधी कारण 
| के अभाव में [कसो प्रकार मर पंच के उग जाते फ्रोर-मंतिकून कारेपों के दुख: 
देन से नहीं वगते बीज शक्ति भी नष्ट हौ जाती हें! बसे हं। नियतश्षिपाककभः 
का अवश्य फलं होता है और अनियत विपाक कर्मो का फल कळ हुआ तो हुआ 
| और कोडे विरोधी आऔषधादि मिल गया तो कछ नहीं होता जैसे नियतवि पास 
अमाच्य रोगे की औषधि करने से यद्यपि रोग सवथा निर्मल न हो जावे तो भै 
जैसा रोगन' शक प्रतल ङपाय होगा वेला ही रोग के निने होने से दु: के 
| होला जायगा । अमाध्य रोग: का - दुबे का त्यहां. तक/उप यू हो सकता हे विव 


| गे 
i इलन। जितने लकी कस Ao की तार Digitized ध ie खा, अप नो, 
। रोगो भौ नमने न न्य Lannion es उस को रोगो- कहें जया साने ।'इसो के आलु 


1६७४७ कै » शइप्रायांसलान्त ॥ 


क ` 3S ` हि लक क मन कात... 
अमाच्य कळ नहीं ठहरता जे; जिस को. शक्ति मे वाहर है जिस उपाय वा काम 
,के जे नहीं कर सकता वहा उस के लिये अमाध्य, हेन असाध्य और नियत- 
विपाक प्रारब्य एक हो. त्रात हे इनो से क्रियसागो या संस्कार प्रचन ठरता 
है. अगज कल 5प्रोग्ब्धाद्‌ के लोक में अत्यन्त प्रचन हो जाने के कारग ऐसी 
ऐस शंका: अचिक उत्पन्न हल हें । प्र'ग्ब्ध के सरवँ। शो में सर्वो परि प्रवल मानें 
ज) केइ मनुष्य कुछ भी नही कर सकत! किसी -गूरोब का उपकार होता है वो 
नहीं इस के तो लग रहने दो प्रथम तप्हीं कद्ध नहीं कर सकते किसी रोगं 
को ओषधि. न करनो चाहिये घर में दीपक जलाना व्यथं है किसी से बिद्याशि- 
शा लेना के दे पम्लक पढ़ना घर्मापदेशपहस करना तथा वेदादिशःस्त्रें। का च- 
पदेश कि ऐसा करो ऐसा स करो इत्यादि सभी व्यथ है क्योंकि यदि इन सञ्च 
से कु:उपक!र ,होत्ता है तो जैसे पहिले कमे किये घमा 'फम्न मिलना चाहिये 
प्रह नहीं रहा- और यदि पहिले के अनसार ही सघ होट है तो त्रच कछ नहीं 
करना चहिये । इसलिये यहं [सहू'न्त यां भानना चाहिये कि पर्वसचित पाप 
इश्यें फा. फल वत्तनान के कणो का. मिला कर होता है जैमे किसी ने काडे 
कृष्य किया उस के खंचित्त रोग कारया के जत्र लक के! डे सहायक अन्य कुपश्य 
टे मिळला तत्र लक बह्‌ पूर बंचित कण्थ्य रोग नहीं करेगा । यदि उस से वि- 
दु पश्य करने लगे तो बहू रग का संचित कारणा घोरे २ नष्ट हो जायगा । 
डी. प्रकार पच के सचित कमो को जगाने के लिये देते हौ कमे वत्त॑म।न पे हें। 
गो फल; हीगा विरुदु होन से पहिला पट्टा ग्हेया पनन्त दनां में ज्ञा प्रतल पडु 
1 


ह) 


करने पर फो पहिले का हो भाग,होया । पर अधिकांश यही है कि प्राग्व्य और 


[यगा डस का भोग होगा प्छ! प्रारव्य कहीं प्रय हे तो लस से .विरुदु काम 


क्रपमाण दोनां का निला कर भोग होता है । इस से जैस। करता है जेना चिया 
$ आर जैसा करेगा सेमा फल मिलेगा यह माननो चाहिये [कन्त यह नहीं कि 
जैसा किया है वेला हो मिले । कमे व्यवस्था के अली किक नहीं मानना चाहिये 
लोक में: प्रत्यक्ष जैते रोग।दिक क. विष्य में फला के होने को व्यवस्या होती हे 
बसे ही जन्मान्तरीय कर्मो ते भी. जन, । सीम फिसी ने परिश्रम से संचिन करं 
कि कुळ धन कहीं गाड़ दिया अहं उस को शुंभ फन मिनने के “व्यि संचितनमे 
है; प« यदि डल अठाजमाम्याऊण्डिलंच ळे: रम ही 55 मे लित एछत्येक प्रा: 
रव्य कमे क साथ इतना लगा लना चा [हये कि यद्‌ अानयताचपाक कसे है तथा 


पुत्तजन्मावच र्‌ ॥ १४९ 
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लो सवया ही दःख निव्त्तिका उपाय सःथक हे आर्य दि नियतंविपाक्त कसे 
हे ता क्रियमण से भावी दुःख न्वबिल वा कमस. हो. जायगा । और “किया कमे 
गोगना जवश्य पड़ेगा इम के साथ यो लगाःलेना-चाडियेटकिव्यदिःरोग हठाने 
को ष्च नकरेगा-ब। व्यय के स्तानदशाना दि से छुड़ाना च. हेग तो छूटे गा “नहीं! 
चप करै के! भोगाने-पड़ेगा। संसार हो ऐमा कोडे सापान्यवा डत्सगं नहीं जिस 
का विशेष अंश भे. कहीं कडे अपब्रादू बाचक न हो इम लिये जितने सास नये 
नियम हैं उन सव झै न फहने पर भो ख्प्वाद का अंशा पहिले से छाड देन 
पहत है जेमे काडे कहे छि ळप्रातःकाल सधरा के अवश्य कासांगा, याद चम 
ससय के दे ऐभी रूकायट हो जिस से रुकने ही प्रडे तो न काका यह्‌ अदे 
बाद हे वसे ही यदि पाप छुट्ठाने-का काहे विशेष उप|य नर्यरुचा जपय तो नि: 
यतविपाक कमे का फःग भोगन हो पड़ेगा । «“अयश्यमेत्र भ'क्तव्यं कृतं कमै शुभः 
शुभम्‌” किया हुआ शुभाशुभ कमे अवश्य भोगयगन, पड़ेगा इसे का स्पष्ट अभिप्राय 
हे कि तुम खुप कमें करके दुःख से न बचोगे। यदि प्रायश्चित्तादि उपाय से कुडा- 
आगे त्ता यह भी एक प्रकार का भोग-है ।- किसी गरीब का कोड दुःख छुड़ावे 
तो छुड़ाने बाल के! पुण्य अवश्य छुआ पर जैसा ही उस दोन का दःख छुट 
बना उभ पर दुःख छुड्ग्न, याले का कुळ ऋगा भो हा गया उस ऋण) का न चकार 
तो ऋणी होने से पापं। रह्वेगा और प्रत्युपकार करके ऋण छंडाचे गो तो व 
भी एक प्रक्राद का फल भोग है। इप से उपकार खा लाम होना और कत्ती के 
| अपने किये का अश्वश्य फन सिलना दोनों ही वाते सत्य हैं 5 अल 
| ३-पेज्ञ-जा जीव चाप कर्मो का फल दःख भोगता है तो उत्त को यह ईश्वर 
' के तरफ से रिक्षा सजा है फिर आपण ने उस का दुःख से ळडने को उपो 
क्यो करना ॥ `: "7 2 पछ "11253 ४७७8608 
ड०-दैएवरी यः नियमानुसार अपने कमे का फ भोगता हे) देश्वर ने यह 
आज्ञा नही दी कि अपन कमे का दःख फन भोगता हो उस वी दुः से मल 
खचच! स्त वेद नसं यह जाला अवश्य: दो है (कि परोपकारः करो. दुःख से अः 
चअ «देहि से. ददुर्न ते”:तुस मुक  झोरसें तुलको सुख हेतु पद: थे देखे 
जस. से परस्पर का ठपकार. हा हस- प्रश्न का किशेषःलत्तरपव आ चका ॥ |. 
` = येले) नु जक एके जित क किस सेहत दया 
| एक सहाशय/का- एक प्रश्न चढ़ लस्त्री भूत हे उस का भीःय इ! सा उत्तर लिखते हें भी थे। छ॒। सा उत्तर लिख 


rr कळा 


चराााायालाराराााडिभशाशाहााााापायाकणयक् याय 
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५ ० अ्रश्जनव्जीब र. ईश्वर की सिद्धि निञ्चलिखित द्वेंतुओं से नहीं होतो इस 
से पु नरजन्म विषयक विवाद हो निसू हेत यया-- 
i, १-ईश्वर की 'श्'वश्यरुता पकन कर्मा के भोगाने के लिये है । २-जीय 
की. कमे भोग करने के लिये हे । परन्त जीव काढे खंयोगान्य पदार्थ से छान्य 
मिट्ट ही नहीं -कयोंकि जघ हम एक गाऊ, सुनका! छे अनेक खणड कर ओर 
थक्‌ २ लगाते हैं बह सब ही अनक जीव लक्ष हो जाते हैं 1 इस से एक जीन 
के अंशरूप अनेक जोख केते हो गये डेश्वर से अतिरिक्त गनुष्यां ने उस एक 
वृक्षः के अनेक वृक्ष केने कर दिये इस से; मिहु हवै कि जीवःनाम संयेग से उत्पन्न 
हुई एक: शक्ति का है: और वह अपने तारतम्य के कारया अनेक रूप में रहती 
है जैते कि: निच जोर मिश्री: गिल!वे तो उस में एक संयोग से उत्पन्न रस गण 
लीय विपाक प्रभाव आदिः एथक्‌ २ ही रहें गे और काल के. प्रभाव से न्यूना 
चक भी होते-जावें गे यही दुशा जीव की जानो । हेएवर विषय में तो एक बड़ी 
हती को बात यह कहूं।क्रि पहले पहिन ख़ में काडे एक देणवर नास हुआ 
था ठम,ने सच बस्‍त स्यार जगम के चीज मिम्ताकर स्यम कर दिया देखो अब 
उन्हीं घोस्ये बोजा से गेहूं से गेहूं ज्ञी से जी मनुष्य से मनुष्य होते ज.ते हूँ अओोर 
पो २ गचो चाइ से खच्च ५ जी को तनहसुन के मध्य सें-कोच कर गाड्ने मे. दुं: 
द्त्ता का वृक्ष; रूसा को लोन यार उत्टा के गाड्ने से वेला का दृक्ष आदि आप्र 
से अप. हो काते हैं इस से अव डेणवर को आख्रश्यरुता न रही आर इंशवर सर: 
गया अब है भी नहीं जीव तो माता पिता के रज्ञ द्रोय्ये के मिलने से उत्पन्न 
हो जाता है यदि क्षेत्रादि माचन शुद्र हों जैन गेहूं आदि के बीज. णात।रूप ए- 


[यवो में. पड के जनते हैं यदि भमिऊषर आदि गंग्वली-न ही और वीज-मी: 
न हि ४ ह ५ खुद बि रै 


घना न हो तो । पग्न्त एक अख्चय्ये हे कि योय्ये एक हो ळोड़ा जाता. हे खेत 
घ॑ यहाँ मात। पिता दोनांकव!य्ये प॑तत होते हें रति सन्य तो कया बह दोस 
बोय्ये आर रज फिल कर शार।ररूपः जी व'बनल। है यहां दो बीया क. गिरन का 
क्या कारणा कभी २ स्वप्न में स्त्रो हो का खीय्यै पात होता बही अपान वायुन्से 
खींच राभोशय मे सढगभ हो. जाता है और अनस्य उत्पन्न होता यहां बीज 
का भी ज्ञाजियन हो गया इसप्रकार कभी नियम से कभी अंनियम से पद्‌ं'यै निल्न 
करू जीव. होत ठी रुन्छु करक को०कछ। दडिने} (दे, ऽसि योग जन्य 

दये से भिन्न जीय बा इेप्रदर को दे नहीं यह उस नारितक. का सिद्दु'न्क्त- छे ॥ 


seman mana ee meee ee 


/ नाशवान्‌ हते हैं । जोबात्मा के नित्य होन का विचार हुन पहिले लि 


पुनजंन्सविचार: ॥ ९११: 

उक्तर-पुतजेन्स को मिहि के लिये डेएवर के सिद्टु करने को ऐमो आखः. | 
झ्यकता नहीं जेसी कि जीवात्मा के सिद होने को अवश्यकतः है यदि जीवात्मा 
खेड अनादि वस्तु न टहरे तो सत्र विवाद विना नींवःकी भित्तिक अमान अन. 
ख्य है परन्त ई४्वर के सानग को आवश्यकता पुवकत केसे फन भगान के लिये | 
ही नहीं है किन्त परमेश्‍वर के मुख्यक्रर तीन काम हैं कि को«जन्साद्यम्य यतः” 
इम वेदान्त. सूत्र म॑ 1द्खाये हैं। इस जगत्‌ के उत्पत्ति स्यिति प्रलय जिम-से होत | 
हैं एते बड़े चित्र विचित्र ब्रत्म'यड-को जो बनाता ओर बना कर चरायर नि- 
यम्पनुम!र स्थित रखता आर रात्रि के समान नियत समय हरत्रार हने वाले 
प्रलय ससयर-म ओ सख फो ्रपने कारया गें लयर करता बह परसेण्वर वा व्रह्म हे ह 
जैसे बड़े ये तीनों काम हैं ठन के लिये वसे ही सर्वशक्तिमान्‌ अनादि अनन्त 
परमात्मा को सानने की आवज्यन्ता हे । ज। डेएवर को नहीं सानता उस के 
लिये यदि कोडे ऐस दृष्टान्त गिण सके कि इक्षा पूवक खा. किसी प्रकार क 
नियमों से युक्त पदाथ जगत में विना कत्ती के क है बना सिद हो जावे तो 
सन इकरचादी छा कुळ कहने का अवसर मिल्न सकता हे । हम देखने हैं कि 
खाग गै जहां पतवर लगाकर. इतना २ बीच देकर अ।म- या. अन्य वृक्ष नियम 
घा क्रस से खड़े होत. हें वेणा नियस वा क्रम जड़ूनों या बना गे कहीं भी-नर्ही 
दोख्ता। इस सरमे भी सूर्य खा चन्द्रादि की रचना का एक बड़! नियत वाम 
प्रत्यक्ष विद्यमान है उस से जो नियन्ता वा कत्ता सिद्दु होता हे वह विद्ानॉ मे 
झघिक विठ्ठान्‌ सब बलिष्ठ से भी बनिष्ठ हे उस के अन्ती शवर ख। दी नहों हट! 
सकता । पूर्वाक्त संमार के सर्वोपरि बड़े अनन्यमाच्य कामो में :संनुष्याद्‌-को 
परवजन्सक्रत कमेफन भुगाना भी परमेश्वर का कास आजाता-; हे इस विषय - पर 


छनिक विवाद लिखन। प्रकस्णान्तर हे इस लियें देशवर को. सिद्विः में यहा अर 
चिक नही लिर्खगे । ; क 
अब जोब विषयक प्रश्न फा सत्तर यह है किसयोगजन्य पदाथ सघ अनित्य 


SF सुर 
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आर अनेक युक्तिये से सिटु हो चुका कि ज्ीत्रात्म। नित्य पद्यं हे उस क 


५. 


यहां फिर लिखना (पिष्टपेषपाबल्‌ व्यथ होगा । अत्र रह! गणान वा मुनक्का क 


| खण्ड २०्कर ठ्लजपाम पो एक) बरी छान दद होच 11021: 11 "की उत्तर स्यासखर 
_ स्स्वन्वी जीव विचार किषय में झाचका है बहां सारांश यही (लेखा, गया है डि बह! सारांश यही {लेखा गया 


।' १५२ के -. 'ज़ायत्मिद्वान्त ॥ 
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यद्यपि जीव आर बीज शब्दा का अतः निकट सम्बन्ध है एक आदर करी लं द 
पि मेचीत्र का जव हो जाता है जे। शरीर वा वृन्नादि बीज से बनते 
नजन से'जरीव रहता है जिन ें'जीत्र ग्हता है वे सव खोज से घनन हैं चीत 
मे बह शाक्त है जिस से प्रात्मा जीवित रहता हे जीवन शरीर मं होता हे | 
जीवन प्रायाघारण दोना का एक ही अथ है। शरोर में रहकर प्रायाधारण करने 
।से ही आला का जीव नान है । हिप्रटी वा मंमिफ आदि का काम छोड रेने 
पर घर बैठे भी जते शनक लोग हिंपटी खा मंमिफ आदि नामें से पकरे आते 
हैं बसे शरीर छोडन पर भी परात्मा का नास जीव वा जोयात्सा सना रहना 
(हे । इसाप्रकार बीज से जीव का अति निकट मेग है तथापि चोज जीव नहीं 
। किन्त दोनो. भिन्न २ हैं वा यो कहा कि बीज़ में जीव नहीं है किन्त चीज़ 
रोम के पश्चात्‌ अपने कर्मानुमार जीत उसो प्रवेश कर्ता हे इत) शिये सुग्रत 
क शा गीरस्यान में ग्भौधान होन पश्चत्‌ जीव का प्रवेश लिखा हे । जैसे झन 
। निस्ब आद्‌ करु एक २ चीन भिन्न र होता वसे कहीं स्थावरां को लकडी खा 
नो में बोज शक्ति होती हे उन वस्तजं के प्रत्यक खण्ड वा टव्हे एकह २ 
योज हे जितने खगछ उम के जम सकते हें उतने हो उन गनाब आदि में बीज 
हैं लिच्त' वे जीव के खगडः नहीं बीज क हैं जीय और चीज भिन्न २ वम्त हैं 
गर्ताब आदि के भिन्न २ चोजरूप खणड बने पर उन प्रत्येह में एक २ जोत्र 
पीछे से प्रवेश करना है तत्र वे बज वृन्नसूप बनते हैं किन्त जीव दवक्षण नहीं 
अत जव वृक्षादि पे भी 'तमं'ग॒ण से अ|च्छा दित व्याप्त ही कर अखगड रूप से 
बहुला है शरीर वा दृक्षादिका भी जोब नाम नहीं है किन्तु शरीर घोर ढ्‌- 
क्षादि में जव अपने भिन्नळ्प से रहता हे।'गंनाय आदि स्य'वरों के डों 
कए जीवर केः खरड मानना भन्न है। जैते डेश्वरीय नियमें के अनार प्रत्येक फरास 
आद्‌ के वृक्ष में अनेक फन लगते अनेक बीज होते ओर वे सच रीज बा फन 
डल के न्यव कहे जा सकते हैं यैसे जिन बृज्ञों को णकड़ो बा डानी हो तीज 
उन के जितने टकूड़े उग मकते हैं वे नच भी इेएवणीय नियमानुजार उम 
कै ह जत इश्व के नियमों से विरूदु कुछ नहीं कर सकता जिन 


हाच Yo 


र द्‌ की एक गांठ वाप्नी एक पड काटकर बने से उगतो हे उम एक 
देकं मनुर्ष्य ईट किक २४१ मि किक फन ही ता 
एक भा टकळे न 5३ गे। जिस के (जलने बडे खण्ड में वी भ श क्त है उतना 


Mm सत्याथ विवेक का उत्तर ॥ १५३ 
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गताङ्क ४० १२० स आग सत्याथातवक का उत्तर ॥ 


रुद्र देवता लिखना उपक्रमणिका के भो अनुकून है और रूद्र न लिख कर सेना- 
पति लिखते तो सेनापति के अतिरिक्त रौद्र गण वाली स्त्री, अएब, अश्वपति 
आदि भिन्व २ देवता लिखने पडते रुद्र कहने से सत्र का ग्रहण होता हे अतः 
रुद्रदेवता ही लिखना ठोक हे अन्य नहीं ॥ 

(घ)-इसा रूद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधावने॥ 
अषादाय सहस्तानाय बघस तम्सायथाय भरता *णात न; ॥ 
इसा सरुद्राप तढथन्यन गर: चिजषव दर्वायाक्वतऽषाढायाञ् 
सहमानायपावधाज तग्तटायघाय सरत श्हणातातग्म तजतरुत्सा- 
हकमण आधयधसयांघनात्तस्यषा परा भवात ॥ नरुक्तद्‌वत्त- 
कापड । अ० :१० पा० १ खं० ६ ॥ 
` इन से स्पष्ट प्रलोत होता है कि टूढ घनुषचारी आदि विशेषणों बाले सदर 
देवता हैं । 

उत्तर-यह तौ हम भी स्वीकार करते हैं कि रोटू गगायुक्त स्त्री पुरुष 
आदि रूद्रदेवताप्रदूबाच्य हैं इस के सिद्व आप छुछ सिद्ध करें लो हम को 
लिखने को आवश्यकता हे नहीं ती हमारे पक्ष में ता प्रत्यक्ष चनुष॒धारी आदि 
का देवतापन रूद्रपन अभीष्ट हे अतएव इभ के खणडन को आवश्यकता नहीं । 

(ङ)-अैते इन्द्र का वज्ञायुध, अजेन का गारडीव घनुष्‌, आदि सब सनुष्ट 
वा देवतें के अ'युध प्रसिद्ध हैं इ प्रकार पिनाक धनुष्‌ शिव जी का हो प्रसिद्द 
है किसी मलुष्य का नहीं । 

उत्तर---इन्द्र दि देवतों के बजायुचादि आयुचश्िशेष होने से हमा: 
पक्ष में कोड दोप नहीं जाता क्योंकि जैसे इन्द्र नाम सूय्ये का बज़ नाम बिजुर्ल 
शस्त्र है उसो के द्वारा बह दृत्र अथरेत्‌ सेघों को हनन करता है तया पवत 
अर्थात्‌ सेघों के तोडत! फोड़ता है इसी प्रकार अन्य दिव्यगुण युक्त पदार्थों मे 
भी सूय्ये ते बिजली के समान ऐसी शक्ति वा सामध्यरूप आयुध हैं जा उन र 
देवताओं के विशेष अ'युच प्रसिद्ध हैं । कदाचित्‌ साघुसिह जी को यह शाङ्कु। 
हो कि उक्त निरुक्त में भिन्न २ देवतों के भिन्न २.आयुध होने सिद्दु हैं तब 
चक्रवर्ती राजा आदि अथं गे मनुष्य के आयु बिशेष केसे संघटित होंगे ? । इस 
क्का उ त्तब८-घ हे व्कि कप कछ विली पुक्क छम इर 1 ची. on हौं हे स्हिन्तु 
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(1: सामान्य इ्न्द्रदेखता आदि के वजादि आयुचो का प्रतिपादुर हे इस से यह सिद्ध 
।' नहीं हो सकता कि रुद्रत्त्र गुणयुक्त स्त्री वा पुरुष हो तो उस के आयुचों का 

। (|| वह नास न हो। किन्त जिस २ पदार्थ बा सजुष्याद्‌ मे जितना २ दुद्रूत्व हे उस २ 
(के आयुच में उतना २ पिनाकत्व हे ऐसा सर्वत्र समक्कना चाहिये ॥ 

४४... (च)-इ्न्द्राय स्वाहा। शचीपतये स्वाहा | वजपाणये स्वाहा। 


०७३ 


| इश्वराय स्वाहा । सवपापशामनाय स्वाहा ॥ यसाय स्वाहा । प्रेता 


si स्वाहा । दणडपाएाय स्वाहा । इश्वरा स्वाहा । सवपा- 
|! पशाम० ॥ वेश्रवणाय स्वाहा । यच्चाधिपतये स्वाहा । हिरणय- 
पाणय स्वाहा । इश्वराय स्वाहा । सचपापड़ाम० ॥ 

)' इत्यादि षड विंश ब्राह्मण शैं उस २ देवता के भिन्न २ आयुध लिखे हैं वेसे 
|! ही पिनाक शिव का घनुष है मनुष्य का नहीं ॥ 

jh उत्तर--ऊपर लिखे षडिश ब्राह्मण में भी जे! भिन्न २ देवतों के साथ 
(भिन्न २ आयुचों का यणेन हे इस का भी वही उत्तर है कि वे २ देवता जिस २ 
(मनुष्य आदि में बास करते हों अथोत्‌ जो २ भज्ुष्यादि उस २ प्रकार के दिव्य 
'गणों से युक्त हो डस २ सअनुष्यादि का भी वह २ आयुध सन्ना चाहिये इसी 
ईलिये कळ बिशेष उत्तर लिखने की आवश्यकला नहीं ॥ 


So 


nt 


| (छ) इन्द्र ज्येछन्न आभर ओजिष्ठं पुपुरिश्रवः । यदिश्षक्षेम 
(* वजुहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पप्राः॥ सामवेद आरणयसंहिता मं०१॥ 
9५१ इस में इन्द्र को बजहस्त स्पष्ट लिखा है अतएव सिद्ध हुआ कि भिन्न २ 


|. देतों के निन्न २ आयुध हैं और पिनाक चनुष्‌ किसी क्षत्रिय विशेष का प्रसिद्ध 


( (नहीं अत्तएव सेनापति का अथ करना ठीक नहीं ॥ 
Fh ठत्तर-इस साम आरशयक में भी जो इन्द्र को वजायुथ लिखा है इस 


4 


; पर हमारी ओर से बही समाधान है कि स्त्रासो जी ने भी किसी क्षत्रिय विशेष 
व्हा नाम रुद्र नहीं माना, न वेद में कहीं किसी विशेष ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम 


विशेष धत ज्रियपरक द थ "नही कयी अड सू पिंनेकि दि आयु च्य जि शेष 


आ का उत्तर ॥ १५५ | 
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प्रसिद्ध न होने से शङ्का होतो । साम्तान्याथ में लोक प्रसिद्धि को आवश्यकता 
नहीं होतो ॥ 


(ज)-व्याख्यानता विशेषप्रातिपात्तनाहे सन्दहाइल चणम्‌ । 
महाभाष्य उ० १ पा० १ ०१ ॥ 
इस भाष्य के अनुसार व्याख्यान से विशेष निश्चय करने से नसः शब्द जिस 
का ग्रहण 
र नभम'स्वात्तस्वाहास्ववालवषडयागास २ । ३।१६ 
इस पाणिनीय सूत्र में किया हे और जिस के योग में चतुर्थी विभक्ति का 
विचान इष्ट है वह नमः शब्द पज्ञाथ है, अन्न वज आदि याम्‌ थात्‌ से लाक्षणिक 
बनाये गये नमस्‌ शब्द के अथ हैं इस लिये- 
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव यहणाप । 
महाभाष्य । झर० १ पा०१। सूत्र १प आ० ५॥ के अनुसार प्रतिपदोक्त-पूजाथे 
नमः शब्द के योग में ही परव सूत्र से चतुर्थी होती हे अन्नादि लाक्षणिका्थ वाल 
नसः के योग मेँ नहीं॥ 
उत्तर-इस से पूवं हस प्रश्न ( ख ) के उत्तर में सिद्ध कर चके हैं कि यदि 
पूजाथैक नमः शब्द के योग में ही चतुर्थी बिधक्ति का विधान होता तौ- 
अन्नमस्मे संभरास । इत्यादि । ग़तपथ ९॥१॥ १1२. 
के अनुसार जब अन्नाथे लेना सिट है तौ क्या शतपथ कार को यह ज्ञान न थ 
कि अन्न/थेक नमः पद्‌ के योग में चतुर्थी नहीं होतो और मूल मन्त्रों सें चतु 
श्यन्त पद्‌ हैं तो हस नमः पद्‌ के अन्त वाचक क्ये लिखें ? यथार्थ से-व्या- 
ख्यानलो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणामू-इस परिभाषा के अनुसार कर्म 
कहीं भी सहाभाष्याद्‌ कत ऐसा व्याख्यान नहीं है कि पूजाथेक के अतिरित्त 
अन्यार्थे वाचक नमः पद्‌ के योग में चतुर्थी न हो और यदि आप के कहने २ 
बिना किसो झपंग्रन्य के प्रमाण के भो हुम यह मानले कि पूजा्थक नसः पद 
के ही योग में चतर्थी विभक्ति का विधान हे अन्य अ्र्थब्राले नमः पद्‌ के योर 
में चतर्थी बरिभक्ति नहीं होती । तो भो हमारी कोडे हात्ति नहों क्योंकि झन 
से भौ ती प्रजा सत्कार ही होता है तब तौ यह कहाबत हुद्दै “ भन्षितेऽपि लशुरे 
~ | न शार्न्तोण्च्यापथय!ण्हाहसुनण्यााकर्ा अभेटहुबि/ रुणे ी^न गया अयो 
व == ऽऽ NNN 


ड 


हे ११६ 00 रो स न आयेसिहुन्त ॥ 


| व्याकरण विरुद्ध यह कल्पना भी खड़ी की कि पूत्राथक के अतिरिक्त अन्य किसी 
| स्र्थंवाले नमः के योग में चतर्थी विभक्ति नहीं हाती और हम विपक्षियो ने 
*“॥ टस कपोलकल्पना के दर्जेनतोषन्याय से मान भी लिया तथापि फन्ना में प- 
। जाथ बना रहने से साच संह जी की साथुता न चल सकी ॥ 

शै ( क्र )-न्देवान्‌ नमस्यति” इस प्रयोग पर भाष्य में शंका को हे कि यहां 


० ~ [oS 


| नमस्‌ के योग से देवेस्यः ऐसा चतुर्थ्यन्त प्रयोग होन! चाहिये देवन्‌ ऐसा ट्वि- 


| 
$ 


न्य 


। “ तोयान्त नहीं-इस का समाधान यह किया हे कि- 

h नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ३। १} १९ 
इंस सूत्र पर यह यांत्तिक हे कि-«न मसः पज्ञायास्‌-” नसस शब्द से प॒ क्रा- 
| 


४ 
४. 


थे में क्यच हो--डस से यद्यपि पज्ञाथक नमः शब्द से क्यच्‌ विधान हे और 
पाथं नमः शब्द्‌ के योग में उपपद्‌ विभक्ति चतुर्थी होती परन्त--“उपपद्‌ 
'१ विभत्तोः कारकविभक्तिवेली यसी » इस नियमानुसार द्वितीया हो जाती हे तथा 
जहां दो सूत्र प्राप्त होते हैं, बहां पर कायं होता है इस से भी पर हो ने से चतु- 
(थीं प्राप्त है परन्त नमस्यलि क्रिया में जहत्स्वायोद्ृत्ति पक्ष लेकर नमस शब्द 
(/साथेक स्वतन्त्र नहीं किन्ते नमस इलना प्रकृति भाग हे और कयच तिप (यति) 


प्रत्यय भाग है अलएब नमस्यति इतना एक शब्द होने से नमख शब्द स्वतन्त्र 


।गैप॒जारथं नहीं इसलिये “देवान नमस्यति” में द्वितोया होती है चतुर्थो नहीं ॥ 

| उत्तर नमस्यति अर नमः पदों सें यथार्थ में बड़ा भेद हे । नमस्यति 
क्रियापद में जो ८ नमस्‌ » हे वह यथाथे में स्वतन्त्र कोडे पद्‌ नहीं किन्तु न- 
(मस्यति क्रियापद का प्रकतिनाग नससूऱ्य्यलि इतना प्रत्यय भाग है इम दृशा में 
[चाहे पूज्ञार्थक नमस्यलि हो वा अन्यार्थं परन्तु उस के योग में चतुर्थी विभक्ति 
नही हो सकती ब्यांकि नमस यह कोडे पद्‌ नहीं किन्त पद्‌ का चे प्रकृति 


| भाग है तब-न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या नच छेबलःप्रत्ययः-इस परिभाषानु- | 


{सार प्रकति प्रत्यय दोनों मिलकर अथं देते हैं एकलो प्रछत वा एकले प्रत्यय 
(सं पूजा अन्न वज आदि कुळ भो अथं नहीं निकल सकला तौ निर्थक नमस के 
वयोग में यथाथ मे चतुर्थी विभक्ति केसे हं।त। किन्त जैस! भाष्यकार ने कारक 
i खभक्क्ति होने से. नमस्यति» के कंमेकारक « देवरान्‌ ” पद्‌ स द्वितोया होनी 


सिद्व की री ठीक रन्त इस से पर्थक अपजाथंक नम: पद का 
Kc) हे ८८-७0 त ठीक ह, re Collecien. Digitized byS3 Foi रे USA द्‌ 


विवाद कुछ संस्चन्ध नहीं रखता वये[क मन्त्र में नमः पद्‌ श्रीर डस के योग 


नाला 


TM. 


| 


८ का उत्तर ॥ १५९ 


चतुर्थी पठित है । नली सन्त्र में नत्स्यति क्रिया हे न उस के कमेकारक 7 
“ देवानू » यह पद्‌ है तव इस प्रकरण पर यह विवाद लिखना ही वया पा 
रिडत्य बस्बाद करना है ॥ 
(ज )-“वाहगुरु» शब्द का आर्थे यह है ॥ 
वाहय'न्त जगत्काय्य मुत्प,त्तपालनासंहाररूपमिति वाह 
ब्रह्मादयस्तेषां गुरुरूपदृटा पर मेश्वरो वाहगुरुः ॥ | 
अर्थात्‌ जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति प्रलय के वाहक ब्रहादिको का गरु होने से 
वह परमेश्वर «वाहगुरू” है ॥ क 
स पृचामपि गुरुः कालेना$नवच्छेदात्‌ । 
योगडूतर २६ पा० १॥ इस सूत्र से भी परमेश्वर को पूर्वो का गुरू कहा हे। 
बांदी क्का यह तक कि 5 
वाहयन्ति भारमिति वाहाः पश्वादयस्तपां गरुः वाहगुरूः । 
खण्डित हे क्योंकि स्वा० दुया० ने- 
वेवि चराचरं जगत्स विष्णः । 
ऐसी व्युत्पत्ति कर के रिष्णशव्द डेशवर वाचक सिद्ध किया हे तौ हन पं- 
छते हैं कि क्या « वेवेष्टि सवेषु प्राणिषु स ब्ष्णः कासादिः । सत्र प्राणिये। 
में व्याप्त होने से कास क्रोधाद्‌ को विष्ण संज्ञा क्यों नहीं हो जातो इस क 
उत्तर यही दोगे कि «व्याख्यानतो यशेषप्रति०” अथोत्‌ व्याख्यान से पर सेएवर 
का बोच होगा ती हम कहते हे कि इसी प्रकार व्याख्यान से वाहगुरु भौ इेश्‍व- 
रवाचक है भारबाहगुरु वाचक नहों॥ . 
लत्तर--हम को इस प्रश्न का उत्तर देते हंसी आती है क्योंकि आज करू 
के परिढतों की परिडताडे हिन्दू शब्द को खंस्कत 'ठहराने तथा बाहगुरू क 
व्युत्पत्ति करने में ही चूणेता को पहुंचती दिखांडे देती है हम पूंळते हैं कि कया 
किसी संस्कत साहित्य के ग्रन्थ मे बाहगुरु शब्द आया हे? जिस का झा 
अथे संस्कृत में करते हैं विष्णु शब्द तौ वेदादि सभी सच्छास्त्रों में देशवरादि वाच 
संदा से प्रसिद्ध हे। दूसरा प्रश्न यह है कि आप सत्याथेविवेक पुस्तक तो सत्या थे 
प्रकाश व्हे०्ख श्म कही मन्ना व्ह जो, व्०क्एित्कहफुख3 वााकरा]5प्राप के समान 


| .९-८५/५/५//५-५- ५. च. ~ 
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निन्दित! स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने कहीं भौ सत्याथेप्रकाश में नहीं लिखा 

॥, ४ तत्र दथा पक्ष खड़ा करना भी निष्फन हे वा नहीं ? । लीशरी बात यह भी 
(४, विचारणोय है «वाहगुरू” वाक्य यथाथ में अधूरा सिद्ध किया परां वाक्य सिव 
i} लोगों में प्रसि टु है कि &बाहगुरू दो फतह? ययाथ में यह वाक्य सस्कत भी नहीं 
| 1; ) किन्त स्पष्ट पंजाबी भाषा का है क्ष्याक्कि गरूनानक जी पंजाब में हुवे आर उन 
का: सत विशेष कर पंजांब में प्रचलित हुवा इस कारण अपनी पंजाबी भाषा झैं 


सिवर्खा का यह वाक्य हे कि «बाहगुरू दौ फतेह” और सिक्स के निवास स्यान 
पंजाब देश का यवन देश से सीमा सम्बन्ध है इस कारण वहां को भाषा में फारसी 


(६ गरू दा खालसा, बाहू गुरू दो फूलहु” को संस्कृत सिद करना था सोभी न कर 


म 


सके । सिक्ख से यदि पंछा जाय कि “बाह गरू दी फतह» का क्या अथ आप 
| ७ र 
11, लोग समके हैं ती आवबाणळूढु यही उत्तर मिलेगा कि «घन्य गरू का विजय» 
१ (यह तात्पय है इस दृशा में सिक्खा के अभिप्राय से भी आप का अर्थ विरुद्ध है॥ 


सत्याथविवेक ९० ७३ 

५ "अथ बादी का सतान्तर प्रवेश तथा निरुक्त अन्त्र प्रमाणा कर के देवता प्रभाव 
(तथा निरूपिताथोनुखाद्‌ और ऋग्वेद्‌ सन्त्रादि कर के शंकर मत को व दिकत्व 
निरूपणा पर्वेक वादि मत को अर्वेद्कित्व निरूपण करते हैं ॥ ९ ॥ 


| प्रश्न - क्या दयानन्द ऐसा अव्युत्पन्न तो न था जो नमः शब्द छे विवेचन 
(का भी न जानता क्योंकि दृयानन्द्‌ ने तो व्यबहार में भी परस्पर बहे छोटे में 


{नति अथं का बोधक देखी जाली हे ॥ उत्तर-हे तो वात्तो अलचनीय परन्त प्रश्न 


i 
"का उत्तर तो लिखना चा हिये दयानन्द जश्न किसी के जाल में फंस गया तब 


i 
i 


ह सायन का उत्तर ॥ १५८ 


उपदेश सें से प्रच्युत हो कायंगे चौरे होगा तब उसने कहा तो हम कसे जानेंगे 


जो हमारा सत तूं प्रचार करेगा तो दयानन्द उस मतानन्तर वाले पुरूष से पूछा जो 
तुम अपना आशय कहो तुम्हारे मत सें जैसे प्रविष्ट हो जायें तो उस सतान्तरवर्ती 
रूप ने कहा जो हम यह चाहते हैं जा इन का तोथे देवता श्राह तपंगा आदि 
से चित्त उत्यान हो जाय तब दुयानन्द्‌ ने कहा जे! तौथे आदि से उत्थान करा 
दूंगा क्पाकि जब अपने सुख से ही नोचता का अनुसन्धान करगे तो कहां तक 
नहीं ळं'डें गे इस वस्ते सव छोटे बढ़े यवनादि तक नमस्ते प्रयोग कराया यह 
वाती मैने अनुमान से कहा करी है क्योंकि द्यानन्द के मुख से सुना है जे यह 
कहता था-गंगातीरं न त्यजामि और शिवः केलाशे तिष्ठत और नमस्ते भी 
उस समय में न था पोळे पांच शरीर का पास रेल को सवारी वास्त हो गया 
सो भी सेने देखा और बेद पुस्तक देख कर भी देवताओं का निषेध करा क्‍योंकि 
बेद्‌ मन्त्रो में अनन्त देवता प्रतीत होते हैं से पूवं दिखलाय दिये ओरएक सन्तर 
आर भी दिखलाता हूं जिस से देवता स्पष्ट प्रतीत हों ॥ 
उत्तर-यह ऊह करना कि स्वामी दुयानन्द्सरस्वती जी ने दूसरे दे साडे आदिसत 
के प्रचाराथे तीथे देवता आदि का खण्डन करना स्वीकार किया निरी निमल् 
है क्योंकि देसाई वा मुसल्सान आदि मतों का सत्यार्थ प्रकाश में जिस प्रबलत 
से खण्डन किया है वह किसी से छिपा नहीं। रही यह बात किन्नसस्ते का अः 
यह है कि «मै तुन से नीच हूं” प्रथन तो वेद्‌ में स्पष्ट कहा है कि- 


नमो ड्रस्वाय च वामनाय च नमो बहते च वर्षीयसे च- इत्यादि 


यजबद्‌ अध्याय ९६ भन्त्र ३० ऊर्थ-नमस्कार छोटे के लिये और नसस्का 

बड़े के लिये--इत्यादि तब छोठे बड़े सब एक दूसरे क्षा नमस्ते करें तो य 
व्यवहार वेदानुकून है द्वितोय संस्कार विधि में स्वासौ जी ने शप्राचाय्ये के प्रति शिषः 

को “अभिवाद्येठसुकशसोउहं भोः” इत्यादि वाक्यों द्वारा अभिवादन भौ लिख 

ही है परन्तु नमस्ते वाक्य को सामान्य दशा में समन चमी वलस्की होने से सः 

संब के करें किन्तु आचाय्ये माता पिला शिष्य पुत्र पुत्रौ आदि के अभिवाद्‌ः 
आशीवाद आदि करें ऐसा विधान स्वामी जी कत ग्रन्थों से स्पष्ट सिद्ध है । आओ 

“मै तुन से नीच हूं” यह अथे “नमस्ते” इन पदों से किसी रोति से निकल भं 

“| नहीं सक्ती किश्या 28 लिये? भको रथहे्श्क्षीर सूचक वाष 


een \\्\\\\\्z83838\™™™—> 
nnn 


99" ,॥ १२० -% आय सिद्वान्त् ॥ 


।॥, हवा तथापि यदि «बादी भद्रं न पश्यति”» के न साचुसिह जी कहें कि हमें 
॥,) | अक्षरायथ से क्या काग इस कारण यदि उन क? लिखा अथ हो सान लिया जान्ने 
LE छि «सै तुम से नीच हु” तौ भी एक प्रकार से यह वाक्य एक छे प्रति दूसरे 
110 के अभिमान के दूर कराके परस्पर प्रेम तथा ख्ालृभाव का उत्पःदुक है जिस 


bd को मनुष्यमात्र के! बड़ी आवश्यकता हे जिम प्रेत और खःलूभाव के अभाव से 
ऐो |; आज संसार सं कटाछटी मची हे उस की कितनी आवश्यक्ता है और अभि- 
“If 


४ सान पिशाच के दूर करने को भी कितनी अधिक आवश्यकता है यह बाल नि- 


fA 
+ 


| | ५ रभिमान लोकोपकारी सज्जन ही जान सकते हैं. दरभिमान दृग्चच्द्य इस के 
!१ रस को क्या जाने । स्वामी जी ने देव्रतों का खण्डन नहीं किया किन्तु अदेश सें 


ili 
1111 देखब दरूप अविद्या का निवारण अवश्य किया हे । इस विषय सें कोडे प्रमाण 
॥ ५ रहीं कि स्वामी द्यानन्द्सरस्त्रतो जी सोक्षदायक सभक कर «गंगातेरं न त्य न 
॥|, ज्ञासि» ऐसा कहते हों « शिवः कैनाशे तप्नलि » ऐसा उक्त स्वामी जी ने कहीं 
0] कभी कहा बा लिखा नहीं झूंठ बात जो चाहे उड़ासकता हेन उन के पास 


५ ; शरीरो का रेल का पास था ॥ 
CN ७ 
1) सव्याथांववक ए० ७७ 


1७ यद्यद्रूपं कामयते तत्तदेवता भवति । रूपं रूपं मघवा बो 
11 भवीतीत्यपि निगमो भवति ॥ निरुक्त । अ० ३० पा० २। 
॥ खं०४॥ अथ निरुक्तभाष्यं । यद्‌ यद्‌ रूपं कामयते तत्तदेवता भवति। 
| अस्त्येतदेश्वय्यं देवताया यद्यदिच्छति रूपं तत्तत्‌ करति नि- 
॥ गमोऽपि हि भवसयश्वय्यप्ररव्थापकः रूप रूपं मघवा बोभवीति 
। मायाः कएवानस्तन्वं परिस्वाम्‌। त्रि दिचः परिमुहत्तमागात्‌ 
रश स्वे मे न्त्रेरन्रतपाऋतावा ॥ ऋ० | सं०। सं० ३। अ० ४ । स्‌० 
५३ | सं० ८। इति विश्वासित्रस्यापम्‌ । यावन्ति कानि चिद्‌- 
| ( पाणि मघवा इन्द्रो भ व?7मिच्छत ता न सवाएयप्रतिबन्धेन बो. 
i भवति पतः पनभवतीत । कथम्‌ मायाः कणवानः इदम्भव। सी 

द्‌ म्न वासपिस्येघ्प तम्घै"फरु स्कान्तमत्लसबक्कत्काचकून फो विक्‌ व- 


क 


॥ श्रौ वेंचलाल शमां घुरसेन 2) 
१०६० वा? गोपालदास जी योचपुर ९।) 
९१४ वा० दूर्हाखिंह जी योचपुर १।) 
७८८ बा० हनुमानप्रसाद्‌ जी 
खिजय राघव गढ़ २॥) 
२२४ सुं रामअनुग्रह'ाल कुर ट! डी ह २॥) 
१०१५ व।० भगवानदास जी बनारस ९।) 
१०३ प० ज्वालादुत्त जो अनरपुरा ९।) 


९११३ श्री देवो प्रसाद्‌ जी शर्मा रायपुर १।) 


७३५ वा० गुढद्वेलाल जी पिनाहट ९।) 


२२६ सुं० अवधनिहारीलाल गाजीपुर २॥) 
२२९ वा० रासप्रसाद्‌ जी मन्त्री हदाँदेरा) 


१११४ पं० टीकाराम शा मो स्योंडारा १।८) 
१११७ गंगासागर लोहिया कलकत्ता ९।) 
९३७ श्रौ हनुभानप्रसाद्‌ जी सुंगेलो ९!) 
५१ खा० वालकृष्ण सहाय जी रांची ९।) 
१११८ श्रो रामभरोसे शुक्ल सरवन १।) 
२८७ महत'रतलनशं करभा डे शुं कर मांडु वी २) 
६८ श्री चौवे केशबदेब जी मथुरा १॥८) 
१०३८ श्रौ भलचन्द्‌ जी मुनौस सागर ॥) 
१११६ श्री साथुसिंह जी भानपुर ९१) 
२१४ श्री सगनसिंह जो चयो कड़ी २॥) 


९५ श्री रंगोपन्तजी जबलपुर ९) 3 
३९२ पं० भेरवलाल जो इन्दौर ९।) 


७३० राम सिंह बनारस डट) 
६२९ बा० सलीप्रसाद जी सेवसू ९॥८)। 
५४० पं० डालचन्द्र सिश्र दातागंज ९॥।) 
७६ वा० गिरचारीलाल जयलपुर॒ ९) 
७७२ पं० ब्रह्मद्त शर्मा जबलपुर ९) 
१०३८ श्री मूल चन्द्‌ जी सुनोस सागर )॥ 
८०० श्रो गोवन्द्प्रखाद्‌ मुरादाबाद ३॥॥) 
५०१ श्री व्जनाथ जी मेरठ ११) 


न NINN २२ Alo IA 4 Ss] छह ज चरा छ न्ती 


६१६ श्रो गणेशसिंह जी कटनी मुडबाड़ा २ 
२१३ वा० रुस्तमसिंह जी पटियाली २॥ 
१८५ श्री चन्द्रदत्त जी अलवर १। 
१२४ रूद्रप्रसाद्‌ जौ एटा ३॥2) 
४२ वा० बद्रीदास वांकेलाल आगरा १। 
१०७८ वा० रामनञसिह जी सिहोरा ९। 
९५० वा० लक्ष्मणप्रसाद जी फतहगढ़ २ 
१२२ पं०गोवद्धुनलाल शमो देहरादून २॥ 
१००८ डा० र सिक्कमाल जौ सांजीपढा ९॥ 
७९४ कुंवर श्यामलालसिंह सिहोर २॥ 
११३ लाला द्वारिकाप्रसाद सिजोपुर १॥। 
२१९ गोउद्वुंनदास नगौनदास मुम्बद्दे १ 
१३५ डा? मोरेशवर जी सुस्बडे २॥ 
९३६ वा० सेवकलाल जी सुस्बद्दे २॥ 
९३८ श्री प्रायाजी वन दास कहानदासर॥ 
१४३ श्रीरासजो भगवान सोनो सुम्बद्दे २ 
९४६ श्री ह रिश्वन्द्र श्याम राखजी मुस्बदे २॥ 
१९९ श्रोजीबनलाल जी मुम्बदे २॥ 
१६० शास्त्री रणळोरजो चद्वुवजो सुस्बडे। 
९५७ श्री सेठ गोमाजो रताजी मुस्बडे १। 
७५३ श्री दीबानचन्द्र जी नाहन ९१। 
३०९ वा० सुन्द्रलाल गणेशीलाल जो 
सुस्बदे १। 
४५६ जयदेव भवानी दुत्त जो नेनी ताल १। 
२९ पं० रसादत्त जी नयन्ीताल १। 
९०८ श्री जयसंगल जी गोंडा . ९ 
१९२ श्री बद्रीप्रसाद्‌ जो लहरा २॥ 
३२३ वा० गणेशीलाल जी चन्दोसी ९। 
१२८ वा० देवीद्यालु जी ढोंक ९। 
७५५ वा० नारायणप्रसाद चरखारी १। 
१००७ बा० गंगारास जी वजीराबाद २॥ 
३६८ प॑ पुत्तलाल जी सैनपुरी ९। 
४०८ वा० सथुरासिंह णो मैनपुरी १1. 


< 

३८९ बा० सूय्येप्रसाद्‌ जी फरुखावाद्‌ ९) , 5 
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" कै इस्‌ ॥ बिदित हो कि २१५ । २। ९६ से प० सोभसेन 
उरस्वलीयन्त्रालय और श्रीमहूयानन्द विश्वविद्यालय पाठशाला 
ह छोड कर नगर इटावा (पश्चिसत्तर देश) शे 25 ञ्प्राचे 


A it ; 
॥ हें इस लिये उक्त पं० जी वा सन्न्रालय वा पाठशाला के 


| य ॥ सस्वबन्यर्श जो महाशय पन्न व्यवहार कर वे सब स्मरण रख 
i { हर प्रयाग न लिखा करें कन्त इटावा (पश्चिम त्तर देश) लिखा 
करें) प्रौर यह भी प्रार्थना ले कि श्रीसहू० विश्ववि० यि 
पाठशाला 
एक अध्यापक 
` आकर इस पा- 


भी खोला गया है 


|| 
/ को अब अधिक लन्नत करना चाहते हें विशेषकर 


५ नियल करने को बड़ी आवश्यकता हे । इटावा 


ठशाला के लिये सारक चन्दे का रजिस्टर 
किन्ही महाशयें ने साझिक चन्द्रा नियत 
शा हे. कि आगे और भी चन्दा बढ़ 
हितेषी सज्जनों से भी प्राथना हवै कि 
प्रोर पर्व को अपेक्षा अब अघिक 


जायगा । बाहर के घस 
AN ४०9: 
वह लोग इस पाठशाला की 


० कशि पाद्ृष्टि करे ती चारों पोर से 


i] 

| । जो पण्डितो i उपदेशको की FS < सांय हे और पडतो के अभाव. 

(ब्रा न्एनता के कारण जो वे- = 

प ष्र ल 4 ह्री i क घम को उन्बलि झे बाया है | 
बह शनेः२ पाठशाला द्वार किन / पण्डिल उपदेशक अध्यापक तैयार 


होने से लेदस होकर 
तक इस पाठशा 


घन के प्रचार में सहायता होगी अब: 
में जा छात्र रहते हैं उन को सोजनादि ` 


= 


i; ६ देनेनाच को यता घन को न्यनता क्के कारण होली रही 
A 
Us हे कोडे वेतन पान चाला अध्यापक नहींरहा केबल पं० भी- | 
नसेन शकी ही अपने कार्या सं से समय निकाल कर विद्या- 
४ ॥ {यां का भी पढ़ाते रहे आप जानले हैं कि उन के आरस्म |. 
शि 79 
1 ९ {कथे क्राय भो समयाभाव तथा अस्त्रास्थ्य के कारणा यथाससय | | 
i 1 ; गे ५ । | 
i $ नह हुये अतः एक अध्यापक के लिये चन्दे की आवश्यकता है | | 
Bo oii: 
Ms 11! आशा हे कि इस ओर ध्यान दीजिये गा । ४ 
1: तुलसी राम स्वामी | 
+ छु. | 
Bi 
क | है | 
` |” 
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आरयेसिद्ठान्त॥ 


सनातमं वेदपथं सुमंएडयदयाक्तनं तद्विमुखँ च खएडयत्‌ । 
विद्वेषिणो दस्युतराश्च घर्षयत्ससुदृध्यतां पत्रमिदं प्रगजेयत्‌ ॥ 
सनातन आय्यमतमणडन, नवानपाखराडमतखशएडन । 
सात्सड्भान्तश्रवत्तक, असात्सद्वान्तानवत्तक | 
प्राचीनशास्त्रपरिचायक, आय्यसमाजसहायक ! . 
भाग ७.1] . . सालिकंपत्र [ अडक ९1 १० | 
आत्रह्मन्त्रात्सणो ब्रह्मेवचेसी जायतासाराष्टे राजन्यः शूर इषव्योऽलिव्याश्ची 
सहारथो जायतां दोरभ्री चेनुवाढानड्ानाशः सप्तिः पुरन्धियाषा जिष्णू. 
रथेष्ठाः सभेयो .युवास्य यजसानस्य वीरो जायतां निकामें निकामे 


नः पजेन्यो वर्षत फलबत्यो न आओषधयः पच्यन्तां योगक्षसो २. 
नः कल्पताम्‌ ॥ 


श्री १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी क इष्य भीमसेन 
ड्रामा द्वारा सम्पादित हो कर 


इटावा 
_ सरस्वतोयन्त्रालय सें सुंद्रिंत हु ` 
३० नदे संन्‌ १८९६ डे 
चू2 १६९-त्रयी विद्या का व्याख्यान ] ए०-१८५ फुटकर प्रश्नों उत्तर 
> ९७७-पुनजेन्सविचार | ० १८१-आयसभाज का भाको कत्तव्य 
» ९८९-गोसेथ अंश्व्सेच विचार ५ 


1 डा लाल कक 
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१९६०७६६ न 


१: 


0, 0” 


fF ` ३७ नवम्बर से २४ फवरी ९६लक 
2. ॥.। १५४८ श्री रामप्रसाद जी जगाघरी ९ 


ह! ॥ ११२० मन्त्री शाय्येससाज सवाना १॥). 


3} 3 ७९७ श्री विनायक नारायण मारटो 

>.) 1 | | हशांगाबादू २॥) 
! |, १९९ माघोराम जो दुवे अजसेर २॥) 
.॥.०९२पं० कृष्ण विहारी वाजपेयी प्रयाग १) 
(४४ ३१४ बाबा सन्तदास जी बुग!वांडे 

| अर किरांचीबन्द्र २॥) 
iI 9८९ सहतायाद्वनाथ ऋागरा-फोट २॥) 


र १६९ श्री मोतोलाल जो लालगंज t) 
5९२ श्री सुखरासदास मंग २॥) 
४३ ३१२१ श्री सतो चरण राय जी कलकत्ता ९1) 
( ६९२२ श्री जयकृष्णलासत कलकत्ता १।) 
(7... 2 (०४४ श्री _जगंमोहनलाल त्रस्तो १।) 
६ हरें० श्री सोतारान जो फिरांची .. १।) 
“1.5 अन्त्री आय्येसमाज--किरांची ९1) 
| ४5६६ श्री प्राणजीबण नारायणदास 


हे ` राजकोट ९) 
६; 
!¦ ` ०४ पं० सीताराम जो मुस्बदे ।) 


१९ सेठ तुलसीराम मंद्ारास-सूरत १।) 
. वा अ।नन्दीप्रसाद्‌ जी बान्दी कुद्दै ट) 


{ 
i} | 


९२७ श्री काली चरण जी मुहम्मद्‌ १।) 


| ; ^ ७७ नामदेवतुकारास शम्सो यबला १।) 
५ | | १२६ टेकचन्द आय्ये बनारस १।) 
iE i? रलोरास पांडे पुराना कानपूर २॥) 
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ह ॥ 
११२९ श्री दामोदरदास जी आगरा १।): 
११३० श्री स शेष भटू जी संजेश्वर १). 
१) 


११३१ राव रोशन सिंह जो र देस चगरा १। ) 


|; ११९ श्री श्यायखुन्द्रलालः उज्जैन. १।): 


५३० प० बालकृष्ण जी एग्ण्डोल 


४३१ सुलतानी रास जी ज न्दियाल्ला ॥1-) 


. ९९२८ पं० रामनारायण शमा जलेसर १।) 


१) 


१८० श्री गिरचारी लाल जी फंसी १) 


४८५ श्रो रामनाथ जी योघपुर 


१०७० श्रो प० रासपदारथे शम सरेया २॥) 


१००१ श्री सूलचन्द राव जो खैरागढ़ २) 


११३२ श्री बलदेवसह!य जी लहरापुर ९।) 
१४७ श्री चिरञ्जीवलाल जो सुस्बदे २।=) | 


८६९ श्री लक्ष्मणा जी जफराबादू १।) 


६७६ रघुनाथद्ास जो सलानी नागौर २॥) | 
२०५ राठवाटदुर्गाँप्रसाद्जी फरू खाबाद१।) 


४० प्रसिद्ुनारायण जी का दि राबाद ॥।=) 


४९४ गुरुदत्तामल जी अजमेर १). 
११३४ आओ चन्द्रवनी जी सुस्बडे १) 


६७८ श्री अम्बालाल जी सागबाड़ा ९) | 


९१३७ मु क्ता प्रसा दूजी बाजपेयी शि स ला१।). 


१९३३ श्री लच्छीराम जो रोपड़ 
७७३ श्री दत्त शी जी तालणी , 


११३५ श्री चिम्सन सिंह जो व्यावर १1) 


०५७६नाराययादसबै ण्ण वी ब्राह्मण बाला १।)| १३५ श्री सोरेएवर देशस॒ख मस्बद्दे २॥) 


२६२ श्री उजागर सिह जी फजायाद १) 


१) 
१) | 
२९६ श्री-काशो रास जो बको ल मुलतान १।) 


१९३६ श्री रामभरोसे जो लाहौर १))| 

१०८४ श्री शस्भुनाथ जो लोतरों ९०) | 
१०४७ श्री चत सिंह खमो आगरा ९). 
lection. Digitized by 53 Fou हा जं 
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न्प्रायेसिद्वान्त ॥ 


ह 
भाग ७ + उत्तष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्रबाचत ॥ | अङ्क ९ 
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यत्र ब्रह्मविदो यान्तं दीक्षया तपसा सह । 

ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु म॥ | 
गत अडक ७। ८ ४० १३६ से आगे त्रयीविद्या । 
अन्त्रग्रन्यो में आनेवाले पदों वाक्यों और स्वरों का नास नेगम हे । तथा ब्राह्म 
ग्रन्थस्य पद्‌ वाक्य या स्वरों का भाषिक नास भो प्रसिद्द है । इसी से «प्रो 


यान्तु०-भाषिकसू » यहां ब्राह्मण ग्रन्थों के पदों छो जा साङ्खायन झहासूजकार 
भाषिक कहा यह टीक बन सकता हे । ( अथापि भािक्षेभ्या घातुम्यो नेगस 


इत्यादि निरुक्त में आया भाषिकपद्‌ यद्यापि भापाशब्द से बना साना लाय 
यापि कुछ हानि नहीं क्योकि भाषा और भाष्य दोनों पद्‌ एक ही धात 
बने हैं । और भाषा से ही बनाया भाष्य कहाता है क्योंकि भूल के अथ जत 
हो सत्र भाष्यों का लात्पयं होता और प्रचलित भाषा में व्याख्यान किये खरि 
सूल का स्पष्ट बोच किसी छो होता नहीं । सो इस प्रकार स्‌ वेद को कठिन 
मिटाने के लिये जन भाष्यरूप ब्राक्षणग्रन्थ बनाये गये तब वेसो ही भाषा 
| बोलने का लोक में व्यवहार या जैसी भाषा सें वेद्‌ के भाष्यरूप ्राइमणाय्च 
अब विद्यमान हैं । इस प्रकार उस काल सें ब्रात्मणग्रन्यो के वाक्या दि जैसे * 
चिक थे तेते इस समय के हमारे वाश्यादि भी निरूक्ताथेनुसार साष्य-खा भार 
हें। वास्तव सें पव ब्राक्मणग्रन्यों को रचना के समय सन्ञो का ही वेद्िक$ 
से ग्रहण करना योग्य था और ब्राकह्षण तो लौकिकं ही थे । पर अब तो 
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ब्राह्नण दोनों ही का बदिक पद्‌ से ससान हाँ आदर हब सूत्र वाक्यों 


है । |) + ` FV न न्स ] 
८. १६२ आयं सिद्धान्त ॥ 


01 | ईः ०४ ह 011001 वसा हा की नन 


७७. | भी घेद्त्व है उन से भिन्न सब लौकिक हैं शास्त्रकारां का व्यक्हार ही इस का 
५, । हेतु है । इस में भी काल ही प्रेवल बा प्रधान है इसी कारण सूत्र बनने के 
गा | । समय से सन्त्र ब्राह्मण दोनों का वेद्‌ नास सिद 
3 सम्पादक-यह सब निगम पद्‌ का व्याख्यान है । इस पर भौ हस के! कळ 
र hd विशेष लिखने की अवश्यकता नहीं। सासञ्चसी जी का आशय गप्त नहीं हे पाठक 
भे न k 1 लोग समक ही लंगे । तथापि इतना वश्य कहना है कि जसे कोदे मनुष्य किसी. 
Id 6 कास के करते समय किसो के भय से हिचकिचाला जाता हे बेले अनेक प्रसङ्भों 
में सामश्ररी'जी ठीक २ कहते लिखते भी हिचकिचाते गये हैं ला .गोल माल करते 
गये हैं तथापि ञाशय खुल हो जाता है । भागवत के (निगलकल्पतरो:0) झोक गे 
|) आये निगस पद्‌ से ब्राह्मणग्रन्थें का ग्रहण भूल बाटोका में किसी ने स्पष्ट नहीं 
२ लिखा किन्त प्रचार चल जाने से धनिक भागबत्ताध्यायी निगम पद्‌ से दोनों 
अ को मानते हैं उन की प्रसन्नता के लिये ऐसा लिखना प्रतीत होता है । 
। 1३ ब्ाहण्य्रन्यो का वेद्‌ के भांष्य वा व्याख्यान होना .तो अनेक युक्ति प्रभाया शीर 
| (. प्रत्यक्ष उन को लेख शैली से भी सिद्ठु ही है इस पर विशेष कथन को आवश्यकता 
(४ / नहीं । मन्त्रों का व्यार्यानरूप ग्राच्म पान्तगंत व्राषय बिधि शब्द हैं इस सायण के 
| वचनानुसार ही सानश्रनी जो भी मानते हैं सो ठीक नहीं। «विच्चिविचायकः”» 
इस न्यायसूत्र के अनुसार «यद्वाक्यं विधायक चोद्क प्रेरक स विधिः” जो वाक्य 
विधायक है कि ऐसा करो वा ऐसा न करो वे सब विचियाष्य होंगे सो क्या मन्त्रों 
गे ऐसे वाक्य नहीं हैं. यदि कोई कहे कि नहीं हैं तो ठीक नहीं हस सैकड़ों ऐसे 
, वाक्य दिखा सकते हैं .जो विधायक हों जैसे “समिघारिन दुवस्पत, घ॒तैत्रोधयता- 
त्तिथिम्‌ । आस्सिन्‌ हव्या जुहोलन”॥ इसी गायत्री अन्त्र में तोनो विधिवाक्य हैं 
कि हे मनुष्यो ! तुम समसिधाओं से अग्नि का सेवन करो, अतिथिरूप अरिन को 
से सचेत प्रज्वलित करो, तथा इस अग्नि में होमने योग्य बस्त छोड़ो, तथा 
“ यमं राजानं हत्रिषा ढुवस्य (ऋ०९०११४। २) ” राजा यम का हविष्य से सेवन 


कर । तथा «यमाय सोम सुनुत यस्ताय जहुता हविः (ऋ०१०। १४ । १३)” इत्यादि 


a 
ee. मथि नि आह 
VLU, Te 


(3) ७ 


(क त्रास्मणग्रन्यो के विधिवाक्य साने जाव ओर साक्षात्‌ चेद्‌ केन माने जाव? 


_ विशेष विचार करने से ग्रही प्रतीत होता है कि जब वेद के पठन पाठन ओर 
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जानने का अस्यास जये! २ छटता गया त्यों २ बैद ह्यण के सेद. का भी | 


अ: विद्या ॥: ; १६३ 
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बिचार न रहा-द्॒सी से दोनेर को एकसा वेद्‌ मान छे सूल को अपेक्षा ब्राह्मणा 
ग्रन्थों को खुगस देख चन्हीं को बिधिबाक्य सान लिया । 

अब सायणाचायो दि के अनेक प्रमाणो से सि हो गया कि ब्राह्मण ग्रन्थ सन्त्र 
संहिलारूप सूल घेद्‌ के व्याख्यान वा भाष्य हैं इस विषय को सासग्रमी जी ने 
अच्छे प्रकार सिद वर दिया कि जब पूवे कालन सं चेदाय जानना कठिन हशा 


लन उस ससय के देद वेत्ता ब्राह्मण लोगों ने वेदों का जो भाष्य बनाया उस का 
नाम ब्राहमण हुआ । हम को आशा हे कि बनारस आदि के पण्डित अत्र हठ 
दुराग्रह छोड़ कर ठीक सिद्धान्त को सान लेंगे । 'प्रौर यह सत्य हो है कि जिस 
सूल का आश्रय लेकर जो ग्रन्य उस समय को प्रचरित भाषा में बने बही 
व्याख्यान वा भाष्य कहता है इस के अनुसार सूल चेद्‌ की अपेक्षा. व्रा्लण तया 
श्रील गृच्यसूजादि वा व्पाकरया सूत्रादि सभौ भाष्य वा व्याख्यान हैं और नहा- 
भाष्य दि को अपेक्षा व्याकरण सूत्रादि मुल भो नाने जावे तो कोडे दोष नही 
हे । क्योकि सूल और भाष्य खा टोका अब भी सापेक्ष ही माने जाते हैं । केयर 
रुत भाष्यप्रदीप को अपेक्षा महाभाष्य भी सूल कहाता और विवरण की अपेक्ष 
कीयठ भी सल वा व्याख्येय होला है। पर वेद ही सत्र का सल है उस का सर 
घ्न्य कोडे ग्रन्थ नहीं किन्त वेद्‌ का मल वेद्‌ ही है। इति॥ कर 
( स्त्र: ) तत्न,तथामन्त्रत्राह्मणयारादा तावत्‌ मन्त्रस्य 
लक्षरामन सन्धणम्‌ किन्नाम मन्त्रत्वस्‌ ?। इति, ल॑क्षणस्यो 
प्योगो हि पूवायायें: प्रदशित एव" ऋषयोऽपि पदाथानां नान्त 
यान्त उथकत्वगः । ज्क्षणन त [सद्रानासन्त यान्त वपाश्व 
तः” -इति । ततो:नसन्थीयसानच्व ररयत उक्त खलु भगवत 
यास्केनेव मन्त्राः मननात्‌ (३ भा०३६७ ५०) द्वांत मन्त्रान 
वेचनम्‌; ततएव सिद्धश्च मन्त्रलक्षणम्‌ - मननहेतुमन्त्रः इति 
तथा च तत्र बृत्ति: तभ्यः सन्त्रभ्य ह अध्यात्माधिद वाधि 
यज्ञादिसन्तारो मन्यन्त तदेषां सन्त्रबम्‌ ड्ञात। दाघतञ्चेतत 


साय शेन ०छएसपष्यक्फणिकायपवडूः० मकमन हे नेल” कळ क्त बाह्य 
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२14: 4४ > हि र ठान्त ॥ 


} ज्मा 


है. 
जप्रतव्यापिः,-ड व्यकत्वा! पर न च तत्रांदाह्नत तारा ब्राह्मण - 

॥ वाक्यसकापि । तथावावगन्यत-- तक्षोदकष पमन्त्रारूवा (° 
त० २.१-३२) “द्वात सत्रानगतम्‌ आनयक्तानाँ सन्त्रोएय- 


भिति समाख्यानं लनएम्‌ “-इति विवक्षया,-विहिताबाधि- 


| धायको मन्त्रः इत्यस्य पूवाचार्यविहितस्य,असिपदान्तादीनां 
|? पञ्चदशानाञ्च सीमांसाबृत्तिरद दाह्नतानां, सन्त्रलक्षणानां सीमा 
| शमाष्यकारकतस्वणडनभ्यः सोदाहर्एोभ्यः कातिचिद्द्धत्य दिढ- 
/ शेयिषया चोदिग्नचित्तस्ततेवेकाससना यास्कोक्त विचारावसर 
५ नालभत स इति । प्रतिपादितमस्समाभिसासाँसाकारस्य खलु 
॥ जमिनेः यास्काग्रजखम्‌ (च०५०) तथाच जागारतांष हि तद्रा 


(लो यदक्त यास्केन मननान्मन्त्रः-इति ततः सम्भाव्य मवे- 


| रा । आप च साथणतः प्राचोनन उद्धतासना- | 


पि हि शावरस्वामिना तत्सत्रस्य भाष्य विहिताथाभिधायकत्वा 
| दीनि समन्त्रलक्षणानि खण्डखण्डीकतानि, परं न तस्मिन्निहवऽ- 
¦ स्य यास्कीयलक्षणस्थावतरणमर्प ४ तन, इ तश्च ज्ञायते नेतछक्ष- 
“रछ दष्ठभिति । अविशिएस्त वाक्याथ ( जे० स्‌० १.२. ४०) 
"ति सत्रस्य, विघिशाब्दाञ्च ( जे० स० १. २. ५३ ) इति 
i; | सञ्रहप च व्याख्यानावसर मन्त्राणा मननसाधनख स च स्वय 
॥ व्यनक्ति -तु-शब्देन सन्त्राणामदृशारथसु्चारणमात्रं वारयति०-० 
' | लस्मान्मन्त्रोश्चारणस्यार्थ्रकाडानरूपं दृएमेब घ्रयोजनम्‌-इ ति” 
। | तस्मादि वक्षिताथा मन्त्राः प्रयोगकाले स्वाथप्रकाडानायेवोज्चारयि- 
तव्याः-ट्गति च। मन्त्राणां मननहतुल्वलक्षणमन्‌लक्ष्यं वः क्तिरे- 


0. Gurukul Kangri University Haridwar शपिय सयौँ दे S3 Foun dation U 


„7 घा भरगबता यास्कस्य-यत्क[सच्यापय वचतायiसाथप्यास- 
HRN ~ 00 


कहता 1 - ४ लयोनियाग। १६५ 


— PS eS) AANA: 


छन्‌ स्ततिं घ्रयङ् तद्देवतः स मन्त्रो भवति (३ भा०२८५५८) 
इति। तदेवं सननहेतुमन्त्रः, इति, मन्त्रोयमित्यभियक्तोपदिएा- 
मन्त्रः इति च द्वेएव मन्त्रलक्षणे निद्देऐेइति गम्यते, तद्‌ यस्मे - 
| यद्रोचेत, तदेव स ग्रह्मात्वित्यलसिह नीरसविवादेनेति ॥ 
अथवात्रेततसु्ुससाघधानम्‌-जेमिनि कतं मन्त्रल क्षणं ग्रन्थ- 
परम्‌ , यास्करतं लक्षणं तु वाक्यपरमिति। तथा च जेमिनि- 
नये वेदिकसमाख्यासिड्भानां मन्त्रति प्रसिद्गानां संहितायन्धाना- 
मेव सन्त्रयन्थत्वस्‌; न लन्यषां ताणड्यादीनाम्‌ ; यास्कमत त॒ 
ग्रन्थानां तथा लक्षणोऽपि न क्षति: परं ताणञ्चत्राह्मणाद्याध्या- 
यगतानां महन्मे वोचः,-इत्यादीनाम्‌. छान्दोग्यब्राह्मणाध्याय - 
इयगतानाश्च ( देव सवितः प्रसुव) इ त्य।दीनाम्‌ , तथा तेत्तिरी- 
यारणयकादिपठितानाश्रोद्धुतासीव्यादीनां वाक्यानां मन्त्रत्वसि- 
द्वये खख्विदसवउयं वक्तव्यम्‌ -मननहेतुम॑न्त्रः-, इति। तदेवस- 
भयलचएायोविषयभेदात्‌ नेवास्ति विवाद विषय त्यस्माकमिति 
“आानन्द्परवास्तव्य-वजटर्यस्य सन ता । सन्त्रभाष्य सिद 
क्लप भोज एथ्वीं प्रासति - इत्यक्तया स्वपरिचय सक्तवता/खिल- 
मन्त्रभाष्यं कृतवता उव्वटेन तत्रेव भूमिकायां प्रद हिताश्चेत 
सन्त्रभेदाः;~,,न्यायविद्‌ः पठन्ति— 
विध्यर्यवाद याचञाङीःस्ततिप्रेषप्रवहलिकाः । 
प्रश्नो व्याकरणां तर्कः पवंत्रत्तानकीत्तेनम्‌ ॥ 
वधार चोपनिषत्‌ वाक्याधास्तु त्रयोदडा ॥ 
न्त्रेष ये प्रदृश्यन्ते व्याह्यातृश्चतिचोदिताः- इति । 


अथ तषास्तदाहरणाान । तत्र,-मरमष्ट्याभाहतः - अश्व 
र स्तपरों गोसुगंस्त (या०' वी” से ४४९०४ कि अधैगाद दघ 


71083 क त्य व अर्ये सि हन्त ॥ 


NAAN NA 
OANA SYD 


; (यज्ञमतन्वत (य० वा० स० १९. १२.) -इत्यनुवाकः। याचूञा 
1, ! तनूपा अझ ऽसि तन्वं से पाहि ( य० वा० स० ३. १७. ) 
१}, इति । आशीः- झा वो देवास इसहे (य० वा० स० ४.५.) 
॥ १ इति । स्तृतिः- अस्मे द्वी दिवः ककुत्‌ (य ०्वा०स० ३,१२) 
bh इति । प्रषः- होता यच्त्‌ समिघाञ्चिम्‌ ( य० वा० स० २१ 
“२९ ) -इति। प्रवल्हिका - इन्द्रा्मीअपाढेयम्‌ (य° वा०स० 

३३ ९३ )“-द्वति। प्रश्न-कः स्विदेकाकी चरति (य° वा० 


५ 
१ 7९ 
॥' 


शै 1 


वय» वा स० ३३. १० इ०)?-इति । तको: ,मा गुधः कस्य- 
| |, स्विद्धनम्‌ (य० वा० स० ४०. १ )”-ड्वाति। पवतत्तानकीत्तन- 
॥। | (स्‌. आषधयः ससवदन्त ( य० वा० स० १२. ९६ ) -ङ्घांत। 
१ हअवधा रणम - तमत विदित्वातिसुत्यमात (-श्वृ० उ० ६.१५) 
४६इति । उपनिषत्‌ ~ इज्ञावास्यमिदं सर्वस्‌ (य° वा० स० ४० 
|; १६१” -दति 1 ˆ झावरभाष्यऽपि भाझीरादयस्थयोदठीव मन्त्रभ- 


5 ढाः प्रदशिताः, पर तत्त्वन्यथेव; द्रएव्याश्व ते तत्रेव ( जे० सूर 


। हर १, ३२ भा०)। क्राग्नाब्यम मिकायाञ्च सायएोन तल एव क- 
| ५ तिचिदुद्धुव्यप्रद शिताः । उव्वटेन ह्येतानि सवाण्येव यजुरेवाधिक- 
/(॥त्योदाह्नतानि; निरुक्तकारेण भगवता यास्केन त्वेवस्रृग्वेद पि द- 
2 4 बहन्यदाहरणानि । तथाहि तास्थिविधाः क्रचः,-- 
$ परोक्षक्तताः प्रत्यक्षकृताः, आध्यात्मिक्यश्च” इत्युपक्रम्य, परो- 
५) क्षताः प्रत्यक्षकताश्व मन्त्रा भयिष्टा अल्पडा आध्यात्मिकाः? 
॥ उ त्यक्त्वा, “अथापि स्ततिरेव भवति नाझीवोंदः***; अथाप्याझी- 


रव न सतिः तदेतद हुँ साध्विधवे' °याञेषुः'चण्मम्भरेषु” इति 


यि  __ क त्रयीविद्या ॥ १६ 
प्रददर्थ, उदाळतानीमानि-” अथापि ठापथाभिळापो०--८प्न 
थापि कसूयाचिद भावस्यायिरूयासा०--० अशायि परिदेवन 
कस्माञ्चिद्‌ भावात्‌ ० - =; एवसञ्चावचेरमिप्रायक्षीणां मन्त्र 
छयो भवन्ति” इति, - “अक्षसुक्त द्यतनिन्दा च कृषिप्रशंसा च 


( ३ भा० ३९६ १० ) ¬ इत्येवमादीनि ॥ 

( अन्त्र ) अन्न अन्त्रब्राह्मय दोनों में से प्रथम सन्त्र पद का व्याख्यान कर 
ते हें । मन्जत्व क्या है? इस अपेक्षा में अन्त्र का लक्षण कहना चाहिये क्ये! 
पू्ाचार्यो ने सामान्य कर लक्षण का उपयोग दिखाया ही है कि पदों के आय 
का अन्त ऋषि लोग भी पृथकू २ करके नहीं जान सकले किन्त सभी विद्वः 
त्नोग लक्षणा से सिद्व हुए पदार्था का अन्त पा सकते हैं । इस के अनसार सर 
शब्द का लक्षणा भी अपने निरुक्त पुस्तक में यास्क ने किया है कि सनन से भन 
कहाते हैं ! इस से सिद्ध हो गया कि सनन का हेत मन्त्र हे । तथा निरुक्त ६ 
टीकाकार दर्गोचाय ने भी वहीं लिखा है कि अध्यात्म, अधिदेव और झचिय' 
के मानने वाळे सन्त्रो से ही विचार किये न्रिषयां के मानते हें इसी से वे सन 
कहाते हैं । यद्यपि ऋर्भाष्यभू सिका चें सायणाचाये ने लिखा हे कि सनन हे 
ब्राह्मण भी हो सकता है इस से सन्त के लक्षण में अतिव्यास्ति दोष है तर्या 
सायण ने ्राह्मणग्रन्य का ऐसा एक भी वाक्य उदाहरण में नहीं दिखाया £ 

इस प्रकार इस वाक्य में दोष आवेगा इस कारणा सायण का कथन य्राह्य नह 
“'है।सीसांसाद्शन में अन्त्र के जा २ लक्षण «तच्चोदकेषु भन्त्राख्य।” आदि [किये 
उन गें से कडे के दिखाने को इच्छा से उद्विग्नचित्त उसी घें एकाग्र समन सायः 
का यास्क के कथन पर विचार का अवसर नहीं मिला । हम ( सत्यत्र०) 
पर्व ( च० प० ) सं सिट्ट कर दिया है कि मीमांसाकार जैमिनि यास्क से पहि, 
हुए । तब जैमिनिळत मन्त्र लक्षण के बिद्यमान होने पर भो जो यास्क ने कह 
कि मनन से अन्त्र कहाते हैं इस से सम्भव मानना चाहिये कि यास्क का लक्ष 
' ठीक ही है। और सायया.से प्राचीन शक्र स्त्रामी ने उस सूत्र के भाष्य स «वि 
| हितार्थं व्हा कहने व्राल मन्त्र कहाते». इत्यादि मन्त्र के लक्षणों का खण्ड २ क 
| खण्डन किया हे परर उस शास्त्राथ सं इस यास्ककत मन्त्रलक्षण का शवर स्वास 
_ के नासते महं “किङ्स सेरिति. (किऱ्यारक3 किफाव्हाक्षण“दुट नहों है 


ere 


Pa ७ कनल २ 


। १ i, रि खे ववद, अय सिद्वान्त 


॥। टी So काड SS ~ AANA AANA 


1, 1 1 और (अवशिष्टस्त त्राक्या्थंः) तथा (विधिशब्द च) इन जैमिनि सूत्रों के व्याख्यान 
|; ! में शवर स्वामी ने स्वयं प्रकट किया है कि भनन के साचन मन्त्र हैं | शीर त 


iT 
पै 


; ५ | शब्द से अदूष्ट परोक्ष प्रयोजन के शिये ही यज्ञ मं सन्त्र बोले जाते इस का 

। निषेध किया हे किन्तु ठस २ कमे विषयक फलादि अर्थ का प्रकाश होना सच्त्रो- 
* ज्ञारण का प्रत्यक्ष ही फल है इस से यज्ञाद्‌ करने के समय जिन का थे कहना 
। -प्रभीष्ट है ऐसे मन्त्र स्वाथ प्रकाशन के लिये ही उच्चारण करने चाहिये । और 
क ) ।सन्त्रो के सनन हेतु होने रूप लक्षण को विचार सें रख के ही सगखान्‌ यास्क 

| चाहता हुआ स्तृति करता हे उसी देवता बाला बह मन्त्र होता हे”। सो इस 

त प्रकार एक तो मनन हेतु अन्त्र और द्वितीय यह मन्त्र है ऐसे नियत उपदेश 

12 ; ¦ किया मन्त्र कहाता ये दोनों मन्त्र के निर्दोष लक्षण हैं इस में जिस को जो 
अच्छा लगे सौ माने इस पर अधिक. लिखना व्यथ है ॥ 

. अथवा यहां यह अच्छा समाधान हे कि जैमिनिकृत सन्त्र लक्षण यन्य 
परक अर निरूक्तकार यास्क का लक्षण वाक्यपषक है । आर जैमिनि के मत 
संव दिक नास से सिद्दु सन्त्र कर के प्रसिद्ध संहिता ग्रन्थ हौ मन्त्र पद्‌ वाच्य 
ण त हे किन्त अआन्यत। ण्डय ब्राह्मणादि के गद्य वा पद्य भाग मन्त्र नहीं हें । तथा 
१ i र यास्क के मत स संहिता ग्रन्थों को मन्त्र मानने पर भी कुळ हानि नहीं । पर- 
ग, ८. ताण्ड्य ब्राह्मण के प्रथमाच्याय सं कहे (महन्मे वोचः०) इत्यादि तथा छान्दोग्य 
हे ब्रा झगा के दो अच्यायों म कह्टे (देख सवितः०) इत्यादि छीर तैत्तिरौ यारण्यका दि 
र से पढे ( उद्धतासि० ) आदि वाक्यों के! मन्त्रत्व ठहराने के लिये यह अवश्य 
। if कहना चाहिये कि «मनन का हेतु मन्त्र है» सो इन दोनों लक्षणों का विषय 


६ भिन्न २ होने से विवाद्‌ का प्रसङ्ग कुछ नहीं यह हमारा ( सत्यद्रतका ) विचार 
| खा आशय है । 
आनन्द्पुर के निवासी बजट के पुत्र उब्वट ने राजा भोज के समय में वा- 


१ 
f 


, सुनि का यह कथन है कि «जिस कामना वाला ऋषि जिस देवता से कायं सिद्धि 


- 1 


'जसनेयी संहिता यजबेद पर भाष्य बनाया, इस प्रकार अपना परिचय देते हुए 
ङवत्रट ने वेद्भाष्यभमिका में निम्नलिखित सन्तरां के तेरह भेद दिखाये हें । 
ज़ैसे-१ विधि-ऐसा करो वा मानो जानो इत्यादि । २-अथेवाद्‌-जैसे देवताओं 
ने यज्ञ कछियाव्पक्ष पन्ना मसत एक करिनढद० हिक अत्येत्ताक्रा,अयचज-जैसे हे. 


a 


ग्ने तुम शरीररक्षक हो मेरे शरोर को रक्षा करो । ४-आशिष-जैसे हे देवो 


हम श्राप को चाहते हैं । पस्त लि-जैसे अग्नि स्वगै छा शिर हे ।६-प्रेष जाला. 
देना-जैसे-होता यज्ञ करे । ७-शव ह्विका जैसे-इस ने इन्द्र आर आर्ति कीः रक्षा' 


त्रयीविद्या ॥ २६६ 


को । ८ प्रश्न-जैसे अकेला कौन विचरला है ? ।.९-व्य'करण-जैसे सूर्य अकेला 
खिचरता है । १०-तके--जैसे विशेष तृष्णा मतकर, किस का घन हैं ? । ९१- 
पू्वंबृत्त का फीत्तन---जैसे ओषधियों ने संवाद किया ।:१२--शआबधारण निश्चय 
जैसे. उसी पुरुष परमेश्वर के ज्ञान से मुक्तिः हो सकती है । अन्यया नहीं ९३- 
उपनिषत्‌--जैसे यह सव. जगत: डेषवर से: आच्छादितः: हे बह सर्वापरि हे 
इत्याद झोसांसा फे शखर भाष्य में भी तेरह ही मन्त्र भेद दिखाथे हें पर वे इन 
से भिन्न ही प्रकार से वशित हैं सो वहीं देखना चाहिये । ऋर्भाव्यभ सिका सें 


<~ 
| सायणाचाय ने भी वहीं से लेकर कहे मन्त्रा फे पकारे! का वणन किया हे ॥.ड- 


बट ने मन्त्र के सक्च भेदे! में यंजवर के ही -वदाहरण दिये हैं । परन्त निरूक्त-- 
कार यासक भगवान्‌ ने - ऋग्वेद के भी बहुत उदाहरण- दिखाये हें.। #ये मन्त्र 
लीन प्रकार के हैं एक परोक्ष खिषय प्र तिपादुक द्वितीय प्रत्यक्ष बिषय प्रतिप्रा- 
दूक आर तीसरे अच्यात्म विषयक, इन रे परोक्ष विषयक -और प्रत्यक्ष विषयक 
मन्त्र बहत हैं किन्त अध्यात्म विषयक मन्त्र बहुत थोड़े हैं। ऐसा कह कर कहां 
स्तुति ही है प्राथंना याचना नहीं कहीं याचना हो छि सतति नहीं । सो यह 


| प्रायः यजबद्‌ के यज्ञ मस्बन्धो सन्त्रों में हे» ऐसा. दिखा कर सदाहरया दिये हैं 


कि कहीं शशापय--प्रलिज्ञा, अभिशाप, कहीं किसी भाव को कहने. की इच्छा, 
कहीं किसी भाव से दुःख भानना, अक्षसूक्त में जगा को निन्दा अर खेली: की 
प्रशंसा है इस प्रकार अच्छे बुरे वा ऊंचे नोच छोटे बड़े अभिप्रायां से ऋषियों 
को झन्त्र दृष्टि होतो हैं » यह सब निरुक्त (३ भा० ३९६ ए०) मं लेख है ॥ 

स चष एव मन्त्रभागः साहतत्यच्यत । तछचाण चाक्त परस्तात्‌ 


समासतः (ठ०-५०)। सा चादो द्वि विया,-निभ जसंहिता, प्रतणण- 


संहिता चति। “ अग्रिमीळ पुरोहितम्‌ (क्र ० स० १.१.१:१) ३ 


इत्यादयः पाठा एव निभृजसंहिताया उदाहरणानि । येव निभे 
जसंहिता, सेव आर्षी संहितेत्यप्यच्यते। प्रत्रण्णसहितापि हि 
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घाः-पदसाहता, क्रमसाहिता चात नाम तत्र डे, 


17: 


९५ 1] , १७० आर्य सिद्वान्त ॥ 


ळर | | पुर::हितम--इत्येवं पठ्यते पदसंहिता, “अग्रिम इड,अग्निः 
म ¦  म्‌ पुरोहितमः पृरोहितमिति परःऽहितम्‌ ,,- इ त्येनं क्रमसंहितेत्य 
5५ ४) च्यत। इमामेव क्रमतहितामवलम्ब्य जटाद्या अष्विधांश्र विरु 
६, ५ ¦ तवः पठ्यन्ते । तदुक्तं विकृतवहयाम्‌-जटा, माला, शिखा, लेखा, | 


i ॥४ ध्बजो,दणडो रथो घनः। अएो विकृतयः प्रोक्ताः क्रसपूवा मनीषिभि 
1"॥,"९१.५.) -इति ततो जटादीनामपि क्रमात्मकंत्वन प्रतृण्णासँहिताः 
॥/ ६! त्वमंव। तदवमकेकमन्त्रस्य एकादउाप्रकाराः संहितापाठा भवान्ति । 
५१-५६ तस्वलस्तु पाठप्रकारभेदात्‌ बड्डयन्यापि सार्पी संहिता. प्रतिवेद मे- 
केकेवोत ॥ तासाश्चव सवासामेव संहितानां बहुप्राचीनत्वात्‌ काल- 
भद दठाभदव्य क्तिभदादिनिरध्यय नाध्यापनयोसरुञ्चारणादिभेदाः पाठ 
भेदाश्च सम्पन्नाः, पाठन्यूनातिरिक्तता च किञ्चित्‌+ सञजाता, आ- 
, ४ चायाणां प्रकतिवेषम्यात्‌ स्वस्वदेराकालाद्यनुरोधाञ्च, अन्‌ छेय मंदा 
१ घवोगभेदाश्च सम्पन्ना; अतएवेकेकापि सा बहुशाखात्वमापन्ना । 
। (¦ तदेनोदाहतञ्च प्राचीनभाषितं चरएपट्क षड़गरुहिष्येण-एकः 
`. विंशयध्वयृक्त पगवेद म षयो विदुः । सहस्त्राध्वा सामवेदो यजुरे- 
र ` कशताध्वकस ॥ नवाध्वाधर्वेणोऽन्ये त प्राहः पञ्चदशाध्वकम्‌- 


i {| इत । अध्वा दवता गातः शाखाद्रात पसायवाचकाः-इात च 
१ तत्रोक्तं तेनेव । अत्र च कासाञ्चित्‌ शाखाखम्‌:कासाश्चिदनशा- 
।' खाल निर्णीतं चरणाव्यहकारादिभिस्तत्तत्रतत्रेव दरष्टव्यम्‌ः। इत्वं 
&| बढुश।खलेऽप्यकेकस्य वेदस्य कस्या अप्येकस्याः शाखाया अः 
॥। ध्चयननंव भवदवाधात एकको वदः सवास्वव शाखास साह- 


तासाः प्रावाईभंदातू । किञ्चत्‌ पाठन्यूनाःतारक्तन ।फाज्दुखा- 
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त्र यी विद्या ॥ १७९ 


ANA 


टु” A NA A A NAAN A 


रणानेदेन -किख्िइनछातपद्धतियार्थक्यन च नद्येव भवेत्‌ सहि 

तायाः स्वरूपतो विमिन्नत्वम्‌। जागत्त्यव ह्योष न्यायः “एकदंडावि- 
कतसनन्यवत्‌ (पा० ६०१, १.७२ भा०)-इति भवत्येव हि 
छिन्नपुच्छे शॉन श्वत्वव्यवहारा लाक। अतएव सायणाचाया।दाभ- 
रेकेकामेव झाखामवलम्ब्य छरे भप्येरेवावापा तत्ररुतकव्यतेति। 
अतएव च “विदः कत्हनोऽयिगन्तब्यः ( २. १६५.) ”~इत्ति 
“बट त्रिशदाब्दिक चर्यं गुरो त्रैवेदिकं ब्रतम्‌ ( ३. १.) ,, इति 
“वेानयील वेदौ वा वेद बापि यथाक्रमम्‌ (३ २) ” इति च 
 सनवचनाति सङ्कऽ्छन्तेः मलतः प्रकतपाथक्य हि तासां कर्थं स- 
म्भवेज्ञामाध्ययनं द्वादशस्देवाब्देप सहस्त्रशाखस्य सामवेद स्येति 
ताहहास्थ्रृतिवचनानाम*मत्तप्रलपितत्वमेव प्रलञ्यतति । अतोः 
< त्वेटेमेवात्रधायंम्‌ ,-एषखल वेदशाखाभेदो न मन्वाद्यध्याय- 
 भेदतुल्सः, प्रत्यत मिन्नकाललिखितानां भिन्नदेशी यानामेकय्रन्धी- 
यानामपि बहुतरादरा पुस्तकानां यथा भवत्येव पाठादिभेदः, तथे- 
वेति । अथाप्यत्र संशयश्वत्‌ कस्याप्येकरुय वेदर्यकयोरपि डाख- 
योराद्यन्तपाठसन्द्नेनेव तद्दरोत्सारणं सकरमेवेति भवेन्निदृत्तः 
कोलाहलः । परन्त्वेवमपि यजुषस्त्‌ कतिपयडाखाभिः कतिप- 
यड़ाखानामेवमस्ति भेदः, यत्तयोरुभयोरेव झाखासमूहयोमिथ 
शङुरुष्णत्वममसत प्राचीनाः । तथा च माध्यन्दिनी प्रश्न तीनां 
यंजःशाखानां राछयजरिति ख्यातिः, तेत्तिरीयादीनान्तु यजुः 

शाखानां कृष्णयजरिति समाख्या चेति । इंडडासदराभदकारणा- 
दिकन्त वेदिकग्रन्यसमहतः. स्वस्वांधषणापारचालनतश्व यथानु- 
भ वमे केक लकम्‌ नकिल जकरूषळप'उकत्तिकाइताः किन्ना- 
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बकर ७२ द आर्य सिदान्त ॥ 


। मकार कष्णयजपोइपि कति शाखाः किन्नासकाश्वात चरणव्य- 


1101008111 
1.1. 'हादिभ्यएवावगन्तव्यामति ॥ 


1111 | ।  भाषाथः>सो यहं मन्त्रभाग हो संहिता फहाता हे उस का लक्षण हम ने संक्षेप 
al (3 (ठ० ए०) में कह दिया है । सो संहिता पहिले दो प्रकार कौ सानी जाती 
/ ५ “३ । एक निभेजसंहिता छीर दूसरी प्रत्ससंहिता डस में «अग्निमीडे पुराहितमू” 
Ni इत्यादि प्रकार का 'यथाबस्थित पाठं निभजस हिता के उदाहरणा हैं । जो नि- 


sft, 


॥, ।पेजसहिता है. बही आर्षीसंहिता भी 'कहाती है:। और प्रतससंहिता भी दो 


' । काद को हे । एक पद्संहिता और दूसरी क्रमसंहिला सस में «अग्निम्‌ , इंछे, 
| पुरःऽहितस्‌ » इत्यादि प्रकार पद्संहिता कहाती तथा «अ ग्निम्‌ , देडे, डे डे, अग्निम्‌, 


GO) 
| धरोहितम्‌, पुरो हितमिति पुरःऽहितम्‌ » इत्यादि प्रकार फ्रमसंहिता कहाती हे । 


' इसी क्रमसंहिता का आश्रय लेकर जटादि आठ प्रकार को विकल पढ़ी हैं सो 
वेळतवल्ली में कहा है «जटा, माला, शिखा, लेखा, च्वजः, दरड!, रथः, घनः, 
पह क्रम जिन के साथ लगा हो ऐसी आठ. सिङतलि विद्वानों ने कहीं हैं (१, ५)” 
(स्‌ कारगा जटादि को भी ऋग्रूप -होने से प्रदृश्एसंहितापन है। सो इस प्रकार 
i (i ॥[क २ सन्त्र के ग्यारह प्रकार के संहिता पाठ होते हैं । वास्तब में तो पाठ के. 

प्रनेक प्रकार होने से अहुत ग्रन्थों बाली भी बह आरपी संहिता प्रत्येक घेद्‌ भें एक 


10 
BSR 


|| 11 एक हे। उन सब संहितामा के अतिप्राचीन होने से कालभेद, देशमेद्‌, आर 
9 fi पक्तिमेदादि के साथःपढ़ने- पढ़ाने के: उच्चारपादि भेदू और पाठ सेद्‌ हो गये 
1४ बीर पाठो की न्यनाचिकता भो कुछ २ हो गड्ढे, आचार्यो के स्वभाव को बिष- 
१६. ता से और अपने २ देश कालादि के अनुरोध से वेद्सहिता में अनुष्ठान के 
न (1 ज्य कार्यों के भद और प्रयोग भेदू भी हो गये इसी कारण एक २ वेद्‌ की 


| | ॥॥[क २ संहिता की भी बहुत शाखा हो गयां सो प्राचीन भाषिसचरणाषट अथात्‌ 
ति (४ इ गु शिष्य ने पुराने विद्वान का कहा हल झोक छः पाद्‌ कहे हैं न्ऋग्वेद्‌ कोः 
1.7 ४९ सामवेद को १००० यजुब द्‌ फ्री १०० तथा श्रथववेद्‌ को नत्र घा. किन्हो के मल. 
fi १५ शाखा इ” इन से. से कोडे शाखा घ्रीर कोदे अनुशाखा कहली हैं झो 


र दको ह 
~ 


"र चव्य ग्रन्थ को कारिकाओं से वहीं निणेय किया देखो । इस प्रकार एक २ 
> ॥ द की बहुत शाखा होने पर भो किसी एक शाखा के पढ़ने से ही एक र वेद 
0111 ऽप पळू ले नत भ्छोएप्का लाप्हि.फषवेंईक।शामव्श कफ एर्तेप्य्याप्टिछाऱ्कग्नच्राप्फ> असेद्‌ है । ` 


अयीविदयां ता १७३ 


- छ २ पाठ के न्यूनाचिक होने और कुळ २ उच्चारण के भेद से और कुछ २ अनुष्ठान 
को परिपाटी के एयकूं होने से संहिता की स्वरूप से विभिल्लता नहीं हो संकती 
क्येंकि यह न्याय जागूत बा विद्यमान हो है कि «जिस का अंग कस वा अंधिफ 
हो जाय बह अन्य नहीं हो जाता । कत्ते की पूंद कट जाने पर भी कुत्ता ही 
बना रहता है» इसी कारण सायणाचायाोंदि लोगे ने एक २ शाखा का आश्रय 
लेकर किये भाष्यों से उस २ पूरे वेद्‌ के वे भाष्यकार कंहाये। और इसी से 
_कसस्पूण बेद पढ़ना जानना चाहिये, गरु के पास त्रझचय से रह कर रूत्तोश यंव 
पर्यन्त तोनों वेद्‌ का ज़ष्ययनरूप व्रत करे, और सोनों दो वा एक वेद्‌ को पढे» 
ये मनु जो के वचन संगत होते हैं । यदि उन संहितारूप शाखाओं को मूल 
से ही प्रक्रिया भिन्न २ हो तो उन एक सामवेद्‌ की हजार शाखाओं का अध्ययनं 
ही बारह बो में भी नहीं हो सकता सो स्मृति के वचन भी सन्मत्त दशा. का सा 


'व्यथे बकबाद्‌ हो जायें इस कारण यहां पूवोक्त प्रकार से ही निश्चित सिद्धान्त 
जानो । और यह वेद्‌ को शाखाओं का भेद्‌ मनु आदि के अध्यायो के तुल्य 
नहीं है किन्त एक ही पुस्तक भिन्न २ काल में लिखा जागे से लेखक भेद ऐसा 
। ही हुआ है जैसे भिन्न २ देश बाळे एक ग्रन्थ कौ भिन्न २ कापी लिखें तो उस रत 
| पाठादिसेद्‌ हो वेभा ही वेद्संहिताओं का-पाठःदि भेद होःकर' एक वेद कीः अनेक 
शाखा हो गह । यदि इस विषय में किसी को संशय हो तो कहःकिसो चेद्‌ 
को ळिन्हीं दो शाखाश्रों के आदि शन्त का पाठः मिला कर:देखने से ही अपने 
सन्देह :को सहज में निवृत्त कर सकता: हे: और हसो. से शाखाः थिषयक सश्र 
| कगड़ा शान्त हो सकता है। परन्तु ऐसा होने पर-भो' यजबदः को करे: शाखाओं 
का कहे शाखाओं के साथ वास्तविक मेद्‌-हे-आरः उन दो प्रकार के शाखासमूहों 
र्य 'को प्राचीन स्योयों ने -शुक्क कष्णः शब्दों से साना: हे: सो : भाडय न्दिनों: आदि यः 
। जुयेद को शाखाओं का -नास- शुक्ल ओजे द आ र तिःश्तिरीयादिः यज्ञः-शाख।ओं का 
नास कष्णयज है । ऐसे असमान-भे द के-कार णादि को अनेक वे द्किग्रन्थों के देख ने 
` और अपनो बुद्धि के चला ने से जैसा जिस: को खंसक में आवे बह बेसा:जाने साने 
हम- इस पर कळ नहीं कहते । शरीर शुक्त -व!- छष्ण यजवदों की किस-२: नांस >कोः 
कितनी २.था खा हैं यह बात चरगव्यहएदिय्रन्थों:से हो जाननी साननी चाहिये ॥ 
१ सस्पादक--डस प्रकरणा में पहिले भर्त्र शब्द के ऊपर सासमश्रसी जी. त्ते को 
विचार एिविरब०शितक्चलप॥ "वात खे कित ळात काता? : किपर निता एको गयो -पेरन्तु 


i 


३ शि 
अयं सिद्धान्त ॥ 


२, 1. साथारगा विद्वानों के. समान सामश्रमी:जी ने भो = ग्रन्थों की अपेक्षा वेदे 
!,, को. अधिक प्रतिष्ठित साना जोर वेद्‌ .के विषया. पर - विचार भो इतना. अशिक 
ठे प 2 लिखा है जितना प्रायः किसी अधुनिक बिद्वान्‌,का.लेख .बेद्‌ विषय -पर- नहीं देखा 
॥ १ /खुना गया ,तथापि बेद मत!नुयायो अस्तिक विद्वानो के चित्त में बेद का जितना- 
र i : गौरव आर सहरव होत्ता चाहिये. वेसा सामश्रमी जी. के चित्त में भी प्रतीत नहीं 
२७: होता. क्यों कि प्रत्येक [विषय में सत्र विद्या वा कत्तव्यों.के .सन्न तेद्‌ -का प्रमाण. | 
i | 2 "शिरोमणि मानना चाहिये वेद. ही एक स्वतः सिद्दु-प्रसाण हे जिस के लिये प्रसा- 
11 ५ श! न्तर को अपेक्षा नहीं । सो दन्द आदि वेद के नासो की समालोचना करते 
(सभ्य वेद्‌ का प्रभागा न खोज कर इचर उधर भागना यह वेद का पूरा गौरव 
। (न मानने में त्रटि दिखलाता है.। अस्त अब विचारणीय यह. है कि सन्त शब्द 


।, ,वेद्‌ में कसे अथ बा प्रसद्ध में आता हे? 
Fh वेश्वे देवा ऋतातुधो हुवानाः, स्तता. मन्त्राः कविदास्ता. 
अवन्त ॥ कर ६.। ५०: ।. १९. । 
भा७--सन्त्र के इस: ऊत्तराहु भाग में मन्त्र शब्द वे साथ पांच विशेषगा हैं 
(क्राताव्चः) तरत: नाम यथाथ. कत्तव्य बा. मन्तव्यो-के बढ़ाने" वाले ( हुवानाः ) 


hl 
सनुष्या ने अपनो इष्ट सिद्धि केलिये ग्रह या कियेः(विश्वेदेवाः) सब देवता सम्बन्धी 


1 
1 


| 2खिचघार का आग्रयऐसेः( कविशम्ताः') कति नास-सबेद््शी सेज परमात्मा ने 
: १ 


ह 


पी ; उपदेश किये खाशजयत्‌ के फ़ल्याणाथ ' प्रका शित किये (स्तलाः) प्रशंसनीय (मन्त्राः) । 
| ळन्दोरूपः वेद्वाक्य'ः हमारी (श्रचन्त) रक्षाकरें । वास्तख से वेदका हीः पठन पाठन: | 
i i जो लोग अपना कत्तव्य चमे ससक के सदा करले हैं उन के सन ओर: आत्मा में: 
( ,,, जैसी मत्यःकी व द्वि होती हे वेसा अन्यो के भीलर सत्य काःप्रभाव नहीं -ठहर सकता 

“1 छस कारगा वेद: के सन्‍्त्र ःऋतवर्थेक हैं । अविद्या अन्धकारः पक्षपात अज्ञान सेः 
1. Es | सखथा रुहिलः होने. के कारण जैसा वेद्‌ से सन्नुष्य का ` हितःसिटु -हो सकता बसा: 
a आन्यः किसी ग्रन्य से नहीं इस लिये हुवानाः, विशेषय है“ ओर मन्त्र ही सब: | 
i देंबता हैं देवताओं से जो कायं सिद्धि मानी ज्ञाती हे बहे मन्न्ों'के विना नहीं. 

, हो सकत्मे पूवमोमांसाकार जैमिनिने 'इसो अभिप्राय से मन्त्रों को हौ देवता 
"साना है | ज्ञो कविनास .परमेएवर-ने- कहे वे ही-मन्त्र हैं किन्तु मनुष्य निमिलळन्द 
ब प्रद्यार्दि:घश्श्तव (बे हके संव्मम्के भरम्ञ्र0'नह कष ण 8३ ठ्केळ्त्रव्हयणा दि किसी 


ह विद्या ॥ | र्ण 
ग्रन्य में अतिव्याप्ति दोष नहीं आसकता-. यों कि .ग्रासमणादि ग्न्य. कविश्रास्त नही 
हैं । यदि सामश्रसी जो के अनुसार-«सन्त्रा-मत्तनात» केवल इतना ही मन्त्रश्नळ 


जी का अथ मान लिया जाय सो-अतिव्य/प्तिदोष-केसे-हठ सके रा? | सामश्रभी जी 


ने इस अतिव्या सि का कुछ समाधान नहीं किया और :करले ही कहां-से-जब-सूल 
बेदःअपने पदां का स्वयमेवःव्याख्यानः दिखाता: हे: उस का आश्रय नहीं::ल्िया । 
| अथोत्‌ डेण्वरोक्त ळन्द भनन हेतु होने. से मन्त्र हे. ऐसा मानने से ही अलिः 
व्याप्ति दोष का समाचानः ही जाता: हि: दै पर; 3-8 > 
कवि शब्द घर भेशवरःका वाचक हे इसी से #क विना निसितं काव्यम्‌” किनार 
परसेएवर ने निमोण वा प्रकांशित किया काव्य चेद्‌ का” नास है ॥ सो काक 
शब्द “काव्यं ळन्दः” इत्यादि प्रकार वेद्‌ मं वेद्‌ः का ` नाम काव्य आया  हेआँः 
बेद का काव्य नाम मही चरादि के भो-सहमतःहे यह:हम न्द: पद्‌ के व्याख्यान 
में पचे लिख चके हें। स्तलि के योग्यः भो वेद के तुल्य अन्य कोडे नहीं दस का 
रणा स्ताः विशेषणं भी ःसाथक हे 1 द्वितीय "` 7 डॉ 
पन्त्रसखवं साधत -सपङास दधात याज्ञयष्वा। ऋ० ७३२५ 
भा०-हे सनुष्यो ! (यज्ञियेषु) परमेशवर को पूजा उपासंनांदि-कत्तस कासर 

म॑: (` ञअखवमूः) बड़ी प्रतिष्ठाः के योग्य महत्व यसा चक  (- खुचिलस्र्‌-) जगत्‌ क 
अच्छा चार्थः बा पोषण करनेवाले (-खुपेशसम्‌-) अच्छे. रूप से -लच्चे। र णं, किर 
( सन्त्रसू ) वेद्वाक्य-को (द्धात) प्रयु क्त -करो।- इत्यादि वेद्‌ केः अनेक: स्थलः 
सं अन्त्र शब्द आता हे जिस:को-:-विशेषणों द्वारा व्याख्याः" देखने सेः सः+ प्रकार 
के अव्याप्ति बा अलिव्यास्ति दोषः दूरः हो - जाते हैं-.1 -ह सार! आशयः यहः नहोंन है कि 
निरुक्तः में -किया सन्त्र: शब्द:का निवेचन- किसी प्रकार दूषित हैं ।: किन्त तात्पय 
यहः हे कि वेद्‌ःमे आये - सन्त्रपद्‌-के व्याख्यान को. जगनतें-हुएं बा मानते हुए 
निरुक्तकाद ने शब्द का निवेचना किया हे. सो ठीक है निरुक्त: का- आशयः यह 
नहों है. कि-सननाथं सात्र-से ही मन्त्र, सानो कन्तु: कविशस्त ` वेदः के न्द्‌ भः 
नन-के हेतु होने से नन्त्र: कहाते हैं यह निरू क्त का अभिप्रायो हे त्न. ग्र'स्मणरदि 
में अतिव्यास्ति दोषं नहीं ताला: । अब :रहा यंह: कि प्रायः विद्वान -लोग भी डः 
पनिषत्‌ तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के छन्दों के भी अन्त्र कहते: हें: सो- छन्द आदिः यद 
के समान मन्त्रों-के त्यः काये साधक सानकर गौण रोलि से कहने:वा : सिन खने 
का प्रचीरें'चकष/भ"ह५"ध३३१४४थ"चानिवदा दिंके?छभ्टरपकी० सस्ते कहना कुर 


५ > hy १७६ १ आये सिद्ठाज्त ॥ 


; (बुरा भो नहीं परन्तु वेद के सांसने वा कविप्रोक्त सान कर चन को मन्त्र कहना | 
|: अ ' |, भानना ठोक नहीं हे ! श्रीर ताण्ड्य महाब्र|ह्मण या तेत्तिरीयादि ग्रन्यो में झाने 
i htt , ५! बाले छन्दो के मन्त्र ठहराने का उद्योग करना यह साभश्रमी जी को चरू यातं है 
| । किन्छु निरुक्त का अभिप्राय यह नहीं है कि कबिशस्त इंश्वरोक्त से भिन्ननों को भी 


द्‌ के ही मन्त्र जो नकन हुये हैं उन को देश्वरोक्त होने से ही मन्त्रत्व स्वतः सिहू | 

क i (हे क्योकि «प्ररुतिबद्नुकरणं भवति” प्रकाल सल के तुल्य ही नकल होती है एस 
कारण ब्राह्नगादि:शे नकल करने पर भी बे. पद्य दैएवरोक्तः अन्त्र बने रहेंगे । आर 

ब्राक्मणो प्रनिषंदा दि: के निभ पद्य गौग भाव से प्रशंसाथ -भ्रन्य ग्रन्थस्य पद्यो | 

2 की अचेल मन्त्र-कहे-जा-सकते हे । तया निरुक्तकार जीर जैमिनि के दो प्रकार 

के मन्त्र लक्षणों पर विवाद छा शष्ला::समाचाल :लिखना-व्यथ हे क्योंकि जे 


1४038 । पेष मिट शंया:अच रहे विध्ययंवादादि -मन्म्रों के भेद उन्त में कोळे विशेष 


|) 
10 
131 1) a 


१ वि्रलिषत्ति नहों है ॥ 
| | श्र द्वितीय विचार संहिता शब्द के ऊपर हे बयेंकि मन्त्रों के समुदाय का 
113, नान ही संहिता हे उस में अनेक लोगो को सम्मति ले कर सासश्रभो जी ने 
। ( पद पाठ, क्रम पाठ और क्रम से होने बाल जटा आदि ताठ विकारों के भी 
||. (एक प्रकार की : संहिताः माना है हमारी समक गेंयह ठोक नहीं हे क्यांकि 
|, वर्तं मान का ल में खं हिला: शब्द का जो अर्थ व्याकरण कोषादि में प्रसिद्ध है वह 
[| वेद्‌" के अनुकू'न है «स -हितासि विशव रूप्य जो० यज: अ० ३ २२। » इस सन्त्र 
/1 भ नही घर ने भो “संहिता शब्द्‌ ` का अथं संयुक्ता किया है। शरीर बास्तवःमें | 
ऋषि प्रणीत ग्रन्थों: में: संहिता: शब्द का 'संयुक्ताथं बाची माना जाना वेद सनक | 
(। होनातही चाहिये? बेद से ही प्रत्येक शब्दों के अथ पहिले २: व्याकरगादि 
ली किक  ग्रन्यों: में: लिये गये जैसे “अये जो शब्द बेद्‌ मै आया प्रतीत हुआ 
| ही अथेवाछेः संसान्य का विशेष पढ्यो का नामे ऋषि लोगो ने रक्खा 
, यह तिहु न्त बहुत ठीक हैत दृथि+ग्रत्रः इन दोः शब्दों को मिलाकर बोलना 
कहें तो सह ता कह है, शोर महि. Digitized of 53000 न “थह | 
1.7 कर दुच्यत्रःआोण्नाःजाला हे: किसी झोक के पद्च्छद-कर डाल तो वहां संहिला 
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गताङक पृू० १५२ स आग पनजन्स वचार ॥ 


ही काट कर खोने से तगना यही देश्वरीय नियम है। सिच सिश्री आदि में जीव 
खा जीवन का कोडे अंश नहीं । उन के खाने से जीवन को सहायता मिले यह 
और बात है । ऐसे तो सभी जड़ पदार्थों में कुछ न कुछ शक्ति है वह सब इेशव- 
रीय नियमों के अनुसार ही कास देतो है । संयोग से उत्पन्न होने बाले गण भी 
देशवरीय नियमों से बिरूदु नहीं होते जिन वस्तओं के संयोग से हेश्‍वरीय नि- 
यमानुसार जैसा गुण प्रकट हो सकता हे उस से विपरीत मनुष्य कुछ नहीं कर 
सकता। गो घोड़े के मेश से जो खचर होता उस को आकृति कुछ गदुभ जाति 
आर कुळ अश्‍व जाति दोनों से सिलती हे । दो के मेल से तीसरा वस्तु उन 
दोनों से कुळ विलक्षण होना यह भी डेश्वरीय नियम है घोड और गथी के मेल 
से ऊंट वा बिल्ली उत्पन्न कया नहीं होती ? इस का कारण तुम क्या बता सकते 
हो यदि कारण का नियम कहो गे तो उस के लिये भी नियन्ता की आवश्यकता 
है। यदि यह आशय हो कि विना नियम के कान दोखते हैं तो यह भूल हे 
क्यों कि किन्हीं जस्तुओं में किसी अंश का नियम न होना भी एक नियम हे. 
जैसे किसी वस्तु का किसी के साथ मेल होने से कडे प्रकार के वस्तु बन जार 
हैं लो बहां एक नहीं बनना अनेक बन्ना भी एक नियम हे । पर सब नियमे 
का नियन्ता भी मानना ही पड़ता हे जैसे कोडे कमे कत्ता के वित्रा नहीं होत 
बैसे नियम का होना भी नियन्ता को सिद्ध करता है । 


A 


शो सरता जीता है उस का नास इेशवर नहीं और जो इेशवर हे वह कभ 
मरता. जीला नहों । जो'लन्मते हैं वे ही मरते हें डेशवर का जन्म लेना ही प 
हिले सिह नहीं हे कोडे नहीं सिद्ध कर सकता कि इश्वर के साता पिता असुक 
थे तथ जिस का जन्म नहीं उस का मरण मानछेना वा कह देना केरल लड़कपन 
है । झेत्रादि साधनों के ठीक २ होने से गहूं आदि का उगना और साधनों व 
यथावत्‌ न्न होने से न उगना यह भी डेशवरीय सृष्टि के नियम को जतलाता ३ 
कि सृष्टि के आरस्स में भी ठीक २ साधनें के होने पर ही स॒ष्टि की उत्पत्ति 
हुई बसे ही सदा सूष्टि होतो हे ॥ 
रष्टि के आरस्भ में जेते प्रकृति सें स्त्री पुरुष दोनां की शक्तियों को प्रकट 
कर परिवेश छ दमक संभोर्गसेल्सच?मगलू'को "बनाल 05/३स का विशेष 
be Sl MME SON ON MSSM 22 ME CA भ शा र 
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आयसिटुान्त ॥ 


ए (विणन मनुके प्रथभाच्याय में और रयि प्राण आदि शब्दों से र षटू ई बणन 
i | : , हि । जैसे सगारस्भ में स्त्री परूष दोगे शक्तियां के संयोग से संसार को उत्पत्ति हुड 


|; | | यैसे अब भी कहीं प्रकट कल्चों गत दोनां शक्तियों का खा स्थ॒ स्त्री पुरुषों का 
CSN! 

र) 
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i; | [सिल हो कर स्पि होतो हे जोर आगे होगी दोनां के संयोग हुए: विना न कभी 
SIRE 
| ४ कोदे पदायै जगत्‌ में उत्पन्न छुआ न हो सकता है । अर्थात्‌ संयोगजन्य- झोडे 


p 
३५९३: 
| 
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ऱ्य 


॥भी वस्त उन २ कारणा पदाथ! का संयोग हुए विना कदापि उत्पन्न नहीं होता 
|. ५चहुन से सूत निला कर कपड़ा बनंता हे बह कभी एक सून:से नहीं बन सकता । | 
+ 


| "शिसे ही. एथिवी मैं जो बीज बोया जाता हैवहां बीज पुरुषरूप खा सूर्य की फक्षि- 

s 

i रो द्वारा प्राणशक्ति जो पृचथिबी में प्रवेश करली छे हि खिला कोडे बीज 
` (नहीं उग सकता वह एरूष रूप और पृथिवी वास्तव 


(00! 


गी हे उन दोनों के 


| , 
संयोग से गछ जी आदि शोषधियां वा वनस्पति वृक्षादि होते हैं । एक बीज 


1 4 


मात्र से कभी नहीं ओषधि वृक्षादि हो सकते । इस सें कोडे यह कह सकता 
है कि कभी र एथिवी में बोचे बिना ही टोकरे आदि सत्तेने घरा २ चनादि 
(अन्न केवल ही जमने लगता है । तो इस का उत्तर यह है कि यहां जो छल का 
संयोग चीज के साथ होता. हे बह जल स्त्री शक्ति प्रधान आर पुरूष शक्ति प्र- 
थानं बीज दोनों का संयोग ही डंगने का कारण हे सह जल चाहे मनष्य ने 


1207 


प । । मिलाया हो वा स्वयं पडे गया हो. वा डेश्वरीय नियसान सार वषा काल में सभी 
1 (पद्य में स्वयञ्चेब विशेष कर जले प्रवेश करला हैं तभी प्रायः एथिवी में वीये 
| । ३ बिना भी बीज डयन्ते लग जाता हे । हसी कारण ग्रीष्न ऋतु ज्येष्ठ वैशाख हें 
bt वर्षोदि हुए बिना बीज नहीं डगला । इस से सिद्ध होगया कि केवलः बीज से गेहू 
) (जी आदि नहीं उगते । प्रायः सजीब स्याबर तया जंगम सभी प्राणियॉ की उ- 
| i ।व्पत्ति के चार कारण प्रधान कर खुश्रतकार'चे साने हें कि-सुश्रल शारीरस्थाने-- 


प्रव चतणा साप्रथ्याह्नभः स्यााट्वाघपूचकेः । 


च्छतक्षत्राम्बंबाजाना सामधयादङकरोषथा ॥ १ ॥ 
1; भा०-जैसे ऋत-खसमय, खेत, जल और बीज इन चारों के एकत्र होने से 
| अवश्य गेंह आदि उगते हैं बसे ही भनुष्यादि को त्पत्ति में स्त्री का रोधसे. 


त पता रूप ऋतु-ससय, सत्री- का गभोशयरूप खेत, राभांचान के पश्चात्‌ दूच वा 
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७ 


PR FE कल्क काका 


ह का यथावल्‌ निर्दोष संयोग होने पर विधि पूर्वक ठीक २ गभे स्थिति हे 


जाती है । सानान्य कर सभी पार्थि सनुष्यादि पदार्थों की उत्पत्ति में झुर 
कर सूये पिला और एथित्री माता है वा सूर्य पुरुष और एथिवी स्त्री है वेर 
स॑ भी स्पष्ट लिखा है कि «द्यौरहं एथिवी त्वम्‌ » तथा «द्यौष्यिता पृथिधीसातार 
मनुष्य की उत्पत्ति में प्राणशक्ति धान होने से पुरुष सूयेरूप और अपानश्षारि 
प्रधान स्त्री एथिवोरूप है तथा सूथे और पुथिवी को साक्षात्‌ भी बाहिरी सहा 
यता मिलने से भञ्ुष्य उत्पन्न होते हें । तथा वृक्ष बनस्पत्यादि में सूर्य से वष 
हो कर एथिवी में सब स्यालर उत्पन्न होते हैं। तात्पर्यं यह कि स्त्री पुरुष दोन 
का संयोग हुए विना कोई बस्तु उत्पन्न नहीं होला । इस से भिन्न एक वात्त 


'यह भी है कि जब जगत्‌ में सलुष्यादि के शरीरादि सभी स्त्री पुरुष दोनो ९ 


संयोग से बनले हैं तो स्त्री था पुरुष तथा पृदिवी वा सूया दि सभी सें स्त्री पुरू 
दोनों का भाग भिला है । पुरुष के शरीर में सांस सूधिरादि कोसल भाग स्त 
रूप साता का और इटी आदि कठोरांश पुरुषरूप पित्ता के शरीर का भाग 
इसी प्रकार स्त्री बा कन्या के शरीर में भी दोनों का भाग ज्ञानो । भेद केन 
यह हे कि स्त्री के शरीर शे पुरुष का अंश कम वा गौया है ्रौर पुरूष सें स्त 
का अंशं र ला गौणा हे अपना २ अंश दोनों गे प्रचान है इसी प्रधानला 


'कौरया स्त्री पुरुष के सद्‌ का व्यवहार बनता इसी से स्त्री सृद्गङ्ली कहाली है 


ऐसी दशा में यदि कहीं बीज बा खेत किसी एक से भी किसी बस्तं को उत्पा 
हो जावे तो भी स्त्री पुरूष दोनों के संयोग से उत्पत्ति होने का नियस ठीक ह 
माना जायगा घणोंकि बीज में खेत और खेल मं बीज दोनों दोने मे व्याप्त हैं त 
यापि जिस की जिस में प्रधानता होती है बह अपनी मानत! से प्रायः गौरा व 
इतना वा ऐसा दूधाये रहता हे कि जानो द्वितीय इस में नहीं है इसी से स्त्री र 

रूप किसी एक से सन्तान नहीं होते । और स्त्री स्वप्न गे सेथन करे तो वाल 
गे गर्भ नहीं होता किन्त स्ान्तिनान्र हो जातो है । हमारे पास एक प्रश्न अपर 


याकि दक्षिण में एक स्त्री गर्भवती थी प्रतिमास उस का गभे थोरे २ बढ्र 


गया । बह जिस ग्राम में रहली थो बहा से बाजार दूर पर था इस कारः 
'नववां सास जब आरस्भ हुआ आर उस के पलिने प्रसूति का समय निक 


ससफ्रा तो उत्त का पलि बाजार से सब ओषधि आदि लेया कि जो प्रसन्न 
समय स्ली की पक सिध का पडतच. निकर र्हिनाधुए। हीने ते जब चो 


बकर १ + | १ है ९८० आये सिद्ुरन्त \ 
॥ 


दिन शेष रहे तो एक दिन अकस्मात्‌ कान में से सरोहट के साथ निकल 


1 
१ i १०३ 
10 (गया पेट खाली हो गया गभे का पला भी न लगा कि छहां गया । इस आश्चयं 
11, 


हा ति ऋतस्नाता तु या नारा खप्न मथनसावहत्‌ । 
(011४  झात्तेवं वायुरादाय कुक्षो गर्भे करोति हि॥ १॥ 
| ॥ मालिमालि विवद्धेत गर्मिणया गभेलक्षणम्‌ । 
१७ ` कललं जायते तस्या वर्जित पेठकेगुणेः॥ २॥ 


ls शि भा०-रणो दृशन के बादु स्त्रो स्नान कर शट्ट हो पुरुष की चाहना रखती हो 
|! || | आर पति देशान्तर जानेञ्रादि कारण सेन मिल शके तभी यदि स्त्री को सोते समय 


, || 5 /,हो कर गर्भे रूप से बढ़ता हे वायु कौ गांठ बंच जातो हे । अन्त में जब प्रसव 
Lr का समय छाता हे तब बहू बायु को गांठ खुल जाती है और किसी साग से 
ts |बाहर निकल जाती है । रहा आर्त्तव रुधिर का चासजाना सो पीछे पिघल २ 
३ "क्ट २ निकल जात हे इस कारण स्वप्न के गर्भ से कुळ भो उत्पन्न नहों होला 
आर जब दु स्त्रो सिल कर मैथन करें और गर्भ रह जाय तो हड्डी रहित सप्रोदि 
के तल्य बिलक्षण कोडे जन्त हो जाते हैं । तात्पय यह कि बीज के चिना कोडे 
५! |) सत्यच नहीं होता जहां कुछ होता है वहां बेसी बौजशक्ति खेत वा स्त्री में ही 
व्याप्त है । पूरी वा प्रधान न होने से ठीक सन्तान भी नहीं होते इस से बीज 
दोनों का नियम सवेत्र सिद्ध है सत्र काम नियम से होते विना नियम 
1 कुछ नहीं होता यह सब सिद्ध हो गया अब इस पर लिखना समासत है ॥ 
प्रश्न (४) अन्य योनियों में भो क्या पाप वा पुण्य का विचार है ? क्योंकि 


: । | [1 


ip उन में बुद्धि नहों होतो । 


ह ८? 


11180 ६ 
| छौ 1 
भू 

। १! 


॥ 
त ॥ 


|, उत्तर-जैसे सब संसार में पाप पण्य की व्यवस्या भिन्न २ प्राणियों में न्यना- 


'घिक भाव से चढतो उतरती दोखतो है किन्तु सब को एक से हो पापपुण्य नहीं 
लगते । से यह बात भिन्न २ जातियों के लिये ही अलग २ हो से! नहीं किन्त 


0” शण. 


1 


1 


a a ज. ~ 


गोसेच अश्वसेथ विचार ॥ ९८९ 
: दृश चपे तक का बालक कुछ अपराध करे तो उस के लिये कुळ भो दण्ड 
नियत नहीं किया । अठारह वषे से पहिले रियासत बा गद्दी का अधिकारी नही 
` होता इतनी अवख्या तक किसी विषय में प्रतिज्ञा पत्र ( इकरारनामा ) लिख 
तो वह ठीक ( जाइज ) नहीं माना जाता । इषौ प्रकार आयो के चमेशास्त्र मे 
की... दशब्षे के भीतर की श्रवस्या बाळे को कोडे प्रायश्चित्त नहीं लगता, १०-१५ 
काया प्रायश्चित्त लगता हे । सो यह वात युक्तिसे भी ठोक है कि कोडे 
प्राणी अच्छे वा बुरे जो कुळ काम करता है उस से जो सन में अच्छे बुरे संस्कार 
(खयालात) उत्पन्न होते हैं उन्ही का नास संचित पाप पुण्य है उन का लगना न 
लगना यही है कि स्मरण बना रहे। सो छोटे बालेको को वा उन्ही के तुल्य दशा 
आले अत्यन्त मूढ सनुष्यों के अपने किये भले बुरे कासां का कुछ भी स्मरण नही 
रहता यही पाप न लगने का चिह्न है । इसी प्रकार ज़न्य पश्वादि योनिये में भी 
प्रायः अत्यन्त भूढ़ देशा बालकादि के समान ही है। जैसे अत्यन्त मूढ को विशेष 
सुख दुःख वा हषे शोक नहीं व्याप्त होते वेचे उच्च कक्षा के ज्ञानी परसार्थी तत्त्वज्ञ 
पुरुषों कोभी निन्दा स्तुति मानापमानादि से सुख दुःख हषे शोक नहीं लगते उर 
केहुद्य वा मन गें बाह्य विषयों की छाया या प्रतिविम्ब चिरस्यायी नहीं पडत 
इस से उन को पाप पुण्य विशेष नहीं लगते । और ज्ञानी था योगो पुरूषों का 
पाप कर्मों में भी चित्त लगे तो वे ज्ञानी बा योगी कहने मानने योग्य नहीं. हो 
सकते लात्पये यह कि पाप कमै वे करते ही नहीं और जो कुछ स्वाभाविक दे- 
खना सुननारद्‌ करते हैं उन से कुछ विशेष दोष उन को नहीं लगता । इस लेख 
का तात्पर्ये यह हुआ कि पश्दादि मनुष्य से नीची योनियों में पाप पुण्यों का 
विशेष संचय नहीं होता यदि किन्हो कामों से कुछ २ कभी २ होता भी है तो 
बह इतना कम होला है कि जिस की गणना. न हो सकने से यही कहा बा 
साना जाय कि पाप पुण्य नहीं लगते । आर पश्वादि योनि घें बुद्धि नहीं यह 
कहना कम बुद्धि होने के कारण साना ज्ञाय तो ठीक है । जैसे प्रत्येक मनुष्य 
में बुद्धि कुछ न कुछ अवश्य होती है पर जिन में बहुत कम होतो. हे उन्हीं को 
निबुद्धि वा बुद्धि हीन (वेअकल) सुखें आदि शब्दवाच्य कहते हैं तात्पय यह ककि 
पश्वादि में भो बुद्धि तो अबश्य हे जिस के अनुसार बे अनेक .फ़ास ,निश्चयात्मक 
विचार से करते हें उस निश्चयात्मक विचार का नाम ही बडि हे॥ | 

__ प्रश्ञ०३ आफ छ्ण्पादिग्का फंहेन्सक्षब्ध निगमे कनि" क्यों लिखा है 


> , १८२ ८ “आयेसिट्ठान्त ॥ 


क! उ०-प्रश्नकर्ता की लिखने सें भल हे अभिप्राय उन का यही कम होला है 
र, EI कि हिंस! यदि० इत्यादि तात्पय ही ठीक है। इस का उत्तर यह हे कि अहिंसा 
शर, तो पाप नहों परन्त हिंसा अवश्य पाप हे । परन्त बेद सै फण्यभेच गोस्रेघ जो : 
लिखे; हैं उन का अभिप्राय यह नहीं था न है कि घोडा वा यौ को सार कर 


३. ।। 
० 0111 यज्ञ-में चढ़ाये जायें । वेद में लोगो को जन्न सरन्ति हंडे और वेद्‌ का गढ़ाशय 


र ॥ 1३ नहीं सभनक्षा तब यह सीचा अर्थ ससक लिया कि घोड़ा यौ आदि को सार कर 
¥ [| 
| 


१ होस करना चाहिये तभी से-यहः बिरोध लोगो के प्रतीत होने लगा कि वेद्‌ 
का -सिह्दान्त इधर हिंसा को पाप मानना और. इधर गोसेवा दि में हिंसा भी 
(|; ¦, कराना यह परस्पर विरुद्ध सिद्धान्त क्यों है?। 
इस विषय पर पहिले से श्रीमत्स्वासि दयानन्द सरस्वती जो सहाराज शे 
अपने ग्रन्यों में समाधान लिखा हे सो तो सब नहाशर्या को ज्ञात हो होगा 
लद्नन्तर में भी. आये सिद्दान्त में यथावसर : भिन्न २ प्रसंगा. समाधान लिख 
he ॥ ॥ | चुका हूं । इस कारण पिष्टपेषणवद्टोप देख कर विशेष जा वही ससाधान वार २ 


hy, 
| (|) लिखना तो आवश्यक नहों ..तथापि यहां संक्षेप से कुछ समाधान लिखते हैं। 


wi वेद्‌ में प्राकृत नियमों से यज्ञ का वर्णन अनेक: स्यलों में स्पष्ट ही आला हे इस 
| क " स कोडे सामान्य और कोडे विशेष हें । जहां. सामान्य यज्ञ का वहां 
:, |; सृष्टि के सब प्रधान भाग यज्ञसम्बन्धो भिन्न २ काये करने बाळे बा यज्ञ के सा- 


Hh: चने मं वणन किये जाते हें।. जैसे कल्पना करो कि यह सच ब्रक्माएड एक 
६ 


६! 


t 
४५5 | यच्चस्यल है | उस सें यह ए थियो सब वेदी यज्ञकुण्ड है “इयं वेदिः परो अर्ल; 


Bi 1. । एथिव्याः (यज? २३ । ६२) प्राकृत महान्‌ यज्ञ के लिये वढ सृथिवी ही वे द्ऊयज्ञ- 
19१ कुण्ड हे । अ(ग्नहोता कविक्रतः » अग्नि सब पदाथा को भस्म करने वाला हे 
„| {|| पार्थिव सनुष्यादि जड़ चेतन सभी को पृथिवी रूप वेदी में होल कर २ अग्नि 

(५ | भस्म कर रहा है ! सब नक्षत्र और चन्द्रमा सहित नीलवशा अन्तरिक्ष मगडल 
| | इस यज्ञ का-सण्डप हे जिस से राजिःके समय प॒थिवीरूप वेदि. शोभित तिभू- 


बिल होती है । वायु इस यज्ञ का अध्व हे -सब-वस्त॒ओं के! चेष्टा कमे द्वारा 


| 
) 1 


श् 


पदाथ इस प्राकृत यज्ञ के साधन हो जाते हैं । तथा 


*सत्तास्पासन्‌ परिधयस्त्रिसपत समिधः कताः । Gs 


। दवावे्चक्ष''वश्वासा'मखश्रस्‌परुपणप्क्स्‌ः यसु ण्म ३०३१ 


गोसेच अश्वसेच विचार ॥ १२३ 


A ANA 


न जायु आदि देखता स्वाभाविक यज्ञ का बिस्तार करते हुए पुरुष नाम 
विराट जगत रूप शरीर को पशु नास यज्ञ के लिये दुग्धादि के तल्य ह॒विष्य बनने 
के लिये बाचते हैँ ज्योत जैसे होम्य यस्तं में प्रयान बस्त चूल पशु से ही निः 
कलता है वेते नेस गिक यज्ञ के होमनी य सनुष्य पशु पक्षी कोट पतङ्ग वृक्षादि सब 
पदार्थ व्हा दुणे खा उत्पन्न करने के लिये देखते ने विराट्‌ जगत्‌ रूप ःएक पुरुष 
पशुं नियत किया है कि इस विराट्‌ पशु से नलुष्यादि उत्पन्न हो कर पु थिद्ी रूप 
वेदि से होस (लय) होने के लिये नित्य२ आमग्रो तयार होतो रहे ॥ इस सामान्य 
यन्न को साल परिधि अशात्‌ भेखला हैं। गायत््या दि सात छन्द इस की परि खि हें। 
अक्वा सप्तव्याहुलि नामक सप्तविध लोक इस यज्ञकुंगड की मेखला हैं । तथा बारह 
महिने छः ऋतु तथा भूत भविष्य वत्तेसान ये तोन काल के भेद ये २१ इक्कोश 
समिधा इस सहाजू यज्ञ के लिये नियत को गडे हैं । जैसे समिघारूप इंधन से 
यज्ञ कु ण्ड झै पड़ने बाला सब सामान भस्म होला जाता है त्रेते इन काल विभागों 
के चक्र से सव सनुष्यादि प्राणी खा स्यार वृक्षादि जीणे सदु हो २-पृथिबीरूप 
यज्ञकुशड में समाले जाते हैं इस लिये यह स्वाभाविक यज्ञ देश्वर को सृष्टि सें 
स्वयसेब नियमानुसार प्रतिक्षण हो रहा है । यह यज्ञ कल्पभर होता और ब्रा< 
ह्मरात्रिरूप प्रलय शे यज्ञा नुष्ठालाओं को विश्राम मिलने के लिये बन्द रहता हे! 
. इस म्राळतयज्ञ के वर्णन विषय में वस्तृतः विशेष लिखने को अपेक्षा हे सो 
यथाबएर फिर कभी लिखें गे । यहां प्रयोजन यह या कि जैसे प्रात सामान्य 
यज्ञ का वर्णनहे वेसे विशेष भी प्राकृत यज्ञ वेद्‌ में दिखाये हैं जिन सें अग्नि आदि 
एक २ देवता से हो विशेष सम्बन्ध दिखाया है.। «अरिनः पशुरासीत्तेनायजन्तट 
अग्नि को पशु नियत किया उस से यज्ञ हुआ । जैसे पशजन्ब घृतादि से होम 
होला बेसे आर्मेय पद्ाथे जहां होम को सामग्री हो वहां अरिनिसाध्य यज्ञ 
जगा । «जार्नि्वा अवः” अर्ति का ही नाम अश्‍व हे । वेद गे जैसे सभी शब्दं 
यौगिक सासान्याथे बोधक हैं वेसे अश शब्द भो वेद्‌ का ही है । अश्‍व शब्द 
का अशे आश नास शीघ्र चलने वां उड़ने बाला वा चलाने बाला हे । इस सा: 


| सोन्यार्थे से जितने २ अंश सं जो २ बस्त आशांगांभीं हों उन सब का नासं अश्व 
| होगा । लोक मं चेडे का अश्‍व नामे भी अन्य ढेषभादि पशुओं को अपेक्षा 
शीघ्रगामी होने से हुआ है। परन्त अग्नि सं जो विद्यत्‌ शक्ति है उस के समान 
आशुगा सोमेन वप्4 मिपा हेण अप्का्स०े०्खि खलरनकच्हिसीणकाविक। दृक्षा दि पर 


~ 


> i १८४ आयेशिद्दान्त ॥ 


लक. पढ्ती है तो बह इतने सूक्ष्म काल में अपला काम कर जाती कि जिस को 
क) ॥ च्यान में लाना मी कठिन है । सारूप्रतिक अग्रेजी राज्य गे तो तडित्समाचारा दि 
1001: है| अलि शीघ्र होने योग्य सभी कास विद्युत्‌ के आघीन रक्ख गये हैं वेद्‌ में भी 
FUER |, अग्नि के तुल्य शीघ्रगामी अन्य कोडे बस्तु नहीं इसी लिये इस को सब देवताओं 
१ ! gd | का दूत वेद्‌ में साना है । यह अग्नि ही होम किये बस्तओं के! लाखों क्रोडों 
i | | कोश तक सत्र देवताओं के पास अति शौच पहुंचा देता है । इत्यादि कारण अग्नि | 


॥ 
| 
| 
)/ डं 
2 गुणों को अपने शरीर मन आत्मा पुत्र दृष्ट मित्र कलन्रादि में उन्नति के लिये 
|; ; 
+ 


| [|| का हो नाम मुख्य कर अएवहे। उस अश्‍व नामक अग्नि के सम्बन्धी अ तिप्रशस्त 


1711 1] जो सेघ नान यज्ञ हे उस का नास अश्वसेघ जानना चाहिये । इस यक्ष में अग्नि 
|. |). का ही मुख्य उद्देश है इस से इस के अग्निमेय कहना भो विरूहु नहीं । इस लेख 
५. 1६1 से हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि बेद के सिद्ध'न्तानुसार अश्वमेध का केवल यही 
£ | :, तात्पये है अन्य कुछ नहों। किन्तु हसारा प्रयोजन यह है कि यदि अन्य भी कुळ 
ins चिक आशय हो तो इस लेख के फनुकून अवश्य होगा किन्तु बिरूद नहीं होगा । 
|: १ ii इसी प्रकार गौनास पृथिबो का हे भूसि सम्बन्धो प्रशस्त गुणों की बृद्धि 
1110. धू! । के लिये जो भसि देवता के उद्देश से पार्थिव पदार्थों का ही विशेष होम किया 
+! जाय उस का नाम गोसेच यज्ञ हे । एथिवी का गौ नान बहुत प्रसिद्ध है । 
|, इस कारण इस पर विशेष लिखन्ने की आवश्यकता नहीं । 


(३1 प्रश्‍न (६) देश्वर और मुक्ति पाये हुए जीव में कया अन्तर है ? ॥ 
"| . उत्तर-(प्रश्नः) केवल्यं प्राप्तास्तर्हि, सन्ति च बहवः केवलिनः ? 
“(| (उत्तरम्‌) ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्वा केवल्यं प्राप्ताः-इ इव- 
| 11 रस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूवा ब- 
| न्धकोटिः प्रज्ञायत्ते नेवमीश्वरस्य, स त सदेव सक्तः सदैवेश्वर 
„|, इति ॥ तथा-यत्र काष्ठाप्राप्तिज्ञानस्प, स सर्वज्ञः सच परूषविः 


शेषइति । य्रोगभाष्यससाधिपादे सू० २४ । २५ ॥ 
भाषार्थ:-योगभोष्य षे भीय ही प्रश्न किया गया हे कि जे हमारे मित्र ताल 

| ग्राम निवासी ने किया हे. कि-यदि अविद्यादि केश और अच्छे खुरे कर्मो के फल 

भोय से जो अलग हे ठस का नास डेश्वर हे तो ऐसे मुक्ति को प्राप्त जीव भी 


---" आए छापा ESE i 4 मर नह 
फटकर प्रश्‍नो के उत्तर ॥ १८५ 
2 


. , | ही मुक्त हुए हैं उनको भी डेण्वर क्यों न मान लिया जावे ? बे भी बेश्वर हो जांर 
तो अनेक ईश्वर सानने पढ़ें गे और उन में लडाडे बखेडा होना भी सस्भव है । 
इस पक्ष का उत्तर वहां यह दिया गया है कि जैसे छेखली पुरुष तीन प्र 
कार के बन्धनों के. काठ कर सुक्ति को प्राप्त हुए हैं वेसे देश्वर को न कभी कोर 
बन्धन हुआ न होगा, तथा जैसे झुक्तपुरुष सुक्ति होने से पहिले जन्म सरर 
के प्रवाह में पड़ा महादुःख भोगता रहा वैसे देण्वर कभी जन्म सरण र्से नहं 
पढ़ता । तथा इश्वर सर्वज्ञ है जीव फिर भी डैशवर की अपेक्षा अल्पज्ञ ही हे 
इश्वर में अरीन ज्ञान, असीस विद्या, असीम शक्ति है उस की विद्या वा शरि 
के तुल्य वा उक्ष से अधिक विद्वान्‌ शक्तिमान्‌ बलवान्‌ अन्य कोडे है ही नह 
तो सुक्त जीव उस को बराबरी केसे कर सकं गे । चाहे यें कहो और सान 
कि जिस के तुल्य बा जिस से अधिक शुद्द निष्पाप निर्लेप सुक्त स्वभाव तेजो 
सय ज्ञानस्वरूप घ्रकाश्चस्वस्हप नादि अनन्त, अनन्तशक्ति न कोडे कभी हुः 
न कोडे हे और न हो सन्ता है उसी का नान देष्वर है । इस दशा में शोच 
से जान लोगे कि मुक्त जील तथा इश्वर में छितना वा क्‍या अन्तर है 
प्रश्न (७) वेद्‌ डेश्वरकत किस प्रकार है? । अन्य कोडे ग्न्य बयां नहीं 

सन चार ऋ पियें पर ही वेद्‌ क्यो नाजिन हुए ? ॥ 
डरःर-बेद्‌ देश्वग्कत हैं इस का अभिप्राय यह है कि जिते प्रत्येक कल्प 
आरन्भ $ परसेएवर इस सब जगत्‌ के प्रकट करता बेसे हो अपनी अना 
विद्या वेद्‌ को भी किन्हीं. योग्य पुरुषे! के द्वारा प्रकट कर देला हे यहो वे 
का डेज्दरकत होना हल । वास्तव में तो बेल नित्य नादि है उस की नवौ: 
उत्पत्ति कभी नहीं होती । केबल संभार की रचना के साथ तेद्‌ का आविभोव होन 
ही वेद्‌ की उत्पत्ति हे इसी से वेद्‌ हेश्‍वररुत कहाता है । जगत्‌ में सभी पदा् 
जो मनुष्य की विद्या बुद्धि परिश्रम से बन सकते हैं उन को बनाने के लिखे 
इेण्वरस्त्रषा मानने व्ही अवश्यकता नहीं होलो किसी के चत्तस घर के बनाने 
वाला परसेएवर है वा परमेश्वर के विना ऐसा घर आदि कोडे नहीं बना स- 
कला ऐजा कोडे नहीं सानला किन्तु सूर्य चन्द्र तारागणादि को विचित्र रचन! 
देख कर बड़े २ विद्वान्‌ मनुष्यों को भौ बुद्धि चकरातो है कोडे नहीं मानता बा 
मान सकता कि सूर्य चन्द्रादि जगत्‌ को कोडे मनुष्य बना सकता हे। इसी 
पी सिदे अस्मि जो २ पुस्तक सनुष्यें के बनाये हैं उन को देखने विचा- 
रने से यह भी प्रतीत होता है कि यह किसी सनुष्य ने -किसो निज देश और 
काल में विनीय“ समुच्यकति" हली प्थुरतक्षा० क “देसिकारा“बतिरशस्तु का परि- 


१०१० 


आयसिट्वान्त ॥ 


जाता है कि यह किसी खास देश और किसी खास काल 


ने बनाया हे क्योंकि उस देश वा कण्ल् के छानुसार उस 


५. 1 | पुरुष के अनुभव उस पुस्तक में लिखे होते हैं बिद्या सस्बन्धी विपये पर भी 
fF, 

i419 
0 (| पुस्तकनिमाता मनुष्य किसी नित्र जाति वा समुदाय सें उत्पन्न हुआ वहां 
० 

Fit 
र 


Ie 
i !#मनुप्यरुत व्याख्यान किभी देशकाल के अनुभव से शून्य नहीं होते । तथा वह 
४1 पालन पोषण को प्राप्त हो समथे हुआ उस के विचार प्रायः अपनी जाति को 


बर शत्रण्य हे होते हैं । चाहे योंकहो.कि नन्त बिचार वा पसतक 


< 


yo | 
१ ५ | 

॥ ४7 .,सबथा पक्षपात से शून्य नहीं होता । और देश कान लथा वस्त का परिच्छेद 
t 


| १, ही पक्षपात होने का कारण हे । अन्य शनुष्यों को अपेक्षा किसी मे अत्यन्त 


१), कम पक्षपात होना ही सनुष्य का निष्पन्न होना है । इमी कारया सबंया नि- 


ष्पक्ष एक इश्वर ही सदा से हे और सुक्ति में मनुष्य भी सबंया निष्पक्ष हो 
1//)जाता है । इन्हीं द्ृष्टान्तो के अनुसार जिस पुस्तक को कोई मनुष्य नहीं बना 
१1] (सकता उस का बनाने खाला सवशक्तिसान्‌ परमेश्वर हौ हो सकता हे । वेद्‌ में 
१ । /॥/छिसी देश काल और निज पुरुषका परिच्छेद नहीं हे वेद्‌ के विषय किसी निज 


हे {देश काल वा वस्त से सस्बन्ध नहीं रखते, सच देशों सत्र कालो पोर सब प्राणी मात्र 
के लिये वेद संबन्धो विचार हैं। वेद्‌ किसी एक जाति वा समृदाय का घरू पद थे 
[नहीं हे । जैसे मनुष्य के सच विचार सावधिक ससीम होते हैं । इश्वर के सब 
(कास उन के परिणान तथा उस को शक्ति असीम है । मनुष्य के विचार से बना 
!पुस्तक जेसे रूवव्याप वासो से भरा नहीं होता क्योकि सनुष्य के बुद्धि आदि सत्र 
साधन ससीम हें मनुष्य अल्पशक्ति अल्पतज्ञ हे उस के बिचार व्याप्त नहीं हो 
॥ | „सकत वसे ही देएवरोय सब साधन असीम वह सर्वज्ञ सवंशक्ति हे उस के विचार 
(६६1 ih (वाकान व्याप्त होते हें । आकाश में सब रहते चलते फिरते हैं किन्त किसी निज 
|. | के अधिक्रार में आकाश नहीं हे वायु में सभो प्राणी श्वास ले २ कर जी खित रहते 
1.11 ॥ (हुं। अग्नि जल और एथिवी भी सब प्राणियां के लिये हँ । जैसे ये प॒थिव्यादि 
21; ४ 'द्वैश्वरक्त होने से सब के साथ एकसा सम्बन्ध रखते हैं । देसे चेद्‌ भी सब के 

i । साथ एकस हे इसी से सह देश्वर्कृत हे । वेद को इेषवरळत ठहराने के लिये 


|] ७ 


मामा कि वेद्‌ स्वतःप्रसाण हे वेद के विषया को कोडे ठीक २ समक्ष ले तो उस 
का सन था आत्मा संतुष्ट हो कर स्वयमेव निस्छन्देह मान लेगा कि वास्तव में 
से अव्याहत व्याप्त सवविद्या सम्बन्धी विषयां का इतने संक्षप से वणन करना 


ल्पन्न भननुष्य की किलि महि हैं" की “बनी” वरदे? है"घहु०" थॉस्तव में रबज्ञ 


फुटकर प्रश्नों के उत्तर ॥ १८७ 


८३ ETS ५०५ 


; हे । जैते वेद में एक वणत्यबस्यः का विषय हे इस को शोचो तो मालूम 
होगा क वणव्यश्स्या सत चराचर जगत्‌ मे व्यापन है । इस जगत्‌ र्से मग्न ब्राह्मणा 
वा शिर हे क्योंकि । 


ब्राह्मणोऽस्य मखसासात्‌ । सखादायरजायत । आग्न यश्चक़् आ- 
स्यम्‌ । इत्याद वंदवाक्य आर आंम्रवोग्भला मख प्रावात्‌ 


= 


इत्यदि ब्राह्मण ग्रन्थों के बाक्यों से अग्नि का ब्राह्मणाडू से पूरा सम्बन्ध 

है तथ। (न्राक्मगोऽस्य०) इस वेद्‌ बाक्य में सब ब्रस्माण्डरूप विराट्‌ शरीर “शस्य 
पद्‌ से लिया जाय तो सूयरूप महान्‌ कारयारिन उस देह का शिर वा सुख 
ठहरता है । तत्र यह आशय होगा कि इस विराट देह का सुख ब्राह्मणाश सू 
याँरिन है। सुख का एक कास खाना भक्षण है सो सूर्यारिन काल विभाग द्वार 
सत्र पदाथा को जीण करता छुआ सक्षण करता है। जैसे मख से पिया जतला भीत 
जाकर प्रस्त्रान हो के नौचे क्षा निकलता हे वैसे सूर्याग्नि रूष्टि के सब पदाथा: 
जलखोंच २ कर फिर नौचे सेघ द्वारा छोड़ा करता हे । 

वायु क्षत्रिय है बल सस्बन्धी सब क्रिया वायु से ही सिद्भहोती हैं। प्रजा की रकत 
करना क्षत्रिय का प्रधान काम है बायु के समान सब प्रायियें का रक्षक कहे नह 
हे । द्यलोक खा स्वर्लोक त्र्मायड़रूप देह का शिर वा सुख हे उस शे सूय नेच 
तुल्य हे । स्वर्लोक और अन्‍्तरिक्ष लोक की सन्धि विराट्‌ पुरुष का शद्रा वा बाट 
यही क्षत्रिय प्रधान लोक है । पथिदी आर अन्तरिक्ष को सन्धि भें विराट पुरुष ९ 
जड़। नाभि से नच छीर घ टू से ऊपर फा वेश्य भाग है अ्रयोत्त जल तच्ब व 
नाम मख्य कर वेश्य है। वेश्य के सभी कास सख्य कर जलतत्त्व से सस्बन्ध रः 
है । रूक्षता रूखापन वायु का प्रधान गुया है यही गगा क्षत्रिय है कोमलता जर 
का प्रधान गण है वेश्य वर्ण में भी कोसलता तथा संयोजकपन प्रधान हे सप 
साजिक उन्नलि भी मुख्यकर वैश्य घण से सम्बन्ध रखती हे उस में भो परस्प 
संयोग बा सेल प्रधान हे और जललरव के बिना भी संयोगजन्य घटपटादि को: 
पद्ाथै नहीं बनता । आत्मिक उन्नत ब्राह्मणपन है । सन बुद्धि ज्ञान झा 
नामक आग्नेय सूल गुणा हें तभी यह कथन सङ्कूटित होता हे ।क- 


ज्ञानागरः स्वकमाण मस्मशात्करुल तथा 1 


मानसोऽय्चिः दारीरेष जीवइत्यमिघीयत ॥ | 

ये दो महाभारत के झाकाठु हे । ज्ञानरूप अग्नि सब दष्क फो भस्म क 
डालता है। सन सम्बन्धी अग्नि शरीरों में मुख्य कर जीवन का हेतु है शारीरः 
उन्नति से अपन हिमा ठ निह ४०२ १ श आ्शाप्णेविक %/ण नहों होता 


का 


FR —__ _ 
घञोर्येसिट्ठान्त ॥ 


सु 1£ यादि चारो वण हैं । सत्वगया प्रधान ब्राह्मण, सरवगण रजोगण के सेल में 
11४ 

४ ४. त्रिय, रजोगया तस गण के मेल सें वेश्य आर लसोगगा प्रधान श॒द्र है । ये सत्त्वादि 
॥ गण सत्र जड़ चेतन चराचर जगत्‌ में व्याप्त हैं बसे ब्राह्मणादि वणे भी सवंव्याप्त 


र! 1 
। „| जानो पशु पक्षी कीट पतङ्ग वृक्ष वनस्पत्यादि सभी हे चार कक्षा (दज) हैं 
17 उन्हीं का नास चार वणे हे । विरस और पलाशादि वृक्ष ब्राह्मण, बट आर 


|| ६ 4 खेर आदि क्षत्रिय तथा पीपल और गलर आदि वैश्य वृक्ष हैं इस का व्याख्यान 
ती 11)! ) 
५ , 1! सनुस्खति आदि ग्रन्थों में यथास्यान मिले गा । जैसे प्रत्येक मनष्य के शरीर 


1) चसे कमे का वत्तोव करने वाले हों तो रूष्टि को ठीक २ स्थिति बा सुखपूवेक 
१ ti नित्रोह चल सकता हे ; पर इस में यह भी निवेक शझावश्य करने पड़ता है कि 
॥ जो जैसा प्रधान सा श्रेष्ठ भाग हे उस के विगडुने बनने में वेसा ही न्यनाथिक 
॥ (| जगत्‌ मे विगाड़ बनाव हताहे । जैसे शिर वा सख शरीर भर मसत से अत्यन्त 
; ¦ उत्तन भाग हे । और शिर वनने में जैमा उत्तम कारण लगाया गया हे वैसा 
9“ अन्य बाहु आदि के बनाने सें नहोंबुद्धिपूबवेक बडे २ गस्भीर विषयों छे! शोचने 
जानने का सुख्य स्यान शिर ही है कित्तो मनुष्य की विशेषला ( खासियत ) 
(६ ॥ हाथ पांव आदि अन्य किसी अङ्ग से नहीं समक्री जाती यदि किसी का हाथ 
` || च्चा पांव काट कर कोदे जानना चाहे कि यह कौन मनष्य है तो जानना भौ 
(कठिन हे परन्त एक शिर से प्रत्येक मनष्य की ठोक पहचान हो सक्ती 
, है कि यह अमुक मनष्य हे । इसो कारण शिर की तश्वीर प्रायः उतारने की 
१, | चाल है शरीर के अन्य किसी एक अंश को प्रतिङलि नहीं उतारी जातो 
! || तात्पय यह है कि जैसे शिर में किसी प्रकार का रोग होने वा शिर की अ- 
| घोगति से सघ शरीर को जैसी हानि खा दुःख पहुंचता है वैसे ही जगत्‌ 
| से ब्राह्मण वणे की ऋधोगलि वा अवनलि होने से संसार की हानि होती 
| ' इसी प्रकार क्षत्रियाद्‌ के बाहू आदि भागों को उन्नत अस्नात गें देह वा 
1 जगत्‌ की उन्नति अवनति जानो । जैसे शूद्र एक निकृष्ट भाग है इसी कारण चांद 
से नीचे का भाग कट जाने पर भी मनुष्य जीखिल रह सकता हे पर लंक तो 


ho 1 
। |: { त 


ही प्रश्नां के उत्तर ॥ ४ १८९ 


अर ऐसे हो विद्या के प्राळत अंशों का साथ लिये सत्त चसेसस्बन्धी अंशों का 


वेद में कणन है ऐसा पुस्तक अ'ज तक किमो सनुष्य ने न बना पाया न कोडे 
बना सकता ले । इस कारणा वेद्‌ देश्वस्कत है इस पर अधिक व्याख्यान लिखें 
लो बेद्‌ के अगाच विषयों को समाप्ति होना ही दुम्तर हे इसी व्याख्यान में 
यह भी आगया कि बेद से भिन्न कोडे ग्रन्थ देणवररूत नहीं हो सब्हता । अन्न 
रहा यह क घेद्‌ उन चार ही ऋषियों द्वारा पश्सेश्वर ने प्रकट क्यों किये प्रयत 
अन्यो हारा क्यां नहीं किये! इस का एक तो उत्तर यही हे कि जिन ऋषियों 
के द्वारा आर जितनों के द्वारा वेद्‌ का प्रकट होना तुम ठीक ससफते हो हस 
थोडी देर के वेमा ही सानलें कि ऊन उतने हो ऋषियों द्वारा दश्वर बेद 
के! प्रकट करता लो छ्या लुस्हारे समान हुस शङ्का नहीं कर सकते कि उन 


~ 


उतने ही ऋषियों हू!रा वेद क्या प्रकट हुआ ? । फिर इन से भिन्न अन्यों के 
द्वारा चेदु प्रकट होता तोभी बही शङ्का होती । जैसे बहुत से कहार कहीं इक्र 
हो रहे हॉ उन में से अपनो आवश्यक्ता के अनुसार कोडे मनुष्य किन्हीं चार 
कहारों को छे छादे तत्र दूसरा कोदे मञ्च करे कि उन्हीं चार को तुम ने क्या 
लिया लो अन्य किन्ही चार दा छः को लेने पर भी यही प्रश्न हो सकता है तो 
वास्लख में ऐसा प्रश्न करना ठोक नहीं हे । 

और द्वितीय उत्तर यह है कि जैसे किसो नगर में से एक मनुष्य का कल- 
टूर का अधिकार किसी ने दिया और कोडे प्रश्न करे कि उसी को यह अधिकार 
खा काम घया सोपा गया तो मेरी समक्ष में सब लोग यही ऊत्तर ठीक ससे 
गे कि उस काम खा शिकार के योग्य उस से अधिक अच्छा अन्य कोडे नहीं 
सगणक! गया तो यही चत्तर वहां भी ठीक समको कि उन्त ऋषियों के तुल्य 
अन्य कोडे अचिकारी, नहीं सभक गया ॥ 

प्रश्न (८) स्वयं और नरक की निस्वत क्या ठीक राय हे? ॥ | 

उत्तर-स्वगे अर नरक फे खि चय म बेद के सिद) न्ता नु भार लो कुळ हमारी 
ससक में अब लक आया है बेसी ही ठीक सम्मति यहां संक्षेप से लिखेरे -- 
जैसे प्रत्येक विषय में वेदिक शब्दों के खाच्याथ किसी देश या काल सें बधे 
नहीं हैं किन्त झआामान्य देश कान से यथा योग्य एक सा सम्बन्ध रखने याले हैं। 
जैसे सब देश कालल्य सब प्राणियों का उत्तमाङ्ग शिर ब्राह्मण और शिरसे होने 
चाले अच्छे काम ब्राह्मगापन के प्रकाशक हैं । चन सब्र भें उत्तम मध्यम निरूष्ठ 


गद हो क्तेट्खे ढ्या | fara 180० Bo वेस, ह्मण तस्स न्घी 


व 
he 
i 


९९० आयेसिहुन्त ॥ 
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> कार्यों में प्रधान क्षत्रियादि को अपेक्षा ब्रकह्षण हो कहाव गे | इस प्रकार जसे 
॥ ( सामान्य कर ब्राह्मणपन सूत्र व्याप्त हे बसे ही वेद्‌ के सिद्दान्तानुसार स्वग नरक 


र ।(| |! भो सब देशों सब्र स्थानों सब कालों अर सब वस्तुञो से सासान्य कर सस्बन्ध 
३.५ 
"¢ रखते हैं । जेते प्रचानांश को लेकर सवत्र व्यवहार होता श्रधोत्‌ जहां पृथिवी 


४ (५ है वहां संत्र ही जल भी व्याप्त है पर रूखे सूखे काष्टादि पार्थिव पदार्थों हें 
11] पृथिवी प्रधान है इस से उन को जल नहीं कहते और नदी कप आदि में जहां 
४ [' लन प्रधान हे और पथिवी गौण है वहां जल का ही व्यत्रहार होता हे वसे हो 
:.) स्वर्ग नरक सत्र होने पर भी जहां जिस की प्रधानता हे वह २ स्वग वा नरक 
|; | कहात। हे । विशेष कर स्वर्‌ शब्द वेद्‌ भें आता है और वह आदित्य तथा द्यौ 
1:10, का नाम हे । यह वही स्वर शब्द है जो « भर्भबः स्वः > इन तीनों व्य'हतियों 
|, मे हे । व्याहृतयो के भी अध्यात्मादि विषय से अनेक अथे हुँ । अच्यात्स विषय 
में प्राण का नास सर अपान का नास भवर और व्यान का नास स्वर हे «व्यानः 
'] सवंशरीरगः” सघ शारीर में रहने वाळे प्राण का नाम स्वर हे बसे खर वा स्वग 
|! भी सच ब्रह्माण्ड सं व्याप्त है । आधिदेविफ विषय से अग्नि का नास भर वायु 
र र धर का नाम भुवर्‌ और आदित्य का नास स्वर्‌ है । आदित्य एक कारया[ग्न का 
नास है जिस से हिन रात्रि आदि काल विभाग होते हैं बह आदित्यरूप तर्ज 
३; | सासान्य कर सवत्र व्याप्त है उस का भी नाम वेद्‌ से स्वर्‌ घा स्वगं हे इस से. 


| उस का नान स्वगं है आधिभीतिक विषय में पृथिवी का नाम भूर्‌ आन्त रिक्ष 
|: |, का नास भुवर्‌ और द्यौः का नाम स्वर्‌ हे। वास्तव नें शुद्ध निमेल सत्त्वगणो 
Ri ॥५ { कारण प्रकाश का नाम स्वर्‌ वा स्वरं है उसमें चित्त वा मन को लानि वा 
; 5 तमोगण नहीं घेरला । और समोगगा की प्रधानता विशेष अन्धकार का नाम 
१): नरक है । जैसे प्रधानता से आदित्य वा द्यलेक का नास स्वर है । यैसे प॒थिवी 
। के भी नेक स्थलों में जहां शुद्ध सरूगुणी प्रकाश और सुख के साधनों की 
1 


[| अधिकता है वे २ स्यान विशेष उन से निकष्ट स्यानो को अपेक्षा स्वगे हो सकते 
। हैं तात्पये यह हुआ कि आदित्य तथा झा का स्वर नाम होने पर भी पृयिवी गै 

स्वग | Msn का निषेध नहीं हो सकता क्पाकि कोडे नियम नहीं है कि अन्यत्र 
“११ हो स्वगे हो और एथिवी पर न हो अत्र इस विषय पर बिशेष लिखने पर भी 
यही सिद्धान्त होगा इस लिये व्याख्यान बढ़ाना आवश्यक नहों । यहां तक ता- 
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|. यमज का का भावी कत्तव्य ॥ ९९९ 


आर्यसमाज का भावी कत्तेव्य- 


हमारे पाठक सब महाशयो का विदित हो क्रि इस नाम का एक लेख 
लिखने की जो काङ्‌क्षा प्रकट हुदै छम का कारण यह हे कि जब से आयंसमाज 
को नोंब पड़ी व। जन्म हुआ तभी से क्रमशः बानक के समान दिन २ इस की 
वृद्धि होती आई और अव भी होतो जाती हे । इस बत्तंसान काल में सब से 
अधिक भूसपडज के सुचार के लिये आयंसमाज ने ही बौड़ा उठाया हे इस कारणा 
सक्ष्यत्त मं भो इस समाज से जगत्‌ के सुधार की कुछ आशा हो सकती है । 
इसी लिये हस #* इस समाज का भावीकत्तव्य लिखना आरस्भ किया किन्तु अन्य 
सर्वेस्ताघारण के लिये यह लेखनिषिदु नहीं है | भवी कत्तेव्य लिखने का प्रयोजन 
यह है कि भूतकाले का कत्तव्य होना था सो हो चुका चत्तसान क्षण में जो हो 
रहा है बह आगामी भविष्यत्‌ क्षण में त्याज्य हा सकता है इस कारण मनुष्य 
के सुधार के लिये जो कुछ उपाय हो वह सव भविष्यत्‌ से सम्बन्ध रखता हे । 

यद्यपि आये और समाज दोनों ही शब्द अति प्राचीन वा अनादि हैं इन 
का मस्बन्ध भो नया नहीं क्योंकि अच्छे सज्जन पुरूष पहिले भी सिल कर अनेक 
अच्छे २ कास किया करते थे तब २ उस २ श्रेष्ठ नोगो के समुदाय का कोदे 
अ्येबसाज कहते वा कह सकते थे यह सम्भव है । तथापि अब आर्यसमाज का 
वाच्यायै कृत्रि वा रूढ ससफा जाला हे किन्तु यौ गिक नहीं इस रूढि आयेसमाज 
का जन्म चा आविमाब श्री सस्स्वामिद्यानन्द्‌ सरस्ततो जी ने किया वे इस समाज 
के प्रयान आचाय वा उपदेशक गुरु हुए। इस प्रसङ्ग में सब से पहिले हमें यह 
लिख कर प्रकट करना अच्छा प्रलीत.होला है कि इस समाज के सल्ल अ्राचाये 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जो ने किस विचार या किस ऽभिप्राय से आयंसमाज 
का आरस्भ किया था वह अभिप्राय केसा था अत्र अधयंससाज उस का पालन 
कहां लक करता है। जो कल्या ण का साग तपस्त्री महात्मा ने बतलाया या क्या 
उसी मागे पर ठीक २ आयंससाज चला जाता है वा इस में कुछ हिल चल हदे 
है इत्यादि विचार प्रथम करना है । 

इस से किञ्जित्‌ भी सन्देह नहीं हमारा मन वा आत्मा निविकल्य स्त्री कार 
करता है कि स्वामी जी सहाराज का विचार वा अभिप्राय निष्पक्ष राहु निस्स्वाथे 


जगत्‌ के कल्या ह? थी उन्हॉ"नॅआथससाज' की आर १४" सुर्यो का ऐहिक 


९९२ आय सिद्दान्त ॥ 
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तया पारमार्थिक सुख मिलने के लिये ही किया था । आये सिद्दान्त चैदिकसि- 
द्वान्त बेदोक्तमे ये सब एक ही आशय के शब्द हैं. खासी जी खैडिकिघम्ेरुप 
सूयं के प्रकाश से ही अघसोन्धकार की निवृत्ति तथा सत्र प्रकार के सुखों की 
क होना ससकते थे सो उन का विचार बहुल शुद्धु था । चमे से ही संचार 


को स्थिति हे धमे ही सब प्रकार को जन्न्रलि का प्रधान कारण है । वेदोक्त कसे 

ही बास्तब में संसार का ठोक घारक होने से धमे पढ्डाच्य हे । यदि अन्य 

पुस्तक भन्वादि में कहा भी चमे है लो वह वेद के! सूल भान कर कहा जाने 

से धसे हे । वेद्‌ से विरु को कोडे धमे साने तो बह धर्माभास होगा यह ह- 
hs = री f गे ५ ~ ~ 

सारा पूण निश्चय हे ! स्वामी जी का यह अभिप्राय नहीं था कि हस वेद्‌ के 


~ ~ 


\ = रो <4 Sr 25 
टट्टी बनाव अर उस की आइ में रह कर राजललिकादि ख्षिय का उपदेश 


कर जो लोग ऐसा मानते वा समकले हैं अवश्य सन पर देशाच्या को छाया 
पड़ी मालूस होती है क्योंकि इेशाडे लोग अपने निमूलल सल को टटी शात शान 


~ हें री ~ ~ —s _ = हि 
कर प्रचार करते हैं और राजनेतिक बिचारों से बास्तविक अपने देश तथा जाति 


को उन्नति सान्ते हैं सो उन लोगों का सानना किसी अश में ठोक खा सत्य 
इस लिये है कि बास्तव सं उनका घने खा सत निसल है । स्वामी जी महा- 


। राज वास्तव स वेद्‌ का निख्चच सत्य इश्वर को अनद्‌ डिद्या खानत थे उसी 
|) से नंघार का कल्याण हो सकता है । 

|!| चे लोग बड़ी भारी भूल में हैं जो वेदोक्त धमे वा बेद्‌ विद्या के प्रचार को सब 
! १ ।!| प्रकार को उन्तति और सत्र सुरों का कारचा नहीं मानते । हमारी समक्ष से वे 


| लोग ग्रीष्स काल की छाया को छेड़ ग्रीष्मऋतु के नन्त घान को ओर भागे 


१ जाले हैं । यद्यपि थायंसभाज बैद्किसागे की ओर ही कुछ २ भका और उसी 
फ 
| को अपनी उन्नति का कारण मानता यथाशक्ति वेदोक्तथसे को उन्नति के लिये 


` कळ र उपाय भी करता हे जिस को कुछ न करने वाले कौ झपेक्षा बहुत किया 
~> 


खा करता है यह कह सकते हैं परन्तु जब हमारा ध्यान इस नियम को ओर जाता 
है कि « वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है वेद्‌ का पढ़ना पढ़ाना और सु- 
| . नना सुनाना सब आर्या. का परस चमे हे” जिस उत्साह से हम पर भार डालने 
'॥॥ के लिये भहात्मा ने यह नियम बनाया था उसो प्रकार के या उस से सौ अधिक 
| । उत्साह के साथ मनु जी ने अनेक वाक्य, अपन घसेशास्त्र शे. कहे है यथा- 

., | वेदो:ईख्क्‍िलोन्यन'थर्तापतण्येद्ान्यासपे शिप्ककफ़स्य/सकःयरांसहोच्यत । 


हि नगन आर्यसमाज का भावी कत्तव्य ॥ १९ 


वेदाभ्यासेन सततं झोचेन तपसेव च । 
अद्रोहेण च भृत्तानां जातिं स्मरति पोविकीम्‌ ॥ 
श्रेयस्करतर ज्ञेयं सवेदा कमं वेदिकम्‌ । 
वेदिके कमेयोगे तु सवाण्यतान्यशषतः । 
अन्तर्भवन्ति क्रमरास्तस्मिंस्तस्मिन्‌ क्रियावियो ॥ 
मलु में इत्यादि बहुत बचन हें । सम्पूर्ण वेद्‌ धमे का सून है अर्थात म 
जी ने अखिल शब्द से यह जताया है कि जैसे तिल वा सरसों के प्रत्येक अं 
में तेज भरा होता हे वसे बेद के प्रत्येक वाक्य अन्त्र पद्‌ वा अक्षर २ में च 
भरा हे । अन्य ऐसा कोडे पुस्तक नहों जिस में चमे व्याप्त हो । विचारशी 
ब्राह्मपादि द्विज परम तप करना चाहे तो नित्य नियम से श्रद्ठा के साथ वे 
का अस्यास करे वेद।भ्यास से बड़ा अन्य कोडे तप नहीं है! सर्वेया हिंसा अथ 
किसी प्राणी के साथ द्रोड बुद्धि के छोड़ योगशास्त्र में कहे यभ नियमा सहि 
नित्य नियम से वेद्‌ का अम्ध।स अधिक काल लक करने से पूवजन्स का स्मरगा ह 
जाता हे । अन्य चमेसम्बन्धी कसे श्रेयस्कर कल्याणकारी हैं । और साक्षात्‌ वेदी" 
कमे अत्यन्त कल्यागाकारी हे । लया- 
भष्ठतमाय कमएा आाप्यायध्वम्‌ | यज ० 
कमे के चार भेद्‌ किये जांयेगे १-प्रशस्थ, २-श्रेष्ठ, ३-श्रेष्टठतर, ४-श्रेष्ठतम 
इन में वेदोक्त कमे श्र्ठतन हे उस छे लिये मनुष्यों को उत्साह बढ़ाना चाहिये 
वेदोक्त कमे में अन्य शास्त्रोक्त वा लौकिक सब अच्छे काम अन्तर्गत हो जाते! 
जैसे चार संख्या के फन्तगंत तीन दो एक-सब रहती हैं बसे वेदोक्त सर्वात्त 
चमे में छोट २ सब चमे अन्तगत हैं । तथा- 
` बिभति सवेभूतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ 1 
तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ १ ॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सवेलोकाधिपत्यं च वेदझास्त्रविदहति ॥२॥ 


सन्तुहस्ु लकल जि ल्ला म, उने नेक by बे Mosk द सजा तझ शास 
सब प्राणियां का धारण कर रहा है। वेद से ही संसार को स्थिति हे जैसे आन 


= अय सिद्धान्त ॥ 


हे जलादि के विना किसी का जीवन वा प्राणिमात्र की स्थिति रह सकती | 
| (1 बसे वेदोक्त सामान्यं सा विशेष नियम जो सृष्टि के आरस्भ से ही जगत्‌ में 
, 1 | ।'अचेकरूप से चरित हो गये हे उन्हीं से संसार चल रहा है सरीर जितना ही 

[ 


7! #वेदोक्त विषयें का कस प्रचार हे उतनो हो अ्वनति वा पाप दोष दुःख बढ़ रहे 
RY, 
४ हि इस से मनुष्य के परम कल्यागा का साधन वेद्‌ ही हे इम से में (भजु खा भगु) 
र | 


ht i} । इस वेदको परकोत्तस सान ला हू । सेनापति होन दण्ड (सजा) [नियल करना 
0 i i राजा बा चकवत्तो राजा होना यह सब्र घेद्‌ शास्त्रज्ञ होना चाहिये खा थो कहो 
i 5; } कि सेनापति आदि के काम के छेद जैसा कर सकता हे जेशा शान्य नहीं कर 
सकता । हम आशा करते हैं कि इन पूवोक्त मज के बचनों पर हस।रे पाठक 


१ ध्यान द्गे लो स्पष्ठ ही जान लेंगे कि वेद का कितना बड़ा गौरव झज जी के 


सन में था कया हन आघनिक आय घा झायसम। जस्य लोगों के हदय में स्वा 
^ दृया० जी .लथा मनु जो की अपेक्षा चेद्‌ का सहस्त्रांश भौ गौरब है? । वेद का 
i; । गरव बास्सब में हमारे भीतर नहीं हे यद्‌ कुछ हे भी तो इतना कभ हे कि 
. (लिस का होना न होने के समान दै । 

| न वात्त यो यस्य गुणप्रकषे स तस्य निन्दां सततं करोति ॥ 
॥\ जो जिस के बड़े २ उत्तम गणा को नहीं जानला वह उस का कुळ बड़ा 
i (नहीं सानता या उस में दोचारोपण करता है । हम लोग सहस्त्रो बषे से वेद्‌ 
।को ओर से विमुख होते आये । बेद नित्य ० हम से दुर छटतला गया केद को 
(पीठ दिये हम बहुत दूर चलते २ पहुंब गये । जैसे कोदे प्यासा सन्नुप्य जलाशय 
कृपा दि को पीठ पोळे ळोड़ आगे २णल पीने के लिये भागता जावे बेसी दृशा. 
५ (हसारी होगडे थो । ऐसे अबसर में एक महात्मा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
॥।.को बोच हुआ कि ये आयसन्तान सब छे सत्र मागे भल गये सब दुःख के सागं 
'को सुख का माग समक कर भागे जाते हैं इन को सुख मिलना दुलभ हे चले! 
। दन को माग बललावें । उन महात्माने वेद्‌ को कल्याण का भाग बललाया वेद्‌ 
(| कौ ओर हमारा सुख फेरा और कहा कि इधर को चलो । पर हम ऐसे भन्द्भाग्य 
१, याचा कि आज तक भी कटिबद्ध हो कर वेद्‌ की ओर न चले । जैसे कोडे समुदाय 
091), लवया सो रहा हो शर उन सम के सुख साधन घनादि का नाश हो रहा हो उन 


| T प्रवत्त ० हु छाम्न कोच जप ते की, किना बिर तु 5३ के कक शार, स्री लो बैठ २ 
प्रोंघते रहं यही दशा आज हमारी है । हभ नित्य नियम. से देदू का पढ़ना. 


CC-0 sGurukul Kangri Universify Haridw, lection. Digitized ल S3E PS 
हे सब बात विलायती अच्छी लगती हे साभा १३५१३११३ से 


ख्रार्यसचाज का भावी कक्तेव्य ॥ १२५ 


पढ़ना सुनना सुनाना यदि अपना अल्प चमे भो मानते लो कहीं २ वेद्‌ घा प- 
ठन पाठन लियमालुसार अवश्य दोख पड़ता । आयंसमाज के आरस्भ को १९ । २६ 


वर्षे हो गये इस भारतवर्ष में कच्चे सौ आयससाज हो गये और होते जाते हैं पर 
साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ने पढ़ाने के लिये आज तक कहीं एक भी पाठशाला नह 
दीखती । यदि हम विद्या की डल के लिये कुछ उत्साह दिखाते चन्दा ड्कट्ठु 
करते हैं तो उस से अंगरेजी को उन्नति करते हैं सो ठीक यही है कि उस भाच 
के गणों का हम कुछ जानते हैं इसी कारया लचघर का चलने श॑ उत्साह होता 

अंगरेजी के लिये जो हम बडे २ उपाये! से कल सिद्ध करते हैं ।उस से सह 

गुणा बत्तमान गवनसेश्ट राज्य के साधारण प्रबन्धों हारा हो रहा है । तथया! 
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यदि हसे अंगरेजी के प्रचार को. जअावश्यकता है तो कुछ वेद्‌ प्रचार को आवष्य 
कला भी होनी चाहिये । इस खगरेजी भाषा के विरोधी नहीं हैं हसारी सम्म। 
में भी सास यिक राजाजद्या राजभाषा से लोमे! का अनिज्ञ होना चाहिये। परः 
यह कास आयेखभाज के कत्तव्य में परिगणित नहीं होना चाहिये हमारे किर 
नियम खा उद्देश्यों भें नहीं लिखा कि «सामयिक राजभाषा वा अंग्रेजी चिङ्‌ 
का पढ़ना पढ़ाना भी आय्यौ का परणचसे है बा अल्प पने है» राजविद्या १ 
जानना यह प्रत्येक हितकारी काम है किन्तु सर्वोपक्ाारी सामाजिक काम ना 
है | हसारी ससक्ष में प्रायः सभी मनष्य आर्थ नास धनसंचय वा कासभोग 
असक्त हैं। आर उस की सिशेष सिद्धि राजकीय विद्या से सम्बन्ध रखती 
और मन्नुजो ने लिखा है कि- 
अ्थेकासेष्वलक्तानाँ धर्मज्ञानं विधीयते ॥. 

चनलाभ क्रौर कामभोग में जो लोग आसक्त लिप्त नहीं उन के लिये ध 
जानने का उपदेश है जो लोग चन वा काम को ही सर्घोपरि इष्ट समकते 
वे चमे का ससे नहीं जान सकते । धे का ससे जानना वेद्‌ के पठन पाठ 
को सर्वोपरि इष्ट ससफ्रना ये दोना एक ही बात हैं । प्रत्यक्ष देखलो कि ड 
लोग विलायत में वेरिष्ठरी आदि पास करने नाते हैं उन का उद्देश विशेष २ 
नसंचय का हो होता है । अन्य देशो वकीलों की अपेक्षा उन को फोस अघि 
होली है । अपनी जाति वा कुटस्ब के आचार विचारा से उन को घृणा हो जाट 


ना आज 


[|| 0 | 
५ | |न भूलो तो यह सभी अच्छा है करना भो चाहिये । चमे को सत छोड़ी । हमें 
६ 5 बड़ा दुःख यह हे कि उच्च कक्षाओं तक सौ मनुष्य अंगरेजी पढ़ के तयार होते 


ड रै Ei 


प] 
स | ५४ हैं उन में एक भी वेदूपारग नहीं होता जो वेदिक धसे की जड़तक पहुंचता 
IES 3 


Fi १1 , ॥। |स से अनुमान होता है कि शतांश भी वेद्‌ का गौरब नहीं हे तत्र हम अपने 
दुःख को कसे शान्त करें । अरे भाडे! थोड़ा तो इधर को ध्यान दो यदि आप 


लोगों छा कुळ भो विश्वास है कि वेद सर्बज्ञ परमेश्वर का वाक्य है तो क्या 
उस से अधिक गोरव के योग्य अन्य कोडे वाक्षप हो सकते हैं । अब ही सही 
कुळ तो इधर को चलो जैसे ही बहुत काल से वेद्‌ को पीठ देकर तुन दूर चले 
गये हो बसे ही अच वेद कौ ओर सुख करके चलोगे तो बहुत काल में पहुंची 
१ ज्यों २ वेद की खोर चलते जाओगे त्यां २ वेद्‌ के शुट निमेल प्रतिपवित्र 
3, ति लेक मल से रहे तो रहे अद एक केवल बढ़ी वेदिक पाठशाला सब 
र ॥प्रायेससाजा को ओर से होनी चाहिये जिस सें अन्य सहकारी ग्रन्थे के सहित 


द्‌ का सूये भी निकल सकता हे जो सब भारतवर्ष के अज्ञानान्धकार का ध्वस्त 
“वर के प्रकाश फेलावे भविष्यत्‌ में आयथसमाज यदि अपने सल को चिरस्यायी 
वी {जना चाहता है तो उस के लिये परम कत्तव्य यही हे कि वेद्‌ के पठन पाठन 
|`". प्रारम्भ करे । वेद्‌ के पठनपाठन से हमारा प्रयोजन यह हे कि जन तक 
। | ग्रशिनीय व्याकरण नहीं बना था तत्र लक जैसा चारो चेद्‌ पढ़ने के लिये ४८ 
'प्रहलालीश रषं [ प्रत्येक वेद्‌ के पढ़ने का १२ । १२ वर्ष ] समय लगाने को 
| .प्रावश्यकता थी बसे समय को आवश्यकता व्याकरण बनने पञ्चात्‌ अब नहीं 
$ | ही । अब यदि कोडे सनुष्य व्याकरयादि वेद्‌ के अङ्गो में चार पांच वर्ष परिश्रम 
210 1 i । | 5र के बोध करले तो प्रत्येक वेद्‌ को एक २ वर्षे भी पढ़ लेना थोड़ा नहीं है इन 
हा | ५ । [र वर्षा में भो वेद फे विषयोां का इतना ज्ञान हो.सकता हे कि वह कुछ भौ 

द्रि रखला होगा तो बाकी वेद्‌ की भी व्यवस्था लगा सकता हे । और एक वर्ष 
yt, 1 (गी मां सरर ०४" करएछलें।लेएए७०व/१९प् पैफकिप्फस्श्रिस'करले केशे वेद्‌ का ऐसा 

ह ‘+ (विद्वान्‌ हो सकता हे जैसा सस्प्रति कोडे भी वेदज्ञ मिलना दुस्तर है । सास्तब | 
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| 4 > शेष नहीं रहत्ती । इस लेख से हमारा यह प्रयोजन रहीं है कि द्वी पान्तरगनन 
८ 
बरा हे घा वेरिष्टरी आदि उच्चाधिकार प्राप्त करना अच्छा नहीं । यदि घस 


> णं 5 र हि 
गो का गन्ध लगता जायगा जिस से छागे २ रूचि बढुतो जायगी । तात्पय यह 
1 र 


——————— ~ 


पी ली हल लि nnn 


अयससाज़ चा भावी कत्तव्य ॥ ९९७ 


में संस्कत पढ़ने का माग ऐसा ही बिगड़ा हे जैसा अंगरेजी फारसी पढ़े हुए 
लोग प्रायः समक्षते हैं कि संस्कृत के पढ्ने वाले कोडे भी लोग आज कल सस्य 
वा बुद्धि पूर्वक कार्य चलाने वाले नहीं होते छिन्तु पढ़ के भी एक प्रकार के 
असभ्य वा सूख हो रहते हैं संस्कृत बहुत कुछ लिखते बोलते हैं यदि प्रचरित 
नागरी भाषा में कोडे विषय कहलाना चाहो वा लिखाना चाहो तो वे लोग 
युक्तियुक्त सम्थतापूर्वंछ कदापि न कह सकते न लिख सकते हैं विद्या ग्रन्थ पढ़ 
कर विद्वान्‌ होना चाहिये पर चे एक प्रकार के सूख ही घने रहते हैं जसे बुद्धि 
पूवक कार्य करने से सनुष्य हें भनुष्यपन आता पशुपन दूर होता है वैसी दशा 
संस्कत पढ्ने बालों की अच नहीं दोखतो । बनारस आदि के संस्कृत पढ़े प- 
णिडतों को आज कल यही दशा है । ऐसी दशा में जो सूखे बा निबेद्धि बनना 
-वा रहना चाहे वह संस्कत पढ़े ऐसे िचारों से. प्रायः लोगों ने संस्कृत बेदादि 
शास्त्र पढ़ना व्यर्थ मान रक्खा है । टं 

इस का सभाचान हस यह देते हैं कि वास्तव में यह दोष संस्कृत पढ़ने 
को परिपाटी विगड जाने का हे जैसे सब काल से शरीर सस्त्रादि का संशोधन 
होते रहना आवश्यक है बहुत काल तक स्वान न किया जाय तो शरीर अति- 
मलिन हो जाता हे देसे ही पठन पाठनादि का संशोधन भो ससय पर होना! 
सावण्यक हे । बहुल काल से चौरे २ पठन पाठन का माग बिगड्ता आया अब 
इस के सुधार का उपाय किया जाय तो चीरे २ कुछ काल सं सुधरना सम्भव हैं । 
तथा संस्कृत को शिक्षाम्रणालो के बिगड्ने का प्रधान हेतु नित्य २ नये २ अनेक 
पस्तकों का बनते जाना और उन्हीं का पठन पाठन दिन २ विशेष प्रचरित होते 
जाने से मूल वेद्‌ तथा वेद्‌'नुयायी आष पुस्तकों के पठन पाठन को चाल छुटतीं 
गयी । जेसे गङ्गा नामक नदौ हिमालय से निकलो हे उस का जल जसा शुद्ध व 
नोरोग निर्जन पर्वतीय प्रदेश में है वेसा शुद्ध आगे २ जनपदों में नहीं रहा " 
जैसे २ ग्रास नगरादि के समीप हो व्र गङ्गा पूव को बहती गयी वसा २ उन 
ग्रामादि के सनुष्यादि प्राण्या का सल सूत्रादि वा सुदा शरीरादि उस में पड्ते न 


आगे २ जल बिगढता गया । तथा न्य नद्यां का जल उस में [सिला गया 


उत्त के साथ अन्या के दोष भी उस से मिलले २ समुद्र सें मिलने से पूव गळू 
ने नन 

का जतन तत मीक MLA 17 कट ह ० = 

संकोच होना अनुचित नहीं री से आय लोग अब पलेबत्‌ प्रशं स्ः 


eee 
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> \ १९८ आय सिद्दान्त ॥ 


५1 नहीं मानते। सो प्रायः यह सामान्य नियस ही है कि जे! प्रबाह अधिक दूर देश 
हा i; ( लक अधिक काल तक भिन्न २ प्रकार के अनेक मनुष्यादि के सम्बन्ध से बरादे 
Sn (, || भलाई अपने साथ लेता हुआ चलता हे वह वेसा कदापि नहीं रह सकता किजब 
i; के । £| जहां से चला या तब जैसा शुद्ध था वसै हौँ रूष्टि के आरस्भ से बेद्विद्यारूप - 
| र igi, 1111 प्रवाह चला वह आगे र ज्यां २ बढ्ता आया त्यों २ उस रे काम क्रोध लोभादि 

| 71४ 3] यस्त मनुष्यों के कुसंस्कार अनेक व्याख्यानों द्वारा मिलते गये । जैसे नदी छे प्रवाहं. 
Pikes | का स्यान पथित्री हे. बेसे वेदविद्या के प्रवाह के चलने का स्यान अनष्यों का 
, हृद्य है ! जैसे नदी के प्रवाह छा संशो चन किया जाय अधिक सलिनता डाने 
।| से रुकाबठ हो तो देश काल भेद से.कुळ बिगड्ने पर भी ऐसा अधिक नहीं 
4111, बिगड़ सकता जे! अधिकांश बिगड़े में गिना जाय वैसे हौ वेदविद्या के प्रबाह 
, ६11, का संशोधन हेता गया होचा तो आज इतना नहीं विगड़ जाता कि वेदादि 
|). शस्त्र पढ़ना ही जिस से व्यथं माने जाले । पहिले जब तक वेद्‌ का ही आश्रय 
isi लेकर ब्रहमपिं आदि लागो ने कुळ २ ब्राह्मणा दि पुस्तक बनाये तब तक इतना 
|! देपष वेद का नहीं लगा था जिस से वेद चे महत्त्व में बाचा होतो पीछे जब 
से सनुष्यकृत ग्रन्थों का आश्रय छे२ कर लोगो ने ग्रन्थों पर ग्रन्थ बनाना प्रा- 
. स्स्भ किया लब से वेद्‌ दूर छूटता गया सनुष्यकत ग्रन्थों सं मनुष्या के क॒संस्कार 

“४ मिलते २ अत्यन्त विगड़ गये । वेदूमलानुयायियों का राज्य न रहना राजाओं 
+ ५. करः वेद्ज्ञ न होना इस का प्रधान कारण है। अनधिकारियें को अधिकार मिल 
गया जिन के ग्रन्थ बनाने को योग्यता कळ भी नहीं थी वेरी सनसुखी कपोल 
(५१६ कल्पित ग्रन्य बनाने शगे । अब से सौ दो सौ वर्षे पहिले जैसे मनुष्यों को कुछ 
1१ | संकोच भी था सो भी ब्रिटिश राज्य सं घमेविषयक्क अधिफ स्वतन्त्रता मिलने 
| से सिट गया अब फोडे नहीं पूछता कौन किस काम के योग्य हे । अचिद्वाने ने 
। सैकड़ों सहस्त्रों पुस्तक मन माने बनाडाले वा बनाते जाते हैं। गण कर्मी के विना 
बा श्रप्त व्यवस्या तथा पुस्तक बना ळपा देने आदि की भरमार लूट हो रही है अ- 

नेक सूख लोग खेद्य बन बैठ तथा बनते जाते हैं उन में प्रत्येक अपने के धन्बन्तरि 
। तना हो ठहराने का तयार है । सखे लोग घन वा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के 


लिये प्रायः पुस्तक बनाते. उस २ विषय का विद्वान्‌ होने का दावा करतेहें । 
तात्पय यह हुआ कि अनिकारी अयोग्या पस्त वेद के शुद्द 
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चये में अन्त कराने या उन का कल कुल कर हो गये उन्हीं नवीन 


कि 


नाना 


रः एत ल 


अायससमाज-फा भावी कत्तेव्य ॥ - १९९ 
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पुस्तका पे से न्याय व्याकरण कोष काव्यादि के अनेक पस्तक पठन पाठन के 
लिये नियत किये गये बेद पढ्ने का नाम भी छूट गया कहीं २ मूर्खो में पाठः 
भात्र पढ़ने का प्रचार भी रहा बह कुछ अधिक कार्यसाथक इंस से भी नहों हुआ। 

कि उन का पाठमात्र पढ़ना घर्नाथ निष्कारण नहीं था किन्तु जीविकादि स्ता 

साधन के लिये पढ़ते आये । तया जिन लेगें ने कुक अर्थं पर भी ध्यान दिया 

बा चेद्‌ पर भाष्य किया उन के भी सामयिक बिगड़ी दशा के ग्रन्थों से जैसा 

बोध वा संस्कार हुआ बेसे भाष्य किये वेसा ही वेद को साना । चाहे ये कहे! 

कि बहुत काल से संस्कृत के पणिते में स्वतन्त्रता न रही । नवीन ग्रन्थों का 

आश्रय छोड़ इशबरीय विद्या वेद का यथार्थ गौरव कानने वा प्रचार करने के 

लिये सवेया उद्योग ही ळोड दिया गया इस से वेद्‌ का गंढाशय न रहने के 

तुल्य लुप्त होगया । सूय के अस्त होते ही जैसे अन्धरा सब ओर से घेर आता 
है वसे वेदरूप सूयं के आच्छादित होने से वेदोक्त शुद्ध धसे पर अन्धकार छ 
गया । ऐसे अवसर में स्वामी दयानन्द सरस्त्रली जी हुए उन के अपने पूव जन्मो 
के शुद्ध संस्कारों से बोध हुआ वे जागे लो वेद्‌ को ओर से सब्र के सोते देख 
कर जगाना आरस्भ किया इस पर कोडे २ लोग सर्वया सोते हुं को अपेक्षा 
कुळ २ जागे पर ऐमे अभी तक नहीं जागे कि जिस को जागना कहा बा साना 
जावे । आर्यसमाज में जो लोग सम्मिलित हुए उन सबने वेद के हुहु पतित 
पावन सिट्ठान्तो का यथाथ प्रचार सा प्रकाश करने का भार अपने ऊपर लिया ॥ 
जो कोडे जिस काम का भार लेता है बह उसके! न करे तो अयोग्य (नालायक) 
साना जाता हे । इस लिये आर्य भमाजस्य भारवाह्‌ पुरूषों के! अव सचेत होना 
चाहिये झूल प्रसाद्‌ में पड़े रहने का अत्र ससय नहीं है । अत्यन्त. पांबनं वेद्‌ सिः 
दान्त का ससे जब लक आप लोग स्वयं न जानेंगे तब तक वेद्‌ में ठोक प्रीति न 
होगी इसो से आप लोग उस के प्रचार या प्रकाश करने में भी असमे रहोरो छ 
यदि आप में से नेकं वा किन्‍्हीं २ महाशय का यह निश्चयं हो क्कि 

चेद्‌ का जितना सिद्वान्त हम के! जानना था उतना स्वासो जी महाराज सत्यथ 
प्रकाश, भूमिका वा वेद्भाष्यादि पुस्तकां तथा उपदेशों द्वारा हम के! समक! गया 
अब बेद्‌ पढ़ के हमं कठ अधिक जानना आवश्यक नहीं- रह! वा स्वा० जो वेद 
का सारांश खाल गर्भ वक पल? बह हि कि किसी एक अश 


es mnie 


२०० ` आये सिद्धान्त ॥ 


क्षा लेकर आप का यह मन्तव्य ठोक हे और में भी उस अंश में टीक मानता वा 
कहता हूं । जैसे किसी अत्यन्त भुक्ख़ड़ भनुष्य को कभी नियत रुसय पेट भर भख 


भर भोजन नहीं सिनता प्रत्येक सभय भोजन की चिन्ता में भूखा २ पुकारता 
| उस को यदि नियत समय सासान्य प्रकार का भूख भर भोजन मिलने लगे और 
| बह्‌ सानछे कि मझे तो सब कछ मिल गया अब मक्ने कछ अधिक मिलने की 
| ४; | आावश्यकुता नहीं तो उस दशा छो अपेक्षा उस का सानना यह ठीक हे कि 
सके सब कळ सिल गया जब अन्न सिलने का कळ भी ठिकाना नहीं था तब से 
सब भिल जाना भो ठोक हे पर यदि अत्युत्तम भोजन तया. घनादि ऐएवर्य जो 
बड़े २ श्रीमानों को प्राप्त होते हें उन की अपेक्षा उभ को कळ भी प्राप्त नही सक्ते 


| (1, वैसे थोड़े से काल में यथासस्भव स्वामी जी महाराज ने वेद्किसिद्धान्त का बहुत 


१ ११ कुछ प्रकाश किया जिस का पहिले को अपेक्षा वेद्‌ सूय का उद्य होगया ऐसा 
SEF 


खा उपदेश समुद्र सें एक विन्दु समान भो नहीं ठहरता | इस लख वा कथन | 

| से स्वामी जी के महत्त्व की कळ हानि नहीं हे किन्त परमात्मा को सवज्ञता वा | 
18 |!“ सवशक्तिमत्ता की रक्षा वा स्थिति हे! स्वामी जीको प्रशंसा वा उन का महरेव 
byt i : हमारी अपेक्षा हे हस अपनी भ्रल्यज्ञता के सामने स्त्रामो जी वा अन्य मन्नु आदि 
, मह पियो को सबंदुर्शी सर्वज्ञ कहें माने तो कुळ अत्युक्ति नहीं हे । बसे परमेश्वर 

(की अपेक्षा केसा ही उन को छल्यशार्क्ति कहे बह सब ठीक हे । इस प्रसंग म॑ 
। यह भी वक्तव्य हे कि इस आर्योवत्त सं जबर से अविद्या का अधिक यास हुआ 
{| | तभी से गरू परम्परा भो बिगडी, जिस प्रकार से गुरू परम्परा माननी चाहिये 
1 | बेसी नहीं चली । अमेक मखेसणड'नी ने तो गरु को ही इैशवर सान शिया । | 
| | तत्र गरु से भिन्न किसी का दवेशवर मानना सुख गये यही अवतार सानने का 
| का र्‌णफहुभातमफलगर परी "गना समज लीन चिक्की) आहि, हक प्रस्थ गरूगी= | 


- । तादि बन गये । इसी अति के कारण कुछ मनुष्य समक्रदार हुए उन्हो ने उतने 


धन्यवाद ॥ 


| 
. ४ ~” ५ + hs | 
पं० केदारनाथ जी सेनपुरी १२) एक वर्षे के प्रति सास १) के हिसाब से । 


५ 


र 


मन्त्रौ श्रायससाज सोखड़ ॥12) लाला मथरादास जी 'मवाना २) गौड़ ब्राह्मणार्थ 


बा० चरणीचरद्ास जी दरे"नी १) ऋयसमाज वरेष्नी २) श्री प्यरेसोहन जो खत्री 


फांसी १) श्री दत्तात्रय शमी असिस्टेन्ट स्टेशनभास्टर लालणी फ्रनेको से चन्द! 
संग्रहकर भजा १०-) सुक्न खसरयप्रसाद जी तिजोँपर वाले वि० भजन थे ९ ] 
पाठशाला के रूपये का सूद ३/०) सितवर ९५ से १५ फरखरी ९६ तक । दाट 
चन्नदेवप्रसाद्‌ जी इंजिनियर सास फरवरी. का २) रेलगाड़ी में कालोमिच पडी 
मिलो ठत के! बेंच कर. जसा किये ।-) हरद्यालु नहाजन तौलरों ॥) राजाराम 
बर्मा ग्वा! लियर उपनपनसंस्कार में १) घनीर!्स ठेकेदार इटांबा ९) श्रो लक्ष्मी 
नारायण जो ज़ेनद्रोगा रायबरेली ५) दुर्गाप्रसाद जी सनौता पुत्र के विवा होत्सर 
में २) ची० पद्य॒सिंह जी इटावा साचे अप्रेल के २) डाकटर प्रभनान जी आप्र 
के चःदे में १) तुलसीराम स्वामी माचे का चन्दा ।-) यह सब चन ५०) साः 
नोस्बर ९९ से साच ९६ सक ५ महिने का फ्राय है और इन पांच महिनों ३ 
१.८)0 सब व्यप्र हुआ । अब हमारे सहायक लोग ध्यान दुगे तो निश्चय होगा 
कि संश्कतविद्या को उन्नति में लोगों की कैसी रूचि है! तथापि हस अपने स: 
हायकें के धन्यवाद्‌ देने हैं कि जो इस पाठशाला को सहायता का कुछ तो च्यान 
वा स्मरण रखते हें । और परसेण्वर से हम प्राथना करते हैं कि बह जगत्‌ क 
कल्याण और वेदादि शास्त्रों का प्रकाश होने के लिये लोगों. के रूचि करोर 
कि जिस से अन्य लोग भो इधर को दृष्टि करें ॥ ; ति {> PE 


सुचना ॥ 


नि १-“यसयमी सूक्त” नया पुस्तक छपा है वेद्‌ का गूढाशय जहां तक बुद्धि चलो 
अच्छे प्रकार खोला गया । इस सूक्त का भाष्य भागी वेद्‌ भाष्य का उदाहरण 
(-नसून। ) होगा जो पाठक महाशय इस सूक्त के भाष्य को घ्यान दुकर विचार 
पूर्वक पढ़ेंगे उन के मन में वेद्‌ का गौरव अवश्य हो जायगा । हमारे पाठको 
को स्मरण होगा कि इस सूक्त के द्वारा हसारे प्रतिपक्षियों को वेद पर आक्षप 
करने का जैसा अवसर मिला था वेसा अन्य द्वारा नहीं मिला सो आक्षप्र रसातल 
के। गया इस पस्तक का नाझ शय स यसो सूक्त” हो हे मल्य प्रात पुस्तक =) ह्लै | 
«भ्रायुबद्‌शब्दाणन» कोष दुस ने सस्क़ल से नागरी भावा वा उठू से अक्तारा।द्‌ 


ऋस से शब्दों का आर्श लिखा हे । इस का सल्य पहिले १) था अब सबवसाधारण 
CC-0. Guyrukul Kangri University Haridwar Collecti प iti S3 Foundation USA 
को सुगमता के लिये घटा वर ॥2) दयी ग 


३ 
4 
Ee 


हम अपने पाठकों को यह भी जताना चाहते हैं कि अ या 


२- 
॥ 7 ॥नवघमेश स्त्र के निकलने में जे ढीन हुआ करतो हे इस से अ'प हासन | 
(३३७) ६९.१. किन्तु आर्यभिद्वान्त आगे २ वेद्‌ के गूढ़ सिद्धान्तों का पूत्र की अपेल। अधिक 
हे SAINI 08 > 2 है : Xf 
ये Th; ९ । [काशक होगा ऐसी आशा हे इस बात का सुन. समक कर आप ताया को 


॥ 2 hi } ५ गोत्माह होना चाहिये आशा हे कि चिघ्र सदा नहीं रहें गे। छाये श' त्र 'नक« 
iit न को भी सम्भावना हे क्योंकि सस्पाद्क का उत्साह कम नहीं हुआ किन्त 
fl 


आप का भीमसेन शम सस्प(दुक आय सिद्दु।न्त-इटावा 


पस्तकों की सची 


EE यमयनो सूक्तम्‌ =) प्रबन्धाकोद्य ।7) नया ळपा हे आस्येघसे को शिक्षा के 
in | काथ सिडिलक्काख को परीक्षा देने वाले छात्रों को उत्तम २ प्रबन्ध लिखना सि- 
11181! | ] खाला हे ॥ अयुब द्‌शब्द'णव (कोष) ॥=) मन्नुस्सृतिभाष्य की भूमिका १॥) डोक- 
i i {' ययः =)॥ एएतप्न रायल पुष्ट कागज्‌ भे ३६४ पेज ळा छपा है ॥ देश उप नि० भाषा, 
१ (४५. संस्कृत भाष्य 5) केन 1) कठ ॥) प्रश्न तट) मुण्डक ॥।) माण्डूक्य ट) तैत्तिरीयः 
| 1,411) इन ७ उपनिषद्‌ पर सरल संस्कृत तथा देवनागरी भाषा में टोका लिखी 
: (¡गयी हे कि जो कोदे एकबार भी इस को नमूना (उदाहरणा) मात्र देखता हे 
( (| का चित्त अवश्य गढ़ जाला है । सातों इकट्ठा लेने बालों को ३) ईश, केन, कठ, 
१.१ १ मषः मुण्डक, मारडूकय ये छः चपनिषद्‌ छोटे गटकाकार. में बहुत शुद्ध मल भो 
(1 ६ ६1 पे हैं मल्य >) तैत्तिरीय, ऐतरेय, इवेताश्‍्बतर, और सेत्र्युपनिषदु ये चार उप- 
(1 निषद्‌ द्वितीय गठका में £) गणरत्रमहोद्धिः ९॥) आयेसिट्दान्त ६ भाग ७२ अङ्क 
| का ३॥।) प्रति भाग ॥) ऐतिहासिक निरीक्षण =) ऋगा दिभाष्यसू सिकेन्दूपरागे 
।| प्रथमोंशः -)॥ तथा द्वितीयांशः -)॥। विवाहव्यवस्या =) तीथेविषय (गङ्गादि तीथे 
[| क्या हैं) -)॥ द्वेताद्वेतसंवाद (जीबब्रह्म पर) -)॥ स॒द्विचारनिणंय =) ब्राह्ममतप- 
रीक्षा >) अष्टाध्यायी मल £) न्यायदशन सल सूत्रपाठ 5) कमारीसृषण (स्त्रियों 
का पढ़ाना) -) देवनागरी को वणंमाला )। यज्ञोंपबोतशद्भासमाधि ~) संस्कंत- 
प्रवेशिका =)॥ संस्कत का प्रथम पु० चौथोवार छपा )॥ द्वितीय तीसरी बार छपा-) 


ध 
a 
a 
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„|! त्या धेप्रकाश २) वेद्‌ भाष्य मिका २॥) संस्कारविधि १।) पञ्च॒ नहायन्ञ 5)॥ आस्या 


| |(तृतीय फिर से छपा =)॥। भत्तहरिच्री तिशतक भाषाटीका ठ) चाणक्यनीति मल) 
j 
| 


fe ।) निचरट 2) घातु पाठ ।=) वर्णोच्चारण शिक्षा ~) गापाठ ।-) निरूक्त१) 


इत्यादि व्हायची सतक क । निड, पृ, सको द्‌ खिये ॥ 
पता-भोमसेन शमा सरस्वती प्रत-इटावा 
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'ञोउसू 
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आयंसिलान्त ॥ 


श>-:>>>>>>>> 


सनातनं वेदपर्थ सुमण्डयदवाक्तनं तद्दिमुखं च खण्डयत्‌। 
विद्वेषिणो दस्युतरांश्च धर्षयत्समृद्॒ध्यतां पत्रमिदं प्रगजेयत्‌ ॥ 
सनातन आय्यसतमएडन, नवीनपाखण्डमतखण्डन । 
सत्सिद्धान्त प्रवत्तक, असत्सिद्धान्तनिवत्तक। 
प्राचीनशास्त्रपरिचायक, आय्यसमाजसहायक ! 
भाग ७ ] सासिकपत्र [ अङ्क ११ । १२ 


आगद्रह्लन्ब्राह्मणो ब्रह्लवचसी जायतासाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधीं 
महारथो जायतां दोरश्री घेजुवाढानडानाशः सप्तिः पुरन्धियाषा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे 
नः पजेन्यो वषेतु फलवत्यो न आओषधयः पच्यन्तां योगक्षेसो. 
नः कल्पतासू ॥ 
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i 1111 0 हि छी से ३० जून ९६ तक 
1 ५ 1७४ श्री लक्ष्मण दुला जी किरांची १॥) 
पपा 13 | त श्री सहेशप्रसाद जी कुराडा ९)) 
HONE १४० रणघीरसिंह जी स्यालकोट ) 
६ 91६ पं? गणेश दत्त जी ढछियादे १) 
SI A ३.श्रीःसूलचन्द्र जी अलीगढ़ :) 
| ६५ सकन्दोलाझ जी क्वाजिसाबाद ९।) 
is ; MF उमराक्रल्षिंह जी लुचियाना ९!) 
FI ॥॥ ॥ गंगाप्रसाद शमा गोह!टी ९) 
५} ५ ४९ पं० लक्ष्तीनारायण जी शिं ॥) 
भे ८३ टीकाराम जी -कासगंज २॥) 


१४४ कंत्विहारी जां जगिर बिल्ला सपुर १।) 
€ खब्रचन्द्‌ जी बुधरलिया फोडिया १।) 
१८ यसुनादास जो बलसार 


| ७९ जगन्क्रायप्रसाद्‌ जी हौस कोटा ९।) 
8. 11५9९ कंजविहारीखिंह जी अमरावती ॥।) 
| ७९७ गणपृतिरा जी निस्ञाहेडा २॥) 
९४३ सो० वा० तल्लपदे सुस्बडे ) 
१४२ सरदार विशनसिंह भारूबाला १।) 
‘i पं० रमादुक्त जी त्रिपाठी चैनोलाल १।) 

८७ ड।० नक्वनलाल जी साहोन १!) 
; 11/१४७४ प० शङ्करदुत्न जा शभ ससा १।) 
। 1९४६ बा० गुलाब सिह जा जबलपुर ९।) 


१,७४७ 'ब्रा? शिवशरणलाल जी पाटन ९।) 
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| गोकृछाचन्द्र सुनार अलन्दशहर ९1) 


११४७ सुंशौराम जी सुरेरियां ९!) 
९०० स्वा० रामपुरी नदली ९) 
९४ श्रौ रामचन्द्र जौ नष्ठ २॥) 
६५७ ५० गोवर्घेनलाल शमा जयपुर १।) 
१०४४ प० सिश्रीलाछ शो जी आवर ९) 
१९४९ बा० ह रिजीराभ फौर।जपुर १!) 

ला० द्वारिकाप्रसाद जी दिल्ली २) 


| 
| 
| 
(२० 
| १७ ब्रिहारोलाल बुकसेलर बुलन्दशहर २॥)। 
| ९९४० श्री शङ्करलाल जी जबन्नलपुर ॥)5. 
। ११४३ पं० रामगोपाण जी सिलहट ९). 
| ९०५४ ब० बनवारीलाल जी इटावा | ॥ 
११४८ पर चिरंजोलाल शिकोहाबाद १।) | 


११५१ छा० झयोच्याप्रसाद्‌ जयपुर 
७५६ द्या० गंगाप्रसाद जी कसूर 
१६९ बा० रामभरोसेलाल गाज पुर 


३८८ पं० तिलोकनन्द्र शसा सोरहा ३॥) 
9९ श्री रासचरण दीक्षित घाटसपुर २॥) 
९४० सेठ सुन्द्रदास घसेसी सुस्बई २॥) 
| ९९९२ बा० विष्णु राजारास गवादे ९॥) 
२९८. ब।0 ब्रस दुब्प्रसाद जी राजापुर २) 
१९४४ जा० गं। कुल चन्द्र जीकलकत्ता १1) 

९९४४ श्री] भह राज शस्प्रसिंह जी 
झुठा लिया १). 
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वप्रायेसिद्वान्त ॥ 


गे & ०९ > र्न 
भाग ७ || उत्तिष्ठत जाय़त प्राप्य वरान्निबोधत ॥ |: अङ्क १९९१२ 


६ यत्रं ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तपसा सह । 
॥ ` ब्रह्मा सा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्मं दधात मे ॥ 
" गत झडू ९।१० के ए० १७६ से आगे त्रयीविद्या- 
। नहीं कहातीन संत जा का कोडे काम होता है किन्त उस का नाम विग्रह साना 
| जाता हि । इस कारण सामश्रमी जो ने पद्पाठ रीर क्रमपाठ को जो खंहिता 
_ साना यह ठोक नहीं । हम यह मानलें कि अन्य लोगों ने माना तैसा ही इन्हों 
ने सान लिया तो भी ये भ्रन्धपरम्परा दोष से सुक्त नहीं हो सकते । 
अब तृतीय विचार यह है कि वेद्‌ की शाखाओं का भेद्‌ क्यों हुआ ? इस 
विषय पर हन पहिले अड्डों में कुळ लिख चुके हैं । हमारे पाठके को स्मरण 
होगा । वेद्‌ को अनेक शाखा होने का कारणा देश काल भेदादि से उच्चारण वा 
पाठादि का भेद मानलें यह सम्भव हे हमे कोडे द्वेष नहीं कि सापतश्रमी जी के 
सब अंशों का हम खण्डन ही करें परन्तु हमारी समक में यह नहीं आला कि 
शाखा नास क्ये पड़ा और शाखा शब्द यौगिक है वा रूढि अन्वर्थ हे का अन- 
थंक इस का आन्दोलन पूवक यदि सामश्रसी जी निर्णय कर देते लो कदाचित्‌, 
कोई सन्देह शेष न रहता । यदि पाठ भेदादि के कारण ही. शाखाओं कः होना 
ठहर जावे तत्र हमारे सिह्दान्त में कळ बाधा महीं इसी से हमारा आग्रह कळ 


नहीं हे । परन्तु शाखा शब्द झूल वेद्‌ में भौ किसी सल से निकले मल को 
प्रकाशित करने वाले भेदों का नाम हे. दश शाखा शब्द से वेद्‌ में दश अडू- 
लियां ली गया हैं" "झि जसै? की मिल र मदर पि undation द हाय दी 


ne 


न । F 


२०२ प्राय सिद्भुन्त ॥ 


~ 


गोडे सिल के चार स्कन्ध गटे वा काण्ड हैं और हाथ पर्यो ळे पर दृश शअ्र- 


॥ द्कनीरूप शाखा हैं बसे एक वेदभल है उस के ऋगादि नासक लोन विषय काण 


वा गहे हे डन काणडों में निकलने साली शाखा होनी चाहिये जैसे आस्रवा 
निस्त को पहिचान जैसी शीघ्र वा सहज में शाखाओं द्वारा होती हे देसी सल 
से नहीं होती इस कारण शाखा सत्न की व्याख्या वा प्रकाशक साननी चाहिये । 
मोर पुस्तकों के सम्बन्ध ले व्याख्यान वा भाष्य टीका से भिन्न कोई शाखा सून 
को प्रकाशक नहीं हो सकतीं केवल व्याख्यान चा भाष्यरूप ग्रन्थ ही शाखा हो 
सकते हैं । सोर ब्राह्मण वा नि्क्तादि ग्रन्थों का नास शाखा. नहीं पड़ा यह 
लौ किक व्यवहार हे इसी से वेद्‌ के सस्बन्ध में शाखा पढ्‌ योगरूढ मानने पडेगा 
पर वेद्‌ में झाने नाळे शाखा शब्द्‌ का केवल यौगिकार्थ यही होगा कि जो सल 
से सम्बन्ध रखने के साथ सल को प्रकाशक हों वे शाखा उस २ मल पदाथ को 
होंगी 1 यह सामान्याथ वृक्ष, शरीर तया वेदादि सब के साथ घट जायगा । तथा 
व्याख्यान बा भाष्य अनेक प्रकार के होते हैं किन्हीं २ पदों को बद्ल कर उन 
के पयायश्राचक पद्‌ रख देना वैसे ही छन्द भी बने रहें था भी एक प्रकार का 
व्याख्यान है । कहीं २ पद्य घडु ही किसी सूल का व्याख्यान होता है । हमारा 
अनुमान हे कि पहिले जब तक जगत्‌ सें वेदां से भिन्न कोडे पुस्तक नहीं बने 
थे तब तक बेद्पाठी ऋषि लोगों का सिदान्त भी यही था कि बड़े २ व्याख्यान 
ग्रन्य न बनावे जहां तक सस्भव था उस सनय कठिन समझे जाने वाले पदों का 
` संक्षेप से अथं कर दिया शेष पद्‌ वेद्‌ मन्त्रों के चेसे हो रक्‍खे जिन वेद पुस्तकों 
में ऐसा किया गया वै पीछे वेद को शाखा कहायों शरीर सूल बेद्‌ एथक बने 
रहे। सो यह संक्षेप से ग्रन्य बनाने की चाल पाणिनी यत्याकरया बनने के समय 
लक भी चली आयी । इस का सुख्य प्रयोजन यही था कि बहुत. बड़े २ व्याख्यान 
ग्रन्थों के देखने पढ़ने में मनुष्य का बहुत समय नष्ट न हो बहुत जगड़ाल में 
बुद्धि ्ञान्त हो जाती है सारांश शीघ्र समझ लेना सवेसाधारण का काम नहीं है ॥ 
जैसे किमी. को शारीरिक बल सस्बन्धी बहुत कास करने पड़ें तो उस का बल 
सब फ!से से बंटजाता किसो एक काम को ठीक २ अच्छा नहीं कर! सकला इसी 


प्रकार जब. अनेक याद विवाद के ग्रन्थों से बुद्धि फल गयी तो अवश्य ज्ञातंव्य 
च्चे ष्छे पढ॒ुने>भण्नमो) छ"कूरण"कका"कष्छिने। केमते पस असां से अख- 
मिलेते चा उन में फस जाने से बेद को कछ भी पढ़ वा जान-नहीं सकता 


काश. न 


सि चिद्या ॥ ३०३ 
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जैसी कि आज कल काशी आदि के पण्डितो को दशा शोचनीय हो गयी हे 


कि जो सिट्टान्तकोसमुदी शेखर अनोरमादि व्याकरण और सुक्तावली गदाथरी 
जागदीशी व्यूत्पत्तिबादादि आधुनिक : न्याय इत्यादि वाद ग्रन्यो सं ही. जन्म 
भर शिरपञ्ची किया करते उसी से अपने को बढ़ा पिडित भान अहङ्कर को 
सूत्ति बन. बैठते हैं और बैद्किसिद्दान्त के ज्ञान से सवेया हो शून्य होते हैं । 
ऐसो दशा होन से वेद्‌ का गढ़ाशय जो ब्राच्मगादि झाय जाति की उन्नति का 
सूल कारण था चोरे २ लुप्त होता गया जिस से आये लोग महाअच्चं गति को प्राप्त 
हो गये । इसी लिये पूर्वज महषि लोग वेद्‌ पर अति संक्षिप्त पुस्तक बनाते थे 
जिस से बेद्‌ पढ़ने का ब्राह्मणादि को ठीक समय मिलता था उन्हीं सक्षि बेद 
के व्याख्यानो का नास शाखा हुआ यह प्रतीत होता हे । | 

शरीर « षटंत्रिशदाव्दिकं चयसू० » इन मनु आदि के वचनों में वेद शब्द 


| 

| 

| 
से सत्र शाखाओं का ग्रहण करना कुळ आवश्यक नहीं सून छे जानने में शाखा 
चा व्याख्यान साथ ही जान लिये जाते हैं वा भूल के ठीक समक लेने पर व्या- 
ख्यान स्वयं बना सकते हैं । जैसे अब व्याकरणादि के प्रत्येक ग्रन्य के आद्यो- 
पान्त पळ विना ही उन २ विषयोां के प्रचान ग्रन्थ पढ़कर प्रक्रिया का ठीक 
खोच हो जाने से उस विषय का पूरा पण्डित भाना जाता हे । सहाभाष्य नंवा- 
हिक भात्र ठोक चढ समक लेने से पूरा भाष्यान्त बेयाकरण हो जाता बा मान 
' ज्ञाता हे सेसे ही वेद्‌ को शेली बा प्रक्रिया का सिद्दान्त सहित ठीक बोध हो 
जाने से सत्र वेद्‌ पढ़ा माना जायगा । प्रत्येक वेद्‌ की सब शाखा गरुमुख २ 


पढ़नी आवश्यक ही नहीं. तो मन के विचार झै कोदे दोष भी नहीं आंसकता। 


ह! | -. नयाविचार 


hs 


हन अपने आय सिद्दान्त के पाठक वा ग्राहक सहाशयों को सूचित करले ३ 
| छि सासश्रभो के वेदू विषयक लेख का छानवाद अतर से हस इस लिये बन्द करर 
४९ हैं कि वह छाभी बहुत शेष हे बहुल काल. लगना सम्भव हे ग्राहक महाशय ५ 

| चवराले हेंगे। और त्रयौविद्या विषय में जो २ विषय लिखना हस आव 


श्यक समफ़ते हैं जिम से चेद का सूक्ष्म गढ़ाशय खा परसेश्वर की सवज्ञता प्र 
सील होगी उस का समय दूर पड़ता जाता हे। इम लिये उन का संस्कत तय 


5 भाषानुवाल्‌ कोड करके उन के विरुद लेख पर प्रपत्ती सम्भतिमाञ्र लिख क 
| 0.(०७६॥॥९७| Kagngri Un वच ridwar Collection. Digiti by 53 Foundation USA 
+. साप्न कर ज [| ञि से व्य समय जाना प्रती ही क pr 
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| -२०४ अयमिद्वान्त ॥ 
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| आगे सामश्रमो जी ने ट्रीपान्लरीय लोंगां के इस « कोडे वेद्‌ | बना 
| कोडे पोळे तथा ऋग्वेद में कोडे मण्डल पहिले कोडे बहुत. काल पीछे बनाया 
| गया है -” बिचार का प्रतिवाद करते हुए अहुत कुळ लिखा हे सिद्ठान्त सब का 
यह हे कि वेद्‌ सन्त्र पहिले सम्बढु ( सिलसिलेवार ) ऋगादि संहिता रूप 


|| नहीं थे किन्तु जहां 'तहां फैले हुए थे उन का किमी एक समय ऋगादि नास 
| वा रूप से संग्रह किया गया किन्त भिन्न २ काल में ऋगादि संहिता नहीं ब- 
|| नायी गर्यो । 

॥ इस पर हमारी सम्मति यहे हे कि यद्यपि सामश्रणो का बेद विषय में 


यह. सिद्दान्त नहीं कि बेद अन्तादि सर्वज्ञ परमात्मा की नित्य विद्या है वेद्‌ 
| व्हा आदि कोडे नहीं बाकयावलो के पोबोपयं क्रम का हो नाम वेद्‌ है बह 

अपौरुषेय है तयापि वनारस आदि के बड़े नामचारी परिडतों को जिन बातें 
| का स्वप्न में भी ध्यान नहीं ऐसे अनेक वेद्‌ सम्बन्धी गढ़ विषयों पर सामश्रमी 
| ने अच्छा वा अधिक आन्दीलन किया हे इस लिये हम उन को हृदय से घन्य- 
| वाद्‌ देते हें । ऋगादि वेद्‌ जिस रूप में अच विद्यमान हैं वसे हो क्रम सहित 
अनादि नित्य अपौरुषेय हैं केवल उन का कल्पारस्भ में प्रादु व और प्रलय 
काल में तिरोभाव मात्र होता हे । उन वेदों की गणना पूर्वापरीभाव बिषय 
॥ क्रसानसार हे । ऋच आदि शब्द भी विषय बोधक हैं जैसे कमे, उपासना, ज्ञान 
/ बेदू के तीन काण्ड या तीन सीढ़ी हैं इस लिये उन को प्रथम द्वितीय तृतीय 
, चतथे गणना क्रमानुसार हुद्दे है किन्त आगे पोळे बनने के कारण नहीं इस अंश 
पर हन पहिले लिख भी चुके हैं उस का सारांश यही था कि ऋच्‌ नाम स्तति 
[वा कमैकाणडरूप पहिलो कक्षा है कि जिस पें पदार्थों के गुणों का श्रवगा कर 
बा वाणी द्वारा अस्यास करके जानना जैसे गुरु मुख से पढ़ना यह प्रथम कोटि 
॥वा पहिला कत्तंव्य है । द्वितीय जो कुळ श्रवण द्वारा सुनकर वा अभ्यास करके 
जाना हे उसी के करके देखना लिखे अनुसार अनुभव कर २ निश्चय करना 
द्यात द्वितीय कोटि उपासनारूप यजेबद है। तृतीय सामनास शान्ति 
सन्तोष ज्ञान बा भ्रानन्द का है यही वेद्त्रयों है । इसो से प्रथम द्वितीयादि 
गयाना है। ८ 


. आगे ब्राह्मणा » शब्द का हेडिंग देकर सासश्रमी ने बहुत कुछ लिखा 
ह “जित्न कका सारांश यह है (कि के काड Colleeti Qn खिद सपक्ष ङ डर 


त्रयो विद्या ॥ २० 
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हु समक में सामश्रमी का यह विचार ठोक नहों क्योंकि कमेचोदनारू' 
विचि वाक्य जब मन्त्रों मेँ भो स्पष्ठ ही विद्यमान हैं तो इस लक्षण में अलि 
| व्यासि दोष अनिवायें हे । विधिवाक्य सूल वेद्‌ मन्त्रां में विद्यमान हैं इस ई 
| उदाहरण भी हम आये सिद्ठु।न्त भ।० ७ अङ्क ९१० पष्ठ १६२ में दे चुके हैं इस लिये- 
“ब्रह्मणों वेदस्य मन्त्रलाहतात्सकस्यमानि व्याख्यानानि 
ब्राह्मणानीति शेषिकोएए प्रत्ययः” 

ब्रह्म न!स सन्त्रसंहितारूप वेद्‌ के व्याख्यान ब्राह्मण हैं यही शाब्दिक अः 
ठोक हे । रहा अ्पस्लक्वादि का लक्षण सो खह इस शब्दाचे का अवययरू' 
साना जाय तो कोडे दोष नहीं न अतिव्याप्ति दोष ही आ सकता हे । ऐसा हं 
सासश्रमी जी भो सान लें तो अधिक विवाद्‌ की आवश्यकता नहीं और ऐस 
न मान कर अधिक विवाद लिखने पर भी कार्य सिद्दु नहीं होता । 
अ।गे सासश्रमी जी ने जे गोपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है ( इसे स 
बेदा निर्मिताः सकल्याः० » इत्यादि ) से यहां वेद्‌ शब्द जत स्पष्ट ही पढ़ा 
ते उस से केवल ब्राह्मणों वा मन्त्र ब्रक्ष्ण दाना का ग्रहण करना बड़ी भार 
भूल है । क्योकि पोळे सामश्रमो जो स्वयमेव सिद्ध कर चके हैं कि ब्राह्मण पु 
स्तक, बनने के समय लक वेद्‌ शब्द के अथे में ब्राह्मण पुस्तक नहों लिये जा 
थे किन्त सूत्र ग्रन्थ जो ब्राक्षणों के पश्चात्‌ बने हैं तब से ब्राह्मण ग्रन्थे! के चे 
कहने मानने की चाल चल गयी सा यह ठीक हे तब ब्राक्ष्मण ग्रन्थों के लेख 
'ही 'ब्राह्मप्णां को अब वेद्‌ क्यों मानने लगे? यदि नहीं झानने लगे ते! गेप 
| का प्रभाणा लिखना सबंथा व्यथे है । गोपथ में जो कल्पादि के सहित वेद्‌ मन 
का व्याख्यान किया सो ठोक है | वहां कल्प और ब्राह्मणादि शब्द किसी पुस्त 
के बाचक नहीं हें किन्त विषय याचक हैं क्यांकि उन २ कल्पादि नामक य्रन 
नने से पर्वे भो कल्या दि शब्द विद्यागान थे जैसे अब भी किसी बालकादि ७ 
"नास वा पुस्तक का नाम रखते हें तो चे शब्द पहिले से ही विद्यमान रहते 
| बैसे वे कल्पाद्‌ शब्द्‌ भी बिद्यमान थे और उन कल्यादि का वाच्याथ विषय म॒ 
| बेद मन्त्र संहिताश्रों में सृष्टि के आरस्भ से बा पूर्वकल्पो से ही चला आता. 
इसी से साङ्ग वेद नित्य है यह मानना बा कहना सत्य ठहरता हे । व्याकरण ७ 
ष्ठ चय धती. कमपे ठ्‌ कीधेए ल्याक शर[०/भ्म शेप विद! क द्‌ अ ही मूलरूप 


ऱ्य 


` 


बनाओ: ही र डे कस की णाल तन शल 


१ “२ चसु । 


विद्यमान या ॥ इसी विचार के अनुसार व्याकरणादि वेद्मन्नक ठहरते हैं । 
को सहाभाष्यकारने वेद्‌ के कई भच्त्र पस्पशाहिक सें उदारण के (लये लिखे हैं जि 
गः में व्याकरगा विषय स्पष्ट ही है । इसी प्रकार कल्पादि भो जानो सो कल्यादि 
या विषयों के सहित सगोरस्न सें वेद्‌ बने वा प्रकट किये यह गोपथ ब्राह्मया का 
नापमयोजन है । ब्राह्मणा नाम वेद का व्याख्यान भी वेद्‌ सं है काढे सन्त्र वा प्र- 
ब्राकप्णा सून हैं कोडे उस के व्याख्यान हैं । केवल भेद इतना हो है कि जैसे ब्रा- 
नास्मगा निरूक्तादि वेद्‌ के भाष्य होने पर भी बेद्‌ के अन्य भाष्य छी आवश्यकता 

हे. वा जैसे अष्टाध्यायो व्याकरण पर महाभाष्यरूप व्यार्य।न होमे पर भो का शि- 
याकादि की आवश्यकता अल्पबुद्धि खा शल्पाम्थ'स्यां के लिये है बसे बेद्‌ में ही 
व्होवेट्‌ का व्याख्यान होने पर भो ब्राह्मणादि ग्रन्यरूप व्याख्य'नों को आवश्यकता 
अजानो । तात्पय यह .कि गोपथ का प्रमाया ग्रन्थ के लक्षण विषय में लिखना 
कासा मप्रमी क्रो सरासर प्रत्यक्ष मल दै । 


५३ 


आगे सामश्रमो. ने निरुक्तादि के. अथैखाद्‌ कहा और मन्त्र, त्र ह्मण, अथे 


|]. ! - पिद 
| ववाद, इन के वेद्त्रय बा चयी बिद्या कहा सा ता सो भर्न है । यदि काहे उक्त सहा- 
श्र है हे fo ~ हि गी > र ०. 
। शंय से पळे कि जब लक निरुक्तादि पुस्तक नहीं बने थे लव लक अधवाद पद्‌ 
' वाच्य कौन पुस्तक थे वा अर्थे्राद शब्द ही न था । जैसे ब्राह्मगा ग्रन्थों के! बीच 


से लोगो न वेद मान लिया बसे निरुक्तादि को अब लक भी कोई बेन नहीं मा- 


7 


नता तो वेदत्रय में निरुक्तादि का परिगणन प्रासादिक अबश्य है । मन्त्र नाम 
तनि वेदका है । ्रथेवाद्‌ वा ब्राह्मण विषय यद्यपि वेद्‌ से हैं तथापि बेद 
नहीं । जैसे किसी घर म॑ अनेक वस्त हैं पर' उन एक २ वा सब तस्तं का 
सनान घर नहों बसे यहां भी स्तति प्राथेनादि बेद प्रतिपाद्य विषय बेद वा उस 
के भाग नहीं कहे वा साने जा संकते। और निरूंक्तादि का अथवाद्‌ नाम कहीं 
प्रसिद्ध भी नहीं है। जैसे वेद ब्राह्मणादि सब ग्रॅन्या म अ्रथव।द्‌ हे वेसे निरु- 
*क्तादि सभी ग्रन्थों में स्तति निन्दादि रूप अथंत्राद्‌ है । भाष्य वा व्याख्यान पु- 
शतक मल के भांग नहीं हुआ-करते ने उनका कोडे स्वतन्त्र विषय होता है किन्त 
नमल के पोछे चलने वाले होतें हैं इस लिये ब्राह्मण दि के वेद का भाग कहना 
ब, जानना भी भूलाहै किन्तु मण्डलादि को घा ऋगादि को वेद का भाग कहना 
सा ना अवश्य बन भिती व्ह Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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तयी विद्या ॥ 2 “२ 


इस से आगे आरशय नथा उपनिषद शब्दों पर आमश्रमी जी ने प्रतिषर्लिः 

के पतिबाद सं लिखा हे उस पर हमे कुळ वक्तव्य नहीं हे । आरण्यक ग्रन्थों 
यद्यपि ब्राकह्ष्मगा क्षणा कहीं ₹ वा बहुचा मिल सके तयापिवे 1117 से भि 
शाखान्तगत पुस्तक हैं यह प्रतीत होता हे और आरशयक उन का बिशेष नाम है 
उपनिषद ग्रन्थ कोडे स्वतन्त्र नहीं था किन्तु गीलादि के समान ब्राह्मण वा शाखा: 
के ब्रह्म विद्या सम्बन्धी भागों का नाम उपनिषदू रक्खा गया था । पीछे तत्त 
ग्रन्थ भो स्वतन्त्र छे'गे। ने बना लिये । अत्र सामश्रसो जी के विचारणीय विष 
में एक छान्तिस बहा उपयेगो विषय यह हे 'कि वेद्‌ कब उत्पन्न हुए हस. 
ससय का निणेप हे! मकता हे खा नहीं ? इस सें मिद्ठान्त यह किया हे | 
वेदेःत्पत्तिका समय निर्यीत नहीं हे! सकता । हमारी समक सें यह प्रस्ताव ठो 
इस लिये नहीं कि वेद्‌ के निमोता का पहिले निणय करना आवश्यक्रथा ! य 
वेद इेश्वरोय रचना का एक अंश है तत्र ता जैसे एथिव्री जल व!यु आदि " 
थो. का काल निर्णय आज लक किसी ऐतिहासिक बा? किलासफर ने नः 
किया न कोदे कभी कर सकता है कि अमुक संवत्‌ में पिवी बनो । वसे ६ 
वेद का भी काल निणाय नहीं हो सकता और करना व्यथं भी है । रूष्टि ६ 
स्थिति प्रवाह चलते हुए भिन्न २ सनुष्यां द्वारा जो २.काम होते खा पुस्तक १ 
नते जाते हैं उन २का आरे २ कालनिणेय हुआ करता है । आगे लि 
अनुसार साअश्नमो का जच ऐसा विश्वास है कि वेद मनुष्य कृत है ती काह 
निर्णय हो सकता है । ऐसी दृशा में कालनिणय न कर सकना निबलता है 


पर वेद्‌ के चेश्वरीय मानने पर एक ऐसा कालनिर्णीत हो सकता हे जैसा । 


श्वर के स्ष्ट पदृ्श्यां के लिये होना उचित है अर्थात्‌ अमु वर्षे भास पक्ष लि। 
वार के इतने बजे ऊसुक काम हुआ ऐसा समय का निणेय देश्वर रचित पद्‌।' 


` त्रिय सें हन नहीं कर सकते परन्त यह कह सकते हैं कि ब्राह्मदित की ` 


वर्षेसंख्या है उस. मं से सगोरस्भ का सन्च्यांश समय घटा कर सौ पचाश ट 


क ४३ 


के भीतर ही वेर्‌ को हेएवर ने प्रकट किया । इस से वेद किस युग खा सन्यन् 


सं चन यह शाङ्का नहीं हो सकलो तो एक म टी भी गया “स 
चसे ग्रन्थों के विषय सं कोडे न वाहे अणस्नी किक. कहावत है दस 


से भासश्रमी का अभिप्राय यह है कि वाइव कुरान आदि को उस अंश 
तुल्यर्त है "४४६ हाहे वकि सलि वेचुन की मानने वाले : 


०२०८ 'ये सिद्दा[न्त ॥ 


लिब अपने २ चमेपस्तक को अनादि नित्य नहीं र किन्त इंसामसीह अर 
न स्महुन्सद्‌ साहव के समय से मानते हें दन का समय प्रनिद्ध ही परिगयिल है लब: 
न+ मेह सारे साम्ञ्रमी जीन जाने क्‍यों बाइबल कुरान के साथ में वेद के! घसोटने का |. 
या स्म्रिस करते हैं ? । वेद अपौरुषेय हे किसी पुरुष का बनाया नहीं यह सो मांसः 
नामक और वेद्‌ देश्वरकत हे यह वेदान्त का मिद्कान्त परस्पर विरुद्ध नहीं है क्यों कि 
ब्राष्मेपौरूषेय कहने का झ्पाशय यह है कि किसी पुरूष ने था डैशवर ने अन्य ग्रन्थों 
ताहे तुल्य पद्वाक्य जोड़ कर कभी वेद्‌ को नहीं बनाया । तथा दैशवरकत. मानने | 

हेरा प्रयोजन यह हे कि सगरेरस्भ में परसेशवर ने प्रकट किया । | 


झि तपावास्मन्पत्रेपरुषेः ऋषिभिरेव कृत एष वेदसन्त्रभागो 
प त सुस्थिरम्‌ 1०००० ततः प्रा त॒ बहकालप्तभिव्याप्य ब 
भितछ,षभिबह्ठभिरवोञ्चावचेर भिप्रायः प्रणीता बहवो वेद मन्त्राः। 

देवं बहुयगपव मेवारब्धा वदम-त्ररचनाः। तत्कथडकारप्रदतन 

वबहाक्यो नितं तत्कालः । 

मी भा० पूकाक्त प्रकार हमारे पूवज ऋषि लोगोंने ही अन्त्र भागरूप वेद्‌ भी 
चानाया यह टूढ निश्चय हे । जगत्‌ के सब ग्रन्य बनने से पहिले अत्र से अनेक 
कग पूव अनेक ऋषियों ने अनेक ऊंळे नोच अभिप्रायों के साथ बहुत से वेद्‌- 
नबन्त्र पहिले बनाये । सा इस प्रकार अब से अनेक युग पव मन्त्र रचना का 
न्प्रिरस्थ किया गया । सो अब के मनष्य चस के बनने के समय का निणय कसे 
प नहर सकते हैं। यह सामश्रभो का सिद्धान्त हे। इस से पर्व प्राचीन लोगों का 
नानक्षद्वान्त दिखात समय सामश्रमो जी लि खते हैं कि ०! नकृतयो वि भिन्त्ना थेल्वाल2" | 
बकृद्रचियों ने वेद का आस्रान अभ्यास पठन पाठन प्रचार किया किन्तु बेद ऋषि | 
पति-क्र षिप्रणीत अर्थात्‌ ऋषियों का बनाया नही । इस लेख का.सामश्रमी जौ | 

क्त कछ समाधान किये विना ही उस से विरुद दूसरा सिद्धान्त ठहरा' दिया ।' |, 
तथा द्वी पान्तर नित्रासी प्रलिपक्षियों के उत्तर में बहुत बादू विषाद्‌ कर के सास- | 
पसी जीन सिद्धान्त किया हे कि सब वेद एक ही काल में बने अब यहां प्रतीतः |. 
ए कराते हैं कि भिन्न २ ऋषियों ने भिन्न २ कालों में वेद मन्त्र घनाये। पाठक लोग 
है ते कि यह क शम्य बी बा बिरीचक"?1०५४कषेप्लोल्वही ऽडीका्यक्किले द्‌ विषय. | | 


हैं अंगरेज लोगों का सझिद्दान्त सान लेले । तथापि हम अपने सामम्रनी जी को 
अच्छा इस लिये ससक्षते हैं कि चन्हो ने अपने भीतर का सत्य अभिप्राय प्रकट 
कर दिया । प्रायः आधुनिक पण्डितों [ जिन के! कळ लेशसात्र बुद्धि हुडे जिस 
के कार्या ले अपने छो बडा पश्डत सनकतेहें] का ऐसा हो विश्वास हे परन्त 
प्रकट नहीं करले यह शीर सी बरा है । अस्त अब हमारा विचार यह है कि 
वेद्‌ अनादि अपौरुषेय हे कभी किसी ने नहीं बनाया और यदि वेद्‌ के किसी 
का निर्मित भी साना जाय तो वह इंश्वरक्तत ही मानना पड़ेगा । रहा यह कि 
डैशवर ने निराकार रह कर कैसे बनाया तो उत्तर यही है कि जैसे जगत्‌ को, यह 
जगत्‌ कायरूप हे सब काय वस्तु सकते क होते हैं । वास्तव में परमेश्वर में यही 
परसेशवरला है कि वह « झप्ताशिपादी जबनो य्रहीता » अपने स्वाभाविक 
शक्ति वा नियं से विना साकार साथनों के भी ठीक २ अपना काम कर स- 
छता है इसो से वह स्वंशक्तिनान्‌ है । वेदों के सनुष्यकृत ऋषिप्रणीत होने को 
जो शङ्का हुड्ै वा छव होती है उस का सूल कारण यही हे कि बेदु ऋषियों के 
द्वारा प्रकट हुए । जैसे मनुम्छति वा ब्रस्मस्सृति पुस्तक जो अब विद्यमान हे 
जिस के अच्यायों की समाप्ति में भगप्रोक्ता विशेषण दिया हे उत्त को शोचा जाय 
तो प्रलील होता हे कि पहिले कभी सल्‌ जी के वाणी द्वारा वेदाशय चा लोगों 
के! उपदेश किया हो वा घूऋादि द्वारा कुळ वाक््यासत्ती बनायो हो उसी आशय 
को लेकर भग ने यह पुस्तक बनाया पर सनस्सृति ही नाम बना रहा भगस्णति 
र्का गया । ऐसे ही पर सेएदर को प्रेरणा वा स्वाभाविक इच्छा से ऋषियों छे 
हृदय में वेद भी भासिल हुआ उन्हों ने. प्रकाशित किया पठन पाठन द्वारा चेद्‌ 
का प्रचार किया साकार से होने योग्य कास साकार से ही होते हें । बाणी द्वारा 
चेद्‌ का प्रकाशिल होना साकार साध्य हे सो मनुष्यों द्वारा परमेश्वर ने कराया । 
जिन ऋषि महर्थि छोगें ने चेद्‌ को अनादि नित्य अपौरुषेय नाना वा देश्वर- 
कृत माना था और अपने सोगांसादि ग्रन्थों में लिख गये उन्हो ने वेद के सि 
दान्त का ससे वास्तव में जान लिया था वेद्रूप अगाध समुद्र में उन लोगों 
की बुद्धि प्रविष्ट हुदै यह निश्चय होता है । अत्र जिन लोगों को वेद्‌ के देश्व- 
रीय होने त सन्देह होता वा बना रहता है वन को बुद्धि वेद के गढाशयां 
लक नहीं पहुंचती और वेद्‌ का तरव न ससक्त पाने का एक बड़ा कारण यह. 
है कि वेद्‌ विषय सें पीछे २ अनेक ग्रन्थ बन गये उन सें देश कालानुसार लोगों 
ने अपने २ अनुभव प्रकाशित किये । आनेक पुस्तक ऐमे शोगों ने भी बना डाले 
जिनका वेद्‌ में ठोक प्रवेश रहीं हुआ था । ऐसे पुस्तक ऋषियों के नास से भी 
बने हैं। इन पुस्तकों दूरा हो अब कोडे २ लोग वेद की-ओर कळते हे उन को 


वेदुका समे ठीक कभी ज्ञात नहीं होता-न हो सकता हे इस लिये जो लोग वेद 
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के तत्त्व को जानना चाहे उन को केवल व्याकरयाद्‌ छः अळू का सहारा स्छेक्कर 
सोचा सुल वेद्‌ का भ्यास बहुत काल लक करना चाहिये । जैसे हस काये 
को जगत्‌ की दशा दूर तक शोच कर निश्चय करले हैं कि इस फा स्त्रष्टा सव 
गरर डेशदर हो हो सकला हे चसे ही जब्र हम को वेद्‌ का सहस्व प्रदोत हो लो जान 
१1 सकते हैं छि ऐसा पुस्तक कोई रजुष्य नहीं बना सकता यह सवज्ञ का काम हे 
नामं जंगत्‌ सें सब अनयों का सल अविद्या छो मानना स्थौ सत्य ही हं । इसी 


क॑ जविद्या से वेद्‌ विषय में छनेक प्रकार का सिथ्या' ज्ञान प्रचन्ति छो गया । 
शा 


यसिष्ठादि जास जो वेद्‌ भें आते हैं इल विषय में सडा ज्ञान चल गया । 
न्‌) | 


है वास्तत्र में जब वेद्‌ का डेश्वरीय होना अनेक यति पघ्रकायों द्वारा सिद हो 
चका तो बसिद्ठादि ऋषियों को उत्पत्ति से पूव हौँ नसिष्ठादि जाम वैद्‌ मे 


गक [वद्यमान थे यह ठीक है । जैसे प्रत्येक पदाये की उत्पत्ति से पहिले उस २ का 


कावे नास अब के तुल्य सदा हो पहिले विद्यभान रहता हे जब केवल वेद्‌ ही शब्दों 


प्रज = Fa 
म" छा भण्डार था तब जो २ सनुष्याद्‌ चत्पन्न हुए उन २ के नाम वेट से लेकर 


रू >> >> > 2 ~ «= ट्र ० 
१ ` रके गये । इस प्रकार बसिष्ठादि नास लेट्‌ से लेकर उन २ ऋषि सन्‍ताने के 


J 4 रकखे गये किन्त वसिष्ठादि ऋषियें का नास वेद्‌ में उन के होने पश्चात नहीं 
छ लिखा गया । वेद्‌ में यसिष्ट नास अग्नि का हे । उतवा श॑ अग्नि क्राह्म ण चणे 
i हे डस कारण वशिप्ठ नाज स्जुष्ये में सामान्य ब्राजछग का हो सकता है जिस 
व गे ाक््णणापन को अति प्रबलता हो वह बिए है इल चेद्‌ के अर्थोश के लेकर 
हे ऋषि का नास वशिप्ठ हुआ । इसी प्रकार शतपथब्राह्मण में लिखा है कि »च- 
बे छन जमदू ग्नित्र्ट पिः, मनो वे खिश्वानिन्चक्राविः > चक्ष का नास जमदृग्नि और 
र सन का नाम विश्वासित्र ऋषि है । इत्यादि प्रकार सिट है कि किसी व्यक्ति 
न विशेष का नान वेद्‌ में नहीं और इसो कारण उन नें से वेद को क्तवीनता 
पति सिद्ध नहीं हो सकती । जैसे कोडे मनुष्य अपने पुत्र का नाम « विपश्चित्‌ » 
ङ्ध वा “कवि” रख लेवे आर ब्रह बड़ा ग्रलापशालौ हो लो कालान्तर मे वेद में 
i विपञ्चित्‌ शब्द को देख कर कोडे कहे कि अमुक विपश्चित्‌ नामी पुरुष का च- 
रि रित्र वेद में है और उस घुमण ने वेद में मेधावी वाचक ससक्त के जो अपने 
है सन्ताने का नाम रवखा हो उस का विचार सवंथा छोड़ देवे तो जैसे यहां वि- 
५.| पञ्चत्‌ वा कवि नाम से वेद में कोई देष नहीं आला बसे बशिष्ठादि नामें के 
go ur विषय सें भी जानो । अच सानश्रमी जी के सम्खन्य में यहां ताक छेख समाप्त 


छुआ आगे क्रयी निद्या पर अपना हि श्‌ गे | 
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Tr सांसभोशान का उत्तर ॥ २९१ 


> 


[अ० सि० भाग ६ अडू ९1१० के पृ० १५२ से अगे मांसभोजन ३ खणड का उत्तर] 
चलाना नहीं होता वहां अन्त्य में पूरी तुक लिख देते हैं । इस नघम काण्ड के 
अगले चलथ सूक्त भी यही म्रात हैं । सल अयब के पस्तक के जो लोग लोट 


~ No 


पोट कर देखेंगे उन को यह नियस टीक साळूम हो जायगा । छठे वारड थे 
इक्कोशवं प्रपाठक के इस तृतीय सूक्त में केवल नव सस्त्र हैं उन सत्रे का यथाथ 
पाठ हम यहां पाठक के अवल्तोकनाथ लिख देले हे जिस से अज्चवृत्तिका नियर 
ज्ञात होगा । 


इष्ट च वा एष पत्तं च गहाणामइनाति 


रस च० ॥ ३२ ऊजा च वा एष स्फालिं 
च० ॥३३॥ प्रजां च वा एष घपांइ्च० ॥ ३४॥ 
कीत्तिं च वा एष यशश्च १३५ नियं च वा 
रष संविदं च गडाणासपनाति यः चवोऽलि- 
यरशनाति॥३ची सघ वा अलिथियच्छोञ्रिय- 
स्तस्मास्पूवो नाइनीयात्‌॥३७॥ अशितावल्य- 
लिथावश्नीथाव्यज्ञस्थ सात्मत्वाय यज्ञस्था- 
विच्छडाय तद ब्रलम्‌॥३८॥ लङ्का उ स्वादीयो 
यदधिगवं झीरं वा मांस वा तदेव नाशनी 

यात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अब पाठक लोग भ्यान देकर शोच कि सूक्त के प्रथम ३९ मन्त्रस्य (गहाणा० 


ति) वाक्प्र को।जमब्मुत्त 08०३६ खे ल्म कषक. एाे० मशी कस लि रत्ती शें सन: 


~= 


-२८ “२९१२ : त , अआयसिद्वान्स ॥ 


TSC Ce 


जि किर से पूरी वाक्य लिखा गया । ओर इन छः मन्त्ना में नून वा चिल 
को से सिरु अतिथि से पहिले भोजन करने वाळे का निन्‍दारूप अ्थेबाद दिखाया 
गा हे । और » अतिथि से पहिले भोजन न करना चाहिये वा अतिथि को खिला | 
यह कर खाना चाहिये» यह विधि दाङ हे । और वेद्‌ शास्त्र का यथावत्‌ पढ़ने 
प्जानने बाला शुभाचरगासस्पन्न अतिथि हो सकता हे उस से पहिले भोजन गृहस्य 
वा न करे यहू सतोसदे अस्त्र से दिखाया इस से सिद्ध हुआ कि अतिथि वेषधारी 
नाइसूखे से पहिले भोजन करने सं दोष नहीं । अडलीशव मन्त्र से यह दिखाया कि 
₹्ञ़तिथियज्ञ को अनुकूलता और उस से विच्छेद वा विज्नन होने के लिये अ- 
यवतिथि के भोजन कर लेने पर ग्रहस्थ पुरुष भोजन करे यही व्रत वा नियम है। 
का “यदि गृहस्य पुरुष स्वयं भोजन कर के विद्वान्‌ अतिथि को भोजन कराया चाहे 
अउ्तो अश्रद्दा देख बा अपना अपसान समक के न करे यह सम्भव है इस दृशा 
क स्थ अलियियज्ञ का विच्छेद होगा । अब रहा उनतालीशावां अन्त्र उस में गृहस्य 
णे 'तथा झतियि के भक्ष्याभच्त्य का नियम किया है वा यों कहो कि भक्त्य का बिधान 
३1 ह्री र अभक्ष्य के निषेचार्थ यह सन्त्र हे जिस का अ राथे स्पष्ट लिखते हैं । 
मअ. . अ०-(यद्धिगचम्‌) गवि सम्भवसधिगवसिलि विभक्तयः 
"व्थेऽव्ययीभावः (क्षीरं वा) ्ीरम्िवान्यदपि मधरप्रायं हिंसादि- 
वेदोषशून्यं च वस्तु भ्व्य भात्रम्‌ ( एतद्वाउस्वादीयः) एतदेव स्वा- 
नं 
बा दछ शास्व्रानुकल्यन भाक्तासम्ट्मताड्राताथरनायातू गहस्थश्वाश- 
पयादाति (मांस वा) मांसाभव हिलाययवससन्पाद्यमभक्ष्य वस्त 
न (लदेव,नाभीयात्‌ ) अतिथिन भऊजीत गृहस्थश्च नाशयेदिति । 
बे भा०-अत्र मन्त्रे वाक्यद्वयं बोध्यम्‌ । उत्तरवाक्ये निषेध 
. , पाठाव्पववाक्य प्रातप्रलवल्वन एवाधाक्रयाया अध्याहारः । वक- 
५, दप नवल्कप्यपमानद न्द्वसमञ्चयष वाठाब्दइति गणरल्लसहोदघिः। 
४ श्री (मिति भद्ष्यमात्रस्योपलक्षक मांसं चाभदध्ष्यसात्रस्य तन भक्ष्य- 
27 /20 मम विय प्रतिपाद्यते । ये चात्र सप्तत्रिंडा- 
। न्मन्ताव्पूच. हणण सु वात, वत्त ते 4 ताऊ किखिः किच 


|| 


सांसभोजन का चत्तर ॥ २९३ 
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भां; | अछान्रशत्तसल सन्त्रमङङघ्य कथपपरासाङ्गकमनवत्तनम्‌ 0 
पूवस्सादच नानाणाद्तयस्थानवत्तन सन्त्रकारस्याप'ट चत्‌ क. 
सधै नाक्षीयादित्यस्य पुनः पाठः ? तथा च दविदुरधनवनीतघु 
तमांसानि भवत्परिगणितानि मधुदकी यवस्तन्षतियेः पूर्वे नाक्षी- 
यादिति भवदनिसतं तदा गोधूमप्कुर्यपपादीनि त्वतिथेः पुर्वे- 
सपि किमश्षीयात्‌ ? न चेयमथापत्तिराचाय्याचारयेणापि वारयितुं 
शाक्या । अप्रासङ्गिकपदानुवत्तनमपि वेदस्यातर्थस्तस्येदं दूषणं 
फल म्बोध्यम्‌। नचास्मदर्थं किमपि दृषएमस्ति तस्मादाचायंकः 
= ०० ५ ~ ८९ २२०” AN ३८०० >> /३ 

तोऽथों रक्तमांसादिवदेव विज्ञेहे पडति किं बहालापेनेति ॥ 

भाषायै:-(यदृवचिगवम्‌ ) जो यह गौ के शरीर में उत्पन्न होने वाला (क्षीरवा) 
दघ, उस के तल्य भथरप्राय हिंसादि दोष रहित अन्य भी भोज्य खस्त जिस को 
खाने को चसेशास्त्र में आज्ञा हे (एतद्वा ड स्त्रादीयः) यही सत्र शास्त्र की आज्ञा 
के अनुक'न स्वादिष्ठ खाने को अभीष्ट हे इस कारण ऐसे भक्षय पदार्थ को अतिथि 
खावे रौर गृहस्य खबाबे ( भांसंबा ) और जो मांस के तल्य हिंसादि अचमे से 
प्राप्त होने योग्य अपक्ष्य सस्त हो (तदेव नाञ्जीयालू) उसी के अतिथि न खावे 
आर न गृहस्य उस को खवावे । 

भ०-इसं मन्त्र से दो वाक्य हें पिछले वाक्य सं निषेध खाचक नकार का 
पाठ होने से प्रतिप्रसब ग्रयोत्‌ निषेध का निषेध कि मांसादि अभक्ष्य के जैसे 
न खावे वैसे दुग्धादि भक्ष्य को भी न खावे सो नहीं किन्तु दुर्थादि को अख- 
शय खावे इस प्रकार पहिले वाक्य सं सिचान की क्रिया का उचित अध्याहार 
किया गया । इस अतिथियज्ञ के प्रकरण मे भएयाभक्ष्य का बिचि निषेध कहो 
अन्य सन्त्र में दिखाया भौ नहीं गया जिस का सूक्तान्त सं दिखाना अत्यन्त 
उचित है । जिन लोगों छे सत में मांसादि सभी कुळ भक्ष्य हे ऊभक्ष्य कुछ नहीं 
उन को भक्ष्याभक्ष्य के बिचिनिषेय को आवश्यकता भले ही न हो पर घसोघसे 
का विवेक मानने वालों के लिये वेद्‌ से ऐसे उपदेश के सिलाने को आवश्यकता 
अवश्य है | चाशब्द उपमा वाचक गयारत्रमहोद्धि में लिखा है । इस सन्त्र में 
क्षीर शब्द, ठी स्वीकारत Fic "व्क क्री नमात अभक्षयभात्र के 


टा 


। सूचनाये है इस कारणा भक्ष्य का बिधान और अभक्ष्य का निषेध दोनो प्रकार 
कको की अ्राज्ञा इस मन्त्र से हे । जो लोग संतीशव मन्त्र से इम अन्त्र में (प्रो ना- 
एनीयात्‌) इन पदों को अनुवृत्ति लाते हैं । इस पर उन लोगों से हम यह पछते 

हैं कि क्यांजी ? बलाइये तो सही कि अइतीशावे मन्त्र को बीच सें छोड़कर 

न! 'असंबदु अनुळ्त्ति कसे कूद॒ पड़ी १-तथा पूवं से ही जत्र (नाएनीयालू) की अ= 

1 'नुवृत्ति लाना मन्त्रकार को भो अभीष्ट था तो फिर ( नाइनीयाल्‌) ये दोनों पद्‌ 
प है इस ३९ व मन्त्र मे छ्या पड़े? यहां आचाय को बाहु स्नो धरे शेता दबाया 
कि कु भी न न सूक्त पड़ा कि हम से कोई पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे ! जब एक 
"१ नाइनी यात्‌ पहिले से लाये एक इस मन्त्र सं पड़ा था तो दो हो गये तो क्‍या 

नर्थ करो गे कि ठच दही घी मांस अतिथि से पहिले न खानै सो नहीं किन्त 
त स्थन्नश्य खाने ?। हम अपने पाठको छे सूचित करते हैं कि इस का उत्तर पं० 
| ठाकुरप्रसाद्‌ जी से अवश्य भाग । तया एक दोष यह भी हे कि दूध दही घी 
सांस इन मधुपक योग्य वस्त॒ ओं को अतिथि से पहिले न खावे यह भांस भोजन 
ह५ विचार के तृतीय खणड सें लिरू है । तो छ्या गेहूं आदि के पूरी पुश्रा आदि 
1 अतिथि से पहिले भी ग्रहस्य खालेबे न ? क्या आचाय को इतनं। ही वेद्‌।थं 
' पसमफने की शक्ति है ? इस अयोपकत्ति से आने वाले दोष को आचाये के आचाय 
१3 भी निदत्त नहीं कर सकेंगे । भ्रयुक्त असंबद् पदों को अनुढ्त्ति सूल के भि~ 
डि “प्राय से विरूद्व करंना भी वेद्‌ का अनथे करना है उसो का यह फल छुआ कि 
i (इन का अर्थ अनेक दोषों से दूषित हो गया । और हमारे अथे सें कोडे दोष 
५ रंनहीं हे इस लिये बिचारशीलों का चाहिये कि रूचिर मांसादि के हो तुल्य 
न आचाये के किये अर्थ को त्याग दें ॥ 

न अब इस से आगे एक अन्त्र ९८वें सूक्त का ४३ बां हे सब से अधिक बिवाद 
बे इसी मन्त्र पर है । सब से बड़ा प्रमाया मांसाहारियों का यही है । पर हम सब 
प्र. महाशयां से सिनयपूर्वक निवेदन करते हैं कि आप लोग हठदुराग्रह के छोड़ 
त _कर न्यायद्रृष्टि से पहिले वेद्‌ के सिद्धान्त काशोच कि वेद्‌ में हिंसा का कहीं 
रु कत्तव्य माना वा ठहरांया हे वा नहीं किसो यन्य में परस्पर विरुद्ध दो सि- 
म॑ “दन्त नहों हो सकते यदि वेद्‌ अहिंसता के चमे मानेगा तो हिंसा के! चमे नहीं 
ख्र सान सकता । हमारा विचार यह तो द्वढ़ और व्याकरण तथा मीसांसादि 


| डा शास्त्रा के स. ऴाललावव्कगपा छे "का, कित के CRN नछखउनम र्या नि रण शे था थे चा 


J 
~ 
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गज फा उत्तर ॥ > २१७ 


ठे अथ के वाचक नहों हें इसी के अनुसार सांसशब्द के अथे पर यहां अ- 
न्तिम विचार लिखते हें-सांस शब्द सृष्टि के आरस्भ से ही वेद्‌ झं था तब कोडे 
निरुक्तादि पुस्तक भी नहीं बना था निरुक्त व्याकरण वा घमेशास्त्रादि वेद्‌ से 
भिन्न ग्रन्‍्यों में वेद में आने वाले सांसपद्‌ का अभिप्राय देख कर प्रकृति फएत्पय 
जा निर्वचन द्वारा ऋषि लोगो ने अर्थ की कल्पना प्रकाशित की यह विचार 
निश्चित ही समक्तिये । मांसपद्‌ का सामान्याथे भक्ष्य पदार्थ का तृतीय परिणाम 
हे उसी को लीसरा चालु भी कह सकते हैं । किसी वस्त का खाने बाले चर या 
झवर प्राणी लुक्षादि स्यावर प्रथम उस २ पदार्थ का भक्षण वा भोजन करते हैं 
बह आहार परिपक्क हो कर उस से को पहिला परिणाम फ़स्स्यान्तर ( एक 
अन्य हालत ) बनती हे उस का नास रस होता, उस रस के परिपक्क होने पर 
जो हिलीय पंरिणीस वा विकार उत्पन्न होता है उस का नाम रक्त वा रुधिर 
घालु है । जिस के विषय में सुश्रुत में लिखा है कि- 
तेजसा रज्जितास्त्वापः गारीरस्थेन देहिनाम्‌ । 
अठ्यापल्नाः झारीरेण रक्तसित्यामिधीयते ॥ 

वह पहिला रसनासक घातु शरीरस्य पित्तनामक अग्नि से रंगा जालहीहे. 
आर जब तक वह जमकर शरोर के साथ मांसरूप से न जड़जावे तब तक सस 
का नाभ रक्त है । संस्कत में रंगे हुए पदार्थं का नाम रक्त है और रंगा हुआ 
स्थिर प्रायः लाल होता है इस कारण लाल सस्त्रादि का भी रक्त कहते हैं । 
इसी लिये रुचिरादि कड़े शब्दों में रंगा बा लाल अथं न होने पर भी वे उसी 
चस्त के बाचक माने जते हें । वही रूचिर जब काल पाकर शरीर में जम 
जाता और शरीरके जसे हुए चातओं के साथ जड जाता है लब उस तृतीय 
परिणाम या अवस्यारूप विकार का नाम आंस होता हे । सो इस प्रकार वृक्ष 
वनस्पत्यादि के भी तृतीय परिणास का नाम मांस है । इसी लिये सुश्रत ग्रन्य 
के शरीरस्यान में स्पष्ट लिखा हे कि- | 
अपक्क चतफले स््राय्वस्थिमजानः सूदसलान्नो रलभ्यन्ते 


>> 


पछ ल्वाननता उपलभ्यन्त ॥ 


अर्थांत आख्रादि के कच्चे फल सें नसं हड्डी और मज्जा चरवौ प्रतीत नहों 
होती किन्त पक जाने पर गठली के ऊपर जो रोम से निकलते हैं वे नसे 
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व. गठत्नी का कठोर भाग हड्डी तथा उस में चिकना अंश मज्जा होती हे अर्थात्‌ 
ज्र ॥ 
८ र; जसे कच्चे फल वा बलि छ!टे कृक्षादि झे सक घालु होले ठ पर जिस का झा- 


~ 


जं विभा नहीं होता बह प्रसिद्ध में नहीं दीखता तसे पुत्र बा कन्या के शरोरों 


> 


हः में मी बी यं तथा आत्तत्र रूचिर होता हे पर वह छूक्स दृशा में रहने से प्रनिद्ट 
गा नहीं दीख पड्ता । इरी प्रकार सहाभारत शान्तिपर्व मोक्ष चमे में स्यावरों 
गावे; सें सब सालों घातुओं का होना स्पष्ट ही लिखा हे तथा अन्य ग्रन्थों सं भी ऐसा 
पारं लेख अनेक स्यलों में खोजने से मिलेगा । चह सब वेद्‌ के सामान्य अथोश के 


हे, लेकर लिखा ग्या हे। सुश्रल के प्रमाण में सांस शब्द इस लिये नहीं आया कि 


(0111, 


॥व | कच्चे और पके दोनों प्रकार के फलों में गूदारूप सांस सो व्द्यिभान ही है। 
दे, वास्तव सें गदा का नामः मांस हे । जैसे स्थावरों के फलादि सें गदा होता देसे 
ग, हो मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीरों में भी जो गदा है उसी छा. नाम सांस 
स: है । लोक सें वा लौकिक ग्रन्थों मं फलादि का गदा सांस नहीं कहाता यह 
५८ लौकिक बाल है अथात्‌ किन्हीं कारणों से सनुष्यादि के शरीरों झ रसादि घातु 
।४9 प्रधान माने गये और स्यावरों सं गौण हो गये लो गौण शीर मुख्य सं से सुरूप 

"को प्रधान के! लेकर व्यवहार होता हे । पर यह व्यवहार अधिक कर लोक सें 
डी घटत हे बेद में नहीं । वेद्‌ के शब्द खासान्याथे बोधक हैं तथापि प्रधान 
_ छा प्रचानता से और गौण का गौण रीति से विधि वा निषेध साना ज्ञायगा। 
आर उत्सर्गापत्माद लोक के सनान बेद में भी हैं क्योकि लौकिक ग्रन्थकारों 
ने बेद से हौँ लव नियम सोखे वेद्‌ ही सच का आदि कारणा है । अत्र वेद्‌ सें 
रदो प्रकार का लेख सांसभक्षणा विषय में मिलता हि। एक तो बिचि दूसरा निषेच 
7 GR रन का निषेध भी चेद सं स्पष्ट ही है ०ओषचे त्रायस्व सैन४ हिथ॑सी:» 
ड; , oe हिंसा हाद को प्रबृत्ति भी मुख्य कर चर प्राणियों ळे मारने में होती 
, हि।यद्यपि स्यावरों के काटने तोड़ने में भो उन को कुछ दुःख पहुंचता है तथापि 
म (बह सनुष्यादि चर प्राणियों की अपेक्षा इतना कम है जिस फो न होने के स- 
ह ह मान ही मान सकते हैं यह पहिले स्यावर विचार भें अच्छे प्रकार सिद्ध कर चके 
पं ह. विक तात्पय यह निकला कि जहां सांसभक्षण का निषेध हे व्हा हिंडारूप व 
। fs के भय से चर प्राणिया के सांस का निषेध सानना चाहिये और जहा मांस 
७? का; वेद में विधान है वहां चर या के के गूदारूप मांस की 
४विधि है । इस प्रकार वेद के दोनों विधि निषेय अपने भिन्न २ आुंशों सें चरि- 
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ताणे हो जाते संगलि ठीक लग जाती हे छोडे दोष नहीं आता । ग्र जो लोग 
जङ्गस प्राशियें के ही तृतीय 'परिणास का ग्रहणा करते हैं उन के मत में यह 
बडा दोष आवधेगा कि वेद्‌ में जहां २ सांस का निपेच जाये वहां २ उसी का 
निघेच और जहां २ विधि आधे वहां २ उसी भांस का विधान माने ये दोनों 


सन्तव्य परस्पर बिरुद्ध पड़ेंगे इत्त का सभाधान अन्य प्रकार से होना दुलंभ है । 
आर निरूक्त का प्रमाण किट 


मानिन वां मानसं वा. मनोऽस्मिन्‌ सीदतीति वा” 
यह सवत्र चराचर दोने के तृतीय परिणाम में घट जाता है । क्योंकि 
स्थावरों सें भीतर २ सननशक्ति चेतनता विद्यामान ही हे जिस को साग ६ सें 


अच्छे प्रकार सिद्ठु कर चुके हैं । इस सिद्ठान्त के अलुप्तार अठारहवें सूक्त के चौथे 
मन्त्र का संक्षेप से अथ लिखा जाला है- ८ | 


स्‌ थ एवं विद्वान्‌ सांससपसिच्योपहरति । 
यावद्द्वादशाहेनेष्टा सुसमूदेनावरुन्चे ताव- 

देनेनावरून्धे ॥ छथव० ५ । ६। ४३ ॥ 
अ० - सोऽतिथियज्ञस्य समङ्गः पूर्वोक्तरीत्या कर्तु अद्धानो 


गृहस्थो विद्वान्‌ पुरुषः ( एवं मांसमुपसिच्योपहरति ) अतिथेः 


बेसमक्तवा सांस फलादेस्ततीयं परिणामं सम्यक सम्पाद्य पक्वा 
वाऽतिथये समपंपति तस्य ससमसुद्केन सम्यकसाङ्गोपाङ्गलाधन- 
यक्तेन द्वाइदाहनामकयज्ञेन यावदनिष्टं दःखमवरून्धेऽवरुध्य ते 


तावरनिएममेनातियिघज्ञसेवनेनावरुन्धेऽवरूध्यते ॥ 
भ।०-अस्मिन्नेवातिथियज्ञप्रलङ्गे पर्वे मालभच्षणां प्रतिषिद्ध 


तत्र हिंसाधिक्याजङ्कमप्राणि्ांसस्य निषघोऽञ त कन्दसलफ- 


त्ादस्यस्थ लृतायपारणासस्य नक्षणावाबारात सवसवदाताऱ॥ 


भाषार्थेः:-( स यो विद्वान्‌ ) अतियज्ञ का असे जानने वाला सो जो गृहसः 
विद्वान सुभे" 91] HAYTER) YF स्की अतियि से पूव 


हिट खा आये सिलठुन्त ॥ कि?” 2 
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को र; स्वयं न खाकर मांस नास फलादि के तीसरे परिणानरूप शुदा को अच्छा यथा- 
गार में योग्य काट बना वा पका कर अतिथि के लिये सलपेण करश। है उस का ( यावत्‌) 
-यह जितना अनिष्ट दुःख ( सुससढुन ) अच्छो सम्हग्ली हुई साङ्गोपाङ्ग सापय़ीसे 
नार युक्त (ढ्वाद्शाहिन ) वारह दिन में होने वाले द्वादुशाह नामी यज्ञ से (अवरुन्धे) 

1 निवृत्त होता (लाबदेनेनावरुन्थे) उतना अनिष्ट दुःख इस अलिथियज्ञ से रकता 
जाई खा निवृत्त हो जाता हे । इस लिये झतिथियज्ञ अवश्य करना चाहिये ॥ 

ह. भा०-इस अन्त्र छे एूखोहुं सें बिधि और उत्तराटु में अथेवाद है । इस 
न्याव, अठारहव सूक्त स दूध, घी, मौठामात्र वा सथु (शहद) सांस और जल ये पांच 
क़ादे, सस्त अतिथि सत्कार के लिये गिनाये हें इस का अभिप्राय यह नही है कि इन 
ञप्रउ_ से भिन्न अन्य कोइ पदार्थ का भोजन अतिथि को न करावे किन्त इन का ग्रहण 
कार: उपलक्षणार्थं है। यदि अन्य भोज्य पद प्राप्त न है। लो इन सें से जो अपने पास 
३ |. हो उसी से अतिथि पूजन करे सब के अन्त सं उद्क इस लिये पढ़ा है कि भ्र 


1६ कोडे पदाथ न मिले तो केवल जल से भी अतिथि को सेवा करे । मलुच्य ति में 
पर. लिखा हे कि- 


र .  ठुणानि भूमिष्दकं वाक्‌ चतथा च सूदता । 
| एतान्यपि सतां गेहे नोस्छिद्यन्ते कदाचन ॥ 
5 जो कोडे अतिथि गृहस्य के घर आबे ती ठहरने को स्यान आसन, हाथ 


| न, पांव धोने तथा पीने को जल और प्रिय कोसल बाणी यह चार प्रकार का 
| £. आये हुए का सत्कार भ्रच्छे सज्ञान लोगों के घर में कभी दूर नहीं होता अथात्‌ 
न आन्यः भोजन वस्त्रादि से सत्कार नहीं भी बन तो भौ उक्त चार वस्त्रों से 
नं( सत्कार अवश्य करे । इसी अलिणियज्ञ के प्रकरण सें पर्वे भांसभक्षणा का निषेथ 
वे १७ व सूक्त के अन्त मं. किया हे वहां हिंसारूप अचलसे की अधिकता से चर 
प्र, पाणियों के मांस का निषेच है और कन्द घइयादि शूली. आदि जड़ और अस- 
₹ रूचदू आम आदि फलों के तृतीय परिणासरूप सांस नास गदा छे खाने का यहां 


द 
बिधान हे । इस प्रकार सब प्रकरणा का निर्दोष अर्थ लग जाला है ॥ 
£ हम उन महाशर्या से पछते हैं कि जो सांसभक्षया निषेच तो घेद्‌ ग भानते 


नहीं किन्तु विधान सात्र सामान्य कर मानते हैं तो उन के अत सें सभी का 


न मालभध्य ठहरता हे क्या ये लोग गी वा सनुष्य [दि प्राणियों का सी मांछभक्ष्य 
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श्रं १ य नय अन्तिम । विषय से यह अन्तिन सिहुणन्त हो चक। इस में 
ह छि SS dN 


ह: रा छि सासभोजन का उत्तर ॥ र = 
क | sno MNS | SS 
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| 
| 


किखी प्रकार का सन्देह अच शेष नहीं रहा अब इस सिद्धान्त सं केवल उ 
होखे के! सन्देह रहे लो सम्भव है कि जो बेद्‌ -के सामान्याथंपरक होने घा 
समके तया वेद के सिद्दठान्तरूप सूलाशय सं जिन को बुद्धि न चले उन ' 
सन्देह रह सकता है । और जो मनुष्य पक्षपाती बा हठी दुराग्रही हैं उन: 
लो सभी सन्देह हे उन के लिये कहना ही क्या ॥ | 

त्र दभ से आगे सांखभोजन विचार तृतीयखण्ड ८६ पृष्ठ सें एक सर 
“अफ़स्तनन ज्ति पयसा घृतेन० » इत्यादि लिखा हे जिस का भाषाथं आचायेजी 
किया है कि «मैं जल से और ची से उत्तम गुण वाले अच्छे पाश्व बाले पुष्टि 
कारक खाने को बढ़े को बकरा के पाळद्वारा व्यक्त करता ह “क्या मैं शब्द 
वयाकरयाचायं जी स्वयसेव पाचक बनते हैं? अच्छी बात हे आप वकरे १ 
पक्ताइथे । हत्तारे पाठक इन के भाषाथ के देखें केसा कटपटांग वा असंचढु' 
इसी से हसने अलुयाद्‌ लिख दिया हे कि जिस से लोग जान लें कि बेदा 
करने की ऐसी योग्यता हमारे आचायंजी के हि! इस अथ सं ८ पाकद्वारा 
यह पद्‌ कपर खे जोड़ा हे अथात्‌ मन्त्र में कोडे ऐसा पद्‌ नहीं जिस का पकार 
जथे हो । यदि इन से.कोडे पूछे कि “पाकद्वारा» इस म कहां से आया कि 
प्रभाग वा युक्ति से ऐसा अर्थे किया तो आकाश की ओर देखने बिना और कर 
कहे गे? यदि कोडे कहे कि घोडा ला तो क्या घोडे का सांस कोडे लावे गा 
यहां बकरा कहने से बकरे का सांस केमे ले लिया गया ? यदि कोडे कहे कि « 
जत्य बा दूध पिला घौ खिला कर खकरे को प्रकट करता अयोत्‌ पुष्ट कसनो 
दर्शनीय बनाता हूं » तो इस अर्थ को मिथ्य! कहने के लिये उन के पास ष्य 
प्रनाया डे? यदि इच के मिश्या ठहराने के लिये कोडे प्रमाण हो सकता है त 
जस्ती प्रमाण से उन का अथे भी मिश्या अवश्य ठहर जायगा । और वह प्र 
साण यह है कि- 


अजो अश्निश्जसज्योतिराहुरजं जीवता 
ब्रह्मण दयमाहुः। आजस्तमांस्यपहन्ति दूर- 
मस्सिह्लोके श्रहू धानेन दत्तः ॥ अथवे०८९३॥॥ 


अथ -इस वत्तेसान शरोर सें रह कर जो श्रद्वा पूव अग्नि को रखता ४ 
[दृत्तः, यह? पने कण णे;न्मणतुrेत्य्नानहे]. केले रतिस्ते त्तिक नियस = 


NY 


को गे ता दूर कर देता हे! इसी आर्थं छे कारणा | का लास ऊज है तथा इसी 
जर गे अभिप्राय से सूर्यादि जयोलियों का भी अज कहते हैं व्याकरण रे ( अज गलि- 


ई £,स्षेपणयोः) यातु का क्षपण नास अन्धकार को दूर करना अथे भो इसी बेद्‌ 


~ 


ना. नभर से लिया गया है । अग्नि और सूर्यादि प्रसिद्ठु में भी राजि आदि के अ- 
व॑.स्थक्तार को दूर करते हैं । प्रकाश गण अग्नि का हे बही सूर्यादि अभेकरूप हो 
नार रुर अन्धकार का नाश करता हे । निघण्ट अ० १ खण्ड ९९ में अजाः शब्द आया 
सहां भी » अजन्ति सवंतस्तत: क्षिपन्ति ले त्राः पूषवहाः शूयरइमसयइलि 

याव (पावत ” यह निर्वेचन निघण्डु के टीकाकार देवराज यडा ने किया हे अर्थात्‌ 
काठे अन्धकार को दूर करने के कारण सूर्य की किरणों का नान अज साना हे जिस 
आअज_छो सन्देह हो वह निघण्ट में देख लेवे । इस के उदाहरण में देवराज यज्वान 
क'रू-“अहेडमानो ररि अजाएव श्रबस्यतानजाएव । ऋ० सं० २ २। २। ४ » यह 
ने नत्र ऋग्वेद का लिखा हे इस में ( अजाइव ) शब्द सस्जोचन हे जिस का अथै 
बा रह है कि अज नाम अन्धक्रार को दूर करने वाले अएव नाप्त शीघ्रगामी जिस 


प्र र) छिरण हैं ऐसे पूषा का नास अजापव है । इसी अन्त्र को हमारे व्याकरणाचार्य 
जू 
१ 


क्र र्‍ 


॥ बकरा के प्रमाया में लिखा हे और अजाएइव के स्थान से अजाञ्च ऐसा अशुद्ग 
"ठ लिखा डे । पाठको को ध्यान देना चाहिये कि कितना अन्धकार है। जो 
रामाया इन के पक्ष को काटने वाला था डी को अज्ञान से अपना पोषक स- 
[कता । ऐसे ही असिद्याग्रस्त लोग अनिष्ट को इष्ट साल कर अहा विपत्ति भो- 
ते हैं । अब बरसी अथवेवेद्‌ छे प्रमाण से तया शब्दाचे और निघण्ट की सा- 
ने जता से सिद्ध हो गया कि अज नास वेद्‌ में अग्नि का है बकरे का नहीं और 
नपन (्राचायं का किया अर्थ सर्वथा प्रमाया शून्य हे अथोत्‌ अज शब्द से बकरे का 
म. हण करने के लिये आचाय जी ने कोडे प्रमाणा भी नहीं दिया । लोक का 
ब; [माण वेदु में इससे नहीं एग सकला कि वेद्‌ सं अज शब्द पहिले ही था पीछे 

शिक में अज नाम बकरे का रब्ह्या गया । पिता के जन्म की साक्षी पुन्न नहीं 
त! सकला । जब अज नास अरिन का वेद्‌ में सिडु है तब इस के अनुसार उक्त 
पन्त्र का अथ यह होगा कि- ९ 


प वहन _ तप्रजमनज्मि पयसा घृतेन दिव्यं सृपणां 
"पयस न्रह्नतम तन. आम. सकला, लोक 


1. अश्निहीजत्नादि. करता हे उस के तमोगण सस्बन्धी कसंस्कारों को वह अग्नि नष्ठ 


re 


ही 1. > सांसभोणन का उत्तर ॥ २२९ 


~ NARNAAAAANAANNSY 


श्वरारोछन्तो खसिनाकसत्तमस्‌ ॥ यव” 
४1१४ । ६ ॥ 
अ० -अहँ पयसा रात्र्या सायंकालेन घृतेन [घृच्तरणदीप्व्योः] 
दीम्षेन प्रकाशितेन दिनेन प्रातःकालेन चाजं तमसः क्षेप्तारं दिव्यं 
दिवि झुलोके भव संपणे शोभनपतनं पयस जलवर्षेक ब॒हन्तं 
झहान्तं शयरूपणादस्थिततमम्निं लयोज्योतिरित्यादिमन्भेरभ्रिज्या- 


> 
La 


तिश्व्यादिभिश्व पाविवमस्रिमनज्मि प्रकटीकरोमि प्रज्वालयाप्ति 
वा । तेन निव्यनेमित्तिकेनानु छितन होसकमणोत्तमं नाकमभि- 
उत्तसलोकस्याभिमुखं स्वरारोहन्तः स्वः सुखविरोषं प्रादु भावयन्तो 
वयं सुरतस्य पुण्वकमंणो लोकं लोक्यं फलं गेष्म गच्छेम ॥ 
पयट्टति रात्रिनामनिघण्टौ १ । ७ । तत्सहचारेण योगिका- 
थेन च घतपदेन दिवसस्य ग्रहणं बोध्यम्‌ । यथा चाग्निना सिञ्च- 
तीव्यय॒क्तं वाक्यमेवं पयसोदकेने दुग्धन वाझ प्रज्वालयतीत्य- 
यक्तमेव स्वात्‌ , तन चाम्रेनिवाणसम्भवस्तस्मादयमेवाथः साधः । 
दिव्यामति [्यप्रायपामदक प्रतीचो यत्‌] इति सत्रण भवाय शोषि- 
को यत्‌ प्रत्यय: । उत्तमगुणयु तमिति प्रमाणशून्योऽनथएव सुपण- 
इतिपदं सूर्यस्य चन्द्रमसो वा कुत्रचिद्विशोषएं सर्वत्र वेदेऽस्ति त- 
त्सम्बन्धेन सूय॑किरणानां वा ग्रहणं नान्यस्य कस्यापि। यः कोऽपि 
प्रतिजानीतास्त्यन्यस्य विशोषणं स निघण्टो निरुक्ते चं दशोयदेतदि- 
ति। दिव्यं सपर्णोमिति पदह्दयं न कभ्नमपि वर्करस्य विद्योषएं भवि- 
तमहति । तस्मादावायंकतोऽथः सवधाऽज्ञानान्धकारग्रस्तएच ॥ 
माषार्थेः-सें ( पयसा, घृतेन ) अन्धकारसय रात्रिः और प्रकाशरूप दिन ३ 
अरस्भ पेसा प्रकल!च्ात्त(/ दिषंक्म्‌)'छखोकि'मे०्श्हे त्यास'पनेप्रकाश स्वरूप ' 


oo 


_३६ `: २२२ त अये सिद्वान्त ॥ 


1; अव्रस्यित तथा (सुपणंम्‌ ) अच्छे प्रकार अपनी परि | में घूमने दा चलने अयक्ष 
को र होम किये यक्षपदार्थो क्षा लेकर शीघ्र उड़ने वा सत्र पहुंचाने याले (पयसमू) 
गरर जल वर्षों के हेत ( बृहन्तस्‌ ) बड़े महत्परिसागा से युक्त सर्वत्र व्याप्त झूयेरूप भे 
यह ६ अवस्थित अग्नि को [ सूयोज्यो लि० ] इत्यादि मन्त्रों से और पाथित्र अग्नि को 
i अग्निज्योंति० ] इत्यादि सन्त्रो से ( अनज्मि ) होम द्वारा सस्कृत था प्रजब- 

व. लित करता हूं ( सेन ) उस सेवन किये नित्य नेमिसिक होम कमे से (उत्तसं- 
नारर नाकमभि ) उत्तम दुःख रहित स्यान को ओर चलें और ( स्वरारोहन्तः ) उत्तम 

₹;'सुख को प्रकट करते हुए हम लोग ( सुरुतस्य, लोकम्‌, गेप्स ) सुरत पुश्य कमे 
यव, क्के दर्शनीय उत्तम फन को प्रास्त होव । इमी अभिप्राय के लेकर ब्राक्ष्मग ग्रन्थों 
काटे, से लिखा है कि « अग्निहो त्रं ज हुया स्स्वर्गेका मः » स्वर्गे चाहने वाला पुरुष साङ्गो- 

ऽत पाङ्ग अग्निहोत्र यज्ञ नित्य नियम से किया करे ॥ 
कारु निघण्ट में पयः नास रात्रि काहे उसी के सम्बन्ध से वो योगिकाथे के 
पे (कारणा घृतपद से दिन का ग्रहण किया गया । जैसे अग्नि से झींचता हे यह 
६४ वाक्य अयुक्त हे वेसे पय नाम दूध वा जल से अग्नि को प्रज्वलित वा प्रकट 
ह करना कहा जाय लो यह भी अयुक्त है क्योंकि दूध खा जल से अग्नि का लुत 
ह. जाना सस्भव है जलना सस्भव नहीं इम कारया पयः शब्द का रात्रि शथे करमा 
क 'ही ठोक है । दिव्य शब्द (द्यूप्रागपा० ) सूत्र से भब अथ में शेषिक यत्‌ प्रत्यय 
त्रे. ही कर बना हे किन्त उत्तन गया खाले यह अर्थ सबेथा प्रसागाशून्य होने से 
व! व्यय है । सुपरण शब्द बेद्‌ में सूयं तथा कहीं चन्द्रमा का चाचक हे सूर्य के स- 
२. २ स्बन्ध से सूयं की किरणों का नान भी सुपण हे किन्त अन्य किसी का विशे 
ह्र | पण सुपणा नहीं हो सक्तता यदि कोडे प्रतिज्ञा करे कि अन्य का पिशेषष भी 
हो सकता है तो वह निघण्ट आर निरुक्त में अन्य अये दिखावे । दिव्य आर 


।सुपण ये दोनों पद बकरा के विशेषया कदापि नहीं हो सकते इस से आचाय 
एका किया अथे सबंथा अज्ञानान्धकार से भरा हे ॥ 


१ इस पूर्वोक्त मन्त्र से आगे (पञ्चौदनं पञ्चुभिर ङ्कलीभिः० ) इत्यादि दो मन्त्र 

® मांसभोजनजिचार तृतीयखणड के पृष्ठ ९० से ९९ तक लिखे हैं जिन का जथे आ- 

मर || चायेने किया है कि “मांस घो शरीर जल से सिद्ध पञ्चविध बिभक्त भात के करळी 
१ से निकाल । इछ भात को पांच अंगलियें से पांच प्रकार से विभक्त कर । व- 
|| करा का पूर्व” दि ५?) 2 थ लि०"कधषास पक्ष“ शाख” पहेहित पकाया 

Fi 

A बरा 


पल 


सांसभोजन का सत्तर ॥ २२३ 


है वह घरो । दक्षिण दिशा में दहिने पाण्व के मांसादि से पकाये भात को 
चरो । इस बकरे के जघनप्तांससितु भात के पश्चिम दिशा में घरो । उत्तर 
दिशा में दक्षया से दूभरे भाग के मांस से पकाये भाल के और पाव अथात 
उत्तर कक्षिस्य सांस से पकाये भात को । उच्वे दिशा में बकरे के बंक्री बाले स्यान 
के मांस से सिद्दु भाल के धरो । श्र वा भूमि जो पादूललस्या है अयोत्‌ अपने 
पाद्‌ के इधर उचर स्थित यह्वा नोचस्यान. जो उत्तसो के बेठने का अपेक्षा से है 
उस तर्क में बल के लिये जो अङ्ग उन के मांस से पकाये भात छा घरो । बीच 
से सघ्य भाग छे सांस से पकाये भास के आकाश में घरो » यह दो मनन्‍्त्रों क्का 
थे जैसा संगत है सो तो पाठक लोग जान ही लेंगे । तो भी संदेह यह है 


- कि ऐमा कोन करे कब करे क्या जघ २ त्रांसाहारी लोग मांस खाने के बनावे 


तब २ ऐसी कवायद किया करे? फिर कोदे पूछे कि ऐसा क्‍यों करे ? ऐस! 
करने से कया प्रयोजन है? तो क्या उत्तर दोगे ? आचायं लिखते हैं शिर के 
सांसादि सहित, सो पाठकगगण शोचिये तो सही शिर में कहीं मांस होता हे 
शिर में से कोडे मांस निकालता है ? तथा शिर के मासादि यहां अदि शब्द 
से षघा चरती हई्टियों का ग्रहण करो गे? | सुके निश्चय हे कि कसाडे लोग 
सी शिर शें से कुळ खाने का नहीं निकालते । पू्घद्शा सें सांस मिला भात 
ज्यों चरे ? सांस समेत भात ऐसा अथै सन्त्र के {कस पद्‌ से लिया गया ? ॥ 
ऊध्वं दिशा और अन्तरिक्ष में आंस युक्त भात के कसे लटकावे ? कोन लटकावे 
क्षो रकाने ? यदि दीं के आदि पर शटकावे तो बह आकाश में न हुआ 
डस का आधार हींका होया । वैसे तो कहीं घरो सभी अवकाश से होगा । इस 
प्रकार झन का थे रोम २ खंदेहों से भरा हे जिस का समाधान जन्मान्तर मे 
भी होना दुस्तर है । हस सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं कि अज नास अग्नि का 
है वह अग्न अनेकरूप से ब्रह्माएडभर में व्याप्त है ८ अर्नियंयेक सुवनं प्रविष्टो 
रूपरूप प्रतिरूपो बभव” यहां ब्रह्माण्ड जगत्‌ भर के अग्नि का साकार पशुरूप 
सान कर अवयवो को कल्पना समकने के लिये वेद्‌ में लिखो हे जिस के लिये 
अयवंवेद्‌ के हो हम दो सन्त्र प्रभाण सं लिखते हूं ॥ 


अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्योरइयमभ- 

७ ° शश 

वद्‌ व्यीः पृष्ठम्‌। अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पाश्व 
समुद्र कुस्ती". war १०००" Digitized by 33 Foundation USA . 


-०० २२२७ ७ वा | 
a ऋ़ल च स॒त्यं च चक्षषी विय सत्यं अदा 
नभ प्राणी विराट शिरः। एष वा अपरिमितों 


* यज्ञो यढजः पञ्चौदनः ॥ आथव० ५। ५। २०। २१ 


नन 
(ग्रे) छष्टि के आरब्म में ही अन्धकार के दूर करने याला अग्ति 


क 


ब॑_' 

बा ३ 

इ, सवत्र फेना खा व्यास हुआ यह एुथित्री उत्त अरिन का डरः स्थल पेट इुड़े दयन क 
~> 


डस अग्नि का भाग ऊपरी पोठरूप हुआ, अन्तरिक्ष उच्च के उद्‌र का मध्यभाग 
याव( हुआ, सब दिशा उस को पाएं पसलिये के स्थान में हुई समुद्र कुक्षि स्थानी, 
काटे सन के ऊनुकून वाणी से व्यवहार सत्य और शास्त्र की शाज्ञा के अनुसार कास 
अज्ट कर ना ऋत दो आंखें हैं आकाशछप निर्मेल शुद होने से ठप के सभी अङ्ग सत्य- 
कार. स्थानी हैं निथ्या कुछ नहीं अद्वारूप ठस का प्राण और प्रकाशभाच अन्धकार 
ने 1 तमोगयारहिल सूयं उस का शिर है। अपरिमित जिस का परिनाचा था नाप नहीं 
बाह हो सकता ऐसा यह यज्ञरूप अगिन एक पश के आकार तल्प है । जैसे यज्ञ में पांच 
प्र प्रकार का ओदन अयात्‌ आदं पदाये अरित के जलाने को होता अर्थात्‌ घौ लिए, 
~ ९ पुष्ट, सुगन्धित पनीर रोगनाशक ये पांच प्रकार व्हे छोड्न नास जलाने योग्य यच्तु 
। होते हैं वैसे ही जगत्‌ भर में सुख्य दी पदार्थ हैं एक भक्ष्य द्वितीय भक्षक वा इन्हीं 

> हि द का नास भोग्य भोक्ता हे जिन में सबंन्न अग्नि भक्षक बा भोक्ता तथा शुष्क 
1 छेदक हे और भक्ष्य सवत्र जल सस्वद्द आदू होने से ओदूचस तथा छेद्य है । वह 

पर २. पाँच प्रकार का भ्य ओदुन जग्नि का भक्ष्य है इस खोदुन का घिशेय व्याख्यान 


जा इसे अथव के १९ कायड के द्वितोप्लानुवाफ में विस्तार पूवक हे ठस को सहिसा 

यहां लिखने लग तो दो चार फारम भर वही लेख चत्ना जाय प्रकरण छुट जाय 
ग्द इस से यथात्रसर ओदन का व्याख्यान फिर कभी लिखेंगे इस प्रकार वेद्‌ गे 
गएं अज नामक अग्नि के अ्रबयबों को कल्पता सुगम बोधाथं दिखायी हे इसी के 
< । अनुसार उक्त दो सस्त्रों का अथे ज्ञानो यया- 


पञ्चीदन॑ पञ्चसिरङ्गलिसिदव्याद्वर पञ्जुधे- 
लसोद नस्‌ । प्राच्यां दिशि शिरो ळाजस्थय धेहि 
किराया विणि दिया यानि जयास ॥७॥ 


2 दक्षि 
[HDS 


ee 


"जि संस्काद ॥ ५ २२ 
आयंसि० भा०७ झं० ३४ के ए० ७१ से आगे संस्कार ॥ ` 
इन्द्रियों के चझ्लुलतादि दोषों की निवृत्ति हो कर वे निर्दोष शुद्ध शान्त स 
रघगणास्य हो जाले हैं। अधोत्‌ प्राणायाम से वडी भारी मलिनता इन्द्रियों क॑ 
दूर हो जातो है जिस मलिनता के सब पापों का सूल कहें तो ठोक हे औँ 
उस की निवृत्ति वा शुद्धि को सत्र पुण्यां का सूल कहना भी अनुचित नहीं - 
इस प्रकार प्राणायाम से बढ़ी अधिक दोषों की शुद्धि बा संस्कार होता है ॥ 
अब सन्ष्येपपासन में आघसपेण भी एक कर्माङ्ग साना जाता है.। वास्त 
में अघमर्षण किसी कमे चा क्रिया का नाम नहीं है किन्तु यह शब्द्‌ कत्ते वाचव 
हे । व्याकरया में » नन्दिग्रहिपचादिभ्योल्युणिन्यचः » सूत्र से नन्द्यादि गण ३ 
यह शब्द चनला हे । «श्रचस्य पापस्य म!लिन्यास्याज्ञानस्य तमसो मषेणो नाशक 
निवारचयिताउघसषेणः » यद्यपि इस अचमणेण शब्द का सुख्य वा प्रधान निर 
पेक्ष बाच्याथे वेत्रल एक परभेशवर ही हो सकता हे क्योंकि उस के समान नि. 
व्पाप निर्दोष निष्कलङ्क अन्य कोडे बस्त वा मनुष्यादि नहीं हो सकता या ये 
कहो कि जा सर्वोपरि निर्दोष निष्पाप है यही परमेश्वर है । इसी लिये उरू 
का नास निरञ्जन है। अञ्जन नास कालेपन अज्ञानान्थकार तमोगुण वा पापरूप 
सलिनता का है उस से जो सबेया रहित हो वह निरञ्जन कहाता हे तथारि 
गौणांश नें सनुष्य का भी नास हो सकला है उम सर्वेदोष रहित परमेश्वर १ 
सूक्त का नाम ही छाघमपेण सूक्त है । ओर इस अघमपेपा सूक्त में जैसा परमे 
उवर का वणेन हे वैसा ही यथाथेरूप से स्मरण करता तथा सूक्त का पाठ क- 
रता हुआ जो हाथ में जल लेकर सूक्तपाठ के अन्त में बांयोओर जल ळोडदेना 
> रूपक्रिया करता हे उसका भो अघ नाग पाप नष्ट अवश्य होता हे । इस 
लिये परमेश्वर के स्सरयापूर्वेक सन्ध्योपासन में क्रिया विशेष क्का नाम अघस- 
षेण कसे हे । शब्द प्रयोग का नियम मनुष्यों के व्यवहाराचीन है इसी लिये 
कत्तं घाचक आघमषेगा शब्द्‌ एक कसै का नाम पढ़गया हे । और जब अघ नास 
यापदं को हठाने तथा अपने साथ जो बुरादे करे उभ फो सहने बाला 
क्षमाशील रहे क्रोध में भरकर आपे से बाहर न हो वह भी अघमषेय कहा चा 
माना जायगा परन्तु मनुष्य शे ऐसा गुणा मुख्यकर अघसषेण यूक्तद्वारा परमेश्‍वर 
के स्सरणः5छे. छग] काफी छे।रुसेइचन/असवत्यरि0क्षामोअत -ले"तेखे। फ्कैजवर का उपा- 


| ७ ६... 


२८ : '२२६ 9 त 'प्रार्येसिद्धान्त ॥ 


व सक भी क्षमाशील होगा । वह क्रोध रहित शान्तस्वरूप हे जम का भक्त भी 
को ३ क्रोध रहित शान्त होगा । परसेएवर नास्तिकादि अपने गनिन्द्का दि के सहस्त्रो 
गर ३ अपराय का सहने वाला हे उस की ओर कने वाला सझलुष्य भी विरोधियों ` 
यह के अपराधों छा सह सकेगा । डेशवर ज्ञानप्रक्राशस्वरूघ है उस के सामने ऊल्ञा- . 
नः 1. नान्धष्छःर लेशमात्र भी नहीं ठहर सकता । जैसे खूये का लद॒य होले ही रात्रि 
बा १३ का सब अन्धकार नष्ट हो जाता बा दीपक जलते ही चस स्यान का अन्धकार 
नारर तत्काल दूर हो जाता है। लोहा यद्यपि काला होता हेत थापि प्रकाशरूप अस्ति 

हन उस में प्रवेश होते ही प्रकाशमय हो जाता कालापन उस से से दूर हो नाता 
पाव [8 घेते प्रकाशनय सूये वा अग्नि के -तुल्य परलेश्वर का संग. उपासना सेज 


कारच्या समीपता प्राप्त होते ही सलुष्य के हृदय छा अन्चानान्धकार सब नए अगष्ट | 
प्र ८ हो जाला चश के छुद्य सं खान के कपाट स्कल जाले हं t परच्छ जिले सजुष्य | 
1 2 


हर; उवर के उपासक होंगे उन में न्थूनाचिक सेद अवश्य रहेगा । अथोत्‌ उत्तम 

रे €सच्यस निकृष्ट जैसी जिस को उपासना होगी देसी कक्षा का वह मनुष्य अघल 
| डर टॅ « ~ ~ 

116५ दुगा हो सक्केगा । फिर उत्तसादि के भी लोन ३ मेद्‌ होंगे उत्तम में उत्तम, उत्तम 


i नच्यम ओर उक्तस % निछछ इत्यादि । तात्य यह कि परझात्या के संग सेल 


४१ बा उपासना से जैसी मजुष्य को शुद्धि वा संस्कार हो सकता हे वेसा अन्य प्रकार 
से नहीं हो सकता सत्संग शुट्टोपासना इन का एक ही अभिप्राय है 
३. ्रस्नि के पास जाने चाछेका शीत र जल गे प्रेश करने बाळे की गर्मी 


जिसे शीघ्र ही सिट जाते हैं जैसे का संग करो जेसा गया प्रत्येक चराचर प्राणि 


२ आदि में आता है यह प्रत्यक्ष सिद है । बसे ज्ञानस्वरूप निर्दोष निष्पाप शुद्ध 
शान्त क्रोध रहित क्षप्नाशील पाप नाशक परसेशवर का उपासक भी बसे गगों 


बाला होता हे। ऐसे देशवर विषयक अघमनषंगा दि का व्याख्यान लिखते हुए जैसे 

। , हमारे मन ओर आत्मा में शुहि पवित्रता वा आनन्द स्यान पाते और कुसंस्कार 
प्र ५ सलिनता का दुःखों को धक्का देते हैं इसो से हम को कळ आनन्द का लेश प्रकट 

| हो कर ऐसे कत्तव्य को ओर उत्साह को बढ़ाता है बसे हमारे पाठक लोग जो ए 


(ध्य 


), 


₹ क्वाग्र चित्त हो मन लगा कर इस लेख को पढुंगे उन को भी कुछ आनन्द प्रतीत 


मन | होगा उस ससय उन के हृद्य से मलिनता था ग्लानि कुळ हठेगो इसी से ऐसा 
हे _ व्याख्यान देखने पढ़ने में कुछ रूचि या चत्साह बढ़ेगा यह भी अघ नास पाप दोषों 
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तात्पर्ये यह है कि परमेश्वर विषयक घचों के लिखने पढ़ने आदि में मन लगन 
भी अचघसपेण हे । छत्र आशा हे कि हमारे पाठक लोग इतने ही लेख से अघ 
चण का ठीक अभिप्राय समक लेंगे । 

अ इस प्रसंग में हस अपने पाठके के अवश्योकत्ताथ तया आचनर्षण क॑ 
सार्थकला दिखाने के लिये छघसणेया सूक्त छा संक्षेप से व्याख्यान करना उचितं व 
आवश्यक समफते हैं। ऋग्वेद्‌ वे अन्त में सग्डण १० का १९० साला (नहतं च सत्य 
चा०) लोन अन्त्र का है। इस की उपक्रमयिका सं इस सूक्त का अघसबेण चर रि 
लिखा हे । और डाचशर्षेण इस का ऋषि हे इसी से इस सक्त का नान अघस- 
षण सूक्त हुआ । हून यहां प्रसंगानुसार नपि शब्द पर कुछ लिख कर सूक्त क 
अथं लिखे । 

सन्चो चा घेद्सूक्तो के साय जे ऋषि लिखे जाते हैं इस विषय में प्राय 
सभी घेदानुयायी वा घेद्भाष्यकारों का एक सत है कि चतुर्यंगी वा मन्वन्त- 
रादि के बदलने के ससय जब २ अवान्तरम्रणय होते हैं लद्नन्तर फिर से जड 
मनुष्य खि का प्रवाह चलता हे तब जो २ पूर्वज ऋषि जिन २ सूक्तों वा सन्तन 

को अपने हृद्य में ज्ञानचक्ष से देखता और पूं खष्टि में जैसे २ बे सन्त्र ब 
सूक्त थे वैसे ज्यों के त्यों प्रचार पठन पाठनादि द्वारा करता है वह २ उन: 
सुत्त भन्त्रादि का ऋषि वेद में लिखा गया है परन्तु इस सिद्धान्त को हम ऐस 
नहीं भानले। हम पहिले भी लिख चुके हैं कि अवान्तर प्रलयों सें सवथा स 
नुष्य सि का अभाव नहीं होता कुछ पुण्यात्मा तपस्वी ऋषि लोग अवान्तर प्रलय 
सस्जन्धी आपत्तियों से बच जाते हैं उन के द्वारा कुछ स्वृष्टि प्रवाह पुत्र पौत्रा दि 
भी होते बाते हैं उन में वेदों का पठनपाठन चला रहता है पीछे उन्हीं से फिर 
सृष्टि बढ़ जातो हे इस कारण एक ब्राक्ष कल्प के बीच में वेदों के पठनपाठ- 
नादि का संथा उच्छेद वा नाश कभी नहीं होता सो यह हमारा सन्तव्य कुछ 
सतगढ़त का नहीं किन्तु पूर्वे ऋषि लोगों ने भी ऐसा ही माना है । न्याय- 
दृशं के वात्स्यायनभाष्य में लिखा है कि- 

मन्वन्तरयगान्तरेष चातीतानागतेषु सम्प्रदायाभ्यासप्रयो- 


गाविच्छेदो वेदानां निव्यत्रम्‌ । आप्प्रामाण्याञ्च घ्रासाणयम््‌ ॥ 
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१ अथे-एक कल्य में जो २ मन्धन्तर युगान्तर हो चके था जो २ आगे आने याले हैं 
को ३ उन रमे वेद्‌ की पठनपाठन परस्परा का विच्छेद्‌ नाम नाश न होना भो वेदों क्का 
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ररे नित्यत्व है और पूव काल से ही आस्त सत्यत्रादी घमोत्मा महि लोगों चे प्रमाण 
यह € साना इससे वेद्‌ का प्रमाण है। इस से सिहुहो गया किअ्रवनन्तरप्रलयों पँ चेद्‌ के 
नह प्रचार का सर्वथा अभाव नहीं होता । यदि कोडे कहे कि ऋवन्तरघ्रनयें में थोड़े 
वार च्छे ही विद्वान्‌ क्यों बचते हैं निकृष्ट क्यों नहीं बच जाते ? लो उत्तर यह है | 
न1१३; क्ति थर्मात्सा विद्वान लोगां का छोट ३ प्रलये से बिद्या ज्ञान वा चने बचाता 
5६ है | सदा ही नोच अध'सयों पर आपत्ति अशिक जाती हैं प्रलय भी एक अ- 
यच. उक्कार तमोगण में अधिक काज तक पड़ा रहना अधमे अज्ञान या अविद्या का 
क त्र ही फल हे । महाभारत युद्ध भी द्वापर युगान्त में एक कोटा सा अबान्तरप्रल्नय 
अ हुआ उछ में बड़े २ अधघसिये का ही पहिले २ नाश हुआ पाण्डव और श्रीकृष्ण 
रो शक, आदि कहे घमोत्मा बच गये । छर परमेश्वर सर्वोपरि विद्वान्‌ चर्मात्मा शुद्दु 
८ ज्ञानी हे उस की बराबर वा उस से अधिक शहु विद्वान्‌ आदि कोडे कभी न 
116५ हुआ न हो सकता हे इसो कारण महाप्रलय में भी उत्त का प्रलय कभी नहीं 
३० होता वह एक ही सत्र प्रलयो से बच जाता इसी से उस का नाम वेद्‌ में ल- 
' 1६५ च्छिष्ट वाशेप्रहे। इस से सिद्दु हुआ कि जिस को घमे विद्या चा ज्ञान सम्बन्धौ 
"जैसी! वा जितनी आंखे खुन गरयो वह बैसे ही -प्रलयादि आपत्ति सम्बन्धी अन्ध- . 
बा, ' कूप में नहीं गिरता प्रणयाद्‌ से बच जाता हे इस से अवान्तरप्रलयां में अच्छे 
[| हो बचते हैं बुरे नहीं और कुछ बचने पर भी (प्रलय हो गया सवे नश हो गया) 
1२_ २. इत्यादि कथन सं बिगाड़ को अधिकता दिखाने के लिये ब्यवहार की शैली है । 
// किसी के घर में चोरी हो जाय वा आग लग जाय और बहुत पदार्थों में कुछ 
गज भी जाय तो भी यही कहा जाता हे कि सर्वेनाश हो गया या सब लेगये 
कुछ नहीं छोड़ा वसे ही यहां भी जानो । इस से सिहु हो गया कि अबान्तर- 
९ प्रलर्यो में घेद्प्रचार का अनाव ही नहीं होता तो फिर मन्त्र वा सूक्तो का ठन २ 
८ ऋषियों को अनुभव (इलहाम) होना भी नहीं मान सकते तो वेद्सन्त्रों के साथ 
शी ऋषियों के नाम इस प्रयोजन से नहीं हैं । और यदि यह माने कि सृष्टि के 
॥ आरम्भ से ही लाखे करोड़ों अरबों वर्षे तक कभी जब २ जिसने वेद के उनर 
522 मन्त्र सूक्तादि का श्राशय जान कर प्रचार किया तब से उस २ ऋषि का नास 
च । उन २ सन्त्र दि. पर्खि ज़िखप/ मकहन जघ) भी।।रुते क 5अछ कान हंदे«होता क्‍्पे कि 


न खंस्कार ॥ २२ 


ऐसा आने तो यहु भी सानना पड़ेगा कि सृष्टि के आरम्भ में हुए ब्रल्ला वा सः 
आदि ने भी वेद्‌ के सब मन्त्र वा सूक्तादि का अर्थ नहीं जाना सो भी अनि 
है। मनुस्मृति के आरम्भ में लिखा हे कि-- 


त्वमेकोद्यध्य सवस्य विधानस्य स्वयंभुवः । 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतच्ताथेवित्प्रभोः ! ॥ 
इस झोक का निविवाद्‌ सर्वेसम्मत अथे भी यही है कि हे मनुजी ! घा! 

इस सत्र अचिन्त्य वेद्‌ के सर्मा तक जानने वाले हो इस से सिद्धु है कि सगां 
रसभ से हुए ब्रह्मा आदि अनेक लोगों ने सबांश वेद्‌ के जाना था तो कभी : 
किसी २ ने कुछ २ वेद्‌ जान, चह नहीं कह या मान सकते । और नऋर्खेद्‌ द 
प्रत्थेक सूक्तां पर जो २ ऋषि लिखे हैं किट” -च्डत्न ९५. २०० ०० के ९ । ३ 
५-७ । १९ । १३ मन्त्रो का यसो ऋषि हे। २। ४ | ८२१8 ९२ 
का यम ऋषि है । और यमयमी करके यहां दिन रात लिये गये हैं । ऋ० ९ 
। ९३ सूक्त का विवस्वान्‌ आदित्य ऋषि लिखा है सो सूर्यं का नाम है । 
१० । १४० सूक्त का पावक आग्निः ऋषि है । ऋ० ९० । ९९९ सूक्त का श्रद्धा ह्‌ 
ऋषि और श्रह्ठा ही देवता हे । ऋ० ९० । १५८ सूक्त का सूये का अपत्य च 
ऋषि है वास्तव में चक्ष इन्द्रिय का उपादानकारण सूय हे “सूय ते चक्षगज्ळतु< 


यहां भन्त्रान्तर सं चक्ष काय का अपने कारण सूय म लय दिखाया हे इर 
प्रकार सैकड़ों सूक्तों मं ऐसे ऋषि भो लिखे हैं जिन का वेद का पूवोपर अ 

य समक्कने से देहधारी :सानसा नहीं बन सकता । तो अत्र विचारणीय य 
है कि वेद्सन्त्रों के साथ जो: ऋषि लिखे हैं वे कौन हैं वा क्या हैं ? । इस. 
उत्तर वा समाधान यह हे कि-वेद्मन्त्रों के साथ जो ऋषि देवता छन्द लि 
जाते हैं. वे कोडे भी किसी सनुष्यादि निज व्यक्ति के नाम नहों हे किन्त कहीं 
चे मनुष्यां के नास भौ हैं.तो उस शब्द के यौगिक वाच्यार्थ सासान्य मनुष्य 
नाम हैं किलो निज के नहों.। ऋग्वेद्‌ सण्डल १० के सूक्त १० के आरस्भ सं स्‌ 
यणाचाय ने लिखा. है कि- : 


` यस्य वाक्यं स ऋषिः, या तनोच्यत सा दवतात न्यायातू । 
जिस का वाक्य हो वह ऋषि और जो विषय वा सस्तु वा मनुष्या २ 
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1 यद्यपि है तथापि #इतिन्यायात” लिखने से प्रतीत होता-हेः कि किसी उप- 
=. क्रसणिकादि आर्षे ग्रन्थ का आशय लेकर-सायणाचाथ ने :यह लिखा है जिस का 
२. वाक्य हो इस कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि उस्रः काः बनाया यह सूक्त वा 
रः. मन्त्र साना जाय किनल जो सामान्य वा विशेष उस को कहने को योग्यता 
1, रखता हो जिस को वेसा वाच्याथ कहना चाहिये वा जो कहता हे व्ह जए सा 
इं, चेतन कोई वस्त हो उत्त सूक्त वा मन्त्र का ऋषि माना जायगा । जैसे यसी 
1, नाम रात्रि को जोर से जहां यम के प्रति कथन है वहां यमी ऋषि और जहां 
है, यन की ओर से यमो के प्रति कथन है वहां यस नामक दिन ऋषि हे । यहां 
14 | सदि यमयसी शब्दों से सनुष्य जातीय सामान्य स्त्री पुरूषों का यहण ही तो 
वे ही ऋषि होंगे । प्राधैना करने सें माघे” करने वाला ऋषि और प्रार्थनीय 
पदार्थ देवला.. ए नली स स्तोला ऋषि आर परमेश्वरादि स्ते।लब्य पद 

बं. देवता छि * वणेत करने में जो वणन करे वह ऋषि आर जिस वात का वर्णन 
शॉ बहु देवता हे । इस प्रकार जैते देवता नित्यंपदा्थे है वेसे ऋषि भी कोडे 
7 कोडे नित्य वस्तु है अर्थात्‌ किसी निज २ देहचारी का नाम ऋषि होतो 
गह अनित्य हो सकता है । जहां जड़ पदार्थ दिन आदि ऋषि हैं वहां किसी 
३ रेतन पर ढाल कर जड़ सं कथन का आरोपण सात्र जानो वा उन जड़ बस्तुओं 
८११ सृष्टिक्रसानुसार स्वाभाविक बेसे २ गगा कसा के! प्रकाशित करने के लिये 
से ९ न २ को ओर से चेरा २ वन वेद में है। चाहे यों कहो कि वेद्‌ को शेली 
न [नि ऐसी है । इस विषय पर बहुत व्याख्यान लिखने की आवश्यकता है सो 
a थावसर फिर लिखें गे यह विषय विचार मात्र के लिये लिखा है । इस विचार 
न" ; अनुसार विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाजाद्‌ जिन्न २ सूक्त मन्त्रों के ऋषि लिखे 
न वहां २ यौगिक सामान्यार्थं बाचक वे २ शब्द साने जायंगे । जैसे ( तत्स वितु- 
रेण्यसू) सन्त्र का विएवा मित्र ऋषि अर्थांत सब संसार जिस का मित्र हो किसी 
प्र, साथ जिस की शत्रुला न हो ऐसा अहिंसादि भे में तत्पर सनुष्य इस का 
द्‌] षि है अथोत्‌ ऐसा मनुष्य इस मन्त्र द्वारा स्तुति प्राथना उपासना करने का 
९ विकारी हे । इसी सिद्धान्त के अनुसार अघमर्षण सूक्त का आयमषंण ऋषि 
म है जो स्वयसेत्र पापदोष बराइये के ळोडने हठाने नें प्रवृत्त हो और इस 
ऱतं च सत्यं चा0) सूक्त द्वारा भो परमेश्वर के स्मरण से निर्दोष बनने की चेष्टा 
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दोषों का छुडाने के शिये स्वयं प्रदत्त नहीं जो पापों से वचने की स्वयं इच्छा या 
चेष्टा नहीं करता यह इसी सूक्त से अघमपंण क्रिया करे तो व्यथे ही जानो बह 
छसो से अचसषेपा ऋषि नहीं हो सकता । अब अचमषेया सूक्त का अथे लिखते हैं- 


ऋतं च स॒त्यं चाभीद्वात्तपसोऽव्यजायत । 
ततो राऽयजायत-ततः सखद्गो अशणुव 
अ०--(अभीद्वात्‌ ) अभितप्षातजसा ज्ञानप्रकाशन जाज्वल्य- 
सानात्‌ (तपसः ) ज्ञा नसवात्परसंश्वरात्‌ ॥ यस्य ज्ञानमयं तप- 
इति ब्राह्मणम्र्‌ ।यदासावीश्वरों जगत्‌ स्वष्टमीचते पंथोलोचयाति 
तदा तपः करोतीति झास्त्रेष गद्यते । “तपश्चात्र स्थए्ठव्यपयालो- 
[लक्षणमिति सायणः ˆ ताहशात्तपसः (अघि) ऊध्वं सर्गप- 
यालोवचनरूपप्रादुभावानन्तरम्‌( च्छतं,च, सत्यं, च ) च्छ सिति 
वेदप्रतिपादं यायाथ्ये-सानसं शुद्धसंकल्पर्नवा सत्यमित्ति वाचा 
यथार्थभाषणम्‌ । चकारद्वयेनान्यदपि सवे धर्सेरव्यम्‌ ( अजा: 
यत) प्रादर्बभूव (ततो,राज्यजायत ) ततस्तस्मात्सब्यादेव रात्रिः 
प्रकाहाहीना एथिवी याऽऽधारभूता सती रमयति प्राणिनः सा 
रात्रिः । रात्रिरिति एविवीस्यानदेवतासु (निघएटौ ५। ३) पठिः 
तस्‌। देवतापदेनात्र रमएहेतक पार्थिवं प्रधानं तत्व याह्यम्‌ (तत्त 
समुद्रो अएंवः) ततश्तस्मात्पाथंवसंगादृध्वमनन्तरमणास्पुदकान 
बिद्यन्तेऽस्मिग्सोऽएांब्रः- समद्रोऽन्तरिचमजायत । समद्रङ्ग व्यन्त 
रिक्षनामल (नघण्टो १। ३) पठतम्‌ ॥ | 
भा०--सत्ये सवे प्रतिष्ठितम्‌ । सयमंव धमस्य मल सच 
धमंलक्षणेष व्याप्तम्‌ । प्राधान्यादुपलच्चप्णाथमेतत्‌ । तन स॒वे 
ध्मः प्रकव्पा छुदध”कुदिहेलुः्वकल स्मनकु्ादेतोश्पक्रिन्याय्या यथ 


` २३२ । 


स्ुदएव घटउत्पादवितँ शक्ष्यते नचोदकादवं शुद्धो धमः शाद्धा- 
` देवेश्वरादत्पद्यते । तथोधर्मेश्वरयोरुपासक्गोऽपि इाद्गएवाघसषणो 
भवति । सत्येनोत्तभिता भूमिः सर्यणोत्तभिता द्योरित्यत्र मन्त्रा- 
'न्तरे एथिव्याः स्वस्य सत्ये कारणे स्थितिरुक्ता सवै वस्तु स्वस्य- 
स्वस्य कारणएव स्थातुमर्हति कारणाइन्यत्र स्थितिरसम्भवा । 
यथा पार्थिवानि सनुष्यादिशरीराणि एथिव्यामेव स्थितिं लभन्ते 
'मान्यत्र तेन सिद्ध सत्यमेव एथिव्याः कारणात । अन्तरिक्ञं द्यावा- 
!पृचिव्योमेध्यं तञ्च एथिवीसगानन्तरसेव व्यवस्थापयितुं डाक्यते । 
यस्मिन्सति यत्सम्भवत्यसति च न सम्भवति तत्तस्य कारणं का- 
'यमितरदिति सव्यामेव एथिव्यामन्तरिक्षं सम्भवति तस्माइन्त- | 
-रिक्षस्य एथिवीकारणप । रात्रिपदेनात्र तसःप्रथानाः पापदोषाः 
'एथिव्यां सनष्यादिष सचितास्तएवाघपद वाच्यास्तेषां सर्षेएं नि- 


दातथसश्वरयारुपासनया कायत्याइायः ॥ 3 ॥ 

` ` भाषाथेः-( ऊभोद्वाततपसः ) ज्ञानरूप प्रकाश से जाउवल्यमान ज्ञानस्वरूप 
Okc] [जब साष्टि के आरम्भ में जगत्‌ रचने के लिये परमेश्वर अपने स्त्रा- 
“भाविक ज्ञान में आलोचन करता है कि असक २ वस्त इस २ प्रयोजन के लिये 
ऐसा २ बनाना चाहिये उसी को शास्त्रों में तप करना कहते हैं सायणाचाय ने 
भो लिखा है कि «रचने योग्य पदार्थों का पर्योलोचनरुप यहां लप लेना है”'] 
(अखि) पञ्चात्‌ (ऋतं च सत्यं च) वेदोक्त सत्य चमे वा सन का शद्वु संकल्प ऋत, 
, मन तथा आत्मा में जैसा हो बंस! बाणी से बोलना सत्य कहाता तथा दो चकारों 
से. अन्य भी धमे मुस््नन्धी, व्यवहार (अ्ज्ञायल) प्रकट हुए (ततो राव्यजायत) उसी 
संत्य से प्रकाश हीन आचाररूप हो कर सब प्रायियें को -श्रपने ऊपर रमणा 
कराने वाली रात्रि नामक एयिवोस्य देवता प्रकट खा उत्पन्न हुद्दै । रात्रि यह 
पयिवी स्यान देखता का नाम निघरट में है। देवता कहने से एथिवी तत्त्व का 
प्रधानांश यहां लेना हे (ततः समुद्रो अरणंबः) उस प॒यिवी खष्टि के अनन्तर सूक्ष्म 
चमरूप से जिस में जल विद्यमान हैं ऐसा समुद्र नाम अन्तरिक्ष सत्पन्न हुआ ।-| 
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उ गत अं०९।१० के ए० २०० से आगे आयस ० का भावीकत्तव्य ॥ 


| यथोचित भक्ति खा प्रतिष्ठा भो छोड दी इस 


'आयसमाज का भावी व्त्तव्य ॥. २३३ 


बढ़े हुए गछ साहात्स्य को जगत्‌ को अवनति का कारण सनभ कर खण्डन किया 


सो. ठीक ही हे “सर्व सत्यन्तगहिंतसू” सब काले को प्रि खुरी होतो है गरू रट 
अतिमाहात्स्छ ने परसेणएवर से विसुख किया । इैशवरीय विद्या चेद्‌ से शून्य रर 


' कर अज्ञानी होगये अविद्या छागयी । और गुरू को प्रलिष्ठ। भक्ति यथोचित करनं 


भो आवश्यक है सो मिथ्या भक्ति बढ़ जाने से उस को बुरा समकने वालों र 
से. दोनों प्रकार ळे. सनुष्य इष्ट प्रा! 
के 


से वञ्चुत रहे-इस जाये सभाज के भावीकत्तव्य ळे व्याख्यान छ गुरु विषय पर स्निखः 


से हमारा प्रयोजन यह है कि श्रोसत्ल्यानि दृयानन्द्खरस्वती जी सहाराज हुः 
द्‌ 


. प्रायेससाजस्यो के गुरू हैं क्योंकि उन्हें ने सच्च! वेद्‌ का भागे हम सब के! बल 


लाया वास्तष में सत्यसागे कः जलाने बाला ही गुरु होता है । सत्र सनुष्यों ब 


सत्यासत्य के विदेचन को शक्ति नहीं होती जो प्रबल. लिट्च सत्यत्रादी- सर 


| प्रिय चसेक्ञ चसोसा हो वह गुर हीने योग्य होता हे उस को अपने कल्या 
| छे लिये गुरू सानना हमारा काम है ॥ अब हस को भी उदित हे कि साथ 
| यथोचित गुरु परम्पारा के सानते हुए हम श्रीस्वामी जी के घताये सत्य बेद्स! 
में चर्छ बेद के पठन पाठन को अपना परसघमे समझ वेद में लिखे सिद्दानत 


क निम्वोन्‍्त माने । स्वाती की सहाराज का नास लेते उन छो गुरु. कहले. सान 
हुए भो हन अन्य भाषाओं का ही केवल पठन पाठन करें वा कोळे भाषा 
पढ़ें न अपनाकुछ चसे कमे सुघारें तो कहिये हम ने कय! सरू को सान्या का केव 
नास लेकर भर्न छौ लो हमारा ड्या सुधार होगा 1 स्वासी जी के लेख का एुस्तः 
व्हा वेद्‌ से अखिक वा बेद को बराबर कदापि नहीं सानन! चाहिये: । वन्त ड 
लेख बा पुस्तकादि के वेद्‌ को. ओर चलने के लिये. साथनः साले कि इनः में लि 
प्रकारों से हम वेद्‌ को पढ़ें जानें तो हमारा कल्याण अवश्य हो सकता है । त! 
त्पयं सब का यह हे कि यदि हम केबल गरूभ क्कि कर आर गुरू के कहे अनु स। 
वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने समकने में श्रस न करे तो उसी. बिगड़ी गुरू परस्पर र 
अनुसार हम भी चले तो हनारा सुथार कुळ न होगा । द्वितोष यदि गरूक 


| उपदेश वा ग्रन्थों के! अभ्य लोगों के सम्नान्न वेद्‌ से भो बढ़ कर सान जेठे वे 


के पठनःप्याहम'प्क्षक कु "० सनष? व्म०' खस झ्०लो०३जित्स०काएशै वेद्‌ से विसुर 
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0730 जौ आयसिद्खान्त ॥ 


पहिले से हुए और हसारी अत्यन्त अधोगलि हो गयी बही दोष अब भी बना 

रहे लो हन कदापि नहीं सुधर सकते | इस कारया बिगड़ी गुरुपरस्थरा को ठोक २ 

` सुधारना भी हमारा ( आयसमाज्ञ का ) एक प्रधान भासौोकत्तव्य हे । 

1, इसी म्रसंग में हस कळा एक बात यह सी वक्तव्य है कि जैसे बिना नीब 

हे की भील चठायी जाय तो आाखिक काल लक नहीं ठहर सकती प्रस्थेछ समय उस 
' के गिर जाने को सम्भावना बनी हो रहती है जैसे खिना सज चा जड़ का कृक्ष 


द्‌ 
इं: लगाया जाय तो हराभरा हो कर खड़ा नहीं रह सकता चेमे ही इस संसार मे. 
= 
र 


कार: नित्य बाले उड जाती हँ थे अधिक काल तक नहीं चजलीं । इसी के ऋ 
प्र! \स्वृष्टि के आरस्भ से अच तक संसार में चिद्या और चने के नाम से सेकड़ें बा. 
कर: सहस्जो मत सतान्तर उत्पन्न हुए बीच २ कष्ट होते गये * 
३ > निमल वा ऐसे निल अल्प घूल [ जड़ ] वाळे ग्रन्थ बने जोर नघ होते गये । 


। इस का झनुभान हमारे पाठक लोग इस रोलि पर फर सकेंगे कि आन से दश 


5 
र 'जचं पहिले साच'ारया सन्नुष्यों ने कोन २ पस्तक बनाये थे कौन २ केसे २ ससा- 
| चारयत्र निकलने आग्स्भ हुए थे उन में से अब कितने सिद्धा न हैं ?। इस का 


पल लगाया जाय तो आये भी पुस्तक वा समाचारपत्र दश वषे से पहिले के 
ब्र. (त्र न होंगे । योश्च वषे से पूछे के चतुथाश भी सिलने दुस्तर हैं । छोर कोडे 
वः. [पुस्तक सकड़ों सहस्त्रों वषे के बराबर चले आते मिलें गे । इस से यह अवश्य 
` | शसक लेना चाहिये कि जो ग्रन्थ वा जो सत या लिठान्त जितने कग वा अधिक 
त (उकण शक जैसी दृढता से और जैसी प्रतिष्ठा खा रूचि के साथ जगत्‌ में ठहरला 

( हि घेसा ही वह समूल वा नसेल है बा यांकहो कि वेसा ही न्यत खा अधिक 
"बॅ “उस में सत्य है जा सञ्रूल है वह सत्य और निर्मल है बह असत्य है । इसो 
प्र ' ८: सश पर स्ानय घ्मेशास्त्र सं लिखा हे व्हि 


या वदबाह्याः स्मृतयो याश्व काश्व कहृछयः । 
सचास्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्सृताः ॥१॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्धानि कानिचित्‌ । | 

एस वाक त्रिक्रवआतिस्फत्तास्ज्रूतर्षत्त.त्र.॥8॥ भ० १२ 
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_ हिलचल दृशा मिट जाया आरयेसमाक् यदि चेद्‌ न ओर यथावल्‌ नहीं फक 


em 


अयसससाज का भाची कत्तव्य ॥ २३५ 


जे! २ वेद से निश्वटुष पुस्तक खा उपदिशादि बीच २ संसार सें नये २ ब- 
के पर्त NN Ne Ie hs > 
जले चा प्रचारत होले है बे निसल या असत्य होन से जन सं उठने छाले बल- 
~. ~ ०. ne 


योड़े काळ सें नष्ट छोले जाले हैं । इस लेख से हमारा प्रयोजन 
> 


थं 

यह हे कि जैसे इछ समय भी सैकड़ों मतमलान्तर निम्न असत्य होने से वेद लि- 
रुहूध कहने योग्य चल गये हैं जिन का पर्थोलोचन करो तो शीघ्र ही उन की 
निनेनता था सिश्यापन प्रभ्टिच होता जाता है अच्छे २ विचारशील पर्ले सें 
उन का कुछ भी गोरख नहीं जगला दिन प्रतिदिन खण्डन होता जाता हे । 
बेसे आयघसे वा झायससाज का सिहू चान्त चदु वरूदू भच नहीं इसी से वह ससून 
था सत्य कहते नानने यं.ग्य आत्रज्य हे परन्तु इल आयसनाज से अबलक जो २ 
भिन्न २ स्थखभानें के भिन्न २ बिचार फे शिन्त्न ₹ प्रदेशों के शितने सलुब्य प्रदिष्ट हुए 
हें उन से से अधिकांश सलुष्ये का चत्त लान काल में जैसा प्रवाह दीखता है उन 


पेला है कि आयेशससाज को दशा हिल्लचल होली जाती 


ठा; 


से यह अनसन अवश्य 


हे । सो प्रत्यक्ष आप देख ला डालिये। पर जे। पक्षी आदि 


बैठते हैं थे थाडे चायु से मी डालियां के साय छमाडोल होते रहते हें उन व्हा 
दूड्तापू्ेक स्थिर रह सकता दुलेत है । यदि ड सजुष्यादि दक्ष के दूढ्सुल 
७ कद ३ 

| 


व्हा पकछे हो लो बड़ी प्रभत आची छे अजने सं भी कदापि न हिलेगा । वते" 


ही आार्यचचत्ता् फा छट्टेश यही था जोर है कि जिस की जड़ परमेश्‍वर हे जो 


५ Da) ०. ta च eps re 
स्न सल ष्छा सूल सत्र सत्यो का सत्य है जिर के स्ञरूप स सहाम्रलय के सप्तय 
a 2 : 


~ 


भो कि चखिल्‌ भी हिल्लब चहो होली सत्त को अनादि विद्या चेद्रूप सूलखुक्ष का 
से भी आये अनन्त व्यापक परमेश्वर में विद्यमान | 
हैँ जिस वेद्कृक्ष को जछ से खखाढुने के लिये छाज तक सैकड़ों बार नास्लिकादि . 
सुर दूलों को बढ़ी २ भयहुर आंधी चली पर किसी को: शक्ति च हुड कि बे- 
दरूप सल के किंचित भो हिला सकता उसी वेट्यक्ष को सधन छया का - - 
अय लेना आर्यसमाज का सुझ्य उप्ेश्य था और है उसी को ओर सुख कराना 
उसी सच्चे दुढ़ साग पर जाने के लिये हमारे गुरु श्रौभहूयाचन्द खासी का उ- 
दोग वा परिस था । यदि आयसशाज के अधिकांश समुष्प वा प्रधान २ प्र- 
बल बंद चालू ियारशील लोग एक चित्त हो कर वेद्‌ के पकड़े और जागे स्‌ । | 
लोगे के कैसे हिणी पहा ० शकि हि" निक ६80 ये समा ज को | | 


| २३६ आयेसिङ्कान्त ॥ 0 
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। तेः बहुत काल पोळे यह भी मल भ्रन्य सतो के समान निसल हो कद अस्त शा 
{ 


~ 


f हो जाय तो भ्राञ्चयं नहीं । स लिये झायसमाजस्य सहाशयों ले हम सविनय 
निवेदन करते हैं कि आप सचेत हों वेद की जोर सख फेर ्रार्थसमाज छे वे: 
दसूलक उद्देश को सफल करे । छौर उस छी रोलि यह है कि आप छोगें के _ 


| हजारों सन्तान १० । ९० । १५। १४ वर्ष अन्य भाषाओं चे पढ़ने सें परिश्रम | 
रते हैं उन सं से दशांश वा शत्तांश हौ लोगों को वेद्‌ वेदाङ्ग पढाइधे अधिकांश 
लोगों को सम्मति वा सहायता से एक केवल वेदिक पाठशाला खोलिथे जिस 
मे कस से कस ५००) सासिक व्यय का प्रबन्थ कोलिये । शरीर उस के साथ एश्लो 
की पूंछ न लगाइये । निश्चय सानिये कि जहां अंगरेजी संपल दोनों को मिल्ला 
कर रकं गे वहां आ्ंगरेजी क्षा पठनपाठन शिक्षा ऋतिपतल पड कर शीघ्र ही 
संस्कत को दबा लेगी । अंगरेजी इस समय अहाराझी बड़ा प्रचन राजा हे राजा 
के सामने प्रज्ञा सदा ही दूब जातो है बा यां नही कि एक ही स्यान सं दो 
प्रकार के चत्तस २ सामान विषयासक्त और घेराग्य व! खान चसे के एकत्र 
किये जायं तो वहां लाने खाले प्रायः सभी लोग अतिम्निय रोचक विषयभौग 
के साधनों पर गिर गे । और ज्ञान वैराग्य या चमे के रूखे सूखे फोके साधने? 
व्हा कदाचित्‌ कोडे विरला ही पुरुष ग्रहण करे यह सम्भव है । लेसे ही अंग- 
रेजी को संस्कृत के साथ करना ऐसा हे जैसे किसी को त्रक्मवारी बनाना अभीष्ट 
हो उस के साथ एक सुन्द्री युवति कन्या करंदी जाय तो जैसे उस का ब्रत्मचय 
- यथावत्‌ रह सकना कठिन वा दुस्तर है बेसे अंगरेजी के साथ होने पर कोडे 
पुरुष वेद वेदाङ्ग पढ़कर कृतकाय हो जाय यह दलंभ हे । वेद्‌ को भहती पाठ- 
शाला सब अआ्ञायंसघमाजँ को आर से कहीं सध्यस्थान सं एक हो इ को अत्पन्त 
ही आवश्यकता है । 


प्रायेसमाज का द्वितीय कर्तव्य परमावश्यक यह है कि सत्र प्रान्तों के वि- 
शेष परिगयिल पुरुधें को एक उपसभा नियल को जाय जस्त में अधिकांश वेही 
लोग सम्मिलित किये जावें जा ग्रार्थंसमाजे। में दोघदर्शी, गज्भोर चसोनुरागी, | 
वेद्‌ के'पण विश्वासी, वैदिक थमे के सूच्सांशों के शोवन में जिन की बह क. 
सा अधिक चलती हो ऐसे मनुष्य भले ही अधिक न मिलें दश हो पांच हों बा 
चार ही कः हें, तो कोड चिन्ता नहीं को कि बहुतां से अच्छा विचार ता निर्णय 


_ नहा होता 0 अस होत पेर पहल देध की यह मिठा 
गमते a 


5 


° (_- 
ब्मायसभाज का भाषी कत्तव्य ॥ ८ र 


द्‌ 
स विज्ञेयः परो धरो नाल्ञानामदितोऽयतेः ॥ 


~ 


| एकोपि वेदविद्धर्से थं व्यवस्येद्‌ हिजोत्त मः ! 
| ~ ~ 


वेद के अगाच सिद्धान्त में जिस को बुद्धि तरती हो डूब न जाती 
ऐसा बेदज्ञ एक भी पुरुष निस चमे का निणंय करे उस को सर्वोत्तम घमे : 
नना चाहिये । और अज्ञानी लोग लाखों भिल कर भी ब हुसभ्मत्यनु सार 
निर्णय करें वह कुछ निर्णय नहीं मानना चाहिये न बह घसे हो सकता. ! 
इस लिये थोड़े मनुष्यां को शमा होना | अनुचित नहीं किन्तु उचित ही ह 
यह सभा सब आर्मो बा आर्यससाजो को ओर से नियत होनी चाहिये ।. 
को सब झ्य वा आयसमाज अपना नेता माने । यह सभा चर्सादि जिन | 
घय का जै निश्चय करदे वेसा ही खब शअयेससाजें सें प्रचार किया जा 
यह सभा जिन ईकिन्हीं ध्ादि बिषयो को विचारसाच्य जितने काल्य तक र 
लघ तक कोई आये वा श्यायभसाज उन विषयों का कुळ भी प्रचार न करे । 
सभा फा अधिवेशन कस से कन छः मास सें हुआ करे । बार्षिक अधिवेश 
में सदा ही आर्यथर्नोपदेशकों की परीक्षा इसी सभा में हुआ करे योग्यता नुर 
सपदेशकी के प्रशंशा पत्र तथा उपाधि देना सभा का ही बास रहे । सभा 
अन्य नियम वा कत्तव्य सभा के लोग मिल कर स्वयमेव निर्णय करलें । छे 
सार्बदेशिक सभा जे आये वा अ।यंससाज भाज की अधिष्ठातः मानी जाय हि 
के होने से आयेमसाज लिना सेनापति की सेना न रहे अवश्य होनी चाहिर 


आयेउमाज का तीसरा प्रधान कर्तव्य यह हे कि अपने लिये अनेक 5 

शां म साध्य कोटि को प्रधान सारे सिदुच कोटि से प्रविष्ट हो जाने वालों 
२ उन्नति नहीं होती । अर्थात्‌ यह सानना चाहिये कि जिन सामान्य † 

यां में सिद्धान्त निर्णय वा पक्का हो चका है कि-एक अनादि निराकार प 
सेश्वर को डपासनाभक्ति करना, वेद्‌ के! हेशवरोय बिद्या मान्नना उस से लि 
आज्ञा्रे। का स्वीकार इत्यादि सिद्धान्त निश्चित हो चुके इन सें कुळ विक 
नहीं रखना चाहिये ॥ और देश्वर की भक्ति उपासना केसे २ करनी चाहि 
हसारे सन सें परसेश्यर का ठूढ़ विश्वास केसे जमे, हमार पूरा प्रेस पूरा २ 
देणवर ८ल र स्िव+०२० नवे एमरर्विदे-००७३४०ष्छिश २ रीति से & 
ख्य'न है, वेद के डेशबरीय बिद्या होने मं हम को पूरा दृढ़ निश्चय कसे हो ह 


i 32529 STIRS, न. 
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फर किसी प्रकार छा निक्ल्प शेष न रहे इत्यादि वात सदा ही सनष्यां को 
चार खाध्य साननी चाहिये और सदा ही उन के सूक्त्मांश कों जानने के लिये 


॥ FT I पठनपाठन व्रा सत्खल्गु दि सद्योग करना चाहिये । 

द्र 

लि | चौ या कत्तव्य यह ह कि बेद्‌ को स्वतः प्रसाणा मानने का प्रथेजन यह सा- 
न ९ 


ता चाहिये कि किन र विषयों णें बेद के निविवाद प्रकरणाजकन आक्षराथे से 
॥ सिद्धान्त सूचित होता है उस का निशेय बेदू ते जैना हो चेमा ही माने छोर 
| ॥ बेद का -प्राशय प्रतीत हो डस शे युक्ति झी खोजे किनल हस के जो बातै 


~ ~ 
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प; क्तिसे ठोक प्रतीत होती हों उन के पीछे वेइ के! चलाने का उद्योग न करें. 
हाट (पत्‌ अपनो राय में बेदू को राय न सिल्ला किन्तु चेद की राय में अपनी 
प्रउ_,॥प भिलाने का सदा उद्योग करें तभी चेद्‌ क्ता स्त्रतः साया मानना ठीक बन 
कार", रक्ता हे । आर याद्‌ अपने विचार के पोळे हम बेद्‌ छा चलाने तो हमारा 
। 1... (चार स्वतःप्रसागा हुआ और बेद परतःप्रमाण हो जायगा । घेद्‌ क जब हम 


18५ डेएवरीय विद्या सान लिया तो उस सें कोहे बात हमारी छनक से भिन्न दा 
ब्र ¦} रङ्ग भी प्रतील हो तो हम के यह मानना चाहिये कि हसोरी डु! ङीडैवहाँ 
हन ५16 न पहुंची होगी कालान्तर तक शोच खिच।र्‌ विद्वानों के द्वारा निश्चय कतरे 
5. | १ । यदि वास्तव प वेद देश्वरीय हे तो उस में लिखी कोडे बाल किसी काल में 
व 3, वा नहीं हो सकती और हम के! जो अपनी बुद्धि बा युक्ति के आलुसार ठीक 

1... प्रतीत हो बह भी सिध्या हो सकता है क्योंकि ईएवर सर्बज्ञ और हम छल्पज्ञ 
र थे. तात्पय य है कि हम अत्र तक जा कुछ अच्छा सनक चुके हें उस के बेद 
ए ( । मिलाने का उद्योग कर देदू का पयॉलोड़न रले हुए अनेक बार वेद्‌ का 
टर ; इन्च देख २ विचार २ अपने मन्तव्यो के! चेद्‌ से मिल्ला कर पक्का छूढ़ करें य 
 , अंताराततक्का हुआ कोडे विषय चेद्‌ से बिरू निकले तो हम उसे छोड़ दु शीर सै 


श्री 
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| के अनु भार अत्यन्त उर्चित हे कि उस को ठोक सानने लगे । ऐसा हीने 
१ प ळर यह नयस सत्य ठहर सकता है कि «सत्य का यहा और असत्य 


€ छ गो 
वि का भावी कत्तव्य ॥ २३८ 


इस म कोडे यह प्रश्न करे कि पाषाणादि मूत्तियो की पजा, शैव वेष्णवा दि भतः 


खन के कण्ठी तिलक्कादि का घारगा इत्यादि वाता में से काडे वेद सें वा तेद च 
सदु न्त के अनुकन ठहर लो क्या आयसमाज ऐसी बातें के! माननं लगेगा : 
शोर ऐसा सानने पर क्या आयंसमाज कहा जा सकेगा ? वा हि दूसनाज हो 
जायया ९? 1 
इस का सत्तर वा समाधान हम यह देते हैं कि बाम्तव में हिन्दुसमाज क 
दशा बहुल बिगड़ ययी है हिन्दुसमाज के अधिकांश मनुष्यों का किसो मन्तव्य 
चर्थादि विषय पर पूणो विश्वास नहीं है। इसी के अनुसार आज कल के पढ़े 
लिखे वा संस्कत के परणिडत लोग बेद के! पवज ब्राह्मण ऋषियें का बनाया सा- 
नले ड़ें। उन्हीं हिन्दु सं से कछ लोग छट कर आय बने हैं उन से से i 
न्हुएन अभी गया नहीं जोर न ठोक आयं ग्न अभो आया है इस के लिये कुळ 
समय चाहिये सो भी यदि माग न 'भलं आयंत्वामास के आयत्व सान कर न 
चलने लें बेदुरूप नौका पर सवार हेन का पर! उद्योग करते जव ता कुछ 
काल सें प्राये बन सकते और हिन्दुपन छूट सक्ला है । बेद पर जैसा सत्य २ 
विश्वास होना चाहिये वेद्‌ को ओर जैसा झुकना चाहिये वेर का जैसा 
पठन पाठन बा प्रचार करना कराना चाहिये वैसा होने लगे तो ऐसी शड्डू 
स्वप्न में भी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती । इसी लिये सेने पूव लिखा हे कि 
हम आअःयंससाजी लोग यद्‌ इस समाज के चिरस्थायी करन! चाहते हैं तो अपने 
उद्देशो के नुसार चेद्‌ के पठन पाठन का शीघ्र हौ प्रारम्भ करे । अद्ृष्टसाग से 
सब सन्देह हुआ करले हैं जे मागे देखा होता हे उस के मान्य वस्तुओं का 
बोध होने छे विशेष वाता का विशेष निणंय न होने पर भी ऐसे सन्देह नही 
रहते । यदि किसी सूख अनुष्य मे कोदे कह दे कि पाणिनि ऋषि की बनायो 
अप्टाध्याथी में लिखा है कि बेद्‌ सन्त्रों से सन्ध्या करना अच्छा नहीं किन्तु साय 
प्रालःकाल किसी पीसने को चक्की के! हाथ जोड ले तो बड़ा पुशय.होगा । लो 
सम्भव है कि सूखे मनुष्य का ऐसा खुन कर सन्देह होजाय परन्तु जिस व्हा यह 
ज्ञात है कि प्रकृति प्रत्यय की कल्पना द्वारा शब्दा को सिद्धि दिखाना अष्टा- 
ध्यायी व्याकरण का विषय है उस सं ऐसी वात कब लिखो जा सकतो है उस 
के! ऐसी बाल सुन कर भी कुळ सन्देह नहीं,हो सकता 1 वैसे ही वेद्‌ का वि- 
पय जिस के कूळ भी ज्ञात न हों उस के! जे! कळ सन्देह हो सो ही योड! 
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—€ hs ¢ 
|S SR >. ही आय सिद्वान्त ॥ 


1. 
ह | सान लो कि काडे वेष्णत्र पुरुष ऐसा प्रश्न करता है कि बकेद में पल पूजा लिखी 
BN हुदै कहीं कभी निकल आवे तब त॒म सान लोगे? क्योंकि तझ ने ती सब द्‌ 
ज्या? | देखा नहीं है।तो हम भौ उस वेष्णाव मे प्रश्न कर गे कि खिच्ण की मत्ति बनाकर. 


नर 
बजा (पूजना कण्ठी तिलक आर ळाप लगाने के वेद्‌ में पाप लिखा कहीं कभी निकल 
> आवे लो तुम भान लोगे तब यदि बह कहे कि ऐसी बाले तरेद्‌ सें होरी असस्भव 
च्ञ हैं तो फिर सूत्तिपत्ञा का होना हुम भो शरसस्भव कहते हैं । जघ वेद इेएळरीय 


४ 
= | विद्या हि तो उस सं देश्वरता से निरुद्ध कळ नहीं हो सकता और यदि हो सकलः 
४ | है तो वेद्‌ देशवरीय नहीं ठहराया जा सकला इस लिये ऐले प्रश्नों के! अवकाश | 


यः स्वाध्यायमधातब्द्‌ [वातना नयतः हाच 

i तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घतं सघ ॥ १॥ 

त. झथे:-जो ब्रह्मणादि द्विल पुरुष विधि के साथ अथोत्‌ एकान्त शुद्ध देश 

प. (ज्ञे जा शोच स्त्रानादि कर इन्द्रियों को वशीभत करके परसेश्वर की भक्ति में 

ह! ह च्यान लगा सब कामों से मन छर आत्मा को हठाकर साजेन आचमन 

18 2 प्राणायासादि नित्यक्रिया करके एक वर्ष तक भी वरावर नियत समय वेद्‌ का 

हि; पाठ उसी ओर सन लगा कर करता हे उस के घर्माय काम मोक्ष सभी चारो 

है । फल सिद्ध हो जाते हैं । यहां पय दुघि घत सधु इन चार शब्दों से चमॉर्थ 
काम मोक? कएगहकण्अ्यखीकाकीरि कवर क” सो प्र भुखिसी नहीं किन्त यह्‌ 

ME | ता काठ TTS TS "7 


=i | .नहौं है । वेद्‌ के सामान्य विषयों को भी जब हभ जान लें लो ऐसे सन्देह न हैं। 
जयी प | र बेद को पठन पाठन किये विना जान नहीं सकले! जब वेद का कड जान 
रझ त "तब सन्देह सिट बुद्धि निम्वयात्मक हो सङ्कल्य खिक्ल्प दू' हैं। “बुहु' फलस- 
का हे irs » बुद्धि होने का फ यह हे कि हठ दुराग्रह छूट जाय । ऐसी दृशा 
| सें वेद में लिखा हो कि अमुक २ काल से तुम प्राण दे दो लो प्राण दे देना भी 
३} हमारा परम कत्तत्र्य है तत्र आयेपन हस सें आबे तो सन्देह भी स्वतएत्र दूर 
a हो जाव जैसे प्रकाश के सामने अन्धकार नहीं ठहर सकता विशे घेद्‌ के सिद्धान्त: श 
कट ॥ का बोध होने पर सब सन्देह भी दूर भाग जाते 

क द ६ चेद्‌ केसम्बन्ध पे हमारा पञ्चुम कत्तव्य यह है कि हेन विधि पूर्वक निय- 
र ~ | नानसार बेद के पठन पाठन को! अपना परसघसे अवश्य मान । मानवचसे- 
र्य / शास्त्र के द्वितोयाच्याय में लिखा है कि-- 

यो 


लान्न 


॥_--:--८:-:-/४/४१४0 srr oer omer 


पन्ववाद ॥ 

॥) पं० गंगाप्रसाद शनो गोहाटी, २) बा० बलदेवप्रसाद्‌ जी इटावा, ९) 
प० दुंगीलान जी डावा, ।) मास्टर गन्द।लाल जो डइदाब्रा, २) बा० बलदेब- 
प्रसाद्‌ जो इटावा, ५) चौ? पद्धसिंह जी सुन्द्रपुरः चसोये, १) दाऊ प्यारेलाल 
जी इटावा, ५॥) भीससेन शष इटात्रा, =) भगबह्टुत्त इटावा, =) निरञ्जनदेव 
इटावा, २) वा? शिप्रप्रसाद्‌ जो इटावा, ५) वा० द्वारकाप्रसाद्‌ रजिष्टर कान्‌नयो 
गाजीपुः, ९) चौ? जंगसिंह जो गढिया जि० सैनपुरी, १) प० दुंगीलाल जी इटावा 
।) व प्यारेलाल जी रेजर इटावा, २) पं० जगन्नाथ सुकुल ने पुत्र के चूडाकरण 
में दिये, ९) प० छेखरास ओवरशियर इटात्रा, २) चौ० पद्मसिंह जो सुन्दरपुर, 
१) छाल्लू मिस्त्री इटावा १) चौ० पद्यसिंह जो, १-) पुस्तका के, १) वा० सुखी- 
लाज जी वकील इटावा, २) वा० युगलविहारोलाज़ जी इटाबा, १) पं? नाता- 
दीन जी बकील इटावा, ९) मास्टर गन्दौलाल के भतीजे ने दिया, ९॥॥-) ज- 
गमोहनत्नाल भ बस्ती भे विवाहोत्सत्र में दिया- ; 

यह सब्र ४१2) चन झप्रेल अड़े दो महिनौं में पाठशाला सस्बन्ध में घस्तोथे 

आया । उक्त सहाशयो के चन्यत्राद्‌ हे परमेश्‍वर उन का अभीष्ट सिद्ध करे । और 

आशा है कि शन्य लोग भो यथाशक्ति कळ २ सहायता करते रहें गे। और इन दो 

सहिनों में ४२।2)। सब खर्च हुआ। इस हें १२)॥ पाठशाला के ळप्पर आदि मकान 

के ठीक करने शे और ६-)॥ एक छिद्यार्थी का यज्ञोपवीत कर ब्रह्मचारी बनाने 

में व्यय हुए तो शेष ३४।-)। दो सास में ५ विद्याथियें के भोजनादि शे व्यय हुए। 
सुचना ॥ 

हम अपने प्रियपाठक सह।शयें के सविनय सूचित करते हैं कि आर्यसि- 
द्वान्त में वेद्‌ सम्बन्धी विषया के नये २ छेख अब ळप्रले आर आरे २ वेद स- 
स्थन्धी चिचार ही अधिकांश छपा करें गे । आपलोंग विशेष ध्यान दे २ कर 
सन लेखों का लोट २ पढ़ा करें गे तँ कोंडे सन्देह भी किसी शांश में होगा 
वह उस क्षे विचारपूवेछ पढ़ने से स्वथस्तेत्र निदुत्त हो जायगा । यदि इतसे पर 
भी सन्देह निदत्त न हौँ त्तो मनमान संकल्प विकल्‍प न उठा कर उस का उत्तर 
पत्र द्वारा सुक्ते पूछा करं आशा है कि ठीक २ सभाथान हो जाया करेगा । स- 


_नुस्मति के हितीयाच्याय शै ब्राह्मणादि खो के लिये गायज््य।दि सन्च सेने भि- 


न्न २ लिखे वा दिखाये हैं । सो इस बिषय में कई महाशये का कुछ २सन्दे₹ 
हुए ह । व्ह स्पा दि लए के) लिने दा, लेजा), यच एल) स्त्र > द्‌ प्राय 


RR 
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२८ 1 ८ 
८ गे न जि शे देह डो? 
| किसी का नहीं हुआ न होता हे केवल भन्त्रभेद्‌ से सन्देह होने का कारण यह 
|, 


प्रतीत होला है कि-कूछ काश पहिले से छिन्हीं ब्राह्मण्यों ने यह प्रचार चला- 


|। रः 


को ॥ | दिया था कि ( तत्सवितुवं० ) इस गायत्रीनन्त्र का क्षत्रिप वेश्यो के! आधिकार 
गर ५ नहीं । इसी दूध के जले भट्ट को भी फू २ पौने लगे । अहाशये! ! ये सत्र 
प्रहद; | ` कगड़े गुण कसे स्वभवों का सिलान छाड कर केवल जातिमाज् से ब्राह्मणादि 
लत त रणा! का सानना चल गया तज से उत्पन्न हुए थे | सेरा लेख लोकिफ विचार 


यान / | वा व्यबहार परक नहीं हे किन्तु में शास्त्रों का निद्वान्त लिखता हूं । बेदादि 

न शास्त्रों से गुणा कमे स्वभाधालुभार ब्राह्मपणादि वणे साने जाते हैं जिन में ्राह्मण- 
नज | २ पने छे गुणा कसे स्वभाव अधिक वा प्रबल हैं वह चाहें क्षत्रिय वैश्यादि के किसी 
॥ र समुदाय में उत्पन्न क्यां न हो बही ब्राह्मण है उस को ब्राह्मणपन को वृहि वा 
रऽ | उन्नति के लिये ज उचित हे वेची प्राथेनोपासना करनी चाहिये । जे स्वभाव से 
दि : की क्षत्रियपन के गुणा कर्मा का घारण खा चाहना रखता हे वह वेश्य शूद्राद्‌ किसी 
ह. जाति चें उत्पन्न हो शास्त्रानुसार क्षत्रिय कहा वा साना जायगा उस के! क्षत्रि- 
हु द , यपन की उपासना मायेना करनी चाहिये, जब भिन्न २ कालना चाहना गुण 


रा । ५ र रः हि RRs नड «< 
द 0911 कसो दि से ब्राह्मणा दि वणे भिन्न २ नियत होते हें लन चाहना वश्यपन को हो 


बा १ और ब्रणह्मणापन सागा जाय छ्या यह उलटा या व्यथे न होगा ? इसी दोष को सि- 

हि द॑ थे १६ ठाने छे लिये बेद्‌ में ही सन्त्रसदु लिख्या है । यजब द्‌ २ १० । सन्त्ञ १० । ९९ । (२ । 
13 ~ ७, व क १ 

र्र्‌ द  प्रादीमारोह गायत्री खावतु० ब्रह्म द्रविणम्‌ । त्रिुपूऽलावतु०- 

बे.) है क टक 


७० तत्र द्रविएम्‌ । जगती त्वाःवतु ० विड्‌ द्रविएम्‌ । 
यहां तीन यणे के लिये लीन गायत्री आदि छन्द भिन्न २ कहे हैं । यदि 

| कि १९ कोडे कहे कि इस का यह अथे नहीं तो वसन्त में ब्राह्मण के , योष्स शे क्ष- 
र (,३ त्रिय के, वषो में बैश्य के यज्ञोपवील का जो कालमेद्‌ सूत्रादि में लिखा है 
त उस के लिये भी ये मन्त्र प्रमाणा वा सूल न हो सकें गे । इसी के अनुसार शतप- 
., ४1 थब्राह्मण में भौ लिखा है कि «गायत््या ब्राह्लणमखजत्‌ जिष्ठु भा राजन्यं जगत्या 
प्र पृ वेश्यम्‌ । ” इस प्रकार प्रभागा रौर युक्ति दोनो क अनुकूल है । गुगा कमे स्व- 
_ 1३ भावानुसार वणंव्यघस्था मानने पर पक्षपात का भी लेश नहीं फिर ऐसे निर्दोष 

€, त्िचार के! न मानना वा दोष देना ठोक नहीं है । जत्र वेद पढ़ने का क्षत्रिय 
हे वेश्यो के! अधिकार है तो गायत्री का अधिकार भौ स्वतएव आगया। जैसे ब्र- 
रि ]ने झचारी हो कर घन पुत्रादि मांगना विरुद्ध हे । चेसे क्त्रियपन वा वेश्यपन की 
i चाहना रखने वाला ब्राह्मणापन घ्छा र इंग यह भौ विरूद्ध है सन्त्रभद्‌ न होने 
11 पर यह दोष अधः ए Collection. 09४८००५अध्य काकी किस शम 
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हट घोडे . 
छै ९ यो ~ 

॥ आरयेसिद्ठान्त ॥ 
टं याड 


99 


सनातनं वेदपथं सुमरडयदवाक्तनं तद्विमुखँ च खणडयत्‌। 
विद्देषिणो दस्युतरांश्च धर्षयत्ससूृद्ध्यतां पत्रमिदं प्रगजेयत्‌ ॥. 
सनातन आय्यसतमणडन, नवीनपारणडमतसणएडन । . 
सर्सिद्धान्तप्रवत्तेक, असर्सिद्धान्तनिवत्तंक । 
प्राचीनशास्त्रपंरिचायक, आ्येसमाजसहायक ! 
भाग ८ ] सासिकपत्र [अङ्क १ । २ 


आज्रह्नन्ब्राह्मणो त्रत्मव्चसी जायतामाराष्टर राजन्यः शूर इषव्योईतिव्याधी 
सहारथो जायतां दोग्ध्री घेनुवाढानंडानाशः सप्तिः प्रन्धियाषा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्प छोरो जायतां निकासे निकामे 
नः प्जन्यो वर्षत फलवत्यो,#',अ्रोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो 
नः कंडपतास्‌ ॥ 


CTT oN 


श्री १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन 
शासो हारा सम्पादित हो कर 


इटावा 


सरस्वंतोयन्त्रालय में वा० पूणसिह वस्सा के प्रबन्ध से सुद्वित हुआ _ 
४ अक्टूबर सन्‌ १८९६ ३० 
खूळ ९-भन्त्रभेद्विचार ˆ 
> २२-आयेससाज का भावी कत्तेव्य 


> ३३-सत्यायेविवेक का डंत्तर 
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ET या त्स रं 


सल्यप्राञ्रिस्थीकार ॥ 


१ जलाडे से ३९ अगस्त तक ९६ ९०२ बा० सतवालारास जी--फंग 


०४४ बा० रघुनाथ जी-छपरा ९१।)| ५४ शिवराव संगीश सजश्वेर १।) 
४ १६ जेज्रीरास जोणाभाई देलबाड़ा ९।) | १०२३ रामलाल जी वजाज खुजा शा) 
(९९ बा० गोपालदास जी अलवर .२) | ६८० गोपालसहाय सिक्न्द॒पुर  ९॥)' 


1.५७ बा०हेनराज पारूलस देद्रावादर॥) | ८९२ बा० हरदूयालुसिंह जी गोंडा २॥) 


२ | 1८२ बा० घनश्यामदास कलकत्ता ९॥) | ५९३ लक्ष्मण्दास पुजारी नाइन २॥) 
: ३19५ बा० बहादुर सिंह जी नाहन ४) | ३८७ बा० रसादूच जी चकराता र) 
१७९ लोलापति तुलसीराम आगरा ३॥।) | ४८८ बा० कुन्दनलाल जो व्याबर : था) 
. के, | 7 ५७ संगलाल पद्ससिंह पाराबठी १।) | ४६२ श्री० बालाखिह जी ज्जैनि २॥ 
। अञ ¦ | ७० परसेशवरदीन शुक्त भगवन्तनयर २॥) | ८५८ बा० भगबानचन्द नालागढ़ २॥ 
| कार, (6६४ बा० दोघानचंन्द जो शिसला ९।) | १८८ बा० भण्डारील।ल शिमला २॥ 
ने! ६० बा० चूड़ासिंह जी रावलपिण्डी ९॥) | ४४९ खा० नाथूरास जी छलोगढ २॥ 
! चाइ! | ७७ बोदोसल पुल्लमल हेद्राषाद्‌ २॥) | ९९ ला० राससिंह सो० असृतसर २॥) 
| द ! 1२१९९ बा० भोलानाथ जो फांसी २॥) | १०३४ कसेचन्द॒जालाण कलकत्ता ९) 
1 छि « ४:०४ श्रो० कृष्णराव रेगे हदो चा) |. ७४ ला० जीवनदास जो लाहौर ९॥) 
२१ कीरा सनारायण जी जलसेर ९।) | ७७८ राधाकष्ण वैश्य सससाबा ॥) 
क्र... २२९ अत्र णा १ ठू ७ > 

वे द,)'१०९ श्रीजयरास जी शम्मो मेरठ रा) ८३३ पं० शङ्करनाय जो कलकत्ता रा) 
चा १४० श्रोगंगादीन जो जबलपुर २॥) | ९२३ प० वंशीघर जो कोच शा) |. 
।प ये? ३१८ बा० लक्ष्मणप्रसाद जबलपुर ॥) | ९९४२ श्री छो्रातलपदे सुम्बई १।) 
i ' । ३७३ -दिवाकरदृत्त जी शस्मो हिसार २॥) | ९४७ चिरंजीवलाल डली चन्द मुम्बई ९1) 
पः `, {1९३३ श्री नन्दकिशोर जी जयपुर ३॥) | ४७० बा० हनुनानप्रसाद लखन्तक ९।) 
२१४३८ बा० टप्कनलाल जो-क्कटा २॥) | १०७८ ड।० रामलगनसिंह सिहोरा १!) 
15 ५७१ पं विश्वनाथ फोरोजपुर शा) |" ८४४ भानुशंकर रणदोर पाल्लीताणा २॥) 
३९१६ राजा ठु खिंह'रियासल-भझ्जी २॥) | २३४ अन्त्री आयंससाज फोरोजपुर २) | 
0 2 420 ८७६ प्यारेलाल जी सोनी पिनहठ २॥) | २९० मोतीलाल कुबेरदास सेराई शा) 
न रि १ ९९९ बा० सुकुन्दशाल जी आरा २॥) | ४३० बा० खंशोरास जी शिमला ' २॥) | 
i+ ९४२ बा० सेरबप्रसाद्‌ जी जयपुर २॥) | ४७३ भगत्रानदीन शिवशंकर सुस्ज हे ३) 
का भीतीने ॥) 
। ० सानसिह जी एयटाबनाद २॥) | ७६४ बा० चिहारीलाल कामठी र|) 


॥ ' प्र 


(3. 


है 


७ 


म) ३ेस्‌ 


"प्या 
=ऋ्ायासदान्त ॥ 


Ses 


भाग ” उचल जायत आप्य दराशबाथत ॥ i ङ्कः ९ ॥ ऽ 
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यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति ढीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु से ॥ 
झर भेद € 
सज्द हु बचार ॥ 


हम जपने पाठक महारायांव्हा.प्रथत यह जताना चाहते हि कि इस मन्त्र 
सेद्‌ विषय केर यहां लिखने की घ्या आवश्यकता हुई ? तो निवेदुन यह है हि 


हस के सनुभाष्य के द्वितीयाध्याफरं प्रररणानसार सन्त्रभेद्‌ का कळ प्रस्ताव संक्षे 
से लिंखा है उस पर जैसे कहे जाय लोगों को कुळ २ शङ हुईं वेमे आन्य लोरे 
क भी सन्देह न हों लथा जो कुछ सन्देह हुए हों बे शीघ्र निदृत्त होजाव इ 
लिये हुम यहां इस विजय पर छळ संक्षेप से लिखना आवश्यक समझते हैं। यदः 
छसे ` [च लियो! पर क्रसालसार चयोविदा छे व्याख्यान में आन्दोलन स््रयमे 
जाला तथापि सन्देहो का छ सिक कात तक ठहरना अच्छा न समझ कर यह 
लिखने को शीत्रता को गयीं शाशा है कि सन्देह अवश्य दूर होंगे । 


प्रज्ञ-फ्या ब्राह्मण क्त्रिय वेण्या के लिये नुसुमन्त्र आप भी अन्य लोगो । 


"समान भिन्न २ सानते हैं? यदि यह सत्य है तो आयसमाज में भी बही पोप 


लीला फिर चल जायगी जिस के शी खासी जी महाराज ने ळडाया था औँ 

ब्राक्षणों के जाल से घचाया । 

_ ड०-इस बात ळा सत्तर लिखने से पहिले हस यह लिखते हैं कि ब्राह्म 
न्रिय वश्य बया! का ली किक व्यव हार को बोल चाल में लो हम्‌ भी लोकप्रबा 
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के अनुसार व्यबहार करते हे परन्तु ग्रन्थों का भाष्य करने वा पुस्तकादि सें छे 


SI IP SNP 
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ट्‌ बक) जि क 'यसिद्वान्ल ॥ 


| 
| ' लिखने के समय हम वेद्‌ के सिन्त के! निःशडू हो कर ल्विखना प्रकाशित 
| ना पना परमधमे समकते हैं उप्त समय लो किक प्रवाह का कुछ भी ध्यान 


ग्‌ 

र क 

र: 

ba ना हम अच्छा नहीं समक़ले और न ऐसा किसी विचारशील चसेज्ञ को करना 
a । उचित है । लोक रे ब्राह्मण्रादि ससदाय जातिध्ान्र के बिचार से लागे ज्ञाते हैं किन्त 
२ , 1 यह विचार नहीं रक्‍्खा जाता कि जिस २ के हम ब्राह्मणादि कहते मानते हैं 
बहू, ॥वह२ बेदादि शास्त्र के सिद्दान्तानुसार वास्तव र भी ब्राह्मण दि है वा नहीं और 


नी र ८ का सिद्धान्त यह हे कि जिस में ब्राह्मणपन के युग कमै स्वभाव प्रधान हैं 

'वह ब्राह्मण जिस शैं क्षत्रियपन के गुण कमे स्वभाव प्रधान हैं वह क्षत्रिय और 
(जिस में वेण्यपन के गुणा कसे स्वभाव प्रधान हैं वह वैश्य है । शास्त्रीय बिचार 
+ था सितान्त को एक घोर छोड कर सेरे लेख के! पो घे लोग लोकप्रबाह में 


UN 


1 $ 


तः" 
|... (6घसिटी हुइ अपनो बुद्धि से सिलाना चाउते हैं जब बह लेख उन को बुट्ठि से 
हे पं झि त्तो का विरुद सम जे यदि दे 1 \ 
(2 नहीं मिलता तो उस सुद समफते हैं यदि बे लोकप्व'ह को तरङ्गा मे 


| अहतौ हुई बुद्धि के उक प्रदाह से निकाल स्वरस्य कर वेर के सिद्दुान्त में लगा 
1 कर उभ लेख वा प्रस्ताव के। देख तो निश्चय हे कि लेशनात्र भी सन्देह न रह्ले! 
क्लेद के सिद्दान्तानुसार सें मानता हूं कि स्रृष्टि भर जड़ चतन स्थ।वर जङ्गम सत्र 


| 
५१, बण व्यबस्या व्याप्त हे। सत्र संसार में चार ही बण हैं प्राणिमात्र का विचार 


। 12 
द । बो कर केवल सनुष्य जाति सम चार ही वर्ण हैं पांचत्रां ब्णंसंकर भी सभी ससु 


[ः 


) ह 


तर्गसद्वान्त सब सन्तव्य विषय भो सब देशों सच कालों और सब ससुदायो जातियों 


॥; के मलुष्ये।ं में सब वणे मानने चाहिये । अंगरेज ससलमान आदि संसार भर 
2८ यायल की सच जातियों में वेद्मतानुसार चारो ही बण हैं । 
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“चिक मचार्र तरति काल से चले के कारण आयावत्त से ब्राक्ष्रणाद्ि 


८, द्या सभो देशों और सभी कालों में है। परमेश्वर जैसे किसी निज [ खास ] | 
देश काल खा समुदाय से सम्बन्ध नहीं रखता छिन्त सत्र देशों सब काले! शीर | 
, सब समुदायों सब जातियों सं एकरस व्याप्त रहता है वैसे उस देशझालाद्यन- ¦ 
( (च्छिन्न अनन्त सनातन परमात्मा की अतिपवित्र अनादि वेद्‌ विद्या के सब | | 


मं एकरस सदा रहते हे । लोकप्रबाह वे अनुछार प्रायः लोग आयोश्त्त [हिन्द- | 
तान] में ही ब्राह्मणादि वणे मानते हैं पर वेद्‌ के सिद्धान्तानुत्तार सब द्वीपे | 


 ग्रद्याप वेद्‌ के साथ साक्षात्सम्बन्ध छट जाने से जन्य द्वीपों में रहने वी | 
सनुष्यज्ञालतियों को अपेक्षा आर्यावत्तं में द्कि साक्षात्‌ वा अ- , 


t 
$ 
® 
3 


सन्त्रभेद््‌विचार ॥ 


SAAS ANN AAS NN AN or 3 ९ञ सन 


उत्तम सनुष्य अधिक हैं वा उन द्वोपान्तरवासी ब्राह्मगादि की अपेक्षा यह 
के ब्राह्मगादि अनेक अंशों में अच्छे श्रेष्ठ हैं तथापि इतने से जन्य द्री'पों : 
ब्राह्मणादि नहीं यह हस नहीं मान सकते क्योंकि मुख का कास पठन पाठ 
दैशवर को स्तुति प्रार्थना ब्रा चर्मोपदेशा दि कास करने गे जो प्रधान हो उस 
काम के! फरने में स्वभाव से ही अधिक तत्पर रहता हो वह ब्राहमण है य 
ब्राह्म सामान्य लक्षण शास्त्रों से किया गया लो उस र्ये यदि काडे यह भरड 
लगावे कि आयोवत्ते का नित्रासी ब्राह्मण कहने बाला ही जो ऐसा काम सुर 
से करे उसो के ब्राह्मण माने यह पक्षपात होगा । तथा सत्य भाषण को परौ 
क्षा में जो सब से उत्तम कक्षां में उत्तोण (पास) हो वह सब से उत्तम ब्राह्म 
है इत्यादि ब्राह्मणपन के छक्षणों वाले पुरुष किली निज देश में ही हों किसी 
सवथ! ही नहीं यह नहीं हो सकता किन्तु यह माना जा सकता है ळिसो देश में बे 
पुरुष अधिक हों कहीं न्यून हों । इसी प्रकार जो बलवानों से निनेलेां को रक्षा कर 
सं स्वभाव से ही तत्पर हो तया चमोलुकून्न युद्ध करने से कभी न हटे शुरोर जा 
व्हा भय जिसको स्वप्न में भी न रहला हो बह किसी देश का निवासी क्यों न हो क्ति 
नाम से क्यान बोला जाता हो यात्‌ चमेकार सहतर भंगी डोम वा सुखलमाल,ां ग 
रेज नास कोड कहाता हो पर वेद्‌ के सिद्धान्तानु छार बह क्षत्रिय है। इभी प्रकार रू 
भाव से ही जो व्यापारादि में तत्पर हो वह वेश्य है । अब शोचने का स्यान है कि ज 
इस बेद के सिद्दान्तनुनार संसार भर के मनुष्यों ने चारो वर्ण मानते हैं औ 
हमारे भाडे हिन्दु: लोग ऐसा ` नहीं मानते किन्त अंगरेज सुसलमान आदि जञ 
तियों सें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र सभो हें यह मानना तो दूर रहा किन्तु वश 
शूद्रादि नाम से प्रसिद्धं में भी वे लोग' ब्राह्मण क्षत्रियादि स'नने से बहुत डर 
वा घबराते हैं। और इन्ही हिन्दुओं सें से अपने को कुळ कमा के कार 
भिन्न सान कर आयं कहाने लगे हैं इन आर्यों में भी अबतक प्रायः लोग ऐ 
छोटे विचार के हैं कि लोकप्रबाह के अनुत्तार जो जिस जाति में कहाता है ब 
शास्त्रीय सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने वाले गण करम स्वभावा को अपेक्षा के। 


डकर अपनी सत्र जाति के वा अपने के केबल ब्राह्मण दि नास से बड़ा बना" 
चाहतो है वा किसी उत्तम वणे के नाम से श्रेष्ठ मर. का उद्योग कर रहा 
1 है परन्त यदि गुण कसे 
सो उत्तन ०६ ior A ५ तोय Collection काण्व दू FoundabiBnUs. क हे 
भाधों का सस्हालते हुए किया जाय तो, किन्तु सनभाना करना घेद्‌ बिरुदु है 


~ 222... SDS 


बन जा | क 
कि र कक किन न क य्य य जा 
1-8 'प्रार्यसिठान्त ॥ 
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renee onsen 


(सब हभ फिर भी यही कहते हैं कि पाठक सहाशयो ! ध्यान दीजिये शो 


१ 


'चिये ! वेद'नुळून हमारा सिदान्त है कि नोच से नीच जाति सं भो उत्पन हुआ 


॥ 
वकक... ० 
| 
| 


'परूष यदि व्राक्मणपन के ही प्रधान गया कसे स्वभाव चारण करने दाला घा- 


> 


स्तव सं है तो हम प्रसिद्ध इंका. बजकर डस को ब्राह्मण साने का तत्पर झे 


ज्य 


4 कौर ब्राह्मण फुल भ. उत्पन्न इए शुद्र बा श्र लिश व्ह शग कसें स्वभाव घास्तव 
| सं चारण करने वारे व्हा शू वा अतिशूद्र आनले हैं तो इस श्िान् के अन्न - 
[ लोकप्रवाह खुद से चलने बालों के मान हुए [र सहलर ससलसान 
प्संगरेज आ्रादि नाम से प्रसितु सभी को हमने ( लत्सवितदरेणयं०) सावित्री गा- 
जी सन्त्र का अधिकार दिया खा माना अर हमारे पौराणिक छाचेक परिडत 


नोग ब्राह्मण जाति से अतिनिकट क्षत्रिय जाति का भी अधिकार (तत्सवितु०) 
पत्र क्का नहीं बताते तो हमारा उन का मन्तव्य कहां रसला ? । जत्र हम 
 अज्ञष्य स्रष्टि भर के वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने भानने छर लेद'भुकून चलने का अ 
| खकार मानते हैं तो फिर यह शङ किस मलष्य को हो एकली छै कि आये- 
संद्वान्त के सस्यादकू (तत्सवितु०) गायत्री का अधिकार क्ष वेण्या के नहीं 
पताले । शोचिये तो सही जिन के! ऐसा सन्देह हो बह कितनी घौर केसी, 


>>, 


४पद्धि रखता हे जैसे सामान्यरूप मनुव्यपन सव में एकसा है वैसे गायत्री भी एक 


। उन्द्‌ को जाति है । जिस में प्रायः २४ अक्षर और अष्टाक्षरः वाले तीन पाद हों 
५) पह गायत्री छन्द कहाता हे सो ऐसे गायत्री इन्द्‌ वेदे! न हजारौं ही हैं । 


| -१> ~ ~ 
किड पुराहितम्‌० । २-अझ आयाहि वीतयठ । ३- 


दवारानटय० । वश्वानदंव सांवतर ० 

जैसे इत्यादि मन्त्र सब गायत्री कहाते वेसे ही ( तत्स वितुर्वरेश्यं०) यह भी 
६ एक गायत्री है । जो लोग वेद्‌ के ज्ञान से सवथः शून्य हैं चे प्रायः आयेसला- 
५३स्य भी गायत्री शब्द्‌ से केबल ( तत्सवित० ) इसी शन्त्र का ग्रहण समते हैं 
EE समभ्कना ऐसा ही हे जैसे मनुष्य कहने से किसी एक देहधारी के! समझें । 
E ब शोचिये लो सही कि जहां बेद्‌ के ऐसे स्यल विषयों में लो जगत्‌ सं इतना | 
x र है कि अतिप्रसिद्ठु गायत्री शब्द के वाच्याचे के भी नहीं ससक्कले तो किची | 
“स्भोरसृक्ष्त वेद विषयक लेख में जितनी और जेसी शा हे थे सभी सस्भव हैं । 
प्रीर हन ता (चिलिम दिध क्र गथयो क सिक्षीमि हीं (तत्स विज॒०) 
गायची का भो मानते हें । अयात जेते मनष्यत्व सानाल्य स सब सनष ) | 


s+ 
कुळ) 2. 
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सन्न्रभेद्विचार ॥ प 
एक से हैं वेमे सामान्य गायत्रीपन झैँ सब गायत्री एकसी ही हें! जिस के! 
(अज्निभोर्ड पुरो हिलं०) इस गायत्री के पढ़ने पढ़ाने बोलने जपने का अधिकार हि 
उस को येता ही कार ( तत्सबित्‌2) मन्त्र का भी है पराने बिंगडे वर के 


अजुनार जो लोग (लत्सवितु० ) मन्त्र के प्रसिद्ध योलेने -में संकोच करते हैं यह 

भौ सल है में सब गायंत्नोीनन्त्रो का एकस्ता हो प्रसिदु व्यवह'र करना अच्छा 

सकता छू । अघ हमे अजगान हे कि हमारे पाठक लोग इम पक्त लेल से 

यह अवश्य समक गये होंगे कि अन्य पौराणिक पणिहते के सनान व्राह्मण 

क्षत्रिय वेश्यं के लिये हम गुसुमन्त्र भिन्न २ नहीं भानलें किन्त हम यह सा- 
त्‌ ह 


४ ~ 


जिस के वेद्‌ पढ़ने का अधिक्रार हे वह तेद्‌ के सभी मन्त्रो का 


७]| 
4104 

ml 
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पढ़े पढ़ावे जप होन करे उस के लिये कुळ रूकाबट नहीं न कड़े बुरादे हे । 
पौरायाक लोग जो अन्त्र के शिन्न २ चलाते घा मानते और अनेकोने क्षत्रि- 
यादि के लिये भनभाने झोक बना रक्खे हैं गुरूमन्त्र के उपदेश के समय उत्त 
का ही उपदेश क्षत्रियादिः के दे देते हैं यह वास्तव में उन लोगों का बड़ा दोष 
या अपराध हे । यदि ग॒ण कमे स्वभावो के बिगड़ जाने से क्षत्रिय वेश्यों कोः 
वेद सन्त च उपदेश का अधिकार नहीं ऐसा कोडे माने तो ब्राह्मण कहने 
खतला के! भी बेद का अधिकार न॑ होना चाहिये कये कि उन के गण कमे स्व 
भाव फोर भी अधिक बिगड़ यथे हैं । छोर पौराणकं सें जो लोग क्षत्रियं वे- 
इथां को वेद्सन्चो का खपदेश देना. स्वीकार भी. करते हे वे त्रिष्टप जगती से 
भिन्न (तत्स वितु०) ग'यत्री सन्त्र का एक अक्षर भी. क्षत्रियादिः के बताना बरा बा 
पाप खसकते हैं । हमारा विचार ऐसा नहीं हम सत्र मन्त्रा के! एक ही समा 
प्रसिहु विना संकोच पढ़ना बताना अच्छा मानते हैं इस कारण हारा मन्तव्य 
उन लोगे से सवेथा विरुद है । | 


अन्न. हस संक्षेप से यह लिखना उचित समभते हैं कि ब्राकह्षण क्षत्रिय वेण्या 
के सन्त्र ,भिन्‍्र २ होने किस लिये अआपवश्यक्‌ हैं और किस २.अंश वा प्रसंग सं 
मन्त्रादि का भेद्‌ साना जाय तया. कहां.२ सच को एकत! रहेः। हस अयसस।ज 
या वेद्मतानुयायिसतात्र -का तथा उसी में अपना परभकत्तेव्य वा परमसिदुरन्त 


यह मधनते . है कि- ; 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA - १0 7१४७०: 
दस्माक प्रसाणम ॥ _ 


शन्दुञ्रमणका वय यच्छब्द आह तदस्माक प्रमाण 


| द ध्रायसिद्दान्स ॥ 
| यद्यपि यह व्याकरण भहाभाष्य का. लेख है तयापि सब आस्तिक विद्वू।ने। 
। ष्का इस में एक मत होने से सर्वेतन्त्र सिद्धान्त के अनुसार यह सन्तत्य है कि हम 
५ k ( सब वेद्‌ मतानयायी शब्द प्रमाया के! सब प्रमाणा को अपेक्षा शिरोमणि मानने 
(वाले हैं हम वेद्‌ के पिछलया हैं वेद्‌ के शब्द जो कळ कहते हैं वेद्‌ के शब्दां तथा 
खाक्यो का पूर्वापर संगति, मिलाकर जो कुछ आशय निकलता है वही हमारा 


रा i वा सिद्धान्त हे। उमरी को हम सत्र वेद्‌ मताननुयायी आस्तिक लोग निश्चम 
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सान इस के अन सार वेद मन्त्रें। सं प्रायः तीन ओर कहीं २.चार पांच कक्षा तक 
"स्पष्ट दिखायी हैं । जच वेद्‌ सं है तो इसी लिये वह हमारा मन्तव्य है । वेर्‌ सें 


2 


11} ता 


ह 


(को बिषय बा सन्तव्य हैं उन के! युक्ति वा लक से पुष्ट करना उन व्हा महाप्रयो 

| जनीय ठहराने फा उद्योग-करना यह हमारा काम है और होना भी यही चाहिये 
9 किन्तु वेद के अनेक स्यले।ं की ध्वनि से वा जिस का वेद्‌ में साक्षात्‌ प्रतिपादन 
(नहीं ऐसे किसी मनुष्य कल्पित सिद्धान्त क्षे पुष्ट करने का उद्योग करना ह पारा 
!कास नहीं है । उत्र हम मन्त्रभेद्‌ विषय सें वेद्‌ के थाडे से उदाहरण प्रभा- 


णाये देकर सारांश, लिखें । 


बढन गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृहामि। 
ऋ ' , त्रष्टमन त्वा छन्दसा परिगह्लासि | जागतन 
न त्वा छन्दसा परिगृहासि ॥ यजवद वाजस- 
। नेयि संहितायां अ १। सन्त्र २७ ॥ 


१ ` यहां गायत्री आदि शब्द से स्वाथे मं तद्वित प्रत्यय है तभी ळन्द के विशे 
| बण गायत्रादि शब्द हो सकते हैं । अथवा गायत्री से सम्बन्ध रखने वाला गा- 
ब ', ` यत्र नाम ब्राह्मण का हे तध शैषिक अण प्रत्यय होगा । इस दृशा मं इन्द वि- 
5२ `. शेषेण और गायत्र विशेष्य होगा । ताप वा कष्टों से बचाने वाले गायत्री स- 
= ५: स्जन्धी ब्राह्मणपन के साथ तुक को में ग्रहण करता हूं । इसी प्रकार त्रेष्टभन 
i | छन्दत! और जागतेन छन्द घा का भी आथे समक्ष लेना चाहिये । यहां कौनं किल | 


का किस लिये ग्रहण करता है ऐसा TD यां भावाय लिखने से बहुत व्या: 


ख्यान नडे द "सि किजेसएकऽं खाक गे ५०८ y रु. हू मारा प्रयोजन भी छन्द | 


रब Bi टो 
न | जा लिँच चक नासा की तीनका उत्तरफा हक | दिखाते से है ॥ 


| 
दः 


करे 


प्र 


च 


नत्रभेद्‌ त्रिचार ॥ - 


दिवि विष्शव्यक्रछह्त जागतेन छन्दसा । 
प्रन्तरिष्चे विष्णव्यक्रथस्त अष्ठ सेन छन्दसा | 
पथिव्यां विष्णव्यक्रशस्त गायत्रेण छन्दसा । 
लतो निभक्तो योऽस्मान्द्रष्टि० यज" ° २। २५ 


यहां नीची तृतीय कक्षा की ओर से प्रयम ऊंची कक्ष! को ओर परिगयान 
हे । जैसे भर्लोक प्रथम सुत्र नाम अन्तरिक्ष लोक द्वितीय तया स्वनाम द्य लोक 
तीसरो कक्षा हे वेषे गायत्री एथम त्रिष्टप द्वितीय और जगती तृतीय ब्राह्मण 
प्रथम क्षत्रिय द्वितीय वैश्य ततीय कक्षा बर्णो को है 


शएषत गायत्रो भागः। रष त त्रष्टमो 
आागः। एष त जागतो भागः। यजु० ०४।२४॥ 


सोम नाम तृतीय कक्षा के उत्तम देवतापन से युक्त वेश्य में गायत्र नास 
त्र्नण सम्बन्धो भाग त्रेष्टभ क्षत्रिय सम्बन्धी और कागल बेश्य सस्बन्धी होना 
चाहिये अयोत्‌ जिस में ब्राह्मण पन आर क्षत्रियपन भी मिश्रित हों जो ब्राह्म- 
सपन क्षत्रियपन के भी गण कमे स्वभाख चारण करता हो और वेश्यपन के गगा 
कमे जिस में प्रधान हों वह उत्तम कक्षा का वेश्य होगा । जिस शे ग्राह्मणपन 
क्षत्रियपन कुछ न दीखता हो केबल वेश्यपन हो हो वह वेसा उत्तम वेश्यं नहीं 
हो सकता ॥ 


गायत्रण त्वा छन्दसा मन्थासि। त्रष्ट- 
सन ट्वा छन्दसा सन्थासि। जागतन त्वा 
छन्दसा सन्यासि॥ यज० ऋ ४७.। २॥ 


अनेक 'बिपत्तिरूंप दुःखें से बचान “आर सुखां को निर्विघ्न रक्षा करने बाल 

गायत्री छन्द संस्बन्धो ब्राह्मगपन, से त्रिष्टपं छन्द्‌ सस्बन्धी क्षत्रियपन से तथः 

जगतो छन्दसस्वबन्थो छै अग्नि का सन्‍्यन होन! चाहिये अयरेत्‌ तीन 
0. Gurukul न University Hari सः खभ | श रक 53 Foun 


ब्राह्मणा दि चणा 'प्रपने २-गण 'क स्त्रभ त्बा त के मिज्ित गाए 


~ 


अ 


१८ : आय सि. गन्त ॥ ति 


iv ॥ meses TNS 


| कमे स्वभाब! से युक्त एक २ ब्रह्मगा दि वण ऑग्निहोत्रादि नित्य नेसित्तिक यज्ञ 


।. करने के लिये अग्निको प्रकट कर किसी सच्यगण युक्त लकड़ी ध्प्रादि के! सन्यस | 
३ 


कर निकाले किन्तु शद्रपन के गगा कसे स्वभावे! बाला पुरुष ऐसा न करे वा 

पने स्वभावानुभार ही वह यज्ञ करने, स प्रदृत्त नहेरें हो सकता यदि होगा 
भी तो डम से ठोक २ यज्ञ हो सकना दुस्तर हे इसी सेजस के अधिकार नहीं 
यह अयोपकत्ति से निकलना है ॥ * 


बहस्पतिरष्ठाक्षरण गायत्रीसमदजय'ास- 
ज्जेषम्‌ । इन्द्र एकादशाक्षरेण जअिष्लभमद्‌ 
जयत्तासज्जेषसू | विश्वदवा द्वादशा रण ज- 
, गतीमदजथय०्स्तासञ्जषस्‌ ॥ यज७-ळा० प । 
१३ ककत | ॒ ३२ । ३३ ॥ 


MISS क 


न्य पक बड्या मा का 


Ps 


बट 000० 


र वेद के अनेक प्रभाणों से यह भी सिहू हो चका है कि वेद भ॑ आगे वाले | 
पे fe > ही 
। ¦ बृहस्पति वशिष्ठ इन्द्र सोम विश्वेदेबा दि देवता बाचंक शब्द्‌ प्रायः लीन, ही | 


। कटिया में बाठे जायंगे । उन के। चाहे प्रथम द्वितीय ततीय कक्षा कहो चाहे 
', उत्तम मध्यस निकृष्ट कहो बा उन्ही के! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहो यह सभी | 
संघटित हे । वे ही लीन देवला हे जिन छे नाम क्रम से अग्नि, दायु, आदित्य |. 
f वा अरित, इन्द्र, सोम है । इसी लिये निरुक्त सें स्पष्ट ही लिखा है कि- 


La 


॥ . . तिर. एव देवता इति नेरूका:ः, अघिः एथिवीस्थांनो वा- | 


/ यरन्तरिक्षस्थानः.सर्या युस्थान इति। दवतकाएंड झआ० ५॥ 


~ 


6! तीन ही प्रधान देवता बा तीन हो कोटि में वेदोक्त सब देवता हैं और |. 


छ । 


उन के क्रम से तीन लोक ही प्रधान स्यान हैं ॥ देवता नाम उत्तन छाटि का 
| है ब्राह्मणपन -की. उत्तम कीट मं अग्नि देवता प्रधान: है । सन्नियपन को -ठत्तम 
f कोटि में बायु बा इन्द्र दुधता. प्रधान हे तथा बश्यपन को. उत्तम कोटि में बि- 


1नता है । पङ्गशसूत्र ,नानक-ळन्द्ःशस्त्र वेदाङ्ग | 
» पव देव वा को दिवा की ॥11४61919/ नता है ॥ पि कि S3 Foungation USA जै 


| अगायत्री आदि सात: बत्दों के सात देवता साम्तान्य कर 'गनाय हैं. जिन में | 


क्या Don Se 
ee अछ कती 1 फपँशिताकल्तित - 


remeron ESTE Ss 


emer 
1 


न्त्रसेद्‌ विचार ॥ व्ह 


| गायत्री का अग्नि त्रिष्टप्‌ छा इन्द्र और जगती ळन्द के विश्‍वेदेख देवता हैं ॥ 
अर शतपथत्राच्मगा के अनेक सपनों में लिखा है कि अरिन नाम ब्रह्म का व 
ब्रह्मनास' अन्ति का तथा ब्राह्मण आग्नेय है «गायत्रो वे ब्राह्मगास्त्रष्टमो राजन्य 


| जागतो वंश्यः” झथोत्‌ वेद्‌ म कहीं २ गायत्रशब्द ब्राह्मण का त्रष्ठम क्षत्रिय क 

| और जागत वैश्य का नाम है क्येंक्ति गायत्री छन्द्जाति ब्राह्मण से त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌- 

| जालि क्षत्रिय से और जगती बेश्यवर्ण से सम्बन्ध रखती हे । अर्थात्‌ तीन « 

| वणे, छन्द. लोक, वैद आदि का जहां र व्रणेन है वहां २ चन २ का यथासंख्य क्र" 
से सम्बन्ध भी दिखाया है। व्रह्म और ब्राह्मण शब्द एकाये वा एक ही कोटि 
के साय सम्बन्ध रखते हैं । बहस्पति ब्राह्मण और इन्द्र क्षत्रिय बाचक हे । अर 
थववेद्‌ में स्पष्ट भो लिखा है 


ऋतो व बहस्पतिसव ब्रह्मा प्राविशदिन्द्र 
छत्रसू ॥३॥ इथं वा उ पृथिवी ब॒हस्पतिव्या 
रेवेन्द्र:॥६॥ खयं वा उ आशगखिम्र क्माउसावादि 
त्यः क्षत्रम्‌ ॥॥ सेन ब्रह्म गच्छति त्रह्मव चस 
सवति॥चा यः पृथिवीं बहरुपतिसरिनं ब्रत वद 
८ सन सिन्द्रियं गच्छती न्ढ्रियवान्‌ भवति॥१० 
य आदित्य कषत्रं दिवसिन्द्र वेद ॥११॥ अथव 
काण्ड १५ । सक्त १० ॥ 


इस का अथे बहुत स्पष्ठ है कि बहती नाम वाणी खा सरस्वती विद्या क 

है । बृहती नाम सब से उत्कृष्ट अतिपवित्रवेद्‌ काणो को यथोचित विचिपयेव 
पठन पाठनादि द्वारा रक्षा करने बाला पुरुष बहस्पति हे उर में ब्रह्म ना! 
क्राह्मंणापन प्रखिष्ट होता है इसी से. बह बहस्पति होचा वा कहाता है। आः 
जब य हलु ढा फतिलकोला"ब्" व्रेत,चहून० हेते तत -मं,«अमगपन आत है 

| चाहे यों कहो कि जो ब्रहस्पंति हे बह ब्राह्मण और जो ब्रामण है खड़ी बड 


ST PR 20ers - —~——— 


| { ९० ऽप्राय सिदान्त ॥ 


ROOT ETS NANAANAANANNAA ~~ ~ > ANNA ~ nn ~~~ 
"५८५५८५८५५८... 


स्यति हो सक्रता है । तथा इन्द्र का नाम क्षत्र या क्षत्रिय हे इन्द्र में क्षत्रियपन 
२... प्रवेश करता अथोत्‌ जिस से इन्क्रपन है वहा क्षत्रियन आता तथा जिस से 


र 


डौ 


क्षत्रियपन आता हे वही इन्द्र हे॥ एयिघी लोक प्रथम कक्षा का है उस के साथ 


७ 


| 
। 
( 
| बहस्पति का फ्रोर द्यलोक के साथ इन्द्र का सम्बन्ध है । कयांकि लोके सं भी 
ब्राह्मणत्वादि भिन्न २ गण प्रधान है । द्यलोकस्य सत्र तत्त्वो में क्षत्रियपन प्रधान 
॥, हे॥ यह प्रत्यक्ष झरिन-ब्रह्न वास ब्राह्मण पथियी लोक निवासो अर यह आदित्य 
नास सूर्य क्षत नाम बड़े २ दुःखों से प्रजा का त्राण पालन करने वाला होने से 
+ क्षत्र नास क्षत्रिय है । जो प॒थिती छा बहस्पति और अग्नि को ब्रह्म जानता 


| 
> | ठोक र ससकला हे कि पृथिवी से बहस्पति का आर अग्नि से ज्राक्तायापन का 
12 
४ | कितना गहरा रुम्बन्ध है वा इन चारों के सूच्म सम्बन्ध फे! जो ठीक २ जानता 


ह है उस सें व्रह् नाम ब्राह्मणपन जाता है इसी से वह ब्राह्मवचंसी नास ब्रम 
३ १, यापन के तेज से युक्त होता है ॥ और दित्य से झन्रियपन तथा द्युलोक से 
१ इन्द्र का वा परस्पर इन सब का कितना सूक्म सम्बन्ध हे यह जो कानला हे उस 
₹5५) में अच्छी इन्द्रियशक्ति आती इसी से वह प्रबल इल्द्रियों का धारक जितेन्द्रिय 
प्र 


३१४ होत! है झोर जिलेन्द्रिय होने से ही बह प्रजा की रक्षा करने सं समये क्षत्रिय 


अब छशा हे कि हमारे पाठक महाशय इस छेख से बहस्पति से ब्राह्मण 
| दफन इन्द्र से क्षत्रिय सस जायेंगे । तथा विश्येदेव से वेश्य के ग्रहण सली 
| 1 वेद्‌ का प्रमाण फ़वण्य सिल सकेगा । इस के अनुसार यज० के अ € । ३२। ३३ 
[¦ पूवेलिखित मन्त्रों का यह अथे होगा कि बृहस्पति नाम ब्राह्मणपन को ऊंची 
[1१ कक्षा का पुरुप. आठ वर्षे को अवस्या में उपनयन कर के भ्रष्टाक्षर पाद्‌ से युक्त 
गायत्री छन्द्‌ के जप लपादिं से उन्नत होता है लेसे में भी उन्नति करूं | इन्द्रनान 

3 1 ऊंची कक्षा का क्षत्रिय ग्यारह अक्षर के पाद्‌ से युक्त च्रिष्टप छन्दद्वारा ग्यारह 
प्र. वर्ष को अबसस्‍्या में यज्ञोपवी लसंस्कार समयसे हो जप तप आदिक करके उन्नति 
के! प्राप्त होला तथा विश्वेदेव नाम वेश्य बारह वर्षे को अवस्था में यज्ञोपबोत 

।+ घारण कर वारह अक्षर के पाद से युक्त जगती छन्दद्वारा जप उपासनादि करके 


पं / डन्न तिशाली होता है वैसे में भो उन्नत होऊ ॥ 


ब ॥ प्राचीसारोह गायत्री त्वावतु रथन्त साम | 
।त्रिवतस्तोंसो वसन्तं भरते सा दूविणम्‌ ७१० | 


ट 


सन्त्रभेद्‌घ्िचार ॥ १ 
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दक्षिणासारोह त्रिष्ट्यू त्वावतु बृहत्सास प 
झदशस्तोसो ग्रीष्म ऋतः क्षत्रं दुविशस्‌ ॥११। 
प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वेरहूपथ सार 
सप्तद्शस्तोमी वर्षो ऋतुबिड्‌ दुविणम्‌ ॥१२। 
यज्‌० ऋ० १० । १०-१५ ॥ 


यहां पूवं दिशा गायत्रोळन्द, सासरथन्तर, द्रितृतस्तोस वसन्त ऋत यौ 
ब्राह्मण शरोर ये एक कोटि में गिनाये हैं इच का परस्पर विशेष सस्जन्ध है 
«प्राची दिगरितर चिपलि०” इत्यादि अयतेबेद के मन्त्रों सें पवे दिशा के साथ अरि 
का सम्बन्ध हे और अग्नि ब्राह्मणपन है । इन सन्त्रों सें प्राची आदि . शड 
दिशादि अपृत्त नाम सूक्ष्म पदार्थों के वाचक हैं अथवा एक प्रकार के अचार उ 
गागा हैं इसी लिये बल्ल, क्षन्न और विद नाम ब्राक्षण क्षत्रिय वेशय बाचक शब्द 
के साथ हूतिण शब्द स्थल शरीर के बोचनाथ पढ़! हे। वसन्त ऋत का बाह्य 
के साथ सम्बन्ध ग्रीष्स का क्षत्रिय के साथ अर वर्षा का वेश्य के साथ सम्बन 
है इसी सूल के आश्रय से यहासूत्रकारों ने लिखा हे कि « वउत्ते त्रास णझुपन 
येत्‌, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदिः वेश्यम्‌ । » यद्यपि यहां वषो के साथ वैश्य क 
सम्बन्ध दिखाया है तथापि सूत्रकार के लिखने से प्रतीत होता है कि सूलवेद्‌ । 
भी कहीं शरदू के साथ सम्बन्ध होगा । क्योंकि कहीं २ एक २ बिषय सें दो 
प्रकार का विकल्पित कथन वेर्‌ में है और बह दोनों प्रामाणिक मान्य हे इ 
लिये मनुस्शृति के द्वितीयाच्याय में लिखा हे कि « श्रुतिद्वैधन्तु यन्न स्यात्तन्न चं 
सावभी स्मृती» जिस एक अंश में दो प्रकार का कथन श्रति में हो बहां दोन 
चमोनुकूल हैं दो में से जिस के! जो अच्छा लगे वसे समय गें कायं करे इस € 
अनु्ार वैश्य-का संस्कार वषो वा शरदू ऋतु में से किषीरें होना-उचित है 
जैसे ब्राह्मणादि के संस्कारों के समयविभाग के ये ही वा ऐसे ही अन्य सन्त्र सू 
देवरे नमन के भी मे न कक रे यती 
सन पर्दो का व्याख्यान बसि ये नहीं करते म लेख बहुत धर तक 


ee 


र भे | गायत्रेण छन्दसा ङ्गिरस्वल्‌०० चेष्टभेन 
१. |` छन्द्साऽङ्गिरस्वत्‌०० । जागतेन छन्दसा ङ्गि 
रसवत्‌ ॥ यजु० ० ११।८।१०॥ 


० । १२ आय सिद्धान्त ॥ 


{ 

i 

डं | यहाँ भी गायत्री आदि तीन ही डन्दों का क्रम से उपयोग स्पष्ट ही दिखाया 
| है । यद्धपि इन प्रमाणां में से कड़े मं चौयो कक्षा सं अनुष्टपळन्द का भी ग्रहण 
॥ किया गया है तथापि चौथी कक्षा के विषय इस प्रसंग सं हसे कळ वक्तव्य नहीं 
| क्योंकि यहां ब्राह्मणादि तीन वर्णी के दन्द भेद पर लिखना अभीष्ट है। चौयो 
। 


कक्षा के विषय स यथावसर कभी फिर लिखेंगे ॥ 


ति 


न| वसवस्त्वा छणवन्त गायत्रेणश छन्दसा- 
|, ङ्विररुवढ़ ध्रवासि । रूद्वास्त्वा कृणवन्त त्रे- 
बाई) एलन ळन्दसा5ङ्िरस्वद्‌ छवासि। आदि 


ष्प्र 


० त्यास्त्वा कुणवन्त जागतन छन्‍्दसाड्िरस्वद 
> / घरबासि ॥ यज० ११ । एट ॥ 


हु ii यहां भी यसु, रूद्र ओर आदित्य शब्दों से ब्राह्मया क्षत्रिय वेश्यो का ग्रहण 
४! है । सब जगत्‌ के घमे के विशेष प्रचार द्वारा अच्छी दश' सं वसाने वाले होने 
य " ! है ब्राह्मण वसु, डाकू चौरादि दुष्टों क्रा ताइना देकर रुलाने वाले रुद्र नामक 
वन ४ जत्रिय, व्यापार द्वारा धनाद्‌ का विशेष झादन वा ग्रहण करने वाले आदित्य 

बे |“ नाम वैश्य का है। इस के लिये वेद्‌ नें भी प्रमाण मिल सकते हैं कि वसु आदि 
ने ¦ शब्दों से ब्राह्मणादि का ग्रहण हो सकता हे । इन का सासान्याथ यह होगा कि 
“कै |४ चसु आदि तक का अङ्गिरस के तुल्य गायत्री आदि ळन्द से ययोचित यथा क्रत 


क >> 


- २ । युक्त करें जिस से उस २ तुक्त मं भी वसु आदिपन वा ब्रप्च्मणाद्िपन आवै ॥ 
पे .. वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रण छन्दसा- | 
हु रः ड्रिररू 0 10 "अद्धास्त्वा "धपयनन्‍्तु 'शस्ासेन वर | | 


| ` अत सन्त्रभेद्‌ स्रिघार ॥ १: 
शि = 


न्द्साङ्गिरस्वत्‌ । आदित्यास्त्वा धपयनच्त 
गलन छन्दसा।ङ्गरस्वत्‌॥ यज॒०आा० ११।६० 
यहां भी पूर्वोक्त प्रकार से तोन कक्षाओं का विचार है। | 
बसवस्त्वाच्छुन्दन्त गायत्रेण छन्दसा०। 
रुद्रासत्वा च्छन्दून्त त्रष्ट लन छन्दसा०। त्प्रा- 
दित्यास्त्वाच्छुन्दन्त जागतेन छन्दसा० । | 
यज० ° ११।६५॥ | 
यहां भी वेसा ही तीन कक्षां का क्रम वर्णन किया है 
गायत्रं छन्द आरोह पथिवीसनविक्रस- 
स्व । त्रेष्टभं छन्द आरोहान्तरिक्ञसनविक्र- 
सस्व । जागतं छन्द आरोह दिवमनविक्र- 
सस्व ॥ यज० तप १२।५॥ 


यहां गायत्री ळन्द्‌ के साथ एथिवी का क्रम हे एथियी से अग्नि को सरू 
सम्बन्ध और अग्नि ग्रह वा ब्राह्मण है । इसी प्रकार त्रिष्टप ळन्द के साथ ज्ञ 
न्तरिक्ष स्थान देवताओं में प्रधान वायु का सेल है उसी के मेद्‌ एकादश र्र 
हैं यही क्षत्रिय कोटि है । जगती ळन्द के साथ दिव्‌ लोक का सम्बन्ध क्रम ह 
अर आदित्य स्यान देवता हैं यही वेश्य कोटि है । 


_ गायत्रेण त्वा छन्दसा सादयामि । त्रष्ट- 
सन त्वा छन्दसा साद यामि जागलन त्वा छ- 
न्द्सा खादयासिा खा कः ५३ EA १ 2 म ६ ह 


प्राय सिद्ठान्त हँ । 


| _ गायत्री छन्द्‌ के साथ तुक ब्राह्मण के: त्रिष्टप्‌ ळन्द के साथ तुक्त क्षत्रिय 
॥। भर जगती ळन्द॒ के साथ तुक वशय के! स्थापित करता हूं । वा इसी को 


दन 

१ 
गाड +३ ( यों कहो किंगायत्रोलन्द के साथ तुक को प्रथम कक्षा सं स्थित करता हूं जिस 
यह र | से त प्रथम कक्षा के योग्य हे और हो । चाहे यां कहो कि जे प्रधस कक्षा के 
नः र येगग्य हो उस के! गायत्री छन्द से युक्त करना चाहिये। तथा पाठक महाशय यह 
ब $ भमि ध्यान रक्खे कि. चेद्‌ के. शब्द रूढि नहीं [कन्त योगिक वा योगरूढ हैं । इस 
| f f के अनसार गायत्री शब्द, शब्द अथ बाले गे घात से बना और गाना वाणी का 

१ कास है। प्रथत कक्षा वे ब्राह्मण का सख्य काम वायो का हे । वेद्‌ का पढ़ना 

Fi | पढाना, वदुक्त यज्ञ करना कराना तया बंदुक्त चसे छा उपदेश प्रचार करना 
144 | यह सच बाणी का ही प्रधान कास है । तया सब्र छन्दो की अपेक्षा गायत्री 
Eh | छन्द का उच्चारण गान भो इच्छा होता और अच्छा लगता हे। इस प्रकार 
| काऽ , शब्दां प्रधान होने से. गायत्री प्रथम कक्षा है और उस का प्रथम कक्षा के साय 
ने मख्य सम्बन्ध है खा इसी.वात के यों कहे! कि जो मनष्य छापनी स्वासा- 
बाट) तिक रूचिः बा प्रबृत्ति. के अनुसार बेद पढ़ने पढाने वा वेदिकथमो पदेश करने 
ष्प् 


|. से हो सब कामें को अपेक्षा अधिक तत्पर रहता वा रहना स्वीकार करता प्र- 
। i \सन्न करता है वह याचिकधमेप्रचान मनुष्य किसी जाति वा किसी देश, सें क्यों 
॥ न हो बहो ब्राह्मण है | बही गायत्री शब्द के अथ बाचिक थमे से विशेष सम्बन्ध 

रखने वाता होना चाहिये । हमारे पाठक लेग इस उक्त लेख के भ्यान देकर 
। ठोक २ समकलेंगे ते इस विषय के सब सन्देह सहस्त्रों केश भाग जांयग ऐसी 
"¦ (पूर्ण आशा है । अर्थात्‌ बेद को शैली के अनुसार गायत्रो शब्द का सामान्य 
| "| द्यां यह हुआ कि वाचिक मानस शर कायिक तीन प्रकार के कत्तव्य चमे 
५ कमे में से वाचिक बाणी सम्बन्धो वेद्‌ के पठन पाठन तथा वेदोक्त थमे के उप- 


देश के साय ब।क्षणपन का अधिक सम्बन्ध है । भिन्न २ मन्त्रों म प्रकरणानुसार 
:4 'वाचिकघमे के अघान्तर भेदे का वणेन जानो॥ 
शि) इसी प्रकार द्वितीय त्रिष्टप्‌ छन्द वाचक शब्द है यह भी यौगिक वा योग- 


7 ही... 


सम! 1. रुढ मानना चाहिये। व्याकरण में स्तुभ धातु स्तम्भ अर्थ का बाचक हे । स्तम्भ 
गब्द का अपञ्रंश लोक मं यांभना वा थंभना हुआ है । त्रिष्टुपडन्द चार पाद्‌ क्का. 


ह. होता हे सुप तक उच्चारण करते HALA लच एमी (तू: Foun यने पड़ता हे या 
गत्‌ पहिले दूमरे तीसरे पादो के अन्त में यंभ २ कर अगले पाद 


ह 


~ | थंभना चाहिये झा 


rT रिमा सागमा सिमानामा म गनिा000701001002000000101001000226मामालाम) 


~ - 
मन्त्रभेद्‌ विचार ॥ ९ 


का उच्चारण करना उचित हे । यद्यपि ऐसे चतुष्पाद ळन्द वेद में अन्य भो 

जिन के उच्चारण में तोनबार बीच २ सं थंभना पड़े पर उन सं अन्य किसी प्रक 
की बिलक्षणाता सन्तव्य होगी जो त्रिष्टुप्‌ में न हो। त्रिष्टुप्‌ छन्द का पाद्‌ ग्यार 
अक्षर का होता ग्यारहवें वर्षे से क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत कहा है । ग्यार 
रुद्र हैं रुद्र शब्द का अर्थ क्षत्रिय प्रधान है जेसे कोडे बलव!न्‌ प्राणी निबेल व 
दुःख देने के लिये भागा जाता है तो उस को थांभ लेना पकड़ लेना कषत्रिय ब 
काम है वा जो निल को कष्ट देने बाले बलिष्ठ के थांभता वा थांध सकता _ 
बह क्षत्रिय है | बेसे जो सच को अपने २ कत्तेव्य में लगा के सब की रक्षा करत 
हुआ भूत भविष्यत्‌ खत्तमान तीनों कालो में बा उत्तम मध्यम निकृष्ट तोनों दश 
से सब प्राणियों को ठीक सयोदा भें यांभ हुए संहार के! ठोक २ स्थित दृशा 

रखता है बह न्रिष्टुभ्‌ शब्द के अर्थे से पूरा सम्बन्ध रखने वाला क्षत्रिय हैं ! इष 
प्रकार गम चातु से जगत्‌ शब्द बनता और जगत्‌ से स्त्री लिङ्ग भें जगतो. हो 
हे । बिश रातु से विट्‌ था वेशय शब्द बनते हैं जिन का अर्थं प्रवेश कर 
बाला है विना गसन किये प्रवेश होता नहीं । प्रवेश नाम किसी वस्तु वा फिर 
स्यानादि वा देश नगर ग्रामाद्‌ में घुसना इस के साथ भै गसन अवश्य लग 
हे । जे व्यापारादि कार्या सें प्रवेश के शिये गमन करता हे बह जगतो शब्द 

अर्थ से ,सस्बन्ध रखने घाला वेश्य हे । 


खयं परोभवस्तस्थ प्राणी भौवाथनः। वंस 

न्तः प्राणायनः। गायत्री वासन्तो०००० वसिष्ट 
ऋषिः । ०० ॥ ४४ ॥ आयं दक्षिणा विशवकमो 
तस्थ सनो वेश्वकमंणम । ग्रीष्मो सानसः. 
त्रिष्टब ग्रण्मी। ०००० जमदि षिः। ०॥ ५५ | 

` | आयं पश्चा द्विश्वव्यचास्तस्य चक्षवश्वव्यचस 
स । वर्षाशचाझष्यः । जगती वार्षी । ००५ 

. | जमसळभ्षिककषिः" ॥५६४०्यूज॒०" न्न१३१५४-५६ । 


oC 


र्‌ं टू सिद़गन्ल 
| ९ अय सिदग्न्त ॥ 


अर्थः-यह पूर्वदिशा में सिशेष प्रकट होने बाला [ अग्नि का सख्य लक्षो 
प्रकाश तथा दाह गण है बह सदा हो सूर्योद्य के साथ प्रकाश और दृग्ह पूर्वः 
De में आरस्भ होला तथा अग्नि के सम्बन्ध से हो आग्नेयी दिशा अर्निके।ण. 
1 कहाता है ] जिस से सव कळ उत्पन्न होता ऐसा अग्नि हे । उत्त अग्नि से उन 


== 


त्पन्न हुता, तथा भुब्नामक अग्नि का अपत्य कायरूप प्राण भोवायन कहाता है 
[प्रश्नोपनिषद में लिखा हे कि « प्राण'स्नय एवास्मिन्‌ पुरे जाग्रति > जन्न इस 
शरीररूप नगर में सब इन्द्रियादि प्रजा सोजाले अथात्‌ निट्र'छूप तमोगण समुद्र 
में ड्र जाते हैं तत्र केत्रल प्राणहप अग्नि ही जागते रहते हैं और पहरेदार के 
तुल्य चालते हुए प्राणारिन चोर वा भक्षक दृका दि को जताते हैं छि यह जीवित हे 
'प्राणाग्नि के चलते रहने की स्वप्रदश। में भी उसी को रक्षा होती हे । तात्पयं 


= 


t 


|| 
पह है कि सत्त्वगण की अधिकता में जागना झौर तसोगण को अधिकता सें 
निद्रा अलस्यादि हैं। अग्नि सत्यगण प्रचान है इसी से उस का कयं प्राण सन्नुष्य 
: को स्वप्नरशा से भो जगा करता हे । ऋग्वेद मे भी लिखा हे कि न्अस्तिजाँगार 
| तमुचः कासयन्ते । » अग्नि ही सर्वत्र जागता हे जिस छो निद्धालस्य प्रमादादि 

अधिक नहीं दुवाते बहा अग्नितत्त्वे प्रधान हे इसी कारणा वह सनष्य सत्तवगणी 
॥ होने से प्रयस कल्ला सं गणना छे योग्य ब्राह्मण होता हे] शतपचनब्राल्लण में लिखा 
| है कि अग्निव पुरस्तात्‌० अग्निब भृत्रोऽग्मेहीं दृं सवै भवति प्राणा हागिनभेत्या 
उरस्तात्तस्थौ०० तया-“बमन्तसृत प्रण/न्निरमिमोौत-गायज्नीं न्दो वसन्ततादूलो- 


र्जी »> “० “. बह, =~ 
SS = Sm me — न नना नन 


~~ 
१ ७० 


। ततरायण के बीच में प्राणशक्ति को 'प्रचल्लता स्वभाब से हो सृष्टि में होती और 
/श्राणशक्ति के प्रचल होने का समय ही वसन्त ऋतु है इसी से प्रष्णाथन नाल 
राण का अपत्य वसन्त दै) और वसन्त ऋतु का अपत्फ गायत्री न्द है । क्योंकि 
'असन्त ऋतु स ब्रमण ब्रह्मचारी क्षो गायत्रीदन्दू का उपदेश होला यज्ञोपवीत 
४ स्कार खसन्त र्ते ब्राह्मण का होना इसो कारण साना गया है कि अग्नि प्राण 
| सन्त और गायत्री ये सब प्रथम कक्षा के हैं और ब्राह्मण के साथ इन का 
: मुख्य सम्बन्ध है । तथा-« प्राण बे बसिष्ठ ऋषियंद्वे नु श्रे्ठस्तन बसिष्ठो$यो. , 
अद्वस्तृतमो बसति तेनोएब .बसिष्धइति » प्राण का नास वसिए ऋषि है क्यों कि 


ie 308४ ह. सचन ऐस लिन से पग्राडरिस्को ऽहनि एकू क्का प्राण- | 
लिप्रक अथवा सब शारीर में व्याप्त हा कर बसता हे जब्र तक प्राण |? 


सखन्त्रनदावचार ॥ ९७ 


(>>>. . ANNAN AN DS AANANNAND: 


शरीर भें बसता हे तच तक मनष्य संसार गें वसता है इस से प्राया के वसिष्ठ 
कहते हैं ( अयं दक्षिणः सिशवकलो ) यह दक्षिणद्शि के साथ विशेष सम्बन्ध 
रखने वाला संसारभर में होने घाले सब कसे जिस से होते ऐसा वायु है । सब 
प्रकार की क्रिया चेष्टा सघ शरीरादि में बायु से होती है (मनो वेशवकसेयाम्‌ ) 
विशवंकसेः बायु से उत्पन्न होने वाला मन हे इसी कारण मन को अति शीघ्र 
गति हे । मन से ग्रीष्स होता और वैसे ही ग्रीष्म के साथ त्रिष्टप छन्द का स- 
स्बन्ध हे । 
* >. La ` 9 ००, ~ ° ° 
अयं वे वायविश्वकमा योऽयं पवते। एष हीदथ सवै क- 
रोति। ०० मनो वे भरद्वाजक्रविरन्ने वाजो यो वे मनो बि- 
भर्तिं सोऽन्नं वाजं भरति ॥ झातपथ० (८। १। ९)” 
सब कमे करता वा कराता है इस से यह प्रत्यक्ष चलने वाला वायु ही विश्‍व- 
कमे! हे। तथा भरद्वाज ऋषि सन बा कराता हे) क्योंकि अन्न का नाम वाज हे जो 
मन को चारण करता वह अन्न नाम बाज का भरता इस से भरटूबाज कहाता हे. 
यहां दक्षिणदिशा, वायु, मन ग्रीष्म ऋतु और भरद्वाज ऋषि यह सब द्वितीय कक्ष 
के क्षत्रियपन की सामग्रो है । छाती की अधिक पुष्टता होने छे क्षत्रिय का सर 
'झधिक पुष्ट होता हे इसी से वह संग्रामादि में पूणं साहस था निभयता रखत 
हे । वाज नास अन्न से प्रजा का विशेष भरण पोषण करना भी क्षत्रिय का कार 
हे इण कारण भरद्वाज पद्‌ का क्षत्रियपन के साथ विशेष सम्बन्ध है । तया (अर 
पश्चा द्विश्वव्यचास्तस्य चक्षव श्वव्यचसमू७ ) यह पूव सें उदित हो कर पश्चिस इ 
अस्त होने वाला आदित्य, सूये विशव नास सत्र जगत्‌ को प्रकाश पहुंचा कः 
निद्रदि से वाञ्चुत करता हे । श्रौर सूयं से उत्पन्न होने के कारण चक्ष सूये क 
सन्तान हे । चक्ष का वर्षो ऋतु से और वष का जगती छन्द से विशेष सम्बन्ध 
हि चक्ष का नाम जमद्रित ऋषि हे क्योंकि इस चक्ष से हो सब कोइे देखत! 
आर जानता हे इसो से चक्ष का. नास जमदुग्नि है । शतपथ का प्रमाण यह 
भी पूबवत्‌ जानो । यहां पश्चिमदिशा, आदित्य सूर्य, चक्ष, बषों ऋत्‌ शी 
जगतो ऊच्द्‌. छस संच-त वीथ" कक्ष "“की"१४०भभी” क!" हेतीयण्कक्ष/श्थ बेश्य घणे ६ 
साथ प्रधान वा मख्य समस्बन्धहि। | हि. 


ह | | | ९८ आय सिदान्त ॥ 


न थे सब प्रभाष 'दिग्दशंन उदाहरण सात्र लिखे हैं बेदों में ऐसे सैकड़ों प्रसाण 
' || हैंजिन का परिगयान करते जावें तो लेख का अन्त होना.कठिन हे इंस लिये 


1 
| क्षामाणों का लेख समाप्त करके संक्षेव से एक और आशय लिखते हैं । 


हे |! ` कपर लिखे प्रेसाणों का अथे यद्यपि बेद के पूखोपर आशय को यथासम्भव 
हि । समक्त कर लिंखां गया है इस कारशा थे सं किसी प्रकार की भले निकलने की 
+. सम्भावना नहीं है तथापि भनुष्य के अल्यज्ञ होने से कहीं कभी किसी अंश भें 
Ei 1 द्‌ भी निकले तो भी जिस अंश के लेकर प्रमाण लिखे हैं कि वेद 'स “सब्र 
5 | ' रण और उन ब्राह्मणादि बयार के. थमो :को- सुख्य केर- तीन कक्षा [ द्रजा ] 
कार, ॥ नियत की हें और उत्त का यथासंख्य सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष ही मूल में दिखाया 


| व्याख्यान सं यही हमारा साध्य पक्ष था सो प्रमाण तथा युक्ति दोनों से सिद्ध हे। 


1! 

र |: i; अब एक प्रश्न यह और उपस्थित होला है कि जब मल वेद्‌ से तथा युक्ति, 

| से दोनों प्रकार ब्राह्मणादि वर्णी के गायच्यादि ळन्द भिन्न २ हैं तो मनु जैसे वेद 

छ के तरवज्ञानी पुरुषले अपने घमेशास्त्र में अज्य चिट्टों के भेद्‌ के साथ मन्त्रों का 

अ त अ: भेद षयो नहीं रब्खा ? तीना वर्श के लिये एक ही सावित्री सन्त्र मनु ने क्या 
15 


लिखा ?। क्या तुम मनुजी से भी अधिक विद्वान्‌ हो ? सनु जैसे घमेशास्त्र ने 
च| 5 नहीं लिखा इस से नमान होता है कि तीनों वणे के लिये एक ही मन्त्र हीना 
है आहि इत्वे, “2:7 "४ ^ ` aa 
Ei ,!! 1 छूच का उत्तर यह है कि सनुस्खति भी लौकिक पुस्तक है किन्त साक्षात्‌ 
= | वेद्‌) नहीं हे किन्त अधिकांश विचार वेद्‌ का आशय लेकर लिखा गया हे । 
|) कहीं २ लौकिक परिपाटी को देखकर भी लोकव्यवहार की व्यवस्था बांधने कै 
| लिये अनेक प्रकार का विषयं लिंखां गया है। और यह भी कोडे विशेष प्रमाण 
से सिड नहीं कर सकता कि मलुजी छे सन्त्रेमेद्‌ अवश्य ही नहीं लिखा क्योंकि | 
14; अनुक्तो ने कभी बहुत मांचीन संसय सें सानवधमे सूत्र नामक ग्रन्य बनाया था | 
॥ कि जो कालचक्र के परिंवत्तन से लुस हो गया जिंस को अब नांसभांत्रं कहीं २ | 
यय `; सुन पडला हे कदाचित्‌ उस में सन्त्रभेद्‌ लिखा हो और भगुजी ने चिद्य मे | 
ल 610  भनुरुखति: पुरुतक कोशवचाते समयं विशेष: उपयोगी नः समक फरःइूस पुस्लेक में | 
थे. न र कवा कको 0.0फ्रौ रक द्‌ न्न्‌, स़मुन्तो-ने०-पति. पस ख ए5हगे/ते३० भी 5 को दे, दो प उ नहीं | 
*-- | ! क्योंकि वेद्‌ में लिखे किसी विषय का न लिखने वा अंधिक लिखने से वेद के 


i 


रः 


मि 


सन्त्रभेद््‌थिचार ॥ ९९ 
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साथ कोडे, बिरोध, नहीं आला । चेद्‌ विरुद. उस. व्हा. नाम है. ,जे। वेद्‌ में लिखे 
से-सव्रथा। उलटा लिखे वा वेद्‌ 'सें.लिखे .अआंश.का-खयडन कर देना इनदो 
दशा सें वेद के खाय विरोध. कहा बा. साना. जा सकता; हे । नुसा नं यह. होता 
है: कि भुगुजी ने जि काल से. भनुस्मृति- पुस्तक; बनाया तन्न भी ली किक प्रवाह 
के अनुसार ब्राह्मणादि-.जातियें के: समुदाय जन्म. से; ही. साने जाते: थे परन्तु 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहाने वाली. जातियों में- अपने २ घसे कर्मा के करने 
का बहुत अधिक प्रचार था. क्योंकि वेदोक्त चमे :के- अनुयायी, राज्ञा सब करा 
अपनेः २- वण, के कमे करने. मे प्रबल. शासन. करते थे इस से गुण कमोनुसार ब्र- 
णुव्यवस्या: साननी चाहिये इस विषय के मान्दोषन को विशेष आवश्यकता भी 
उस समय नहों.यी आर.उस ससय ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय तोनों..वर्णा.के (तत्सः 
वित॒०)- इसी एक सावित्री सन्त्र का उपदेश संस्कार छे.खभय होता'या सबःतीनों 
वर्ण इसी. एक. न्न का जप करते थे सो बह प्रचार कुड जुरा वा वेद्ब्रिर्द्द:भी 
नहीं था. और न अब कोडे दोप हे अथाोत्‌ (तत्सवित॒त्ररेश्यं2) सन्त्र का-तोत़ों वरा 
के! उपदेश हो तीनां इसी का यदि. जप करेंतो कभी. किसी काख सं कोडे भौ दोष 
नहीं है क्योंकि वेद मं पी सब्र सन्त्र सब .व्हे लिये. भी,-आते..है कये। कि. तीनों बा 
` चारो. बणे के मनुष्या सें तीनों.वा चारो, बण मिले : रहते हैं. चारो वण के अङ्ग 
मिलाकर प्र्येक मनष्यादि का शरीर बना हे । प्रत्येक. शरीर सें शिर भाग 
ब्राह्मण, सद्रा क्षत्रिय, नाभि से.नीचे घोंट तक. का भाग वेश्य और घांटू से 
तीचे .प्रगों तक. शूद्र का भाग हे । जब रृष्टिभर के प्रत्येक प्राणी रो वण 
मिश्रित. हैं. तो. जिस में शिर बा मुख सम्बन्धौ. वेद्‌ का पठनपाठन वा थर्लोप- 
देशादि प्रधान हो और अक्लों के कास गौण हें वह ब्राम्हण, जिस सं.बाहु वा 
छाती सम्बन्धो बल पराक्रम साहस शारयीरतादि अधिक प्रबल हो तया बसे ही 
कास. करने सं अधिक तत्पर रहे अन्य ब्राह्मणादि.के काम जिस सं गौण हें 
` वह. क्षत्रिय; ऐसे हो जिउ सं वैश्यपन तथा शद्वपन के कामे! मै जिस रको स्वा- 
: भाविक. विशेष तत्परता. हो तथा झन्य वणे सस्बस्थो काम जिस सं गौण हो 
: बह; बेश्य, तथा शूद्र कहा जाय बा मानना उचित है यह वेदु का सिद्धान्त 
जैसे. इस सिद्धान्त के अनुसार सब सें सव वरण; व्याप्त रहते हैं वसे. हो सब 
। टिक कृ री पके लिये हैं सच तेढ ने करगे जपून क, को 


शिकार हॅ.यह सामान्य बा तत्सगरूप सिद्धान्त हे उस स यह विशेष वा आप) 
Too 


9 tt 3 ब, oe 
२० ॒ आये सि दुरन्त ॥ 
कक | ड rN तप. 


jE कत है कि गायत्री शब्द का अथे बाणो कमे प्रधान होने तथा प्रथम कक्षा 
A हम यिनाने के कारण प्रथम कक्षा वाले ब्राह्मण के साथ गायत्री का विशेष स+ 
श्री | म्बन्ध है । ऐसे ही त्रिष्टप और जगती ळन्दां का क्षत्रिय वेश्या के साथ विशेष 
ह | सम्बन्ध है । वा यों कहो कि ब्राह्मणपनन के साथ गायत्री का क्षत्रियपन के साथ 
रि -त्रिष्ट्य्‌ ळन्द का आर वेश्यपन के साथ जगती छन्द फा विशेष सम्खख हे । 

, जैसे सवंत्र ही उत्सग का सवोंश में बाधक अपवाद्‌ नहीं होता किन्तु सासान्‍्यांश 
',+में उत्सग संदा ही चरिताथ रहता है वेसे गायत्री आदि सब ळन्दां का अघि- 
कार भी सामान्य दृशा में वेश्यादि को अवश्य ही सन्तव्य है । और वेद में यह 
स्पष्ट दीखता है कि गायत्री छन्द का सामान्य कर अग्नि देवता पिङ्गल सूत्र से 
लिखा है पर विशेष कर सैकड़ों गायत्रियों के सबिता, इन्द्र, सोन आदि देवता 
£/ लिखे हैं । ऋग्वेद के पावमानी सूक्तों में सैकड़ों गायत्रिया का सोन देवता है। 
। अग्नि प्रथम कक्षा, इन्द्र द्वितीय कक्षा, और सोम ततीय कक्षा का देवता है । 
यदि सामान्य नियम न होता तो सोम देवता गायत्री का न होता केबल शप्रर्नि ही 
।! देता होता इस से सिद्धु हो गया कि सामान्य दृशा मं सब छन्दां का सब के 
(४ अधिकार है परन्त यह भी ध्यान रहे कि विशेष दशा मं जो प्रथम द्वितीय 
पर । ३ ततीय कक्षां के साथ गायत्री आदि का विशेष सम्बन्ध हे उस का खण्डन भी न 
। स्व, ही हो सकता प्रयोजन यह कि हमारा पहिले से भी यह अभिप्राय कभी स्वप्न म॑ 
| भी नथा न है कि गायत्री का अधिकार क्षत्रिय वेश्ये। के पौराणिक लोगों के 
'मन्तव्यानुसार नहों है किन्तु हस शूद्र तक को पूर्वे लेखानुसार अधिकार मानते. 
हे परन्त ब्रात्तणादि कक्षाओं के लिये ळन्द भी भिन्न र अवश्य हैं सो भो पूव 

/ यथावत लिख दिया । क 
#| अब उपसंहार में सब लेख का सारांश यह निकला कि-हन अन्य पौरा- 
¦ /णिक लोगों के समान क्षत्रियं बेश्यों के लिये (तत्स बितुवरेशय०) इख गायत्री का 
15 ,अनधिकार नहों मानते किन्तु सब क्षत्रिय बेश्यादि सनुष्यमात्र के लिये सामान्य 
“कर वेद्‌ के सघ मन्त्रों को पढ़ने समने जप पाठादि करने का जैसे अधिकार है 
!: से ही इस मन्त्र केभी जपने आदि का अधिकार है। परन्तु विशेष कर अधि- 


० पल] | गर अनधिकार का यह अभिप्राय है कि जे जिस काम के ठोक २ साङ्गोपाङ्ग 
२ |! कर सकत ळते मासे एके ज्य सवाज्डम्स- ष्यामि क उदाज्बि-राखल$,हे सस कसेव्य 
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तोरी 


| 
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; 
1.) 


का उसका अधिकार है और जिस काम का जिस के शिकार है वही उस का. 
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मन्त्रभेद विचार ॥ क्‌ 
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ठीक २ कर भो सकता है अब इची के! यां कहो कि ब्राह्मण ही यौगिक ऽः 


| बाळे गायत्रो शब्द के वाच्याथे वाचिक चमे को ठीक २ कर सकता है.इस से उस 


फो अधिकार है अथवा जो वाचिक चसे का ममेज्ञ हे तथा स्वाभाविक रूचि. 
खाणी सम्बन्धो बे दिक घमे के अनुष्ठान में. तत्पर हे. वही ब्राह्मणा है । हमारे पा 
ठक. सहाशय च्यान देकर शोच इस लेख में लेशमात्र भी. किसी. का. पश्च, नहीं: : 
आर -चास्तब में जो बेद'नुकूल. विचार घा लेख होगा बह सदा ही निष्पक्ष रहेग 
बा जे! सवया पक्षपात रहित होगा बही वेदानुकूल होगा । . हमारे इस लख ३ 
अनुसार ब्राह्मणादि किसौ जाति से उत्पन्न हो जिस में जैसी शक्ति: वा योग्यत 
हो वह बसे काम कर सकता हे उन कामें का वह अधिकारो है और कमानु 
` सार उस का वण माना. जायगा यही सेद्‌. का सिदान्त हे.। “शरीरको जिस लार 
में उत्पन्न हुआ है उस के! उसी वणे के नाम सें. बेसे गण कमे स्वभाव न होन 
पर भो पुकारना यह लोक परस्परा हे । कि % =} || 
तात्पर्य यह है कि मन्त्रसेद्‌ का विचार सनुभाष्यादि किसी पुस्तक म हर 
लिखा वा लिखें: समत्र यही अभिप्राय था, है और रहेगा कि वेद्‌ में सब विषये 


|. की तीन कक्षा और उन्नत का. यथासंख्य सम्बन्ध भो स्पष्ट दिखाया है तद्नुसाः 


ब्राह्मणादिपन के साथ गायत्री आदि ळन्दो को भी कक्षा हैं और गण्यत्रोः आहि 


| शब्द जातिवाचक हैं जिस को जिस अंश में जिस कारण (विशवानि देख संबि 
तर्‌?) आदि गायत्री मन्त्रों का जैसा न्यायानुकूच अधिकार है चस के उस अंश 


में उसी कारण ( तत्सबितुर्‌० ) इस गायत्रो का भौ बसा हो अधिकार हे । जैर 
अन्यः मन्त्र हैं वेसे यह भो हे | वेद्‌ सं लिखा होन के कारण उस का तत्त्वता 


खोलने -के लिये हम ने अन्त्र भद पहिल और अब लिखा हे किन्तु क्षत्रिय बे. 
` श्यादि के अचधिकार जतान के लिये नहों। अब हम इस लेख कोा समाप्त करर 


हैं क्योंकि बढ़ाने का अन्त नहीं दीखता किन्हो महाशये। के जब भो सन्देह 
रहे तो मुझ का कूपया पत्र द्वारा लिखें। इति- - * . : 5 ५ ५5 


७ |; पु ता क आसे सिद्धान्त; ॥ 
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आर्यसमाज का भावा कत्तव्यं भाग ७॥ अक ११1१२ ।सआग 


जे ॥ भी उचित ही हो सकता हे। प्रयोज यह हे कि वेद्‌ हेशवर वाष््य है इसी कारण 
गर ( “सस से अघिक पावन मनुष्य के लिये और कुछ नहीं । जब वेद के पठन पॉठन 
से मनुष्य को घलोडि सभी फल प्राप्त हो सकते हैं तो बड़ी भारी दृष्टसिद्धि को 
कोड इधर उचर भागना हमारी सर्खेता नहीं तो और क्या है? 1 जब हम | 
| सपर काडे संकट बा विपत्ति आकर पड़ती हे तो हम इधर उधर के! भागते अ्- 
नेक अल्यन्न मनुष्यां की बिन्ती करते हैं सेकड़ा रुपये डाकुर आदि के भेंट कर 
देते हैं पर यह कभी नहीं होता कि शुद्ध एकान्त सें बैठ स्वयं शुद्ध हो कर वे: 
३ ॥ 'दूसन्‍त्रों द्वारा भक्ति के सायःसवज्ष सवेशक्तिमान्‌ से अपने दुःख का निवेदन | 
३ ५ किर वेद्‌ फा जप? पाठः होस" करे करोवे तो उस परमात्मा की साधारण कृपा- 
स्‌ दृष्टि हमारे. लिये पूराःकांये-सिद्धु-कर “सकती है जैसे किसी लक्षाघीशःकेः एक 
td $कौड़ी किसी भिक्षक को देना कुछ दिये के समान प्रतीत नहीं होती :वसे'रव | 
, | १ ब्रह्माण्ड; के स्वामी: के लिये. हमारे बड़े २ काया को सिद्धि भी एक तग के स- | 
"२५५ | मान भो. नहीं हे) -लवः हः अनन्तवरत्वयीश अपने स्वामी के भले कर यदि 
१साःचारण फल्पज्ञ - मनुष्यों: के पसाजा:२कर अपने दुःखां को निदृत्ति के लिये 
८; ,खंशासद्‌ कर्‌ तो क्या यह सखता नहों:है? बिचार कर देखे तो यही '्ञांतःहीता: 
i (हेत कि हम को विश्वास नहीं हे। 7 एन ::) ऊँ जहा SSH घळ 
ग्ग्‌ 
fe 


१ न ~ पफ 


| | \ `` इस पर कोडे सन्देह कर सकता है 'कि यदि कोडे दूंढ निश्चय करा देवे. कि. 
पतस्हारी चिपत्ति अवश्य दूर हो कायगोी तो हरू वेद्‌ के जपःपाठ हीमादि द्वारा 
दिण्वर का ही खाराचन कर अन्य ओषधष्यादि उपाय न करें लो दस का उत्तर 
ग्यह है कि (क्या ओषध्यादि' उपाय से रोगादि विपत्तिधों कें दूर हो जाने का 

/ दृढ़ निश्चय तुस के हो-गया हे? कथा तुस किसी के निश्चय करा सकते हो 
2 5 कि असक ओषध्यादि उपाय से रोगादिं आपत्ति अवश्य दूर हो जायगी । 'क्यः | 
' 15 तुम प्रतिज्ञा के साथ किसो उपाय से ढाड आपत्ति अवश्य हटा सकते हो? | 
₹ यदि ऐसा हो तो किसी का अतिप्रिय दृष्ट मित्रादि छ्या सरे? और देश्वरारा- | 
म नसे तो ओषध्यादि उपाय का कुछ विरोध भी नहीं कोदे ओषधि आदि || 
द्र । 9 करता रहे तो और भी अच्छा ही है। रहा यह कि कहीं अच्छा काम करन पर 
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भी सनुष्यां.का मृत्यु हो जाता वा महकए से वे नहीं बचते वहां जैसे रोग 

अधिक प्रबल होने पर ओषधि का :थोड़ा-बल रोग के नहीं द्वा सकता ब 
स्वयं रोग के बल से दुबजाता है आर कहीं वेद्य के अजन्ञान से म्रोपचि ही उलटं 
हो जाती हे ज्योत वेद्यते जो रोग समक़्ा-वह रोग ही नहीं तो उस को शप्रो 
पचि यहां काम ही नहीं. देली खा रोग के, और भी अधिक बढ़ा देती हे वेः 
ही जहां पर्वजन्स वा इस जन्‍म के वा दोनो के प्रबल..बहुत बड़े २ पाप खंचिः 
होते. हैं जिन का फलरूप बडी विपत्ति. सनुष्य पर आती हूँ उन का हटाने व 
लिये इतना प्रबल खा अधिक लगातार जप तप पाठ होमादि द्वारा डेश्वरारा 
चन किया जाय कि जिस का बल -इलना अधिक बढ जाय. जे! उस संचित दु 
ष्कत के दबा सके ता विपत्ति, वा दुःख अवश्य दूर हो सकता है ।. इस विषर 
में न्यायशास्त्र वाला का-सामान्य कर यह सिद्धान्त है, |... 


कसकत्तसावनवगरायातू ॥ 5 जन जरा 1 

` यह गौतम ऋषि के न्यायदू्शांन का सूत्र है इस 'पर' वात्स्यायन ऋषि न 

बहुत सा विचार लिखा है उस का शेय यंहो हे कि बेद सं पुत्रेष्टि आर 
अनेक यज्ञा दि ऐसे लिखे हैं जिन का प्रत्यक्ष फल माना जाता है जैसे पुत्रे 
यज्ञ करने से किसी निवश पुरुष के घर में सन्तान उत्पन्न हो लो उसःके बे 
के-परीक्ष में होने बोले बड़े २ फलों पर भी विश्वास हो सकत।' हे कि वेदः 
लिखा सबःविंषय सत्य है यही « स्थालोपुलाक » न्याय कहाता है कि बटलोः 
सें:रंघते हुए चांबले में से एक दो चावल टोने से गल गंये*प्रतीतःहोत्ते/पर को' 
बटलेईभर'चावल का गल जाना निश्चित सिद्ध हो जाता है उस मनुष्य' को ठोक : 
विश्वास-होः जाता, लेशमात्र भी सन्देह नहीं रहता तथा यदि' 'एकः दोः नः ग 
निकले तो वयह भी. निश्चय होः जाता है: कि अभी सव, ही: नहों 'गछे 'इसी: ६ 
अनुभारत्यदि वेद्‌ ष्हा पुत्रेप्टि आदि विषयः के 'सिश्या निकले अयात्‌ पुत्र 
यज्ञः करने पर भी किसी के पत्र नं हो तो क्याःवेद्‌ के! 'मिश्यो- सान. लेना: चा हि: 

| थे ? इसी सन्देह के उत्तर में पूर्वा क्त (कसेकर्त०) यह सूत्र? लिखा है फिःयक्ष ऽकरः 
| जो गर्भीधान क्रिया सै कमे कत्ता बा साचनों के दोष से जो: कासः "नाहीं होत 


| उ क का Guruk अपनी छ चे खेद हि स है| वेद को दोष; नह बे 
का एक, २. अक्षर सत्य है फसे जास क्रिया जिस प्रयोजन के लिये को;गयी व 


|] 
| 
| 
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| “|श्रिपरीत हो वा इतनी कम हो जिस से फलसिद्ध न हो सके यह क्रिया नाम | 
> 
“कमै का दोष, अज्ञानी सूखे दराचारी अघमे निष्ठ पुरुष पत्रेष्ठि आदि यज्ञ कराने 
जा हो यह कत्ती सम्बन्धी दोष तथा होम को सामग्री शुद न को गयो हो 
:|! मन्त्रों. का ठोक उच्चारण न हो लकड़ी साभधाद्‌ ठीक न हों इत्यादि साचनगत | 


| दोष होते हैं । इन तीनों के वादो के अथवा तीनों में से किसी एक के दोष जिस 5 


न: 


कार्य में प्रवल पड़ जाते हैं वह सफल नहीं होता वा इतना कम सफल होता है | 
i “को सफल हुआ नहीं साना जाता इस में मनुष्य को एक यह भो मखताहे कि 
| अपने दोषों से जब कोडे काम नहीं होता तो वह अपने दोष के वेदा दि शास्त्र | 
| | पर कोंकता है । क्योंकि साधन वः क्रिया में भी जो कुळ दोष होते हैं वे नो वास्तव | 
में कत्ता के ही दोप हैं क्रिया तथा साधनों के! चेतन कत्तो स्वतन्त्र होने से सम्हाल 
२. सकता-निर्दाष कर सकता हे । पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पुत्रोत्पत्ति हो सकती है इस 
। |¦ का अभिप्राय यह नहीं है कि स्त्री पुरुषों सं कोदे एक खा दोने। असाध्य रोगी 
५. हाँ तो भी-प॒त्रोत्पत्ति हो जाय वा दोनों का संयोग हुए बिना हो जाय किन्त । 
कुळ ऐसे कारण रूळावट के होते हैं .जिन को निवृत्ति हो सकती है और वास्तव 
तै असाच्यतेग काडे नहीं है किन्त दो आता रोज की नौ हरो करने बाल. के! 
। | जेते लाख रूपये का काम कर लेन! असाध्य हे पर यदि बह किसी बड़े धनी ,बा 
पना का. पेने किये किसी प्रश्रल काम से इतन! संतष्ट करले जिस से शीघ्र उस | 
६” के लक्ष रूपया मिल जाय तो बही काम उसो. मनुष्य के लिये साच्य हो जाला | 
२ है दस दशा में जो काम जिस से नबन सके जिसके जो न:कर पावे वही उस | 
के लिये 'असाच्य है । अथोत्‌ कहीं अस्ताध्यरोग होने पर भी यजमान और यज्ञ | 
_ |` कराचे बाला आचाये दोनो धमे निष्ठ हे और पुत्रेष्टि यज्ञादि ऐसा. प्रन्नल उपाय | 
लगातार तन सनचन लगा कर. निरन्तर करें तो वहां क्रियमाण कमे. इतना प्रबल | 
„| । हो सकता हे जों श्रसष्य़ रोगादि को: दुवा दे और शीघ्र ही अपन! फल दिखा 
; देवे कत्तो कमेः और साधन तोनों स अधिकांश बा मुख्यांश के सुधार से कार्य | 
| ; ५ की सफलता होतो अरः वेसे ही तोने के अधिकांश खा मुख्यांशः के बिगाड़ से | 
[काय बिगड़ला-निष्फल हो जाता हे । जैसे लोक में तुम प्रत्यक्ष देखते हे! कि. 
७ र द 1. लस काम्न कोडे शोध सिद्ध करना चा उस त्यन्तवैग से दिन | 


jor Guruki कल Haridwar ॥. Digitized by 53 Foundation ७ 


04 | रात विशेष लाग के साय लगातार उपाय करता हे तो वहां पर्व कृत कर्मी थे 


हि 


री 
i 


$ 
टं 


ति याताया 
म म र मन विन" 


| 


्ाथतसाज का भावीकत्तव्य ॥ श 


होने वाला प्रारव्य भी एक कोने में अ्रलग चरा रहता है आर शीघ्र ही उत्त ौ 
शुभ कर्मा का फन मिन जाता हे। परन्तु भारव्ध के प्रबल पक्ष सें यह कह सकत 
ठे वि का) £ t +~ if ~ ~ - ~ ह oe 271 
हुँकि उस की बुद्धि पू संचित कभ के- अलु सार होती हे और जली बुद्धि होट 
हे वेले ही कार्यो का आरस्भ भी रुख से हो सकला हि। जिन की लदि घ्रारव्य ड 


cl 


सुसान दूषरी जोर कुकी है जिस से वे गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं तो कैसा ह 
लन्च न के साय चिल्ला २ के अ्त्तिपावन वेंद्कियमे उन फे! छुनार्व चेद्‌ 

पठन पाठनाथे हम कितने ही बड़े २ लेख लिखें पर उन लोगों का-जागना फॅ 
ठिन है । परन्तु हमारा विल्ल/ना भी लिष्फल नहीं है क्योंकि कोई २ कुछ २ त 
अवस्य ही जाजेगा तथा जे न जायेगा उसकी निर सें लिल्ल चा भी होगा गौ 
यदि हुषारा च्ल्लाना अघोल [ बेहदु ] घडु जाये से अनेके का जाय उठन 
भी सस्भव है इस से निरणेक नहीं इस लिये भहाशयो ! घ्याच दीजिये कि च£ 
हमारा प्रारण्य झ्रिक सी बिगड़ा हो लो भी हल परश्यस्वरूप वेद्‌ कल्यदृक्ष क 
सघन छाया का आशय लेव और वेद्ट्रारा परात्मा का आराधन करें त 
हमारा कल्याण अवशय निस्सन्देह हो सकता है। योगनाष्य शे व्यासदेव | 


८29 -८४ 5 


1 त्र ख f ह (छ-- 


पद्यपि हि. ततच्छास्थानसानावायापदेशेरवगतमर्थेतत्व सँ 
दूभृतलेव भवति । एतेबां यथाभूलाथप्रतिपाइनसामच्यात्‌ । त 
थापि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणवेद्यो भवति तावत्सव प 
रोक्षसिव अपवगादिषु सूक्ष्मेष्वथेंष्‌ न दृढां ` बुद्धिमुत्याइयति । 
तस्माच्छास्थ्रानुसानाचायी पदेशोहलनाथमेवावउय कशिद्विदोष: प्र: 
त्यक्षीकतव्य: | तत्र तदृप दि टाथेकदेवाप्रत्यक्षते सति सर्वे: ससक्ष्स- 
विषया5प्यापवगाच्छद्रीयते ॥ ३५७ ॥॥॥ ` तक कक्कड 

` अभिप्राय यह है कि यद्यपि उन २ वेदादि शास्त्र, शुद्ठ हृदय के लोगों २ 
अनुमान तथा आचार्य लोगों के उपदेश से जाना वह २ बिषय सत्य हो होत 


1 है ह कि वेद | RAGE Ro जाओ 01 गे सत्स य हेन 
का सामर्थ्यं हे । इस से ठोक निश्चित शिहात्त तै कल भी सन्देह नहीं अथा 


| Crem ea राम्रि \ आये सिद्दान्त ॥ 
| 


चा य 7 


. नि सब तेद्‌मतानुयायो वेद्‌ को यद्यपि सत्य निद्चोन्त मानते हैं तथापि जब लक 
| लिस शास्त्र में कहे किसी एक अंश के भी प्रत्यक्ष करके अपने इन्द्रियों से न 
देख लिया लाय कि जिस कत्तव्य का फण हम थोड़े काल में देख सकते हैं तत्र 


| 

1 

( 
| ततक आगे को चलन के लिये श्रयात्‌ युक्ति आदि सूच्म विषयों में बुद्धि के दढ | 
(विश्वास नहीं होता कि यह ऐसा ही होगा इसी से मनष्य अपने सुख की उन्नति 
। और दुःखों को निवृत्तिठोक २ नहीं कर पाता इस लिये बेदादि शास्त्र था गरु 
| करे उपदेशों.पर विश्वास रखने वाले आय लोगों ळे अत्यन्त उचित है कि वेद- 
/शास्क्रादि में कहे विषये। में से छिन्‍हीं प्रत्यक्ष फलत देने वले कत्तेव्यों का ययो- 
| il वचित सन वचन शारीर से विधिपवक अनुष्ठान कर २ के प्रत्यक्ष फल प्राप्त करं 
| i ॥जिस से आगे को श्रद्धा विश्वास बढें दुःखों से हस बचें इष्ट को सिद्धि हो । इस 
| लिख से हमारा प्रयोजन यह है कि यद्यपि हम सब लोग सानते है कि वेद्‌ सं 
।'जे। कछ लिखा बा कहा है वह सत्र सत्य निञ्चोन्त है परन्तु शोच कर देखें तो 
इतने मात्र सानने से हसारा कुछ कल्याण नहीं होता यह केबल वेद्‌ का सामान्य 
मानना है और वेद्‌ का विशेष सानना यह हे कि वेद्‌ सं किन २ विषयों क्का 
(४/किस २ प्रकार से वर्णन हे हन अपनी आवश्यकताओं के बेद्‌ से किस २ प्रकार 
४ पूरा कर सकते हैं । हम किन २ अनिष्ट दुःखों से बचने के लिये सहस्त्रं उपाय | 
|| करते रहते है तो भो विपत्तियां से छटते नहीं, हम किन २ इष्ट सिट्रिया के 
„लिये उपाय करते २ सरजाते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते उन २ कत्तव्याकत्तेव्यो 
“की सिद्धि वेद्‌ से किस प्रकार हो सकती हे । हम व्हा निश्चय हे कि जे. कास स- 
र /हस्त्रो बर्ष से भो किसी से सफल नहीं हो सकते वे सब वेद्‌ का आश्रय छेने 
| | बेदाकूल अनुष्ठान करने से सहज सं हो सकते हैं यही बेद को ओर विशेष कु 
{कना है। सो इस लिये वेद को पठन पाठनादि द्वारा जानना उस सें कुळ अपना 
४ प्रवेश करना यह प्रथम कत्तेव्य है इसो लिये हमारे नियमे में घेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने | 
मः के परसघमे साना है। _ [ 
यदि कोडे कहे कि वेदोक्त कोडे यज्ञ हम कर जिस का प्रत्यक्ष फल दीख 
rt EN सो बह अवश्य सफल हो कदापि निष्फल न हो इस के लिये कया उपाय | 
11 हू 2 इस का उत्तर यह हे कि जिस कत्त व्य को कोडे करना चाहे उस को प्रथम | 
ii हक जिभायें । न. अनु H Digitized by 53 Foundati 


भू 


द्व ये प्रतिकूल । अनुकूल को प्राप्ति में सर्वत्र | 


RS 
झा्येसगाज का भावी कत्तव्य ॥ ३ 


AAAS ANSI A ५००० ~ NS ~~ ~ 


तथा सदा ही कुछ रुळावठे बिरुद्ध रहती हैं उन को गिठृत्ति को जाय । प्र 
त्येक विषय के कोई न कोड बिरोघो होते ही हैं कुछ उपाय इष्ट को प्राप्ति 
लिये और कुळ इष्टविरोचियोां के! हटाने के लिये ऐसी लाग से हर वार उस 
सं चित्त लगा ळर लगातार निरन्तर किये जावें और जब तक कत्त व्य का प्रत्य 
फल न हो तब लक कत्ता ही जाचे। तो निश्चय है कि चह कायं अवश्य ह 
सिद्ध हो जायगा । संसार सं सवत्र यही नियम है कि जिस का जैसा शीघ्र प्र 
त्यक्ष फल देखना चाहो उस के वही ही अधिक लाग से करो । इस के सैकद 
दृष्टान्त लोक में मिल सकते हैं कहीं सो केश चलने छे नागे के कोडे अत्यन्त क 
चलने आर बीच २ में विशेष उहरने खाला कदाचित्‌ तीन वा दः महिने 
पहुंचे, के दे दृश दिन में सथा केई पांच दिन सें जा सकता और व्हाडे रेल ६ 
डाकर्भे जाने याला पांच छः घण्टों में जा सकता तथा इस से.भी शीघ्र पहुंच 
का साचन हो तो तीन चार घण्ठे स॑ भी कोडे जा सकला है और कोडे पहुंच 
छे साधन उद्योग या इच्छा न करे तो जन्म भर में भी नहीं पहुंच सकता । इसी 
अनुसार हम जैसे साध्यों का सञ्चय कर सके जैछी हमारी लाग बा योग्यता । 
चेला ही शोच्र वा देर में बह कायं सफल हो सकता है यदि साधन लाग अं 
योग्यता अति निर्जल हो तो संफलता नहीं भी हो सकती । इस अंश पर यो 
भाष्य सं लिखा है कि-- 


तीत्ररूवंगेन मन्त्रतपःसमाधिभिनियत्तित इश्वरदेवतामहा' 
सहान भावाना माराधनाद्वा यःपरिनिषपन्नः स सद्यः पारिपच्य 


पण्यकमाइायः। 9२११ २ 

येः--अन्य क्कामों से अत्यन्त विरक्त हो कर प्रतिक्षण उसो काम सें च्या 
स्तगाकर अत्यन्त वेग से लगातार किये सन्त्रों के जप पाठ, तप और समाधि 
सिद्दु हुआ अथवा इश्वर देवता सहषि तथा महानुभाब पुरुषों को राधः 
वा बिशेष भक्ति से जे सिद्ध हुआ बह पुण्य कसे का वासना रूप संचय शो 
ही फल देने बाला हो जाता हे। ऐसे प्रबल कमे का शीघ्र ही प्रत्यक्ष फल देख 
मं अजाता हे । इसी योग भाष्य के सिद्धान्तानुसार सस्कृत सें एक श्लोक : 
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NR ® आ्रार्येसिद्ठान्त ॥ .. 1 "जज 


3 


स्थमिः पक्षेस्थिमिदिने: । 


५, शल्य 


~ 
त्र 


| 
॥ 

(111 अत्ययपुएयपापानासिहेव फलमडनते ॥ 

i जिन पण्य पापों को! चोरे २ करने से सैकडे वर्षे से उनका फल प्राप्त हो 
"कता हे उनको लेज़ी के साथ सेवन करने से तीन बर्ष में तीन सहिने में तीन 


माखो सं वा तीनदिना से अपवा इस से भी शी जैसा छोटा बड़ा काम हो 
भ्या उस म जैसी लाग ही वेसा ही शीघ्र प्रत्यक्षे फल प्राप्त होतकता है । यह 
| वच युक्तिप्रमाण देने से सिह हे इसलिये हम को वेदक कमा का प्रत्यक्ष 
जल देखने के लिये विशेष उद्योग अवश्य करना चाहिये जिस से छाये २ हारी - 
L पड़ा बढ़ती जाय और हम मुक्ति पर्यन्त कल्याण के भागी हों । इस पञ्चुम कत्तव्य 
| ७ मुख्य सिहान्त यह हुआ कि भिन्न र छ दुशों से हून यथो चित घेदू के झनष्ठान 
th पर नाना प्रकार के यज्ञ कर उन सत्र की बेद के पठन पाठन के साथ सं लगा ळे 
! पना! परस थमे गाने । वास्त्र सें विचार पूर्वक शोचणे से प्रतीत होता है कि 
गि जिसका परम घने हे अयास्‌ विशेष कर आवश्य चारण करणे योग्य है उसी 


हू 
३ 


उसका परम कल्याण .होसकता है आर जिस कत्तव्य से जिसका स वबॉपरि 
॥४अल्याण हो सत्ता है बही उसका परस घमे है इसलिये वेद से अधिक हमारा 
“१ 'ल्यादाकारी केले नहीं इसी से वेद का चारण करना हमारा परस चल्ने है । 
१६. “वैद्‌ विषय में इम सत्र झार्यो का एक यह भी कसेव्य है कि हन उसको 
/घारण दृष्टि से कदापि न देखें यह कदृणप न भासे कि जैवे अन्य पुस्तक हैं 
क्षे वेद के भी पुस्तक हैं । बास्तव में चेद साक्षात्‌ परमेश्वर की वाणी हे! इस 


~ 


1 
1 


1 लेशमाजत्र भी सन्देह नहीं रखना चाहिये । हम शोगा सं अभोतक'यह बड़ी 
| गनता है कि हम बेद्‌ को ज्यों का त्यों नहीं समते दशी से हप्रारी अधोगति 
(पी है । हमारे पूर्वं ब्रह्मपिं राजपिं लोग तो वास्तव में वेद्‌ को यथोचित 

।नते सनकले थे यह ठोक ही है परन्त इस घोर आपत्काल से जब कि वेदो 
“११ खोप सा ही हो चंकाथा श्रीनत्परनहंस स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज 


~ 


द छा भावी कत्तव्य ॥ द 
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a 


तथा ज्ञानांसना- पाप सवे दहात. वदावतू ॥२॥. , . ...3. 


| 


-.. एकाग्र चित्त -.हो शुद्धि. कर शुद्ध एकान्त स्यान. सें जाके ,अपनी; शक्ति: के 
असुतर नियत किये समय तक, प्रतिदिन जो पुरुष धमे बुद्धि से श्रद्धा खिण्वास 
के साथ वेद्‌ का अभ्यास करता-पञ्ुपहायज्ञों का. नित्य सेघन तथः क्षमा शान्ति 
व्हे चारण करता हे उत्त के सब बड़े २ पातको छा भो उक्त काम शोध नर कर 
देते हैं। परन्त वेद्पाठी वेद्‌ छा आशय “घेद्पाठ करते समय समझने की शक्ति 
रखला हो यह भी अत्यावश्यक हे । क्योंकि बुरे नोच कर्मा के सेवन से जो ह- 
दय में कसंस्काररूप निङए वासना उत्पन्न होती हैं उन्हो का नाम संचित 
पाप है उन का दूर होना ही प्पर्यो का नाश है । जिस घर में दीपक जलाया 
जायगा यहीं का अन्धकार दूर होगा। अतिपविन्न स्वरूपं बेद के आशयों 
का जिस के हदय में प्रचार होता है उस के भीतरी कपांट खुन जाते हैं हृदय 
के कुसंस्कार झन्धकोररूप पाप वेद्‌ का दीपक हृदय में जलते ही दूर हो जाते 
हैं। तथा जैसे तेज से प्रज्वलित हुआ अग्नि अपने समीप प्राप्त हुए इंधन के 
बहुत थोड़े काल में भस्म कर डालता हे वेषे ही चेद्‌ का जानने वाला वेद्‌ के 
ज्ञानरूप अग्नि से हृद्य के ज्ञानरूप सब पाप को भस्म कर देतां हे ॥२॥ 


यइस्तरं यद्दरापं यदग यञ्च दुष्करम्‌ । 


सन्त तपसा साध्य तपो हि. दरतिक्रमम्‌ ॥३॥ 
~= जगत्‌ में जिस केः पार पहुंचना दुस्तर हे जिस अगाधः समुद्र: पार, किसी 
अप्रत्य वपाय से. नहीं पहुंच सकते जिस कए किसी उपाय से. प्राप्त नहीं (कर स- 

' कते जिसः स्यान शे अन्य किस्षो,साग से नहां-पहुंच /स कते : अन्य साग से चल लो 
हिंसक जन्त वीच सं ही सारडाले तया जिस. इष्ट कमे के! अन्य किसी प्रकार 
| पूणं उपयोगी सिद्ध महीं कर सकते- बह ,संभो -काम वा अभीष्ट लप्र से. सिदु- हो 
सकता है क्योंकि तप से होने बाले प्रबल फल में कोडे -विज्ञ नहों चल सकला 
'संत्र विज्न दृब-जाते हैं । सूये के प्रबल तेज के फेलते ही अन्धकार को भरते हो 
पड़ता दै फिर अन्धेक्कार को सूर्य के रोकने वा दुबाने का सासण्य नहीं ,रहता । 
यहाँ मनु ळी ने"सप-की "ल्ल प रि व्हत्यक ०5 शंका की 5हिज्ावेळपूक्वे, द्वितोयाच्या य 
आजी 


८ ® ऋय सिदुरन्त ॥ 
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मं लिखा है कि “ वेद्ग्स्थासोऽहि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते । » ब्राह्मण के 
लिये नियम पूर्वक वेद का अभ्यास करना ही सर्वोत्तम तप है। तो इस से 
सिट हुआ कि यह सब तप को प्रशंसा भो वेद्‌ के अभ्यास की हो प्रशंसा है 
“६ सो वेद्‌ के अभ्यास का मनु जी ने कितना बहा गौरव साना है जिस से बढ़ा 
अन्य केडे कत्तव्य प्रशस्त माना ही नहीं । वास्तव सं वेद की यह प्रशंसा अ- 
युक्ति भें कदापि नहीं साननो चाहिये । क्यांकि जब वेद्‌ इेण्वर का वाक्य है 
ते! उस को प्रशंसा इस से भी कितनी ही अधिक कोजाय रह सभी सत्य होगी । 


१ 
र 
८ ॥१ 


सारांश यह है कि किसी सस्त का समीप होनामात्र उस के लिये विशेष ठप- 
' । कारी नहीं होता क्योंकि यह नियम है कि- 
यस्य यनाथसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
५ थेतो द्यलमथानामानन्तय मकारएाम्‌ ॥ 
| षु जिस का जिस के साय अथे सम्बन्ध लगा हे वह दूर देश में रहने पर भो 
:॥ उसी का होता था रहता अर जिस का जिस के साथ अथे सम्बन्ध नहीं बहु 
१४ समीप रहने पर भी सुख वा दुःख का कारण नहीं होता । जिस स्त्री पुत्र घन 
9४ ऐश्वये मित्र बस आदि के साथ प्राणियों का अनुराग सम्बन्ध लगा हे उन के 
# स्मरण सतत्र से सुख उपजता और पत्रादि द्वारा उन का दुःख जान कर दुःख 
:॥ होता है। तथा मेला हाट वाजार आदि सं सैकड़ां मनुष्य शरीर से शरीर मिलाते |. 
!॥ हुए भो निकलते रहते हैं पर किसो से किसी के. कुछ भी दुःख या सुख नहीं 
| होता । इसी मकार बेद्‌ पुस्तक हमारे पास रहते हे बा नाम फहनेमात्र हम 
वेद्‌ के! भानते हो तो इतने से हमारा विशेष कोदे. उपकार नहीं हो सक्ता वेद्‌ 
|, विषय र्से अर्थ सम्बन्ध यही है कि हम उस के बास्तबिक सिद्धान्त था आश्य 
४ का जानते हों तो उस से हमारा ययायोग्य उपकार हो सकता हे । इस लिये 
| के हन व्हा अत्यन्त उचित हे कि बेद्‌ के पठन पाठन के लिये हम सब आये लोग़ 
। कटिबढु हो कर एक बुद्धि एक सम्मति से उद्योग करें लो कड काल में वेदोक्त 
चमे का अच्छा चद्य होने की सस्भावना हे । । 
इसी प्रसंग में हम सब सहाशयें के यह भी जतादेना उचित समले हे 
i कि वेद्‌ पर हमारा विश्वास ऐसा कदापि न है न. होना चाहिये कि परमेश्वर 
के कत्तव्य यू सम को जिव्या ।सलुाc०सएनो ० लि, से "लव्ह त्रितके कळ नह | 


_ का भावी कत्तेव्य ॥ ३९ 
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कर सकता अयात्‌ आन्दोलन छे साथ निणांय करने का काम मनुष्य का नहीं 
कि बह डेशवरीय विद्या सें तकं चितक करके कुछ सार निकाले । ऐसा आज 
व्कस्न के अनेक सतवाद्यो का विश्वास है कि जिस को हन देशवरोय पुस्तक मा- 
'नते हैं उघ सं जे! कुछ लिखा हो चस के! हम नि्विवाद भानलें हम के अयुक्त 
भी प्रतीत हो सो भी हुम विश्वास करतं कि यह आसमानी किताब है इस में 
तके करना हमारा काम नहीं ! महाशये! ! यह हमारा मन्तव्य नहीं इस सि- 
दन्त के! हम कदापि ठीक न समफें । ऐसा सिद्धान्त मानना इस कारणा प्रच- 
रित हुआ हे कि जिन लोगों ने इस सिद्धान्त को पहिले २ प्रचरित किया उन 
का साना पुस्तक वास्तव सं देश्वरीय चमे पुस्तक नहीं एक साधारण जानकार 
सनुष्य ने बना लिया आर डन सत्र के अपनी इच्छानुसार चलान के लिये दे- 
इवरीय पुस्तक होने का बहाना कर दिया । वास्तव में प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा 
युक्ति से चन पुस्तकों के! सत्य ठहराना वा समकना चाहें तो तोन काल में भी 
वे सत्य नहीं ठहरा सकले षयोंि वस्ततः वे पुस्तक बेशवरीय नहीं हैं । उन्हीं 
से सीख कर वेदूमतानुयायी भो अनेक लोग वेद्‌ के! वेसा मानने लगे परन्तु ऐसा 
सानने वाले ने वास्तव में वेद्‌ के तत्त्व अभिप्राय के! नहीं समका यही प्रतीत 
होता है । क्यों कि संस्कृत का पठन पाठन रहते भी बहुत प्राचीन सभ्तय से लोगों 
के! वेद्‌ में ्र/ न्ति उत्पन्न हो गयो ऐता अनुमान है लभो से वेद्‌ सं लोगो के इलि- 
हास भो समकने लगे । तथा जिन लोगो ने वेद्‌ को कळ समक! जाना चन के 
बचन बा विचार भो वेद्‌ के.लिये पुष्टि दिखाने बाले मिलते हैं जैसे कणादसूत्र- 
बाद्पवा वाक्यकातवद ॥ | 
घेद्‌ में वाक्य रचना बुद्धिपू्वेंछ निश्चित निर्विक्ल्य विचार पूवक सत्य २ 

को गयी है तया वेदान्त सूत्र- : व 

शास्त्रयोनित्वातू ॥ 

सब विद्याशां के भण्डार सहान्‌ त्राग्वेवेदादि शास्त्र का योनि नास कारणा 
होने से ब्रह्मपरमात्मा सवज्ञ सवशक्तिप्तान्‌ है । इत्यादि प्रकार जिन लोगो ने 
वेदों का कळ तरश्र जाना वे ऐसे अनेक बचन लिख गये हैं जिन से अब लकत भो 
वेद्‌ का गौरव चला जाता है । हमारा प्रयोजन इस लेख से यह है कि हंस अ- 


पने पाउडर के बंद की ४ र फेक ना चाहते शव by को आर उन व्हा च्यान 5 


ei TS म कक ककल) 


1 


हि सक नाति? . . ग i म त सजना 
: -प्यार्य सिद्दान्त ॥ 


| रासा चाहते हैं वेद का विश्वास कराने के लिये हम बल देले हैं कि आप एहोण 
| अवश्य विश्वास करें कि वेद से अधिक :हसारा कल्याणकारी अन्य वाडे नहीं ` 
' हे ॥ बडी २.महाघोर, विपत्तिया से बचाने वाला बेद्‌ से भिन्न घोडे नहीं यदि 


बड़े २ दुःएह लोशें से बचना चाहले हो यदि अनेक प्रकार के अभी ष्टो. की सिद्धि 
बडे र बुलभ सुखा का भोग चाहते हो तो बेद की ओर सुख फेरो हारे कथन 
पर कुछ विश्वास करो प्रत्येक छनेत्राली वा विद्यामान विपत्ति के दूर करने 


२५ 


खा ळेदुत.करन के लिये बड़ा भारी तीक्ष्पा शस्त्र वेद्‌ का सानो, जिन ४ सुखों 


के प्राप्त होना तुन दुलेप. समकते. हो उन की प्राप्ति के लिये भी वेद्‌ का शरण 


खो. बास्तव सं ऐसा मानने पर हस:कहे सकते हैं कि वेद्‌ का -पढना पढ़'ना ह- 
सारा परसथमे हे छ्यां कि जो जिस का परसघमे है खसी को वह सर्वोपरि सानता 


डस से ,उस के अभोष्ठा को सिद्धि होली शाथवा यों कहो कि जिन्त करेव्य से 
ज़िस के मुख्य अभोष्टां की सिद्धि होतो तया जे! जिस के सर्वोपरि नानता है 


व्ही उसका परनचमे है जब तक हस वेद्‌ के पठन पाठन के सर्वोपरि अर 

ना इष्ठछाथछ शान के वेद्ाष्ययन का. विशेष उद्योग से आरस्भ नहीं करते तब 
तक वेदाष्ययन हम आये लोगों का परमचसे नहीं है इत्यादि लेख से हसरे पा 
ठक सहाशय, यह सा समर कि हम महुन्सदो वा इसादे लोगों के समान आप को 
बेद पर विश्वास: दिलाना चाहते हो क्योंकि बेद के हमः स्वयं भीः वेस! न्य 
' साधारण लौकिक लोगों के समान नहीं मानते- किन्त हसारा विश्वास तथा ठोक 
निचय है कि वेद्‌ सवथ! युक्तियुक्त है वेद्‌ सें कोदे नी बात ऐसी: निबेल वा 
पोच नहीं जिस के सुन कर केडि चं. भी कर: सके किन्ही,असंख्य तक वितका से 
भी बेद का क्ति नू भी खण्डन नहीं हो -सझता । यद्य पि..समस्त.बरेद्‌;के।, हमने 


अभी यथावत नहीं जान लिया इसी कारण यदि बेद विपयक-ह,सारे किएी,छेख. | 


में आप लोगे के! अयक्त सी वा पक्षपात लिये कोडे बात प्रतीत हो तो बहा | 


अप्र लोग वेद्‌ का किञ्जित्‌ भी दोष न नान लें किन्तु उस में हमारी आ्ल्पन्नता 
ही कारण समझ तथापि हम छे स्याली पुलाकन्याय (बटलोडेके एक चावल के 


बोकेर सब के गल जाने का निश्चय हो जाने के समान) से हस घे ठीक निश्चय - 
पथा विश्वास हो गया हे कि वास्तव में बेद सत्य है और निःसन्देह हेशवर की. 


1 सनष्य 
पफौ है लज प्त मे प्ह, 8 निदि, कि जले कोच दूर्जे हि ० की. हा + न 
को ले 


थन; ब्रा लेख भी: वेसा ही. गोरवयुक्त'अतकणा[य हीता जिस सै 
टक SE WISER आ ना न नि ति पण तराना >प०्ूकणए वि SNS कयाय Devo TTT 


_ का उत्तर ॥ ३३ 
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[ भाग ७ अङ्क ७॥ ८ ए० १६० से अगे सत्यार्थैविबेक का उत्तर ] 
णः त्रियदिवः परिमुहत्तमागात्‌ दिवः परि दिवः अधि द्यलोकात्‌ । 


सहत्त सुहत्तकाल प्रांत यत्‌ यः 1त्रः आगत्‌ आगच्छात स्वम- 


~ 


चरैः हूयमानो वा स्तूयमानो वा युगपद्यजमानानां यज्ञेषु अन्रृतुपाः 
नियतसोसपानकालः सवेदा यागोत्पत्तेः ऋतावा ऋतवान्‌ य- 
वान्‌ येनासावेवमात्मसानं विकरोह्येवं च हिवोऽमृहत्तं त्रिराग- 
छति तेनासावचिन्त्यप्रभावलाच्छकनौतिं तत्तद्रपस्मावेदस 1. | 
भावाये-निरुक्त तया तिन के भाष्यकार कहते हे देखता जिस ररूप के घारण 
करने की इच्छा करता है से से होता है। शीर इस में । ऋ० सं०। ३ अ ४। सू ५३ 
। सं ८ । सन्त्र भी प्रमाण है इन्द्रदेवता जिस २ रूप को कामना करता हे तिस २ 
| रूप के प्रतिबन्धर हित धारण करता है । और पुनः रूपको प्रादुभाव करता है। 
क्योंकि साया नास अपने संकल्प दे! करता हुआ अपने तन नाम शरीराकृति के 
अनेक प्रकार से प्रगट करता हे आर देखना चाहिये तिस इन्द्रदेषता का प्रभाव 
छु सुहूते काल परिमाण में लोन यार स्वगं से अपने मन्त्रों करके हूयमान तथा 
स्तयमान हुआ आता हे और यजमानो के यज्ञा में सवदा काल नियम विना 
हो सेप्सपान करता है क्रातावा नास ऋहतवान्‌ अर्थात यज्ञवान्‌ हे जब ऐसे झ 
चिन्त्य प्रभाव युक्त है इस से तिस २ रूप के चारण करने में समये हे इस स्यान 
गै यह वात्तो निश्चित होगयो जो कि अन्त्नों करके स्तयमान देवता अपने भक्त- 
जन के समीप पूजा के आधार यज्ञकुए्ड वा सुण्मयादि सूतिं में अवश्य आते हैं ॥ 
इसी वास्ते महाभाष्यकार पतंजलि ऋषिने पुजा का वाचक « नमस्यति देवान्‌ » 
ऐणा कहकर द्वितीयादि विभक्ति होने वास्त विचार करा हे । क्योकि भाष्यकार 
जानते हैं जो सन्त्रो से आयाहून करके देव पजा होती है इस से नमस्यति देवान 
यह शब्द प्रयोग करते हैं । 
यहां यह प्रकरण पर्वे था जो परमात्मा के अंश ब्रह्मादि हैं उस में रूद्रवि- 
सति निणेय में दयानन्द की शंका निरास वास्ते नभः शब्द का बिचार प्रसंग 
प्राप्त होगय। ॥ आर जगत्‌ को पूवं अवस्था परमेश्वर के आधीन हे यह निर्णय 
करा । यजुवद्‌ को मैत्रायणी शाखा की उपनिषद्‌ से और परमेश्वर के आश्रित 
बिचित्र शक्ति तमःशब्दप्रतिपाद्य जगत्‌ रचना कराने में हेतुरूप का भो स्वतन्त्र 
जड़ प्रकृति"काशश चोद्‌ कं निर सबख मिभ करे कयकिपश्सेशवर सें अंश 


। As 


1 ३४ की आयेसिद्वान्त ॥ ` 


| अंशी भाबर का निंवोहक 'विचित्रशक्ति ही है और वास्तव लो अद्वेत | थाल्‌ 
। जीव परमात्मा का छसेद्‌ है रीर घछोपा धिकः द्वे. हे व्यावहारिक कमे उपा सनो 
स॑ उपयोगी यह भी निणंध होगया श्र तिसूत्र से । - 


~ 


क 


उत्तर-ऊपर लिखे निरुक्त का येह तात्यये नहीं हे कि परसेश्वर स्वयं, भिन्न २ 
रूपों को चारण करता है आर न यह सिद्ठु होता है कि ब्रह्मा वा इन्द्र देवता 
उस केअंश हे यदि ऐपा हो. तो परभाता एक रख भी न रहा तथा सस छा एक 

रख, सा व कार, नराकार प्रातपादन करच वाळे सनन्‍्त्रों आर उपनिषदो का दया 
अथं करोगे? यथाथ निरुक्त के, = हुतः कऋग्वेदू-के मन्त्र का: अथं यह हे ।; संथा= | 
यद्यद्रप कामयत्त तत्तहवता नवात रूप रूप मघवा बॉम- 
चत डवप नयमा सवात । गनछ? आश १० फा०रस्वृ०१ 9७. 
अथय -जि्त २ रूप की परमात्मा ;बनतये. की इच्छा: करले हैं लह, वह: देवता 
होता है प्रयात परज्तात्सा जिस २ देखता के जिच २ रूप में कान! चाहते.हे बनते. 
हैँ उन की कासनामाचत्र से यह बिचित्र रूष्टि सूब्ये।दि ३३ देवले! से युक्त बनी है.। 
इस विषय में निरुक्तकार नीचे लिखे ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण देते हैं । यथा- 


रव खूण सघवा बोभवीति नायाः छण- 


वानस्तन्वं परि स्वास्‌। जियद्विवः परिस 
'मागात्स्वसन्त्ररनंतया ऋतावा ॥ ऋ० सं०३ 
० ४ सू ४३ सू० ८ ॥ 
 पदान-रूपम्‌ । रूपम्‌ । मघवा । बोनवात । सायाः.] 
रुणवान; । तन्वपू । पार । खाम्‌ । त्रि: । यत्‌ ।दवः । पार । 
सहेतण. | आ:। अगात्‌ । स्व; । म्न्त्रेः । अङ्गतपाः। ऋतावा ॥ 
' अन्वयः-यत्‌ अनत॒पा ऋतावास्वांतन्वं परि मायाः कण्वान 


सनू मवद। स्व मन्त्र मु हत 1 इवार्यः पय्य।गात्‌ रूपरूप बानवाति॥ 

(चत) जो, कि-(अन्द तु पा: ) किसी विशेष ऋत में ही नहीं किन्त सदा सो- 
सादि ओपचिरसों का पीने , बाला-(कऋतावा ) - ऋत नाम उदक खा: जल॑-वाछा | 
[सो मादि अेष्चियेंं क्रा रस रूप जलरऊजिस के किरणों में एथिवी से उड़ कर | 


लाहे; A ऋतस ळत देहि en RR bed षड देह । 1 
आर को ( साया: कृशबानः ). ब॒द्धियां का करता हुवा [प्रकाश से.तत्त | 


या विवेक का उत्तर ॥ ३५ 


| निषत्त हो कर बोध बुद्धि-वा जागरण होता हे, राचि में - अन्धकारकुप-तसोगगा 
से निद्रा उत्पन्न होतो. है, निद्रा भें बुद्धि तिरोध्षत हो जाती है, सूय्ये छापने उदय 
से फिर बड्ठियें वा प्रादुभूल करता है । साया=प्रज्ञा, (बुद्धि)) निघ? ३ । १० ] 
(सत्रा) इन्द्रच्सूय्ये (स्वेमेन्त्रेः) इन्द्रदेवता वाहे भन्त्रो से (दिः ) सूय्ये लोक 
आर जहां तक चस का प्रकाश जाता 1 से (मुहत्त सं ) क्षण साज-गें (न्निः) 
| प्रातःसवन साध्यन्दिनिसबन आर साथंसवर्च यज्ञ के तीनों सवनो त तीनों वार 
“| (परे शा अगात) व्याप्त होता ठे (रूपरूपसू) प्रत्येक रूप का ( बॉम॑चीलि) अति- 
शयला से छुत्राता है अधथोत्‌ बनाता हे [चूय्ये आर्तेय है अरिच को तन्सःत्रा रुप 

! इस लिये प्रत्येक रूप सूय से उद्भूत होता सूथ्धे के विना रूपोत्पत्ति नहीं हो सक्ती 


आंख से रूप देखते हैं आंख कामी इन्द्र देवता है तथा इन्द्र. को सह'यत! से ही 
प्रास देख सक्ती ध द्न्द्र देवता का नाम है जो सूर्य आग्नि दी पक्का दि 


समस्त चतक. बाळे पदायों में चसक है ] आशय यह हे कि परमात्मा अपन 
इच्छा से इन्द्र देवता अथात्‌ चमक के! बनाते हे बह चपक मुख्य कर अधिकत 
| | से सूय्ये म रहती है अतः. सूय्यं के भी विशेष कर इन्द्र कहते हैं वही इन्द्र ह 
एक रूपत्रान पदाये में रूप का कारण है उप्र के वितता काहे रूप नहीं, हो .सत्त्त 
इसलिये घही सब रूपों के! बनाता हे यह कहा गया।-अब लहिमानों को विचा 
रना चाहिये कि इस से किसी देवत! षा सणमयादि सत्ति भे ही आना सि; 
नहीं होला किन्त मूत्ति ही इछा सभी-रूपन्रानू पदाया में इन्द्र देवता जिस क 
नास चमक है विराजमान. हे परन्त ध्यान रह़े.कि स्वामी, दयानन्द सरस्वती ज॑ 
ने.बेदभाष्यममिका में इन्द्रादि ३३ देवता अत्रएय साने हे. परन्त वे परमात्मा ब 
तुल्य बा कळ न्यून भी उपास्यदेव नहीं हो सकते क्योंकि जड़ हैं । कोई साधु 
(सिंह जी से पंछे कि महात्मा जो ! इस से शुड अह्वत आर व्यावहारिक द्वत क्य 
सिद्द, हुआ कळ भी हां... 0... ०59 व FES 
फिर पृष्ठ ७६ से ८७ पय्येन्त साथ सिंह 'लिखते हैं! कि स्वाभी दथातन्दंत्तरस्वतो 
जे ब्रह्म जीब' प्रकति के अनादि मानते हैं छो ठीकः नहौं क्यू कि- | 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो 
नो व्योमाचरोन्यत-न-नकिनावरीक कुहकृस्य ढ्फसाघरो- घत्‌ बन्‍्वकेमावसशीब्क: 


| हि “0 कका | ७ ` आयेसिद्धान्त ॥ 


LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NIAAA AAA 3. 


/ शमन्नम्भः किमासीदहनं गभीरम्‌ ॥ ऋ० स्र 
१० व्य० ११ स्‌० १२८ सं० १ 


इस सन्त्र से सिह्ठु है कि जब सत्त्व रज: तमः ये तीनों गण न थे लो प्रकृति 
का अनादित्व नहीं रहा, « कस्य शमेन्‌ » का तात्पय यह है कि किस का सुख 
था किसी का नहीं अयात्‌ सुखादि का भोक्ता जोब भी नहीं या किन्त केवल 
| ब्रह्म हो जगत्‌ को पू्ोषस्या में या अन्य कुछ नहीं इस लिये तीन पद्ये अ- 
नादि नहीं ॥ 
|; उत्तर-यद्यपि साधुसिंह जी के किये अर्थ में रजः शब्द से तोनों गुणों का 
४ अना सानना आदि प्रमाणशून्यता भी है परन्तु योड़ी देर फे लिये हम उन के 
! अथे का अक्षरशः स्वीकार भो कर लें तब भी उन का अभोष्ट सिद्ठु नहीं होता 
क्योकि सत्त्व रजः तमः इन तीनां के अनादि नित्य न तौ स्वाभी द्यानन्दस- 
“स्वती जी ने लिखा न आय्येससाज मानता है किन्त इन तीनों गणो की सा- 
ध्यावस्या जिस में जि ये तीनों गण लय को प्राप्त हो जाते हैँ जिस का नास 
अव्यक्त, प्रधान, प्रकत्ति खा उपादानकारण हे उस प्रकृति को हम अनादि मा- 
“तते हैं । होनें गण उस प्रकृति का कांय्ये हैं कायं जब अपने कारण सै लोन हो 
"जावे तब कौन कह सकता है कि यह नित्य है इस लिये कारण हो नित्य माना 
जाला हे और स्वामी जो ने भी माना हे तथा आप भी स्वयं पृष्ठ ७८ पं० १२ 
१४ सानते हैं कि ० कोडे अव्यक्त अवस्या होती भयो ठीक है, भूत वही जा सिं- 
५:चढ बोले, इस कहावत के अनुसार साथु सिंह झी स्वयं बकार उठे ।सहात्सन्‌ ! 
| प्रव्यक्त को तौ आप लिखते ही हैं, अव्यक्त, प्रधान, प्रकृति एकाये हैं तब ती 
प्राप ही ने प्रकृति की नित्यता लिखदी, रही यह वात कि रजः शब्द से आप 
“ग्राप के किये अथे के अनुसार » तोनो गण न थे, इस से प्रकतिन थी यह 
ऐ ऐसी ही बात हे जैसे कोई कहे कि घड़ा न था तौ सिट्टी का भो अभाव 
ति था!!! देखिये बैशेषिकदर्शन में कणाद्‌ ऋषि क्या लिखते हैं- 
': कारणाभावात्काय्याभावचः ॥ नत काय्यानावात्कारणानावः ॥ 
॥ कारणा के अभाव से कार्य का अभाव है न कि कार्य के अभाव से कारण का 
प्रभाव ! जैसे मृत्तिका के अभाव से घट का भाव नहों हो सकता परन्तु घट के | 
vi, से भी ठठत्तिकाको पमा जह्नि- सिक छ हे०॥ एकास. जो स्पष्ट | 
त की प्रयसावस्या प्रकृति को नित्य मानते हुवे लिखते हैं कि ' |. 


त लाया 
सत्याथविवेक का उत्तर ॥ ३६ 


सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकतम हान्‌ महतो 
हङकार० इत्यादि॥ | 

यदि प्रकृति नित्य नहीं तौ क्या साचुसिंह जी बता सकते हैं कि कपिल देत 
जी ने प्रकति का भी कोडे अन्य कारणा क्यों नहीं लिखा अथवा आप सांख्य 
शास्त्र के नहीं मानते जैसा कि अद्वेतवादी प्रायः नहीं माना करते और पांचो 
दशनों का खण्डन करते हैं और अपने कल्पित अर्थो के अनुसार केबल वेदान्त 
दशन को ही मानते हैं !! 

दूसरी बात आप यह लिखते हैं कि महाप्रलय में भोक्तत्व भी नहीं था 
इस से जीवात्मा कौ नित्यता नहीं है । इसे का उत्तर यह हे कि- | | 

चषान्द्रयायाश्नयः दारारम्‌॥ न्यायसत्र 33 


चेष्टा इन्द्रिय अथं इन का आश्रय शरीर कहता है महाप्रलय में इन्द्रियां 
न थों अलएब शरोर न थे जब शरीर न थे ती भोग भौ न था क्योंकि: 


[गायतँनं शरीरम्‌ ॥ 
भोग का स्यान शरीर है जब्र भोग न था तो यह ठोक है कि भाल 

या परन्त इस से यह केसे सिद्ध होगया कि जीवात्मा को सत्ता हो 
यौ । फिर वही बात आती है कि जीवात्मा एक द्रव्य हे देहसंग से भोग उर 
का कासं हे । जैसे देवदत्त भोजन करता हे तो क्या जिस काल में भोजनं नह 
| करता उस कालंसं देवदत्त भी नहीं रहता ? यथाथे'में दशन शास्त्र जी बेदे। ६ 
उपाङ्ग हैं उन का सिदान्त चिना जाने बेद्‌ कां सिद्धान्त जानना सायुसिंह जो क 
: दुभ्साच्य ही है । तात्पय्ये यह है कि महाप्रलय काल में भोगायतन शरीरों १ 
' असाव से जीवात्मा कसैफलभोग नहीं करते परन्त जोवात्मसत्ता अबश्य रहती हे 
जीवात्मसत्ता भो नहीं थो यह बात आप के किये अये से भी नहो निकले 
अतएव श्रोस्त्रामों द्या० जी का सिद्धान्त ब्रह्म जंव प्रकृति इन तौनों के। नित 
सानना वेद शास्त्रों के अनुकूल ठोक है । .. 
पृष्ठ ८० में साधु सिंह जी लिखते हैं कि “ जो कहाँ प्रकृति का अना 
कहाँ है सो ब्रह्म आश्रित प्रकृति के अनादित्व कहाँ हेश | ८ 
उत्तर-कया श्रीस्वामी दयानन्द संरस्थती जी वा आय्यैसमार्ज प्रकृति को स्म 
' सित नहीं मानते ? अवश्य भानते हैं बयो कि अखे चेतन संर त्तियुंक्त है अं 


| 
१ 


६ नि त ण ब य्यक जा 
३८. ७ 4 आशयसिङ्कान्त॥ 


परुलि. जड तथा..जीवात्मा-अल्पश क्तियुक्त. हैं, इस दशा में जछू चतनाश्रित होता 

है लया अल्यशक्तियुक्त जीवात्मा भी सबशक्तियुक्त परमात्मा के आधार वा 
श्रय में ही रहते हैं । तब तौ आप साघुसिंह जी मानो स्वयं सत्य शिद्ठुन्त 

$ अपने सुख से ही पुष्ट करते हैं क्योंकि नघीन वेद्‌'न्ती सी ब्रह्म के अतिरिक्त | 
न्य बस्त को सत्ता के प्रनय काल में ही बया बत्तेमान सृष्टि काल में भी नहीं । 
बनते संत्र को अपनी सिथ्याबङ्कि से“सिथ्यो सञ्चफते FRE 
IE PP 2 फिर ८० एछ की पछि ५ से आगे- ' 


न सत्यरासीदसलं न तहि न राच्या 
हन आसील प्रकतः। आनीदवातं स्वधया: 
तदक तस्साद्ास्यन्न परः किज्चनास ॥ घः 


इस सन्त्र से सिद्ध करते. हैं कि-उस समय- ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ न था 
थोत्‌ जीव मछलि-अनादि.-गहीं.हें॥,.. | 
उत्तर--इस मन्त्र का अर्थे यह है कि-(तङ्कि न मृत्युरासीत्‌ न अमृतम्‌ ) 
घन सोत- होती न.जिन्द्गी, अर्थात्‌ न तो संसार.के प्राणिवग सत अवस्या |. 
रहते न.अ्रखुत_प्रचस्या सम किन्त सर्वेत सुप्त सी विलक्षण दशा म॑ रहते हैं (न | 
हू: प्रकेत आसौत्‌.) -न रात्रि वा दिन का चिह, रात्रि के चिह चन्द्र | 
परादि कुछ, नहीं रहते तथा दिन. के चिह सूय्यादि कुछ नहीं रहते, किन्तु (तत्‌ |. 
कम्‌ अवातं स्वधया [ स हितंस्‌ | आनीत्‌ ) वह एक निश्चल स्वघासहित जीवित | 
इता है. स्वया शब्द काहूम भी बही अर्थ स्वीकार करते हूँ जो साथुसिंह जो 
। पृष्ठ ८१ प्रं० २ में किया है कि-स्वरमात्सानं परमेश्वरे, घार यती ति स्त्रथा अर्थात |' 
पने आपके परमेश्वर के आधार में रखने वाले प्रकृति और जोवात्मा स्वधा हैं। | 
सहित एक ब्रह्म रहता है। तात्पय्य यह हुधा कि अपने अचार आप .तौ एक | 
झ-ही हे किन्तु तरह के आधार से ( अपने, आधार में नहीं) जोवात्मा,ओऔर | 
क्रति भी रहते हैं ( तस्मात ह परः अन्यत्‌ :किञ्चन-न तत.) उस, पूर्वोक्त स्वः: | | 
रे हुत ग्रत परे अन्य कः नहीं रहता । इस से अगला मन्त्र, इस मात के |, 
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स का उत्तर ॥ “इ 


तसञ्यासीत्तमसा गढमंग्रऽपकतं सलिलं 
सवंसाइदम्‌। लच्छनाश्वपिहितं यदासीत्त- 
ससरूतन्मकिनाऽजायतकम्‌ । ऋ९ सं० १० 
चर ११ स्‌ १२६ सं० इत dans. 


(अग्रे. तमः आसीत्‌ ) प्रलयकाल में. 'अंथियारा रहता श्रौर (इदं संव मप्रकेलं 


सलिशस्‌ शा तपसा गूडसू ) यह सत्र, चिहूरहित अट्ुश्य जल सा ंधियारे से 
आच्छाद्त रहता हे । जैसे जल बाष्परूप हो कर फिर आकाश स अदृश्य अप्र- 
त हो जाता हे बेले जगत्‌ भी डाव्यक्त भाव में होता है (यत अपश तच्छेन अफि- 
हितमाखीत्‌ ) जो जगत्‌ तुच्छ स्यात्‌ झूक्ष्म अव्यक्तभाबरापन्न तस से आच्छादिल 
होला है (लल्‌ एकम्‌ तससः संहिना अत्रायत) बह एक अन्थरारादूल अवस्था के 

| पञ्चात्‌ सहत्तच्वरूप से उत्पन्न होता है अथात्‌ प्रकति से सहचच्व को उत्पत्ति 
| सब्र से प्रथम हुवा करती है जैसा कि ऊपर सांख्य सूत्र से हन सिद कर आये हैं । 
, इस सन्न्न म यह कहा है कि प्रथम प्रकलि रहती है ठस से महत्तरव उत्पन्न होता 
| है। अत्र इभ से अगले सन्त्र सं यह कहा जाता हे कि महत्तरत्र से काम आयात 


| ३ | जय 
अह्ङ्कार को उत्पत्ति होती है । यथा- कक 


[सस्तदय समवत्तताधि मनसो रत 
प्रथम यदासीत्‌। सतो बन्धमसति:निरबिन्द- 


न्ह्द्प्रतीष्या कवयो सनीषा। स० १२८ सं 


(तद्ग्रे:कामः -समत्रलत)" उस महत्तत्व के पञ्चात्‌ कास अहङ्कार उत्पन्न होत 
.हे उसो के मन भो कहते. हैं ( सनसोरेतः प्रथमम्‌ यत्‌ असील) उस मन>का 
बीज पवे था (पव कल्प में कियेंःप्रा शिये्के करना से अभिप्राय है ) अथाल्‌ 
जगढुत्पत्ति का बीज कारण पूर्वे कल्प-के .कमे „ होते हे उन्हीं: के -भोगवाने व्हे 
लिये परमात्मा सृष्टि रचते हैं । उत्तरा मन्त्र में यहो स्पष्ट करते हैं (;कययों. 
सनी षा सनीषया हूदि 'प्रतीष्य ऋस्तलि सतो बन्धुं -निरबिन्द्न्‌ ) विद्वान ले ग-बुहि 


| Kul KangeiU Dd 
से च ९:०. त आ 00000 लाय पच जळ. ञ्च iE ru त प्रस्त “यस अबस्य "मे, सत्‌+प्रतीयणान जग हे 


oe 


ट 'येसिद्ठान्त ॥ 


के बन्ध= सहायक कमे के जानते हैं अथोत प्रकृति से जगदुत्पत्ति में पूवकल्प- 
(छत कमे सहायक वा कारण बनते हैं निष्प्रयोजन जगद्ग्चना नहीं होतो है । 
इस सब्र से यह सिद्ध हुवा कि ब्रस्म, प्रकति, जीव और जीवों के कर्मो का प्रबाह 
+' अनादि हे ॥ 
नै हम आज अपने पाठकों के जवणलोकनाये यहां एक शास्त्राथे लिखते हें । 
2 प्रश्न यह है कि यदि बुद्धि बा ज्ञान जीवात्मा का गण हे और जीवात्मा प्रकृति- 
- जन्य पदार्थ नहीं तो बुद्धि भौ प्रकतिजन्य पदार्थे नहीं परन्तु उपरोक्त अन्तरो और 
- सांख्यशास्त्र के सिद्ठान्त से यह प्रतीत होता है कि प्रकतिसे महत्‌ और महत्‌ से 
र अहङ्कार को उत्पत्ति होतो हे अहङ्कार की [ (सन्बानो मनो भबलि) १-मानता 
' हुआ मन ( बोघयनूबुद्धिः ) २-बोच वा समक्ता हुआ बुद्धि ( चेतयंश्चित्तम्‌ ) 
र ३-सोचता हुआ चित्त और ( अहङ्कूबो णोउहङ्कारः ) ४-मै मेरा आदि प्रतीत 
करता हुआ अहङ्कर ] ये चार अवस्था हैं तौ बुद्धि भी अहङ्कार की अवस्यावि- 
शेष होने से एक ही हे ती यह संशय होता है कि यथार्थ बात क्या है अर्थात 
| बुद्धि म्कतिजन्य है वा आत्मा का गुण है । 
' क्षत्तर-यहापि आत्मा में सानना समक्कना सोचना और मैं मेरा आदि प्र- 
| लोति का सासण्ये हे इस कारण ये सब आत्मा के गण हैं तथापि महत्‌ अहङ्का- 
| रादि प्रकृति से उत्पन्न हुए पदार्थों की सहायता बिना संसार में वे गए अभिव्यक्त 
या प्रकट नहीं होते जैसे आत्मा में देखने का सामथ्यं है परन्त आंख जो प्रकृति 
से बनी हे उस की सहायता विना कोडे जीव किसी प्राकृत द्रव्य के नहीं देख 
सकता और यद्यपि आत्मा में श्रवण शक्ति हे क्योंकि जब आत्मा क्का देह से 
वियोग हो जाता हे तघ «कारणाभावात्‌ काय्येभावः” के अनुसार सुनना आदि 
व्यवह'रों का अभाव हो जाता है तथापि कोडे जीव किसी शब्द के! श्रवरोन्द्रिय 
' को सहायता विना जो प्रकृति से बनी है नहीं सुनसक्ता । इसी प्रकार अन्य 
; इन्द्रियों पर समको । 
: ज्ञेसे यद्यपि अरमा सं देखने सुनने संघने चखने छने का ज्ञान हे तब भी बह 
' प्राकृत पदार्थो के अनुभव करने में प्राकृत इन्द्रियां की सहायता विना असमथे 
हे, बैसे ही बुद्धि आदि निश गुणों के रहते भो आत्मा को प्राकृत पदार्थों के सा- 
“नने सनक से हे समता के, म पाहात आहर, तला आवश्यक है। 
ष आगे-ह० तलखीराम स्वास ) 383. 
___ ००.00. न न स्त मयी 


| 
१ 
॥ 


१1) 


. २०४ पं० सीताराम जो सुस्वडे 


१९६६ वा० राजाराम जी आगसौ ली १।) 


८८९ खा० घनण्यासदादू ज्ञो कानपुर ९।) 
४४३ पं० सहावीरम्रसाद्‌ जी दुधे 
घसेपुर २॥ ) 
६४४ पं० जेठमल शमर हैद्राबाद २॥) 
८२४ श्रो० लूछाचन्द्‌ फतहचन्ह 
हैद्रावादू-सिंन्य २॥) 
३२९ पं० रखुबरद्यालु जी ग॒सिरापूर २॥) 
४७५ वा० छेदाजाल जी नगलिया 
[ उदयभान २॥) 
४३८ ला? नन्द्‌ किशोर जो भूपाल र) 
४९४ वा० रामजीसल भागी सुजय्फपुर २॥) 
१०२६ श्रीश भगवानदास जी दांडा श॥) 


९०२९ वां० रंगूरास जी सीजी! २) 
८४९ ला० होरानन्द जी भेरा २॥) 


४९९ पं० कालीचरण जी शाहाबाद २॥) 


२॥) | 
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९२६ बा० रामलाल क्षी कंग रा 
८८४ ग्रो० सहराज्ञसिंह सराय प्रयाग २। 
९८६ चा० लक्षतणस्वरूप जी मैनपुरी २ 
७२९ ला० देशराज जी शाहपुर २। 
८६२ श्रो? निवासराय जी घाराशिव २। 
१००३ श्री० कन्हैयालाल बिहा २। 
८३० पं० मेवाराम शर्मा व्हिला विहार २॥ 
३१३ पं० गक्खंनलाल पचरावां . ३॥॥ 
८३४ पं० भगबन्त शम्साो नवावगज २॥ 
७७६ ला० रासप्रसाद क्षी दान्दा २॥ 
८७९ पं० हरिशंकर जो नगीना ` २॥ 
३८२ वेनोप्रसाद्‌ शिवरीनारायण -२)॥ 
९७5 प्रतापसिंह राणा काठगोदान २। 


९०७४ बा० वसन्तशाल जी पटना ९ 
९६९ बा० भदूसेन वन्मा सुढ़ो २॥ 
६३३ कष्णसिंह नौवतराय.» २। 


८८९ श्री० लालचन्द्र जो विष्णुपुर रा 


१०३७ पं० जगन्नाथ जी सीवी ८८६ कासताप्रसाद्‌ हैद्रावाद्‌ सिंत्ध २। 


< 


घन्यवाठू ॥ छ 

बा० चण्डी प्रशाद जी इटावा ४) पं० दृङ्गीलाल जी इटावा ४) मास्टर गुन्दी- 
लाल जी इटावा शो) पं० जगन्नाथ जी सुकुल इटावा वर्षे भर के ३) श्री जंगसिंह 
जी जनौदार गढ़िया छिजकौरा दो वार सें ३) मुं० साधवरास जी कानूनगो च- 
दायू २) जोरामजी सुनार सौजणी २) ला० लक्ष्मीनारायण जी सेक्रेटरी कायस्य 
सभा बदायूं पुत्र के बिवाहोत्सव में दान २) चौधरी साहब पद्मसिंह जी सुन्दु- 
रपुर इटावा ९॥) कुंबर तुकसानसिंह जी डिपटी कलेकृर इडावा ४) वा० होरा- 
लाल जी इटावा ५) वा० सुखीलाल जी ग्रकील इटावा २) पं० तुलसोरास जी 
स्वासो इटावा १।) पं० बनवारीलाल शी तहसील इटावा ॥) भीससेन शतती इ- 
टावा ९॥०) डाकूटर प्रभुनाल जी इटावा ४) श्री फलासिंह जी काषनो सिंया< 
मीर १८८के ड्बलमपएनि्ीएसमईणा+न्ुछहेछकबणिकफका ३ -च्ेऽन्गळाए४^ ९) पं० रास 


जीमल जी इटाबा ३) बा० शिवचरणलाल जी वकील इंटाक्षा ९॥) पं० ख्याली? 


रास जी चतर्वढी इटावा १) श्री गणेशीलाल जी बेश्य इटावा ४) वा० कालि- 
क्काप्रसाद्‌ सिंह जी संसिफ इटावा ९) मुंशी गगासहाय जी इटावा ३) वा० बल- 
देवप्रसाद जी सुपरवादजर वांदा महे जून जुलाइ के ६) नन्दकिशोर जी घडो- 
साज इटावा १) पं० रासनारायण शमा जलेसर ९०) पं० सातादीन जी वकील 
इटावा १) श्री नन्दकिशोर विद्यार्थी जमुद्दे १०) श्रीयुत चनश्याम दास जी कल- 
कत्ता १०) प० शिवराव संगीश शमो संजेश्वर १॥०)॥ पं० डालचन्द्‌ जी मिश्र दा- 
तागंज १) वा० हनुसानूप्रसाद्‌ जी लखनऊ ९) पं० लेखराज जो ओवर सियर इ- 
दाबा ३) वा० घनश्यानदास जी कानपुर ४।) श्री टुगौप्रसाद जी अहार १०) बा6 
रासप्रसाद्‌ जी संसरम इटावा =)! बा० सधुराप्रसाद्‌ जी वळोल इटावा २) श्री 
सत्यनाराययणादास जी पटना ।) वा० वसन्तराय जी वेश्य पटना ।) चौ० गदाधर 
सिंह जो भारौल ३) टीकाराम विद्यार्थी नदोली १) सं० गयाप्रसाद्‌, केदारनाथ 
: | तथा रेबतीोराम जो आदि ने ब्रक्षा से चन्दा कर भेजे १८॥) स्वा० सुन्द्रानन्दृ 
| श्वगंवासी भरते ससय कलकत्ते में दे गये थे १॥) पं० रान किशोर जी कलकत्ता ९) 
|. रासप्रताप बंशोधर जी फरू खावाद ५) वा० गणेशप्रसाद्‌ जी सुहरिर डल्नाव २) 
ख1० पूणेसिंह जी इटावा ॥) यह सब ९६७)॥ जून जलाई अगस्त सितंबर इन ४ 
| सास में साशिक चन्दा और बाहर की घसोथे सहायता से प्राप्त हुवा परमात्मा 
|. सहायता करने वालों को अभ्युदय और श्रद्धा देवे । उक्त ४ मास में १८२॥।)॥। 
इस प्रकार व्यय हुबा-८६।2)॥। पं० श्यामलाल शमो अध्यापक को ४ सास और 
| ९० दिन सडे क! वेतन २॥) सुन्द्रलाल द्वि को हिसाब पढ़ाई का प्रतिमास १) 
दिया जाता है तन्मध्ये. कहार षो प्रतिमास एक ९) दिया जाता है तन्मध्ये ४) 
। चिट्ठी पत्र कागज तैलादि फटकर मध्ये ३॥-)॥। शेष ७०॥) पांच विद्यायियों के 
: सोजनादि भे व्यय डुबा परन्त॒ सितंत्रर भास भें २ विद्यार्थी कुळ दिन ५ के अ- ' 
“तिरिक्त रहे उन का व्यय अनमान, पी) भी इसी में है ॥ 


सुचना ॥ 


सब पाठक सहाशयों को विदित ही कि आयेसिद्ठान्त में जो आयसमाज 
: छा भावीकत्तंव्य के नास से लेख छापा जाता है उस का अभिप्राय किन्ही स्वार्थी 
लोगों ने यह प्रकट करना चाहा है कि पं भी० श० भी आयसमाज के सिद्वान्त 
को अनिश्चित मानते हैं सो यह मिथ्या हे सेरा विचार यह कदापि नहीं कि 
मांसभक्षणा दि विषय विचारसाध्य हे किन्तु सें बेद के सिद्ठान्त को जो स्वा? 


“दु० जी ने माने हैं उन का निर्विकल्प भानता हूं लेख का शाशय विशेष कत्तव्य 
की र च्या 0 क्द्ल Kangri न है Haridwar Collection है 00०7८: क्रशर? USA 


शान 
सरस्वतीप्रस-डइटासा . 
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2 


ओड्म्‌ 7, | PE 


आयेसिट्वान्तता | 


॥ 


Deo क ल बक 


सनातनं वेदपथं सुसएडयदवोाक्तनं तद्दिमुखं च खण्डयत्‌। 
विद्वेषिणो दस्युतरांश्व धर्षयत्सम्रुद्ध्यतां पत्रमिदं प्रगजेयत्‌ ॥ 
सनातन आय्यमतमएडन, नवीनपाखण्डमतखणडन । 
सत्सिद्धान्तप्रवत्तक, असव्सिद्वान्तनिवत्तेक 1 
` . प्राचीजशस्थिपरिचायक,झआय्यसमाजसहायकं ! 
भाग < ] सासिकपत्र [ अङ्क ३1 ४ 


आज्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रत्मबचसो जायतासाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योउतिव्याथी 
सहारथो जायतां दोरध्रौ घेनुवाढानड्ानाशः सप्तिः पुरन्थियाषा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजसानस्य वीरो जायतां निकासे निकामे 
नः पन्यो वर्षेत फलबत्यो न ओषधय:, पच्यन्तां योगक्षेमो 
नः कलयताम्‌ ॥ + ._' 


श्री १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी क शिष्य भीमसन 
, हासो द्वारा सम्पादित होकर . | 


: इटावा 


सरश्वतीयन्त्रालय में वा० पर्णंसिंह वस्सो छे. प्रबन्ध से मुद्रित हुआ 
` ४ जनवरी सन्‌ ९८९० इं 
प० ४९-अ्यंससाज का भावी कत्तव्य 
` » ६५-सत्याथेविवेक का उत्तर 


डा कह 
५३ PR 
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हर FORO BROOD: 


जज... तचच क ळा 


| ४ मूल्यप्राप्रिस्थीकार ॥ 


१ सितम्बर से ४ नब्रम्बर ९६ तक ) 
! ७७ बालगो बिन्‍द सिंह खचरियाबास २॥) 
)२ पं० जगन्नाथशस्मोॉ-स्ोघान २॥) 
3० प्रभुनाल जी जयपुर २॥) 
प्रो सालेतु रबेंकटराव संजेशवर २॥) 
१७ श्री सिद्दश्वरमप्ताद्‌ उमरिया २॥) 
७ श्री रावराजातेजसिंह जोधपुर ३॥।) 
& लेसनायकसा हिवा जान्नन्यर ९)) 
!२ शिवबकसशम्मो कानपुर 9) 
| विष्णुचरणलाल जो भर्थन २) 
(९ बा० भगवानदूसराउत वरेलो १।) 
॥९ मन्त्री आय्येतसाज नरसिंहपुर २॥) 
५ बा० सीतारामजी लखनऊ १।) 
३ बा० पेडालाल जी लाहौर २॥) 
१९ राजोव्रलोचनजी भगवन्तनगर १।) 
| ३ बा० नीलास्बरप्रसाद्जी मुराद्पुरश॥) 
¡= श्री रामचन्द्र जो औरइया ९) 
४ सं० शित्रप्रसाद रेसलपर ३॥।) 
३६ उतराश्रसिंह जो लुधियाना २॥) 
| त्रिशषुषनदासमूलाभादवे जी गडढ। १।) 
३ रासभरोसे सूबेदर बिरोली १।) 
१ बैजनाय जो नजीबाबाद १)) 
२९ पं० अयोष्यप्रधाद्‌ शरोली ॥=) 
३ अबचबिहारीलाल गाजीपर १1) 
३ वा० हुकुम सिंह जी अगड २॥) 
९ श्रो बन्चमद्रसिंह क़्ालाचाड १।) 
१० वा अयोध्याप्रसादुजी हर्दाड ९) 
७०० र सय्यश्नप लै" कति 5 मस ७०५१९ 


१९ श्री सहाराजाधिराज शाहपरा ५) | ११८३ ब्रजलालबन्मी सुलतान 


६८८ वा० अयोच्याप्रसाद्‌ अस्बाला १।) 
५९९ श्री सेजारासजो जस्ब ९॥।=) 
११७० सन्त्‌ नालदुगरचरणा काल्पौ १।) 


११३३ पं० रामो प'लशम्मा सिलहट ९।) 
१०३ सुकूलसरयूपत्तादजो मिजरो पुर ९॥।5) 


६०१ वा० सनोरासजो देहरादून २॥) 
३०७ व०9 प्रभु रयालजी चस्बा ९।) 
१०४ पं० बद्रीदीन जी अकन्ररपुर २॥) 
९११२ पं० शित्रसंगलजी जौनपुर ९॥) 


४२ ला० बद्वीद्‌पसबांकेलाल आगरा १।) 
१०७५ पं काशीरासजी सुहागपुर २॥) 
९३५ व'० ज्वालाप्रसाद जो जबलपुर २॥) 


८१३ पं० रमादत्तनी नयनीताश १) 
७८६ सं०, प्रभुद्याल जी सांठ २॥) 
२४९ वा० गोवदुंनसिंहजो चोरपुरा २॥) 
२०८ मन्त्रीञ्ा०शसमाञ कांसी २॥) 


४०६ ला० नियाद्रसल नजीवाबाद २॥) 


` ९२9 वा० चतु बिहारोलाल उज्जेन . २) 


२॥) 
२॥) 
६६८ ला० रूढासलचेनामल जालन्धर २॥) 


१६० पं० नारायगप्रसाद्‌ ठठिया 
७४२ मन्त्री आय्पे समाज शाहपुरा 


७४ सु? रामशरणदासजी बुगन्द्शहर २॥) 
८२७ बा० होरालालजो घुलिया १।) 
१९८२ पं० राजपरतिशम्मा कानपुर १।) 


८७ मा० दुनीचन्द्‌ जी भेरह रा) 
११८० देवाडेगुलाबराय दलेबाडा १।) 


७७ पं० शुक्रदेवप्रसाद सुरादाबादू २॥)| 


८१०० कश भिती"वतिकै १) 


Wi) 
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€ 
आयसिङद्कान्त ॥ 


यत्र ब्रह्मविदो याम्तिं दीच्या तपंसा सह 
बह्मा खा तत्र -नयतु ह्मा ब्रह्म॑ दधातु 


छ 


यंसमाज का भावीक त्वेव भागं ८ झं० १।२५० ३२ से आगे 
प्रगे का प्रायः अव्र नहीं नित बा थो आनो कि यध परुवका लेल या 
घन त्रा विचार ऐसा गौरव युक्त होता है इंडो से वह देसी उच्चकक्षा का सजव्य 
नांना जाता है। चे दोनों ही प्रकार प्रायः सभी सज्जन संहाशये के भात हूं 
। यही दृष्टान्त ठीक २ वेद्‌ विषय में छड जाता है कि जिस के एक २ क्षर वा 
मात्रा झै सत्य ओर धमे व्याप्त है जिस में एक बिल्ड झाजर भी निष्प्रयोजन नहीं 
जिस से आधिक सत्य और काडे नहीं होसंकल जिस में कभी किडी का किसी 
प्रकार कैसा भी तके करने का अवर नहीं सिल सकला जिस सें शक्षान था 
शान्ति कहीं छेश मात्र भी नहीं ऐसा घेद्‌ रूप जिस का ज्ञान था कथन हे बह 
ऐसे वेद्‌ का उत्पादक होने से ही परसेश्वर कहाता वा साना जाता है हेएवरों 
का भी परसईएवर परमेश्वर हि । बो परमेश्वर सञ्च सर्वश क्तिमाच्‌ है इस से 
डस का बनाया घेठ्‌- सबंया सत्य मिश्वोन्‍्त है थे दोनों वाले एकही हैं । तात्पर्य 
यह छुआ छि वेद्‌ सर्वथा निरपेज्ञे सत्य है इसी लिये बह परमेश्‍वर का बनाया है 
क्यों कि सलुष्यों के संघ कांगसापेक्ष सत्य रहरै हैं तो घनन्तशक्ति बाछे निरपेक्ष 
निरतिशय ज्ञानी का ही ज्ञान: निरपेक्ष सत्य होसकता दै । इस. लिये बेद के 
विषय, मेले कुछ सिख मी हसा अअ लिखे भल बा 
si Eo ee 
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TT) 


१,- र माड 
बा ' ४२ \ र आये सिट्दान्त ॥ 


पक्षपात प्रतीत हो वा तुच्छता जान पडे तो वह बेद्‌ को कदापि न सानचनता । आर 
= यह भी न मानना कि सस्पादूक आय सिद्दान्त ने वेद्‌ पर केश बिश्वास ही 
न ;कर लिया है वेसा हो सबं साधारण के विशवास दिलाना चाहते हैं किन्त कहीं 
क युक्ति ठीक २ न छिखी गयी हो तो लेखको न्यनता हो सकती हे । तथा यह 
ड! ।भो हो सकता हे कि वह लेख सबंया निष्पक्षपाल भी हो युक्ति युक्त भी हो 
ह सवया ग्राह्य भी हो पर कोडे अल्याशय अपनी अज्ञानला के कारण उस छे अ- 


5; `भिप्राय के! ठोक न समक्कपावे और वे सम्पादक आयेसिद्दान्त का दोष ठहराव 
5; तो इस से हमारा क्या अपराध हे !। सब दृशा मं हमारा दोष हो चा पाठकों का 
4! हो वा दोने का हो वा दोनों का न हो पर वेद संथा शुद्ध निष्ळ्लडक है । 

क) हमारे पाठक लोग भ्यान रक्ख कि वेद्‌ विषय में आगे २ हम बहुल कुछ 
| लिखना चाहते हैं वा यां सही कि वेद्‌ के गढाशयो वा प्रकाशित करने के लिये 
(ही आर्यसिद्वान्त का जन्म हुआ है सो अभो तक तो कम लिखा जाताया अब 
(आगे २ वेद्‌ विषय के ही प्रायः विचार लिखने का संकल्प रहेगा इस लिये यह 
: | लिख दिया कि जिस से पाठक महाशयों छे! स्मरण रहे । और यह भी आवश्यक 
५ है कि जा किन्ही महाशयोां को सन्देह उत्पन्न हो तो प्रयम तो स्वयसेब उस 
| विषय को लौट पौट शोचविचार कर देखें यदि इतने से सन्देह दूर न हो तो अपने 
५ किसो विचार शील मित्रादि से पूछें यदि पूछने से भी सन्देह दूर न हो तो पत्र 
५ द्वारा मुक्त के सूचित कर सस्तव हे कि मेरे उत्तर से सन्देह अवश्य निदृत्त हो 
; जायगा 1 किन्तु काडे महाशय मेरे लेख सं पक्षपातादि होने का शीघ्र ही अनु- 
सास न कर बैर्ठ क्याकि यह अति छुद्र पुरुषों का काम है कि घम्मोनुकूल विचार 
५ वा लेख के लिये उद्यत हो कर भी अपनी जाति वा कुलाद्‌ का पक्ष करना 
५ यद्यपि यह असस्भव नहीं कि सक्त में पक्षपातादि कोडे दोष किसी अंश से भी 
न निकले पर यह कदापि सस्भव भी नहीं कि में जान बूक कर किसी विषय 
| को पक्षपात से सिद्ध करू । क्योंकि मेरा हृद्य अब ऐसा संकुचित नहीं है किन्तु 
ज्ञान से मनुष्य को स्वाभाविक झल्पन्चता के कारण मेरे लेख मं काडे २ भूल 


न 1 दोष निकले तो यह सम्भव है । पर उस में यह भो सम्भव हे कि दोष मा- 
रने वाळे की समक का दोष हो इस लिये किन्हो महाशयें के ऐसा न चाहिये 
4 कि दोष प्रतीत होत हैं). सह, हसन काने ल हि वसु, स्प का बिचार तो 


: बंदृलगया । यह भेंने इस लिये भी लिखा हे कि मन्त्रभद्विचार म कडे मनुष्या |. 
। 1 क 
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आयसमाज का भावी कत्तव्य ॥ \ 
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ने अधिक सन्देह बढ़ाया उस विषय पर इन अङ्को में पुनबर भो लेख लिए 
गया हे उस के विचार पूवंक देखिये । . 
सेळाभदविचार ॥ 
हे पणम कपालो करुणानिधान परमात्मन्‌ ! आप अग्नि वायु आदि 
समान संसार के सञ्च स्थल सूक्ष्म पदार्थों में व्याप्त हैं जगत्‌ में कोई वस्त ऐर 
नहीं जिस के साथ आपन हों वा जो वस्त आप में न हो इस कारण एक तू 
भो आप से भिन्न कभी नहीं हो सकता आपका सब पदार्थो के साथ सनात 
काल से अभेद्‌ चला आता हे । और हे सवरक्षक सवंचारक ! डेएवर आप सब : 
व्याप्त रहने पर भो सदा सब से भिन्न रहते हो आप सब पद्ये नहीं हो जा 
इस कारण सब के साय श्राप का भेद्‌ भी सनातन हे । हे भगवन्‌ ! यद्या 
भेद असेद्‌ दोनों परस्पर विरुद्ध हैं तयापि भिन्न २ अंशों वा अभिप्रायो से आ 
में दोनो चरितार्थ होते हैं। र अप का दोनों के साथ विरोध नहीं आता 
जागत के पदार्थ अशुद्ध अपबित्र हैं आप नित्य पवित्र हें । भनुष्यादि प्राणि ब 
आप सदा सुक्त, हम सब झल्पन्ञ अज्ञानी हैं आप अनन्त ज्ञानो सवन्न हैं इ 
से हमारे साय आप का बड़ा भेद है । हे दयासागर हम लोगो का भी आ' 
ऐसी बुद्धि देव कि हम भी आप के तथा आप को वेद्‌ विद्या के भिन्न अभिः 
यथाबत्‌ यथोचित देखें सुनें मानें विचारे शोचं । आप ससुद्रादि झयाहो सेभ 
अधिक गम्भीर हैं हम के भी रपाकटाक्ष से मनुष्या भें गस्भोर होने को सा 
आप दीजिये जिस से छोटी २ बातें से हसे क्लेश न व्यापे हम दुःखी नह 
हस्त स्वार्यी न बने चमे को ओर हमारी सदा निष्ठा बनी रहे । आप सदा सः 
व्हे समदूष्टि से देखते सदा हो पक्षपात शून्य हैं हम के! भी पक्षपात से सद्‌ 
| बचाइये, आप खदा शान्तशोल हैं हमे भी शान्ति दीजिये । हम अपनी सूखेत 
के कारण किसी की वात वा लेखादि का तक्त न ससक कर क्रोच्छिन हं 
तत्त्व शोचने की ओर हमारी बुद्धि फुक्ने । तथा हे निविकार करुणागार हमा! 
साथ कोडे अन्तान से देष्योद्वेष क्रोचादि करे उस पर हम क्रोध न करें सद 
चित्त में शान्ति रहे षयांकि शान्ति भी चमे का प्रथानरूप है । इस से हसे शानि 


दीजिये यही प्रायेना विशेष हे ॥ 
हन सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा से प्राथना,करने पश्चात्‌ अपने पाठकों से नि 
वेदन करत हक थेह दे सद विर्ची 6४25 हेयो छेख सही “क्षिन्त आयं षमा 
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“के भासी कत्तंव्य के. अन्तर्गत यह मी लेख हे । हस इभ लेख में प्रथम . प्रेक्षोत्तर 
| से कळ बिचार ति हेर पीछे से सत्र फा सारांश सिलुरन्त भी लिख 
“(दशै । ऋाशा है कि विचारशील महाशय निष्पक्ष हो कर इन लेख का सत्य २ 
राशय समक कर ऊलछत्य करे गे । 

1. प्र्ञञभेद्‌ जोर ऋ हि; 
1 ` उत्तर-भेद्‌ यह हे कि सजुष्य, पशु, पक्षी, 'छोटपलङ्का दि जाति, मजुज्या प 


SS 
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ह्र पुरुष बालक, सुवशा, व्हू, शक, शिष्य, पिता पुत्रादि तया प्रत्येक बेहचारी 
का विचार, शर्त बल पराक्रम कमै, तथा सुख दुःखादि भिन्न ही भिन्न दी खता 
है । और पर सानान्य जिए छो सत्तासासाज्य कहले हैं. वह सदश्परि सब को 
'अभेद्‌ है । जड़ चेतन सब हें, देवर है इत्यादि प्रकार (है) इस किया का संवे 
छि साय अन्वय होता यही सत्तार्धाभान्य है आर यही बड़ा असेद्‌ है । तथा 
{ 


| 
[त्यादि चर प्राणि 


मन्ञष्ब पशु पक्की छदि सच का फ्राणचारी होन्दा सत्य से सच छा डरना इ- 
खो से उभेइ है । सलुब्या में ब्रह्म क्षत्रिया दि छे भिन्न २ होने 
पर देदाष्ययनादि अनेक कसें वा गणों सं उन का अभेद है इसी क्षा अभेद 
कहते वा कहना चाहिये । | 
प्रश्न-ह मारा यह प्रयोजन नहीं था कि आप, संसार भर के सेद और ग्र 
बेद कहो. । हल केवल भसल॒ष्य जाति के सेदाभेदू जानना चाहते हैं । | 
गत 
आज कल जैसा ऋच्छे २ समक्कदार तथा श्रीस्ासो दयानन्द्सरस्वती जी सहा- 
राज के लेखानसार छार्यससाजल्य लोग सानते हैं वैसा विचार आपका नहीं 


उत्तर-भजुष्य जाति सें भो भेद्‌ अमेद्‌ दोनों ही विद्यमान हैं । 
हु = ~ rs ~ ~ 
प्रशन-हगारा प्रयोजन यह हे कि ब्राह्मणादि वया सा ऊातियों चका भद्‌ 


नाळूम होला आप जन्स से भी ग्राह्मणादि बण मानले हो ने १1 
। ` उ०-यह तो हम नहीं कह सकते कि साज कल जैसा सब लोग जालिभेदू 
सानले हें उस से हमारा मन्तव्य सवश में निल जायगा ओर हलारा हो नहीं 
किन्तु किन्हीं दो मजुष्यो का अन्तव्य स्वे'शां में नहीं सिल खळला क्‍योंकि क्ते 
भेदू के साथ प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि भेद स्वाभाविक है तथापि झधिकांश बिचार 
मिलचे से वा प्रधानाशो के मेल से थे दोस्रो वा बहुत लोग एक माने जाते हैं 
ठन का झापख झे सेद नहीं माना जाता चेसे हनारे बिचार से भो आधिकांश में | _ 
त क. लोग. सहा RRS हवय, hres ad र्‌े खि शास्त्रीय 
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हमारे विचार खा लेख को अधिकांश में अच्छा संन चा वास्तव में वह विचा 
अच्छा और बुद्धिसानू चसिष्ठ निष्पक्ष लोगों मेले बहुत योड़े जिस विचार के 
पच्छा, सगस्छे आर अञ्च लोग सहस्त्रा भो जिस के आच्छा समरी सह देसा अच्छ 
नहीं हो सकता। द्वितीय श्रीस्वानी जी महाराज के प्रत्येक लेख से इसारा छेर 
बा विचार मिलता हो. रहे यह जैसे हमारे लिये सस्मघ नही येते सवी £ 
किसी का भी छेख था विचार स्वामी जी के संत लेखे से मिन नहीं संकला 

हम स्वामी जी महाराज के स्व मन्तेव्यासन्दव्याडि नामक म न्नसिद्वान्त के ही प्र 
चान. मन्तव्यससंळतले हैं उस से किस हारा कराडे लेख था विचार स्वप सं म 
नहीं डे यदि हो लो उस को हन अपनी झल सानेंगे। और वह स्वामी जी क 
सिद्धान्त वेद्‌ के सर्मथा ऊनळन है बस से उघ के निञ्रॉन्त मानते हैं । यहि 
सासो जी महाराज के लेखानुसार आर्यंसमाजस्य लोग नातिसेद मानते हैं तं 
वैसा हो हम भो मानते हैं । ब्रा्माकल में जन्म होने से ही ब्राह्मणा हो जात 
हे यह इन भौ नहीं मानते किन्त बदि विद्या चसरेदि विषय सें ज्ञो सव से चढ़ 
बढ़ा हो वह ब्राह्मण है एसी उचश्षणी का. मनष्य एक साथ काडे नहीं हो स 
कता किन्तु एवे जन्सरुत कर्मा के शुद्ध संस्कार वा प्रबल प्रारब्ध से ऐते ले गे क 
पहिले जन्म सं जब मरण होता है तब अपने कर्मा के अनुसार गर्थे से हो डः 
को चेटा आकलि बुद्धि आच्छी होतो है इसी से वे शीघ्र झच्छे तीव्र सुद्ठि ६ 
विद्वान हे! जाते हैं और उन से भी अधिक परिश्रमी काडे लोग वैसे शिक्षित 
नहीं हो पाते । तथा अच्छे संस्कारियां का माता पिता भी अपने कभानलार 
अच्छे ही मिलते हैं । इस से वत्तेतान जन्म से जो फाई लोग विद्या धे परा 
चकारादि को छाचिकता से शास्त्र की आज्ञानवार ब्राह्मण बहाने योग्य हैं उन 
का एबजन्म कल कभा के अनुसार पब से हो उन सं कळ २ ब्राह्मपाप्रन. होल! 
है । यदि फेड क्षत्रिय वेश्य, शूद्र कां सं अच्छा शुद्ध संध्कारी प्रताप्री पुरूष 
ब्राक्मफपन को योग्यता का उत्पन्न डे ता उच्च के भी पवे फे कमानसार जानक 


अरर डान्स से सम्बन्ध रखने वाला उस का ब्राहमणपन साना जायगा । ऐसे छु 
क्षत्रियाद्‌ से भी जानो । जिस मं पूर्व जन्मों के अच्छे छुढु संस्कार नहीं होर 
बह: एक साथ उच्च छोटिका अयुष्य एक जन्म में नंहीं बन सकता । यदि के।३ 


शूट दि. निरुष्ट छा चमसे कमे ही चर यं मे उत्पन्न हो शहर जन्म से सर 
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यु जिस से वह उच्च कक्षा का मनुष्य समझ जावे तो भी यह सानन्दा चाहिये कि 
घूं जन्म के प्रारब्य का पोळे काल पा कर लद॒य हुआ । पर उस का संचित 
सक्षम संस्कार प्रथम से मानना वहां भी होगा । अब कही कया स्वामी जी महा- 
(राज “पूव जन्स के कमौनुसार बुद्धि बिद्या चमत्कार भोग नहीं मानले थे बा आ- 
,येसमाजस्य लोग नहीं मानते ? मेरी समक शे स्वामी जी तथा आये लोग सभी 
कर्मानुसार फल भानते हैं । जब जातिभेद कर्मानुसार सनातन काल से नियत 
“होला चला आता हे वेसा ही सब शास्त्रकार मानते हैं वेसा ही मेरा विचार 
हे मेरा कुळ भौ विरुद्ध विचार नहीं । जैसे स्वामी जी महाराज का लेख हे कि 
गुण कमे स्वभावानुसार वणे व्यबस्या माननी चाहिये। उसी कग में सी पुष्ट क- 
रता वा सानता हूं तथा इतना उस में विशेष आशय निकालता हूं कि चे गुण 
'कमे स्वभाव तत्काल में भी हां और पूर्वजन्म से भी आये हों वा यां कहो कि 
तत्काल में ठीक २ परीक्षा करने से गुण कमे जिस वणे को योग्यता के जिस प्रकार 
के उस मनुष्य में दृढ़ प्रतीत हौँ वेही उस में जन्म से वा जन्सपन्तर छे कर्मा से भी 
आये सानने चाहिये । यदि कोडे मनुष्य यह रूहे कि वत्तेमान समय में अत्यन्त 
अच्छी वा निकृष्ट योग्यता के मनुष्य दी खते हैं उन को वेसी दशा बुद्धि बिद्यादि 
पूवेजन्म के कमानुसार प्राप्त हुई है। तो इस में प्रायः पुनजेत्स के मानने वाले 
वाडे भो सन्देह न कर परन्तु यदि इसी पूर्वोक्त यापन के स्थान में काडे यह कहे 
कि «ब्राह्मणादि पन को अच्छी योग्यता पूवं जन्मानुसार प्राप्त होती हे क्योकि 
मनुष्य के भीतर स्वभाव बा प्राकृत गण उस के गर्म से ही उस सें आता हे तो ब्राह्म 
णादि शब्दों का नाम घाले ही जो सन्देह अनेक लोगे छा होने लगत! है। उप 
का कारण यही प्रतीत होला हे कि समय बिगड़ा है बणोव्यवस्या सब नष्ट अष्ट हो 
रही है । शास्त्रीयसिट्ठान्तों का ज्ञान नहीं रहा इस से जो सन्देह उत्पन्न हॉ सो 
हो थोड़े हें । यदि हम यह मानते कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र नास घारिथेो। सें उत्पन्न 
हुआ के दे भी ब्राह्मण नहीं हो सकता वा ब्राह्मगकुल में उत्पन्न हुआ कोड क्षत्रिय 
वेश्य शूद्र नहीं हो सकता तो वास्तव में हमारा लेख स्वामी जी आर आगयंसजनाजों 
के बिरुहु होता पर हम ऐसा बढौं मानते किन्तु हम दृढतापूर्वक कहते हैं कि 
किसी चर्मकार और चाण्डाल तक के! हम ब्राह्मण सान सकते हैं यदि उस में 
आाह्मणपन के, तेप मनि,।र किन आह्मणादि वर्को का 
[| 


uruKul Kangri ले cti जी ndation USA ते 
नोच हो जाना तो कमॉनुसार सभौ सान हैं कोडे ब्राह्मण चमेकार 


जरा ऋबनानाानााकाऋािाौाौाणएाििऋछछछछ कका छकछछक प जनि. जि TT क जार ट्या आट क ह. 
| ७ < 


शायंसलाज का भाषो कत्तव्य ॥ ४९ 


ANNAN AANA A ANAS AAS AAAS AS SSIS SSO SSNS > 


का फान करने लगे और उन्ही सं मिल कावे तो चस के लौकिक वा पौरा 
यिक तथ आये लोग सभी चमेकार कहें मान गे उस में कोई प्रकार का विचा: 


भेद हे हो नहों। इस से सिहू हो गया कि हमारा जाति भेद मानना सब 
शास्त्र छश विचारशीलों के अनुकूल हे बिरोच कुळ नहीं । साधारण मनुष्यो 
की समक्ष का ही केषल भेद है। 

प्रश्च-आाप के लिखने से को अधिक शोचने से प्रतीत लो यही होला हे बि 
विरोध नहं है स्वाभी जी के अनुकूल ही आप का लेख हे । परन्तु आप का लेख 
ऐसा कुछ गोलमाल बा लपेट का होता हे जिस से सन्देह उठ सकता हे किन्त्‌ 
साफ २ लेख नहीं होता इस लिये थोड़े शब्दों मे स्पष्ट ही क्यों न लिखा करो ?। 

उत्तर-हम अपने बिचार से स्पष्ट भो यथासम्भव लिखते हैं परन्तु उस: 
विषय सें शास्त्र के यूढ़ वा सूच्म अभिग्रायों के खोलने का विचार जो सद्‌ 
हमारे चित्त मं रहता हे इस लिये उस विषय से भेल रखने बाले अनेक अंशो 
का व्याख्यान भी आला है तथा जे! २ दोष उस विषय सं ्रासकते हैं उन « 
को निवृत्ति करना भी उषती ,लेख बा व्याख्यान में करना हंस अपना कत्ते 
समकते हैं । इत्यादि कारणों से हमारा लेख अनेक लोगो का लपेटदार प्रतीत 
होता है सो यह दोष हमारी समक्ष सं नहीं है इसी से छूट भो नहीं सकेगा | 
आर अधिक स्पष्ट यह है कि ब्राह्मणादि के कुलों सं उत्पन्न होने से हस त्रा- 
क्मणादि नहीं मानते किन्तु जिस सं ब्राह्मणादि पन के गुण कमे स्वभाव हैं उसी 
के। हम भी ब्राह्मणादि मानते हैं केवल इतना और कहते हैं कि स्वभाव तस 
का नाम हे जो पूवजन्स के कमॉलुसार गभोचान समय में उस २ के शरोर स 
बनता है बोच में स्वभाव नहीं बनता । से यह भौ शास्त्रों के सवंथा झनुकून है 

प्रश्ष-अस्त-इस को तो रहने दो पर सम्त्र भेद्‌ विषय पर [तुम्हारा ष्य 
बिचार है ? । 

उ०-मन्त्र भेद्‌ के स्यान में उन्‍्दोसद्‌ कहना चाहिये । क्योकि वेद्‌ से छन्द 
भेदू सात्र दिखलाया गया है सन्त्र भेद नहीं । 

प्रश्न-सन्त्र और उन्द सं क्या भद है ?। 

उ०-छन्‍्द जालिवाचक शब्द है गायत्री आदि एक २ ठन्दोजालि सं सन्त्र 


बहुत हैं । गायत्रो आदि छन्दजाति में जाति एक हे व्यक्ति अनेक भिन्न र हैं । 
मेव कषञजिये वैशय दरी "का यत्रो "के नप "काप्कब्यिकार नहं हे? 


Cv TT ero कक 5 
i २४८ के । - ` ` प्राय सिद्धान्त ॥ 
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ड० -- शद्रो से नीचे अतिशद्र वा डान्त्यज्ञों तक फे! गायन्नी जपने का 
४ अधिकार जव हस गानतले हैं तो: फिरःक्षत्रिय वयो को न हो यह कोसा? 
(१ प्रक्न-फिर यह कयां लिखा कि गायत्री ब्राह्मण के ज्रिष्टप क्षत्रिय छे! जीर 


,जगतो चैश्य के लिये हे । 
छ०-यह इस लिये लिखा हे कि त्राक््तपापग क्षच्चियपन्न खञ्यपन आर घदपन 


(सब प्रायियों में व्याप्त है लो गायत्री का सम्बन्ध उन २ क्षत्रिय वैश्य शट्रादि सें 
छ < 

» (भी ब्राह्मशप्रन के साथ हे और ऐसे ही ज्राह्मणादि सब में ज्रिऽठप का ससन 
क्षन्रियपन के साय लया ब्राह्मणादि नासक सब व्यक्तियां मै जे. वेञ्यपन हे उस 


~> 


छे साथ जगली का सस्बख हे । यह: वेद्‌ व्हा. शय लिखा है । सेरा नहीं है । 


| 'प्र्न-यह बताओ कि ब्राह्मणा दिँ'लोयों की प्राथैनोपराखना भिन्न २ सब्न्नों 


शे होनी जाहिये या एक हो सन्जः से । 
| उ०-जि. २ प्रकार की चाहना शो २ रखता हो सह २ उस २ प्रकार को 


| ४ 

|'घ्राथैनो पा सना जिन २ अइन्त्रों में हो उन २ से. प्राथनोपासना करे यदि सन्न लोग 
एक ही प्रकार को चाहना रखते. हों ता एक ही मन्त्र से करें । 

प्रत्ध-य दि्‌..(:तत्स बित॒वरेशयम्‌ .) इस -गायजत्रो-सन्त्र फो सब क्षत्रिय वेश्य जप 


लो, वेडे दोप. हे: क्य? 1 
|... स9->फो दे दोष नहीं जा चाहे से जपे तया हस इतना श्रौर अधिक छ- 


हते था भागते हैं. कि अन्त्यज चाण्डालादि तक भी जप लो कुछ दोप नहीं । 
(| प्रश्न-फिर सनुस्सृति से .जहाँ गरुसन्त्र का सेद्‌ भी नहीं दिखाया गया एक 
। ही अन्त्र खीनों वर्ण के लिये लिखा है बहां तुमने इतनी खचाखंची करके हल्ला 


1, छपा सचवाया । 
| उ०-सन के भाष्य से हमने कहीं नहीं लिखा कि क्षत्रिया दि के (तत्सजितु०) 


/ गायत्री के जपने से को हे .पापः लगता" है । किन्तु, छन्दसे जे. अन्य ब्राह्मणा दि 
ग्रन्थों में मिलतः है उस से मन का लेख बिरुद नहो वा मन॒ जो की राय किसी 
' कारण उस बिषय में एक ही अन्त्र की हो इस लिये हून ने उस विषय का 


: प्रसङ्ग वहां लिख दिया है । 
प्रशझ-सलु में जब ळन्द्सेद का नाभ:ही न थाः ताथा अन्य काडे विशेष प्रयो 


| जन न था तो यह फंगडा छेडा हो कयो गया! । : 
` 5 -बेद्‌। दि शास्लो सें जिन २ विपये का वणन हे और यदि उन विपये छ| | 
प्रक्षिप्त मी हर्भन हिसत "था? छस? कुछ सेबए० रा फीजका० खव्ये भटक ना. बुरा 
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येलसाज का भावी कत्तव्य ॥ ४८ 


AANA AAA IANA AANA 


समले हें तो उन विषयों का यथावसर वणन करना आपना कत्तव्य समकर 
क 


हें । पीर उस छा विशेष अभिप्राय ऐसा निकालने का सदा उद्योग करले है 


कि जे. निष्पक्ष युक्तियुक्त तथा शास्त्र के गौरघ का कारण हो व यही हमार 
प्रयोशन ळन्दसेद्‌ दिखाने से है ॥ 
प्रझ्न-किन २ग्रन्यों में छन्द भेद का वर्णन हे? ॥ 
०-वेदं और ब्राह्मणों भें, जिन सन्‍्त्रों सें वेद भें ळन्दों की तीन वा चा 
कक्षा दिखायी हैं उन्हीं के व्यास्यानों के प्रकरण छ शलपयव्राह्मण में ८ गा 
यज्या ब्राह्मणमख भल्‌त्रिष्ठ भाराजन्यं जयत्या वेण्यसू” इस्यादि छेख निलला है। 
प्रश्च-तुम्हारे पास कया प्रमाण है कि नेद छोर ब्राह्मण छा यही आशय ई 
कि ब्राह्मणादि ४४२80 


= 


गायत्री ळन्द भिन्न २ ह ् 

30-सजु षे छन्द भेदू नहीं इसका प्रभाग यही है कि बहां जिहुभादि छः 
क््नियादि के सम्बन्ध भ नही लिखे केसे ब्रा दि थे लिखा होना कया परमा 
नहीं है। अक्षराचे सोचा है केवल उस का भावार्थ निकालने सं कळ मेद ह 
तो हम भी भावाथ को इयत्ता रहीं करते हस केवल इतना स्थिर बेद का खि 
ड्रान्त मानते हैं कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ये वर्णी की चार छक्षा द 
मनुष्य सान्न छै चार प्रधान सेद्‌ यी गिकाध प्रधान वेदन हैं देसे छन्डौं की च 
कक्षा वेद्‌ के अनेक्त भन्‍्त्रों सें हैं जैसे-गग्यत्री, त्रिष्ठुपू, नगती और अनुष्ठुप्‌ त 
कहीं २ जगली पर्येन्व तीन हो कक्षा हैं । और जैसे माची आदि दिशा तथा ३ 
सन्तादि ऋतुओं का यथासंख्य सम्बन्ध ब्राह्मणादि के साथ लगाना उचित र 
सका जाता हे बेसे ही गायन्नी आदि का सस्वबत्च ग्राह्मणादि के साथ है 5 
रहा यह कि यह सम्बन्ध किसी विचार से हो इस का कुळ अभिप्राय हो ३ 
पर हारा केशई भी हठ नहीं है | हस ने जाब तक जो समफझा हे उस से हि 
परीत कोड आन्दोलन एवंक ऋच्छा वेद के सिद्दान्तानुकूल बेद के गौरव ' 
रक्षक अभिप्राय निका देवे वा हमें स्वयं छोड़े अच्छा छभिप्राय इस से विपर्र 


प्रतीत हो तो हम शवहय उसी क्षा ठीक स। जंगे । > 
घप्रश्च-जब तीन वर्णे के लिये ळन्द्‌ भेद दिखाया गया लो क्या शूद केर ३ 
पढ़ने का अधिकार नहीं मानते ? । 


टे 
20३ angri ilo Ha हक itizsd by 53 RRM भो नीच अन्त 
तक को वेद्‌ पढ्ने का अघिक्कार है । भरन्त यह अवश्य है कि योग्यक्छा चिव 


| ॥ के 'प्रायेसिद्ठाःन्त ॥ 


॥ ९ 
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माना जाता है जा पुरुष लोळ्चाल से शूद्र फहाला पर वेद्‌ के पढ़ने सनक्मे 
"को शक्ति रखता हे लो चह लौकिक रूढि से भछे ही शूद्र छावे पर शास्त्रीय 
विचार व्हे अनुसार बह अवश्य ब्राह्मण क्षत्रिय बश्यों में यथायोग्य कोई माना 
'जायगा । और वेद्‌ सं भी अनेक चार कक्षाओं का दणेन आता हे । चौथी 
'झक्षा में अनुष्टप ळन्द्‌ स्पष्ट लिखा हे इस से स्पष्ट सिद्दु है कि शूद्र कहने बाण 
॥हि लिये भी बेद्‌ का पूण अधिकार डाबण्य हे । 

। प्रश्न-जब तुझ गायत्री आदि छा अधिकार सब झलुष्य मान्न के लिये सभान 
इप कहते हो फिर बस ळन्द भेद के क्षगडे से क्या प्रयोजन निकला ? ! 

| ल०-हंभ सलुष्य सात्र नहीं किन्तु प्राणिमात्र के साथ ब्राह्ृषणादिपन को 
लति भी भानते हैं चाहे यां कहो छि जिस २ प्राणी मे जिस ४ कक्षा तक्क का 
वरषा दि पन विद्यमान हे उतने २ अंश में सब छा ही हम ब्राह्मण क्षत्रिय 
पेय शूत्र मानले आयोत्‌ ब्राह्मण को भी शूद्र और शूद्र को भी ब्राह्मण सानते 
§ जोर यही गुण करभे स्वभाव से ब्राह्मणादि भेदू भागते का अभिप्राय है । 
नोक व्यणहार को सिद्धि फे लिये केवल इलना आर भानते हैं कि जिस २ स्यावर 
बा बाहुम देह घारी में क्षत्रियादिपन छो अपेक्षा से ब्राह्मणादिपन प्रचान है 
ब्रह लोक खा शास्त्र में व्यवहार व्यबस्या के लिये ब्राह्मणादि गाना जावे । और 
तुम लोग ब्राह्मणादि शब्दों के लोक प्रसिद्ध रूढि शं लुटद्धि में रख कर शास्त्र 
ह सिद्दान्त गर्भित लेखों का देख कर आरम सें पड़ जाते हो । जैसे मनुष्यादि के 
शरीरों सं एथिव्यादि पांचो तत्त्व हैं और इसी कारगा बाहिरी पांचों तत्त्वो की 
वहायला इस के लिये प्रतिक्षण आवश्यक है । इस से अन्नाद्‌ जे २ पदार्थ श- 
तर रक्षा के लिये खाला उस सं भी पद्जचुतत्त्व रहते हैं । अन्न के साथ बाहिरी 
तरवो का स्वाभाविक आकर्षण रहता है इस से म्रन्न के चस २ तर्वांश से शरीर 
झा वही २ अंश पुष्ठ होता बा यों कहो कि उस २ आंश के साथ उस २ शरीर 
तत्त्व का सस्बन्ध हे वा यों कहो कि शरीर के उख २ भाग छा अपने २ सस्‍्जन्ी 
अन्नांश के ग्रहण करगे का अधिकार है वैसे ही प्रत्येक शरोरों में ब्राकह्मणांश के 
धाय गायत्रो के वाच्यार्थं का आकषेण सम्बन्ध है । वेद्‌ के आशय से यह भी 
| प ` नहीं हि 
आर यो आदि शब्दों से बत हा मापा ह 


जायगा किन्त उन २ शब्दों का सामान्य यीमिकाथ ऐसा लिया जायगा कि जिस 
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सें गायत्री आदि छन्द भी छन्तगेल होजाबें । जैसे अष्टाक्षर पाद्‌ वाला गायः 


छन्द आउँ वर्ष में ब्राक्तणस्व प्रधान बालक का उपनयन, ग्यारह छाक्षर का | 
टप्‌ का पाद्‌ ग्यारह्जे वर्ष क्षत्रिय प्रधान बालक का उपनयन, द्वादृश/क्षर जगः 
का पादू चारहवे बे में वेशय का उपनयन कहा गया है । चीवीस अक्षर ६ 
गायत्री चौवीश संख्या का ब्राह्मणपन के साय क्काई विशेष सम्बन्ध हो । इत्या 
विशेष थिचारमाच्य है । 

प्रश्ध-तु म्द्ारे इस छेख से एक पकार का विद्या सम्बन्धी व्याख्यान प्रती 
होता है किन्तु गायची का उपदेश किसी खास मनुष्य को किया जाय किसी ६ 
नहीं यह नहीं निकलता लो तुनने यह क्यों लिखा था कि जैसे अन्य दण्ड ३ 
खलादि चिन्हों छे भेदू ब्राह्मणादि के लिये हैं वैसे ही मन्त्र भेद भी हे । 

उत्तर-चिन्हों का सेद्‌ छन्द का भेद्‌ तथा संस्कार और ग्रात्मणदि दण ३ 
इत्यादि सभी को हम बिद्या सम्बन्धी चणन मानते हैं किन्तु बिद्या से फिन 
ठ पटंरग चेद्‌ का कोड भी विषय नहीं है । और ब्राह्मणादि भेद भी वास 
में विद्या और घभे दोनों ही से पूरा २ सम्बन्ध रखने वाळे हे गायत्री आए 
शब्दों का वाच्यार्थे भी बैसा हो व्याघ होने से सब के साय सम्बन्ध रखता हे एं 
कि ब्राह्मपारद्पन सब के साथ सम्बन्ध रखता है सनुष्यादि व्यक्तियों में जेसे ग॑ 
प्रधान का छेवल भेद है कहीं ब्राल्लगापन प्रधान है किसी व्यक्ति सें क्षत्रिय 
किसी में वैश्यपन किसी में शूद्रपन वा किसी व्यक्ति में अतिशूद्त्व था कि 
मे वणेसंकरता प्रधान है इसी प्रकार वसन्त में ब्राह्मणपत्त के सहायक गुणों 
प्रचानत ग्रोष्च ऋतु सं क्षत्रियपन के सहायक गुणों को प्रधानता तथा वर्षो 
शरहू ऋतु सें चेश्यपन ळे सहायक गुणों की प्रधानता स्वाभाविक इेशबरीय स्ट 
नियमें के झजुपार होतो हे। जिस २ व्यक्ति से विशेष सम्बन्ध रखने याले र 
को प्रधानता होती है तब २ किये यज्ञोपचीलादि कसे उस २ व्यक्ति के ब्रा 
शादिपम के शोधक वर्थेक प्रसाचक होते हैं । इसी अभिप्राय से ब्राह्मण 
वसन्त सें क्षत्रिय का ग्रोष्स सें वेशय का प्रधान संस्कार खषा या शरद्‌ सं वेद्‌ 
आशय लेकर ऋषि सुनिये ने कहा है । तथा दण्ड सेखलादि का घारण 
विद्या और घने ही के अनुसार है.। डोसे विजय और पलाश नासक ठाव 
ब्राह्मगापन का सहायक गण प्रधान है, बट और खदिर में क्षत्रिपन का सह 
लया वरकल-ऽ६मिवेण्छिषणषम्लरु केसे एकषकन (3 छहून्आह्क छत] प्रचान ह 


३६ "त घाय सिदान्त ॥ 
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कारण उच्च २ दृक्ष का दयड धारण उस २ वणे के ब्रत्म चारी के लिये चसेशास्त्र 
सं लिखा गया है जैसे यह सब चिल्लो का भेदे विद्या के आलुकूल् है बेसे हौ गायत्री 
शब्द के वाच्यां के साथ त्रात्माणणन का विशेष सम्बन्ध है तथा त्रिष्टप शब्द 


त्राच्य के साथ क्षत्रियसन का छर जगती शब्द छे याच्याथे छे साथ बेइपपन 
का विशेष रुस्बन्ध हे । इस मळार यह सभी विचार विद्यालकल है । वेद का 
सिद्ठान्त यही है कि जिस का जिस छे साय स्वाभाविक प्राकृल सम्बन्ध है या 
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प्रात नियम के अलुघार जिस का जिस कास का करना विशेष लाभ दायक है 
ही उस का चकै हे वेसा ही सश्खन्ध वा खही काम उच के! करना चाहिये 
! यही राशय यस्यभीरूक्त मे बर्णन किया गया है] इसी छे छलसार ब्राह्मणादि 
खे मेद और उन के चिन्हादि का सेद्‌ शास्त्रों गें कहा गया है इस से 

मि यह सन्न बिषय बा कथन पदाय बिद्या ( साइंस ) के अक 
| म्रश्च-जब्र मन्त्रादि चिन्हों का सद्‌ ऐसा विद्यानकुच या ते 


छत घसेशास्ल स॑ कयो नहीं लिखा गया ?1 


नु जैसे प्रति- 


। च०-भलु थमेशास्त्र में संसार भर का सब विषय नहीं लिखा है चस समय 
लखने वाले के विचार में जे २ विचार लिखने योग्य प्रलोल छुआ सो लिखा 
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या । यदि यह नियत कहो कि जनुसश्म्चति में जा नहीं लिखा वह सत्त त्याज्य 
प तो यह ठोक नहीं क्योंकि यसन्तादि चरतुजो का भेद ही सलुजीने नहीं 
तखा पर ग्ह्यसूत्रादि के लेखाजुसार हम सच जाये लोग मानते हो हैं । ऐसे 
(न्य सी विशेष उपयोगी अनेक विषय हस के शोचने से छाल होंगे कि जे 
/नवघमेशास्त्र में न लिखे गये हों तया अन्य शास्त्रों से हम उनके जाने आनें । 
था सनु धर्नेशास्त्र में अपने ग्रन्य से भो सहस्तों गुणी प्रशंशा बेद्‌ की इसी 
तये अधिक लिखी गयो है कि वेद सब विद्याओं का समुद्र है समुद्र के सव 
(न के! काडे कितने ही बड़े पात्र में भी नहीं भर सकता । भानवघचेशास्त्र की 
यसा अन्य लौकिक ग्रन्थों की छापेक्षा से अधिक धसे विषय ते है किन्त बेद 
_स!सने सनस्सृति की प्रशंसा नहीं है । इस से जे सनुस्छ तिर्णे न लिखा हो 


_छ को हम न साने यह कोदे नियम नहीं 
__ प्रश्न-सावित्री शब्द्‌ का दया अथे हि? न | ॥” 


_ छु0-फविता देवता बाली ऋचा का नास सामान्य सावित्री हे किसी 


2४) 


|... आयंसमनाज का भावी कत्तेव्य ग्रायंसमाज का भावी कत्तव्य ॥ ५ 


SAA 


प्रश्न-सरवित्री गायत्री शब्दों से प्रायः परिडत लोग भी ( तरछखितुजे० 
इसी सन्त्र के! समझते भानते हैं सत्र के! नहीं सो क्यों ? । 

छ०-सामान्याये बाचक शब्द्‌ से भी ग्रन्यो में कहीं २ विशेष [ खास ] आ 
लेने को लो किक ग्रन्यों में चाल चल गयो है। जैसे द्विज शब्द सामान्य कर लोन 
चणे का वाचक है पर सनुस््रत्यादि मं कहीं २ उन २ ग्रन्यकारों ने ही विशेषा 
में प्रयोग किया है सो उस २ यन्य के प्ररुरणानुखार बहां २ वला ही सासा: 
वा विशेष अथै लेना करना चाहिये । 

प्रश्ष--(लल्स वितुबेरेशयं० ) यह गायत्री अन्त्र अन्य (समिधाग्निं दुवस्यत: 
आदि गायत्रियो के समान है वा इस घे कुछ विशेषता है । यदि बिशेषता नह 
तो इसी मन्त्र को सत्र से अधिक प्रतिष्ठा क्यों मानी गयी ? । 

5०--जैसे मनुप्यपन ते खब सनुष्य एकसे हैं परन्तु गुण कभ के अनुस 

न मै ब्राख््णादि भेद्‌ चत्त सध्यम साने जाते हैं और फिर प्रत्येक व्यक्ति 

सुख दःख विचार बृहि आदि के भेद हैं इस प्रकार मनुष्य जाति में असेद्‌ ब्र 
हणाद बणे का सामान्य जाति सं सेद्‌ और ब्राक्मणादि सामान्य झभेद्‌ सें 1 
लिव्यक्ति का भेद और प्रतिव्यक्ति छे सामान्य अभेद्‌ सं शिर आदि झङ्कों ' 


०० 


सेद तथा शिर आदि में भी फिर चक्षः ख्रोत्रादि का भेद विद्यमान है । ई 


कान्य विशेष वा सेदामेद्‌ दोनों एक ही मं सदा रहते हैं वेसे ही ढन्दर 
जाति सामान्य में वेद के शब मन्त्र एकसे हैं चन्न सं गायत्री आदि झअवार 
जाति सेद्‌ हें । फिर उन शें प्रत्येक गायती मन्त्र म भद है सत्र से सब बिल 
हैं ( लत्स वितु० ) यह गायत्री मन्त्र वास्तव सें अन्य गायत्री अन्त्रों को अपेः 
चत्तम इस लिणे गाना गया है कि यह सूल मन्त्र है और भाष्य को अपेक्षा सू 
की प्रशंसा सदा ही अधिक होतो और सानी जाती है । इस सन्त्र के ते 
पादों सें तीनों बेद का प्रधान विषय कहा गया है इस से यह अन्य गायत्री सन 

व्ही अपेक्ष! वास्तव में श्रेष्ठ है । परन्तु इस से भी अधिक (भः भुवः, स्वः) इ 
तीन व्याहृतियां की अधिक प्रशंसा इस लिये है कि त्रयोविद्यारूप सब वेदों 
बाच्याये लीन ही प्रधान देवता हैं । वेदों में कहे अन्य सघ देवता इन्हीं ल॑ 
देवताओं के अन्तर्गत भेद्‌ माने जाते हैं । तैत्तिरीय में लिखा है कि (भू रित्यरि' 

“ | सुवरिति, रसमा दिख इअ चस ऐवतकाशडेकेज्झारस्थ में नि 
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* ५९४ - = अग्यासडुान्हा ॥ 
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ककार से लिखा है क्वि-« तिस्त्रएवदिवता इति नैरक्ता: । आग्निः एथियीसल्यान:, 
ः्ार्‍युरन्त रिक्षस्यानः, सूर्या झुस्‍्थानइति ॥ 

। इख कारण तीन व्याहुलि ( तत्सवितु० ) इस सन्त्र से भी छ कोटि से हैं 
क्योकि यहां चार ही अक्षरा में वेद का पर्णं विषय कहा गया डे । और व्याहू- 
तिये! से भी शाचिक श्रेष्ठ देवी गायत्री एक अक्षर वाली है क्‍योंकि दैवी गायती के 
एक हो अक्षर सं सच वेदों का विषय और सून कहा गया हे । बह देवी एका- 
सर गायत्री (आशम्‌) है । इसोलिये सनु जी ने «आकार चरप्युकारंच० > इत्यादि 
तरथन से सच वेदों का सूल प्रयस ओइस्‌ के कहा द्विलीय कक्षा में तीन व्याह- 
लिये तथा लृतीय कक्षा सं (तत्सवित०) इच आपी गायत्री का कहा है । इसी 


न अजुसार सच्ट्रल सच का मल (आ ३म्‌) प्रथम गोला जाता तदनन्तर व्याहति 


प्रोर तदनन्तर आषी गायत्री (तत्सवित०) यह बोलो वा जपी जाती है । इस्त 
/ सिद्ध हो गया कि सव का सून होने से झोइस्‌ प्रथम कक्षा में लत्तसेत्तस त- 
"नन्तर द्वितीय कक्षा में तीन व्याहुति उत्तम में मध्यम और लुलीय कक्षा सें 
नत्स वितु०) मन्त्र उत्तसों सं निकृष्ट है परन्तु अन्य वेद्‌ सन्ञां की अपेक्षा अवश्य 
तन है । 
|. प्रश्च-जब अन्य अन्त्नों से चत्तम है ला तुन ने प्रथम आरथेलिद्कान्त सें अन्य 
[यन्निया के समान क्या लिखः था ? । 

उ०--हमन गायत्रोपन सें असेद वा सामान्यता दिखायी थी सो अब भी 
हते हैं छि गायन्नीपन में सभ गायत्री एकची हैं व्यक्ति भेदू का हम गे खण्यत 
हीं किया था । 
१ प्रश्न-जाब ( तत्सवितु० ) यह सन्त्र सघ अन्य बेद्‌ भन्त्रों से श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ 
( ग्रहण क्या किसी को निषिदु हे! सकता हे! व्या लिश्रे! भौ किसी को 
डु लगती हे । ं ी 

उ० यह ठोक है कि श्रेष्ठ सब के लिये समान हितकारी हो सकता हे चमे. 
प्र के लिये उपकारो हो सकता है पर जो नहीं कर सकला वा चन्ने से उलटा 
“रणाम निकाल कर अपनी या जगत्‌ की हानि करले उख का वह अधिकारी 
हीं हो सकता । इसी सिचार से यह कडा गया है कि- 


| पक जम वमन वनवा 00...... हि मखाणां घकोपाय न शन्तयं । 


पय पृष्ठ, काजको 1 77000 0 1128] iss Foundation USA 


झायसमाज का भावी क्य ॥ ५३ 


झू जा स्वयं स एफहने फी शक्ति नहीं रखता पान्य के बताये मागे का अपने दुर- 
शिसान से नाचला नहीं वास्तव से उ के अधिकार नहीं वह चाहे ब्राह्मण ही क- 
हाता हो सछे ही सासान्य बुद्धि वाले लोगों को अपने भाग्डपन के साथ कथन वा 
छेखादि से प्रसन्न भी कर सकता हो। हम इसी के शु सार सर्व॑या शठ सूखे दुरभि- 
साची को शूद्र कहते हैं बह चाहें किसो जासि में अपने के मानता हो या चेद्‌ के 
उच्च सिङ्कःन्तोंको ओर न पहुंचे मनुष्य उखछे! किसी श्रेष्ठ जातिके नास से भले 
ते हों ऐसे ही को शूद्र मान कर येद्‌ छा अनचिकार आनेक ग्रन्यक्षारों 
ने कहा ले । जीर स्वामी जी महाराज ने शाद्र के भी वेदाघिकार लिखा हे उस 
का अभिप्राय यह है कि लोक परस्परा से या जाति के नाम से कोडे शूद्र भो 
कहाता हो पर वह अच्छा संस्कारी शुद्वाचारी विद्याधमोजुरायी तीव्र बुद्धि हो 
लो अवश्य चस को वेद पढ़ाया जाय । यदि वह श्रष्ठ बस्त से ठीक उपयोग ले 
सकता छे तो वह उस का अनधिकारी नहीं । बालक हाथ भें चक्क लगाळे इस 
कारण चक्का से छेखन्री बनाने का अधिकारी वह बालक नहीं इसी के अनुसाद 
झनुष्योंभे अधिकारानधिकार भेद्‌ अवश्य रहेगा यही वे द्‌ शास्त्रों का सिद्धान्त है । 
प्रश्न-काडे जेण्य सनष्य है और वह समझने को योग्यता भी रखता हे तो 
छ्या उस छे! गायत्री के जपने का अधिकार नहीं ?। 
ल०-यादि वेद्‌ं का समक्तने को योग्यता रखता हे विद्या घसोदि में अधि- 
क रत है व्यापारादि के प्रधान नहीं मानता बही तो ब्राह्मण है हस उस के। 
वेश्य सानते ही नहीं । और ब्राह्मण जाति म प्रसिद्द होने पर भी जिस से धन 
छेना अभीष्ट ससक्ता उसी के गीत गा दिये बा जिस क्की नौकरी की उस की 
इच्छानसार लेख लिख दिया उस के सत सें (टकाघम्रेष्ठकाकमे) है बह वैश्य वा 
शद्ग हे उस को परा अधिकार नहीं किन्तु योग्यत' के अनुत्तार हो अधिकार 
साना जायमा ॥ 
प्र्न-स्वासी जो महाराज तो सब सलुष्यौं के सब अंशों सं एक सा हो 
अधिकार मानते थे और वेसा ही आर्यसमाज मानता है तुप सेदबाद्‌ पर बल 
देते हो यह आयेघधमाज के सिद्धान्त से विरुदु है । ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा 
खण्डन छपा देगे वा अनेक सनुष्यां को प्रकट कर देंगे कि भोमसेन शामे। स्वामी 
जी से वाटतय ेखस।उस्छेणमिकुत०डे' िकाहु, हे ०छुमदाएंके।र्णवछद्‌। चा बड़ी 


डर ४-५६ fe जज प्राये सिद्वान्त ॥ 
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हानि होगी । इस लिये सोचा २ लिखा करो श्रभिमानी मत बनो छि हसी प 


०४। 


न 


र. 
|.) ण्डित हें । 
१ च॒० स्वामी नी महाराज वा शाये ससाज सभी छनुष्य सेद्‌ वाद्‌ को भानते थे 


१ और मानते हैं जगत्‌ भर सं कभी कोडे ऐसा सशुष्य न हुआ और न हो सकता 
हे जो झारिन और जल में भेद न भान किन्तु इेश्वरीय सूष्टि का भेदू बा वेद छे 
i सिद्धान्त से सिड होने वाला भेद्‌ सब देशों सब कालों और सब प्राणियों में 
७ विद्यमान सदा ही रहता है उस छे! कोइ न माने तो उस ळा मानना ऐपा ही 
१४ होगा कि देखना सुनना आदि काम भिन्न २ इन्द्रियों से करता हुआ भी कहे 
» वा साने कि भे तो एक ही इन्द्रिय से सच करता हूँ अन्न खाता ज्य पीता हुआ 
(४ भी कह कि से तो दोंनें को ही पीता बा खाता हूं । इसी प्रकार मनुष्या से 
॥ भी उत्तन मध्यन निकृष्ठ वा अति निळष्ट सेद्‌ अवश्य ही सत्र को सानने पडते 
हैं और उत्तम के साथ उत्तम कारें का सध्यप्त के साथ अच्यसे। का तथा निङष्टों 
के साथ निकृष्ट कर्मा का योग सभी ठीक मानते हैं । या उत्तम सध्यम नीच 

माँ से हो सब तोने प्रकार के मनुष्याद्‌ भिन्न २ माने जाले हैं बा इसी वात 
के थे कहो कि जिस २ में उत्तम कमे कर सकने की येग्यता प्रतीत हो वा 
( परीक्षा द्वारा निश्चित की जाय चस के हो उत्तम कक्षा छे कत्तेव्य सैपने चाहिये 
| ब स्वयसेव अपने स्वभावानुसार वह उत्तम कमे करने को ओर झुरुता है इसी 
र प्रकार मध्यम निकृष्ट के बिषय सं जाने! । कया ज्रार्येससाज खा पृथिदी भर पर 
! कोडे थोड़ी बुद्धि रखने बालः भो यह कह सकता हे कि उत्तन मध्यम निकृष्ट कुछ 
नहीं है सच के! सब सब कास करना चाहिये । घ्या तम जिन कासेों को अति 
निष्ट समझते हो उन फे! भी कर सकते हो ? । राजा महाराजा सब सनष्य 

यां नहीं बन जाते ? । इस से सिद्ध हुआ कि भेदुवाद के सत्र भानते सब क्ल 
यथोचित भेद अबश्य ही सानने पड़ता है इसी के अनुभ!र स्वासो जी महाराज 
मानते तया आयेस्साज भो मानत! था और मानता है। जिन से तुमने वा 
' एतद्ेशीय अनेक लोगों ने भेदाद्‌ का खण्डन सीखा हे जिन को त॒म परशषिं । 


वा परस गरू मानते हो बा जिन से सीखे हो उन के साथ रुतपघ्र होकर उन | 
पप द्वेष करते और उन्ही को शिक्षानुस्तार चलते हुए भौ उन को नही मानते | 
पर सब दशाओं सं जिन से तम ने सोखा है वे ही लोग सवश सं प्रा २ सेद्‌ 


चद्‌ मानते हट 0 आर उस न पप दा का Collection Pt एन डी द्वस क से च | ४ 
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झयसमाज का भावी कस्त ॥ ५९ 


की उन्नति है । सघेशचित भेद के अनार न चलने से ही हमारी अवनति है 
~> 
यथे चित भेदू का नास हो वद्कियसे घा वेद का निट्ठान्त है । 


० RR 
घ्रश्-इ्स प्रकार क्का अद्याद्‌ ल t सभी मानले आर हम श्री सानसे घ । एर 


लुन छो जाईल थे हो ब्राह्मणादि का सेद्‌ उन कषा सन्त का भेदू आदि सानते 

हो ब्रामण के सब से उत्तन ठहराने का उद्योग किया करते हो । 
उ2-वास्तब में समय छे हेर फेर से कुळ ऐसी दृशा हो गयी चा वायु सें 

सेच गन्ध फेल गया है कि यदि ब्राह्मणादि नास लेकर भेद दिखाया जाय थोर 


डन फे साय क्णो का सद्‌ कहा जाय तो ठुन्‍्ही इया प्राय: सभी लोग चोक उ- 
ठते इँ । आर यदि फैवल इतना ही कहा जाय कि उत्तम भध्यन्त निकृष्ट तीन 
प्रार्‌ के मलष्यादि होते वा छो सकते हैं उन २ के! वैसे २ ही उत्तम मध्यम 
निकृष्ठ छाल उन २ को थोज्यतानुखार सोंपने चाहिये । आर इसी राशय का 
विदुर का कहा यह झोक हे छ््- 


त्रिविधाः पुरुषा राजज्जुतमाघममध्पमाः । 
नियोजयेद्यथावत्तांस्विविधेण्वेव कमस ॥ 


सथा इपो आशय छा जाय समाज का नियम कह देले छि->लब्र के साथ 
यथायोग्य चर्मानुनार वत्तेत चाहिये” तो किसी वा कुछ भो सन्देह बा चहेग 
न होगा । पर शोच कर देखा जाय तो दूरनों का घभिप्राय एक हो है । वेद 
को शैली में जिन को ब्राह्मण क्षत्रिय घेण्य कहते हैं उन्हीं का लोक में उत्तमादि 
शब्दों से व्यवहार होता है तो यह आया छि अन्य शब्दों से का अन्य प्रकार से 


उसी बाल छे अच्छा साने जीर बर्ण दि शब्दों से भेदू देखकर चेक पढें इ 
` का यही कारण है कि ब्राह्मणादि नालें से शीर उन के कर्मा से रखने वाले पेदळार 


के हुम खुरा ससफने लगे खा यो कडी कि घेद्‌ का नास लो हम में से अनेक जोर 

किषी कारणा अच्छी दृष्टि से छेने लये खा खुनग लगे पर वेद्‌ के मुख्य सिट्दठाच 

चणेरश्रन धमे छै साथ हमारी प्रोति अभोतक अज्ञान की प्रतणता से नहीं हुड 

हनारे ब्रिचार हें स्वामी जो महाराज का यह अभिप्राय था कि ब्राह्मणादि चः 

सत्र बिगड़ गये बा झधिकांश बणसंकर हो गये केवल नासमात्र से प्रसिद्ध जातिय 

से जन्म क वा वन रायकर He he El सिड न्ता नुसार श्‌ 
ग्‌] 


कमे स्वभावा के ठोक होने पर ब्राह्मणादि वणी का भदू सानना रुसप्रायही गया 
ooo 


1! _ __._. _ _: इै ।!फफ अं 
FE अल पल अय सिडुन्त ॥ 
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"इस छे लिये आयेखसाज एक सभा जन्हों ने नियत को कि छुप्त सभा के | 
(बेदिक धमे का पुनरूढ्वार होगा । फिर से शास्त्र छे सिह्ठान्ताजसार बणेव्यदस्या 
(चलेगी । जा २ जिस २ वणे गें कहाते हैं थे प्रथस अपने २ गण कसे स्वभावों का 
संशोधन करगे पीछे अन्य का सुधार सकेगे। परन्त महात्मा का बह उद्योग झभी 
(तक लो इस कक्षा लक रर्यो ने नहीं खुधारा कि जिस के सुधरा कहा जाय जो 
९कुछ सुधार हुआ छै बह इस प्रकार का है जिस को कुछ न होने को अपेक्षा से 
:कुळ कह सकते है । पर ठीक सुधार की जोर ध्यान दिया जाय लो समुद्र में विन्दु 
ड>के समान भो नहों हुआ । अरर आयेससाज की वर्तमान दृशा भो यह प्रतीत 
२, नहीं करालो कि इच् प्रवाह से शीघ्र बा अच्छा स्यायो अभीष्ठ सिद्दु हो जायगा । 
| प्रश्च-तु भे तो टूसर ही व्याख्यान चला द्या तुम्हारे इन अनेक दष्टान्तो 
; से जाति भेद्‌ वा अन्त्र सेद का ष्या उत्तर छाया । 
: उ०--जाति भेद्‌ का यह उत्तर आया कि खुपरी क्षित. उत्तम कोटि के सनष्य 
जे चमे में प्रधान हैं वह ब्राह्मण जाति है। जाति, कोटि, समुदाय आदि एकाथे 
हैं। अच्छी चत्तन २ घमे कथे कररे बाळे वा सत्तस २ कर्मी की योग्यता रखगे 
बाळे एक जालि के हैं इसी से कने जाति है । उच्च को वाचिक झानस फायिक 
(कसे भी योग्यतानुसार सोंपने चाहिये । वाचिक वर्मा के सेद्‌ घें मन्त्रमेद 
मधान है । बे मनुप्य अपनी २छझभिलाषाशों के अनसार प्राथैनोपासना करें। 
। प्र्-यदि वेण्यपन को योग्यता का सलुष्य जे घन व्यापार की सर्वोपरि 
वि चाहता हो बह सायं प्रातःकाल डेश्वर भक्ति के लिये तथा घचीनाभक घा- 
रणावती बुद्धि को प्राप्ति के लिये (तत्सलितु०) मन्त्र का जप करे तो कोडे पाप 
दोष वा जु चित है?। 
उ०-पाप दोष वा अनुचित कुछ नहीं तीनों बर्या को इश्वर की भक्ति 
तथा लुट्धि को वहु छे लिये जप लप आदि अवश्य करना चाहिये । पर तुम 
भ्यान देकर शोचो तो ज्ञात होगा कि प्रत्येक प्राणी में एक प्रकार की बाई श्र- 
भिलाषा प्रधान होली हे । शेष अभिलाषा्ये उसी एक को पिळलगो अवयव 
रूप हो जातो हैं । और सुरुष ऊभिलापा वा स॒ख्य ग कर्मी से ही वणे व्यवस्था 
बनतो है बसे (हो वळ, ह नपे छलीको” के सिह युख्व/ अ भिलावा | 


व्याध 0000000000. सार घाय: वह चलता और कास करता हे इस के अनुसार मान लो कि 
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ऽप्राथंसनाज का भावी कत्तव्य ॥ र 
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कोडे ब्राह्मण कुल घें उत्पन्न हुआ भी बैश्यपन में प्रथ'न है जे! घन के लाभ 
हो सक्षीपरि समक्ता है गौर बह भानस वाचिक कायर कमे भी प्रायः घर 
स्ताभाये करता है और वह सायं प्रातः (लत्सबितु2) मन्त्र का जप वा पाठ: 
शवर भक्तयथे करे लो छे दिखाने के लिये लोक लज्जा से करेगा या दूस्भ 
करेगा वा केवल खोक पीटता छुआ करेगा किन्तु जा संसार के घनैश्वयोदि भोर 
'छा सदरपरि मानला है बह यथोचिल ईज्वरभक्त हो जाय वा उस को चिद्याच 
सञ्बन्धिनी घीनाभक्क उञ्चरक्षा की लुद्धि हो जाय यह असम्भब है इस कारण उ 
का जप! दि व्यथे होगा यहीकेबल दोष है । सा प्रायः हस सभो लोग जपाई 
के व्यथे दिखादेका सा ही कर रहे हैं । यदि हम अपनी योग्यता श्रौर अशि 
लापा के अनुभार जपादि भो करें तो कुछ सफलता दोखे सभौ वेद पर श्रद्दु २ 
होवे । जब हम सन से कुळ चाहते जोर बाणी से कुळ कहते या मांगते हैं : 
सबव्याप्तन परमात्मा भी हमे कठा या पागल जानता है ।यदि थी का अथे २ 
ठीक समझे और धोके लिये ही बन्दतः प्राथैना वा उद्योग भो करने स्तग ९ 
हमारी प्राथना भी सिद्दु हो सकती है। सो थी के तत्त्व का जानने वाले अं 
ब्वै्ी उच्च कक्षा को आत्मोच्तनति प्रधान लुद्ठि के चाहने खाले हम शे प्रायः सलु 
सस्प्रलि नहीं हैं इस लिये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहाने वाले प्रायः सभी अर 
चिकार हैं किन्तु क्षत्रिय वेश्य कहाने वाले ही अनचिकारो हैं यह मेराजिद्धा 
बा कहना नहीं है किन्तु में यह कहता छू कि मनु के द्विती याष्याय भै कहे ५ 
नुसार ( तत्सवितु? ) नामक सावित्री का खिचिपुर्वेक तत्व जानकर जो के 
क्षत्रिय वैश्य शूद्राद्‌ जप परायण होया तह ब्राह्मण ही माना जायगा वा होगा 
मेरी समक में भन्त्रसेदू बा जाति भेदू विषयक तुम्हारे सन्देह पूरे होगये होंगे 

प्रश्च-जी हाँ प्रे होगथे आर सन्तोष भी होगया । 

उ०-जअस्त डैशवर की रूपा हे जो सन्तोष होगया । पर इस बात का तत 
आर सुन लो जे! चुभने कहाथा कि «हस प्रकट करदेंगे वा छपादेंगे कि भो०२ 
आयेसमाज के विरोधी हैं तो तुम्हारी बढ़ी हानि होगी इत्यादि” इस का उत 
यह है कि जिस का धस पर घेद्‌ पर वा ईश्वर पर कुछ भौ विश्वास नह 
बह तुम्हारे ऐसे वाक्या से डर सक्कता है । भेरा तो यह विचार वा विश्वास दू 


टृढ़तर वा दूढ़तस हे कि यदि मेरा विचार घर्मानुकूल निष्पक्ष वेदानुकू 
देश्वर छ्न) 1111 आम्हि लुन'हे"न्ल। ककस: ल्ेसिन्सळ खो, साख) सेरी रोममा 


शया... 


धु. क हि. (तात "न उन ली 
| १९९ आये सिद्ठान्य ॥ 


[नि चा सुखे दुःख नहीं पहुंचा सकते किन्तु घनेखिरुढु चल | तुभ स्वयं अः 
| दन 
। 


| 

दै सी हानि भले ही करो खा दुःख छठको 
ज्ञान पक्षप7तग्रस्त तथा देषवर चेद्‌ छो आज्ञा से स्रु हो तो तुम्हारे जैसे 
(कोइ सलुष्य भी सित्र बच कर सुकै नहो बचासकेणे सेशे अघोगलि स्वतः 
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सिट होगी । आर रहा ऑभमाची बनना सो यास्तव में जज चित निथ्याभिसान 
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धिव्याज्य कोटि में सःनाजाला है । यदि कोड अपनी योग्यता सुपा 


“0 द्र 


रर 3२ 65 के अस्त प्रकार छा हू लो एभध्य्या हीं t y के बा साहे धक ज्ञ सन्प्य 
9 ~ 


लु 
प पशु नहा तो सनुच्य जेता झाजला ठर सिमान नहीं । जरो खबंथा झति- 
समान को छ डुता है बह सलुष्य संसार में कुछ नहीं कर सकता केवल ज्ञानी 
परमार्थी हो जाता है यदि सुफ में दुरभिलाल हो लो वास्तव में करा है। 
॥। प्रक्च-- अत्र इलना छौर प है कि-इस &न्दोसेद के वा सन्त्रभेद के 


न 
डेख से पीराणिक लोग जा पहिले से सानते थे और स्वानो छौ नहाराजने नहीं 
(पाना था इस कारण पौराणिक लोगों के! आयौ पर ज्याक्षेप करगे का अवसर 

र प्रत व वार सोचको है 

| बल गया दए का प्रतीकार कया करे । रो बलाओी । 

| 3०--पी रा गशिक लोगों ने क्षत्नियादि के लिये वेद से भिक्ष शोक बना र्य 


भु” ~ 
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३ सन्त्रों का वे उपदेश पो नहीं करना चाहते । आर न्रिएपपद्‌ छात्य का 
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य से वा जगती पद्‌ वाच्य का वेण्यपन से सवलः सिङ वा स्थ्रासा यिळ सस्बन्ध 
सा सिट्टान्त न कोडे पौराणिक समानता न प्रचार करता है । उसी उनकै 
रन्तव्य का खण्डन स्वामी जीने किया है और हन भी उस का खन्डन करना ठीक 
| ही सन्ते मानते छुँ । तया ज्रिएभादि व्हे नेद को स्वामी जी गहाराज ने बुश 
भत्ता दोन ड नहीं कहा ऋर हस यह कहते बा साजते व्र ल लिखते त] कि 
हे लोक व्यवहाजुबासार छात्रिय वेश्य कहाणे बालं केर यज्ञोपदील छे उक्य ज्िष्ठप 
1 जगती अन्तं का ही उपदेश किया जाय गायत्री का न किया जाय । किन्तु हम | 
र तो यह मानते हैं कि गायत्री का उपदेश करने और जपने में भी कोई दप 
। नहीं । हां गायत्री पढ्‌ के वाच्यार्थ का स्वाभाविक सम्जन्य क्षत्षियादि में रहने 
_ eh ब्राक्म्णपन के साथ होया । इस कारया पौराश्िकों को. अ'क्षेर करना और 

पयो को आक्षेप सानना दोनों ही अनचित हैं ! ! 315] 
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प्छ शाप छा छच्छा गर्नर्‌ उच्च कक्षा का साखूस हता 
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व डि. | था ग्रत्येघभाज का भाबी कत्तेव्य ॥ 
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इन्त आये समाज को अभी ऐसी दृशा नहीं खुचरी जो ऐसे लेखों का तत्त्व कान 
सके । इस कारणा छाभी ऐसे लेख न लिखने चाहिये । 

उ०-क्या कोडे कह सकता है कि--श्रायंसभाज की दृशः इतने दिनों रे 
सुर जायगी तब ऐसे लेख सह सकेगा वचेनान दृशा को देखने से बहुत न्यून 
आशा अयससाज के शीघ्र सुचरने की होली हे । और यदि शोध सुचरन! ही 
सानलें तथापि क्या यह उचित हे कि कोदे मनुष्य विद्या चसे सम्बन्धी विचारों 
को इल विचार से छिपाता रहे कि इस के सनक्कने बाळे न्यन हैं लोग हल्ला 
केये । खब विचारशील जान सकते हैं कि किसी का जोबन द भै नित्य नहीं 
है। यदि कोदे अपने लोको पारी चा विद्यासम्बन्धी विचारों को प्रकट करने का 
ससय देखता २ सर जे लो वे विचार शस के साथ ही समाप्त हो लायंगे । 
श्र अच्छे बिचार प्रकट हो जयं तो थोडे समफने याले भी होने पर उन से 
अज्ञा. ही परिणा होगा । कदाचित्‌ ससक्षने यालों का तत्काल गे अभाब भी 
होली भविष्यत्‌ के लिये उस के विचार अबश्य उपकारी होंगे । तथा परीक्षक 
दृशा कौ ओर चलने वालों का यह सिदान्त जब से चल गया कि जिस से सा; 
चारण लोग हमारी निन्दा करें जो मन्तव्य वा बिचार उन के विरू हो तर 
घो हम प्रकट न करें । हीसा न लिखें वा न कहें इषी विचार के अनुसार अनेक 
बालों को कटपटांग शमकने वाले और वैदिक सिट्ठान्त की अनेक बातों को 
सत्य धमै सानने खाले सनुष्यो के होते भी किसी सनुष्य का साहस लोक वा जि: 
न २ समुदायों गे रहने प्रतिष्ठा पाये हुए थे उन से विरुद्ध कहने का नहीं हुआ 
इसी से वेद्मत बः वेद्‌ का सत्य भिद्दान्त धीरे २ लुप्त होता गया, पौराणिक सिश्य' 
बिचार फेल गये । इस के लिये छेवन एक महावीर पुरुष स्वामी दुयानरूः 
सरस्वली जीने कसर बांधी लोकापवाद के भय को दूर फेक दिया विद्वानों क 
यही काम है रुनु जी मे यही लो लिखा है कि- 

न लोकवृत्त वर्तेत ड़त्तिहेतोः कथंचन ॥ 

विठ्ठान्‌ पुरुष को चाहिये कि शास्त्र खा चमे से विर्व साधारण लोगो ६ 
पीछे जीविका दा प्रतिष्ठा को इच्छा से न चले । सुख देखी बालों वा चत्ती& 
को अधिकला संसार में सदा ही चला करती है । ऐसे सलुष्य सदा ही न्यून हो! 


हें झा 30) सवेया भय छोड कर घे के वा वेत को सघ से बह 
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रान छे उसी के पे 


चलना अपना परम कत्तव्य दृढ़ कर लत हा वास्तव 


पिक जयस्ततः ही 


६२ ७१ ऽप्रायसि हुनत ॥ 
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ध्यान देकर शोचो सिचारो तो इस रायो को अधोगलि का प्रधान कारणा 
सेडियाचसान वा लिकपिठडै है जे मनुष्य जिख सप्तुदाय नें कु प्रतिष्ठा बा 


; जीविका प्राप्त करता है बह जम सम अपने समुदाय के प्रसन्न रखना खा चसो 
1 > € 
समुदाय के पीछे सवया हो लेना अपना परस कत्तव्य समक खेला है तो चस 


समुदाय के प्रसन्न रखने का जे २ उपाय धर्सानुकून वा चमै निरूढ देखता है 
सभी करता है धमे की प्रधानता पर डन की दृष्टि नहीं जमतो जेते केशे स्त्री 


, पुत्रादि से परम स्नेह रखने वाला उन के पालन पोषणाथं चले से सिरुढु उ- 
` पार्यो के! भी कत्तेव्य ही मानता करता है। बसे यहां भी जानो तथर एक काल 


में दो कत्तव्यों को कोडे भी मुख्य नहीं सान सकता इस लिये थमे के। ही स- 
वापरि प्रधान साने अन्य सब निचारों को चमे के पीळे गौण रक्खे यही परम 
कूटस्य अत्यन्त दृढ़ सिद्घान्त अच्छे लोगों का है इसी सिद्दान्त को श्रोस्वानी 
दयानन्द जी महाराज ने भी सवापरि प्रबल ठहरश्‍या है- 


न्याय्यात्पवः प्रावचलान्त पढ्‌ न धाराः। 


: न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 


अन्तर्मे हम यह भी कहते हैं कि किसी मनुष्य का किसी विषय में अज्ञान 
' भो हो जिस के! वह न जानता हो आर बह अपने भीतरी विचार से शुद्ध सत्य 
' कहता बोलता लिखता हो लो भी अन में आये विचार छे अनुसार उस का 


कहना घस्तोनुकून ही माना जायगा। इन के अनुसार सेरे छन्दो भेद विषयक बि- 


“चार में वा अन्य किसी विचार में कुछ ख्रान्ति भो निङळे लो भो यह ऊपर लिखा 
सिद्टान्त दृढ़ ही रहेगा । यह सत्र लेख विचारशीलो के शोचने ळा लिखा है 
किसी पर आक्षेप करने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है । 
प्रश्न-यह लो सच ठीक सलून होला है पर अब यह बताइये कि आये- 
समाज में जाप सव से अधिक न्यनता वा इस के चउद्देशे की पूत्ति मे बाचक 


क्या ससकते हो ? । 
उ०-आयंसमाजें में साङ्ग बेद के पठन पाठन का कहीं भो प्रचार नहीं 


जैसा कि श्री स्वामी जी महाराज का अभौष था जो उन का सङ्ग करने वाले 


जानते हैं और डन के लेखा से भी स्पष्ट है । 
-इेश्वरभक्ति देद्‌ के द्वारा उस प्रकार की नहीं जैसी होनी चाहिये। जैसे 


अभी महारा खन पियको कसां (केर फे/कणु्प०छाथममेएछप श्यनि न्लि०अपर क्षा राथ 7 से 
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के 


“ का भावी कत्तव्य ॥ ६३ 


सन्तष्ठ करले ते! महाराणी था चन के प्रलिनिचि गननरजनरल (वायसराय) डस 
पुरुष के अभीष्ट ऐसे २ फल वा काये थोढी हो रपादूष्टिसे सिद्ध करदे सकते हैं जिन 
के वह अपने परिश्रम से आयु भर में भी नहीं कर सक्त । इसी प्रकार पर- 
सेवर बड़ा खनन्तशक्ति वा ऐश्वर्य वाला है नहारागो बय बढ़े २ चक्रवत्ती राज 
महाराजा खे! अब लक होगये या होंगे वे सब चस के सामन तृगामात्र भी शक्ति 
नहीं रखते जिस के सामने खंसार भर व्हे! भस्म कर देने को शक्ति याणा 'रिन 
एक तृग के! भी नहीं जला सकता, जिस के भय से अग्नि सूर्यादि सब अपना २ 
काम नियम से दे रहे हैं कपा उस अनन्तशक्ति परमात्मा को हम के कुछ भी 
हृद्य से भक्ति हो उतत की हम पर थोड़ी भी रपादूष्टि हो तो हमारा ऐसा बड़ा 
अभीष्ट निद्लु हो सकला हे जिस के! हम सहर्त्रों जन्सां म भी अपने उपासे द्वार 
सिद्व नहीं कर सकते । स्वामी जी महाराज सें आवश्य चेश्वरभक्ति यी उन एकन 
हौँ जितना खुचार किया उतना अब सैकड़ों उपदेशक तथा आयसमाज के ना- 
यक्षे से नहीं होता प्रायः अनुष्यों का अपने अनिष्टो से बच जाने वा इष्टों को 
सिद्धि का ईश्वरभक्ति से बड़ा विश्‍वास नहीं हे। धमे के उपदेशक लोग यदि अपन 
को सवानी जी के स्यानापन्त्र समक्ष कर अपना २ देश्वर्भक्ति आदि घमेशे द्वार 
जितना २ अधिक सुचार करं उतना ही अधिक उन छे उपदेश का प्रभाव जगत 
सें फेल सकता हे । से उपदेशक जब स्वयं नहीं सुचरे ते दूसरा के क्या सुधारगे? 
नहि हस्तावस्टाग्दग्थों राॉधरएोच शाध्यतः ॥ 

यह सनु जी का कथन बहुत हो सत्य है कि लोहूने सने वा लिसे हाथ लोलू 

से ही चोये जांय तो शुद्ध नहीं हे! सकते । जिस के पास स्वयं ही घन -नहौं ह 
वह अन्य भिक्षार्थी को कहां से देगा? । इसी प्रकार जिन उपदेशकों बा अध्यापकः 
के भीतर छेने स्यान ही नहीं पाया चसे का असे जिन्हे! ने कभी स्त्र में भी नह 
जाना केवल कुछ बोलना शीर लिया बे दूसरे के चसे का उपदेश कहां से करगे ? 
सस्प्रलि इस भारत देश में जितनो जाति वा समुदाय मान जाते हैं उन 

सब्र से अधिक मानन दोप ब्राह्मण कहने वाले मनुष्यों मं शोचने से निस्स- 
न्देह अधिक मालूम हेते हें फट सन से अधिक इखी जाति सं है दुरभिमान ड्सं 


जाति में सर्वोपरि प्रधान है । लोभ क्रोए भी इन में अधिक हे विश्वासघातत्र 

क तघ्चता दु को भी इस जातिने अच्छी उन्नति फो हे। यदि इन से से कार 
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वा कडे दाष भारतबषं कौ अन्य जात्या था समुदाया स अधिक भी हे ले 
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~ कु सिद्धान्त ॥ 
4लि इतने अधिक चिगड़े नहीं माने जायेंगे क्योंकि बै जालीय वा स्वप्ना विक ही 
2 निकष्ट थे । जैसे एक जो दश सोंडियां पर चढ़ चुक्ता था बह पांचवीं चौयी खा 
हतो मरी सींढी तक उत्तर साथे वा गिर जाले लो खस की अपेज्ञा आधिक शिरा 
इना जावया जो तीसरी या चौयी से प्रथल चा हूनरी सोंढी पर खागणा हो। 
रक्ये।कि यद्यपि दुशंवीं से लोसरी पर आया दूसरी चाळे से कुछ ऊपर रहे लो 
इभी चौथी से दूसरी पर आया दो कक्षा दा दे अंश पतित छुआ लो दृश वाला 
॥प्राठगपा उच्च से अधिक पलिल श्रवश्य होगया ॥ इसी प्रक्तार ब्राह्मण जाति भ्र- 
चिक पतित अबश्य हेप्गयी है । इसी कारण पोप आदि नाझे से खासी जी म- 
>जाशाज ने भी इनी थाति छा अधिक खण्डन किया सो ठो | था। प्रायः सब 
व्रेद विरूदु नता को प्रबुलि में अग्रगन्ता ब्राह्मण जाति ळे ही मनुष्य हुए ओर हैं। 
| अब फ्रार्येसनाज में भो अधिकांश उपदेशक अध्यापक आर सस्पाद्क इसी जाति 
जालो सें से हैं । और वे प्रायः सुघरे नहीं हैं यदि इन स से एक भी हृदय से 
चा देशहितेषी सच्चा चसेनिष्ठ दो ता बह छिप नहीं. सकता यह भी कदापि 
'तस्भ नहीं कि चमे और विद्धा सम्बन्धी प्रलाप वा प्रकाश के को छै रोक वा छिपा 
छक्के । सूय के उद्य होते हो बद्दल आदि के होने पर भी राच्रि तो आवश्य हो दूर 
डो जाली है। बलिष्ठ विश्वामित्रादि ऋषि लोग कोडे राजा छा श्रोसान्‌ नहों थे 
त्या वे लोग रजोगुणी भो नहीं थे जो अपनी प्रतिष्ठा प्रशंसा को बढ़ाने और 
*'केसी से लिखाकर ळपाने आदि द्वारा फैलाने का उद्योग करते रहे हां छन्त 
त्रे अपने अच्छे कत्तव्यां के! सवेथा ही प्रकाशित भी नहीं करते वा करना चा- 
| हते. थे तो भी लाखो वषे से आज तक केसी प्रतिष्ठा और गोरल के साथ डन 
नोगों का नास लिया जाता है यह केवल चसे रूप सूर्य का प्रताप हे जो कदापि 
छपाया नहीं जा सक्कतता । अत उन्दी बसिष्ठादि सहणियों के वंशो भै हम भो 
एक कुलपांसन उत्पन्न होते और अपनो प्रशंसा प्रतिष्ठा बढ़ाने का ऽप ने 
गौरव की रक्षा का प्रतिक्षण ध्यान ही लगाये रहते हैं प्रतिष्ठा आर गौरव बढ़ाने 
# लिये शक्तिर उद्योग भी करले हैं जब किन्ही को अपेक्षा से अपनी प्रतिष्ठा 
अधिक सुनले हें तत्र बड़ा हषे भानते हैं और अपने से किसी का गौरव प्र- 
यक्त देखते हैं तो शोक होता है। पर हस जैसे चभेलेशहीन मनुष्यों का सरण 


3 री ने पश्चात्‌ कहों, न त rl UNE भन Bouts ग Dbl ड तिहासं म अ 
जाम भौ नहीं लिया जाता जण बटलदों फे समान हमारे विचार हमारे लेख | 
।.........--“कालणणििहहिहििहिलििहिििललिलिजिलिपितजिजजिजजिभिजिलिजिजजजिजिजिलिलिििहििििणिित 


सत्यार्थ विधेक का उत्तर ॥ ६ 
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[ भाग ८ अङ्क ३ । ४ ए० ४० से आगे सत्यथ विवेक का उत्तर ] 
तात्पय्ये यह हुमा कि चेतन आत्मा में बुद्धि आदि गगा हैं परन्तु प्रकतिजनर 
द्रव्य के अनुभवा आत्मा के गुणो के सहायक बुद्धि आदि जड़ लख पृयकू प 
कति से उत्पन्न होते हैं । दूसरा दृष्टान्त बहुत स्यून यह हे कि यद्यपि हमार 
जांख में देखने का साम्ये है परन्तु दूरवीक्षण शोशे छे विना उतने दूर ४ 
पदार्थो के आंख नहीं देख सकती शायोत्‌ आत्मा देखता है सन अन्तःफरय 
दिखाता हि मन देखना हे आंख दिखाली हे आंख देखली है दूरवोक्षण शीश 
दिखाता है उत्तरोत्तर पदार्थ पूवं पूव छे सहायक हैं और उचत २ से भिन्न हैं इस 
प्रकार प्रकलिज्ञन्य भन बुद्धि चित्त अहङ्कार, आत्मा छे इन्हीं गणों के सहाय 
हैं इन्हीं की उत्पत्ति उक्त इण्त्रों जीर सांख्यशास्त्र में कही हे आत्मा के तत्तर 
गणों को नहों ॥ ह० तु० रा८ | है 
$ हमारे पाठकों छे! स्मरण होगा कि आर्थशिद्वान्त में कुळ काल से सत्साथे 
दिवेङ (साथुसिंह लिखित ) का उत्तर पं० तुलसौरास स्वाभी को ओर से खिर 
जाता या । सध उक्त स्वाभी किन्ही कारणों से सेरे समीप नहीं रहे इल से! 
(भो०श०) फिर से लिखना आारस्भ करशा छुँ । 

खच पहिले से खारस्प किये सब छामो की शीघ्र समासि करने छे उट्टे 
के साथ सत्याये विवेकादि का उत्तर भौ शीघ्र समाप्त करने का दूढ़ संकल्प ६ 
गया है। आशा हे कि परमात्मा पूर्ण करेगा । आरयसिहुन्त थें स्वामी दृया9 ड 
महाराज के कहे वैदाक्त सिट्ठान्तॉ छे प्रतिपक्षियां का खण्डन करना कुछ दिनों 
इस कारण शिथिल किया था कि प्रयम से अब तफ बहुत खण्डन छप चुर 
अब लोग शान्व हो जांयगे तया अन्य विद्यासम्बन्धी विचारों के करने सें कु 
बाया पडती है परन्तु विपक्षी शान्त नहीं हुए और बड़े २ पुस्तक प्रतिपक्ष 
बनाने लगे इस लिये तथा कडे मित्रों छे अनुरोध से हम ने फिर संकल्प कि 
है कि हम: कुछ २ लिजले रहा करेंगे जा बैदिक सिद्धान्त व्हे शत्रुओं घा वस 
करने के लिये एक शस्त्र सिद्दु होता जायगा । 


शु ~ ३ न 
सृत्याथ विवेक का उत्तर- 
झाघुसिंह पृष्ठ ८६ में लिखते हैं कि (सत्याथ प्रकाश ससु० ९९ पृ० ३९० 
देखो) दा हा. खाक रीना जाए, रि अतप है धि जेव 
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। ६६ २ न | 
RTS - ple 
यह शंकराचार्य का भत अपना है तो हच्छा नहीं फोर जैन मल खयडन खाते 

^: स्वत है तो कुळ हच्छा है । तो दयानन्द से यह प्रष्टव्य है-जे। शंकराचाय के | 
गरू गो विन्दाचाये और गोविन्द्ण्चायं के गरू गौडपादाचाये की शाण कारि 

कू; काओं मेँ किस मत के वास्त अटल सत का प्रतिपादुन करा है । और व्यास 

५: भगवान्‌ ने अपने सूत्रा में परमेश्वर को लोला सष्टि कही है और दयानन्द को 

४७लो जैसा िथ्या।त्व अट्द्वत में विवक्षित हे तिस का बोच ही नहीं तो खण्डन 

करना केवल अचज्ञान हे । 

। उडत्तर-स्वाभीद्यानन्द्‌ जी का प्रलाप हे तो आप का विलाप होगा । कब 

भसाघुसिंह दूसरे के झनुवाद्‌ को भाषा ळे भी शुद्र कर देते हैं तो अपनी भाषा- 


शद लिख सके यह कसे सम्भव हे फिर ऐसे लोग वेद्‌ के अन्त्रों पर व्यवस्या देना 
॥ चाहते हैं कया यह आश्चयं नहीं हे ?। शंकराचाये के गरु गोकिन्‍्दाचार्य सौर उन 
: के गरु गौड़पादाचायं और उन के भी किसी गरु अवश्य ही केई होंगे उन्हों 
हमारे सिद्दान्त को घोडे हानि 
, नही । जब स्त्रामो जो ने यह नहीं लिखा नि शंकराचाय से पहिले किसी ने भी 


~ 


. ने भी भले ही अद्वेत म्रलिपादून किया हो इस 


'अद्गत का प्रस्ताव नहीं किया तो साचुखिंइ का यह आक्षेप कब संघटित होता 
हे? यदि कहें कि खानी जो के कहने का अभिप्राय यही है कि शङ्कराचायं 
हो इस नवीन वेदान्तरूप अद्वैत मत के प्रवत्तेक हें तो थह सत्य हे कि शंकर- 

7 स्वाभी का वेदान्त विषय में जितना नाम हे जैसे उन्होने अनेक ग्रन्थ बनाये 

"शास्त्राचे उपदेश जैसा किया बैसा उन के गुरुओं ने नहीं किया इसी से उनका 

, “नाम भी बेखा नहीं हुआ । विशेष प्रवत्तेक का ही नाम प्रधानता के कारण 

। ,प्रवत्तेक माना ज्ञाता है । आायंसमाज के सिद्धान्त के सूल विषय वेद्‌ के साथ हो 

, ने से यद्यपि सनातन हैं और स्वामी द्‌० जी के गरू बिरजानन्द स्वामी ने भी आषे 

प्राचीन प्रणाली का प्रचार करना प्रारस्भ किया था पर वह इस दशा का था 


1 इतना न्यन था जिस से उन का नास न चला शीर स्वासोद्यानन्द्स० जी ही 

! प्रधान होने से आयेसमाज के प्रवत्तेक मान जाते हैं बेसे अद्वेत वेदान्त के प्र- 
घान प्रवत्तक बास्तुव में शंकराचाय हुए यही स्वासी जी का विचार बा आशय 

ड गौणप्रवत्तेक उन से पहिले बाई नहीं हुआ इस बात का खण्डन वा निषेध 

भो स्व्रामो जो ने नहीं किया । तथा जैसे एक ही पीढ़ी के तीन चार पुरुष 

| !( पिता पुत्र, पोज, (मसरी). क अव छा ला० 0 ह्वी =-मि द मा तक (से क त्तो भो हो हँ 


_ का उत्तर ॥ न 
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सकते या होते हैं वैसे यदि गौड़पादाचार्य ने भी उसी काल में माण्डूक्य प 
कारिका बनाइ हों जब शंकरणचायं जी भी विद्यमान थे तो क्या यह सम्भर 
हो सकता है? । इत्यादि विचार के अनुचार साघुसिंह का आक्षेप निमूल्न ठह 
जाता है । रहा व्यास सूत्रों का प्रमाण देना सो जहां अद्वेत सिद्धि के लिये कोः 
सूत्र ये लिखगे वहां हन उत्तर देंगे । आगे ए० ८६ में ( तिरञ्ची नो विततो० ऋ 
१०। १२४ । ५) सन्त्र लिख कर सिद्धान्त किया है कि परमेश्‍वर ही इस स्रष्टि क 
सपादानकारण है और प्रकृति के सरूृष्टि का उपादान कहना सानना दुयानन 
का सन्त्रत्येषण्नभिनज्नता का बोचक है ॥ 

छ०-हभने साघुखिंह का पूरा अनुवाद इसलिये नहीं लिखा कि अथेवा पा 
शय बहुत लस्खा है लेख बहुत बढ़ता आर लिखने को शक्ति न होन से अर्थ ठ 
अभिप्राय ऐसा गोलमाल भी लिखा गया है कि सब को समक्ष थें नहीं आता 
मन्त्राय लिखने से पहिछे हम पळते हैं कि- 

वेकाराश्च गृणांश्वेव विद्धि प्ररतिसस्भवान्‌ ॥ 


अथै-पथिठ्यादि विकारों और इन्द्रियादि गंणकार्यों छा हे अजेन ! लुः 
प्रकृति से उत्पन्न हुए जानो । प्रति जगत्‌ का उपादान हे॥ 


अजामेकां लोहितशक्लकृष्णा बह्लीः प्रजाः 
सुजसानां सरूपाः। अजो इको जुषमाणोऽन॒- 
शेले जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ इव- 
ताशवतरोपनि० आ° ४ सं० ९ । 


अर्थै:-- लाल काले एवेतरूपादि गणों वाली अजा नाम अनादि एक जर 
प्रकृति अपने जैसे गणां वाले स्यायर जळुन नाना प्रकार के संसार का उपादार 
कारणछप से रचतो है [यहां सरूप कहने से कार्यकारण्याः सारूप्यसू। कारणगुण 
पर्वकः कार्यगणा द्रष्टः । कारण नाम उपादान के समानरूप गुणों वाला काय होत 
हे । जे गण कारण में होते वे ही कार्य सं आते हैं । इसो कारण लोहे से सु 


वणे क्का AR 110 11100 / NR सपत, है." by जीवात्मा इस प्ररु ति >: 
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| क लुक यिः आयेसिद्वान्त ॥ 


ANNAN ~~~ 


AN AAA 


SSIS Ue ETSI 


संसारी भोगों के! सेवन करता हुआ इसी झाकत जगत्‌ में लिप्त खा बहु रहला 
५ और कोडे इस म्रझलि के! भोग कर लोड देता हे अथोत्‌ सुक्त हो जाला है । ष्पा 
न प्रमप्णों के अथे में लेशमात्र भौ छाई पक्ष है ? किन्तु इन का जे! सबेसम्मत 
अर्थ अक्षरों से प्रकट होता है बहो हमने सिख दिया है तो क्या इन से प्रकृति 
शंका उपादान होना स्पष्ट सिद्दु नहीं है? ऐसे सहस्त्र प्रभाणा श्रेष्ठ प्राचीन पुस्तकों 
(हों भरे पड़े छँ जिन के झथ करने में अट्रेलबादी नवीन वेदान्तियां को खेंच 
:,,खांच करने पड़ती है । तब प्रकृति को उपादान कहने भै यदि स्वा० दृया० जौ 


निधन भय 


(सकी मज कहेगे ले गीता बा श्वेसलाश्वतर उपनिषद्दि ग्रन्यकारों को भी वया 
शज ~ k 

वेद्‌ से अनभिज्ञ सानोगे ? । 

| अब्र हस वेद्‌ ळे उस सन्त्र का अथं अपने पाठकों के अवल्तोक्तन!र्य लिखते हैं- 


| तिरश्चीनो विततो रशिमिरषामधचःस्वि- 

. दासीइडपरिश्विदासीइत्‌ | रेतोधा आसन्म- 
हिसान आणसन्स्वचा आअवस्तात्प्रथतिः पर- 

''र्लाल्‌ ॥ १ ॥ चह० १० । १२५४९ 1 ४ ॥ 


f ॥ येः:-(एषां तिरञ्चीनो विततो रफशिमः) यहां आसील्‌ क्रिया को पूव मन्त्र 
वे अनुवृत्ति लायी चाहिये । तश्र यह अर्थं होगा कि इन पूवोक्त कवि ज्ञानी 
८ घेप्यौ छागा छे भीतर लिरेगमुत शुद्र पूजित फैला छुखा बिस्ठूल परमेश्वर का 
 /शुढु प्रकाश विल्मान रहता हे । अ्रयोत्‌ परमात्मा छालो योगो विद्वानों छे शुद. 
 'अन्तःव्छरसा में सुलभ है और ( अचः स्बिदुसो३ दु परिस्त्रिदास्ली३ल्‌ ) इस जगत्‌ गे 
३ परमात्मा हम से कहीं चौथे घा कपर दूर है? हमारे समीप होता तो उपलब्ध 
। क्यों न हाला ? यह साथारण लोगों के लिये विचारणीय है । यहां ( उषरि- 
श्चिदासीदिति च ) इस पाणिनोय सूत्र से विचायमाण वाक्य के टि को सत हाना 
जताया गया है सृष्टि के झारस्भ झैं (रेतोथा आसन्‌ महिमान आसन) बीज श: 
ve पुरुष जीवात्मा रहते झौर क्षेत्रशक्ति प्रधान [इस सूक्त के प्रथम मन्त्र 


भे व्हे गहन गभीर अस्भस्‌ पढ्‌ याच्य ] सबेत्र भरी हुदै सबोच्छादिका महती 
स्त्री रूप प्रकि शसि चलो, छे। बूट? ५हुकेमयें 5उहे० सकी य5/से परसेश्वर 


ड 
सत्यार्यंविवेक का उस्तर ॥ ६ 
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संसार को बनाता है (स्वघा अवस्लास्‌ प्रय तिः परस्त'ल्‌) इन दोनों में स्वचा आ. 
नादि लासक भोग्य प्रकृति स्त्री को 'अबस्तात्‌-पुरुषापेक्षा निकृष्ट सानना ओर 
प्रयत्न चद्धीग करने में. विशेष समर्ये होने से पुरुष नाम भोच्छ शक्ति को पर नाम 
उत्कृष्ट मानना चाहिये वा सदा ही दोनों कंच नीच माने जासे हैं॥ 
भा०-इछ सन्त्र में जे तिरञ्चोन पद है उडे दे! शब्द हैं एक तिरख अन्तडिंत 
भीतर गुप्ताथे सोधक द्वितोथ चोन अञ्च घातु का प्रयोग जिस का अर्थ सः 
बौपरि पूजिल शुद्ध श्रेष्ठतम है । यद्यपि सब जड़ चेतन में डेश्वर व्याप्त है तयापि 
शुद्ध दर्पण में अपना ठोक रूप दख पड़ने छे समान योगी ज्ञानी लोगी के 
शुद्द हृद्य सं ही उपलब्ध हो सकता है मलिनान्तःकरयों में प्राप्त नहीं होता । 
र अन्त्र का गूळाशय यह है कि सब पदाये प्रकाश रहित अन्धकार या अज्ञान 
से छिपे रहते वा दोख नहीं पड़ते बा जाने सहों ज्ञाते यह प्रत्यक्ष सिद्ध दै प्रकाश में 
सब दृश्य दोखता था ये कहो कि ज्ञानो कबि लोगों को सब ज्ञाल होजाता है। 
लिरोभूत कुछ नहीं रहता। इस प्रकार यहां तिरख्‌ पद्‌ से छिपने के आश्रय अ= 
चार जड़ प्रकृति झर एषां पद्‌ से शुद्ध चेतन जोबात्मा दिखाये हैँ । और प्रकृति 
में अधिक लिप्त होने से ही साधारण प्रायियों के! अज्ञानान्थकार बढ़ जाता है 
इसी से परमेश्‍वर नहीं दौखता । परन्त॒ परमेण्बर जड़ में तिरोहित रहता भो 
घह अपने स्वरूप से शुद्ध पूजित हो बना रहता वह निलिक्त है यह तिरस्‌ के 
अनन्तर पढ़े चोच शकद्‌ से जताया हे । इसी कारण भ्रञ्चानो लोगों कोा सदा 
सन्देह हौ बना रहता दे कि वहः कहीं नीचे एयिव्यादि में घुसा है वा कही 
ऊपर दूर है ओ हम के नहीं मिलता वा दोखता । इस प्रकार मन्त्र के पूर्वादु 
में देशवर जीव प्रकृति तीनों को सृष्टि के सस्बन्ध गें अनादि दिखा कर उत्तरादु 
में भोग्व भोक्ता बा प्रकृति पुरुष छी सफारण दत्तसता निकृष्टता वा प्रबलता 
निनेलता सनातन दिखिादी दै । वास्तव पें मन्त्र के उत्तरादु में परमेश्बर ने दो बात 
स्पष्ट सबंसन्देह निवृत्ति छे लिये दिखायो हैं । एक तो जोबात्मरूप पुरुष ओर 
प्रकृति छौ विद्यप्तानता वा इस दोनों का अन्तादि होना कि रेतस्‌ नाम खी ज 
छे! चारण र्रम वाले जौबात्सा थे, हैं और रहेंगे तया सहदादि नामक प्रकृति 
के भी सब प्रकार भेद थे, हैं ओर रहेंगे क्योकि वेद्‌ में लङणकार का प्रयोग पा- 
णि सो य व्यहक छ, के कादःमि, छळू ळू जिङ लहून की की तो का में होना स्प! 
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न | दिखाया हे | इसी अर्थ से वेद्‌ सावेकालिक और ईश्वरीय वाक्य ठहरता हे । झो 
के है आसील्‌ बा अ।सनु क्रियाओं का भ्ूतकालमात्र का सये करे बह वास्तव में बडा 
अज्ञानी वेद्सक्प्रदाय के ज्ञान से शून्य माना जायगा । और द्वितीय यह जताया 
4 है क्रि निघण्टु में स्वचा नाम अन्ने और जले! का है बिचारद्रृष्टिसे देखें तो 
1 अन्न जलादि तत्त्व भोग्य हैं. अग्नि भोक्ता है । हमारे पेटों में भो खाये हुए अन्न 
हि जलननादि के! जाठशग्नि ही पकाल! है । सर्वत्र शोच कर देखो तो भोग्य होन से 
अही बह २ पद्‌ ये निष्ठ वा निर्बल साना जाता हे । राजा भोक्त होने से प्रबल 
“बा प्रबल होने से भोक्ता है और पजा निर्बेन होने से भोग्य है । स्वचा अन्नादि 
नामक प्रकति भोग्य होने से अत्रस्तात्‌ नोच वा नीचे रहती प्रयति नाम प्रयत्न 
2 उद्योग परिश्रम करने वाला होने से पुछ उत्तत बा ऊपर साना जाता है। यह 
॥ 'बात लोक में भी वेइ से ही प्रचरित हुई ज्ञात होती है कि पुरुष चनादि के 
/ उपाजेन में प्रधान वा प्रबल होने से बडा खा प्रवल साना जाता है और स्त्री- 
*।जातिर्मे सन्त्रोक्त प्रयलिप्रन को विशेषता न हे।ने तथा स्वया नाप भोग्यरूप से पु 
| रूपायौन होने से स्त्री त्ताति अबला निबेन सानी जाती है । इस प्रकार जब्र इस 
| सन्त्र के निर्विकल्प असरायेसेतयां अभिप्राय से देश्वर जीय और प्रकृति तीनों 
[! का अनादि होना तया (रेतोधा आसन्‌ सहिनान आसन्‌) इस कयनसे बलपूतेक 
'कह दिया गया कि जीवात्मा और प्रकृति लोन काल में बिद्यमान रहते हैं तो 
* साचसिंदादि काडे भी सेडिपाधतान सें चनता लोक पीठता हुआ पुरुष कहे कि 
(एक देशवर ही था बढ़ी जगत्‌ का उपादानकारण था जोब और प्रकृति प्रय 
काडे नहीं या यह केते माना जायगा । वेद्‌ वास्तत्र सें चव से बढ़ा प्रासाफिक 
इसी लिये है कि वेद्‌ को सत्र बातें निश्चीत सत्य हैं । इम से सिद्ध हुआ कि 
स्वामीजी समहाएाज का विचार सर्वथा बेदानुकून है और साधु? का अज्ञान है॥ 
| इस से आगे साधुसिंह ने इसी पूर्जोत्त ऋग्वेद सूक्त के दो सरत्र लिखकर 


सिद्ध किया है कि यह सपष्टि किस से किस प्रकार चत्पन्न हुद्*े इस का उपादान 
(कौन हि यह घे हे नहीं.जानता वा जान सकता । यदि परमेश्वर जानता है वा 
नहीं जानता इस से सृष्टि विचित्र मायामय हे इत्यादि । 
» उ०-हम पूछते हैं कि सृष्टि को सायिकत्व बा मायामय आदि विशेषण 
२ गाने से इन लोगो का क्य अभिप्राय है ?। यदि वेदान्त के प्रामाणित ग्रन्थो | 
न्न जे. माया अदा अथ लिव नवहे ही "ईभा प्तित्राथ्यण्ही क्रिञ | 


७७० उही. 


_ का सत्तर ॥ ७१ 
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माया त प्ररात वद्यान्सायपन त सहश्वरस्‌ ॥ इवताइवड० । 
माय! नाम प्रकृति का है जा इस जगत्‌ का जछ उपादान कारण हे आड 
प्रकृति के अधिष्ठाला स्वामी महेशबर परमात्मा का नास सायी हे क्य कि 
बह्‌ प्रति नामक माया उसो के अधिकार में स्वामी का स्व हीकर खद 
रहती हे । यदि सृष्टि को मायामय कहने से यही अभिप्राय हे तो हमारा पक्ष 
साथुसिंह ने भो सान लिया और उन छे कपोल कल्पित सल का खयडन हो 
गया । यदि यह अथे उन को श्रमीष्ट - नहीं तो और क्या हे? वास्तव सें इन 
लोगों का मत सखेया कल्पित है । ये लोग साया शब्दका ऐभा विलक्षण छथ 
करले हैँ जिस के लिये न किसी प्रामाणिक, यन्य का प्रमाणा मिला न सिल 
सकता है जहां कुछ न हो और कुळ दीख पड़े इस में वाजीगर के तमाशे का 
दृष्टान्त देते हैं । सो यह इन का विचार महा मिथ्या हे जहां कुळ वास्तव में 
नहीं वहां दीख भी नहीं सकला । वाजोगरेरं के निकट यास्तव में वे सघ पदाथ 
रहते वा होते हैं जिन को वे चालाकी से दिखा देले हैं । अब तक क्या ये वे- 
दान्स पढने मानने खळे ऐसे अज्ञानी रहे जिन ने यह भी न जान पाया कि 
खाजीगरों के पास सब पदाथथ रहते हैं और जो पदार्थ उन के पास .न हे उन 
छे! कोडे देखना चाहे लो तीन काल में भी नहीं दिखा सकते यह सब हमने 
निश्चय भी कर लिया है इस से घाजोगर का दृष्टान्त सर्वया निरथक हे । मुग- 
तृष्णादि भी जो २ दोख पढ़ते हैं वे भी कुछ अबश्य हैं और को और देख लेना 
वा जान लेना यह मनुष्य का अज्ञान हे । 'इस से सिद्ध है कि साया शब्दाये इन 
लोगों का सखेया प्रमाण शून्य कल्पित. हे यदि थे लोग किन्ही श्रेष्ठ प्रामाणिक 
ग्रन्थों का काडे. स्पष्ट प्रमाण देवें कि साया शब्द काजा अथे हस करते हैं बह 
इस २ प्रमाण के अनुकूल है तो हम उस का भी यथोचित उत्तर देंगे । निघरट 
जो वेद का कोष हे उस में मायां नाम प्रज्ञा बद्धि का है। यदि कहें कि अस- 
उप्रनिष्रदें जैसे प्रतिष्ठित ग्रन्य. प्राणा के सामने अमरकोश का प्रमाण ही क्या? 
द्वितीय तुम लोगों ने माया शब्द का जे! अथे चलाया उसी को देखकर -अमर- 
सिह ने भो लिखा. तो तुम्हारे तुल्य अमरकोश का लेख भो साध्य कोटि में है । 
अब ह्‌ भ ठप ले.तस डेर के ०आरोमरनणयनाळ सपे जाइजे. छआ०आके लिखते हैं-- 
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CM REE ns हः | 
| ७२ जआयेसिद्दान्त ॥ ` | 
: को अद्वा वेद क इह प्रवोचत्कल खा- 
+ जाता कृत इयं विसष्टिः । खवोग्देवा अध्य 
५ विसज॑ननाथा बंद यत छआाबसव ॥६॥ इथं वि-. 
ष्टियत आबभूव यदि वा दचे यढि वान। 
खो अस्याध्यक्षः परम व्योसन्त्सो ऋरङ्ग ! बद 
नर 
,यदि वान वेद ॥आ कह १० । १४५८ ई । ७॥ 
| । अ०-( कृत आाजाता कुत इयं विरूष्ठटिः ) कस्मादपादा 
¦ नान्निसित्ताद्वेयं विविधा सष्टिराजाता कीद्शां तत्कारणं (को अन्धा 
वेद ) सद्धा सभ्यकतया प्रत्यक्षीकलं विषयमिय को वेद कोहि 
_ ज्ञातुमहति (कइह प्रवोचत्‌) इह जगति बेहधारिपु सम्यगज्ञा- 
| सविषयं को वा विशेषेण प्रपक्तुं व्यार्यातुसर्हति । यदि कोऽपि 
| ब्रयाजगत्युञ्चकक्षास्था ऋषिदृवादिपद्वाच्याः प्राणिनो विद्याध- 
। मोादिजन्यसंस्कारप्राबल्यात्सवे. वक्तमहन्ति तदर्थमुसरम (अस्य 
| विसजेनेन देवा भवोक) अस्य हृदय रुप जगतो विसर्जनेन विविधा- 
काशादिसगानन्तरम त्पन्ना देवा नहि ते स्वोत्पत्तितःपव जाता सृष्टि 
सकारणां साज्षाज ज्ञातमहन्ति नहि कोऽपि पुत्रः पितजन्मका- 
| लीनं दतं साक्षाज्‌ ज्ञात महात यतो निमित्तक्कारणादुपादानाश्चेयं 
विविधा रूष्टिराबभव सएव यदि दधड्टमां धारयति यदि वा न 
| थारयति नान्यस्तदतिरिक्तो धारयिता सस्मवल्ि। नहि कस्षापि 
| सामथ्ये विद्यते योऽनन्तपरिमाएां .जगद्भारयेत्‌। यः परमानन्ता- 


॥ ,काडावद्‌व्याप्तोऽस्याध्यक्तोऽस्ति हे अङ्ग स इवं वेद यदि वा त 
"| वेद नान्वस्तसो"चन्साण्यसा 'वा"तसु'ल्वस्तशोऽविको'वा'कश्चनास्तीति॥ 
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सत्यार्थविवेक का उत्तर ॥ | ७: 


भा०-विकट्पढहोनान्नेदमथदापत्तव्यं यत्स इेश्वरोएपि नेव 
धरति नवा जानाति। स दाधार एविवोमत द्यामिल्यन्य त्रोक्तत्वां- 
त्‌ स तु सवे घरति सवे च याधात्म्येन जानाति । एवं मन्त्र 
हूयनात्र तत्समस्य ततोऽधिकस्थ च धत त्वज्ञातृत्ववारणेन स- 
वोज परमात्मनो निरतिहायल्वमेव द्योत्यते । कोऽपि देही न कि- 
सपि सर्गेविषये ज्ञातुमहेति नच केनापि ज्ञानायोद्योगः कार्य इ 
व्याप सन्त्राहायो नावसेयः। यदि मनष्यः सम्यकसगे ज्ञातमठा- 
क्योऽतस्तेन ज्ञातव्यङ्घति मन्त्रकारस्य भगवत इष्टं चेत्स्यात्तद 
नासदासीन्नोसदासीदित्याद्यपि न ब्रयात्‌ । भवित खेष्टिविषय्‌ 
एतन्मन्त्रद्व यमेवोपदिडोत्‌ । कोऽपि वेदपारगोऽलोकिको योगी रू 
(एब सम्यग्जानीयाश्चेततदा तन विशेषण सामान्पकथनासिदं न 
व्याहन्यते ब्रह्मापक्षया तस्य ज्ञानसप्यज्ञानवदेव । योहि मन्त्र- 
दयेन रछेदुविज्ञेय्वम्रीकृत्य खश्टेमायामयत्व॑ जीवब्रह्मणोरेक्य 
च वदति। स तावतूप्रएव्यो विपश्चिद्भिः कथमयमसाहायों निस्सा: 
रयितुं झाक्यते त्वया ? नहि क्वापि अध्यमानोदकादाज्यसद्भवति 
यदा चश्वरस्य ज्ञातृत्ववत व्वनिषेवस्त्ववापि नाङ्गीक्रियते तद! 
तन्नयऽपि मनुष्य; सम्यगज्ञेयत्वसांगतमेव पनः डाङकरस्वामिनः 
त्वया त्वाद्वरास्तवानगवा कथमतजज्ञात वक्त वा झाक्पत ? यद 
ब्रह्मवास्प सगस्योपादानसिति ये देवाडिपदवाव्यः सशिज्ञात॑ 
न शक्यत त ब्रह्मतः सव ज्ञातं झाक्ताद्‌ भिन्ना सन्त्राहायनेव स्पष्टी- 
भवन्ति त्वयाप्यतन्मन्तव्यमेव भविष्यति पुनः कथमुच्यत जीव 
ब्रह्मणारक्यमिति । पर्यन्त चचक्षप्मन्तएषासाधनिकवेदान्तिना 
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(1 भापाथे;-( कुत अजाता कुत इयं विस्तष्टि: ) किस सपादान खा क्रिस नि- 
५ सित्त कारण से यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुदै ( को अङ्का तेद्‌). यह 
प्रत्यक्ष किये विषय छे समान कौन जान सकता है ? (क इह प्रबोचत्‌ ) इस ज- 
५, गत्‌ के देहघारियों में छे कोन छाज्ात खिषय का त्रिशेष कर व्याख्यान कर 
१) सकता है । जबं कि सलुष्य अपनी अल्पत्ञता के काइ देखे सुने त्रिषथे; को ही 
0 ठीक २ नहीं जान पाता ओर इसी से उस जिषय को पूणेलेतिसे किसी को 
नहीं सन्नक्षा सकता तो बिना देखे सुने को कीन जाने और कहे ? यदि कोडे 
-। कहे कि जगत्‌ सें उच्चकक्षा के ऋषि देवादि नानक प्राणी [जो देशवरापेक्षा अ. 
हपच्च रहने पर भी हम साधारणां को अपेक्षा सर्वेज्ञ कहाते हैं ] विद्या और 
9: चमेसम्बन्धी संस्कारा को प्रबला से सब कुळ जान सकते हैँ तो उत्तर यह है 


|! कि ( अस्य विसजेनेन देवा अवोक ) इस एथिव्यादि पाझुभीतिक सृष्टि छे उ- 
::त्पच्न होने पश्चात्‌ इथर भनुष्यादिनामकू सब प्राणी उत्पन्न होते हैं [ उन में 
, घर्वकर्प के उत्तम संचित पुणय संस्कार से जन्म से ही विद्या घमोदि में प्र- 
ज्य होते वे सिद्ध देव और जो वत्तनान जन्स में शुभक्ोनुछ्ठान से शिद्धिको 
प्राप्त होते वे साध्य देवता है] इस कारण वे अपनो उत्पत्ति मे पहिले हुई खि 
।का कैसे साक्षात्‌ अनुभण कर सकते हैं ? ळिस्षष्टि का उपादान ऐसा था वा 
निमित्तकारण ऐसा था इस २क्रमसे रचना हुडे । कोडे पुत्र अपने पिता के जन्म 
:';का हाल ठोक २ नहीं जान सकता (अथ के। वेद्‌ यत अचाभूज) आर जिस से यह 
! सब उत्पन्न हुआ है बह स्त्रष्टा अबश्य जानता है। (इयं बिस्ष्टियेत आबभूव यदिः 
| या दुचे यद्‌ वा न) जिस निमित्त वा उपाद्‌।न कारण से यह विविध रचना हुई 
; बही कारणट्रय इस का धारण करता हे वा नहीं अथात्‌ जनन चारण करने को 
| आवश्यकता होली वा रहती है तब वही क्वारण इस के! घारण करता और प्र- 
'लय के समय वही इस को धारण नहीं करता तभी सब का लय ही जाता है । 
चारण और प्रलय दोनें में हो उसका कोई सहायक या साथी नहीं होता । 

| उस एक निमित्त से भिन्न किसी को शक्ति नहीं ज्ञो धारय कर सक्ने किसी का 
| साम्यं नहीं है जो इस एयिव्यादि के झनन्तभार के घ(रण करे [ घारण दो 


; प्रकार का होता हे एक तो उस २ पदार्थ को उस २ नियत अवकाश वा देश 


से अवस्थित रखना और या प्रयोजन सिद्धू करना द्वितीय उब | 
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A | 
- पद्ये का अपने स्वरूप से च्यत न होना । इस म पहिला धारया निमित्त का-_ 


nn 


ही रा? का उत्तर ॥ ७८ 


NAAN NNIAANANANANAAAANAAN 


रणा परसेएवर से और द्वितीय चारण उपादान से सम्बन्ध रखता हे । जिस ल- 
पादन से जो बनता है उस के बिना कभी कार्ये को स्थिति नहीं रहती परन्तु 
घारण कहने से ` पृथिव्यादिकं का अपनी २ नियत कक्षा सें ठहरना ही वि- 
वक्षित है और यह भी निनित्तकारण देधवर फे आधीन है जब वह चारण करना 
चाहता हे उसी का नास स्थिति दशा रौर जब चारण करना नहीं चाहता उश 
का नास प्रलयद्शा है उस छे घारण करने वा न करने संसाररूप बाजार के 
लगाने ससेटने आ कोडे प्रेरक चा साक्की नहीं है ( यः परमे व्योमन्नस्याध्पक्षः स 
हे अङ्ग ! वेद यदि सा न वेद्‌) जो परम श्रनन्ताकाश के तुल्य सबेत्र व्याप्त है ह 
मित्र! बह इस जगत्‌ को सत्पत्ति छी दृशा ठोक जानता हे वा नहीं जानता ॥ 
अर्थात्‌ जानता है तो नही जानता हे किन्तु उससे भिन्न कोई मनुष्यादि उत्त ये 
ससान जानने वा चारण करने वाला नहीं है ॥ 

भा०-बिकल्पय दोख पडुने से यह श्रथोपत्ति नहीं निक्कालनी चाहिये कि ज 
बह देश्यर भी चारण नहीं करता वा नहीं जानता । क्योंकि (स दाधार एथिवों: 
दासुतेसालू० ) इत्यादि मन्त्रो सं बही सब एयिव्यादि का चत्तो वा ज्ञाता मान 
गया हे । इस प्रत्कार इन दो भअून्त्रों से लस के तुल्य घा उससे अधिक सब किस्त 
के धारणा करने वा जानने का निषेच करके सवेश में परमेश्‍वर की ज्ञान चा 
रणादि शक्ति की अधीता दिखायी ययी हे । और कोडे शरोरधारी सृष्टि विषर 
सें कुळ नहीं जानता वा जान सकता बा न किस को जानने का उद्योग करन 
चाहिये यह भी मन्त्र का अभिप्राय नहीं मानना चाहिये। यदि मनुष्य लोग सरि 
को ठीक २ नहीं जान सकते इस कारण उन को कुछ जानने की आवश्यकत 
नहीं यह अभिप्राय यदि सन्त्रकार डेषवर का हो वा माना जाय तो ( नासदा 
सीत०) इत्यादि सन्न्रों को भो च कहला जब्र दृष्टि क्का हाल छोडे कुळ जान हं 
नहीं सकला सञुष्यां छे लिये स्टृष्टिविषयळ मन्त्र कहना व्यथ होता हैतो स्त्र 
विषय में केवल इन्हीं दो अन्त्रों का उपदेश कर देला [यदि कोई बेदूपारग आ 
ली किक योगी पुरुष सृष्टि के ठृत्तान्त को ययाथ भौ ज्ञान सके तो भौ इस अ 


पवादरूप विशेष से सामान्य उत्संगे नियम की बाचा नहीं होती और परसेशव 

को अपेक्षा उस का लानना भी न जानने छे ही समान माना आयगा ] जो [सा 

चुसिंहादि। एसूष इन. दो मन्त्रों में कहे अनुसार सृष्टि के उपादानादि का जानन 
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दुघट नान कर दष्टिका सायासय हाना आर ए'ता कहते 


पा 


i ७६ जि अनाथ आये सिद्ठान्त ॥ 
( नपरुपो को प्रथम तो विचारशील यही पूछें कि तुम यह अभिप्राय रीति 
2 का युक्ति से निकाल सकते हो ? । यह कहीं होले नहीं दोखता कि जल के सथने 
१ ते कहीं ची निकलता हो । जब कि ड़ेशवर के चत्ता और ज्ञाता होने का निषेध तन 
1 दी स्वीकार नहीं करले तब तुम्हारे मत में भी मनुष्यो का ठीक न जान सकना 
(| सिढु हो गया फिर शङ्कर स्वामी तुन तथा तुम्हारे अनुयायियों ने यह कैसे जान 
र लिया वा कैसे जान सकते र कह सकते हो ? कि ब्रह्मही इस का उपादान है । 
10 कया तस लोग मनष्य नहीं हो? । यदि कहो कि हम व्रह्म ही हैं इस से जानते हैं 
तब तस्हारे सत रे ग्रस से भिन्न जानने बाला जीव कोदे न होने से ( को अड्डा 
। घेदू०.) इत्यादि कहना ही व्यथ है । 
४... कहीं तुम्हारे वा शङ्कर खासी के पास देश्वरने के।डे रजिष्टरी पत्र लो नहीं 
| कजा किमेंहो इस जगत्‌ का उपादान कारय छू । जब वेद्‌ का प्रमाण देकर इधर 
/ झहले हैं कि कोदे न जानता न जान सकता है कि किस कारण से सृष्टि रची गयी 
| किन्तु वह संचार भर का स्वामी परमेश्‍वर ही यथाथै जानता है फिर कहते हैं 


"कि परमेश्‍वर खंसार का उपादान है यह हम जानते हें क्या यह उन्साद्‌ रोगः 
कासा प्रलाप नहीं है? कि तत्काल हो परस्पर ब्रिरूदु दो वाते कहते हो । 
जि देबाद्पिद्‌ बाच्य पोळे होने वाले सृष्टि को ठोक २ नहीं जान सकते घे स-. 
"ज्ञ परमेश्वर से भिन्न हैं यह तुम के! भी अवश्य ही मानणे पड़ेगा फिर तुम्हारे 
कयना नुसार भी जीव ब्रह्म को एकता कहां रही? तब एकता क्यों कहते हो? 
इन आधुनिक वेद्रन्तियांका अज्ञान और अपने कहे को आपहो काटनारूप 
बिरोध विचारशौलो छे शोचने योग्य है ॥ 

गे साथसिंह गे अदह्वेतनत को सिद्धि के लिये ( हंसःशुचिसद॒० ) मन्त्र 
आर उस के अथे को पुष्टि में ळान्दोग्य तथा यजु० अ० ४० का प्राण देहर 
"सिद्घ किया हे कि इख मन्त्र से स्पष्टही अद्वेललत सिद्ध होता है । और सब के 
अन्त में लिखा है कि दरस सन्त्र से तो “अद्विजा» परसात्मा के कहने से यावत्‌ 
पर्वत से जन्य शालग्राम शिलासूच्ति नमेदेशवर आदि परमात्मा का रूप हैं तथा 
गया यसुनादि नदी भी परमात्मा रूप हैं यथेष्ट शालग्राम आदि सूत्तिपूजञा प- 
'रसात्सा को पूजा है । तया अलिथिरूप परमात्मा का बोधन कर ने से अतिथि | 
पूजन भी परसात्सा का पूकन है। इस से लस सा २ दः शवर तथा राम कृष्णाद | 


त्तिपूजननि््दक पर्थ बालो को वीथ न ज सि ही भय ह 


व्ल 


1 


| मम क्का उत्तर ॥ ७ 
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उ०--यहां मन्त्राथै-लिखने से पहिले हम मन्त्रायै में लिखे दो प्रमाणो क॑ 


थोड़ी व्यबस्था सिखंगे-पहिला छान्दोग्य का पाठ. ( ॥० ९ खं०६ ) मे॑ हे-- 
यएपाऽन्तरादव्य हरणसय:ः परुषा ट्श्यत हरण्यद्रमत्र- 
हरण्यकशा आप्रणखात्सवएव सवण; तस्य यथा कप्यास पण्ड- 
राकमवमालणा तरस्पादाति नास सएषसवभ्यः पाप्मभ्य उांदतः ॥ 
साखुसिंहक्रत झणथे-०आदित्य सण्डल के अन्तर जा यह हिरशमय पुरूष च- 
पासफ जनों के! प्रतीत होता है हिरण्य वणे तल्य एसश्र बाल! तथा हिरण्य बणो 
केश बाला नख से लेकर शिखा लक सब ही सुवणेवत्‌ प्रकाशमान हे तिस देख 
के अत्यन्त लेजस्त्री कमलवत नेत्र हैं आर तिस देव का उद्‌ यह नास हे और 
यह देख सवे पापों से रहित हे» इस साथुसिह के अर्थ के! सब पाठक लोग देख 
ससक हो लगे । अब हम छान्दोग्य के प्रमाण पर अपनी सम्मति लिखते हैं-. 
अ०--अस्य छान्दोग्योपनिषद आरम्भे प्रथमप्रपाठक 
उद्गाथपदवचाच्यञ्चाात पदवाच्यस्यांपासनमपक्रान्तसासत्य॒त- 
दक्षरमुद्दीथसुपासीतेत्यादिना । साधुसिहार्थन प्रत्यष्यान्त विज्ञा 
यत्सूर्यंसणडलमध्ये परुषः कोऽपि तादृशो हृश्यत उपासकेन स 
च केवलसुवणेधातुनि्मितसवेदेहइति । न चायमर्थः शंकरस्वासि 
नाप्यभिमतोऽपिल्वेतद्गाष्यः उक्तं तेन “ नहि सोवएऽचेतने पाः 
प्मादिप्रास्तिरस्ति येन प्रतिषिध्येत चाक्षुपे चा्हणात्‌ । अतो 
लुस्तोपमएव. हिरण्मयडाब्दो ज्योतिमयंइव्यर्थेः „ तेन निमी- 
लितचच्षुषा पुरुषण समाधिस्यदशायां स्वात्म्वरूपं ज्ञान प्रका- 
रामय ज्ञानप्रकाइास्य वराद वा ब्रह्मज्ञानपवरूप कल्पनामात्र 
ताद दृश्यतइत्यतदत्र वणन प्रत्यतव्यम्‌। तथाचायमधा बांध्यः- 
अव-दावकालनरन्तयसत्कारासावतः समाधयदा दढढस्थातक; 
सम्पद्यत तदनन्तरमन्तरन्तःकरण आदित्य सवावषयसस्काराणा 
मादानश्ीसे्प्रिछंादामखच्ास्लयः-सुकशः“्सुष्ठशानोयान- 


| ७८ । | ये सिद्गान्त | 


स्त 


SSS NAAN त+ी तल <त <त<लभ> 


न्दप्रदवणः सवथेव' मालिन्यरहितः तस्य कप्यासं पण्डरीकम 
' वसच्चिणी वानरस्य गदभागस्थवएोहव कमलाकारे चच्चषी हिर- 
एयईमश्चज्यातिमपसखस्थरोमा हिरण्यकञ्चो ज्योतिसयशिरस्थ 
काश एवं हिरण्मयो ज्योतिमयः परुषः पस्त्वशक्तिप्रधानो ज्ञान 
ब्रकाओ [ तंजसस्य पस्ट्वं भोक्तृत्वं च सोम्यस्य च स्थीत्वं भो 
ग्यत्वसप्रकाठासयत्व च वदाशयन प्रक्षोपनिषदादिष स्पष्ठसक्त- 
मंव]टश्यत साक्षात्‌ कषत एवापासकन सएषपश्ल्वडाकिप्रधानो 
ज्ञान प्रकाशः सवपाप्मश्व उदितः परथग्भतः सवथेव तस्षोगणादि 
जन्यमालिन्याइरंगतोऽस्ति तस्सादेव तस्योदिति नामास्ति । सौ- 
यश्च भोतिकः प्रकाइाः स त चक्षभ्यामेव दृदयतेऽत्र लात्मिकाभो- 
तिकः प्रकाडो५पेच्षित; । एतदेव च “नीहारयमाकानलानिलानां 
खद्योतविद्यव्स्फठिकङ्ाहीनामित्यादिप्रकारए इवताशवतरडक्म्‌- 


एतान रूपा।ण परस्सराएा ग्रद्मणयानव्याक्तकराण याग । त्तन- 
दुसक्त भवति-उपासकः परुषो यदा चिरकालावाध सवान्द्रयाण 


वझीकुव्य योगाभ्यासरीत्योपासनां करोति तदा तसूय दादि प 
रमहर्षप्रद उत्साहवर्धेकः प्रत्यक्षफलदशकः परोक्षविषयेषु विश्वा- 
सठ्यवस्यापकः सत्त्वप्रकाशो ब्रह्मज्ञानपवरूपः ..साक्षात्स्वाल्म- 
न्यवभासते तेन च स छतङूत्यमाट्मानं सन्यते तसिमन्नेव च 
कतत व्ये दृढतया प्रवत्तत। एवमीइवरापासनसय प्रत्यक्षफलदरऱान 


उक्तप्रमाणसयाइहायो नत सार्घासहाद्यक्ताद्व तालद्ध्यध ततू ॥ 
भाभाथे:--इस, लान्दोग्य उपनिषद्‌ के आरस्भ से प्रय प्रपाठक में उद्गीथ | 


नामक ओसू-कार को.चप।खना कही गयी हे (अरो मित्येतदक्षरसुदू गौ यसु पछी LON 
दि प्रकार से 4 kul Ke (७४1१७ 0 वसल ॥| खु न पीय है रसा सि 2 
u angri rsi ari ecti Qn, Di टो ० tion 

मण्डल के चीच के टै विस पुरुष जे ठ क सवश में सवण क तस्य शरीर वाला 


| टि 
सत्याथ विवेक का उत्तर ॥ ७९ 


~~~ 


उपासन को दीखता है” यह आशय बिचारशीलों छो स्पष्ट प्रतीत होगा । 
परन्तु उस प्रमाण का यह अभिप्राय साथुसिंह के परम गरु शंकरस्व्राभी ने भरे 
नहीं माना इमी लिये स्वामी शंकराचाय जी ने आपने भातं में . लिखा है कि 
“झुबर्ण धातु से बने जड़ शरीर सूत्ति आदि में पापादि की जब प्राप्ति ही नहीं 
ही सकलो .तो सत्र. पापों से उस का पृथक्‌ कहना भी :नहीं बन सकता फिर 
पाप रहित होना रूप निषेच व्यथे हो जावे और यदि घास्तव में सूये 'के भीतर 
कोडे सुवणे फे शरीर खाला पुरुष होता लो आंखों से सब को दीखता. इस त्से 
यह मानना चाहिये कि खुवणें के तुल्य शुढू स्वच्छ ज्यो लिःस्वरूप , प्रकाश पुरुष 
रूप योगी को च्यानावस्या में दोखता है” इस से सिद्ध हुआ कि आंखें बन्द करके 
बैठे पुरुष के समाचि दृशः में ज्ञान प्रकाशमय अपने आत्मा क! स्वरूप अयवा 
ज्ञानप्रकाश को ठोक स्वच्छता होने पर अपने हृद्य में ब्रह्मज्ञानःका पूवरूप 
पुरुषाकार प्रकाश कल्यनामात्र दीखता है इसी अभिप्रांय का वर्णन छान्दोग्य 
के डक्त प्रनांगा में किया गया है । तच यह ज्ये होगा कि-(श्य) बहुत काल 
तक निरन्तर श्रद्ठ/ पूवक सेवन किया समाधि जब ढूढता से स्थिर अचल होभालां 
ठद्नन्लर. (अन्तरादित्ये) सब विषयों को ळाया-प्रतिबिस्ब का आदानो करने 
बाळे अन्तःकरण में ( आप्रणखस्सबरएवसुवणें:ः ) पग के नखः से लेकर शिखा 
चोटी पर्यन्त जिस कां बणे दृशेनोय अच्छा आनन्द देने-घाला सवथा ही ,सः 
लिनता रहित (तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीक सेबमक्षिणी)ः बन्दर के गद्‌ भाग के 
समो पस्य बणे पे तुल्य जिस के रक्त नेत्र (हि रणयश्मश्चुः). जिस .के किरगाज्ये'लि 
के तुल्य सुखस्य रोम ( हिरण्यकेशः ) जिस के शिर के केश भौ ज्योतिः ' प्रकाश 
रूप हों ऐसा ( य.एष हिरण्यमयः पुरूषो दूश्यते ) जे! यह ज्योलिः प्रकाशमय 
पस्त्व शक्ति प्रधान प्रकाश उपासक के! साक्षात्‌ प्रतीत होता हे [ तेजस प्रकाश 
ही वास्तव में स्वाधीन प्रबल है तथा छौस्य प्रकाश पराघोन रहता सूय के प्रकाश 
से ही चन्द्रमा प्रकाशित होता हे । सूर्य का तेजस प्रकाश पुरुष प्रधान आर 
चन्द्रमा का सोस्य प्रकाश गौण पराचीन है इस. प्रकार तैजस परूप भोक्ता आर्‌ 
सौम्य स्त्री भोग्य वा अप्रकाश रूप हे यह वेदानुकूल आशाय प्रश्नोपनिषदादि सें 
स्पष्ट कहा गया हे ] ( सएष सवंपाप्मस्यउद्तः ) सो यह पस्त्व शे क्ति प्रधान 
ज्ञान प्रकाश संब प्रकार के पापों से एयक हे अथोत्‌ सवथ/ हीं तसोगणादि अन्य 
स शि नत।०से० रुहिल हे प्द फो” किये।(लस्थोर्दिर्ठतत लम) उउक्न्अकाका0क्ा नासे उढ्ःहे 


TTT 
ला 


ट य सिदान्त ॥ 


)! ,यत्र उदू का अभिप्राय है । जैसे ओसू शब्द का आ, उ, स्‌. रूप तीन झवयवों 
है से व्य'ख्यान होता है तेसे ही यहां ळान्दोग्य में त्रयी विद्या के सून डट्गीथ शब्द 
4 छे लद, गी, अर थ इन तोन भागों में बड़े विस्तार से व्याख्यान किया हे जिस 
र! का विशेष व्याख्यान ळान्दोग्य के भावीपाष्य में सिछेगा । सूये का प्रकाश बा- 
इ! स्तब में भौतिक होने से नेत्रों से ही दीखता आंख नीच छेने पर दिन में भी 
3 कुळ नहीं दीखता इसी लिये यहां अभौतिक ज्ञान प्रकाश छेना अपेक्षित है। 
यही विषय ( नौ हार घ्‌मा० ) इत्यादि प्रमाण से श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा 
र| गया है कि सूर्ये अग्नि विद्युत्‌ आदि कासा प्रकाश जिस योगी पुरुष के च्या- 
¦ जावस्या में साक्षात्‌ दोखने लगे ली जानो कि चस को ब्रह्म ज्ञान होने गाला हे । 
| इस से यह अभिप्राय निकलता हे नि उपासक पुरुष जब सच इन्द्रियों के! बशो- 
॥ भूत करके बहुत काल पर्यन्त योगाभ्यास रीति से निरन्तर उपासना करता हे 
/ तब उस के वदय में परमहधे दायक उत्साह वेक प्रत्यक्ष फन दर्शक परोक्ष 
५. विषया में विश्वास स्यापक सत्त्वगणी प्रकाश ब्रह्म ज्ञान का पर्वेरुप साक्षात्‌ प्र- 
तीत होने लगता हे उस के होने से बह अपने के! कतक्कत्य मानने लगता और 
उसो कत्तेव्य योगाभ्यासादि मं आगे के ठूढला से प्रबृत्ति बढ़ाता है । इस प्र 
कार छहेश्वरोपासना का प्रत्यक्ष फल दिखाने मे उक्त छान्दोग्य के प्रभाण कां अ- 
भिप्राय है किन्त साधु सिंह के कहे अद्वेत प्रतिपादन से उस का कुछ भो सम्बन्ध 
¦ नहीं । न उस सं काडे ऐसा शब्द हे जिस से ऊट्टेत का कुछ भी बणेन हो । पर 
| उपासना उपास्य तथा उपासकादि भद्‌ के स्पष्ट होने से द्वंत सिहुन्त तो स्पष्ट 
| ही प्रकट है जिस से अद्दल का खण्डन भो सिद्दु हो ही जाता है ॥ 
{ 


1 


द्वितीय « योउसावादित्ये पुरुषः सोउसावहस्‌ » इस यज अ० ४० के प्रभाण 

को साघुसिंहने इन विचार से लिखा है कि «नो यह आदित्य मण्डल में वत्ते- 

+ भान पुरुष नाम पूर्व वशित पुरुषाकार देव हे सो देव अहमस्मि में हूं ऐसे अ- « 
हंग्रहरूप से उपास्य हे वो देख ॥ » ] 

| |. उत्तर०-यह कोन कहता है किजो सूयंमण्डल में पुरूष है वह भें हूं । यदि 
', कहो कि जो उपासना करे बही ऐसा माने तो प्रश्न होगा कि वास्तव में यह सत्य है 
1 बया? कि वहे समीक सित उपास्य नहा वा उपोस्य से मिलने उपासक नही 


र 


Rs 


० म का माता 
धन्यवाद ॥ 


९॥)॥। पाठशाला सम्बन्धी बिवाहव्यवस्या दि पु० विक्रय से ९) हीरलाल क 
चुलिया ५) बा० हीरालाल जो इटावा ४) पं० दुंगोलाल जी इटावा ५) चौ० पद्धसिं 
जी सुन्द्रपुर ९) चौ० इन्द्रजित्‌ इटावा २) भक्त रामस्वरूप णो इटावा ॥) भा 
गुन्दोलाल जी इटावा १०) गुमदान दाता स्वयं प्रकाशित होना नहीं चाहता ४) पं 
बुढुसेन जो इटावा १॥) छेदोलाल जो बजाज इठाबा £)॥। सुं० रानप्रसाद्‌ जी इ 
ठावा ४।=) पं० त्रत्ननन्द्न जो घरसुहिया जि० वस्ती ६) बा? गङ्गासहाय जी आरो: 
वर सियर इटावा २) प० रामगोपाल जी सिलहट ४) ड1० प्रभुलाल जी इटावा 
१) पं० रामजोनल जो इटावा १॥) शिवमड्भल बाजपेयी जो जोनपुर १) दद्री दार 
बाक्नेखाला जी आगरा २) बा० सुखीलाल जो बकोल इटावा १।) बा० नन्द्‌ किः 
शोर जी घड़ीसाज इटावा २) पं० भातादीन जी वकील इटावा र) जंगसिह ज॑ 
जसतोदार गढ़िया १॥) पं० बनबारीलाल जो इटावा ५) सेठ जयरुष्णदास जी इ. 
टावा २) खसानसिंह जी औरंगाबाद १०) पं० रुपालो राम जो नेनोताल १) बा. 
सयुराप्रसाद्‌ जी वकोश इटाबा ॥) बा० पूणेसिंह जो मनेजर सरस्वती प्रेस इ. 
ठावा ।-) पं सैरवदृत्त जी इन्द्रावखो ९) कन्हैयालाल लक्ष्मी नारायण इटावा ४ 
ठ!० तुकभान सिंह जी डिप्टोकलकूर इटावा ४) छा० गणेशीलाल जो इटावा ९ 
चौवे ख्यालीराम जी इठावा २।) पं० भीमसेन जी शम्मा इटावा २) लल्ल जी सिस्त्र 
इटावा ९) भगवानुदास जी बरेली ४) पं? लेखराज जो झोबसियर इटावा यह 
सब १४९॥८)॥ अक्टूवर नवम्बर दिसम्बर इन ३ भास से मासिक चन्दा आर बा. 
हर की घमाथे सहायता से प्राप्त हुआ जगदी शवर दाताओं के कल्याण युक्त और 
अधिकतर चमे रें श्रद्टालु फरे । उक्त ३ मास में ९१५।)॥ इस प्रकार व्यय हुआ ६० 
पं० श्यामलाल शाम्मों अध्यापक के ३ भास का वेतन २॥) सुन्द्रलाल द्वि० के 
हिसाब पढ़ादे का प्रतिनास ९) दिया जाता हे तन्मध्ये । कहार के १) प्रतिसार 
चौका वत्तेन तथा नश्रम्बर से १) मासिक, चन्दा उघाने सै दिया जाता हे तन्मध्ये 
४) पन्न पत्रोत्तर तेल वस्त्र रस्सी आरद्‌ “फुट कर में ६।) शेष ३८॥)॥ विद्यार्थिये 
के भोजन सें व्यय हुआ चन्द्रद्त्त विद्यार्थो को घर जाने के लिये ४) दिये गये । 
अक्टवर सास के आरस्भ मे थोड़े दिन ५ छात्र पाठशाला से भोजन पाते थे 


पश्चात्‌ उसी सास म ३ रह्‌ गये ॥ 
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ह०-श्यामलाल शमा-कोपाध्यक्ष पाठशाला प्रबन्धकतेसभा इटाबा- /_ 
RRS बा "| 


ND. VII 


°c प्र दि 

हस अपने ग्राहकों की सेवा में निवेदून करते हैं कि आय सिद्दान्त के नि- 
= हलने का कोडें समय वा तिथि बहुतकाल से नियत नहों रही हे यह सब स- 
डाशयोौं को अच्छे प्रकार विदित हे । शरीर आगे भी इख के समय को नियत 
->हरने की कुछ आवश्यक्ता हस को प्रतीत नहीं होतो । जब कि इस के निकलने 
| 

का कोडे समय नियत नहीं तो भी इस पत्र का गौरव और प्रतिष्ठा तया ग्राहक 
'संख्या सदा बढ़ती ही रहतो हे इस से भी सिद्ध है कि यह पत्र अपने उद्देश 
“को पूरा करने के लिये आगे २ पग बढ़ा रहा हे । इसलिये १३ झड्ों को पूत्ति 
: हो ने पर इस घे भाग वा वर्षे की पूत्ति सब ग्राहक सहाशय मानते रहें इस पन्न 
: से आशा है कि झागे २ बेदूमत को और भी अधिक पुष्टि तथा लोकहित वा 
ग्राहकों को प्रसन्नता होगी । यह एक पुस्तक बहुत बड़े २ गस्भीर विषयों छे आ- 
,न्दोलन का भण्डार होजायगा । प्रयोजन यह कि इस के निकलने में देर होते 
(देख इस की शिथिलद्शा वा द्ृद्ठावस्या का स्वप्न में भी कभी काडे महाशय श्र- 
नुनान न कर देर होने के अनेक कारणा हैं । 

2210 
(नये पुस्तक) 

__ सांसभोजन विचार प्रथम तथा द्वितीय भाग छे खण्डन बड़े एबलयुक्ति प्रभाणों- 
से पुष्ट अलग २ ळप गये जिन का यथाथे उत्तर सांसभक्षण के! अच्छा मानने वाले 
जन्मान्तर में भो नहीं दे सकते । प्रयम का शुल्य -)॥ और द्वितीय का =)॥ है । 
तृतीय भाग जिस में अथवंवेद्‌ के मन्त्रों को ठीक २ वेद्‌ के गीरबानुसार व्यवस्था 
रहेगी एक सास में पुस्तकाकार छप जायगा । भतेह रि का बेराग्यशतक जिस पर 

सेंने विशेषाये बड़े विचार से लिखा है शीघ्र तयार होगा सूल्य ।) रहेगा आ- 
गासी फरवरी सास में भगवदुगौता पूर्ण तयार होजायगा जो महाशय ३ अध्याय 
ले चुके हैं उन व्हा शेष अध्याय टाटिल सहित दिये जावँशे । तथा अन्य लोगों के 
बनाये पुस्तक-वेश्यालीला )॥ सजोवनबूटी झालखण्ड )॥ प्रश्नोत्तर रत्रभाला 2) 
आये चपंटपञ्ञरिका )। चाणक्यनीति भाषानुवाद्‌ -)। जगदुवशीक्करण =) 

तीसरी सूचना यह हे कि अनेक महाशय ओपषधियें के विषय में पुद्धा करते 

हैं सो अन्य द्विकान्दारा को अपेक्षा में “पं० हीरालाल शम्मो वैद्य डाक बबियाल 
जि०-अस्बला » में अधिक घमेनिष्ठ और सच्चा समक्तता हूं आशा हे कि अनेक 
रस, रसायन, चातु, उपधातु आदि बड़ी २ नामी ओषधि पं० हीरालाल शमी = 
से डा कनक महाशय लाभ उठावबेंगे। दीन दुःखियें का विना दास भी ओ- _ 
षघियां दंगे १०६इलज्ते/व्यबह्वाए्‌। कने पर ठप जा निण्कतेः स बव?" हमि०अशक्षा नहो है पु 
; ह० भीमसेन शम!-इटावा २ 


तिहि:386.884:288,885.868:398.,484.285.3899.285,,5%53.5$इ., 
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आयसिद्ठान्त॥ 


] 


सनातनं वेदपथं सुमणडयदवोक्तनं तद्विमुखँ च खण्डयत्‌ । 
विद्वेषिणो दस्युतरांश्व धर्षयव्सस्ुद्ध्यतां पत्रमिदं प्रगजेयत्‌॥ 
सनातन आय्यसतमण्डन, नवीनपाखणडमतखणडन । 
सस्सिद्धान्तप्रवत्तेक, असत्सिद्धान्तनिवत्तेक । 
प्राचीनशास्त्रपरिचायक, आय्यंसमाजसहायक ! 
भाग ८ ] सासिकपत्र [ अडक ५ | ६ सन 


'आब्रस्मन्त्राससणो ब्रह्मवचेसी जायतामाराष्टू राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी 
सहारथो जायतां दोग्यी चेनुवाढानडानाशः सप्तिः परन्थियाषा जिव्या 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य बौरो जायतां निकासे निकाले 
नः पजन्यो बर्षतु फलबत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षमो 
नः-कल्पताम्‌ ४ 


श्री १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी क शिष्य भीमसेन . 
शमा द्वारा सम्पादित हो कर 


इटावा 


सरस्यतीयन्त्रालय में बा० पुणेसिंह वर्मा छे प्रबत्ध से मुद्रित हुआ 
. ४ भाचे सन्‌ १८०७ हे 
छू० ८१-आयंसमाज्ञ का भावी कत्तव्य 
० ९३-कणवेच सं ष्ठा 
ए९७-मां सभोजन विचार तृतीय भाग का उत्तर 
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९८४ श्री चेलाराम मुलतान 
१३८ श्री सूनचन्द जो सागर ९॥) ` 
५७६ श्री र'घेङष्ण ठरूद्‌7र कुल्हार ३॥।) 
॥ आ साठेतुर वेडूटराव झजेशवर २॥) 
११७७ बिन्देशवरी प्रसाद्‌ जो 
ह फासिमाबाद १) 
६३१ श्री ज्वालादुत्त जोषो नयनौतल २॥) 
20६ आ जय किशन पारूुमल अस्त तस र २॥) 
२४४ पं० गजरसल जी दिहली २॥) 
(१८५ आर७ पी9 वाजपेईहे भिलसा १।) 
9०८ बा० नारायणदृत्त काखी ३॥) 
२४ श्री कुन्रलाल अफज्ञलगढु ९।) 
१९८७ श्री यणप्रतिसिंह जो खोड़ी ९११) 
१९८८ श्री विश्वक््रसहाय जी सेरठ १।) 
१३० श्री मदारीलाल जी जसबन्तनगर १।) 
१००८ बा० रसिक विहारीलाल जागूली १। 
3८९ छा० सूयप्रसाद्‌ जो फरेखात्राद पाट) 
२१ सुं० ज्योति; स्वरूप जी देहरादून २॥) 
१३७ वा० चल्हनराम जी लोहरद्या २॥) 
9 मुं बालमुकुन्द्सहाय जी प्रयाग ३) 
१९२. बा० वयङ्कटराव जी मुरबाडा १।) 
९८ चा० कवरप्रसाद जी लखनक्त ९)) 
६३ श्री गन्द्सिंहः जी ( प० सन्त्रालाश 
के हिसाब सध्ये दिये ) गो) 
२० ना० कुवेरनाथ जी गाजीपुर ६॥) 
१९४ श्री साहब सिंह जो नगीना! १।) 
रे श्री सं० आयखसाज भोलेपुर १।) 


३९ वा गिरच्छठ) त्वा विह एकज शो 90 F 


२ पश 5: प० मुन्नीछाल जलालाबाट्‌ 


8७ ला फा स्वीकार ॥ 


0000 


9६० बा०ठ'कुरदास जी होण्यारपर १॥)॥ 


१७३ श्री ठाकुरदास जी घनारी १) 
२०३ बा दुगोप्रसाद जो फ्रेखाबाद १।) 
९१८६ वा प्रता पनारायण जी लखनऊ १!) 
८३८ बा जगमोहनलालसिंह बस्ती २ | 
११९३ कु? खानसिंह जी तरगवा ९।) 

१११७ सेठ गंगासागर जी लोहिया 2 
कलकत्ता २॥) 

२७ पंल्यालीरासक्षीशस्तो दिहली २॥) 
२७२ पं० घनश्यान गोस्व'सो मुलतान ९). 
१९९ बा गुल्ाचचन्द्‌. जी दानापुर १) 
११८१ श्रो तुलसीदास जो दुलेबाड़ा १) 
११९३ श्री बंचनाऐया पो० हिब्ररखेइ(- 
रूपंराव ९) | 

११९७ श्री० ताराचन्द जी गुजरात १) 
९३४ पं० चिन्तालणि शम्मो रुपघनी १) 
१९९९ श्री० जंगसिंह जो गढ़िया २): 
१२०२ पं० उबिदृत्त त्रझचारी बसहे १1) 
८९८ डा० मक्खनलाल जी निचीना ४) 
१७४ पं० कृपारास जी देहरादून १) 
२९६ बा० काशीराम जी मुलतान है 
१०१३ श्री० भोलाराब जी ऋलसला १) 
४९ बा० सेत्रालाल जी प्रयाग १०). 
५६१ पं० गोपालघहाय जी लश्कर १) 
२० श्री० राधिका प्रसाद जी राजशाही १) 

१२०३ प्राशजोवनदास जो बसौन ९१) 


ऐप 


१२०४ चन्नीलाल जी गज़रखां १) 
वळा ठा्णठेकन--्तोेप्रक्री्ाल णी 9): 
१॥) | और मनुनाष्य नं? १९९ स्य 


शोइस्‌ 


ग्रायसिद्वान्त ॥ 


ESAT 
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भाग ८ | उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ । अङ्क ९,। 
मं र्‌ 


CCCI > NNN NN PS AOA 13 
TS ऋऋ>#&७णआ NSS 


यत्रं ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा संह । 
ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे॥ 


आर्यसमाज का भावी कत्त व्य भाग < झं० ३।४ ९० ६४ से आगे 
हमारे कान और हमारे शरीर उत्पत्ति विनाश के प्राप्त होते चले जते हैं. 
जैसे लिना नींव की भील गिरजातो चिना जड़ के वृक्षादि खड़े नहीं रह सकते 
यसे सब का झूल बेद्‌ शरीर वेदोक्त धमे है उस का आश्रय जो नहीं लेता ब 
लेना नहीं जानता वह कदापि अपने चिरस्यायो विचार नहीं कर सकता । चर 
के लेख खा विचार कद्‌।पि चिरकाल तक ठहरने वाले नहीं होते यही बात सलु 
जी ने वेद्‌ को प्रशंसा करते समय अ० १२ में कही है कि- 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवाक़ालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ 
द्वेशवरोय वेद्‌ विद्या का सूल न लेकर जे! कुछ नवीन कपोलकल्पित बात 
लिखी वा कही जाती हैं वे निसल होने से शीघ्र २ उत्पन्न विनष्ट होतो रहती 
हैं। इस सब लेख का अभिप्राय ब्राह्मण जाति वा आये र्मोपदेशकों पर आ- 
क्षेप करना नहीं है किन्त अपने सुचारको सम्मति देना हमारा अभोष्ट है कि चेद्‌ 
को अपने नेचर मान कर ब्रात्तणत्वप्रथान लोग कायं कर तो ठोक हो ॥ 
गन्धेन गावः पइ्यन्ति, वदेः, पह्यन्ति ब्राह्मणाः । | 
चार; पञ्यान्त राजानश्वच*यामतर जना; ॥ sf 
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बा 0२. . छो जय सद्वान्त ॥ 
| 
|| 


यह महाभारत छे उद्योग प्रे का वचन है कि शो आदि पशु गन्धद्वारा 
निशेष कर विषयों को जानते और ब्राह्मण लोग बेद्‌ द्वारा विशेष कर सब क- 
शी. वेव्याकततेव्य को जानते राजा लोग दूतों द्वारा प्रजा का वृत्त जानते तथा सा- 
4 /चारण लोग नेत्रों दरारा देखकर हो थीडासा ह करते हैं । तात्पय यह है 
२. ! कि जो ब्राह्मण हैं ने वेद्‌ जे! देएवर को सवया निम्वोन्‍त खत्यसनातन विद्या है 
। सखी द्वारा सब कत्तव्याकत्तव्य फो जानते निणेय करते हे अथवा इसी बात को 
.:। यों कहो कि जो वेद्‌ को ही सवोपरि परम प्रलाणा सान कर अथरेल्‌ जे कठ 
। | बेद में लिखा है उखी का सब प्रकार पृष्ट करते आपने सब कत्तेव्यों को वेद्‌ से 
४ | ही निश्चित करते जानते और मानते हे किन्तु केवल लके द्वारा वा प्रत्यक्षादि | 
: | प्रसाणों द्वारा देखे जाने विषयों को केवल वेद्‌ से जानने की अपेक्षा प्रधान नहीं 
र | मानते वा वेद्‌ को अपने पोछे चहीं चलाते किन्तु चेद्‌ के पीछे ना स्वयं चलः 
| ना उत्तम सानते हैं अपने विचारों का जे! अल्पन्न होते से सवंचा निन्त 
नहीं मानते छिन्त बेद के विचारों को जा सबंथा निस्कोन्तः भानते हें बे लोग 
किसी समाज किसी जाति और किसो देश के रहने चाळे क्यों न हों बेही ब्रा- 
हण हैं अयात्‌ जो ब्राह्मण हैं वे वेद्‌ से देखते जानते और जे वेदसे देखते जा- 
:नते हैं वे ब्राह्मण हैं.। जैसे काडे कहे कि सुनार ( स्वणेकार ) ही सोचे को चीजें 
बनाता वा बनावे वा इसी को यो कहो कि जे सुवणे छी चीज बनावे वह सु- 
वर्णेकार हे । इख प्रकार ब्राह्मण भी एक कसे जाति है कि जो ब्रह्म नाम वेद 
के सर्वोपरि जाने माने तदनुकूल चले बह ब्राह्मण है । आय्य समाज का प्रधान 

` कत्तव्य वेद का भानना जानना तदनुकूल चलना है । ज्यों २ वा जितना २ प्र 
` चिक चेद्‌ की शोर कुळे झुरावेगा उतना ही अध्यंसमाज का अभीष्ट शीघ्र सिद्दि 
*होगा। आयससाज में जेर नायक वा प्रधान तथा घर्मापदेशक हे उन्का वेद को | 
"ओर. अधिक सुख फिरना सबो परि आवश्यक डे. । और वेद को. ओर्‌ जितनी वा. 
जैसी फुकावट होनी चाहिये उतलनो वा वैली अभो तक नहों हे यह” भीड़ रय* रु 
समाज में चर्वापरि न्यनता है ॥ शा एप र एप J छा TSP फर 
हस भदाभेद नाम से पवाड म लिखे लेख का सारांश यहां संक्षेपसे फिर लिखे _ 


Se 


मिले हैं चारो के मेल से एक ही शरीर कहाता शरीर के साय संब का अमेद्‌ हे | 
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ऱ शरीर से सब झङ्ग अभिन्न हैं और अबान्तर रूप से सुखादि सर अङ्क ष 
भाग भिन्न २ भी माने ही जाते वा मानने पडते ही हैं । बसे ही ब्राह्मणा 
पन्न को भी प्रत्येक देहघारी को अवश्यकता हे प्रत्येक शरोरो में ब्रास्मणा 
चारो वा पांचो बण रहले हैं जे जिस शरीर में प्रधान हो जाता बह एक 
ब्राह्मणादि कहने योग्य होता हे वसे गायत्री आदि छन्दों का भी सब के सा 
सस्बन्ध दे । जैसे बाहे शास्त्राथे में वा व्याख्यान देने गे जिस के! प्रधान ससक 
हैं उसी के! तहां बुलाने का विशेष उद्योग करते हैं वा यों कहो कि उसी प्र 
चान्न व्याख्याला के! उपदेशरूप वाचिक कमे का प्रधान अधिकारी सानले : 
आर जिख दा कहने की शक्ति नहीं होती वा भटुपन का व्याख्यान देला हे उः 
के व्याख्यान के लिये खडा भी नहीं होने देना चाहते वा यों कहो'क्ति उषे 
वाचिक कसे व्याख्यान का अधिकारी नहीं सानते ये दोनों एक ही बाल हें। इस 
छे अनुसार गायत्रो शब्द का सुझ्याथे वाचिक कमे है, त्रिष्टपूका अथे बन्धन = 
पकड़ना बाहुसस्वस्थी और जगती का अपे गमनागमन प्रवेशाद्‌ है जे! कि बरं 
व्यवस्य छे साय यौगिक रूप से सम्बन्ध रखता हे इसी लिये बणे भेदू के सा 
बेद शे छन्दों का भी भेद कहा गया है । या यों कहो कि सभी वन्त ऋतु द 
दिशादि का भेद वणेव्यवस्या ळा व्याख्यान करने वाला है। यह वेद्‌ का छ 
भिप्राय प्रतीत होता हे । प्रयोजन यह कि हसने जा छन्दोभेद 'लिखा था छः 
का स्वप्न में भौ कभी यह अभिप्राय नहीं था न है कि क्षत्रिय चेश्‍य कहने या 
लों के गायत्री का अधिकार नहीं हे किन्तु चेद्‌ में लिखे ळन्दोभेद्‌ का व्याख्याः 
बा प्रयोजन दिखाना हमारा प्रयोजन था और है और रहेगा । यदि अब भे 
किसी व्हा सन्देह रहे तो हमारे समफ्रा सकने ने लटि होया अन्य कुछ हो हः 
अपनी शक्ति भर सत्र प्रकार खोल २ लिख चुके । यदि कोडे महाशय इस विषः 
में काडे ऐसे प्रश्न करें जिन का उत्तर अभी तक न-लिखा गया हो तो हस बर 
हषे के साथ ठोक शास्त्रानुकल यथोचित निष्पक्षता से किर भी उत्तर लिखेंगे 
३-आरर्यससाज कां सिद्धान्त लो यह हे कि गुण कभॉनुसार वणे वा ज्ञा 


भेदू साना जावे और वास्तव भें यह बेद. के सिद्दान्तानु छार सनातन झटल सि 
द्वान्त हे । परन्त आर्यहसाज गै जिन २ जातियों वा वर्णा छे मनुष्य रुस्सिलित 
हुए हैं उन मे प्रायः वा अधिकांश अपनी जाति भर छे -सब्र भनुष्यो को किस 
न किसी उत्तम वर्ण में ठहराना चाहते हैं कि अपनो २ जालिभर में गणक 
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, माँ के अच्छे न होने पर भी हमारी जातिभर किसी चत्तम नाम से विख्यात हो 
'। लावे । यह बात सत्य भी है कि खत्री क्षत्रिय का अपभ्रंश हो तथापि यदि हम 
हस का इस विचार से प्रकट करते हैं कि खंत्रो कहाने वाले सब मनष्य क्षत्रिय 
हाने लगें तो यह तो स्पष्ट हो है कि वत्तेमान में ब्राह्मण कहाने बाले सब 
५ मनुष्य वेदोक्त गण कर्मा के अनुसार ब्राह्मण नहीं ठहर सकते बेसे ही कोडे भी 
|एक जाति किसी एक वणे में शास्त्रानुसार सम्सिलित नहीं हो सकती । तो इस 
| ! दा में अपनी २ जालिभर का पक्ष रखने वा करने से गण कमन्‌सार सर्णोव्यष 
|! स्या के मन्तव्य को अवश्य घक्का दिया जाता हे । आयेससाज फे लिद्ठान्तानु 
* सार किरी आय का अपनो २ रूढि जाति का पक्ष कदापि नहीं लेना चाहिये 
और यदि पक्ष लेते हैं तो वे लोग अवश्य वेदोक्त बण व्यबस्या के मन्तव्यको 
| ! धक्का देने बाळे हैं। सब झायंखसाजस्यमात्र छा सिद्दान्त यह होना चाहिये वा 
। बैद्किघमे के अग्नगन्ताओं को विशेष कर अपने २ हृदय में अचल कूटस्य विचार 
रखने चाहिये कि-- 


उदारचारतानान्त वराबव कट म्बकप््‌ ॥ 
अछ वा सज्जनों का स्वभाथही होता हे कि वे संसार भर का अपना 


| 


| ज 
“कुटुम्ब सानते हैं श्रेष्ठ सज्जन वा आये इन का एक ही अथे हैलो आयेस- 


| माजो में जो २ अपनी २ जाति के पक्षपाती हैं अपनी जाति के निकृष्ट म- 
| नुष्यों को भी अन्य जाति के निळष्टों से वा सध्यमो से अच्छा मानते वा अच्छा 
'ठहराना चाहते हैं थे वास्तव में आये कहाने योग्य नहीं हैं । वा यों कहो कि 


ठोक उत्तम कक्षा के सच्चे आये बहुल न्यन हैं इसी से जैसे नाममात्र का दी- 
पक होने पर भो ठोक प्रकाश नहीं होता द्या अन्धकार नहीं मिटता वैसे नान- | 


मात्र के अनेक आये होने पर भी अधोगति वा अवनलि विद्यमान है । यह बडी 
न्यूनता है इस न्यूनता के दूर करने के लिये सर्वान्तयोमी परमात्मा का हो 
शरण लेना चाहिये । गुण कर्मा से वणब्यवस्या मानने के लिये बेद बा शास्त्रों 
के अनुसार कुळ नियम निर्धारित करने चाहिये कि असुक २ गण कर्मा में जे २ 
परोक्षोत्तीणं हो जाबं उन २ के श्रह्षणादि होने का प्रशंसा पत्र दिया जाय 
किसो प्रकार को विशेष योग्यता के कारण कोडे पद्‌ बा उपायि सी उन को 


दो जावे और तद्नुसार ही उन २ की मान प्रतिष्ठा भी सबंत्र हुआ करे तो. 
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प्रायः आयो में अनेक प्रकार के मनुष्य अपने गण कर्मा के सुधारने के लि 
कटिबद्ध होने सम्भ हैं इस से आयंसमाल के सिद्दान्त का ठीक प्रचार होग 
वेद्क धसे कर्मो का शुद्ध प्रचार घढ़ेगा इस से सुखोन्नति होगी । 

वास्तव में आयंसमाज को दशा अभी बहुत निबेल हे इस के अनेक कार 
गों झै से एक बढ़ा हेतु यह भी है कि जिन २ अंशों में जैसी २ एकता होन 
चाहिये बेसी अभी नहीं हुद्दे वा नहीं हे किन्तु अनेक अंशों में भेद वा फूट ऐस 
विद्यमान है जा अच्छी दशा हो जाने को विशेष बाधक है इस लिये हमारी -स 
स्म लिर्षे अयेसमाज का प्रधान कत्तेव्य यह होना चाहिये कि९-पंज्ञाब २-राजपुता 
ना ३-पञ्चिमोत्तरम्रदेश ४-विहार बंगाल ५-मध्यम्रदेश ६-और दुक्षिण मुस्बः 
प्रान्त इन सब प्रदेशों में से एकर खा दोर नायक प्रधान चच्चकक्षा के मनुष्या के 
वहां २ के समाज अपने प्रदेश भर का प्रतिनिधि नियत करें वा उन ३ प्रान्त 
में जा २ मनुष्य घर्भानुकूल शुद्ध विचारों में चढ़े बढ़े हों घमेविषय सें अः 
पग रखने का सदा साहस रखते हों घे स्वयमेव इस कास के लिये कटिबद्ध हं 
अँ र अनुमान दृश वा बारह सनुष्यों की यह सावदेशिक सभा हो जावे + वेस 
लोग सिल कर प्रयस अपने प्रधान बा मूल कत्तेव्यों में जे २ भेद हो उस के 
पेटने "हा उद्योग करें अर्थात्‌ ऐसा उपाय शोचे और करें कि जिस से सर्वे सम्मत्य 
नुसार भविष्यत्‌ में होने बाले भो विरोध सदा दूर होते रहें और जे २ हानि 
कारक विरोध विद्यमान हों उन के! हटाने का भो प्रबल उद्योग कर । जबतः 
आयसमाजों में कोडे नायक सभा सावदेशिक न होगी तावत्‌ सवया हिलचः 
मिटना दुलेभ है । और सर्वोपरि क्रगढ़ा वा विरोध इस ससय कालिज आ 
बेद्प्रचार के नाम से जे! खड़ा हो गया है इस का मिटना आवश्यक है। शो' 
कर देखा जाय तो मनुष्यों को सुखोन्नति बा सुधार के लिये बहुत साधनों क॑ 
अवश्यकता है । जे! सुधार बहुत साथने से सम्बन्ध रखता है वह एक दो साधन 
के होने पर वेसा नहीं हो सकता । इस समय अंगरेजी राज्य हे वास्तव सें .$आं 
गरेजी भाषा के पढ़ने जानने को. प्रजा के सब मनुष्यों का अधिक शञावश्यकत 
इस लिये है कि लोक्व्यवहार में चतुरता हुए खिना केवल घमेसम्बन्धी विचा 
रखने वाले समुष्य जब स्वयं संसार के! नहों छोड़ प्राते वा उन के निज काम हू 
व्यवहारज्ञान हुए विना ठोक नहीं चलते तो उन से देश के सुधार को क्या आश 
होगी । इस लिये जिन किन्हों लोगो का यह विचार बा प्रचार हो कि अंगरेजी उ 

CGO. 00000 Kangri University Haridwar ८००००. Digitizedby S3 Foundation USA ञञ 


- 


“50१ १7८९ काठ 27. 


PE २200 0 कफ पक कक ANN आस जप करन कक 
AAAS 


भाषा एढ़ न] ही व्यचै हि आय लोगो के! पढ़ना ही. न चाहिये से ठीकःनहीं क्ये! डि 
वास्तव घें अंगरेजी पढे हुए ही अधिकांश मनुष्या ने झायसमाज के - सिदान्त छो 
ी । अच्छा सान! स्वीकार किया चन्नलि की और अब भी यथाशक्ति कर रहे हैं । स्वामी 
३: छी महाराजने प्रय संस्छत;को पाठशाला को आर चाहा कि वा निक ग्रन्यों 
(को -परिपाठी का पठन: पाठन छठे प्राचीन वेदादिशास्त्रो के पढ़ने पढाने का 

प्रचार, चल जाय, तो आधुनिक ग्रन्थों से प्रचरित हुए बेद्‌ विरुद्डुभत भी लोगों 
: को ठीक ज्ञात हो जायं वेद्मत के गौरव को भी अनेक ब्राह्मण लोग सम 
`, जावें तो फिर ये लोग देश भर में फैल कर शीघ्र हो देश का सुधार कर लगे 
“परन्त ब्राह्मणों की बढि से जो अधिकांश तच्छता वा कसंस्फार प्रखिष्ट हो गये 
हैं इस कारया उन्‍न्हों ने पाठशालाओं में अनेक विप्र किये जिस से स्वाभी जी 
' ;सहाराज का विचार बद्ल गया कि इन लोगों से देश का खुचार न होगा । इ- 


¡खी लिये अंगरेजी पढ़े लिखे अधिकांश लोगों को एकत्र किया आयसमाज के 
| नियम स्थिर किये और ये लोग कार्य करने झे चतर थे इस से आयससाज को ले 
।उड़े अर्थात्‌ अरयंसमाज को जे! कळ दशा दीखली हे उस के अधिकांश धारण 
| करने वाछे नेता अंगरेजी पढ़े. लिखे लोग हैं यदि पुराने बिगड़े मागे वा प्रबाह 
॥ के अनुसार संस्कत पढ़े हुए इस आयेससाज के उठाते लो ठूढ़ अनुभान है कि 
स्रामो जी महाराज. का परिश्रम जितना अब तक सफल हुञ्रासा प्रतीत होता 
॥ हे उस मनें शतांश भी होना कठिन था । इन सब विचारों के अनुसार आर स- 
|! सय की ओर घ्यान देकर शोचा जाय लो संस्कृत वा अन्यप्ाषाओं को अपेक्ष 
| अयससमाजस्य प्रजा के भी अंगरेजी भाषा पढन को शालगंणी अवश्यकता अ- 
| चिक प्रतीत होती है । यदि आधुनिक ग्रन्थों की ब्रिगडी परस्परा के छोड़कर 
, केवल प्राचीन वेदादि शास्त्रों सम्बन्धी संस्कत भाषा में किन्ही लोगों क्षा परि” 
श्रम कराया जाय और थनरनुकूल शुद्ध वेद के सिद्दान्तों की शिक्षा से भूषित 
कुळ विद्यार्थी खुबोध बनाये जावें तो उन में अऋधिकांश मनुष्य, अंगरेजोी पढ़े 


सीखे अधिकांशों ,को अपेक्ष! घमेविपय के द्ूढ़'विएवासी वा धमे का अमे. जा- 
नने मानने में शतांश चढ बढ़ः के निकलें.यहःसस्भब हे तथ!पि.अच्छे व्यवहार- 
ज्ञान हीने से संसार में चमेप्रचारादि-कत्तेव्यों के! देश कालादि के अनुकूल ठोकर 
हं कर सकते: अथात्‌ वेदादि शास्त्रों के सिद्दान्त का समे जानने आर, विदे(क्त 
Fe (दृढ विश्वासी मनुष्य बनाने को अपेक्षा उच्चकक्षा के. अंगरेजी प' 
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5 सनुष्यों को आवश्यकता इस वेत्तमान समय सें वैदिक थमे कें! खुर दिन 


रखने केः लिये अवश्य है हम लिये अंगरेजी पढ्ने का. स्था खरडन यदि वहार 
महाशय करते हैं बा कालिजो का हे!ना बुरा समफ्रते और कहते हैं ते! वा 
स्तव में वे बडो भूल सं अवश्य हैं:॥ Fs 


हमारे इच्च पूवे के लेख से पाठक महाशय यह न समक लेवें कि सम्पदः 
आ० सि० भी कालिज के पक्ष में ही हो गये क्योकि हमारा अभिप्राय यह नह 
हे कि संस्कत पढ़ने वालों से कुळ हो ही नहीं.सकता-वा संस्कृत पढ़ना हू 
नहों चाहिये किन्तु हमारा प्रयोजन यह हे कि यद्युपि बनारस आदि नगरों ३ 
जैसी 'प्राघुनिक ग्रन्थों छे अधिकांश पढ़ने को चाल वा प्रवाह चल गया है वय 
सबंया सूख रहने की अपेक्षा तो अच्छा है परन्त अंगरेजी को उच्चशिक्षा के सा 
सने अवश्य वह निकृष्ट है क्योंकि उस प्रबाहानुसार जे। मनुष्य संस्छत भाषा 
विद्वान्‌ होते हें उन को बुद्धि विद्या तथा प्रतिष्ठा अंगरेजी के उच्च विद्वानों ब 
अपेक्षा अधिकांश हीन दृशा में अवश्य दीखतो है। और. इसी कारण हमार 
गवनमेण्ट के हृद्य में संस्कत भाषा का गौरव नहीं आया किन्त. संस्कृत के ला 
चब के तो बहुत अवकाश मिल गया हे इस लिये बिगड़े प्रवाह: से संस्कत पढ़ 
को अपेक्षा तो खास्तब में हम भी अंगरेजी की शिक्षा को अच्छी इस लिये स 
नते हैं कि हमारे पौराणिक सस्रतज्ञा सं भी जब वेदिक धमे का गौरव अपः 
काश नहीं पाता आर लोक में भी प्रतिष्ठा विशेष नहीं होती उन्न की अपे: 
कोत्ति प्रतिष्ठा ,अंगरेजी के उच्च विद्ठाना को अधिक होती है तथापि धमा 
में अंगरेजीप!ठियों को अपेक्षा विश्‍वस्त. पौराणिक हो अधिक होते. हैं. । अर 
किसी अंश शे पौराणिका के अच्छ होने पर भी. नवीन शिक्षित. अंगरेजी. वा 
कडे अंश में आगे बढ्जाते हैं ।, इस कारण कायं चलाने,ळे लिये अंगरेजो प 


हुआ को अधिक अपेक्षा होने पर भी प्राचीन.रीति से [ सत्यथ प्रकाश के प 
8 24 Ee } 


ठन पाठन प्रकरण में. लिखे अनुसार | अङ्ग और उपाङ्गों सहि दु, पढ़े हु 
व्हे Ys HOP" 

को आयंतमाज के लिये मल्लाह के समान आवश्यकता अबश्य हे । वे 

Baws 11010 $ 8511 $f के JID im! 


केबल शद शिक्षा से सूषित.घमे का ससे जानने वाले मनुष्य, ही, आयसम! 
को पार लर! सकते हैं । भरे -स्वासीद्या नन्द, सरस्त्रती जो. संस्कारी पुरुष: थे. केव 
वेदशास्त्रों केः बिट्वप्न्‌ थे (संस्कृत. को आधुनिक्काशिक्षाः्प्रणाली “को उन्हो ने र 
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चार पवक ही बुरा समका था । इस लिये हमारी ससक में अधिकांश मनुष्यों | 


i , को अंगरेजी पढ़ने की जैसो आवश्यकता है वेसा ही उस छे पढ़ने जानने का 
: मागे भो खुला है नाना प्रकार को पाठशाला भो अंगरेजी पढ़ने के लिये सभी 
(| प्रान्तों में गबनंमेण्ट ने खोल रक्खी हैं । यदि हम कोाडे निज का कालिज खोलें 
{लो बहां होने खाले किन्ही कष्टों छा हटाने पर भी हम को अधिकांश नये क- 
.! खा विघ्न होंगे जिन को सरकारी पाठशालायों में सुगमता हो सकती है । और 
, द्वितीय आयसमाज के वेद्‌ मत को स्यायो सुरक्षित रखने के लिये दस को वेद्‌ 
; शास्त्रों के पढ़ने जानने वालों छो भी वा वेदों का गौरव बढ़ाने घ्हे लिये अ- 
।। त्यन्त अवश्यकता है और तृतोय वैदिक घमे के उपदेशक्षों की आर्यसमाज का 
"| विशेष आवश्यकता हे परन्त शोचने का स्यान यह हे कि जब जिस काम का 
प्रवाह संसार के गतानुगतिक होने अथरत्‌ एक के पीछे दूसरे के चन्ने से स्व- 
| यमेव बढ़ जाता है तब उस के सहायता न देकर यदि अनेक मनुष्य मिलकर 
भी रोकना चाहें तो भी वह जब नदी के प्रबल प्रबाह के समान नहीं रुक रू- 
|, कता तो सहायता देने पर तो वह प्रवाह इतना तेज हो सकता हे जिस में फिर 
। सब के सभी बहे चले जायें आन्य सब कत्तेव्यॉ के गाढ़ निद्र! में सोते हुओं के 
सन मुल लाव! जैसे परमेश्वर की स्वाभाविक इच्छा मात्र से संसार के उत्पत्ति 
| स्थिति प्रलयादि काम नियमानुसार विना रोक टोक प्रबाह से सदा हो रहे हैं। 
| बैसे आज अति प्रतापी अंगरेज गवनमेण्ट की इच्ळामानत्न से ही जन्न 'अंगरेजी 
शिक्षा का प्रबल प्रबाह वहु रहा हे जिस को रोकने के लिये किसी की शक्ति 
नहीं हे तत्र फिर हम पूछते हैं कि आयसमाज जो वेदाक्त थमे को उन्नतिवा 
| सुरक्षा के लिये एक सभा या समुदाय नियत हुआ है उस के अंगरेजो शिक्षा को 
बढ़ाने के लिये कालिज खोलने का परिश्रम क्या ऐसा नहों हे? कि जैसे काढे 


।प्रबल प्रबाह से बहतो हुई नदी में दो चार बिन्दु जल छोड़ कर था दश वीश _ 


,घडा जल छोड़ कर बढ़ाना चाहे । इसी ळे साथ यह भो शे)चनीय अबश्य है 
कि “अति सर्वत्र खजेयेत्‌» इस के अनुसार अच्छे उपकारो कामों का भी अत्यन्त 


» >> ळं 


बढ़ना संसार के लिये हानिकारक ही होता. है । यद्यपि ज्ञान बराग्य मनुष्य | 
के लिये साक्षात्‌ स्वगंद्वार होने से बढ़ा हो ठपकारो हे इस में कुळ भो सन्देह नहीं _ 


देन बे पता इ 58० तक ढ़ ना लोग दोस के म्यसी इस में सब शास्त्रों को एक ही सम्मति है तथापि लघ .भारतबष में ज्ञान | 
एय पाहिले समय में इस कक्षा तक बढ़ा किःराजा लोग राज्य के प्रवनत्थीं ४ 
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के! कोड २ बन के चलने लगे । राज्यादि के प्रबन्ध बिगड़ने छगे, युवा पुर 
भो विवाह करने पश्चात्‌ बेराग्य हुआ तो स्त्रियों का छोड़ २ भागने लगे स्त्र 
विलाप कर २ दुःखित होने लगीं प्रज्ञा की संख्या [ तर्दु थुमारी ] जैसे अ 
कल बीज धिक योया जाने से बोसारी आदि के द्वारा पूरा खर्च होने पर: 
प्रत्येक दश वषे सं चार २ पांच २ क्रोड बढ्जाती है वैसे विषयासक्ति की ज़ 
न्यूनता से जनसंख्या प्रतिदिन घटने. लगी प्रलयक्रा सा समय आला दीर 
लगा देश गे हाहाकार भचने छागा बनौं गें विरक्तो की उन्नति होने लगी फ़ 


ग्रास नगर शून्य से दोखने णगे तत्र ठस समय के विद्वान्‌ लोगों को इस ज्ञ 
वैराग्य को गति को दुवाने के लिये यह उपाय सूक्त कि रसोले काव्य बना 
आरस्भ करो जिस से विषयभोग को आर लोगो को रुचि बढ़े तो ज्ञान वेरा 
सब भूल जांयगे । इसी विचार के अनुसार जब्च लोगों ने काव्य पुस्तक बन 
आरस्त किये ते। वह प्रवाह ऐशा प्रचण वहा कि काव्य के असंख्य पुस्तक द 
गये अथ तक शान्ति नहीं बेद शास्त्र पढ़ना लिखना प्रायः लोग भूल गये क 
कुछ न पढ़े बह पण्डित ही न साना जाय । आज कई जन्म भर भी काव्य पुस्त 
के पढ़ता रहे तो भी पूरे हवेने दुस्तर हैं । वेदों म अग्नि के तुल्य काव्यो : 
प्रतिपाद्य देषता रूप विपय स्त्री रक्ख! गया उसी के अङ्ग प्रत्यङ्ग रूप अब 
न्तर रेदों का प्रतिपादून करते २ व्राह्मणादि विद्वान्‌ अपने सव घसे कर्मा 

भग गये । अब इस की अधिकता यहां लकु बढ्गयो कि कपड़े रंग शिर मंड 
साधु विरक्त हुए पुरुषों म॑ भी जितना स्वथैपरता चालाकी चतुराई तथा 
सीलापन दीख पढ़ता हे उतना शुद्र ज्ञान बेराग्य नहीं दोखता । जव ज्तात्त : 
र।ग्य तप करने का प्रबाहू चला तघ उसी भेड़ियाचसान मे सब्र चले सस 

अति से जब अत्यन्त हानि हुद्दे तप विषयासक्ति की ओर काव्यो द्वारा प 
प्रबाह चला जिस ने आज सब कर्तव्यों से भग! दिया दिन २ सिकन्सी ज 


संख्या अन्धाधुन्ध बढ़ गही हे जो पृथिवी नगर ग्रागादि को दुगन्धरूप कर 
चलो जाती है । एक से एक ग्यारह के समान सहस्रो लाखों मनुष्यां की बि 
इही हो २ कर आकाश एथियी दुगन्थ से परित होते जाते हैं । पर्वकाल 
यज्ञों की सुगन्धि से जो आकाश रयिवो व्याप किये जाते थे वे अब बसे | 
'असंख्य गण दुर्गन्च से व्याप्त हो रहे हें। पहिले जो भिन्न २ स्थलों में भल च्य 
गना अच्छा था सभ्यला सानी जाली यी यह सच आज असभ्यता हो गयी । 
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५2 न यासढुन्त ॥ 


उले [हलसूकरयोः पुत ३1२1९८३] इस पायिनिसूत्र के अलुतार हल ओर सूकर 

[अर का सुख मल के दुर्गन्य को नष्ट कर देने और एथिच्री को शुद्ध रखने वाले 
(यमी सिपेलटी के स्थानापन्न थ अब स्यनोसिपेलटी ठत्त दुगन्च का इदु! करर 

घाती मोरी आदि का पटवाती हे जिस क। अभिप्राय यहु होला है छि दुगेन्ध 
131 छिपाकर रखना चाहिये जसे प्रत्येक प्राणी के पेट में मल रहता हे वसे प्र- 
चेक घर सं मी मलस्थान रहे और प्रत्येक नगर में नलसंग्रह क्का प्रचानस्य'न 
| हेड आफिस रहे ] जिस का परिणाम बड़े २ भयङ्कर रोगों की उत्पत्ति दि” 
41२ बढ़ती है । आज सम्बडे पर जो आपत्ति है बह कल जन्य क्रिमी नगर 
पर आवे तो आश्चय कर नहीं समफक्षन; जिस सं सर्योपरि जनसंख्या की अधि- 
त्ता हो उस पर पहिले वा विशेष कर ऐसी आपत्ति आना स्द्ृष्टि नियभानु 
हार सस्भघ् ही था और है: और ऐमी आषत्तियों की षधि प्रथम यहीँ 
शो सकती है कि वेद्‌ मं « खृतेन झ्याज।एथिवी पूयंय।स्‌ » लिखे अनुभार घी 
आदि सुगन्धित पदार्था के होस से आकाश एथिबो पूण कर दिये जावे ऐता. 
यर २ में लगातार सुगन्धित पदार्थो का होम किया जाय जिस सं लाखों रुपयों | 
का चो, लोंग, कपर, केशर, कस्तू, चन्दन आदि सुगन्धित पद्ये घर रम ज- | 
जाया जाय जो व्याप्त दगन्ध का शीघ्र छेदून कर नष्ट करने स समधे हो जावे. 
तो थोडे हो काल में ऐसी आपत्ति निदत्त हो सकती है परन्त जब खोटा प्रा- | 
(ब्य उदिति होला हे तो सुकाने पर भो किसो को नहीं सुक्त! अपनो जिस २ 
प्रेडियाथसान में जो २ पड़ जाता है वह उनी बेग में बहा भागा चना जाता है. 
किसी को नहीं सुनता यह प्रसंग आजाने से लिख दिया हमारा प्रस्ताब यही 
या कि जैसे पूर्वकाल मं कभी ज्ञान वराग्य जैसा उपकारी विषय भो अत्यन्त 
असीम बढ़ जान से दःख का हेत होगया था उत्त से भी अत्यन्त अधिक ददशा 
ब्रा झ्घोगति का हेत बत्तपान काल में यिषया चक्ति का अत्यन्त बढत्तांनाहे जिस / 
विषयवासना ने आज अच्छे २ नामी बिरक्तां तक के! अपना पूण आज्ञाकारी | - 

| 


शप्य सला रक्ख। हे उसी को अधिकता से जन संल्य दि की अधिकृत द्वारा घार. 

प्राप्रत्ति बढती जाती हैं इसी के अनुसार बादुशाही समय सं फारसी उदू | 

i आंचकला बढ़ी उस के ठप अत्याचारों ने समाप्त कराया । अब अग्नेः | 
रूप नदो का प्रवाह उस से भो 


बेग कह रहा! है जिस मे | 
।यंचत्ताज भब हेती हैं| प्रजा /ं"पेर्टोक्त चमे को 
के“: --> >>>“ ना याशा है. 


हे कर भावा HHUA ॥ 


उन्नति "लिये खड़ा. होता छू सुनो डे! ! ! हसारा मल वेद्‌ हे. शरीर 

डेण्वर खाक्प हे इत्यादि प्रकी र. से मानला हुआ भी. उस आयसमाज का आई 
कांश भाग खया. उस छे - अग्रगन्त जो “फा प्रचान वा. प्रश्न भाग. सअंगरेजी रि 
प्रणालीरूप नदी स वबहेःरहा हे! जेमे कोड पव कोः चन्ने, के जिये बड़ी तय 
करे बहुल कुळ कहे सुन छदे फांदे. "हस छेते २ पत को जायंगे आवश्य जा: 
अन्यत्र कहीं न: जायंगे:पर्वे,को-जान। हो हसारा.मर्घापरि-दष्ट है और सच 
थ्या. है इत्यादि सत्र, कुछ कहता -सुन्तता - देखता हुज1 भी. फट प्र प्रदिप, 
भागने लगे क्या ठोक यही दशा अंगरेजी की. शिक्षाप्रणाली वढात्त के £ 
कूंदा फांदी करन खाले; श्रायंनस।जस्यों को, नहीं: है; 2: कया वेद पतसे, दूस 
रोर भाका कर ले जाने वाला; अंजरेजी शिक्षा का. म्रभ'व नहीं, हे;? ४ रुत 
यह्‌ सत्य है कि # गताजुगतिक्रो , लोके' न, लोक: पारा थि कम्प) मन्न 
ज़ो प्रबाह मल पवंक चलत।,/ देखत हे, उस्ी-पर- फक जाता हे लरब_वा! अ 
यंत शोचन वाले प्रायः, सांसारिक: लोग, नहों हाते, प्रारब्य, -गताचुगतिक 
जातिचमे, स्वभाव ऽर समय का.प्र्बल-प्रवाह इन सअ फा एक ही अधिमाय- 
आर्यसमाज में ली किक चिम | २] न हे किन्तु: इख, म, पर माधी. पार तरत्,के झो 
व ले कळ मनुष्य ऐभे खडे हा. जे" आयेस्तसाज की रोका. के ढकेल कर पार 
गाना अपना परस कत्तेव्य समक लेवे ता इस का नाम साथेक हे सकता 

इस हमारे लेख का मख्य सारांश यह हि कि आ्यममाज से भी कई प्रकार 
ऐभी भेड़ियाघचसान वा गतानुगतिकता विद्यपान है जा इष के उ शी कि 
फल होने में परा सिघ्र हाना सम्भव हे जिन में से एक पगरजी कोक 
याहू में बहन! भी उद्‌'हरया है। इस शिये आय ससाज यदि अपना कल्य 
चाहता और उट्टश को ठीक सफल करना अच्छा सभकता है ता प्रवह केप 


_ चलना छोडे क्योकि यह इस म बड़ी न्यनता है॥ नल लि 
क एड उ § 91930 


गद गछ PER पि IN ।क Irie fhe 
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2 *  हसारे पास कर्णवेव संस्कार के विषय में एक आये महाशय ने अडका 
के सेजी है उस का समाधान हम अपने पाठको के अवलोकन थे यहा 


क | र. बन 
पान 1८5 चज "कर छ खले। ०००" Digitized by 53 Foundation USA | 4 १०. 


व अं न ero nnn अ. 


क 


इ. ९२ रे श्रायासहुान्त ॥ ` 


५ | जी यदि उस का प्रकाशित करदें ता पाठकवग म से छोडे उल का उत्तर म्य | 


(करद्‌ परन्त न शान किस कारणा से उन्हाने प्रकाशित न किया अत एव त्र 
| / आप का लिखना पड़ा कि “छाप अपने आयेसिहुन्त में इष के प्रका शित करें । | 
४! मुक्त का कणेछेद्न संस्कार में कुळे शङ्का उपस्थित हे! गयी है और वह यह है | 
शी कि स्वामी जी न जे संस्कार विधि में १६ संस्कार लिखे हैं ते! भानिकाऱसं*लि- | 


न 
र 


:5। खा हे कि प्रत्येक संस्कार का प्रयोजन लिखा जावेगा परन्तु जहां इस संस्कार | 


| की बिधि. लिखी हे कळ प्रयोजन नहीं लिखा केवल इतना ही लिखा हे कि | 

| सश्रत र चरक जामने वाले वेद्य से कणांवेथ कराचे । चरक ओर खुश्रत देखे |: 

} हो उस हें भी कुछ नहीं लिखा कि करोबेघ से षया लाभ है । उस भै केवन क- | 

! ) र्णामरंण घारण करने के निमित्त इस क्रिया को रक्खा हे सो आवश्यकीय नहीं | 
क्योंकि इछ का विशेष प्रयोजन नहीं यदि हे तो केवल पुत्रो वगम'न्र के लिये | 
शिशुवग- को वह भी नहीं कि यह संस्कार शिकशुवर्ग का क्‍यों कराया लावे मेरा 

| पुत्र ६ वर्ष का होगया है उत्त का कणबेवसंस्कार अभीष्ट हे यदि शङ्का का समा- 


|) खान्न होगया तो कराया जावेगा नहीं तो नहीं । इत्यादि कक 


| 5४ «लव ति 
॥ ` सन्नलालगप्त काननगो श्चनपशाहर > 6 
| 


| उत्तर-हम!री- इच्छा और विचार हे कि गभोघानादि सभी संस्कारों पर हम 


| > 
"कुछ लेख लिखें और प्रत्येक संस्कार का फन प्रयोजन वा आवश्यक्ता 'मायसिद्धान्त 


में यदाशक्ति अपने पाठकों को दिखलायें सो आशा हे कि सबॉन्तयोंनी पूरी 


| 
| करेगा | अब कणुवेधसंस्कार का प्रयोजन शोचने के लिये यह भो विचारणीय है 


| कि संस्कार शब्द का शाब्दिक्क या लाक्षणिक क्या थे है ?। सम्‌ नाम अच्छे म" 
; 


] $ 


।' कार सस्भाणके जो किया जाय वह क्रिया था कमे संस्कार कहाता हे यह इम का 
'शुब्दाये है और इस का लाक्षणिक अर्थ यही है कि सामान्य कर शुद्धि के हत्‌ 
सभी कामों का नाम संस्कार हो सकने पर भी उन में विशेष वा अत्यावश्यक 

.|शद्धि के लिये होने से गभरेधानादि क्रियाओं का नास मुख्य कर संस्कार है ६ 
जिले सनुष्य शब्द सानान्य वाचक हे भौर ब्राह्मणादि कमेजाति उस के अवान्तर 

भेद हैं ओर प्रत्येक ब्रह्म णादि भेद्‌ के साथ सामान्य मनुष्य शब्द को ब्याह 

रहती हे जैते टी य, Poke nk Harttovar ५. से herd ation पक 


"का सेदु होते पर्‌ झो छाभान्य क द होण पर तातान्यनमुष्यपत में कोडे भेद्‌ नहीं है। ननुष्यप रे 
हु FS बल 


|] 
1 
1 


७७० 09 ०५ ०७ 0० ८८८८-५८ ८८८८८ ANNAN ANN NA ८५८५५००००५ TSN 


ड ॥ 


सनुष्य ब्राह्मण बसा ही शुद्र हे वसे ही सामान्य संस्कारपन में चपनयन, ग 
चान कणेवेच सब एक से ही हैं संस्छारपन सब्र में हे:। जेते. संस्छत. अ 
कहने से यह समका जाता हे कि स्वादि, भोजन कर ने योग्य अन्न हो गया 
गकारी हो गया वा उपकारी | उप्रयोगी हो गया खा सुगमता से खाने पच 
योग्य हो गया वा अपी ष्टरुयंवाचर हो गया इत्य:दि -' बसे सस्कार से ठीक र 
स्कृत हो गया नाम शुद अच्छा सनुष्यॉ में प्राद्रणीय कायसाचक अपना त! 
प्न्य! का उपकार करने में योग्य. सनये हो गया खा विद्या चमे सम्बत्यो शिः 
से शिक्षित हो गया सम्भल गया या गणी हो गया इत्यादि मनुष्य के संसद 
हो जाने का तात्पये हे । और सम्भन जाना घा सुचर जान! अनेक भागों 
बंदा हुआ हे । जैसे भोजन बनाने के अनेक भेद्‌ हेंलकड़ी चल्हे में धरन 
अग्नि जलाना पाली चरना उस में च'बल बा दाल ळडना, करको चलना सद 
मसाला पीसन!, मिलाना छोंक देना आट! लाना, गंद्न।, पाना तबे पर रोः 
छालना चलारना सेन! थरना इत्यादिका चाम एक पकाना वा रसोडे बना 
हे । इसी प्रकार गभाचान से लेकर किसी बाल के सच संस्कार समावत्तत ' 
यन्त विचारपर्बंक सावचानो से ययोचिल. रीति वा विचि से किये जाव अ 
“ठोक छुफज़ भो हों तो बह-यौबग!वस्या छे समय समुष्यपन र खा मनुष्यों व 
त्तम कक्षा मं परा संस्कृत हो जायगा खा ठोक २ सस्भल जायगा गणी शिहि 
“हो जायगा । विद्या तथा चमे के द्वारा अपना अन्यो का कएय!ण कर सवेग! 
यदि उच्च के कोडे संस्कार हों कोडे न हों लो वह उतने अंश में ही सुच 
यदि संस्कार नाममात्र हुए भो ठन का समे करने कराने वालों ते कुछ न ९ 
सका तो न होते के सनान व्यये से हो जांयगे। तथापि सबंया न हो । ९ 
पेक्षा ज्ञास मान्न होना पी अच्छा है जिस. का संस्कार नम संशोधन ती; 


Br? 1 i$ 
है रुख गें दो. प्रकार का परिणाम घा फल होना सबन्न अभो साजा जाता 


i5 er 
एक ते! शारीरिक या आत्मिक भलिनता« कुसस्कार खा पाप रोग 0012 


निवृत्ति और द्वितीय शरोर वा आत्मा मे अभोष्ट शान्ति सचेष्ठा खा 
चलोदि गणं का संचय करन! ,सो अनिष्ट की निवृत्ति और ' इष्ट गणो 
शरीर तथा आत्मा दोनें। में हो सब संस्कारों से कुंद्ध २ संचय' अवश्य होता: 
आर सब संस्कार ठोक हीने से परो अंनिष्टःस लिनला रोग दोषों. को नित. 
लगा दे चनि" शत्यं दि” गछ "कन “नस? संखय«मो कोएण्फत्त (हे, जिस + ,षहू 


कढ 


+ ५ 0007 7 चते 21: 10 

| नुष्य अपने संबार चत्सर्थेको सहज में बना लेता हे यह कुळ संस्कारों का ळो- 

, |, छस के निशाग्याये लिखा हे. कि-+ । 

1 ना : होवे < का SN. च 

(0 गनहोमजोतकमचो डमोञ्जीनिबन्धने: 

1 बैजिक गाल्किंचना दिजानामपस्रञ्यते॥ १॥ अ २ 

i it 

। क्रियाओं से रजखीय सम्बधी वा गर्भस्यान में रहने की सलिनता समस्बखी दोष 

| ब्राह्मगादि_द्विजं के छट जाते हें। वास्तव में अन्य संस्कारों से च्च का श्र 

| चिकांश शारीरिक संचार होता हे आत्मिक सचार होता मी है तो वह शारी 
। रिक सथार के द्वारा परस्परा से यड! होता हे । जैसे स्नानादि द्वारा शरीर की 
(शुद्धि होने पर सन श्रात्म! भी प्रसन्न शुद्ध होता हे । इमो प्रधानांश के! छेह 
| ( अ्रद्धिगोत्राणि शुष्यन्ति) सन जी ने जल से शरीर की शुद्धि होना कहा और 


ठो फन नहीं है। शरीर में दो/प्रकार की सलिनता प्रथम मनु जोने सानी और 


) 

) 
> 
1] 
$ 
3 
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_गर्भाघान पंसवन और सीमन्तोन्नयन इन गर्भ सपय के होम से तथा जातकमीदि || 


५ गोण हाने से आत्मिक शुद्धि नहीं कही पग्न्त यल्लोपवोत वेदारस्भ संस्कार के 


ठीक २ पणे हो जाने अर्थात्‌ ब्रत्मचयोश्रम षण निविघ समाप्त कर लेने पर मानस 


| आत्मिक संस्कार भो अच्छा होता हे विद्या और चमे की शिक्षा से मन त्म 
| कर निर्दोष हो जाते हैं इस लिये इंषी संस्कार से द्विज़्॒त॒पाधि प्राप्त हो संकती है 
सत्र संस्कारों में शरीर तथा आत्मा का संशोचन रूप फललोभ नयना” 
"चिक तो है ही पर उन ऐें उपनयन संस्कार का सर्वोपरि फल हे और कंणंबेथ 
| निष्क्रमपा, सीमन्तोन्नयन इत्यादि कदे संस्करो का यु २फल वा प्रयोजन अ- 
| वश्य हे म का उपनयन ककी ऽर पेक्ष कुळ नहीं छे समान को डे कहि तो अ- 
'नुचित नहीं तयापि जेते कोट्यधीश कौ अपेक्षा शत चीज कुछ भी न गिनाजा 
द भी जिस के निकट एक पैसा भौ नहीं ठस हौ अपेक्षा तो शतची भें 
बढ़ा दी है सी के अनुसार न करने की अपेक्षा तौ केकचा दि सत्कार भ 
फल देने वाले अवश्य हित “7 न जा छ फी कछ | 

० 10,कणेबेच) संस्कार के सुख्य कर तीन: प्रयोजन वा फान ह १ च 
Soe नित, कर ॥३-सुबण के आप पहोने रन क्क 


i’ छु TITS 


आयु की बै दि हीनातत्ञीर:३*छेदन)से रो गदोषो,को; निढ़ त्ति ही. क़ ए अच्च 


(ऑरीग्य रहेनन हनक पका दुचाकी “हहा गे; मान, दी | 
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यह हे कि प्रेम से गद्गृद वाणी से होने बाला अति पवित्र वेद का उच्चारुष 
सुनते २ गन और ऋात्मार्णे पांत्रनत्म घेद्‌ का शुद्र संस्कार जगना वेद्‌ को 
प्रसत्ति बढ़ना । जैप्ते हमाधच्ति के उत्तेजक राग जहां टीक २ साजवाजे मिल 
कर गाये जाते दै तच कामो लोगों के मन ओर आत्मा में एक प्रन्तःर को अच्छ 
लहरें उठती हैं उन के शात्सा में कामोत्तेजक आहनांद्‌ बढ़ता है वेसे ही वेर 
को ओर जिन को: प्रवृत्ति बा. प्री लि होती है; वेदका आशय जिन के! सग 
पड़ता है उन का आत्म! वेद्‌ के पढ़ते ममय था सुनते ससय_अवश्य संस्कत-होत। 
हे । यदि कोई कहे कि चच्चे जैते नाथ तगाशे राग आदि का भंसे नहीं जानते 
बसे वेद का भी नहीं जानते फिर संस्कारों में वेद्‌ के सुनने से वच्चा केए क्ष्य। 
स्ताभ होगा तो उत्तर यह है कि यद्यपि नाच आदि ष चे नहीं जानते तथपि 
अपने पितादि की जिस काम पे अवि प्रीति देखते जिस में चितादि के। अ: 
थिकांश नग्न बा शिस्त देखते हें ठम के। वे अच्छा अत्रय मानने लगते जीर 
चोरे २ उन्हीं कामों पे भरते ज्ञातेह इम से पिता दि घा संस्कारादि करगे, शेः 
के सुनने शै अतिप्रेन स्ता तत्परता श्वालकों के भाबोसुचार का हेत अखण्य होगं 
लथा अर्ति में शद्ग सुगन्धित घृतादि का होम भो वायु के शोचन- ढाका जारी: 
और आनस शुद्धि का हेतु अवश्य हे सर्वोपरि जीवन कए हेतं वायु है तर 
का खिगड्ना या प्रतिकून होना सरया का हेत वा महा विपत्ति का कारण ३ 
बेसे ही वायु का सुचार व। अनुकुलता. सहा सुख का हेतु हे, यह-भो-सत्र सं 
स्कारों हें सामान्य प्रयेलन है । छुँ छू Hi DOR} 
१-जैसे शोभा और शोलं)च्श से रक्षा दोनां प्रयोजन से. बस्त्र घ।रगा; क्रिया 


जाला, है वेषे झासूषयों का व्यारण भी शोभा और अनेक रोयो, से रक्ष: होमे दे 
2 ण र अनेक 
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सप्पमायप्यनाराग्य पट्टसोभाग्यवधेनँम्‌। १ हैं के साल! 


०, 18 हक डळ 1599 का कराए 
_ सुश्रत यह लिखा हे कि बचासाथित घो सुबण का चण वा सोने के वरक 
हक क 


तथा वेलके पके फन का चणेये तौनो पदाये ब अवस्थं| नीरोगता आर पुष 
बल आदि को बढाने बाले हैं इसो लिये जातकसेसंस्कार में मेधां रुरूरणी य 


| भान कर ठको बाचु सुय «छे कोः लचा छे [लो क खन! श्रिशे« 


व... — पा. 


१ म 
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| गशणकारी है खस का धारण करना भो अवश्य गुगाककारो होगा क्यांकि पेट मे प 

| हुंच कर भी कुछ गया ही प्रकट करेगा । यसे कान झादि में पाहन! हुआ भी 
। अपना गए शरोर में अत्रश्‍य पहुंचावेगा । इसी लिये गमु जी मे लिखा है (शुभे 
" रोक्मे च कुसले) कि सुवण के शदु कुण्डल दोनो कागों सं घारण करे शरीर 
५ ऋग्वेद १ । १२२ । १४ मन्त्र से स्पष्ट लिखा है फि- 


`  हिर्ण्यकणं सणिग्रीवसणस्तन््नी विश्‍व 
वरिवस्यन्त दवा: । इत्यादि । 


|... इस का अथे न स्पष्ट हे कि हिग्यय नाझ सुत्रण के सिकार कगडला दिना 
। सक्त आभषणा जिस के कानों में हों, मणि रत्न युक्त आभूषण जिस को ग्रीवा गदी 

महो ऐसे मेरो रक्षा सब देवता करें अथात्‌ सुवण दि आभूषण भो रक्षा के-हेतु 
। हैं उन्हीं के दू।रा यहां रक्षा दिखाना अभीष्ट है । और यज तथा अयगयब वेद्‌ में 
। अर भी स्पष्ट ही सुत्रणा धारण के गण बा झावण्यरूता दिखायी गयी हैं। - 


| यो बिसत्ति दाक्षायण ४ हिरण्य स्‌ 
दवष कणत दीचसायः स सनष्यष रूणत 
दीघसायः । य° ३४। ५९। 


। 5 दक्ष शब्द घेद्‌ के कापरे बल का नाम है अग्नि के बल से सत्पन्न होने से 
| दाक्षायण नाम सुवर्ण का हे । अर्यात्‌ सुवणं आग्नैय पदाये हे इसो लिये बुहि ` 
१ आयु और घलबहुक है। चिकित्साशास्त्र सं अधिकांश जयो तिष्मत्य (दि अग्तिशक्ति 
; प्रधान पद्यं ही बल पुष्टि आयु और बुद्धिवद्कुक नाने जाते हैं । छू छी लिये जो 
पुरुष बल सम्बन्धी सुवण को झाभषण द्वार सदा घारगा करता त्रा अओषचिरूप 
सान कर खाता है सुघकी उत्तम था सच्यम कक्षा में रहते हुए अन्य भो सपयोगी 
। साथने। के तारतस्य बा अपनी २ दृशा के अनुसार आयु चढ़ शाती है + चाहे या 
मानो कि हुन्दो वेद्‌ मन्त्र का सूल लेकर सुश्रतादि ग्रन्थों भें सुवण को बल पृष्टि 
ब और आयु का सट्क माना गया हे यद्‌ छोडे व्हे कि सुवणं के ६ दि 
चरण करने पर नो यदि काडे निबेल निर्योद्धि बा अएपायु हो ले! यह सत्य कसे 
होया? ते! -हहाद.नद करि नब बरिनको० उडि के आरो, यन हैं उन से 
Hl र डि FSS 


4 


वम”... 


र ॥ < 


एक सुवण भी है यदि वे सब सान यथोचित प्ररे ३ हां तो घह २ बलादि. ठीः 
चा यथोचित दशा का उाबश्य. होगा । यदि केबल सुषण का सेवन चारण ह 


NAAN IAN ANNAN 


ते! भी न घारगा करने पर जैना बल आयु आदि होता उस से कछ अबश 
अधिक होगा । सुषणे ही आयु वद्धुक हे अन्य केई उपाय नहीं या अन्य आ 
युत्रस नाशक प्रबल थिप्न विद्यमान हां जे सुव्णं से होने वाले उपकार के मेः 
देवें तो इस से वेद्‌ में काडे दोष नहीं आ सकता सवंत्र विचार पूर्वे, काम छेन 
यह मनुष्य कौ योग्यता पर निर्भेर हे। इस से सिद्ध हुआ कि सुत्रणे का आभूषण 
पहिनना वेद्‌ प्रमाण शरीर युक्ति पूर्वक लाभ दायक हे आग्नेय हाने से सुवण सं: 
शोधक है । शोमा का हेतु हो कर सन को प्रसन्नता रूप संस्कार का. भी का- 
रण हाता हे। मनुष्य संसार एऐे अनेक कात शोभा बढ़ाने के लिये भो करता है 
देखने में अच्छा लगने से चित्त छी प्रसन्नता हातो. और प्रसन्नता का नास स 
शुद्धि ब संस्कार अवश्य है । इस प्रकार शोभा बन पुष्टि आयु बुद्धिका चहुंब 
होने पर भी अब चोरी क्रा भय तथा बच्चे के शरोर का भय रहने से तया द्वौपा 
न्तरीय लोगों में खुबणाभूषण की चाल न होने से सम्प्रति पुत्रों के! आभूषर 
पहनाना बुरा समक्षा जाता हे । क्योंकि आज कण अंगरेज लोगों का आचण 
हमारे देश में सदाचाररूप चमे का लक्षण माना जाता है जो उत्त के चाल च 
लन व्यवहार हैं वह. सम्यत! मानी जाती हे परानी चाले भ्न, असस्यवा होल 
जाती हैं हम लोगों के ऐसे विचार भी हमारी अचोगलि के कारण अवश्य हैं. 
द्वितोय रहा लड़कों के! मार डालने का भय था चोरी का भय उस. का .चत्तः 
यह है कि लोक में जिन २ कामों के हम उपकारो ससक कर करते हैं उन सभी 
मे कुळ २ विज्ञ वा कष्ट प्रतीत होते ही हैं जैसे 'बहां विप्लों के भय से उपकारो 
कास करने रोके नहीं जाते किन्त विञ्चनित्रारया के उपाय सदा शोचे ओर छथि 
जाते हैं बेसे यहां भी चोरी अदि विघ्न हटाने के अनेक उपाय शोचने आर 
करने से प्रायः सिञ्च होने सम्भव नहों हैं । जैसे पुरुष स्त्री का भूषित बा शो- 
मिल देख के प्रसन्न होता वा सुख मानता बसे माता वा पत्नी भौ अपने पुत्र 


के वा पति को भूषित करना वा रखना चाटती हे इस से दोनों को ही भ- 
षित करना आवश्यक हे केघल पुत्र वा पुरूष को अपेक्षा कन्या वा स्त्री के अ- 
चिक अभषित करना ठीक है परन्त पत्र चा पुरूष आभूषण चारण हो न 

तद ठीक जी uruk हू की पान्तर यसो i सोख RN विचार आये बेद्‌ RR 
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तामुयाइयों के! छोड़ना चाहिये । इस के छोइते ही आभषफार्थ कणेवेच संस्कार 
'पूलेखानुसार श्रवश्यलाथक प्रोत होने लगेगा तथा एक तोसरी खात यह भी 
“हँ कि जैसे आज कल शीलशा [विस्फोटक] रोग की निवृत्ति के लिये वांह में टीका: 
, देने की चाल वेदक शास्त्र के अनुसार मानी जाती हे वैसे कान र नासिका 
' के ठेद्न से किन्हो ऐसे प्रबल रोगों की निदुस्ति भी होती हि जो कणे तया नासिक्का 
'के चेचन से स्वयसेल निवृत्त हो जाते हे । क्योंकि लोक में यह. प्रसिद्ध चाल 
चलगंयो है कि जिन के पुत्र प्रायः जीवित नहीं रहते हो २ कर यीमारी से मर 
जाते हैं.उन के यहां किन्हीं बच्चों छी नासिका वा कणे उत्पन्न होते ही छेदन 
करते हैं और वे प्रायः जीवित रहते दोख पडते हैं इसी लिये उन सैकड़ों के 
नाम नकठेदी वा ठेदीलाल रक्सो जाते हें । इस के वत्तेमान सें किसी अभिप्राय 
से स्त्रियां मानली हों परन्तु जीविल बहने को आशा से जा नाक कान उत्पन्न 
होते ही छेद देने की चाल प्रथन हो प्रथं कभी चली वह इसी अभिप्राय से चली 
प्रतीत होती है कि जिस से सन्तानों के नाशक किन्हीं रोगों की निवत्तिहो लावे । 
इस के साथ हो यह भी ज्ञात रहे कि चांदी आदि-के आभूषण धारणा की आज्ञा 
वा प्रशंसा वेदा दि शास्त्रों में नहीं लिखो इस लिये रजतादि के आश्षुषणा अवश्य ही 
विशेष उपयोगो नहीं केवल शोभ्राथे हो. सकते हैँ । सुवणे के सम्मान रजत-आगनेय 
वस्त. भी नहीं तथा अन्य भो आग्नेय. पदाथे सुवण: के समान पवित्र नहीं हैं 


हस से सुवण के स्यानापन्न नहीं हो सकते ॥ 

` यद्यपि इस विषय में कळ और शोचा जाय तो अन्य भी फल या प्रयोजन 
कणघेध खंस्कार के हो सकते हें पर अभी जा कळ विचार में आया सो यथा 
शक्ति लिख दिया है बुद्धिमानु लोग जिन की समक में जा ओवे उन २ प्रयो- 
शनो के भी इन के साथ लगा लेवे अथोत्‌ सें कणेवेच संस्कार के प्रयोजन लि- 
खने की इयत्ता (हटू) नहीं करे देता हूं कि यही वा इतने हीं प्रयोन हैं । यदि 
किन्हों सहाशयों व्हा अत्र भो कणुवेच में सन्देह रहे तो मुके रुपया सूचित करें 
पर्योचिस ठत्तर दिया जायगा ॥ इति ॥ | 
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( भा० 9 अंक १११ १२ से आगे मांसभोजनविचार 'भा० ३ का उत्तर ) 
प्रतीच्यां दिशि भसदसरूय घच्यत्तरस्यां दिए 
तर घेहि याइवेम्‌। ऊष्वौयां दिशयजस्थानव 
घेहि दिशि श्रवायां घडि पाजस्यम्‌ । अन्त 
रिक्ष सध्यतो मध्यमस्थ अथव४।१४।७।८।॥ 
अर्थ एप वाः म पेरिभितो यज्ञो बज: पञ्चौदनः । अ 
थ्व» ९ ॥ ५15२1 त्यत्र सन्त्रेवधाणायेवेशव्दपाठादवसे 


यमेन विपंश्िद्भियेदपरितितो व्याप्त एव कश्चियज्ञः पूज्यः प्रश 


साहो5ज पञ्चौदतपद्योवीच्योऽथों मन्त्रकारस्पाभिप्रेतदति ल. 
तत्रैव प्रकरणे सक्दश तन्त्रेईय्िः स्पए॒मुक्तएवास्तिं। तथा च यजु 
ष्यप्यक्तसेव “अग्निः पंशरासीततेनायजन्त० 1 वायः पशरासीत्ते 
नायजन्त० । सयः परारासीतनायजन्त० । अ० २३ । 9७॥ 

एतेन स्पष्टमेवाग्न्यादीनाँ पालन कल्पनं तस्य चाग्न्पादरवंध 
वकटपनं च सन्त्रेष संगमतया बोंधाथमिति वदप्रमाएनेव स्प 
छीमवति। एवं च सत्यग्निरत्र मन्त्रष॒ पश्वाकारणाच्यतं । तद्यया- 
हे परमात्मन्‌ पञ्चघा पञ्चप्रकारेण विभक्तमत प्रत्यक्ष पंञ्चतरवा 
त्सकसोदनं किन्ने भद्देपखमापन्न पञ्चोदनं पंञ्चीकरणेनेतरतर सं 
सष्टप्‌ । पञ्चभिः पञ्चीकताभीरहिमभिः सहः वत्तमानयां तजस 


विदारणशाक्त्या निदाघत्तरूपया दठ्यांद्धरोपारष्टादुध्व नय । एत 
त्काय सिद्धये च-प्राच्याःद्रिदयज्ञस्यान्धकारस्य प्रक्षपु' सूयाग्नः शि 


धेहि । यत्र प्रकाहाकस्यएनेः प्रधानाङ्ग शिरः सा प्राची दिग्भवत 


दक्षिणायां दिशि दरक्तिएं प्वेमजस्ये घेहि । यथापृवाभिमख € 
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। ` तिष्ठतः पशोदक्षिणं पाश्वे दक्चिणदिइयेवं भवति । प्रतीच्यां दि 
.' इयस्याजस्य भसदमन्धकारभर्ट्सेनसामर्थ्ये घेहि सति पृवस्धा- 
“. मुदय पश्चात्पश्वादेवान्धकारो भत्स्यते, प्रक्षिप्यते । उत्तरस्यां दि- 
इयत्तरपाऱवेरक्षणं च न्यायसिद्धमेव छुतं भवति । ऊध्वायां दिशि 
। चाजस्याग्नरन्‌कः सम वायिकारएामीश्वरण निहितम्‌ । तस्मादे- 
वाग्निरूध्वज्वलन: प्रसिद्धः अनकंइल्यस्य- उच” समवायट्ति 
धातोव्यत्पादातू । भ्रवायामधः स्थारःऽशयर्य पाजस्यं पाजसे- 
“ ऽन्नाय भद्याय 1इतमन्न पाजास साधु वाहु राथव्यासाषध्यादष 


' घहि, गर्भोअस्योषधीनामित्युक्तत्वात्‌ । एथिव्यां सनष्यादिइारीरे 
'व्याप्तएवाग्निः सर्वे मक्षयति। अस्याजस्य सूर्योग्नेमं ध्यभागो बन ` 


'ह्याण्डत्य मध्यतोऽन्तरिक्षे धेहि ॥ 

'  भा०-्यथा च सूत्रेष॒ लिङ्गवचनमतन्त्रमेवं परुषवचनादि 
यत्ययं दशांयता वेदेऽपि वचनपरुषकालादिकथनमतन्त्रसेव सूचि 
तम्‌ । तनोद्धर थेहीत्यादिक्रियापदं न मध्यमे निबद्धसिति । पर- 
सेश्वरेण सगारम्भएव सवंव्यासोऽरिनः खष्टस्तस्य प्रधानाङ्गं शिर 
'पूर्वेस्यां दिऱि राचितम्‌। यथा मनुष्यादि प्राणिनां शिरोदेशे या- 
गो ज्ञानप्रकाशो न ताहझो$न्यदेहावयवेष्वस्ति तपैवात्राग्नेः 
शिरोदंशरूपसूर्यल्य पूवस्यामेव प्रधानः प्रकाशः । एवं च प्राधा- 
न्यमालित्येव प्राचीदिगग्तिरधिपतिरिति मन्त्रेडनरधिपतित्वमु- 
क्तत्र । दक्तिणस्यां दिशि चाग्नेहितीयकचास्थं प्राबल्यमथोत्पं- 
श्विमोत्तरापक्षया दकिएदिकप्रान्तेष्वग्नेरुष्माधिक्यं तेन लङका 

[न्ते मनुष्यादिषु काण्णंयाधिक्यस्य प्रत्यक्षदशनात्‌। यत्र यत्र 
वांद्रा शीताथिक्यं तत्र तत्र तादहामेवाग्नेरुष्मणो न्य नत्वं सवा- 
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पक्षयोत्तरकरुष ग़ीताधिक्य म ष्मणश्च होसस्तस्मादेव  तत्रत्या म- 
नष्याः सवापक्नयाऽप्यातिकयेन गोराः। त तदपेक्षया कम्बोजकाः 
पिशीग न्धारादिपश्चिमप्रान्तेषु शीतड़ास .उष्मापरिकयं चातएव 
पिशाका सनादयो द्वितीय कक्षायां गोरास्तदपेक्षयापि दक्षिणप्रान्तप 
शींतड्टास उष्माधिक्य चःतएव तत्रा दाक्षिणात्यास्तृती यक्षा 
गोरास्तदपेक्षयाऽप्याविक्येन प॒वेप्रान्तेष॒ जीत्तहासोऽग्नेरुषमणश्षाः 
व्यन्तमेवाधिक्यमतएव'' घ्रौयेण वाङ्गा ब्राह्मा वा रष्णा हृञ्यन्त 
रुप्णाश्च स्वतुल्यां कालीमेव प्रायेणा पूजयन्ति। एतेन प्रत्यक्षेणाऽपि 
जगति चतुदि तु चतुर्विधा५र्नेव्यासिः स्फुटेव दयते । दक्षिणस्यः 
दिशि द्वितीयाऽग्नेः कक्षा तस्येवेन्द्रइति नामास्ति अतएव “दः 
क्षिण दिगिन्द्रोऽयिषतिरिति ” मन्त्रान्तरउक्तम्‌_। प्रतीच्यां च 
दिशि ठृतीयकचक्षास्योऽग्निस्तस्सादव तत्र वरुणस्य प्राधात्यमत- 
एव पश्चिम्ततः पवाभिमखाः प्रायण नद्यो वहन्ति यत्र वरूणा- 
स्याधिक्यं ततएवागमनसम्भवादत एव. मन्त्रान्तरड क्तम्‌ प्रतीची 
दिगवरूणोऽधिपतिरिति?-उदीव्यां त दिशि चतथकक्षास्थोऽरित- 
रतएब दक्तिणायने सूर्ये षणमासावघि कस्समिंश्रिदुत्तरप्रदेशे तस 
प्रथांना रान्निरेव तिष्ठति तत्र चारनेरप्राधान्यादेव सोमस्य प्राधान्यं 
तस्मादेव प्रायण तत्रव्याश्वन्द्रमखा जायन्तेऽतएब्र च सन्त्रान्तरः 
उक्तम्‌- उदीची दिक्सोमोऽघिपतिः झनेनेव च क्रमण विवा 


हादिमङ्गलकारय घ परिक्रमा; कत्ते वदाशयादव प्रचारताः । 1दवाः 
-दिलोके चाग्नेः समवायिकारणामीश्वरेण रक्षितं तदेवानकपद बाः 
च्यम्‌ 1 एतदभिप्रेत्येव सहाभाष्यकारेणोक्तम्‌, तथा ज्योतिष 
विकारोऽचिराकाइादेरो नि वाते सुप्रज्वलितं सेव तिय्यग्गच्छत्ति पक 
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वरोहतिःज्यातिषो विकारो ज्योतिरेव न 7, 
: स्थानेन्तरतम इत्यस्योपरिकधनसिदम्‌ । अघोदेशे एथिव्यां चारनेर- 
| ज्ञनिष्पादिका छाक्तिरीश्वरेण छुंताःतएव एथिव्यां सवै मनुष्यादीना 
''भक्ष्पसुत्पद्यते ॥ ब्रह्माएडस्य  मध्यस्थेःन्तरिक्षे चास्थाग्नेसेध्यसा | 
 झक्तीस्रक्षिता/ तस्मादेव मध्यमे ब्रह्मावत्त दिप्रदेरो शीतोष्णादीनां 
. प्रायेणःसाम्यान्मध्यवणी मनुष्या शयन्ते शी तोष्णादितारतम्य- 
_व्यवस्थापनाय "प्राड्यादिदिशां कल्पनमुष्णशीतयोयेत्र सवोपे- | : 
चयाऽऽघिक्येन समान प्रतृत्तिदरयेत ततएव न्याथ्या दिककल्पना | | 
तर्चेतत्कवयंता “अन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य, सचितम्‌ । ब्र 
ह्यावर्ते'च सवोपेक्षयां झीतोष्णसाम्यं प्रतीयते। स्वभावेन सगारम्भा- 
देव यथा जंगंत्य्चिव्यापतस्तथेवात्रावयवकल्पनया स्वाभाविकी 
व्याधिमन्त्रेहयेन प्रंदशिता बोध्या । अनेन चायमप्याशयो नि~ 
 र्लाय्य एवास्ति यथेश्वरेण ` पञ्चतत्त्वात्मकं सर्वे समस्तं व्यस्तं च 
' निमितं तस्मिन्नेवेकोऽध्रिभंचकः कतस्तत्र स्वभावेनेवायी सवे ह- . 
यते । व्यासेनाग्मिनेव च सवै प्रकारान्तरापन्नं दृङ्यते । भक्तं प 
क्वमन्नं जाठेराधिना पुनः पच्यमानं हश्यते, ओषधिफलानि चो- 
' ष्संशेव पञ्यन्ते । संपोदनङाकादींश्च सनष्या अग्निसेव पक्त्वा 
भञ्जते एविव्यों पतितं च तृणादिकं पाथिवामिनेव प्रकारांन्त- 


रमांपंद्यंत । एवं सवत्रेव पञ्चतत्त्वात्सके जगत्यश्चिमक्षकोऽन्यञ्च 
सबै भदयं तभक्षणश्य च प्रकारान्तरावत्तिप्रयोजन प्राधान्याद वग- . 
न्तव्यमिदमित्थमिति॥ तथा स्वभावेने वाय्िभाक्ताऽन्यञ्चः-भोज्यं 
सर्वे निमितं तयथाः सत्ति पित्तप्राबल्ये. भोजनकामादिकाः सवाः ` 


डारीरस्था भोक्तशक्तय आविभता हृश्यन्ते मान्ये च पित्तस्य' न 
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किसापि. भोक्त शक्नोत्यव सवत्रेवाग्निभाक्ताऽसस्त सयाय्नः स्वाके- 
रएारूपहस्तेः एथिवीस्थंसदकादिक प्रत्यहं भुङ्क्त तन सव शुष्यात | 
तस्मादेव पाञ्चभोतिक घृतमिष्टादिपञ्चविधे हव्यद्रव्यं पञ्चीकता 
भिः सयरङ्सिभिरिव पञ्चमिः स्वहस्ताङ्गषलिभिदवामादाय, स्थाल्य 
पक्तव्यं पक्वं च-तथेव निस्साय च स पञ्चविध योदनोऽद्ेभ ष्याः 
यो होतव्यएतञ्चं ध्येयं यथायथा पुवोदि दिक्षु परमेश्वरे या- 
हृश्यग्न्याविवेवतानां स्थितीरक्षिता तयैव ममापि हव्यं तारतम्येन 
तस्येतस्ये देवताये यथास्वं प्राप्ोतु तेन च पूवादिस्थाग्रिना तश्रेव 
मम सखं वद़तामित्याझायेन- स्व भावप्राप्तो होमः कार्येएव ये च 
स्वाभाविकभोक्तभोग्यादिविचारं वद सिद्धान्तं तिरस्केत्य स्वस्य जा 
ठराग्रिमेव भोक्तारं मत्वा भञ्जते यज्ञांश्च. त्यजन्ति तषां प्राणानेव 
कपिता अग्रयोऽत मिच्छन्ति । यथा दृगन्धादिना कपितो वाय॒ 
प्रबृलरोगादिइास्रेहन्तं घ्रवत्तत तञ्च महर्दानिष्टम्‌ । तस्मादानष्ठ 
जिहासभिरिष्टमीप्सभिश्च मनष्यवे दोक्तो यज्ञः कायडत्यतिसमा 
सेन सन्त्रहयस्य तात्पय बोघ्यम्‌॥ ` 

भाषायेः-इसं से घूं ( एवं चा० ) यह सन्त्र लिख चुके हैं जिस का स्प 
अक्षरायै यह है कि यही अपरिनित-प्रसौम व्याप्त यज्ञ है जो अज नामक 
पञ्ची दून हे » इस मन्त्र णें. निञ्चयाथै बेशब्द के पढ़ने से ब्रिचारशीलों को यह 
ठीक सत्य सान छेन! चाहिये क्रि अज आर पञ्चौदन का व्याप्त अपरिमित.य् 


नाम पूजनीय प्रशंसा के योग्य छेड खाच्याये तस्त लेना सन्त्रकार देवर के 
| भी अवश्यं इष्ट है । और घह श्रजपञ्चीद्न शब्दका वाच्यार्थे तसी (अथब० ९। 
| ५। ९७) सं स्पष्ट ही अग्नि कहा है । कयं।कि वहां १६ और १८ दोनों पूर्व पर 


मन्त्रों पै अजका वर्णन है केवल. १७ सें सन्त्र में अरिन शेळ्द से. वणन किया है। 
तया अथत्रेवेद्‌ःकाण्ड € केः पांचवे अनु बाक के-आरस्भ से अन्त तरु केवल प्रक 


रपोबढु अप क!खणेन ३८-छडतौशो सरख में बराबर चला! गया हे इस. कारण इस 
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|; अथव के प्रमाण मे स्पष्ट सिद्ध है कि ञ्ज त का खाच्याथ सबवव्याप्त अग्नि 

' है । तथा यज० अ० २३ मं० ९७ में शीर भो स्पष्ट लिखा: है कि ( ऋग्निः पशु०) 

अग्नि पशु हे उम से यज्ञ करते वायु पशु है उत्त से यज्ञ करते और सूये पशु 

है उससे यक्ष करते हैं आयोत्‌ अग्नि अदि लीन देवता चेद्‌ में प्रधान हैं जहां २ 

| चेदर्मे अज वा अश्व आदि पशु बाच% शब्दों से यज्ञ करमा कहा है वहां २ अग्नि 

| आदि को पशु रूप मानना चाहिये झर उन्हीं के अङ्गों की कल्पना ब्रह्माण्ड 

भर में कर लेनी चाहिये जिस से ब्रह्माणडभर में अरिनि आदि पशु व्याप्त होकर 

' किस २ ग्ंश से क्या २ काम कर रहे हैं ऐनी पशुरूप कल्यना से सघ ब्रह्माण्ड का 

. हाल विद्या सम्बन्धी शीघ्र समक में ग्रा सकता है। इत्यादि बिचार के अनुसार 

| पूर्वो क्त दो सन्त्रो में पशु रूप से अग्नि का घणेन कहा हे-जैसे- 

हे परमात्मन्‌ ! ( पञ्चुधेतमोद्नस्‌ ) एथिठ्यादि पांच नाम वा प्रकारो से 

भिन्न २ विभक्त इस प्रत्यक्ष पंतरबरूप अदन नास जाल के सस्बन्ध दा व्याप्ति से 
गोले भक्ष्य दशा के! प्राप्त बस्तमात्र कि जा (पञ्चौद्नम्‌ ) सब का सब भें प्रवेश 
होने से प्रत्येक पञ्चीकरगा को प्राप्त [ अर्थात्‌ पञ्जीकरण सस के कहते हैं जैसा | 
कि महाभारत शार्लिपच भोक्षयसे भगुभ रद्वाजसंबाद प्रकरण झै लिखा हे- 

| त्वक च मास तयाऽस्थान मजा! स्मायुश्व पश्चसम्‌ । इत्यः 
तदिह संघातं शरीर एथिवीमयम्‌ ॥ १ ॥ तेजो ह्यमिस्तथा क्रोध- 
अक्षरूष्ता तथव च | आग्रजरयत यञ्च पञ्चाग्रयाः जारारएाः ॥२॥ 
श्रात्र घाण तथास्य च लदयं कोष्ठमव च । भाकाउात्प्राणिनामेते | 
शरीर पञ्च धातवः ॥३॥ इलष्मां पित्तमथः स्वेदो वसा झोणित- ` 
मव च । इत्यापः पञ्चधा दहे भवन्ति प्राणिनां सदा ॥४॥ प्राणा- ` 
प्राणायते प्राणी व्यानाद्‌व्यायच्छते तथा । गच्छत्यपानोऽधश्चेव | 
समानो. द्यरवास्यतः.॥ .% ॥ उदानादृच्छवसितिः च प्रतिभेदाञ्च 
भाषल। इरत वायवः-पश्च चेष्टयन्तीह देहिनम्‌. ॥-९.॥. : 

क = यद्यवि मनुष्य का शरीरः प॒यिबी तरव प्रधान होने से पार्थिव मान! जाता | 

, हि.लयापि यांचो तशवः पांच २ प्रकार से शरीर में रहकर सय का दे रहे हैं । 
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भांसभोजनविचार ३ भाग का उत्तर । १०६ 


UA NRNAANNANRNANNAA NI 


त्वचा, सांच, हट्टी, सज्ञा और नखं ये पांचों पृथिीप्रथान पांच अंश प्रत्येक 
शरीर में हें लया शरीर ४ जे कान्ति चसक प्रतीत होती, क्रोध उठता, चक 
को ज्योति, गर्मी जो छूने से ज्ञात होती आर चद्र में खाया पिया जिस के 
द्वारा पचला है यह पांच प्रकार से अग्नि प्रत्येक शरीर णें व्याप्त होकर कास 
दे रहा हे । कान, नासिका, सुख, हृद्य, और आभाशय पक्काशय आदि जो 
कोठा छे ससान बने हुए हैं इन सब सें सीलर अबकाश पोल होने अर बाहर 
को छिद्र होने से ही ये पांचो आकाशरूप से शरीर का काम दे रहे हैं । तथा 
इलेषभा नाम कफ, पित्त जो पीला २ पानी कभी बसन द्वारा निकलता हे, स्वे द्‌-प- 
सोना, बसा, ओर लोहू ये जल पांच प्रकार सेशरोर का घारण करते हें। तथा 
जिस से ऊपर को चेष्टा करते जीवित रहते हैं ,बह प्राण, तथा व्यान से हाथ 
पांव आदि को फैला सकते, नीचे को क्रिया बा सूत्र प्रस्त्राब आदि जिस से होता 
वह अपान, और जिस से ठहरता वा उठ जाता गिरने आदि से गिरले २ बच जाता 
है बीच में ठहर सकता था. कुस्भक प्राणायाम कर सकता है वह समान अर, 
जिस से ऊपर व्हा श्वास लेला तया बोल सकता है वह उदान. कहाता हे नरन 
पांच रूपों से वायु शरीर सें चेष्टा कराता हे । ये पांचो तत्त्व शरीरादि प्रत्येक 
पद्ये में पाँच २ प्रकार से व्याप्त होकर सब संसार के २५ पच्चीस प्रकारों से चलाते 
था स्वयं सत्र पच॑प्रचीस हो जाते हैं । चाहे यों कहो कि पार्थिव आकाश प्रा- 
थिंव वायु वार्थिव श्रग्नि;-पाथिव जल और स्वयं एथिवी जैसे यह पांच प्रकार 
की एथियोी-है वैते ही शुद्द आकाश में पाथिश्र आप्य, तेजस परसाणा रहते वायु 
तो मुख्य कर आकाश में रहता ही हैं इस से आकाश भी पांच प्रकार का होला 
ऐसे हौ अन्य खायु आदि भी पांच २ प्रकार के हो जाते हैं यही पञ्चीकरण 
कहाता है] पच्चीस: प्रकार के परस्पर सिले हुए पञ्च तत्त्वरूप पञ्चौद्न को 
(-प्ञ्जुभिरङ्गलोभिः ) उस २ पाथिबादि पदाये गे. प्रश्ोकरण के प्राप्त पाँच 
प्रकार की आगिन को तेजरूप किरयों के साथ में बत्त॑मान।( दव्यो ) विदोण 
करने बाली तेजस शक्ति जो ग्रीष्म ऋतु सिशेष बा सामान्य सच्याह की उष्णता 
है उस से ( उदर) ऊपर के! जलादि पहुंचा तथा षा कराके उद्धार कर । इस 
कोयं को यथोचित सिद्ठि के लिये ( प्राच्यां द्शि शिरो४तस्य खेहि ) अन्धकार 
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| १०६ % आयेशसिद्दान्त॥ . 


शक्ति पूर्खे दिशा में धारण कर अर्यात्‌ जहां प्रकाशक सूर्या ग्नि न शक्ति प्रघा- 

। नता से रहती बह पूर्व दिशा हो वा हे और ( दुक्षिणायां दिशि दक्षिणं पाशबे 
' चेहि) दक्षिणदिशा शे उस अग्नि का दक्षिण पाएवे अथात्‌ द्वितीय कक्षा की शक्ति 
। थारण कर जैसे पूव को मुख करके खड़े हुए पशु आदि का दहिना पाश्वे दक्षिण 
. दिशा में होता ही है ( प्रतीच्या दिश्यस्थ भसदं चेहि ) पश्चिम दिशा भें इस. 
- अग्नि के अन्धकार को फेंकने के सामथ्यं के धारया कोजिये जैसे पूवाभिमुख 
: पशु पूंछ द्वारा पश्चिम में अपने प्रतिकूण के फाइता फेकता वा गोबर आदि 
` अनिष्ट मल को पश्चिम में निकालता वैसे परिन का सुखरूप सूर्य पूर्वे भै उदित 
हुआ अपने किरगारूप पुंसे अन्चकारकेा पश्चिम २ को ओर बराबर फेकता 
जाता है [स्मरण रहे कि यह भसद शब्द लोक में गदा इन्द्रिय का बाचक सना 
जाता हे और भांसभोजनविचाराचाये ने लिखा है कि” ( भसदस्‌ ) ऊघनमांस 
सिद्दुभात को » भस भत्सने धातु से यह शब्द बनता हे जिस का साभाज्याथे 
यही है कि जिस के द्वारा अनिष्टमल अन्धकारादि को निकाला दूर किया जाय 
फेंक दिया जाय । इस वेदानुकूल सामान्य यीगिकाथे से गदा का नाम भी घन 
सकता हे क्योंकि उस इन्द्रिय के द्वारा अनिष्ट मल निकाल दिया जाता हे और 
शोचने से यह भौ प्रतीत होता है कि ऐसे ही घेद्‌ भे कहे भसद्‌ शब्द के अथे को 
समझ कर पाणिनिञ्राचायंने भस भत्संगे धातु को कल्पना की होगी इस को 
पाठक लोग शोचलें कि कौन अथे अच्छा है] (उत्तरस्यां दिश्युत्तरं पावे घेहि) 
तया उत्तर दिशा में अरज नामक अग्नि का बास भाग वा चौथी कक्षा का सा- 
मध्ये रखिये । और न्यायनुकूल भी पूर्वाभिमुख अनुष्यादि का उत्तर में बाल 
भाग रहता हो है [ इस का विचार प्रत्येक मनुष्य के शरीर में किया जाय लो 
मनुष्य अपने सम्मुख भाग को प्रथमकक्षा शे द्हिने भाग फो द्वितोयकक्षा में 
तथा पीठ के भाग के तृतीय कक्षा भें और खाम भाग के चतुर्थकक्षा में सा- 


नता हो है अयोत्‌ जब कपर से नोचे छा चरं तो मुख के सर्वोत्तम और परो 
को खब से निकृष्ट शरोर का भाग प्रत्येक मानता है पर यदि बेंडी परिक्रमा 

` दृश के विचार के देखें तो पूर्वोक्त प्रकार उच्चम सच्यन निकृष्ट माना जाता है। 
` प्रत्येक मनुष्य बांये हाथ से मल सूत्रादि घोला है इस से वास हाथ शरीर के 
प भाग शें सब से निकृष्ट माना जाला हे इसी लिये सानवधमेशास्त्र में लिखा 

_ है कि झरिन्‌होस दि, सळो जे. नाइन ० लब पुष जाय पति के^सा सने आर 
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मांसभोणन विस्तार ३ भाग का उत्तर । १०५ 


राजसभादि णें दृहिने हाथ से काम लेवे वांये हाथ से केइ संकेत करने से भी 
शेष्ठ काम खा आन्य पुरुषों का अनादर होता है इस से सिद्ध है कि बडी दश! 
में प्रत्येक वस्तु का वास भाग चौथी कक्षा में है (क्वा यां दिश्यजस्यानूक चे हि) 
ऊपर को दिशा गें अजनामक अरित्र का अनूक नाल उपादान [ समवायि ] 
कारण के! धारया कीजिये अर्थात्‌ ऊपर द्युलोक से परमेश्‍वर रे अरिन का उपा- 
दान कारण रक्खा हे इसो से अग्नि की ज्योति ऊपर को ही जलती और अग्नि 
ऊध्वेउबलन कहता है। और «उच समवाये” धातु से झनक शब्द बनता हे वा यों 
कहो कि अनुकादि वेद्‌ के शब्दार्थो के समक्त कर हो पाणिनिने उच समधघाये चातु 
को कल्पना को है ( ध्रुवायां दिशि पानस्यं चेहि ) धु नाम नोचे एथिवो स- 
स्वन्धिनो दिशा सं अग्नि को पाजस्‌ नाम अन्न को उत्पन्न करने को शक्ति को 


चारणा करिये बा डेएवर ने एयिबोस्य औषध्यादि मं अन्तोत्पत्ति के लिये अर्ति 
को स्थापित किया हे। सो वेद्‌ के अन्त्र में अन्यत्र स्पष्ट लिखा भो है कि (गो 
श्रस्येषचीनां गमे वनस्पतोनासू० ) अस्ति झोषधि बनस्पत्यादि का गभे नास 
उन में व्याप्त है एथिवो और सनुष्यादि के शरीरो में व्याप्त हुआ हो श्रित 
सब का भक्षपा करता शौर पकाता है ( अस्य मध्यं मंध्यतोऽन्तरिक्ष घेहि ) इस 
अन्धकार छे! दूर करने वाले सूयारिन का मध्यभाग ब्रह्माणह के सध्य अन्तरिक्ष 
सं धारण को गिये ॥ 
भ1० -जैसे व्याकरण के सूत्रों सं लिट वचन जे! पढ़ें हैं बे ठीक नियत नहीं 
साने जाते किन्त प्रकरण तया ग्रन्य की ठोक संगति लगाने के लिये यथोचित 
लिङ्गवचन्ताद्‌ि का परिवत्तेन कर लिया जाता है वैसे ही ( व्यत्ययो बहुलस ) 
सूत्र से पुरुष तथा वचनादि का ठयत्यय दिखाते हुए पाणिनि ने वेद्‌ स भी पु- 
रूषाद् का व्यत्यय स्पष्ट सूचित किया है। तदनुसार यहां « घेहि » इष क्रियापद 
क सध्यम पुरुष में बहु भत समझो किन्तु परमेश्वर ने अग्नि का प्रचानशङ्ग (पूर्व 
दिशा में सृष्टि के झारस्भ से हो धारण किया धारण करता है वा धारण करेगा 
स्यादि सभी अर्थ ठोक संघटित हो सकता है । परमेश्वर ने सृष्टि के आरभ 
सं सबेदयाप्त अग्नि रचा गौर उस का प्रचानांश पर्व दिशा सं रक्ख । जेते स- 
नुष्यादि प्राणिये के शिर में जितत्ता वा जैसा चान व्हा प्रकाश होता हे बसा 


'शरोर के अन्य अवयव! सं नहीं इसी से शिर के किसो चक्षमादि भाग से पीछा 
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बा तलना कष्ट नहीं हाता और सुख प्रतीत हाने के लिये भी शिर में ही सत्र 


1, से अधिक सामान प्रत्यक्ष विद्यमान हे। वैसे ही इस जगत्‌ भर सें अग्नि छे शिर 


क क श > शु कर भे 
रूप सूर्य का प्रधान प्रकाश पूवे दिशा सं सदा स्थित रहता है । इसी प्रधानता 


|. क्वा मान कर (प्राची द्गरिनिरचिपति:०) इस अथव के अन्य मन्त्र सें पूर्वेदिश। क्रा 
॥ अधिपति अग्नि को कहा है। दक्षिण दिशा में अग्नि की द्विती यकक्षा की प्रचज्ञता 


इेश्वर ने रक्खी हे इसी कारण पश्चिम और उत्तर दिशाओं। की अपेक्षा दक्षिण 
| प्रान्तं में अग्नि की ऊष्मा अधिक है। इसी से लक्ढादि देशों में मनुष्यादि अधिक 
काल होते प्रत्यक्ष दो खते हैं । जहां २ जितनी शीत की अधिकला होतो बहां २ 
बेसी ही. न्यून २ गर्मी होतो है। सब की अपेक्षा उत्तरकुरू नाम यूरोप चा रूख 
आदि के किन्हों भागों में जे. भारतवर्ष से उत्तर में पडते हैं उन में शोत को 


अधिकता श्रौर सर्वापरि गर्मी की न्यूनता है इसी से वहां के निवासी सब की 


अपेक्षा अत्यन्त गोरे हाते हैं । और काबुल कन्धारादि पश्चिप्त प्रान्तां सें उत्तर 
को अपेक्षा शील कन हे!ता और गर्नो अधिक होती इसो से काविली आदि मनष्य 
द्वितीय कक्षा सं गौर होते हैं । बा इस विचार छे! जब्र हम केवल आर्यावर्त में 
फेला कर देखें तो. उत्तर के पहाड़ी सब से अधिक गोरे उन से नीचे द्वितीय 
कक्षा में पञ्चावी और ततोयकक्षा में मुम्बडे प्रान्त के दक्षिणी गोरे और बंगाली 
सब से अधिक काले होते हैं ककि पश्चित्त दक्षिण प्रान्ता में शोत न्य्‌ न. और 
उष्णता अधिक है और उस से भी पुव प्रान्तों सें शोत को न्यूनता और गर्नी को 
अधिकता है इसी से बंगाळे के मनुष्यों सें कालापन. अधिक हे और वहां. के नि- 
वासी अधिकांश काले होने से हो अपने तुल्य कालो को उपासना करले. आर 
'काला वणे उत्पन्न करने बाले शाकभाजी आदि को. स्वभाव से हो अधिक खाले 
हैं । इत्यादि प्रत्यक्ष विचार के देखने से भी वेद में कहे. अनुखार चारों दिशा 
सें अग्नि को चार प्रकार की व्यास्ति स्पष्ट दोखतो हे । दक्षिण दिशा में अग्नि 
की द्वितीयकक्षा है उसी का नाम इन्द्र है जो साक्षात्‌ प्रसिद्द अर्ति की अपेक्षा 
गुप्तसा विद्युत्‌ नाम से सवेत्र व्याप्त अग्नि है । दक्षिण में उस की प्रधानता होने 
से ही अथवे के ( दक्षिणा दिगिन्द्रोऽचिपलिः ) इच मन्त्र में दक्षिणका अधिपलि 


इन्द्र कहा गया है । तथा पश्चिम दिशा में तीसरी कक्षा का अग्नि हे और दो 


ल को अधिकता का मपाजता, हद काडप, अ खिसे "पर्वे के! अ 


खास छल हु 
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हः 
भांसभोजन विचार ३ भाग का उत्तर । १९ 


थिछांश नदियां निकल २ कर वहलो हैं क्योंकि पश्चिम में जल को खान हैं 
वहां से निरन्तर जल निकलने पर भो चुकता नहीं जल की खानों का ही ना 
रूण या सरूणलोक हे इसी लिये इस अथर्व के ( प्रतोची द्ग्विरुणीचिप ति 
डस अन्य सन्त्र सं पश्चिम दिशा का अघिपति वरुण कहा गया है। तया उत्त 
दिशा में चौथी कक्षा का अग्नि हे इसी से सूर्य के दक्षिणायन होने पर उत्त 
के किसी २ प्रदेश में छः सहिनों तक रात्रि ही रहती हे और उत्तरायण सं ळ 
गहिनों तक दिन रहता हे इसी को देव अहोराज कहते हें । और वहां अरिः 
की अप्रचानता होने से ही. सोसशक्ति व्ही तिगुणी अधिक प्रधानता रहती ख 
होती हे इसी से वहां के स्त्री-पुरूष दि प्रायः चन्द्रमुख होते हैं इसी लिये अ 
यब के इस (उदीची दिकसोभोऽचिप्रलिः) मन्त्र में उत्तर दिशा काञअधिप्रत्तिः से 
स के! कहा है । और विवाहादि, मङ्गल कार्यों में इसी क्रम से परिक्रमा करर 
का प्रचार लोक में वेद्‌ का आशय लेकर: प्रचरित हुआ है । इस से अग्नि क 
परिक्रमा करले समय यह अभिप्राय रक्ख। जाता सारखन। चाहिये कि हम उन: 
दिशाओं से अग्नि आदि देवताओं के उन २ वा बेने २ शुद्ध अंशों द्वारा बसी... 
अपनी सुखोन्नति चाहते हैं । वेदोक्त सब -देवतांझों में अग्नि प्रधान हे इ 
कारण पूवे दक्षिणा दिक्रन -से- परिकरा! को जाती है और दिव लोक र 
परसेशवर ने अग्नि का .सम्रवायिकारण वा. उपादान कारण नियत वा. स्यापिट 
किया हे उसी उपादन का: नाम, अनक हे। इसी अभिप्राय को. लेकर ,व्यांकरण 
महाभाष्यकार ने (स्थानेऽन्तरतमः) सूत्र.पर लिखा है कि “यो कस्य उयो लि नार 
तेज का विकार पार्थिव अग्नि को उत्ना।ला है, जहां वायु न.चलता हो ऐसे. अवकाश 
में जलते हुए उस अरित को ज्वाला लिङीं खा. नीचे को. नहीं चली: किन्तु दु. 
लोकस्य. अरिनज्योति का विकार .न।म कये होने «से ऊपर को ही, उठती हि 
क्यों कि प्रत्येक वस्तु स्वभाब से हो. . अपने उप्राद्वान. कारण को; ओर अ।क ह 
होता है । उपादान उप।देय का“ सदु आन्तयं. सम्बन्ध, र हता, हे: हमार पा. 
ठको को ध्यान होगा कि झांसोपदेशक जीने इमी अनर शब्द का अये «वक्र 
वाले स्यान के मांस से सिद्ध भात के! » किया हे जिस सै कोडे प्रमाण नहीं 

आर नीचे पथिवीरूप अचोदिशा में अग्नि को अन्नोत्पादिका शक्ति नि 
यत को हे इसी लिये एथिव्री में सब सनुष्य पश्वादि प्राणियों का भक्ष्य /ठ 
त्पन्न. छेप्ताल्हे) ७ ।छखो०"अन्हो-छाअकक तलिन केम एप ऋता न/मन्त्र मे पाजस 


काका 


ण 


De 


` ९९० जरार्येसिद्ठान्त ॥ 


हे । तथा ब्रस्ताणड के सध्यस्य अन्तरिक्ष में अग्नि का मध्यक साशश्य रक्ता है 
| चाहे यों कहो वा भानो कि ब्रह्माण्ड के जिस प्रदेश में शीतोष्ण की समता है 
' वही मध्य अन्तरिक्ष है । और इसी प्रकार एथिवी के जिस प्रदेश में शीतोष्ण 
, की अधिक समता हो यह एथिवी का भी प्रदेश झग्नि का मध्यस्यान साना 


जायगा इस लिये बहीं से पव्रोदि दिशाओं को कल्पना का आरस्भ किया जायगा 
वैसे तो सापेक्ष होने से सर्वत्र ही सव पबरदि दिशा हो सकती हैं। और भारत- 
बर्ष के ब्रह्मावत्त नामक प्रदेश गे शोताष्ण की अधिकांश समता दीखती दै 


“ क्यों कि यहां को छापेक्षा पूथिवी के अन्य सब प्रान्तरे ते फहीं शीत कहीं उष्णता 


अधिक है इसी से ब्रह्म!बत्त के निवासी मनुष्य[दि प्रायः मध्यत्त वणे बाले होते 
हैं इस लिये एथिबी पर पूषोदि दिशाओं को कल्पना सद्‌ ब्रह्मावत्ते से करनी 
चाहिये यह अभिप्राय ( अन्त रिक्षे मध्यतो० ) इत्यादि कथन से जलाया गया है । 
सषि के आरस्भ से ही स्वभाव के साथ जगत्‌ भें जिस प्रकार अग्नि ठयाप्त हुआ 
है वैसी ही यहां ज्रवयवकल्पना के साथ स्वाभाविक अग्ति व्ही व्याप्ति दो स- 
न्न्रों से सब्र दिशाओं हें दिखायी है ॥ 

आर इन भन्त्रों शे किये गये व्याख्यान से यह भी आशय निकालना सासन 


आर स्वीकार करना अवश्य हो चाहिये कि जैसे पज्ञुत्त्वात्मक्त सब वस्तु पर सेश्वर 


ने परस्पर निला हुता तथा भिन्न २अनाया है उस सब्र गें एक अग्नि स्वंत्र भक्षक 
किया है। उस अग्नि सं स्वभाव से हो सब कुछ भस्म होता है । सबंत्र व्यास अग्नि 
से ही सब्र पदार्थों का रू.पःन्तर होता दीखता है। जैसे छोषचियेों का दाना रूप 
अन्न सूये बा पार्थिव अरिन से हो पकता; पश्चात्‌ दाला भात शाक आठादि व्ह. भी 


प्रत्यक्ष अग्नि से ही मनुष्य पकाते नास प्रकारान्तर का बनाते और पकाया अन्न 


खाने पर भी फिर पेट के जाठराग्नि से ही पकता है एथयियो सं गिरे सनुष्यादि 
के शरीरादि बा घास तृणादि सब्र पार्थिव अग्नि से ही रूपान्तर को प्राप्त हा जते 


हें क्योंकि रूप।न्तर वननाही खाना है होम यज्ञ द्वारा भी अग्नि ही शव घृतादि. 


पदार्थो का रूपान्तर शीघ्र कर देता बा खाजाता हे इस प्रकार सब्र पञ्च तरव 
ते बने संसार में एक अग्नि ही सवत्र भक्षक और अन्य सब भक्ष्य है | क्‍्येंकि | 
छाने का मुख्यं प्रयोजन यही हे कि उसका रूपान्तर बना हुआ रुचिरा दि हमारी 
शरीरयात्रा! का हेतु हो और रूपान्तर हुआ मल निकल जाया करे । तथा स्व- 


Collection श धन थी गया दे । क्या कि 


मा छा दि ने ह क fa पष 0121 atid 


मांसभोजनविचार ३ भाग का सत्तर । १९९ 
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शरोर सं पित्त के प्रबल होने पर ही भोजन और कामासक्तिरूप भोगने की श- 
क्तियां प्रकट होलों दीखतो हैं इझी लिये शरीरस्य पित्तारिनि छे मन्द्‌ होने पर 
कुछ भी भोग नहीं कर सकता इसे से अग्नि ही संत्र भोक्त! है । सूयररिन अ- 
पने किरणरूप हाथों से प॒थिबोस्य जलादि यस्तं को प्रतिदिन खाला बा 
भोगता है इसी से सब यस्त॒ शुष्क होते रहते हैं । इस कारण अग्नि के सर्वेत्र 
भोक्ता होने से ही घो, नौठा, पुष्टिकारक लिलादि सुगन्धि प्रधान लबङ्गादि और 
रोगनाशक सोस ओषध्यादि इन पांच प्रकार के पाञ्चुभौतिह होमने योग्य ब- 
स्त ग्रों को पञ्चीकरण के प्राप्त सूथ को. किरणों छे समान एक दूसरी से मिली. 

इडे अपने हाथ को पांचों अड़ाःलियां से कर्छी लेकर खटलोडे में पकाना वा इ-. 
कटरे कर कूठ कतर छोल बनाकर थःलो सें पांच भ्रंगुलियों सहित हाथ से सि- 
लाकर अग्नि में आहुति करनी चाहिये। इस दशा में पञ्चोद्नादि का अर्थ यह 
होगा कि पांच प्रकार का पाञ्चु भौतिक आदन नाम अग्नि का. भक्ष्य पदाचे पांचों 
अङ्ग लिये के! मिलाकर पकाना बटलो डे से निकालना और पांचों ही आङ्ग लिये 
के एकत्र मिलाकर आहुति करनी चाहिये । और होम करते सभय वेद्‌ के गू- 
ढाशय के शोचते ध्यान रखते हुए परमेश्‍वर से प्रायेना करनो चाहिये कि प- | 
रमेश्वर ने पूवोदि दिशाओं मे फ़रन्यादि देवताओं को जिस २ प्रकार जैसी २ 
स्थिति नियत को है बेसे ही सेरा भी हविष्य पदाथे उस २ दिशि के चस २ देवला 
| को न्यनाधिक भाव से यथायोग्य पन्ता २. भाग प्राप्त हो आर उस होम दारा 
पूवो दि्‌ दिशास्य अग्नि आदि देवता से बेसी ही सेरे लिये सुख को वृद्धि हो 
इस अभिप्राय के छेकर स्वभाव सिद्ध यज्ञ अवश्य करना चाहिये [ यहाँ पञ्चा- 
ङ्गलि शब्द का यह प्रयेजन रहेगा कि पांचो अङ्गलियो का मिलाकर पकाना 
बनाना था आहुति करना आदि जैसा ठोक अच्छा हो सकता है बसा थोड़ी भड्जु- | 
लियों से चमसा पकड़ना आदि अच्छा नहीं हो-सकता इस लिये पांचो अद्भु लियां 
निलाकर कास करमा चाहिये] जो लोग स्वाभाविक भोक्ता भोग्यादिं के बिचार- 
युक्त वेद्‌ के सिद्धान्त का अनाद्र कर के अपने पेट के जाठराग्नि को होभोरा 


| सान कर भोजन करले और यज्ञ कमे का त्याग करते हैं ठन के प्राणों को हो 


| कुपित हुए अग्नि खाना चाहते हैं । जैसे दुगेन्धादि के अधिक फैलने से कुपित 
हुआ थायु प्रयत्न रोगादि रूप शस्त्रो से मा का नाश करने के लिये प्रवृत्त. 

हो जाल ॥ 'दभैन्या ity "बदन सेअ पका atio स्ती है चाहे इ 

rere 0१00000 शशश 2” 


१,११२ छि 0 आये सि रन्त ॥ स्ट 


। है को वातपित्त कफ का कोप कही तो भी ठीक है । सो अग्नि सायु आदि 
 चकुपिति होना प्रायायो के लिये बड़ा अनिष्ट है इस से अनिष्ट के! कोडने और 
( च दष्ट को प्राप्त होते की इच्छा वाले मनुष्यों के! वेद चष यज्ञ उरू अभिप्राय से झ- 
' कवश्य करना चाहिये यह दो मन्त्रों का संक्षेप से आशय लिखा गया हे ॥ 
क इस से आगे मांसतोजन भा० ३ के प० ९०० गें ( ज्टतमजं० ) इत्यादि एक 
कषेमन्त्र लिखा हे जिस का अथे मांसोपदेशक ने यह किया है कि-- 
ह. तारे, वा उत्पाटन किये, खाल से, सब अवयवौं से, भली भांति चारगा 
. ब किये हुए, विचित्र रूप वाले पकाये हुए, बकरा के! खिलावो वा खानी, बह तू 
श कल्याण युक्त सर्वोत्कष्ट सुख के ओरं ऊठ, चार ज्ञान साथनों से सब दिशाओं 
स. विराजमान हो” यह ज्यों का त्यो अक्षराये पाठकों के अबलोळनाचे हममे 
लिख दिया है । संस्कृत पढ़े हुए सब ज'नते हैं कि श्रा पके, घात से शत शब्द 
बनता हे जिस का शर्थ पकाया हुआ होना चाहिये। इसी शतशब्द का जथे 
स्मांसापदेशक जीने” उतारे वा उत्पाटन किये” किया है । तथा खाल से आर 
है सब अवयवों से कौन किस का भर्ती भांति चारण करे ? । कया यह अभिप्राय 
न्तो नहीं है कि सारे हुए बकरा को खाल उतार कर सारने खाला बा सांसा- 
हारी 'ओढ लवे अर उस के गोडे आदि सब उठाकर शिर पर चर लेवे ? । 
खिल्याद्रो वा खावो यह किस का अथे हे? क्या «प्रोणहि” क्रिया का खाना ऽपरे 
कहीं हे।ता हे? तया मांसोपदेशकु जी उठाते किस के हैं क्या सरे बकरे का 
खा मारने वाले का ? क्या भरा बकरा फिर से उठ सकता हे? यदि मारने वाले 
६ के उठाते हो तो क्या चिना लठाये वह न उठंगा वहीं बैठा रहेगा ? और किस 
३ प्रयोजन से लठाते हो ? इत्यादि अनेक सन्देहों से इन का अर्थ पूरित हो रहा 
हीर ध्यान देने से ठोकर कटपटांग असंबद्ठु प्रतीत हो जायगा । और मन्त्रस्य 
पदों से कुछ भी संघटित नहों होता ऐसे ही लोगों ने वेद्‌ को तुच्छ ठहरबादिया 
पर ध्यान रह्टे कि यह वेद्‌ का दोष नहीं है छिन्त इन्हीं क्षद्राशय लोगों छा दोः 
है । अब हम उस सन्त्र का अथ पाठकों के अबलोकन।थे लिखले हे-- 


पातमजं शुतया प्रोण हि त्वचा सवरंगेः स- 
स्मतं विश्वरूपस्‌। स्‌ उत्तिष्ठतोऽभसिनाकम- 
त्तमं पढमिश्चतुसिः प्रतितिष्ठ दिक्ष ॥ १ ॥ 


०१ ७ 


~ mM 


उ {2 UE ११ 
| AR A छ 28, 24 


FTE . 


न ती ३ साग का उत्तर । '१९३ 


6 TINS OSS As ~ ~ 


अ०-ह मनष्य ! त्वं शतया पक्वया त्वचा लवरणन शर्ते 
पक्वएज तमसः चेपघरमपयि प्रोणद्याच्छादय कि भतसज सवे- 
रछ्हाससावनः सभत तवश्वरूपं लववस्तृष तत्तट्रपण व्याम । 
सोऽयरु्तम नाक व्यलोकसभिलद्यत उाततष्ठोतिष्ठत्‌, चताभ 
पाइनागश्व चतसुष पवादादच यथाभाग प्रधानाप्रधानावयच 
प्रातातछ प्रात्ताछतो भवत ॥ 


ना०्मनुष्येण पक्वः हाद्टो दीघोऽयिहोसाय कण्ड घेद्यां वा 

ऽऽधातव्यो नतु धूमभस्मादियतः स शुद्धैः पक्वेरेव काठे; स्वयं 
शाष्केराच्छाद्यो . नत्वाद्रेरिछन्लेरिति । काष्ठान्यापि स्वयं हाष्काणि 
तक्षेभ्यों यज्ञायाहतत व्यानि नत्वाद्रणि तान्यव सवता घत्वा5- 
निराच्छाद्यस्तानि चाम्रेरावरणावार्वकपदवाच्यानि भवन्ति । सः 
म्यक्‌ परिणतं सवै वस्त पक्वमच्यते । पंक्वदरीव रावस्योत्तभ्षा 
परिगएथतएवमग्नेः काछानामप्यत्तसा दशाईत्र शतपदबाच्या प्रे- 
त्यंतव्याः। त्वक्पदरुय च सामान्यो योगिकायः संवरएम वास्ति 
रातं दातया प्रोणहीति पठता याद्टरोन ताहशस्य सवे त्रैव सम्बन्धः 


 साधवारात सावतम्‌ | सवरव चाङ्गयज्ञसाधनः छतन सबवब्याः 


सस्व तचद्वस्तुनि तत्तद्रूपेणावस्थितस्यागनेयज्ञेन संभरणं स- 


'म्पयक वन सखहत्तत्वसश्पादन कायम्‌ । दहादस्था5प्रयज्ञनब 


See प 


तुनोतमकक्षास्थत प्राणाद्ययिना यजमानोऽपि सुखं, जीवति ॥ 
भाषार्थः-हे सलुष्य ! तू (, तया त्वचा तमजं म्रोणे हि )- पकेशुढु अर्न्ति 
का आच्छादन करने वाली समिचाओं से शुद धन रहित र के नाशंक 


झी ह्नि ह 0 पाळले कर), द्र सिति 5 हैं); «हि फल हत विश्वरूप) 
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` हे ( स उत्तमं नाकमभ्युत्तष्ठ ) चहू ऐसा रिन अन्धकार वा अज्ञान दुःख | 
> (आ ~ 

, हित उत्तम झुलोक की छोर कषा उठे वा उठता है अर्थात्‌ उत्त की ज्याला ऊ- 
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८. यज्ञ के सस ठोक २ साधनों से सस्यकू धारण वा ठोक किया गया हो [ बा- 


| भा०-भजुष्य को चाहिये कि कुण्ड बा वेदि में होन के लिये शुद्ध प्रदीप 
र 
„ अग्नि का स्थापन करे किन्त राख वा धमादि से युक्त अग्नि का आधान न क- 


११० कै आयासद्धान्त ॥ 


६ स्तव सें सब शाङ्गों के ठीक होने पर ही प्रत्येक वस्तु घा काय अपनी ठोक छ- 
ष्र ~< 5 
त्त दृशा सें पुष्ट काता है अर्थात्‌ संभरण नाम पोषण का यही अथ है कि 


` बह साङ्गोपाङ्ग हो ] आर बह झग्ति प्रस्थेक पदार्थं सें उसी २ के रूप से व्याप्त 


* चर द्यलोक की ओर का सीधी उठती हे और ( चतमिः पद्भिदिक्ष प्रलितिष्ठ ) 
4 चार भागो स भित्र प्रकार से विभक्त हुआ वह अग्नि पूर्वादि चार दिशाओं में 
` [प्राध्यां दिशि शिरो अजस्य चेहि ] इत्यादि पूवं कथनानुषार स्थित होता या 
बहता हे। अथात्‌ यज्ञ द्वारा प्रचलता क्को प्राप्त हुआ साक्षात्‌ अग्नि अपने खंबन्धौ 
' सर्वेद्ग्व्याप्त अग्नि के ठीक सनुष्यादि के अनुकूल बनाता हे ॥ 


रे । ओर उस अग्नि छे ऊपर नीचे इचर उधर पळे शुद्द स्वयं सूखे ढक्षो से तोडे 

हुए छाए लगाकर अग्नि का आच्छादुण करे किन्तु गोली काटो हुड लकड़ियें 

से नहीं । स्वयं सूखी ही समिधा ठोक पको होली हैं । इस लिये समिधा भी 
प वृक्षों से स्वयं सूखी हो तोड़ तुड़ाके लानी चाहिये किन्त गोली सोडकर सुखाडे 

न होतें समिधा अग्नि को ढांपने आखच्डाद्लि करने बाली होने से अग्नि की 
| त्वच कहातो छपोंकि आच्छादून करने बाले सामान्य बस्त का वेद्‌ सं त्वच नाम 
२ है । और ठोक अच्छी दुशा में आजाना ही उस २ वस्तु का सस्यक्‌ हो जाना 
| मामा जाता है इस से सब को परिपक्य दृशा ही उत्तम गिनी जाती है बैसे अग्नि 
1 और झमिधाओं को उत्तम दुशा ही यहां शुत पद्‌ का अथे लेना लानो १ «पके 
का चको से आच्छादिल करो» इस कहने से हेशवर ने जैसे छे साय तेसे का ही 
। सम्बन्ध करना सत्तम है यह सूचित क्रिया है । उस २ वस्तु सं उसो २ के रूप 
( जे व्याप्त अग्नि को यज्ञ के सब अच्छे साचनाङ्गों से किये यज्ञ से अच्छे प्रकार 
। सुख का हेतु बनाना चाहिये अ्रयोत्‌ शरीर घर आदि में रहने वाला अरिन यज्ञ 
द्वारा ही भमुष्य के सुख का हेतु होता है ऐसा होने पर मुख्य जीयन के हेतु 
' छत्त्र फ़क्षास्य प्रायानामक श्रग्नि के चारण करता छुआ यजमान भी सुखपूवक 


हीबन्न विताला है ॥ 
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इस से आगे सांसभो० ए० ११३-११८ तक सें (४जुछ२०) इत्यादि एक बे 
लिख कर अक्षराथे किया है कि “हे मार कर टुकड़े २ करने वाले तोक्ष्षशस्त्र से | 
इस खाला के अङ्ग २ से मारने के पोळे काट कर उतार और सांस के! अपरिमित! 
अन्न अयोत्‌ खाना सानो, सत छिसो से द्रोह करो कि औरों के! न दूं आप ही | 
खाऊं इस प्रकार द्रोह न करो, इस सकरा का अङ्क २ पाक क्रिया से सिद्ध करो, 
उस यजलान को सर्वोत्तम सुख के ऊपर विशेष करके आश्रित कर” । मुके अनु| 
मान हैं कि भांसेपदेशक जो पुरोहित छो यह सम 'भ्राक्ञा देते हें हम इस भन्त्र। 
का अथ संक्षेप से लिखते हें- ॥ 


अनुळूय घशयासेन त्वचमेतां विणस्तयेथापव? | 
सिना साभिमंस्थाः। साभिद्गहः परूशः क- | 

NN ७ ~ es f 
स्पयेनं तृतीय नाक अधिविश्रयनम्‌ ॥ आ-| 
थवे ४।५।४॥ br 

अ°-हे अजाग्ने ! तमोविडास्तस्ट्वमेतां ख़चमन्धकारावरणं | 
इयामेन प्रापेनासिनान्धकारक्षेपकणा प्रकाशन यथापरु सर्वै प्रियं. 
तमोऽनुछूव माऽभिमंस्था माचाभिन्रुहः । एनसजप्रकाद्रांपर्दा: | 
कल्पय स्वप्रियंप्रियमेव कुरु । यज्ञेश्रेतमजमम्नि तृतीये नाकेधि- ५ 
विश्रय स्थापय प्रापय वा ॥ / > 

भा०-अरिनतत्त्वप्रधानः सात्त्विको ज्ञान्पपि हार्दतमोनि- । 
वारकत्वादजपदव!च्यः । तेनापि हार्दतमस अ(वरणं छेत्तव्यम-! 
भिसानद्रोही च व्याज्यो सच्वप्रकाठीन ज्ञानेनेव प्रेम कार्य यज्ञा- | 
` नष्ठानेन चाग्नितेज्ञः सूर्यलोकं नेयमिति । भौतिकाग्निपक्षे च पु- | 
रुषव्यत्ययः। सोपि मनुष्यादीनां प्रियमपि सर्वमावरकं निद्रादि- 
तमो दरं गामिना प्रातःप्रकाशन छिनत्यव । जडत्राञ्चाभिमा- ' 
नद्रोही तमसा न करोति स्वसमवेतं प्रियं प्रकाश च कृल्पपति |' 
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सस्ययांत । यज्ञादिष प्राबट्यंन प्रज्वालतश्षाद्मः स्वः सय स्वतजा 
गस्यत्यव | छ।छदइनइ त्यस्य छयहात ।क्रघाएदम्‌ । अएक्षपपा- 
5स्सादवालपद व्युव्पद्यत। पप्रातावतयस्माञ्च परुपद लघ्यात । 
- यागकश्वच सामान्या वेंदस्याथः कायड्गात सवसासासकाडावप- 
' श्विदभिसतमंव ॥ | 
भाषाथेः-हवे ( अजाग्ने | ) अपने चा झन्यो के हृद्यान्चकार के (बिशस्तः) 
: नाशक तुम ( एतां त्वचसझू ) इस अज्ञानान्थकार रूप आवरण का ( श्यासेना- 
सिना ) प्राप्त हुए अन्चकारनाशक प्रकाश खा ज्ञान से ( यथाप नु ) सुख ळा 
प्रतीत कराने बाले भी निद्रालस्यादि तमोगुण रूप सब अन्धकार को ज्ञानोद्य 
होने पर छेड्न कर ( झाभिसंल्या नाभिद्रृहः ) किसी. से अभिमान ओर इेण्यो 
द्वेषादि मत कर (एनं परुशः कल्यय) और इस अजछस्बन्धी खारिवक प्रकाश को 
वेया अपना प्रिय कर अर्थात्‌ उत्त की ओर तत्पर रह और यज्ञों के द्वारा (एनं 
तृतीये नाकेऽधिविश्चय ) इस तेजस प्रकाश को दुःख रहित उत्तम स्वगलोक मे 
ख्यापित था प्राप्त कर ॥ 
भा०-झ्ग्नि तच्वप्रथान सत्त्वगुणी ज्ञानी पुरुष भी हृदय के अन्धकार. प्छो 
टूर करने वाला होने से प्रज कहाला हे छ को भो अन्तःकरण के आच्छ! दू क 
नसोगुया का छेदन करना ही चाहिये आवरण करने याला होने से अन्थकार 
रा तमपा ही त्वच्‌ पद्‌ का वाच्य-हे तथा ज्ञानी का अभिमान और द्रोह भी 
श्याज्य हैं और उस के सात्त्विक ज्ञान प्रकाश से ही प्रीति भी करनी तथा यज्ञ 
फा अनुष्ठान कर के अरिन का तेज सूर्य लोक के! पहुंचाना च।हिये । और इस 
उन्त्र का भी तिकारिन पक्ष में पुरुष व्यत्यय सान कर यह अथे होगा कि वह अग्नि 
गनुष्यादि के ज्ञान का आवरण करने बाळे संब निद्व'दि रूप प्रिय अन्धकार 
गि फाएलःकाल होने बाले सूर्य प्रकाश से छेदून करता ही है आर आस्नेय प्रकाश 
॥३ होने से तमोगण के. साय अभिमान तथा द्रोह रहीं करता और बह. अग्नि 
प्रपने निव्यसस्बन्यो. प्रकाश के! प्रिय बस्त के तल्य सदा साथ रखता हे प्रश्नत्त 
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eo का उत्तर । ११७ 
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प्रीतौ घात से बना. परू शब्द हे और वेद छा सामान्य यौगिकार्थःकरना चा- 
हिये यह सघ सीसांसाकारादि विद्धानों के अनुकूल हो है ॥ 

सांसोपदेशक जीने मन्त्र के [ यथापवेसिनामाभिस स्थाः ] इस भाग का प- 
दच्छेंदू ऐसा किया है कि (यंथापर्खे। सिना । अभा । अभिमंस्थाः) सो वास्तव में 
अशुद्ध है। पद्‌ पाठ ठीक यह हे कि (ययापरू | असिना । मा। अभिसंस्या:) बुद्धि 
से देखने बालों फे! यह ठीक ही ज्ञात हो जायगा । पाठको ! शोचिये लो जिन 
लोगों के वेद्‌ का पद्च्छेद्‌ तक समकने को योग्यता नहीं वे केसा अथ कर सक्ते 
हैँ ? वास्तव में ऐसे ही लोगों न वैदिक धमे छो अधोगति की यह सत्य ही हे॥ 

इष से आगे भाग ३ ए० १५० सं एक मन्त्र ( अजोच्रनेरजनिष्टशोकात्‌० ) 
ङ्त्यादि लिखा हैं इस सं यह सन्देह हो सकता हे कि जब वेद्‌ के सि ट्रान्ता नु सार 
अज नास अग्नि का है तो अग्नि के शोक से कौन अज उत्पन्न हुआ ?। इस 


| का उत्तर यह है कि यहां कार्यारिन का नाम अज और कारण का नाम अग्नि 


साना है । इस बात को सिद्धि वेद्‌ के प्रसागासे ही हो सकती हे कि अरिन से 
भाग्न उत्पन्न हुआ अथात्‌ कारणरूप से कार्यरूप अग्नि को उत्पत्ति वेद्‌ म स्पष्ट 
सिल सकलो हे यया (ऋ० ९ । ९२ । ६ अर्निनाञ्जरिनः समिध्यते) यहां कारण 
रूप अग्नि से प्रत्यक्ष कार्याग्नि का प्रज्वलित होना स्पष्ट दिखाया है । अरणि 
वांस द्ियासतलादे पत्थर अदि म॑ कारण रूप अग्नि हे तभी लो संघष हीने से 
प्रक्ट हो जाता हे । अब इस के आगे आंसभोजनवि० भा० ३ के पृ० ९७८ में 
यह सन्त्र लिखा हे कि ( नास्यास्यी नि9 ) इत्यादि इस सन्त्र का अथे हम और 
संक्षेप से लिख देते हैं ॥ 


नास्यास्थीनि सिन्द्यान्न मजज्ञो निघयत । 
सुवेसनं समादायदसिद प्रबंशयत ॥ अथ- 
ल्श ष | ५।२३॥ 0 (88 2760680 २ 


अ्०--अस्याजस्यारनरस्थान तमःचपकाण्यङ्घान्यर्न्या- 
धानकाल न मिन्द्यादङ्वार; न ब्रोटयन्न.चास्प. मजज्ञः. शद्धा 


द हकशाकररूपूा णी तुरा [नथयन्मखन न पबज्ञाप सरवन 
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. घमेदपि त्त सवमनमङ्घारा | हायक हे 
वेशायामीति तन्मता भूखा कुएडवेद्यादी प्रवेहायत्‌ ॥ 
भा०-मानसोऽ्निः शारीरेष॒जीव इत्यभिधीयत इतिमहाभारते 
कथयता दर्शितमाग्नेय एव प्रारुतोंझाः शरीरे जीवनरूपोऽस्ति । 
तस्व च बाह्योऽग्निः सहायोऽतएव च गीताधिक्ये मरणं सन्नि- 
, हितं दयते तस्माद्‌ बाह्माग्निं तुदता भिदता नाशयता जनेन 
1 प्राणास्तिरपि तोद्यते भेद्यत इति मत्वेव “नाग्निं मुखेनोपधमेत्‌०- 
' न प्राणाबाधमाचरेत्‌ „ इ ्यादिचतुर्षे ऽध्याये मनुनोक्त संगच्छने॥ है | तुरो विरः बाह अच चमा ग्यास ची | 


६ कर क > ~ _e | £ CMC र 

3 इदमिदमिति कथयता तत्परता प्रदशिता तस्मादाह्यत्षप्याग्न | | दूर०-इस में क्षेपणाथे आज थातु का ठोक अर्थ घटा हुआ दी खने, ३-अग्निः पशः | 

रासोत्‌-इत्यादि यजेद्‌ के स्पष्ट प्रमाया से, ४-०अज्ञाः पषव्राहाः” इस जि | 
oe र ८ < Sl 

को शाक्षिता मं सूय के क्िरखो का खन नास होन, प-निघण्ट के भाष्यकार देवराज | शी 


| 


बाह्य अग्ति को अपने जीवन का उपकारो मानकर यथोचित उपकार छेता रहे। | | 
हसं आशा है कि हमारे पाठक लोग हमारे इस सब लेख से वेद्‌ के गौरव के 


६ ~ _ ७ PN 
«स्वस्थ जीवनोपकरएां मंखा सम्यगुपचरादव्याशायः ॥ 


ह भाषार्थः-(अ्रस्यास्थौनि न भिन्द्यात्‌) इस आज मामक 'प्ररिन के अस्यिनास | | टि 

गो । | यज्वा का य T ने. ६-तस्ये eg | 

'९़रन्थकार को दूर करने बाले चिनगारै भिन्न २ न करे क्योंकि भिन २ होने से | | हो परामश सिलने, ६-तस्पोर इयनभवत्‌० इत्यादि भस्त्नॉ से ब्रह्मा || 
शीघ्र बत जाना सम्भब है अथोत्‌ अग्न्याचान करते समय अङ्गार रूप अगिन के व्याप्त वि ज्ञ ने, आ 

> ति / स सभ अपादमिलच्प असी मा | 

डून तोडडाले और ( न भजज्ञो निथयेल्‌) न शीत लगने से घबराया पुरुष दा- | / ह के 87२ (परन्तु शर लिश सालय | 

- ws छ दुख कथन के -अज्ुस्तार श्रवण श्या य 

१ हकशक्तिरूप अग्नि में से उठतो हुई शुद्ध उष्णताओं के सुख से न पीवे तथा | | स (७ ॥ ह > de 

र म दु | घट जाने से अथात इन -झत्यन्त पुष्टठआठ प्रमाणों से अज शब्द का अग्नि शर्थ || 

त्र न मुख से बुते हुए अग्नि के फंके क्योंकि बलवान्‌ सजातीय अपने निबल स- | | ° त रड 1] 

मिलक ०. 4 इसी द पुने के भल मताप 1 निश्चित हो ज्ञाने पर खेद छे अन्त्रों का ठीक श्रथ हमारे पाठकों के मन 
र 1 नष्ट करता सो कार | >> अर | 
लातीय के! सदा ही दृबाता या नष्ट करता है द सूय | अवश्य बैठ जायसा । ऐसी हस को पण भाशा है । अज्ञ, स्वच, ठेतून, अछि, | 


है 
| 


i 


% से दिन में उल्कापात वा नक्षत्रादि दुब जाने से नहीं दोख पड़ते तद्वत्‌ बाला i [ | अस्थि सज्जा आदि शब्दों को देख कर, बकरा मारने चढ़ाने काटने का विकल्प | 
के धक्का देकर निकाल दे लो अशर्भल नहीं | | | जो प्रत्येक सनुष्य के सन में सन्देह डालता है उस का कारण यह है रि लो- 


प. क्वो उष्णता. साक्षाल्‌ पी हुद्दे प्राणा रिच | 
त:हे । इस लिये ( खव मेनं सभादायेदमिद्‌ प्रवेशयेत्‌ ) किकरो टयु सार समळे शब्दाय से हस बेदाथं ३7 लगाना चाति है ततल | 
है कर इस ऐसे अग्नि को कुण्ड वा वेदि से प्रखिष्ट करे अर्थात्‌ में यह काम | शोचना यह है कि जब बेद्‌ सगोरक्भ से है तो वेद से लौकिक विचार तिः 

^ ग्रहण कर इ कु कले हम को सामने चाहिये । जब लौकिक बिचार से वेद्‌ बना ही नहीं तो || 
कर कास करें ॥ ः हुमारा लोक में सम विचारानुसार वेदाथे समफ़मे का उद्योग करना कया 1 
शरीरों में मन सम्बन्धी श्नि तशव ही | | | सबंया उलटा नहीं है ? क्या पता के जम्म ससय का समाचार साक्षात देखे १ न 
| हुए के समान पुत्र छसो जान सकता आर कह सकता हे? कदापि नहों तो त 

लौकिक बुद्धि से वेदाथे समकने का उद्योग सर्व्या व्यर्थं हे यह भ्यान देकर शोः शः 
चने तालों छा अवश्य हो हसारे लेख से भासित हो जायगा ॥ | ५ 


सब अङ्गार रूप अग्नि के | | 


छ करता हूं इस प्रकार खसी में सन लगा 
i भा०-महासारत में लिख है कि 
| भनुष्यादि के जीवन का सूल है इस क 
| | 3 का आग्नेयांश ही प्राणियों में जीवन हे 
हट | न |. [eee POR SRR लय पढ़ जाता हि | उस भोतरी जीवन हेतु अग्तिलच्त्र 


यन से यह स्पष्ट दिखाया है कि प्रकृति | 
। आश्नेय्रांश शरीर से निकलते ही | 
का बाह्य अग्नि छ” | | 
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. घमेदपि त्त सवमनमङ्घारा | हायक हे 
वेशायामीति तन्मता भूखा कुएडवेद्यादी प्रवेहायत्‌ ॥ 
भा०-मानसोऽ्निः शारीरेष॒जीव इत्यभिधीयत इतिमहाभारते 
कथयता दर्शितमाग्नेय एव प्रारुतोंझाः शरीरे जीवनरूपोऽस्ति । 
तस्व च बाह्योऽग्निः सहायोऽतएव च गीताधिक्ये मरणं सन्नि- 
, हितं दयते तस्माद्‌ बाह्माग्निं तुदता भिदता नाशयता जनेन 
1 प्राणास्तिरपि तोद्यते भेद्यत इति मत्वेव “नाग्निं मुखेनोपधमेत्‌०- 
' न प्राणाबाधमाचरेत्‌ „ इ ्यादिचतुर्षे ऽध्याये मनुनोक्त संगच्छने॥ है | तुरो विरः बाह अच चमा ग्यास ची | 


६ कर क > ~ _e | £ CMC र 

3 इदमिदमिति कथयता तत्परता प्रदशिता तस्मादाह्यत्षप्याग्न | | दूर०-इस में क्षेपणाथे आज थातु का ठोक अर्थ घटा हुआ दी खने, ३-अग्निः पशः | 

रासोत्‌-इत्यादि यजेद्‌ के स्पष्ट प्रमाया से, ४-०अज्ञाः पषव्राहाः” इस जि | 
oe र ८ < Sl 

को शाक्षिता मं सूय के क्िरखो का खन नास होन, प-निघण्ट के भाष्यकार देवराज | शी 


| 


बाह्य अग्ति को अपने जीवन का उपकारो मानकर यथोचित उपकार छेता रहे। | | 
हसं आशा है कि हमारे पाठक लोग हमारे इस सब लेख से वेद्‌ के गौरव के 


६ ~ _ ७ PN 
«स्वस्थ जीवनोपकरएां मंखा सम्यगुपचरादव्याशायः ॥ 


ह भाषार्थः-(अ्रस्यास्थौनि न भिन्द्यात्‌) इस आज मामक 'प्ररिन के अस्यिनास | | टि 

गो । | यज्वा का य T ने. ६-तस्ये eg | 

'९़रन्थकार को दूर करने बाले चिनगारै भिन्न २ न करे क्योंकि भिन २ होने से | | हो परामश सिलने, ६-तस्पोर इयनभवत्‌० इत्यादि भस्त्नॉ से ब्रह्मा || 
शीघ्र बत जाना सम्भब है अथोत्‌ अग्न्याचान करते समय अङ्गार रूप अगिन के व्याप्त वि ज्ञ ने, आ 

> ति / स सभ अपादमिलच्प असी मा | 

डून तोडडाले और ( न भजज्ञो निथयेल्‌) न शीत लगने से घबराया पुरुष दा- | / ह के 87२ (परन्तु शर लिश सालय | 

- ws छ दुख कथन के -अज्ुस्तार श्रवण श्या य 

१ हकशक्तिरूप अग्नि में से उठतो हुई शुद्ध उष्णताओं के सुख से न पीवे तथा | | स (७ ॥ ह > de 

र म दु | घट जाने से अथात इन -झत्यन्त पुष्टठआठ प्रमाणों से अज शब्द का अग्नि शर्थ || 

त्र न मुख से बुते हुए अग्नि के फंके क्योंकि बलवान्‌ सजातीय अपने निबल स- | | ° त रड 1] 

मिलक ०. 4 इसी द पुने के भल मताप 1 निश्चित हो ज्ञाने पर खेद छे अन्त्रों का ठीक श्रथ हमारे पाठकों के मन 
र 1 नष्ट करता सो कार | >> अर | 
लातीय के! सदा ही दृबाता या नष्ट करता है द सूय | अवश्य बैठ जायसा । ऐसी हस को पण भाशा है । अज्ञ, स्वच, ठेतून, अछि, | 


है 
| 


i 


% से दिन में उल्कापात वा नक्षत्रादि दुब जाने से नहीं दोख पड़ते तद्वत्‌ बाला i [ | अस्थि सज्जा आदि शब्दों को देख कर, बकरा मारने चढ़ाने काटने का विकल्प | 
के धक्का देकर निकाल दे लो अशर्भल नहीं | | | जो प्रत्येक सनुष्य के सन में सन्देह डालता है उस का कारण यह है रि लो- 


प. क्वो उष्णता. साक्षाल्‌ पी हुद्दे प्राणा रिच | 
त:हे । इस लिये ( खव मेनं सभादायेदमिद्‌ प्रवेशयेत्‌ ) किकरो टयु सार समळे शब्दाय से हस बेदाथं ३7 लगाना चाति है ततल | 
है कर इस ऐसे अग्नि को कुण्ड वा वेदि से प्रखिष्ट करे अर्थात्‌ में यह काम | शोचना यह है कि जब बेद्‌ सगोरक्भ से है तो वेद से लौकिक विचार तिः 

^ ग्रहण कर इ कु कले हम को सामने चाहिये । जब लौकिक बिचार से वेद्‌ बना ही नहीं तो || 
कर कास करें ॥ ः हुमारा लोक में सम विचारानुसार वेदाथे समफ़मे का उद्योग करना कया 1 
शरीरों में मन सम्बन्धी श्नि तशव ही | | | सबंया उलटा नहीं है ? क्या पता के जम्म ससय का समाचार साक्षात देखे १ न 
| हुए के समान पुत्र छसो जान सकता आर कह सकता हे? कदापि नहों तो त 

लौकिक बुद्धि से वेदाथे समकने का उद्योग सर्व्या व्यर्थं हे यह भ्यान देकर शोः शः 
चने तालों छा अवश्य हो हसारे लेख से भासित हो जायगा ॥ | ५ 


सब अङ्गार रूप अग्नि के | | 


छ करता हूं इस प्रकार खसी में सन लगा 
i भा०-महासारत में लिख है कि 
| भनुष्यादि के जीवन का सूल है इस क 
| | 3 का आग्नेयांश ही प्राणियों में जीवन हे 
हट | न |. [eee POR SRR लय पढ़ जाता हि | उस भोतरी जीवन हेतु अग्तिलच्त्र 


यन से यह स्पष्ट दिखाया है कि प्रकृति | 
। आश्नेय्रांश शरीर से निकलते ही | 
का बाह्य अग्नि छ” | | 


[em Y आायासडुन्त ॥ 


NAAN ANNAN RNS SS 


हम पाठको को ध्यान दिलले हैं कि ( अथर्वे० ९ । ९॥ ४) मन्त्र को | 
 सोपदेक ने भाग इ ए० ११३ में लिखकर स्पष्ट लिखा है कि बफरे को गारो उस 
को खाल चतारो उभ के शरीर के टुकड़े र करो इत्यादि । फिर पृष्ठ ९७९ सें लिखे 
मन्त्र से यह केसे बनेगा कि बकरे के! ज्यां का ल्यॉ उठाकर वेदि सें भोंक दो हड्डी 
 भज्जा दि कुळ सत निकालो । ऽप्रीर इस दशा में भांसाचाये जो कहां से सांस 
खाले खिलावेंगे? यदि टुरूडे २ करना सत्य हो लो बकरे को ससचा डाल देना 
` खण्डित होगा और यह सत्य है तो टुकड़े करना सिश्या होगा । वास्तव सें पर- 
स्पर बिरूद्ध होने कटपटांग असम्बदहु तथा ग्रसायां शून्य होने से इन फा किया 
"सभी सन्त्राथं जब अज्नानान्यकार से ठसाठस भरा है तो सब झीर संमालोचना 
करना व्यथ है । हमारे  पाठकें के ध्यान रहे कि यद्यपि हल मे सांसमोजन 

“ बिचार में लिखे:सब मन्त्रों का उत्तर वा अर्थ नहीं लिखा तथापि जिन मन्त्रो 
EE कुळ शङ्क! जीवहिंया करने वा खाने कोसौ हो सकती है ऐसे प्रायः मन्त्र 
खोज २ कर हमने साधान लिख द्या है। और अज तथा पञ्जी दून सम्बन्धी 
4 अन्त्रों का जो अर्थ हम ने लिख दिया हे बेसी ही व्यवस्या से छोजपञ्चौद्न प्र- 
“५ छरणा के सब मन्त्रों का आर्थ हो सङेगा:॥ अर्यात्‌ जितनी जैसो व्यबस्था अथव 


चेद्‌ छे सन्क्रो पर इस विषय में होनी आवश्यक थी बह सब ठीक: होगयी । 


क्र ५ 


जब लक मांसाशी उपदेशके सें से वा अन्य: चाडे भो सनुष्य अज आदि: शब्दों 


“ का हमारे समान वा इस से भो अधिक पुष्ट प्रभांगोरें से बकराक्ादि अथे लेना सिंदु | 


20 


(न करे तब तक हम' कोः इसः विषय पर र कळ भी लिखने की आवश्यकता 


४ नहीं होगी । इसलिये सब विचारशोल'गणगराहियोां से प्राथना है कि गणग्रहंगा | 


करें दोपो को त्याग भूलचकं क्षमा कर ॥ इति ॥ 


Arm ms Fr 


rrr A 


AS NEDO 
धन्यवाद्‌ 


॥) सुश रामस्वरूप जी इट'खा॥) बा० नन्दकिशोर जो इटावा ९) ड ० प्र 
भुनान जो इटावा १) ला ळेदोलाल जी इटमण्या ३) पं० दुंगोलाल जी इटावा ; 
ला० गरणोशीलाल जी इट!व। २) बा० सुखीलाल जी वकील इटावा १) बा 
शिश्रचरणलाल जी वकील हृदाबा ॥) सा० गन्दीलाल जी इटावा =)॥ बा रा 
सप्रसाद्‌ जी हटाया १) बा० सथुराप्रसाद्‌ जी बकोल इटावा १) चौ० पद्मसि 
जी खुन्द्रपुर ५) डा? मक्खनलाल जी अपरब्रह्मा ९) चौ० ख्यालीराम जी १॥।-) 
पं० स्प्रालौरान जी नेनोताल ४॥) डिप्टी चस्पतराय जी इटावा ५) बा० रघुनाष 
जी माफत पं० रसादृत्त जी नेनोताल १) पं० नगद्स्ब'प्रसाद्‌ को सांगीपुर ।) बा. 
पुणंसिंह जो ॥) पं० बोंधीलाल जी बांदा ६॥।) पं० भीमसेन शस्सो इटावा १०॥ 
पं० दुगोप्रसादादि अहार ॥) ला० कन्हैयालाल लक्ष्मीनारायण इटावा १) बा 
हीरालाल जो पेचघर इटावा १) प० बुदुसेन लो इट!वा ॥) ला० कन्हैयालाल 
जी इटावा ५) ठा० गजांचर सिह जी रांची २) लल्ञ्‌ सिस्त्री इटावा १८) वा० ब- 
लदेवप्रसाद्‌ जी इञ्जिनियर आगरा ९) पं० रामजोमल जी इटावा २) उर्बोदृत्त 
ब्रह्मचारी बसदे १) पं० सातादोन जो बक्कील इटावा ॥) पं? बनवारोलाल जो 
इटावा २) श्री ढुगाप्रसादु जी .गेंदोली । यह सब ७५॥) जनवरी आइ फब रो 
इन दो सारो में मासिक चन्दा और बाहर को घत्तोथ सहायता से प्राप्त हुआ! 
परमेश्वर दालाओं के! अभ्युदय और श्रट्ठायुक्त करे उक्त दो भासों में ७६ )॥ 
इख प्रकार से व्यय हुआ ४०) श्यामलाल शर्मा अध्यापक का २ मास का वेतन ॥ 
२) सुन्द्रलाल द्वि को दो सास का हिसाब पढ़ाई सध्ये । ४) कहार के दो सास 
का वेतन २) चन्दा ऊचाने फे बाबत और २) चौका वत्तेन कराइ मध्ये. १॥८)॥ ४ 
पत्र पत्नोत्तर तेनरसीद्‌ आदि फटकर मै । ४॥) पाठशाला के सक्कान का किराया 
तीनमास का । शेष २४॥०)॥ दात्रों केभोनन व्यय हुआ इन उक्त दो सासों से 
तीन विद्यार्थी पाठशाला से भोजन पाते रहे । अप्र का शेष १२॥-)। रहे और 
१०) रुपये ॥) महिने सूद पर पहिले से जमा हैं ॥ र 


ह० इयामलालडाम्मं। कोषाध्यक्ष पाठशाला प्रबन्धकतुसमा 
इटावा प 
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९-ग्राहक महाशयों का विदित हो कि हभ आय खसिट्ठान्त का कुळ समय से । 


दो २ अङ्क निकाल नै लगे थे सो अब यह विचार स्थिर हुआ हे कि फिर भी 
एक २ अङ्क प्रतिभास किसी नियत तिथि का निकाला करें । यदि हो सका तो 
अगले महिने से झा०सि० प्रतिमास निकलने लगेगा । हल छे! निश्चय है कि ग्रा- 
हक महाशय इस विचार के सुन कर प्रसन्न होंगे ॥ 
समालोचना ॥ 
» बेदास्तायभाष्य » द्वेतायेपरक जिस के! पं? ऊायेमुनि जी संस्कृत और 
4 नागरी में सस्पाद्त करते और बाबू बालकृष्णसहाय जी वकील रांची (बंगाल) 


५ छपाकर निज अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित करते हैं उस का हस वत्तेतान 


दशा में अच्छा अवश्य कह सकते हैं । इससे शीर अच्छा हो सकता है यह तो 
' अन्यवात है तथापि आयेशिद्ठान्तानुकूल इस से अच्छी व्यवस्था वेदान्त पर अन्य 


_ ६ किसी ने अब तक नहीं लिखी है। दु्शनशास्त्र सम्बन्धी विचार होने से खाचा- 


3. किया जायगा इसी माच महिन की समासि में तीन अध्याय की एक जिल्द पूरी 
/कर देने का संकल्प है आशा हे कि ग्राहक महाशय सहायता देते ज्ञावेंगे । आगे 
भी तीन २ अध्याय को एक २ जिल्द घनाने का संकल्प है चार मागो में सब पुस्तक 
+परा होगा । सत्र पुस्तक का सूल्य १२) रू० हेपणा । यदि कोई नये ग्राहक पले . 
| शं पेशगी ) १०० चप, छिरो ति4 जिनाति 59807. उतर ५९) ही! कवीन द्विसा जायगा ॥ 


' हं रण सनुष्यों के समक में कस आना उस के अच्छेपन का ब्याघक नहीं । भगाने 
„ चाळे बाबू बालकृष्णसहाय जी वकोल रांची के लिखें ॥ नये पुस्तक 


०सगवद्गीता भाष्य» यह पुस्तक ळप कर तयार हो गया बहुत दिनों से अनेक 


' ग्राहक महाशय इस की चाहना कर रहे थे वेढु विरूद्ध शलोक छोड़ कर इस का 


_ भाष्य संस्कृत और नागरी भाषा में अच्छा किया गया है जिस की उत्तमता ग्राहकों 
के देखने पर ही ज्ञात होगी मूल्य भी थोड़ा अयात्‌ २।) पूरे का तया जो लोग 


/ १पहिछे छपे ३ अध्याय छे चुके हैं उन छे! अ9४ से १।) में मिलेगा । इस्त से ५ 
"अध्याय बीच २ के छूट जाने से अब केवल १३ अध्याय का भाष्य हुआ है ॥ 
प्र. सांसभीजन विचार तोनों भाग का खण्डन अच्छे पुष्ट युक्ति प्रमाणें! छे घाथ 


.निक्न २ पुस्तकाकार छप गया । प्रयम -)॥ द्वितीय 5)॥ तृतीय =) इन में भाग 


३ का अयवंवेद्‌ सम्बन्धी भन्त्रो का अर्थ विशेष कर देखने योग्य है ॥ 


.न्वैराग्यशतक” भत्त्‌ हरिकृत मूल पर श्लोकाये और मनुष्या बा सचेत करने 


न वाला भावाथे भाषा सं छपा है मू० ।) «पुत्रका सेटि” पद्धति यह पुस्तक बड़े परिश्रस 


मसे संग्रह कर के पाया है जो उत्तम श्रष्ठ पुत्र चाहते हां वा जिन के यहां केवल 


) कन्या होती हे! उन के पुत्र होने के लिये उपयोगो हे।गा पुस्तक दर्शनीय है सूल्य =) 


सब महाशयें का यह भी विदित रह्टे कि मानवधमेमौसांसाभाष्य अब शीघ्र परा 


भथन्सित्रो-भो मसेन शस्मा 


| 


| १ पा RS ना: जे 


I का” क जी तर. ति भट आचार्य 


> 


Er” 84 


१9 
श्र 


RR 


कै 92 ४2 


१9 
Ct 


Pe 9068: 


4 
a 


क EC CTD D1 340 07 0416 078८4: 


ञो शसू | 
आयसिटान्त ॥ 


सनातनं वेदपर्थ सुसएडयदवाक्तनं तद्विमुखं च खण्ड्यत्‌ । 
विद्देषिणो दस्युतराश्व धर्षयत्ससृदृध्यतां पत्रभिदं प्रगजेयत्‌॥ 
सनातन झाय्यमतसणडन, नवीनपाखएडमतखण्डन । 
सत्सिद्धान्तप्रवत्तेक, असत्सिद्धान्तनिवत्तक । ` 
प्राचीनशास्पपश्चियक, औ्येसमाजसहायक ! 
भाग < ] सासिकपत्र ˆ | [ अङ्क ७ 
आन्नस्मन्त्रात्मणो ब्रह्मवचेंसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी 
सहारथो जायतां दोरश्री चेनुवाढानड्ानाशः सप्तिः पुरन्धियाषा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजनानस्य बीरो ज़ायतां निकामे निकासे 
नः पजेन्यो वर्षत फलबत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षसो 
कल्यलास्‌ ॥ 


री १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन | 


| 


शामा द्वारा सम्पादित हो कर 
इटावा 


सरस्वतीयन्त्रालय में वा० पणेसिंह वस्मौ के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ 
संबत्‌ ९०४४ आएषाढ कष्ण ९ जुलाई सन्‌ १८९७ हे 
प७९द९ त्रयीविद्या ( ओम ) 
: 4९२९ आयेतत्तवप्रकाश क ४ का उत्तर- 
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1 ७ सल्यप्राप्ति सवार 


ह्य RP 


(१ फर्बरी छ ६ मई तक उन्‌ ९७ ३०) | १२१३ राम कुमार जी व्रह्मा ; 
१२१२ देवी प्रसाद्‌ जौ बदायूं १!) | १२१९ छ'जूराम छो फत्नकऋत्ता १।) 
३४४ देशी प्रसाद जी शहदादपुर १॥॥) | ६९२ शाङ्करदाव देवराव जी डुंगरा ३॥।) 
पड २८३ ञ्रास्बि क्का प्रछ्ाद्‌ जी पुखरायां ९१०) १२२० खिशाखी रास जो बरोन्राश १1) 
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Wt ७०१ गे। कुश्त चन्द्र जो करनाल १।) | ७८० राम स्वरूप सिंह जी ररूसहा १।) 
) 


1 ७२२ ळष्णसिंह जो भोगपुर २) | ३९९ केवलप्रसाद्‌ जी ईडबनी ळपारा १। 

. ९१२०७ टोडरभल जो गुंगेरा १॥) | १३२१ भीम जी गद्‌ घर सूरत ) 
६८१९ महादेव प्रसाद जी भिंग २) | ३२४ शिव रतनखिंह जो पातूर २॥) 
| १२१४ राम लाल जो रांची. १!) | ९०५३ रासप्रकाशलालजी सुप रूर घुर ९।) 

८९७४ जानकी शरणजो राय बरेली २) | ३९६ रत्नचन्द्र जो शुद माणो २॥) 
६ ७७१ गंगाधर सुर्जी बांदा ।।=) | ७१७ गंगाचरग शर्मा जी कानपुर २॥।) 

७७३ दृत्तशमा तालणी ९।) | ४६० गरूयालु जी लिबारी चंद्या ९।) 
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४ ९२९९ मु० रामलाल जी सिवास १।) | ९५८ मुन्ना लाल जी आगरा १॥।८) 

a १२४५९ सगन बिहारोलाल जो १४३ रामजी भगवान सोनी मुम्बडे १॥) 

 फिरोजाब्राद्‌ १) १२२२ तम्साजो शी निव।ख बोजापुर १) 
११२१८ स2 आ० स० देहरादून १।) ९०६० गे।पाल दास को नूरमहत्न १।) 

१ २६६ बाबा गेपालपुरी जो कानपुर १।) १९९ पं? कमल नयन जी अजमेर १।) 

11 ,१०८५ भैरव प्रसाद जी नीमच ११) ९३९ महता चिमनखिंह जो व्यावर ९) 


„| १२१७ गज़राजप्रसाद जी भीखर १) ` ` 
छ 122 विश्वेषवरद्प'ल जो बैहर रा) | र? उ हष १) 
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| FF 

| नप्रायेसिद्वान्त ॥ 


| 
| 


- ल न ना 
| NTS || डातप्त जायत प्राप्य वरानबाचत ॥ ॥ अङ्क ७ 


यत्र ब्रद्मविदी यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु म ॥ 


अपोविद्या (गरम) पद का व्याख्यान 
अक र चाप्यकार च मकार च प्रजञापातः । 


वेद्त्रयाजिरडहद भभवःस्वरितीति च ॥ 


अ, छ, सू. इन तीन अक्षरों के ऋगादि लीन वेदों से मष्टिकत्तो परमेश्वर 
ले खेदां का सार वा. झूल अयवा बोजरूप खिट्दान्त सान कर एथक निकाला 
ऊर लदृनन्रार भः, भघः स्वः इन तोन व्य।हृतिये का भरी ययासंख्य तीना वेद 
से निकाला ॥ कश 

ज्ञ छा दि स्मात्ते ग्रन्थों में दोनों प्रकार का लेख गिलता हे एक तो घ्य, 
। | ख, भू, एन तीनों वर्णी से ऋणग्‌-यजः साम सीगों वेद्‌ यथा संख्य ब्रने उत्पन्न हुए 

बा प्रादुभेत हुए । और द्वितीय तोत्तों घेदू से ओम्‌ पद्‌'के तीन अक्षर बजा 
रूप था साररूप निकछे वा निकाले गये वा माने राये सो जैसे संचार से धोजा 
से दृक्ष बनता और वृक्ष से बही सारांश रूप-बीज फिर २ निकलताहे तया जैसे 
बीज वक्ष का अनादि सस्बन्ध प्रवाह से चला आता है और/बोज भें दृक्ष त्या 
"| छुक्ष हें श्रोज्ञ सदाठपा0 रहत! है अयात. दोनों भिक्क र होगे पर भी दोनों में दोसः 
अ म क ट सुस केरले” हैं सीसे दूयन फो-आएकहस्फ सेः च्य कशी लो ` बिलो गे 


है १२२ % ॥ झर्योसिद्वान्द ॥ 
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पर 'निकएता प्रकट हो जाला है । बसे ही वेदों में ओमू-बा ओकार में लीनं 
चेद्‌ व्याप्त हैं दुहे का अभिप्राये केवल बहुत में से थोड़ा सार निकालना है 
यही अथे गौ छदि के दुहणे में भी घट जाता हे । आर निकालना शब्द का 

न ६ हि = गे 
यह भी अर्थ है कि ठोक तरव बाल को शान छेना लोक में जहां कुछ शोच 
बिचार के दूढ़ निश्चय करने के लिये आन्दोशन किया जाता है तब बिचारकत्ता- 
ओं से अन्य लोग पूछते हैं कि “कहो क्या घात निकली» अर्थात्‌ ठीक तरत 


था सार सिद्धान्त कया ठहरा वा निश्चय हुआ ? यहां भी बहुत से विचार शें.से 
| उख का ठोक तत्त्व सिद्ठान्त का निश्चय होना दुढना ही साना जायगा । इसी 
प्रकार यहां भो सस्पूरों बेद्‌ 'छा तरव सिद्ठान्त सार बा बीज ओम पद्‌ है। जे 
इस सूछ को जानता हे बह वेद्‌ कोा जान सकता हे तथा जे वेद्‌ क्षा जानता 
है वह इस भोम्‌ रूप वेद्‌ के सत्त्र के भी जान लेता है । न्यायालय [कचहरी] 
आदि ऐें भी बकोल वेरिष्टरादि की अधिक बहस होकर जो फैसला होता है वही 
. तत्त्व बा सारांश होता और बहां भो बहुल में से सारांश दुहा हो ज्ञाता है । 
: इस लेख से यह सिद्ध हो गया कि दही सें से घी निकाल लेने से सटु! असार 
। रह ज्ञाने के समान यहां वेद्‌ से आरम्‌ फे निकाल लेने पर घेद्‌ असार नहीं हो 
. शाला क्योंकि शब्द छे ढे स्थण वस्तु नहीं है किन्तु बहुत से शव्द समुदाय रूप 
। चेद्‌ से थोड़े अक्षरों में सारांश निकालना केत्रल तत्त्व सिद्धान्त मान छेना था 
। कह लेना मात्र है । स्थ पढायो के समान निकाणना पैठाना यहां नहीं वन 
' सकता इस कारय उक्त दोष चेद विषय सं नहीं आता इस से वेद्‌ संथा नि-. 
दौब है ॥ 
१ लैसे तिलों सं से तेल हो निकल सकला हे किन्त घी नहीं क्योंकि जे। सस्त 
| जिस में सार रूप है बही खस सं से निक्रन सकता अन्य नहीं। जल के विलोते. 
' से घो नहीं निकलता खसे खेद में भी आअ३स्‌ पद हो एसिद्दु।न्त रूप हे बही डस 
, में से सार निकण सकला है । और एक संख्या झें लोन आदि संख्या तिरोभल 
, रहती हैं इसे कारण एक से अन्य संख्या बनतो जतो हैं यदि एक कुछ न हो 
खो तीन आदि भो कुछ नहों.ह सकते ब्यांकि तीन संख्या में एक २कर लोन 
इकाई सिश्चित हैं इस से एक में तीन आर तोन से एक दोनों में दोनों सदा 


रहते रहते दें इच में एक व्यापक आर लोन व्याप्य व्यापक संगत हे ले 
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से रद्‌ प्रधान और व्याप्य सद्‌! गोप रहता है । इसी प्रकार आ३स्‌ पद ए 
र उस में शा, उ, सू. ये लीन अ्रत्रयव हैं इन तीनों अवयबों का समुदाय ओ 
पद्‌ व्हे साथ बा ओमू का अबवयबों के साथ वेसा ही सम्बन्ध हे जैसा कि एक फ्री 
तीण संख्या का परस्पर सम्बन्ध है चाहे यां कहो कि शोक नै जितगे पदाथा क्क 
अत्रययाधयवी था व्याप्य व्यापक सम्बन्ध ठू ए्ििंगो'चर होता है उन सब का सून वे 
और बेद्‌ का भी मूल आसू पद्‌ है! एक आम्‌ के तीन ही अवयव मुख्य हो सक 
हैं । वेद्‌ का लीन होना गरोस्‌ के तीन अवयकवों से सम्बन्ध रखता हे । जे! बेर 
का सार 'िदु'न्त हे जे! परसेएवर का सर्वोपरि सत्तम नास है उस आम्‌ के तीन 
भाग हो सके से ही जगत्‌ भरँ लीन सख्या को प्रधानता का सूल कारणा हुआ 
है । संख्याओं की वृद्वि हीती जाना प्रबुत्तिम!ग और धिक २ संख्याओं क 
छोटी २संख्याओं में लय हे'ना और करना निवृत्ति मागे मांना जाता है संख्य 
छं का खृद्रिहास व्याच्य वस्तञो क न्यूनाधिकता होने पर हाता है । उत्तर 
पद्या छी संख्या खद्‌! कम होतो और निकृष्ट सद्‌! अधिक होते हें । एक जिल 
वा नगर्‌ कौ भूमि सै, जितनी चीटी होगी उतने मनुष्य पृथिवी भर में भी होर 
सस्भन नहीं । अथिर कौ सीमा असह्य असीन है और कस को सीमा एक २ 
इस छे भीतर अधिक २ संख्या वाले पदार्थ निकृष्ट और उस अधिक २ संख्य 
की अपेक्षा कम २ संख्या बाडे उत्तन निर्दाष ठहरले हैं क्ये कि जे योड हे बह 
सार और जे! सार हे वढी थोड़ा वा सूक्ष्म होता हे यह नियत चो भह् अति 
क्षगत्‌ ळे प्रत्येक पद्गये पं दीखता हे । परमेश्यर तीनों काल सब्र देशों और ४५ 
बस्तर म॑ एक ही रहता है वद्लता नहीं इसी कारण उस के दिशा काल आड 
छरुाशादि सघ से,अपरिच्छिन्न कहते और भ।नले हँ । सो. सि हुआ कि पर 
झेश्वर एक होने से सब्रोपरि अनतिशय षीम अनपेक्ष उत्तस है बा यो क 


^ 
~ 


फङ जे! कळ यस्त अचीम अनतशय अनपेक्ष उत्तम है होत! बा हे! सकता है ठस 
सस्त का नाम आम्‌ है । यद्यपि एक संख्य' वाले जगत्‌ पें अन्य भो पद्य हे! 
चरं हे! चकते हैं तथापि ओसू पद्‌ बाच्य देप्वर की अपेत्ना अधिकं वा वि; 
तुल्य अखण्ड एकत्व उन किन्ही भे नहीं हे किन्त अन्ये प्रकट संख्या 020“ 
पटादि की अपेक्षा छे आकाशादि गै एकत्व हे और दैशवर को अपेक्षा 

साकाशादि का एकत्व सावयव है इस से सिढुः हुआ कि अनपेक्ष ए 
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यदि यह सन्देह हे. छि जैसे वाचक अंःम्‌ पद्‌ में लीन अवयव हैं चेसे उ 
- के याच्याये इेणवर में भी तीन भाग होने चाहिये लो उत्तर यह है कि प्रेस 
पद्‌ पे.तीन अवयब प्रढ्त्ति दश ते तीन संख्या वाले कयो को सिद्धि के लिये 
हैं। उत्पत्ति स्थिलि,शय जगत्‌ मे तोन काम पधान हैं |नेत्यिछ उत्पत्ति स्थिति लय 
नुप्यादि प्रियो के फ्राथोन हैं । अनपेक्ष उत्पत्ति श्र मों के! अनपेक्ष 
' शक्ति वाला ही कर सरता है यद्यापि बह इतने बड़े ब्रह्मारड को उत्पत्ति आदि 
करने स॑ भिन्न रूपघारी नहीं होता उस के स्वरूप में कडे सेद्‌ खड नहीं हेःला 
ब्ये।कि उत्त की क्रिया स्वाभाविक है तथापि कर्मेभेदू खा ग॒गभेद से चत के नप मेद्‌ 
साने जाते हल । जैने ए हं मलुष्य अवस्य! भेर्‌ से वन युवा अर बहु कह।त। 
वासस्बन्ध सेद्‌ से एक ही काल सं निनो वा पुत्र किम 'छा पिल! आर किमी 


का पति कहाला है इपी के छानुघार ओसूपद्‌ के वाच्य डेश्वर के ग्रह विष्णु 
रुद्रादि नाग कमे भेर्‌ से गाने जाते हैं । तथा ब्राह्मणपन के अमन अनपेक्ष क्षा- 
नादि गुप से ब्रह्न पद रहस्य ब्रह्मम, क्षत्रियपन के अनपेक्ष सबंधारग्त्य "वे 
पाणऋत्वादि गुणों से इन्ड्रा दि पद्व'च्य क्षत्रिय ओर बेशसपन के अनपेक्ष आसो स 
घनादि ऐज्वये का स्वामी होने से ईश्वर परसेशब शादि पदाच्य वषय कह'त। 
है हृत्यादि प्रकार एकत्व हे!गे पर भी वाच्य परमात्मा के राय सीन २ संरपा- 
झो का सम्बन्ध कहा वा माना जाता हे इनो त्रित्व को सिहु के लिये व'चक 


आम पद्‌ के भी तीन अवयव मानना सार्थक हो जाला है। जेते अस्‌ पदजु दि 


से वा आक्षरबुद्धि से एक अपरिच्छिन्न भी साना जाता है तथा जब निद्त्ति सग 
के अनुसार दे वर सं कोड गंणकर्मा का भेदू नहीं कह जाला लब बाचर खोसूपद 
का वाच्य भी निरवयव अपरिच्छिन्न अखण्ड साना जायगा ॥ 


ज ५ 


यद्यपि एक की अपेक्षा दो और दो की अपेक्षा तीच संख्या निकृष्ट माची 
लायगी क्योंकि बहत मं थोडा सार ठहरता हे [ इसी के डानुनार श्रोस्‌ सब्र ले 
तक) टी से नीचे तीन महाव्याद्वर्थिचच से भी नीच तोसर) कक्षा म॑ (तत्स- 
बितुर्वरेण्य> ) यह खावित्री मन्त्र उत्तम साना जायगा । हसी कारण अमू के 
हृम्व्याहति तदनन्तर सावित्री अन्त्र के! जप आदि में बोलने को चाल 
८७ सत्र पुस्तक खा ग्न्य सात्र मं वेद सर्वोच्च स्म ति मध्यम तथ 
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(श्रोस्‌-क्षा व्याख्यान-त्रयौ विद्या) ज्य १२१ 


ANNAN NN AANAANN AANA AIP AAAIIOS INDO AANNAAS 


वेद र वेद्के अन्यमन्त्री को अपेक्षा सावित्री अन्त्र अवशय सर्वोत्तम हे] तथा 


पि चार से असंख्य लक संख्याओं की अपेक्षा तोन संख्या को प्रधानता अवशः 
रू ती जायगी । जैसे सी संख्या का भध्यस्यान पचाशं है उस से नीचे २ की स 
स्या यथाक्रम उत्तन २ठहरती काबेंगी और भ्रसीम संख्या की अपेक्ष! £ खर्र 
प्रकार को उत्तसत। लीन संख्या सं न्यायानुकून अवश्य हौ माननी चाहिये । 
1 घातलराउघातरवातमप्य्क रूपरुपान्याइथसामाच्चा 
सेदीयस्तस्मादापरोङकारः सवमाप्रोतोव्यथः । कदन्तमधथवट्प्रा- 
गपादइकमदरान प्रत्ययस्य नाम साम्पद्यल [नपातष चन वया: 
करण! उदात्तं समामनन्ति तदन्वयीमूतमन्वथवाची इाब्दो न व्ये- 
ति कदाचनेति 
सहूश त्रिष लिङ्गेष सवास च विभक्तिष। 
बचनेष च सर्वेष यन्न व्येति लद॒व्ययम ॥ 
| 
| 
| 


शोणश्च १ प्र २६ ख० छ 

रोपण ब्राह्मणा में इस प्रकार आम्‌ पद्‌ का व्याख्यान विशेष विस्तर के साथ 

लिखा! है । इस संस्कत का अथे यह है कि रल बा अब घातु से ओम्‌ शा 
जा है डन दोनों थातुं का अर्थं एकस ही हो जाता है क्योकि अव ही 
के झगक अर्थ होगे पर भी प्राप्ति बा व्याप्त अथ भी उस के हैं । इस से जे सब 
के। प्रतप्त वा सत्र में व्याप्त हो उस का नाम फ्रोम्‌ है । से! यह अथं वाचक सॅ 
भी वाच्य के नगान हो घट जाता हे अथोत्‌ शम्‌ शब्द का बाच्याथे डेशबर 
सबं पन्‌ र्थो सें उन्हीं २ के रूप से व्याप्त है और व्याप्त होगे हो से उन २ सच 
पदार्थ केः प्राप्त है सत्र उस से मिल रहे और सब से वह मिल रहा हे जै 
यहां व्याप्ति प्राप्ति दंं'नों अर्थ संघटित हैं वैसे ओम्‌ शब्द के अ, उ, स्‌, ये तोना 
रक्ष, भ। वणपाक्ा के सब अक्षरों से खवापरि प्रधान ह 1 स्वरों म अ, उ, तयष् 
। व्यज्ञनों में म्‌ अधिक प्रधान हे । जिस का. अयिक प्रयोग आतत! है वही प्र- 
[नास अधिक लिया काला जिस से अधिक कार 


| 
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१९२ - . अ्ाय'सदुन्त ॥ 


डक नकल नकदी न पक भय आय या आय की जा की अल डा क मक 


निकलल' उस को प्रतिष्ठा का भो प्रचार अधिक होत! इलो से कह जगत्‌ से 
प्रचान माना! जाता है | इस्री प्रकार अक्षर सारासार (त्रण वान्ग!) व्हे शप्र रों घे 
भिन्न २ समुदाय से बने शब्द्‌ पद्‌ खावय।सणे। स्प वेद! द्‌ अघ शा स्तरों स ओसू 


के! प्रत्यक्ष करना हो 


के लीन अक्षर अधिकांश श्रोत प्रोत हो रहे हैँ । जिस 
बह छिपी ग्रन्य वा किडी लेख को दो चार पडङूक्तये।के अक्षर देखे लो प्रायः 
सब से अधिक अकार का प्रयोग सब भ्रापाओं सें लेगा तथा ह से कम न्ये 
से चिक उ मिलेगा और इन दोनों से कम तथा अन्यत्रणों ब्यज्चनो से अधिक 
सकार का प्रयोग निलेगा । हम यहां पाठकीं के द्रृष्टन्तकुप उदाहरण दिखाते 


के लिये वेर्‌ के एक सन्त्र का ठद्ाहरणा दिखाते हैं 


"ग्निमीड परोहितं यज्ञस्य हब त्विजसू । 
होतार रत्नघातससू ॥ १ 


इस गायत्री मन्त्र मै वणुमालए पक्के १९ खण घ जिन का प्रयोग 8४ संख्या 
गँ गिना ज्ञायगा । जैसे १-अ २० । र-ग ९ । ३-न २। ४-म ७। ५-३ ७। 
जल प १॥ ८-ठ ३।.।९-र ३१ ९०--ह २१ १९-ले ५॥ १२-य २। 
RETR (४: ९ एप-स ९॥ १६-द्‌ १ 7 ९०--वब १ 1.१८-ऋ ₹ ॥१९-च 
| । इस प्रकार १९ अक्षर ६२ घार इस मन्न में आये और अ २० ड ३ म्‌ ७ ये 
न आओस्‌ सम्बन्धो अक्षर लोख खर आये तो शं लिये कि तीन के साथ ३० सं- 
क्‍या रौर १६ के साथ ३२ बचे ते! ओमू चस्बन्धी अक्षरों में प्रत्येक को दश २ 
प्राखत्ति हुहे तथा अन्य अक्षरों में प्रत्येक के साथ दे! २ संख्या पड़ी इतने से 
पोस के अक्षरों को अधिक व्यइसि प्रत्यक्ष सिद्ध है । हम यहां दीचे देकर के 
ते इकार शिना लया आकारो मेँ एक अ एक उ दे. अक्ष पिना झोर ए- 
रों सें एक अ एक इ दे! गिने हैं र छानुस्वारों के! मकार इस लिये गिना 
`` क्कि भू के। ही $परनु स्त्र'र हो जाता है । हमसे बेद॒ का लदाहरणा इस {लये 
दया हे कि सत्र प्रकार व्ही देश भाषा संस्कत से विरह २ कर अनं। हैं और सं- 
कृत साषा भी प्रयम वेद सेः निकली हे इस कारण वेर का उद्‌!हुरया देना सभी 
7 सदाह्रण ज्ञानो । यद्यपि स्त्ररों में उक्कार को भ्रऐेक्ष! इकरार का प्रयाग ग्र- 


यों. में अधिक भए उहि, सेरफ छना "है कि छः 
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कार छौ अपेक्षा आकार के माथ इकार का निकट सम्बन्ध हे अथात्‌ अक्तार क 
प्रथम परिण!न जेर बदलता है उछी का नाम डकार होला हे । संस्कृत व्यध 
रण सं गण बुद्धि इक के स्यान म हरते हैं। अ; ए, ओ तीनों गण कहार 
लया झा, ऐ, फी, तीनों अहि कहते हैं । इ, छ, ऋ, छ्‌, ये चार ड्क्‌ हैं । लैः 
सट्टी से घटा टि वद्‌'थै बनते र उन का अन्त परिगाम घदलमे पर जब कि 
जुन का भाश या सरपा साना जाता है । वेमे हो अकार सब अक्षरों का समन 
कारगा है उसी से निकल २ कर दकारादि वणे बने हैं उन का नाग्ररुप परि 
खास बदलने पर फिर बही अकार हो जाता है । गण वृद्धि संत्तक छः अक्षरों 
में सात अंश अकार और पांच अंश ह, उ के हैं | थे पांच अंश भो अकार फे 
परियासरूप ही हैं कपर के इ, उ होना वा द उ के स्यान गें अकार होना 
दोनों दशा आकार के मूल और अन्ये को परिया जतालो हैं । क्र, लु अक्षर भी 
अकार के ही परिणाम हैं इसे कारणा ऋ ल के स्यान गे अर्‌ अल्‌ क्रम से गगा 
कहा है साथ में र्‌ लू चिन्ह इस लिये लगाये गये हैं कि जिस से ऋ लुगेर्‌ 
श्रुति लू श्रुति ही प्रधान है उन का लगा रहना. पूर्व दशारूप स्यानो का स्मारक 
होगा । ऋ लू फा परिणास रूप.गुण अकार होना प्रकार का परिणाम ऋ लु 
ळा जतजाता हे । संसार भर. में यह स्वाभाविक नियम है कि जो काहे वस्तु 
जिस मूल से बनता हे बह जत्र अपनो दृशा के छोड़ अबस्था न्तर को प्राप्त होता 
है तनन उछी अपनी मूल दशा मे स्थिति पाता है मनुष्य के शारोरादि- पार्थिव 
अन्न से बनते हैं जिन के। रुष्ट पुष्ट चिकना बन! ठन! देखर हस लोग़ मन २ से 
आनन्द गागते हैं उन का अन्तिम परिणास मरण समय सं डरी मल कारण पुः 
यिवी में लय होजाता है । यह भौ नियम है किकारणवस्त के गुण प्रायः सव न 
दोखते हैं जेते घट पट'दि सत्त पार्थिव पदार्थों सं कठोरता दि पार्थिव गूण व्याप्त 
रहते हैं अयात्‌ सत्र पार्थिव बस्तओं में पथिवोपन व्याप्त रहता. है वैसे काऽ 
रण रूप अकार मर्घेत्र लेख में व्याप्त दोख पता है । यवनानो लिपि से ह- 
कार चकार के!द़े स्वर नहीं साने गये । केबल अलिफ नामक प्रकार स्त ज्ञेर पेश 
नागक चिन्हों फे संये!ग करके «“अलिफ जर इ अलिफ्‌ पेश उ » इस नियम से 
अकर के अवस्यान्तर रूप परिणाम'के! इ उ सान शिया है । सो उन को भाषा 
मेंइ ड नानक परिणामों की इतनो अधिक भावश्यकता-नहों यो जिस के लिये 
दछ बपूपनाह, मानती अतसा को जे संतति सजल माछा पृथक्‌ प्रयेग 


~ 
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पर 0). छायेखिद्वान्त ॥ 


MS ह र 


॥ अनादि काल से ही विद्यमान या उस के देख कर बर्ण माला के परियणन सें 
[इ उ आदि अक्षर भिन्न सानगे पडे। प्रकार का परिणाम इकार और इकार का 
६ परिणाम य्‌ हे | आकार का परिणाम चक्कार और उकार का परियाम वार 
हे तथा अकार के परिणाम ऋ लृ और उन के परिणामर्‌ ल्‌ केँ । कार क्क 
सपरिय़ास कखग हकार आर चिन्जनीय हैं इ का परिणाम चवगे यक्रार शकार 
'से हैं त्र का परिगाम टवगे रेफ षकार हैं लु का परिणाम तःगे लकार सकार 
सहे । और उ का परिणाम पवगे सकार हैं । इन सं कवगे हकार लो साक्षात्‌ 
के अकार के परिणान हैं तथा अन्य चखगोदि परिणाम रूप इक्तार॒दि के परिशास 
हें । जसे अव्यक्त खा प्रचान नामक प्रकृति सब्र जगत्‌ का मण कारण एक ही 
है! प्रकृति के द्वितीय परिणाम का नान महतरत्र तया तृतीय परिणाम का 
नान अहडकार है। यद्यपि: सहत्तच्त्रादि सब्र प्रकति,के विकार साने जाते हैं 
लयापि प्रत्यक्ष दोखते स्थूल जगत्‌ को अपेक्षा महदा दि पज्ञुतन्मात्र पर्यन्त सूल्न 

| कारण हैं इनी प्रकार यद्यपि सब्र खणेमाला का कारण एक अकार हे तथापि 
_ अन्य बर्णा की अपेक्षा सल ओम्‌ पद्‌ के तीन अक्षर हैं । अथोत्‌ अकार का 
याख्यान वा प्रयस परिणाम इ, उ, क्र, ल. हैं फिर उन छे परिणाम जन्य क? 
बगोदि हैं । तदनन्तर उन के भी परिण।मरूप व्याख्यान सत्र खेद्‌दि शःस्त हैं। 
नहत सब लेल से असू पद्‌ सब वेदे का भो सन ठहराया गया है। शसू के 
तीन अक्षरों की विशेष व्याप्ति भी इस लेख से सिट ही है । यह सब लेख गे 
पय ब्रामण के व्याप्तिरूप शब्द'ये के! स्पष्ट दिखाने के जिये लिखा गया है कि 
मृश पदार्था के अत्यन्त समीप आम्‌ पद्‌ ब'च्य है तथा ओस्‌ शब्द भी सब्र व- 
इ्ेसय शब्द सात्र सें व्याप्त वा प्राप्त हेप रहा है। ओसू-यह कद्न्त प्रालिपदि' 
राहे प्रत्यय का स्वरूप यहां लुप्त हो जाता है बेयाकरण लोग इस ओम का उदात्त 
निपात सानते हैं और वह शब्द सत्र शब्दों में तया इस का वाच्य याच्या सं 
,अंन्बयीभूत रहता हे। यह यौगिक शब्द कनी अपने स्वव से विक्कारी नहीं होता 


(नद्वृशं०) स्त्री पुन्नरपुंसक तीने! लिङ्ग में तथा संत्र बरिपक्तियां और सञ्च बचनों से 
आस्‌ शब्द का कुछ भी स्वरूप नहों बदलता एकहोसा श्रना रहता है । वसे 

स पद्‌ का वाच्य परमात्मा भो सब लिङ्गो विभक्तियो और बचनें। में एकही- 
धन 1 रहता है उस को स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ नहों कह सकते सवेया अविनाशी 
न सिकारी है वहीएणलिचे(तखात छन म शदे नाळ का किजपञए कु” सतह ते हवें ॥ 
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हन अपने पाठको के स्मरण दिलाते हें कि सन्‌ १८८८ इसवी में एक पु 
स्तक डेसाडे लोगों की ओर से आ्ाय्येतचष्व प्रकाश नाम से ळपाया गया था जिन 
के कड़े अंशों का अच्छ। पुष्ट उत्तर स्वगंवासों पं० लेखराम शमा आय पथिक रे 
दिया था तथा अन्य भौ किसी २ महाशय ने कुछ उत्तर दिया होगा यह सम्भ 
है । परन्तु जहां तक जाना गया है «आर्यतरब प्रकाश» के चतुर्थ भाग में जिन 
का पता दिया हे उन भन्त्रों का र्थ भ्रव तक किसी शाये पणिडत ने नहीं 
लिखा यद्धपि सुक के भी कहे सहाशर्यो ने ध्यान दिलाया तथापि सें इन का व्यथ 
कतकत्राद्‌ समक्ष कर उपेक्षा करता रहा । परन्तु अब फडे घ्रायंषामाजिक स- 
हाशयों के विशेष अनुरोच से उक्त पुस्तक के चतुथ भाग का उत्तर देना आघ- 
श्यक खमक संक्षेप से लिखना चाहता हूं--- 

१-प्रश्न--वेद्‌ ईश्वरोक्त और अनादि हैं वा गहों । 

३-प्रश्न-वेदों में देशवर के ज्ञान के लक्षण हैं बा नहीं ? ॥ 

ये दे।नों प्रश्न इसे लोगों ने स्वयं करके आगे २ बहुत व्याख्यान प्रश्नो त्त- 
रादि रूप से लिखा है | हन यहां थोड़े से प्रश्नोत्तर लिखते हैं तद्नन्तर मन्त्र 
के अथे पर बिचार लिखंगे ॥ 

इस!दे--वेदों की साक्षी अपने ही विषय प क्या. कर सानने योग्य हो 
सकती है ?। ; 

झाय-इस लेख से इन का प्रयोजन यह है कि आयं लोग वेद्‌ के सूयंचत 
स््लःप्रमाया सनते हैं सो केसे ठीक है ?। इस क्का उत्तर हम यह देते हैं बि 
इसाइ लोगों को भी दीपक बा सूर्य का तो स्वतःप्रमाण मानना हो पड़ेगा क्यो कि 
यदि वे दीपक के देखने के लिये कि दीपक जलता है वा नहों अन्य दीप 
जशा कर नहीं देखते यदि एक दीपक को देखने के लिये अन्य दीपक जत्ताव 
तो संसार में विक्षिप्त कहाबें गे । और यह प्रत्यक्ष से बिरुढु भी हे कि दी पड 
वा सूये को देखने के लिये काडे भो अन्य दीपक था सूयं को अपेक्षा नहीं रः 
खता लो सिद्ध हुआ कि सूर्यं घा दीपक जिन का दृष्टान्त वेद्‌ कौ स्वतः सिश्ध 
सं आये लोग देते हैं देसाई लोगो को भी उनका स्वतः प्रमाण भानना ही पड़ल 
है इ रव्मन्वळ्य. से ०स सिन +, हे 0लुऊ प, नकत र सकता । २ 
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'॥४ दौपकादि रूपवान पदाथे हैं । अब अन्य इन्ट्रियों बा मानछ व्यापार में भौ 
` 1३ अनेक बातें स्वतः रिड हैं । जैसे एक और एक मिलकर दो तथा दोदो सिल 
इप कर चार हेते हैं, आंख से देखना, कान से सुनना, जिहू। से स्वाद लेना, छारिन 

३ से शीत की 'निडत्ति, शल से प्यास वा उष्णता की निळ्क्ति इत्यादि सहत्तों 
स वाते ऐसी ही सब जगत्‌ में मानौ जाती हैं जेः स्वतः सिड हैं अथोत्‌ ऐसी बातें 
जे के! ठोक मानने के लिये किसो अन्य प्रमाशान्तर छो अपेक्षा कोडे भी नहों 
सई करता और देस।हे शोगों के भो ऐसी सभी बाते स्वतः सि आननो अवश्य ही 
के $ पुगी । वेद्‌ सं भी लिखा है कि-- 


आग्निहिसस्थ भषज समिरावषनं महत ॥ 
यज० ० २३ । १० । 


अग्नि शीत का औषध हे और एथयिनी सब से वड़ा खेत हे जिस सें 
$ “ सभौ कुळ उत्पन्न हेपता है हम मनुष्या द्‌ के शरीर भी पार्थिब हो हैं एयिवो 
- रूप खेत से ही चत्पन्न हाते अथोत्‌ पार्थिव अन्न से हँ शरीर बनते बढ़ते हैं 
३- उसी खत में रहते चलते फिरते हैं फिर अन्त में उसो खेत में छस्मदादि के श- - 
र होर मिल जाते हैं । दृक्ष बनस्पत्यादि सभी कळ पुथियी सं उगते हैं इस से 
)न भमि ही सब से बढ़ा खेत है। और अग्नि हो शोत का औौषच हे इस का अ- 
यार भिप्राय यह भी है कि जहां कहीं शब कभी जिस किसी का शीत जितना नि- 
॥द्‌' वृत्त होता है हुआ था वा हेएगा वह सब अरिन से हो तोनों काल में होगा । 
'मूँ इस में यह तो प्रसिद्ठ है कि अधिक शीत में प्रायः लोग अग्नि समोप रखते 
वर उस से शीत निवृत्त करते हैं चेडे जला कर सिलगा कर लापता और 
रा छेड अपने निवासस्यान से कोइणलों सं अग्नि रखते अपने २ स्थानों बङ्गलंसं 
कि अङ्गीठी बनवते हैं इत्यादि । और कहीं ऊनी गमे चस्त्रों को पहन ओढ के 
॥! तया कहीं कोडे किसी प्रकार के शीत को गर्म कस्तरी आदि औषध खा कर नि- 
त । बृत्ति करते हैं । अयुवदीय यन्थो द्वारा वैद्य डकटरादि लोग सब प्रकार के शीत 
/ रोगा की आग्नेय गमे औषधि करते हैं । वेद्‌ शास्त्र के नियतानसार सूक्तम स्थल | - 
{२ सब प्रकार को उष्णता के अग्नि कहेंगे लोक में भो जाठराग्नि, भन्दाग्नि आदि 
शब्दों का व्यर्विहैर कछु न्परकहेनला हसक «अग्नि 
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NS 


प्‌ 
क 
7 


4 


[oe प्यतर्बप्रकाश ४ भाग का उत्तर- १३ 


~ ~~~ AAAI ५०८५५५५५१८ AANA A 


शील का ओषध और पृथिवी सब्र से बड़ा खेत हे» इन वाक्यों का सब देश 
काल शोर वस्त्रों से समन्ध है ये बातें सब का ऐसी ही मानने पड़ती हैं 
उन २्ब्रसरे शील आदि के समये! में साक्षात अग्नि वा आग्नेय पदा : 
ही शीत को निकृत्ति सब के करने पड़ती हे ता हमारे इसाइ भाई क्या इ' 
के! न मानेंगे ? क्या वे लोग शीतल नल के शीत की औषधि कहें वा मानेंगे : 
आर क्या यह सूर्यवत्‌ स्वतः सिद्दु प्रमाण नहीं हे ?। आग्नि से शीत की निवृत्ति बे 
लिये कोड प्रमाफान्तर क्या ये अंगरेशादि इसाइ लोग मानेंगे ?। यदि हां कह 
तो किसी बात के भी स्वतः लिहु नहीं मान सकते इस दृशा में इन का व्यः 
वहार ही न चलेगा ॥ 


इन्द्रः पथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्त साचा 
न विद्यात ॥ यज० ० २३ । ४८ | 


इन्द्र नाम सूर्य पथिकी से अत्यन्त बड़र हे परन्त॒ गोनाभक प्रकतिरूप स्थ 
सूक्ष्म ब्रह्माणठ भरडली को मात्रा सीमा नहीं संसार अनन्त हे । «इन्द्रो सत्व 
तपि अच्यते! दिवम्‌ । अथव ९३। ३। १३ » यहां इन्द्रलान सूय का स्पष्ट हो 
हे । तथा « बशा द्यौवशा पृथिबी० वशेदं लबंमभवद्यावस्सूयौ बि प्रश्‍्यलि । अ 
यवे० १० । १० । ३०-३४ । यहां बशा नाम से सघ व्रल्लाण्ख भरको प्रकृति स्प 
ए दिखाई है कि पृथिवी सूर्या द्रिप में बनी हुडे वशा सवप है । और वश 
शब्द गौका नास लोक में भी प्रसिद्ध ही हे। इन प्रभाणों से यह ता सिद्ठ हे 
कि वेद्‌ के उक्त उदाहरणा से वेद्‌ स्त्रत:सिहु सूर्या दिवत प्रमाण करने योग्य 
हे। इस पर सन्देह यह हो सकता हे कि हम मान भी लेवें कि वेद्‌ भें अने 
बातें ऐसी हों जे! सवंतान्य कहीं जांय लो ऐली सवंमान्य बातें प्रत्येक पुस्तक 
मं हो सकती हैं तब वेद्‌ ही सर्वोंपरि स्वतः सिद्व प्राण हे यह केसे बनेगा 
जब वेद्‌ सं अग्नि आदि तरषों की पूजा स्पष्ट ही हे अर्थात्‌ तुस सब वेद्‌ कक 
स्वतः सिद प्रमाण योग्य सत्य नहीं ठहरासकेगे देखे! ऋग्वेद के आरस्भ से छ 
अग्नि को स्तुति हे। अरित शब्द का अन्य श्रथ करोगे तो कीन सानेगा ? झरि 
यह भी विचारणीय है कि जैसे ८ अस्ति शीत का शीषध हे » ऐसी बातें स 
स्त प्यार, लिज. एल तीन्ापति विलि सिमीत के गस 


१, (२२ आ. _ ॥ 
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के लिये वेद है ते! जे बातें हम स्वयं ही विना किसी के वतायं जानते हैं उन 
S 


के लिये वेद्‌ का मानना व्यथ हे ॥ 
| ठत्तर-हम प्रतिज्ञा छे साय कहते दें कि देद्‌ का एक २ अक्षर लक जब 
| दर स्वत;प्रभाण के योग्य हे ता किसी प्रकरण वा अन्त्र छा कौन व्यथे ठहरा सक- 
हैं ता है हम अपने अन्तःकरण से दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि जे! कोडे अल्याशय 
सप वेद्‌ के किसी मन्त्र के व्यथं समक्षते वा अधिक दोष युक्त समझते हैं । उस को 
से! हसारे पास दोष सहित लिख भजे हम उस क्षा निद्रष सिद्ध करदेंगे। इझी के 


सम? ऊनुसार ऋग्वेद के आरस्भस्य म्रथममन्त्र पर ससाघान सुनिये ॥ 
*; अग्निसीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृरि 
: अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ ॥ 
- यहां अग्नि का पुरोहित विशेषण है । जो पुरस्‌ नान आगे प॒वे से हौँ 
र हितनास घरा गया जो आगे घरा जाता जे आगे घरा हुआ प्रत्येक प्राणी के 
९ साथ विद्यमान हे इछी से जिस के! आगे धरना चाहिये जे! रूलिष्यत्‌ में भी 
६ आगे घरा जायगा था सब के परवश हो आगे चरने पडेगा बह एरोहितहै 
३ १ “डु्थाजचारणपोषणये।:» घात से हित शब्द बनता है । प्रत्येक शरीर में जीवन 
२शाक्ति आगे छातो क भीतर चरी गयी हे «मानषोऽरिनिः शरोरेष गोबइडत्यमिधी 
शः यते» यह महाभारत सं लिखा हे फि मानस विचारशक्ति जिस का नास जीवन 
ने ना जीन हे वह गर्मी रूप अग्नि शक्ति जाति पेट हृद्य ळःती आदि सं अधिक 
रकर रहतो.हे इसी कारण पीठ की अपेक्षा आगे उद्रादि से प्रत्यक्ष भी गर्मी अधिक 
दीखती हे उछी पुरोहित अग्निरूप जीवन की रक्षा के लिये प्रायः लोग आगे 
3 ३खाती को वस्त्रादि से अधिक ढांपते गमेरखना चाहते मोटा बा ऊनी वस्त्र पहन 
जकर गमे रखना अच्छा मानते हें । और प्रत्येक पदा्थे का सजातीय अनुकूलांश 
(पोषक वा रक्षक होता यह भी संसार में एक नियम हे । जैसे बाह्य अन्त दि नासक 


है 


हरे 


दि पाथिव अंश हमार पाथिव शरीरांश का रक्षक पोषक है बसे बाह्य अग्नि ह- 
दै १मारै पुरोहित अग्नि का रक्षक पोषक अवश्य हे इसी लिये बाह्य अन्न से ख- 
_ म्बन्थ रखने वाले प्रत्येक काय की शिवि के लिये अग्नि आगे चरा जाता हे 
खु अग्नि से लापने, रोटी पकाने, रेल का अज्जन चलाने तथा लोहा सुवणे आदे 
न ।लपान बाले सभी लोग अग्नि के! सामने रखते हैं इसो के अनुसार अरिनहो- 

चदि यज्ञ क्मे०लारं कण परि केकवर. रेखेते' हुं? प्थङ्षि” शित की ओर 
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पीठ कर तो अग्नि सेकेडे काम ठीक नहीं हो सकता किन्त अपनी हानि होन 
डल जाने का भयतो वश्य होगा । और हमारे शरीर सं आग्नेय चक्ष तथा ज्ञा- 
नाव्तिरूप शक्ति जिस के द्वारा हस बाह्य अग्नि से ठीक कास ले सकते हैं वह 
भी हमारे आगे सासने घरा हे इसी लिये सासने रखकर बाह्र. अग्नि से काभ 
ले सकते किन्तु पोठ पोळे रक्‍खं तो हम को वहां का ज्ञान ही नहीं हमारे आगे 
घरे आग्नेय चक्ष बाह्य ग्नि से काम छेने में उपयोगी और आगे घरा बाह्य 
अरिन चक्ष से होने वाले कान का सहायक उपछारी है । सुष्टि क्रम के निय- 
भलु घार सगररम्भ से ही देश्‍बरने अग्नि को पुरोहित किया अर्थात्‌ हमारे आगे 
घरा और हम के परभद्यालु परमात्मा ने सर्वोत्तम ज्ञान के अग।थ नेणार वेद्‌ 
द्वारा उपदेश किया कि तुम लोग सेरे नियमानुसार बात्यारिन के! भो पुरोहित 
करो आगे घरो जिस से इसो के अनुसार तुम्हारे अन्तराग्तिरूप जीवन की 
पुष्टि होतो रहे । 


नग्नं दतं परोदर्थ हव्यवाहसपब्रव॥ 


इत्यादि भन्त्रो में «पुरोदधे» अग्नि के आगे धरता हूं आगे घरा था और 
सामने रखता हूं मुझ के! सामने रखना चाहिये इत्यादि सब पुरो हिल शब्दका 
व्याल्यान है । इसी के चाहें यां कहो कि «पुरो दूध । पुरो हितम्‌” का धारण 
एकाये देख कर ही पाणिनि चायं ने घारणाये चाज्ञ चातु को कल्पना को 
आर तक्तारादि कित्‌ प्रत्यय के परे चाञ्‌ घातु को हि आदेश कहा । अथात्‌ 
व्याकरण छे सब अंश वा अधिकांश वेद्‌ के मून सान फर बनाये । तथा श्नि 
यज्ञ का देव है यज्ञ के प्रकाशित प्रसिद्ध करने वाला यज्ञ का साधक है । ब्रह्म 
यज्ञ स्वाध्याय परमेश्वर को स्तति प्राथेना ट्रिप ऋषियज्ञ का साधक प्रकाशक 
बाणी रूप अग्नि है अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य वा प्राणिभात्र सं शब्द द्व।रा हाते 
बाळे कार्यो का प्रकाशक बाक अग्नि है। हेगसरुप देवयज्ञ के सिढु करने वाला प्र- 
सिद्दु वाहा अग्नि है । पुष्पादि के सुगन्ध को उड़ाकर फलाने वाशा पुष्प में रह- 
से बाला गप्तारिन है। पितयज्ञरूप मनुष्यों में योग्य के सत्कार आद्र पूजन का 
हेत वा साधक मानस अग्नि है । इस प्रकार नाना प्रकारों से नाना प्रकार छे 
नामों से नाना यकज्ञो का देव नाना प्रकार का झर्ति हे अथात्‌ कोडे भी सत्तल 
का न अस्मि "के" विस? सिर हीं हुत व' सीकर आग्नि-बहस्किल्‌ है-जैसे तस. 


र (९३४ ® ' अगयसिहुएन्त ॥ 
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_ कन्दभल वृक्ष वनस्पति आदि को फलित पुष्पित करके जगत्‌ के सब प्राणियों फा 

ष § र्‌ श्र ७. ९. ० ० कक रि < 
पूजन करता सब के सुख पहुंचाता है । स्त्रियां के ऋतुकाल में अग्नि ही गर्भ 

६ स्यिति का कारगा होला “अग्नी घो की यत्वाद्रसस्य> इस सुश्नत के प्रसायान सार 


अग्नि सोम वा पुरुष शक्ति स्त्री शक्ति ये दोनों ग्भस्यिलि सें प्रधान कारण हैें। 


£ परन्तु इन सें भी पुरूषशक्ति सम्बन्धी अग्नि प्रधान हे इस कारण गर्भ स्थिति करके 
। तथा सन्तानोत्पत्ति का मूल कारण बनकर ऋतुकाले अर्थात्‌ उन २ इष्ट सिह्वियों 
के अनुकू ग समयों सं सन्तानोत्पत्ति आदि हारा सलुष्यादि प्राणियां का यजन पूजन 
करने खणला अग्नि होता हे इसी लिये हम के प्रत्येक ऋत में उत्तमर यज्ञ करके 
काच प्रसिद्दु वा सब व्याप्त अग्नि का यजन पूजन करना चाहिये अर्थात्‌ भौतिक 
शरीर से सम्बन्ध रखने बाठे सुखा को प्राप्ति के लिये हम बाह्य अग्नि की शुद्धि 
के उपाय सदा करते रहें लभी हम के! सुख डे! सकता हे । अर्नयादि त्यों 
से बने अपने शरीर के अग्नि आदि केर ठीक अनकल शुद्ध रखने के लिये 
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i होभादि द्वारा बाह्य सहायक अग्नि आदि के पूङिलनाम शुद्ध करते गहें। इस 
कू द प्रकार ऋत्विज्‌ शब्द का '्रथे भी सबं व्याप्त है । पूजा शब्द का व्यवहार पहिले 
॥ (बल और था अथोत्‌ जड़ पदार्थों छो अच्छा करना बनाना वा रखना पूजा क- 
५३ हाती थी किन्तु जड़ का पूजन चलन के स्यान में नहीं क्रिया णाला था। सो 

इस प्रकार कौ भूत पूजा से देद्‌ में छोड़ दोष नहीं अता छिन्द बेद में लिखे 
लरे अजुसार अग्नि बायु आदि देवताओं बी शुद्धि था पूजन किये विन्ता हम लोग 
स्‌ टूबित त्रा दुःखित रहते हें इस कारण देणा न करने से हमारी ही हानि है! 
| है जैसे कि झिसी घर का रायु बिगड़ा रोग कारी प्राणाघालक हो गया छो लो डस 
रें बायु को कळ हानि नहीं और न शुद्ठ हो जाने से बायु छा काडे सुख मिलता 
कि क्रिन्त उत्त घर छे निवासी को वायु के पूजित नाम अच्छे होने से सुख और 
या' बिगड़े अपूजित रहने से दुःख छोगा इघ प्रकार खायु आदि द्वारा अपने के। 


ठ 1 सुख होने के लिये वेद गें कही होनादि द्वारा देवपूजा हे । इसी प्रकार का 
foe सेव्या सृष्टि क्रम के अनुसार वेद्‌ के सब मन्त्रों का जत्रिक्नालाबाध्य 
६६ सत्घाथे घट सकता वा हो सकता हे जिस से सभी वेद्‌ एक २ आात्रा तक नि- 
दोष ठह्रत्त८ हि का खि फा हि के प्र/क्ष। कर 0 हिज एकडा सताउ3 हव” सादे सहा- 


|. आर्येतत्त्रप्रकाश ४ भाग का आयलस्‍क्त्वप्रकाश ४ भाग का चत्तर- । ९३५ 


| 


शयो से पूछते हैं कि क्या आप लोग अग्नि के पुरोहित नहीं भानोगे ? क्या 
आप पुरोहित मानने से बच सकते हे! ? क्या श्राप के भीतर सासने हृद्य मे 
रुचिर बनने का स्थान अग्नि का कलाघर नहीं है? कया आप के उद्र के सा- 
सने जाठराग्नि नहीं है ? क्या आप के शिर में मुख से ऊपर सामने आ खें प 
आार्नेय शक्ति नहीं है ? कया ईचाई लोण रोटी प्रकाते समय अग्नि का पीठ 
पीछे कर छेते हैं ? क्या अंजन चलाने वाले अग्नि के! सामने न रक्खें ऐसा हो 
सकता है ? अर्थात्‌ कदापि नहीं । किन्तु देसाड मुसलमान आदि सभी लोगों 
क पराधोन हे! कर अग्नि के! पुरोहित मानने पडेगा और स्वतःसिद्ध सभौ 
बस्त वा विषय सभो को मानने पडते ही हैं । » आग्नेयो वै ब्राह्मण: » यह 
ब्राह्मण ग्रन्थों का लेख वा प्रमाण है । इस से अग्नि सम्बन्धो सत्त्वगुण वाला 
चसेनिष्ठ होने से ब्राह्मण भी पुरेहित हेता वा माना जाता है । अथात्‌ जे! 
पुरुष जिस कक्षा तक मान्य होला उस के लोग वेसा हो अधिक सामने बेठाते 
हें सामने हे।कर आदर सत्कार पूजन करते हैं इस से पुरोहित शब्द का अग्नि 
आर ब्राह्मण दे।नों भे एकही अथ है 

र द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है छि जैसे आयुवँद्‌--डाकृटरी पढ़े विना 
छेदे नहीं जान सकला कि किस शीत रोग का कौन आस्नेय वस्त आषच है। 
इसी के अनुसार “अग्नि शोत का औषध हू” इस का स्थ स्य अशय सवसाचा- 
रण के ज्ञात भो किसी प्रकार हे! जाय परन्तु सबेव्याप्त सूक्ष्म ये किसो को वेद्‌ 
का पुणं बोध हुए घिना ज्ञात नहीं हे! सकताब्यौर रूष्टि के आरस्भ सें वह 
स्थूलाथे बोघ भो प्रथम मनुष्या को वेद्‌ से हुआ पश्चात्‌ जे सोचौबा् थो उस 
का लोक में शीघ्र प्रचार हे! गया बिना पढ़े ग्राभीण तक भौ लान गये पर उ- 
छी विषय का जे! २ अंश विद्वत्ता से सम्बन्ध रखता था उस के! सब किसी ने 
नहों जान पाया न जान सकते हैं इस से बेद को पढ़ने और सम्यक्‌ जानने के 
लिये अवश्यकता. सिद्ध हे।गयो किन्तु वेद्‌ का कुछ भो अंश व्यथे नदी है ॥ 

डेस।डे-हुस इस वचन का प्रमाण मांगते हैं कि वेद्‌ सत्य हैं वा नहीं ॥ ? 

आयं-वेद्‌ सत्य हैं इस का प्रमाण हम पव लेख ते दे चके कि प्रदीप प्रकाश 

चत्‌ वेद्‌ स्वयं प्रमाणभत हैं ता तस्हारे प्रश्न का आशय यह्‌ हे।गा कि हुभ प्रसाण 
व्हा प्रमाण मांगते हैं । और प्रमाया व्हा प्रमाण होता नहीं जा प्रमाण से सि 


योश्च हात! अ प्रक बात ११ तसि ह कै बिषय में फ 
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च | उदाहरण पूबे लिख चुके हैं। जब कि धेद्‌ शब्द रूढि नहीं किन्तु यौगिक विद्या 
| द | बाचक है लेग जे! विद्या घा ज्ञान है बह असत्य नहीं हेता और जे! असत्य हो 
६५ | उस के! वेद्‌ वा विद्या नहीं कह सकते किन्तु उस का नास अविद्या अवेद्‌ अ- 
F | ज्ञान भिश्याज्ञान आदि होगा । ते! तुम्हारा प्रश्न ऐसा ही हुआ कि « अन्ञान 
| निथ्याहे इस का प्रभाग हम मांगते हैं” जैसे यह प्रश्न प्राज्ञ लोगों में हंसी कराने 


सप: रे दे Re 
hl - बाला है वैसे ही तुम्हारा प्रझ-« बेद्‌ सत्य हैं घा नहीं « हो गया ॥ 

= आयोवत्तब्रासियो में से जेन बौद्ादि वेद्‌ के विरोधी अनेक सल खड़े 
क , | हे! गये तथा अप्र जे! सामान्य परिइल घा पौरायिकादि अनेक मतबादी वि- 
| ३ | दयमान हैं उन में अधिकांश लोग ऐसे हो हैं जो वेद्‌ के! ठीक सत्य नहीं झा- 
नित नते । ख्रीसद्भारावत के सासने वेष्णवनोग शतांश भी वेद्‌ के! अच्छा नहीं रहते 


_ २ मानते इस से छीर आगे घलो तो जो शोग वेद्‌ के अच्छा कहते मानते हैं उन 


{¦ में भो काडे २ ही वेद का कळ २ महरत जानता है। श्रीर जे! जिस का महर 
१३ नहीं जानता उस का मानना भी न मानभे के समान हस लिये हे कि वह बिना 
१८ न्ोंब की भित्ति के समान डिग ज्ञाने बाला हे । सदा हो सब खस्त वा प्राणी 
२४ अच्छे कस होते निरुष्ट अविक होते हैं । वेद्‌ का ठीक जामना तत्त्वज्ञानी बा 


के २ ज्ञानी होना एक ही बात है। यद्यपि सृष्टि के आरम्भ से भी ञाचे तिहाई था 
छ 9 रद चतुथे।ंश भी सनुष्य वेद्‌ फा ठीक्क लरब जान्ने वाले कभी एक काल स होने स~ 
| की ६ स्मव्र नहीं सयापि प्रति सेकढ़ा एक दो तर्वज्ञानी अबश्य हेते आये। थोरे २ 


पर्न 


यया ले टि 
_१२ काल के परिवत्तेत से वेदपारगे कन हेते गये । बौद्दु मत का प्रबल प्रचार होगे 


७ ११ से बहुत पहिले ही लोगों के अज्ञान सोहान्धकार की प्रबलता से वेद्‌ में क्रान्ति 
ढ्‌ होना बीजरूप से आरस्भ छुद्दे । वह भ्रान्ति ्रोदटुमत के समय दक्षूप हो गयी 
परा तिस पोळे वह श्रान्ति का दक्ष आगे २ पुष्ट होता आया । यद्यपि सस्प्रति अ- 
दः ङ्गरेज देसाइये।ं के राज्य मं विद्या सम्बन्धो विषयों का घा मतें का आन्दोलन 
क्या अधिक है तथापि वेद्‌ छे महत्त्व के जागने से सभी वञ्चित हैं । इसी कारण अब 
२ क्रोडे में एक दो मनुष्य भो ठीक वेद्‌ का तत्त्र जानने बाला प्रतीत नहीं होता! 
es यदि सृष्टि भर में दोचार भी ठीक वेदपारग हे ते कुळ अन्धकार मिट सकता 
६ .€ हे इस िये बौद्धादि के न मानने से वेद्‌ अमान्य है यह युक्ति अति निबंध 
3 आयचा है । यदि वाएलम/मं“हेललएहे'म्लोणावहक०ठुग+्मह ज्वी३० छा फनेरप्क्लण्को"मसता छो हकर 


है: 


eee नती तीत rm rm om mm mv 
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| __ “४7 ४ भाग का चत्तर- १३ 


हु टा ~ - र 


बेद को ठीक जांच करना चाहेंगे तो स्यालीपुलाक न्याय से वेद्‌ को सत्यत 
समझने के लिये हम भी यथाशक्ति यथावकाश अवश्य परिश्रम करेंगे । औँ 
यदि प्रायः सतवादियों का सा इन का भी अभिप्राय है कि अपने के दुधा 
चाले मतां के! बुरा कह लिख कर अपने मत का महत्व बढाना चाहते हैं ते 
इन का श्रम सुफल होने की अब आशा नहीं रही क्ष्ये।कि वेद द्वो सम्पत्ति श्रीः 
अन्य सभी नल वा पुस्तक छाजुरी सम्प्रदाय के हैं यद्यपि वेद्‌ को आर चलन 
खाले वा घेद्‌ का महत्त्व खोलने के लिये बने पुस्तक अन्यों को अपेक्षा देवी 
सम्पत्ति में रहें तथापि वेद्‌ को अपेक्षा वे स्छृत्यादि भी आएुरी हैं । अस्तुं-ह भ।र 
यह कास हे कि हम वेद्‌ के महत्त्व को प्रकट कर । 

चेद किस छे बनाये हैं इस विबाद से किसी विशेष प्रयोजन की सिह 
नहीं किन्तु विचार यह होना चाहिये कि बेद सत्य हैं वा नहीं । यदि कोडे यह 
ठहरा भी दे कि वेद किसो देहचारी ऋष्य(दि के बनाये नहीं तथा क्रिन्ह 
युक्ति प्रमाणा से यह भी सानगे पड़े कि वेद इश्वर को विद्या है वा इश्वरकर 
है ते भी विद्यमान वेदे के पुस्तकं से यावत्‌ उन को सत्यता ठीक हु नहे 
जाय तव तक किसी को वेद्‌ के मान्य होणे का पक्क! विश्वास नही हो सकता 
जिन सनुष्यों सं जिस समय पणा आप्तभाव जिन विषयों में जे लोग भ।नते ६ 
उन के बिच रों बा उपदेशों के। बे सवया सत्य निञ्जांन्त मानने लगते हैं यही श८ 
प्रमाणा का मुख्य जिषय है और शब्द प्रमाण का ऐसा व्यश्रहार सब देशों सः 
कालों तथा सत्र जातियों मे रूष्टि के आरस्भ से अन्त समय तक न्यूना घिक भाद 
से रहा करत! है संसार का व्यवदार अधिक कर शब्द प्रमाण पर चला करता है 
किसी विषय में यदि किसी को किसी बात को काडे प्रासाणिक सत्य न्‌ सार 
लों लोक व्यवहार नहीं चल सकता । परन्तु देशवरीय बिद्या जीव हे श्वए प्रक 
सुक्ति आदि अतिसूक्ष्म विषयों भें किसी सर्वोत्तम परोक्षक छा ही प्रभाण सन्त 
जाता हे । साधारण मनुष्य जे लौकिक काडि पे ठोक प्रविष्ट हैं वे शोग 4 
बाद हरा ऐसे सूक्त विषयों के। ठोक नहीं समक्ष पाते पर यदि जिज्ञासु होक 
बिवाद भो करले रहें तो भर्मा तक उनकी बुद्धि न पहुंचने पर यदि उस क 


आप सभक्तने लगें तो सन्देह अवश्य मिट सकते हैं ५ इत्यादि बिचार के छाला 
सार यःहू-म्तो,ज्ञाव्वत'वातान्हे, छि०बेसा हिल बहते उघ पद, पूरा च्यान ट 


त ९ १९९२ अआतय।सतद्ु (च्त ॥ 


ANNAN ANNA SS NNN ४ RP ~ ASN 


कर वेद्‌ की ओर झक के अपने जन्म को सुफल करें तथापि हमारा क्काम हे 
(पी द| कि ससक्षाने का उद्योग करे कुछ तो फल हो होगा ॥ 
डि पू लिखे उदाहरणों के झनुसार हस ने वेद्‌ के! संथा ठोक सत्य माना है । 
ष" (| ऐसा सत्य जगत्‌ में काडे अन्य लेख नह न हो सकता हे इसी सिये बह सर्वोपरि 
६ न| प्रामाणिक हे किन्त वेद्‌ ईश्वरीय विद्या होने से सर्वसान्य है खा होनर चाहिये 
सप ड यह हमारा पक्ष वा आग्रह नहीं है रिन्त हम यह कहते हैं कि वेद्‌ सवेया सत्य 
से | ह| नि््ान्त होने से हस के देश्वरीय वाक्य इस कारण सानमे पडता या सानना चा" 
स: 5 हिये कि मनुष्य प्रल्पक्ञ हे मनुष्य का बनाया के दे काम सेज के बनाये से तुना 
कै 1 करने याग्य नहों होता जिस झै जिस कक्षा तक ज्ञान बा बोघ होता वह उतना 
ही कह खा शिख सकता है अधिक नहीं। तथा मनुष्य इभी देश काण परिच्छिन्न 
दै होते अथोत्‌ किसी निज देश और काल में उत्पन्न होकर नियत समय तक रह 
* क्र सर जाते उन सबका लेखबा विचार भी उसी देश काल छे साथ परिच्छिन्न 
१४ रहता है मनुष्य के विचार सावेदेशिक सावेकालिक नहीं हो सकते वेद्‌ को छोड़ 
11 ° अन्य कोदे भो ऐसा पुस्तक जगत्‌ में नहीं है जिस हैं देश काल और वर्णन 
३ ˆ करने का विषय परिच्छिन्न न हो । इस कारण वेद्‌ सत्य हे जे। सावेदेशिक सा- 
३२  बंकालिक नियम वा उद्देश हैं उन्हीं का नाम वेद्‌ है यदि ऐसे नियम अन्य देशों 
॥ व्यया भाषाओं में भी प्रचरित हैं जिन का सत्र काहे निञ्जीन्त सत्य मानते हैं तो वे सञ्च 
न! ब वेद्‌ से ही निकले हैं जब ऐसे सावेदेशिक सावेकालिक सबोवयोगी उद्देशों के 
यार" इसाइ आदि लोग भो स्वयं निश्चोन्‍त सत्य प्रभाण मानते आर उन के! मानने 
॥ळू' वें पड़ता है जैसा कि पब हमने उद्‌।हरण दिये कि “अग्नि शीत का औषध, पुरोहित, 
भूरे यज्ञ का देव और ऋत्विज्‌ है» तो इन लोगों से पूछना चाहिये कि जिस के! हम 
। इव वेद ठहराते हैं उस के! तुम स्वयसेब सत्य मानते हो और मानने से तुन क्या 
रे ¦ पं काहे भी नहीं बच सकता तब किस सुख से हम पर प्रश्न करते वा कर सकते 
कि ५ हो कि „हम वेद के सत्य होने में प्रमाण मांगते हैं ? > अब हम इेसाहे आदि 
दि 3 म लोगों के विशेष सम्बोधन के साथ सचेत करते हैं कि अघ निद्रा हठ दुराग्रह 
त ४ २ खंडो जागे! अपने आपे में झाजाओ, स्मरण रक्यो कि अब तुम लोगों के वेद्‌ 


श फी सत्यता भाननो पड़ेगी बचोगे नहीं । यादि ऊपर से अपने हठ को नहीं भी 
चद “छ स्या गे तो भी तुम्हारा अन्तर! त्मह अवश्य भ।नेगए। इस लिये विचार पूर्वेळ चलो । | 


ऋग्वेद “के भारत, से, 'आहिन्न की, ऊहति, हि लको क. हिने दे साधारण 
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| नहीं जे! पदार्थ कैसा है उत्त के वास्तविक अच्छेपन का वर्णन करना स्ति 
कहती हे सो थोडे दो तीन पदों का वणुन पर्वे हम ने किया वह अग्नि 
स्तुति का उदाहरण मात्र है ऐसी शग्ति की स्तुति वेद सं बहुत भरी पड़ी ह 


“अग्नि को स्तुति करता हूं इस से वेद्‌ में कही सब स्तुति को प्रतिज्ञा दिखाई 
इस कारणा ( अग्निभीछ ) कहने से ग्रन्थ भर का विषय कहा गया «हेड स्तुती 
ऋण स्तुती» ये दोनां एक हौँ अथे बाले चातु हैं । ऋच से ऋग्वेद और डेड से 
सुखका विषय स्तृति दिखा दियागया । क्या अग्नि में जे अच्छे गुण हैं उनके 
द्वेसादे लोग न भनगे?ष्या उन गुगों के कारण देखाई लोग अग्निकी स्तति नहीं 
करते ? छ्या ये लोग अग्नि के अच्छा कहे माने विना अपना कोडे व्यवहार सिह 
कर सकते हें? कदापि नहीं इस कारण देखाइ आदि लोगों को भो जब अरिनि 
की स्तति करनी पड़ती हे तो बेद्‌ पर दोष लगानेको चेष्टा वया अपने आप्र कते! 
दोषी बनाने का उद्योग नहीं है ?। यदि कोडे कहे न्ति ऋग्वेद ते अग्नि कों ही 
स्तृति हवै? इन्द्रादि को नहीं ? तो उत्तर यह हे कि वेद्‌ गे अग्नि मूल देवत 
वा प्रचान है उसके साथ शे अन्य शाखा वा गौण देवता आसकते हैं जैसे वणे 
साला में अकार सब वर्णी का मूल बीज रूप है अन्य बर्ण उसी अकार के पः 
रिणास अवस्यान्लर हैं ऐसे यहां भी अग्नि के मवस्य!न्लर वा शवान्तर भेद इ. 
द्रि देवता हैं इस कारण अग्नि को स्तुति कहने से वेदोक्त सब देवताओं के 
स्तति प्राजाली हे ॥ 
हमारे इतने लेख से हमारे पाठक महाशय सथा ईसादे लोग आशा है कि सम 
रंगे कि डेखाइयो की अन्य शाधारण बालों का उत्तर भौ ये दे सकते हैं इस से 
हस अधिक उत्तर दे ने में लेख बढ़ाना अच्छा उपयोगो नहीं समक्तते। इस लिये अध 
केबल सन्त्रों पर हम अपना परामर्श लिखेंगे आशा है कि इसाई लोग तथा हमारे 
पाठक महाशय विशेष ध्यान देकर शोचगे ॥ 
देलाइ--ऋ षिये ने तीन प्रकार से अर्थात्‌ बनाने और रचने और उत्पन्न 
करने से उन मन्त्रों के आचाये होने को ममता के टूढ़ किया है। इन में से 
प्रयन-बन।ने के विषय गें-ऋग्वेद्‌ मण्डल १ सूक्त ६९ मन्त्र १६ । «एब ते हा- 
रियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन्‌ » भयोत्‌ हे इन्द्र उच्चःश्रवा 
नामक घोड़े को सवारी करने वाडे गौतम सुनि के पुत्रों ने तेरे लिये सुन्दर 
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आर्य-यह बात बहुत दिनों से कहले लिखते सिद्ठु हो चको हे कि “परन्त 


है| S 
त {इ | श्र तिसमाज्यभात्रमू्‌» पर्व मी मांसादि ग्रन्थों के इत्यादि प्रसाणों के फजसार तथा 
घर | छेद भ ही देद्क्ता योसिक्ाये दीख पढ़ने से वेद्के शब्दों का सामान्य योएगिक! रथ 


होना चाहिये! रूढि अथे लेना वेद्‌ के निट्ठान्त से (बरुडु है अयोत्‌ यौ गिकाये 
च का लेकर ही इश्वर ने वेद्‌ का प्रकाश किया लो हमारा रूढि अथ मानना चेद्‌ 
से! | विरुद्ध है। इस्त सन्त्र का अर्थे इन छेसाई लोगों न सायया भाष्य से लेकर लिखा 
हे और ( च्चेःप्रष्रा नामक घोडे ) इतना अपनो ओर से.जोड़ा है । यह मन्त्र 


> | 
® : 
२० झरा नहीं लिखा किन्त आया लिखा है परा भन्त्र- 


एवा ते हरियोजना सुवत्तीन्द्र ब्रह्माशि गो 
| तमासो अक्रन्‌ । रषु विश्‍वपेशसं घियन्धाः 


1 


- € 
' आतसक्ष घियावसजंगम्याल्‌ ॥ 

इस प्रकरण शे ५८ से:६४ तक सात सूक्तों का नचा गोलन ऋषि डप णिका 
के अनुसार है। जायनिद्ठान्त भा? ६ के संस्कार विषयक लेखों में ऋषि शब्दपर 
उ , कळ लेख हम कर च हैं जिस भें ठिट्टान्त यह है कि 


यस्य वाक्य स च्छाषया लनाच्यत सा दवता 


। नः ' 
2100 उस २ सन्त्र ब्रा सूक्त का कहने बाला ऋषि हे शथोत्‌ जिस प्रकार की यो- 
[कृ रयता वाला जेसी चाहना बाला अन्त्र सें कहे विपय को अवश्यकता रखत। हुआ 


(सर तथा उस वस्तु वा विषय के! प्राप्त होने योग्य उस का कहने बाला सामान्‍य 
हर पुरूष ऋषि कहाता है ओर न्त्र वा यूक्त मे जिस विषय था वस्तु का वर्णन 
शा है वह देवता कहाता है । जते देवता किसी निज का लाचक नहीं वेले ऋषि 
क! भी कोड निश उस नात कादेहचघारोनहोंहे। इसो विचार के छल छार मन्त्र 
प्र! का अथः न 

॥.. अ०-हे हारियोजन- हरी इन्द्रस्य निघएटो १ । १५” 
हरी हरणशीलो पाथिववस्तुभ्यो जलं सद्यो हरत इति हरी इन्द्रस्प 
,मध्वान्हस्यसू्यस्व दिवित्री किरणो भवतस्तयोर्याजनं सम्बन्धो 


, चन सर्यमर्ीडसेनणतीकस्वाभीयेनास्तिपस” हस्वे: सूयलो- ` 


nn भीँ 


त 

॥ ळ्र 

यद्यपि प्रथन लिखी सूचना से खिरूदु आ० 9 के निकलने में अत्र की खार स॑ 
अतिकाल हो गया द॒प्त। लिये अब्र यह प्रवन्ध किय! हे कि प्रतिसास एक नि 
यत तिथि कको एक २ ही अङ्क निकला करे पूणे आशा है कि अघ यह प्रचन 
चला जायगा ॥ 

२-पाठशाला का प्रधन्ध अत्र अच्छा है। आज कल १८। २० विद्यार्थी प 
ढ़ते हैं अध्यापक अच्छे योग्य हैं । ७ विद्यार्थी ब्रत्मचारी बन के रहते ययास. 
सभव सुख्यर ब्रह्मचयोश्रप्त छे नियमों का पालन भी सम्यक्‌ कराया जाला है। भो. 
जन बनाने के लिये रसोइया नियत हो गया हे विशेष हाल पीछे लिखेंगे: 
जमा खर्चे आगाभी अंक में छपेगा । सहायक लोग पाठशाप्ना का स्मरणा रक्त । 
३-भनुभाष्य ३ ४० की ९ िल्‍्द्‌ पूरी हो कर बिकने लगी सल्य३) है पुस्तक 
७४४ पृष्ठ का पुष्ट कागज पर छपा है। ग्राहक लोग इस को पूरा पढ़ नहीं पावर 
तभी तक ६ फ़० सक को द्वितीय जिल्द छप जायगो । पुनर्जन्म विषय का एक 
नया पुस्तक छपाया गया हे नाम भौ “पुनर्जन्म” ही है इस से अधिक पुनजेन्स 
को पुष्टि कदाचित्‌ हो होरळे अ'स्तिके के लिये सर्वो पयोगी पुस्तक है मूल्य ङ)। 
भगवद्गीता भाष्य” यह पुस्तक ळप कर तयार हो गया बहुलदिनों से अने- 
छ ग्राहक महाशय इस को चाइना कर रहे थे वेद विरुदु श्लोक लोई कर इस 
का भाष्य संस्कल ओर नागरी भाषा हें अच्छा किया गया हे जिस की उत्तमत। 
ग्राहकों के! देखने पर ही ज्ञात होगी सूल्य भी थोड़! जयात २।) पूरे का तथा 
जे! लोग पहिले छपे ३ अध्याय ले चुके हैं उन के ऊ०४ से ९।) में मिलेगा । 
इस रे. ए॒ अध्याय बीच २ के छूट जाने से अब केवल १३ अध्याय का भाष्य 
हुआ है ॥ । ; 
सांसभोजन विचार तीनों भाग का खण्डन अच्छे पुष्ट युक्ति प्रमाणो के साथ 
तिन्नर-पुस्तकाकार ळप यया । प्रथस -)॥ द्वितीय 5)॥ तृतोय 5)। इन में भाग 
३ का अथववेद्‌ सम्बन्धो भन्त्रो का अर्थ विशेष कर देखने योग्य है ॥ 
“बैराग्यशतक» भत्त हरिकृत सूल पर श्लोकाथे और मनुष्यों को सचेत क- 
रने बाला भावार्थ भाषा में पा है सू० ।) «पुत्रका सेटि” पद्दलि यह पुस्तक बड़े 
परिश्न से संग्रह कर के छपाया है जे! उत्तम श्रेष्ठ पुत्र चाहते हों वा जिन के 
यहां केवल कन्या होतो हों उन के पुत्र होने-के लिये उपयोगो होगा पुस्तक 
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Fh करते हैं सो अन्य द्विकानदारों की अपेक्षा में «पं० हीरालाल शनी वैद्य डाक 
॥ घखिया डि -अस्बना» छे। अधिक घमे निष्ठ ओर सच्चा कनभक्तता हूं आशा हे 


1. 

व कि अनेक रस, रसःयन, घातु, ठपचातु सादि बड़ी २ नाभी षयि पं० ही- 
1 द्‌ कन क बि 
३ | एण शमो से लेकर अनेक महाशय लाभ उठ।वगे । दीन दुःखिथो के विना 


5 | दास भो ओषधिया देंगे । इन से व्यवहार करने पर ठगे जाने को सखया ही 
साशा नहीं हे । “अमृताञ्जन» नासक औषध जे। मैत्र रगे के लिये इन्हों ने 
खन।डे हे ग्राहका के! संगकर परीक्षा करनी चाहिये ॥ 


स्त 
से) । 


भतन्मित्रो-भीससेन शम्सों 


विज्ञापन 


2४ नया सद्याथ प्रकाश ॥ 


/ 

सहापि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का प्रसि यन्य “सत्यार्थ प्रकाश” 
छप रहा है-ग्रन्य की उत्तसला लो म्रखिहु ही हे-पहिले यह घटया कःगज 
पर कलकृलिया टाइप में रूपा था-परच्तु अच के सुन्दर नए बास्बे टाइप में दो 
प्रकार के सफेद और यलायती कागजों पर छप रहा है-पहिले की अपेक्षा दोनों 
री, मीत ॥ हैं-इस के अतिरिक्त असकी कापी तथा सब आवृत्तियां से सि- 
लाकर अनेक विद्वानों को सम्मति से ळ'पे आदि की जशुद्रियो के भी ठीक 
किया हे-प्रसाणों का पता भी बढ़ा दिया है इतनी बातों के होते हुए भी दास 
बहु ही रक्खा गया हे 


पहिले दूज के क'गूज़ वाले का मूल्य २॥) दूसरे दर्ज के कागज बाले का 
, मूल्य २) शीघ्र पत्र भेज ग्राहकों में नाम लिखाइये ॥ 
प्रबन्धकत्तो वेदिक यन्त्रालय 


अजमेर 


क 
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छ आओ इस्‌ 


०, आयसिद्वान्त ॥ 


ऐन राखेका 


हूँ. विद्देषिणो दस्युतर्राश्व घषेयत्समुद्ध्यता पत्रमिदं प्रगजेयत्‌॥ 
£ सनातन आय्यसतमण्डन, नवीनपाखण्डमतखण्डन । 

र सल्सिद्धान्तप्रवत्तक, असत्सिद्धान्तनिवत्तेक । 

झ प्राचीनझास्त्रपरिचायक, आय्यसमाजसहायक ! 

र भाग < ] मासिकपत्र [ अङ्क ८ 
° 


आन्नह्मन्त्रात्मणो त्रत्मवचंसौ जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी ६ 

ॐ सहारथो जायतां दोग्ध्री घेनुवाढानडानाशः सप्तिः परन्धियाषा जिष्श छ 

रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजसानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे ६३ 

नः पजेन्यो वर्षेत फलवत्यो न अओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो छु 
नः कल्पताम्‌ ॥ 


छ 

डं 

डी 

| ड 

छै सनातनं वेदपथं सुमणडयदवाक्तनं तद्विमुरवं च खणडयत्‌ । 
छ 

छ 

डे 


> 


~ १५ 


श्री १०८ स्वास दयानन्दसरस्वती जी क एाष्य भीससंन 


शामा द्वारा सम्पादित हो कर 
इटावा 


खरस्वतोयन्त्रालय में सुद्रित हुआ 


LRRD NRL 2: 


खुबत्‌ १९५४ श्रावण शुल्क ९ अगस्त सन्‌ ९८९७ डे 
० ९४९ आयेतर्वप्रफाश भा० ४ का उत्तर- 
प० १४९ त्रयौ विद्या ( असू ) का व्याख्यान 
९४७ स्वाति शात्त्यानन्द रत दोहा ळन्द बढु शान्तिशत'हछ 


>> 


म प चवर ह ह आर" आए ३ त | 


1 ११ | 
|| 99 ( ता9 ७ नडे से जन ९७ तक ॥ ) 
| {३ ११४८ पं० चिरज्ञीबलाल शमे 


ब्‌ शिक्ोहाबाद्‌ १।) 
है | | १२२३ वा० पहलोलालजी निभास १।) 


' सर | | २३९ पं० रृष्णलालजो नागर सधरा १।) 
से! ९२३० ला० दामोदर जी भडोच १।) 
तस ६ | | ९८५ पं० चन्द्रदृत्त शास्त्री अशर १।) 


८६४ ल्ा० सुकरदौलाल जी 
काजिसाबाद १।) 
९२३ पं० भगवानसहाय जोर कासगंज ॥2) 
७२६ श्री बा० निहाल सिंह जी कर्णोल १।) 
' ६८४ वा० रघुनन्दुनप्रसादू सोनपुर १।) 
१११३ प० छेदीप्रसाद्‌ जी 
बलौदा बाजार । ९!) 
९९७ ला० मिखारीणाल जी रायपुर र) 


: ७९६६ बा० साचबराव जो भण्डारा १।) 
१ 5२९ वा9 गेन्दसिह जी दुरग २॥) 


८८६ पं० कामताप्रासद्‌ नो 


हेद्राषाद्‌ ९।) 

१ ९२३९ पं० गद्‌धरप्रसाद्‌ जी 
बिलासपुर १।) 
४६९ पं० सालिग्राम जी रायगढ़ १।) 


` १३६ वा० सेबकलाल जी मुम्बदे १।) 
, १११४ था० श्यानसुन्द्रलाल उज्जेनि १।) 
` ९०९५ वा० मनसोहनलाल जौ 
| झगवानपुर 
९ १६४ बा० रामभरोसलाल जो 
गाजीपुर 


१।) 
१) 
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१९३ शा० सन्त्रलाल जाँदे अनूपशहर १।) 
१२२८ वा रामरृष्णगाल जो 

सुजप्फर पुर ९! ) 
७९३ भास्टर दोबानचन्दृशी नाहन ९।) 
५१७४ हकोम रेवतीखझ्भम अनूपशहर १।) 
७३५ णा० दृभडीलाल जो पिनहठ ९।) 


१०१ पं० सूलचन्द्राव खेरागढ़ ॥) 
२३९ मन्त्री आव्येत्रसाज- हद ९।) 
२१३ था० रूस्ततसिंह जी कानपुर १।) 
९०८ श्रीजयसंगल शक्षे साबरपुर १।) 


9०४ ला० चिस्मनलाल जो लिछाहर १।) 


८७८ पं० फत्तोरास शमो जगरांब १।) 
१२० भवान्नीदीन जो घहरशयच ९) 
११८ वा० रासशरयलाल शिम्ला १।) 
४०८ कु? सथुरासिंह जी मेंनपुरो १।) 
१६६ पं० बेंचेलाल घुःसेन १) 
| पं० पुत्तूलाल जो मेनघुरी ॥») 


९१७६ सो मोहन प्राणजोथन त्रिवेदो 


रायपुर ९।) 
४८२ श्री राभगोपाल जो हथीन २॥) 
५४८ श्री राशप्रशाद जगाघरी १।) 


१०६५ बा० गंगाराम जी विलासयुर २॥) 
१२३२ गणशादास जो पसरूर १) 
१०६७ बा० गंगारास तालग्राम पट) 
१२३९ पं० रामेशवर खाजपेयो 

कलकत्ता ११) 
४१० पं० रानजोमलशभो सक्तो लिया ५) 
९२३७ महाराज सिंह घमां 
१) 


कलल 


RS SSS 2-0. ७. 
1 


Os 


[ 
साग ८ | उत्त जायत प्राप्य वरान्रबाधत ॥ | अङ्क ८ 


यज्ञ ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्रं नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधात मे ॥ 


( भा० ८ अं० ७१० १४० से आगे आयंतत्त्वप्रकाहाकाउत्तर ) 


कस्तस्य रथस्यानायश्याय स्वान्यापष्ठाता हारयाजनस्तत्सब्‌ 


हो हे हारियोजन प्रकएतेज इन्द्र [ “स इन्द्रो भूत्वा तपति स- 


ध्यतो दिवम्‌ । अथव १३ । ३। १1३” इति कथनान्मध्याहन- 
कालिकं सोये तेज इन्द्रपदवाच्यम्‌ । ] गोतमासो बहुष गोष 
स्तोतृष्वतिङायेन स्तोतारोऽस्मदादयो मनुष्याः [ गोरिति स्तोतू- 
नास । निघण्टौ ३ । १६ । ततो गोशब्दादतिशायने तमप 
प्रयः ] सुटक्ति सम्यगनिष्ठरजस्तघोवजकानि ते तव ब्रह्माणि 
वर्धेकानि स्तो न्राणि स्तुतिवाकथ रूपाणि तब गुणोत्कषेजनकमन्त्रा- 
नक्रन्नेव कुवेन्त्येव क्तं व्यान्येव तादृशानि स्वहितसाधकानि स्तो- 
त्राण्यस्माभिरिति । एषु गोतमेषु स्तोतषु विश्वपेशस सवप्र- 


कारां घियसाधाः । प्रातःकाले प्रतिदिनं घिया कर्मणा प्रज्ञया वा 
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त. | | सहितं वसः सखेन वासहेतकं घनादिकमस्मभ्यं सञ्च क्षिप्रमा- 


| ॥॥ जगम्यादागच्छेत्‌ ॥ 

Wp भा०-साएक्रसानकलं घरस्कत्यं बस्त वा यतः सम्भवति 
| ' यस्मात्कारणात्सवंदा कालत्रयेपि भवति तस्मादेव कारणात्तस्थ 
सप | | सम्भवो वेदेऽपि प्रदर्शित:। सर्वत्र वेदे प्र्यकछवस्तुनि मध्यमपरूष 

। नन । | | योगोऽपि निरुक्तकाराभिमतएव तत्र सम्बोधनश्य स्वभावेनेच स 

न! | 'म्बन्धः । रोलीयं वेदस्य नत जडपदाधी अपि चेतनवन्मध्यमप 


~ 


रुपयोगेन स्तत्यहाइति भ्रमितव्यम्‌ । यदि चेतनेन तेषां प- 
ज्यत्वमभिम्ततं स्यात्तदा प्रत्यक्ष मध पघोगाभिधानमन्थेकं 
| | स्यात्‌ । परोचविवचया वणंनेऽप्यः्म्यादिष मध्यम पुरूषयोग; सं. 
। ' बोधनं च वेदे क्वापि दृश्येत न च तथा हृश्यते तस्मान्प्रसच्चेण 
वरणनापेचायामग्न्यादिषु मध्यसपुरूषप्रयोगः सम्बोधनं च न 
दोषावहम्‌ । तेन यत्रयत्र वेदे मध्यमपुरुषेण संबोध्य चीन सु- 
पलभ्यते तत्रतत्राग्न्यादिदेवतान प्रत्यक्षेण व्याख्यान बोष्यस्तिति 
वेदस्यान्तराह्वायः। तदनुकूलं चात्र-इन्द्रपदे तहिशेषणे च सध्य- 
मेन. योगः सम्बोधनं च प्रयेतव्यम्‌ । यथा लोके कोएपि वाक्यं 
वदेत्‌ “ वायृरयमायाति ” तत्स्थाने वेदे “ वायवायाहि ” अन्न 
चाक्षरद्यस्य लाघवं च प्रधानं प्रयोजनं नात्र कथ्चिद्देदो लोकि- 
कर्वादकवाक्ययोरस्ति । यावञ्च संसारे सणिरल्ललवणादिक धनं 
यञ्च बद्धिततत्व॑ सवे तव्स्थूलस्‌चमस्य तेजसो विद्यदाह्य स्येन्द्र - 
! पदवाच्यस्य कायमसरित । सवे च रदिसमञ्चक्ष्रादिकं तेजसं सोये 
पु वैद्युतमन्द्रमिति वा कथ्यते सवण स्थुलघनेष प्रधान स्फुट सेव 


५ तैजसं लोके प्रचुरप्रचारप । एवं गुणान्वेषणतत्परा गुणज्ञा अ- 


बनना लग का छत्तर की । 


~~~ ~~ NAN NAAN र क कक क कर कक हक 


तिठायंन गणवणनशीला एव जना गोतमास्तएव च वदवाक्यानि 
तत्रतत्न यथावसर कवन्त तदन्तः करिष्यान्ति सवदा प्रयञ्जत । 
अथाद्‌ वर्व्यापारतसज्ञ एव समयानकल सम्यक सद्यश्च का- 


| वदो वढात । य सद्भाक्त ब्रह्माण यथाकाल॑ सम्यक | 
यळ्जत तण्व नातता य च॑ गातस्तास्तण्व तारग्वदचाक्वान 
कायकाज प्रथळ्जंत्‌ । हारयाज दर्चताकान्यव वदवाक्याान 
सलख क तक्षागएाङ्ञानादवचारकााएा नवान्त। यथा झञघ्दाहनस्थः 
ननथएवाालल गहावन्यन्तरस्यसाप तसा वारयात। तन च कमणा 
तप्‌ गातमषु स्नृवाचधा-एन्द्रा घा धुता [स्थरा भवात तया च 
बद्विपर्वकं हामकमोविरोधि धनोदनपकर्षकं धनं च लोकयात्रा 
लिदध्यर्थं ते गोतमाः प्रतिदिनभापवन्ति । य चेवं भता जगति 
भवितम्ििच्छियस्तः पूव वदाध्यषनङालेगातसेभाव्यमनन्तर च 
हारयाजनन्द्रइवताकान वचदवाक्यांन यथावसर्‌ प्रयोज्यानि 
तष्वाप धा्घाथत बाद्धपवक घन च तव्सान्नघा प्रातादनसाग- 
वळात तन त॑ लखन जानबतसहा जायन्त ॥ 

भाषार्थे:-हे ( हारियेजन--इन्द्र ) एथिवीस्य पदाथा से शीघ्रही जलादि 
छा हुरने खरले किरया जिस शच्याहूस्य सूयं मण्डल के होते उस छे सस्वन्धी प्रकृ 
तेज ( ते ) तेरे अथोत्‌ प्रकृष्ट तेजोरूप विद्य त्‌ शक्तिनामक इन्द्र का यथो चित 
वर्णन करने बाल लघ१(डुद दित, ब्रह्माणि गेलमासे।ऽक्रन्गेव) अच्छे प्रकार से रजे'गुण 
बह तमोगुणरूप नाना प्रकार के पाप दोषरूप अनिष्ट को हृद्य से निदत्त करने 
बाले तथा सूर्ये खा विद्युत्‌ सस्बन्धी ज्ञान शक्ति के! हृदय में बढ़ाने वाले स्वलि 
वाष्घरूप वेद्‌ सन्त्रों को स्तुति वा प्रशंसा का ठीक ममे जानते वाले गोतत्त पुरूष 
अयात्‌ वेद्ध्ययनशीण ऋषि जोग प्रयोगकरते हौ हैं वा तन के करना उचित 
ही है अथात्‌ अपने हितसाथक वैसे वेद्स्तात्रों का पाठ जप वा भ्यास हम को 
अवश्य करना चाहिये । ( एषु विश्वपेशसं थियमाधाः ) ऐसा करने से इन 
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IF | गोतस स्तोता लोगोंषें बह इन्द्र सब प्रकार को उत्तम स।त्त्विक लुह्टिके! स्यापिल 


सुकसे वा बद्धि के सहित सुख से बसने का हेतु धनादि पदरथ शीख्न ही उन के 


| 
us | कर्ता है ( प्रातर्थियावसुसेक्ष जगस्यात्‌ ) प्रतिदिन प्रात;काल स्तति करनेसे 
} 
| 
न 


निकट आता हे उससे वे सूखपूवेक जीवन व्यतील करते छुँ ॥ 
भ०-स्ष्टिक्रn के अनुकूल जो कान वा वस्तु जिस कारणा से हो ला -- 
के ' | सस्भव है शयोत्‌ तीनों काल में जिस कारण से जे। हो सकता उसी कारण से 
| | | उस का सम्भव वेद्‌ में भी दिखाया हे । बेद में सवत्र प्रत्यक्ष बस्त में मध्यल 
त | पुरुष की क्रिया के साथ सम्बन्ध निरुक्तकारो छे अभिसत ही है इसी से उत्त स- 
: ' | | च्यम पुरुष के साथ स्वभाव से ही स्स्नहू संघोचन को परस्परा चछी झालो हे 
1 । सो यह वेद्‌ की शेली नात्र है किन्तु मध्यभ पुरुष के सस्जन्ध से जड़ पदाणे भी 
(NE | | चेतन के तुल्य स्तुति के योग्य मान लिये हों ऐचा खन नहीं करना। यदि चेतन 
' * | भाव से उन का पूज्य होना अभीष्ट होला तो प्रत्यक्ष में सच्यन पुरुष का सम्बन्ध 
! ब्रेद में होता है यह कहना व्यथे हौ जाने । और परोक्ष विवक्षा से वणेन करने 
ने! सेंभी अग्न्यादि शे मध्यम पुरुष का प्रयोग और सम्बोधन वेद में कहीं दोख 
६-६ ' पडता पर जैसा नहीं दीखला इस से सिहु हुआ कि बेद्‌ में जहां अग्नि का प्रत्यक्ष 
१३- । वणन करना अभीष्ट है बहीं चन इन्द्र वा प्र्न आदि झै सरच्यन पुरूष का 
१॥ १ प्रयोग और सस्जोघन निर्दोष हैं । इस से जहां २ बेद्‌ शे अध्यन पुरूष के साथ 
सीन सस्जोधन करके वर्णन उपलब्ध होता है वहां २ अग्नि आदि देवबवाओं का प्र- 
हया २ ' त्यक्ष से व्याख्यान जानो यह वेद्‌ का भीतरी आशय है । उस घे अजुकूल ही 

भद्‌ यहां इन्द्रपद्‌ शीर उसके विशेषण हारियेजन शब्द भें अच्यन्त पुरुष के साथ 
४ याग और सम्बोधन दिखाया जानो । जैसे लोकचाल शें वेडे वाक्य बोले 
दो हर कि” यह वायु चलला वा आता हे » उसी छे स्थान णें बेद्‌ में हे “ वायु फ्रा” 
नरे | यहां अक्षरों का लाघव प्रसिद्दु वा प्रधान प्रयोजन है ओर इन सो किक वेदिक 
३ कि वाक्यों में अन्य काहे भद नहीं है । खंघार में जितना नणि रत्न सुवणोदि मु- 
र ख्य थन है था जो बुद्धिराप तरब है वह सब स्य ल सूषन अंश तेज नान विद्युत्‌ 
। रूप इन्द्र का कार्य हे अयात इन्द्र कारण के होने से सवदा कार्य की सिद्धि 
हो १५ होतो है । चक्ष सुबण आदि यमक वाले सभी पदाये तेज सूयं वा विद्युत्‌ नास 
| न म शीत से उत्पन्न होने वाले कहे हैँ । स्यलघनों मे झुश्रणे प्रधान हे वह स्पष्ट ही. 
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तेज प्रसिद्लु हे । इस प्रकार गुणों का खोज करने झैं तत्पर गुणज्ञ अतिशय 
कर गण वर्णनशील ही पुरुष गोत कहाते और वेही वेद्‌ वाक्या के! वहां २ 
यचावसर प्रयुक्त करते थे करते हैं वा करंगे अयात्‌ बोलने का ममे जानने वाल 
(कि कहां कैसा बा कितना बोलना उचिल खा अनुचित हे) समयानुकूल सम्यक 
और शीघ्र कार्य साचक वचन बोलता वा बोल सकता हे । जे लोग अच्छी अ- 
निष्ट से बचाने वाले वेद्‌ मन्त्रों का समयानुसार सम्यक्‌ प्रयोग करते हे वेहो 
गोतम और जा गेतन हैं वेही बैसे वेद्‌ वाक्यों का कार्य के समय प्रयोग कर 
हें । तथा पु हारियोजन हरने वाले किरणों से युक्त सूय सम्बन्धी इन्द्र 2. 
सक विद्युत्‌ का जिन में प्रतिपादन है ऐसे ही बेद्वाक््य तमोगुणरूप हृदय 
अज्ञानादि अन्धकार का निवारण करने वाले होते हैं । जैसे सच्याह सम 
छा सूर्य ही घरों के भीतर तक के अन्धकार का हटाता है । और उस निय- 
सानुसार श्रद्धा छे साथ किये उस वेद्‌/ध्ययन कमे से गे'तस नामक बेदानुष्ठा- 
यियों में सब्र प्रकार की घारणात्रती उत्तम बुद्धि स्थिर होती और उस से शु 
कसै तथा परमाये की ओर से न डिगाने वाला वा चमे से डिगा कर अधसे 
न गिराने वाला अभ्युद्य सुख का हेतु सघ प्रकार का घन लोक व्यवहार सिद्ध 
के लिये उन गोातसों छे! प्रतिदिन प्राप्त होता है । जा लोग जगत्‌ में ऐषी ब्रुहि 
बा चन्न वाले होना चाहें वे पहिले वेद।ध्ययनशील गोतम बनें और तदनन्तर 
हारियेजन इन्द्र देवता वाले वेद बाक्यों का ययावसर यथोचित प्रयोग किय 
करें तो उन के भीतर भो घारणावती उत्तम बुद्धि ठहरसछतो और उन के समी 
हारियोजन सम्बन्धी घन भी प्रतिदिन आता है ॥ 

अब हस पूछते हैं कि इसाइ लोगों ने उच्चै:श्रवा नामक घोड़ा इस सन 
के किस पढ्‌ से लिया ? कया वे लोग इस का कोडे प्रमाण अपने पास रख 
हें ? हमारे पाठको के! इस का प्रमाण उन डेसाइयों से मांगना चाहिये । द्वि 
तीय इस मन्त्र में » गोतमासः» पद्‌ आया है खो इस का अथे गोतम के पु 
किया हे ! संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार गोतम के पुत्रों के! गौतम कहते हैं 
आर गौतम के पुत्र गोतमासः कहावें यह इसाइयो का सन साना चरू मिथ्य 
शे है । केसा आश्चर्य तथा शोचने का स्यान हे कि देसाई लोगों को ऐसो झ 
न्यपरस्परा का काहे देखने बाला नहीं । इन लोगों का ऐसा वारजाल बा उद्यो 
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!साधारण भोलेभाले बेदानुयायियों छे! केवल घोखा देने छे लिये ही हो सकता 
| । हभ प्रतिज्ञा पूर्वक बड़ी दृढ़ता से पुकार कर कहते हैं छि यदे दैखाई लोग 
'ममाण पूवक अपने लेख छो सत्य सिट कर सकेंगे तो हक्ष उन की अन्य नाता 
को समूल ससफेगे हर्षे ठीक सत्य निश्चय झौर बिश्वा है कि इसाड्यो गे छे- 
सङृतन्ञ होने का अभिमान रखने दाणा भी कोडे परुष जन्स।न्तर में भी आपने 


इस लेख को सत्य नहीं ठहरा सकता । लोक के अनुत्तार स्थाली पुरक न्याय 
से! | ते (वटलोई का एक चावल टोने से सब का गलजाना लिटल हो जागे कै समान) 
स लाइव का वेद्‌ विषय में छिया खन प्रलाप सिह हो गया अर्थात्‌ इनका लेख 

सिश्या ठहर जाने शे हमारे पाठका को अब कुछ भी सन्देह ण रहेगा यह अशा है । 
| 1||| देसादे--ऋग्वेद्‌ नण्ड २ सूक्त ३९ अन्न ८ । 


। |. एतानि वामश्विना वहुनानि बर्न स्तोलं 
, 'गृत्समदासो अक्रनू ॥ 


नश अथात्‌ हे अश्विनी कुमार ये बड़ी प्रापैनायें और शुक्त शत्सलदों ते तेरे 
> लेये बनाये हैं ॥ ४ 
र नो क. 
४! झाये-बहुत दिनों से बिचार होते २ यह विषय ठीक निश्चित हो चका कि 


| ! अश्वि आदि शब्दों का अथे पौराणिक इलिहासों का आश्रय लेकर चेद्‌ में क- 
| 1 

न ना सहा अज्ञान हे । इस विषय में निरुक्तकारो को प्रथम ही खग होने की 

उस्भावना हुई यो इसी लिये निरुक्तकार ले स्पष्ट लिख दिया हे ईके- 


La 


तत्कावाश्वना -व्यावापायथव्यावत्यक, अहरान्गाचलक, सूघा- 


तम्‌ चन्द्रमसावत्यक- इत नरूक्ताः । 
ग हर यलोक भोक, दिनरात, सूर्ये चन्द्रमा, प्रकाश अन्थकःर, देव छुर इत्यादि 
रें य २ बोले जाने बाले दो २ पदाये अश्वी पद्‌ के चाच्याथे बेद में लिये जाते 
यह वेद्‌ के व्याख्याता वेद्ज्च निरुक्तकार लोगों का मल है । यदि घोडे कहे 
या | | जैसे तुम आयंसमाळी लोग बेदुके दोष हटाने के लिये अपनी इच्छा से अथे 

। उर लेते हो वसे निरुक्त बनाने बाळ को भी पूर्वकाल गें आवश्यक्ता पड़ी 
“गी बेद का खण्डन करते वाले कोडे प्रतिपक्षी खड़े हुए होंगे निरुक्तकार भी 
ते, [स आर्यो के साथी हैं। ते इस का उत्तर यह है कि हमारे साथी ता निरुक्त- 


| २46१ ४ ताग करं चत्तर- ९४ 


कार छायणश्य हैं परन्त निरुक्त का सेख वेद का ठीक अभिप्राय खोलने के लि 
हे इस दृशा में आकाश पृथिवी [ जमीन आसमान ] आदि अथे अशि प 


DANN 


क्षा लेना वेद्‌ में ही स्पष्ट मिलता है उसी बात के निरुक्त में कहा ते सिद्ध 
कि वेद्‌ कत्तो का अभि्वाय ही था कि अशिविनौ पद्‌ से द्ाबापयिवी [जमी 
आसमान | अदे डाथे लिया ज्ञाय देखो -- 


इडे व्यावापथिबी पबचित्तयऽरिनं चरु 
सुश्च यासनिष्टय भिभर कारमंशाय 
जिन्वथश्ता भिरूणु. ऊतिभिरश्विना गतस्‌ ॥ 
चः १ । ११२॥ 


इस सूक्त के २५ अन्त्रों में दयावापुथिवी नानक अवनी का वणेन हे इस 
लिये प्रारस्भ हें दावापा्थिवी शब्द कह कर पीछे प्रत्येक मन्त्र में अश्विनी प्रद 
अया है। इसी घात के डिखाने के लिये पहिले "न्त्र में द्याबापयिवी शब्द पढ 
है। इस कारण अश्विनी पद्‌ से द्याखाप॒धिघीआदि अघे लेना बेद से हं 

हो गया। और रहा थत्समद्‌ का विचार सो हस पहिले अडू सं ही लिए 
चक्के हैं कि वेद्‌ में लिखे सभी ऋषि और देवता किसो निज देहधारी के नार 
नहीं हैं किल्त सामान्य यौगिक अथ से जिस २ में बह अथं घटे चन २ सब काए 


सूत्र के झाजुसार बेद के भन्त्रों में ही वेद के पदें का सासान्याथे मिलेगा उस 

का आशय लेकर ही भीमांसाकार गे वेद्‌ छो सासान्याये परक साना है । इस 

के भी हन वेद्‌ से अनेळ प्रमाया दे सकते हैं पर यहां लेख बढ़ने के भय-से नहीं 
लिखते इसी के झलमुसार गृत्ससद्‌ शब्द का अथे यह है कि-- 

गृत्सो गद्धेऽभिलाषो जगति सुखहेतुपदाथप्रापय औत्क- 

णत्य' तेन गुत्सन प्राप्त्यभिलाधेण माद्यतीति गृत्समदः । शध 

घातोरोणादिकः सः प्रत्ययः । अथोद ग्रत्सपद वेदेमिकाडक्षाथे - 

i पर इप्ठटा पाणानना एुधञअआानकाङक्षाथाप् । जय धावरुततश्च= 

गृधिपशयोदको चात सत्र प्रकाल्पतास्तयध्यवतय विपश्चिद्भि | 
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1१ ने प्रा 
काङक्षा अभिल्लाषा सुख के हेत उत्तम पदार्था की प्राप्ति के लिये उत्कण्ठा 

| 

का नाभ गृत्स है उस य॒त्स न'म प्राप्ति को अभिलाषा से जो प्रसन्न हो कि इस २ 


| प्रकार के वेद पाठ इेश्‍वर प्राथैनादि से मेरे ऐसे २ काभ शिट्ट होंगे ऐसा २ घसे 
5 करूगा उस से ऐसा ३ सुखफल होगा इत्यादि विचार से हर्ष मानने वाला प- 
ह रुष सब कोडे गृत्समद्‌ कहाता है । इस सिचार छे अनसार ऋग्वेद मण्डल २ 
ज्ञ! । !; सू? ३९ पे उक्त प्रकार का गृत्समद पुरुष सूय चन्द्रमा नासक अश्विपद्‌ वाच्या 
हि १ | | छी स्ततिक्रता है की थी वा करेगाचा कर सकता र करनी चाहिये । अर्यात्‌ 
के १ ग॒त्ससद का छभीष्ट स्ट्टि होना क्रीर अनिष्ट से बचना जितना सूर्य चन्द्रमा से 


सस्बन्ध रखता है उतना अन्य से नहीं इस फारण उस के अलि आवशयक हे कि 
उन दे'नों के गुणों का व्होत्तेन करे यही ऋग्वेद क्योकि « बागेव त्ररग्वेदः” त- 
| या उन्त के ततत्र का भनन करे यही यजर्वेद्‌ क्योंकि «मनो यजवँद्‌:» अर 
| प्राथाक्रिया के द्वारा उन से हेने बाले सुख का अनुभव करे यही सामवेद है 
क्योंकि «प्रायाः सामवेद्‌ः” ये शत्तपथ ब्राह्मण के वचन हैं । इस प्रकार प्रत्येक 
(न्त्र में वा प्रत्येक कार्य कौ सिह्ठि में तीनों बेद्‌ का अर्थात्‌ चेद्‌ को तीनों क- 


पाई झ्या या सीढी से काम लेवे तो प्रत्येक कत्तव्य ठीक सिट्ट होता है । झश्विपद्‌ 


३-¦ ,चाच्य सूर्य चन्द्रमा यहां एकदेशो नहीं लेने चाहिये किन्तु ये दोनों संत्र व्याप्त 
२: ˆ हे 

। . दो तत्त्व हैं जा कि गृत्समद्‌ नाल किसी प्रकार सुख की चाहना रखने वाळे 

) १ | ! ~ ७ कक हे हि ि hy 

i [प्रत्येक मनुष्य के शरीर सं तया सब संसार सें व्याप्त हैं जिन का विशेष वणन 

घार 


सेरे बनाये प्रक्षो प नरिषहू भाष्य में मिलेगा । इन्हीं सूर्य चन्द्रमा नामक अश्वि 
वळ! नौ का नास स्त्री परुष वा भोग्य भोक्ता भी है। आकाश में छ मले दी खने से 
भम्‌ः न दोनों के! इस ३९ सूक्त के ९ अन्त्र सं «गृध्रेब” दोणृभ्र पक्षियों को उपमा 
। 0 । | दौ है तथा ६ मन्त्र में « स्तनावित » दो थनों की उपसादी हे । कि संसार 
रों! 1 सब प्रकारका रख सूर्य चन्द्रमा से ही ओपध्यादि में आता और पीने के लिये 
| जिल इन्हीं दे!नें से पृथिवी पर आता हे । साता के दे! थनों का पोकर जैसे 
ञ्च का पालन होता वेसे हन सब प्राणीमात्र को रक्षा इन्हीं दो तत्त्वां के 
5 द्वारा हे।ती हे ॥ सूये चन्द्रमा नामक अणशिवनो छा ही इस से अगले ४० सूक्त 
हत || शसं सासापूपणी शब्दों से यणेन किया है । यह विषय वा वेद्‌ का सिद्धान्त नि- 
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(भा० ८ झँ० ७५० १२८ सेझागे ओम्‌ का ठ्यारूयान त्रयीचिद्य 


।) 
म ~ oN 
तस्य प्रथमया स्वरसात्रया प्रथिवीसग्नि- 
नदी. 
| सोषधिवनस्थतीन्‌ ऋग्वेद भूरिति व्याहति- 
गीयन्रं छन्दर्ञिवृतं स्तोमं प्राची दिशं वस- 
न्लसृलं वाचमध्यात्मं जिहां रसमितीन्द्रिया- 
शखन्वनतरलू ॥ | 
चस ओस्‌ पद्‌ की प्रथम स्वैर मात्रा आ, मे पृथिब्री, अगिन, ओष चिवेनस्प लि, 
ऋग्वेद, भरन सक व्याहृलि, गायत्रीछन्द, त्रिक्त्स्तोस, पूजंदिशा, बसन्त, बाणी 
_ संस्वन्यी अध्यात्सविषय, जिह्लानाम स्वाद लेमे ताला इन्द्रिय रसन्राभ रश्च का 
बिषय ढु सब का अनुभव किया । अथात्‌ पञ्चूंतरश्रों सं पथित्री, व्याल्यिा भ 
अग्नि, स्थाळरें भें औषधि बनस्पालि, वेदों ते त्ररग्वेद, व्याहतियां स भर, ळन्द 
में गायत्री, चतुष्टोम दि सें त्रिवृत्स्तोष, दिशाओं में पुर्व दिशा, ऋतुओं में बसन्त 
कर्मेन्द्रिय सें याधीनास शास्त्र द्वारा हुआ अ्रध्यात्म बोध क्के न्द्रिये। शे षि 
नाम रसग्राहिका इन्द्रिय शक्ति रल्रूप विषय ये सब उन २ में प्रधान प्रयत्त कक्ष 
[ आह्वननम्जर ] गिने वा माने जाले हैं और यहां आस्‌ स अ, यह पहिल्ली 
स्बरमान्रा प्रयमकक्ष! हे । और शोचने से यह पी स्पष्ठ हो ब्रिदित्त हे! जाता है 
कि उन तर्तवादि में उस २ पुथिबो आदि से हौ मनुष्यादि प्राणियों का मुख्य 
ता आथिक फाम नि'कलला इसीसे लह २ प्रधान हे ! हसरे शरीरों मं अन्यतरब्ने। 
की अपेक्षा पृथिवोतस्त्र का भाग अधिक है 'इमी से न्याय. शास्त्र में तथा बेद 
से ननुष्यादि के शरीरों को पाथितव साना है । तथा पुथियी से ही सब्र का भप 
अन्न उत्पन्न हेपता पुथित्रो हो हमार! आधार है वा पूथिवरी हो अन्त हे अन्न 
से ही प्राण को स्थिति है इस क्रारणा तरव्रों में पृथिवी प्रधान हे । देखताओं भ 
अग्नि मुख्य इत्त लिये हे कि उच के दाह गण से अन्त पकामा जाठरारिन द्वार 
अन्न पचने से जीवन रहना रात्रि तया अच्धेरे घर आदि से दिन का भो तप 


जलने से कास चशना इत्यादि । अओषधिवनस्पतियो के फल पके सं अग्नि को 
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al ही है | र 
Bl | 
. ¬ || | व्याप्ति प्रधान कारण है तथा उन फलों का ही नास अन्त हे जिस के भोजनद्वारां || 
tS a । 
ः | सनव्यादि का सस्य कर जीबन चलता और संन ओपषच्याईद के शेषभाग भसा 
हे दि { $ ~ 
8 | रादि से पश्वादि का जीवन चलता हे इस कारणा स्य।खरें सें ओषधिवनस्पति 
ते री हे न शी 
3 | प्रधान हें। बाणी छा चमे पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना चनरपदेश जप पाठ स्तुति 
'६ (| | बेदाभ्यास शब्दोच्चारण द्वारा व्यवहार सिद्धि आदि की प्रयानला के कारय बेदी 
सर्‌ « | 
न १ से ऋग्वेद्‌ू प्रथन कक्षा खा सख्य दे । भः पद्‌ के व्यच्य प्राणादि अथ को प्र- 
से! । 
| | चात से व्याहतिया में भर प्रधान है । सात वा चौदह छन्द से गायत्री छन्द 
स ॥ र 
। क | 1; जिस सं २४ अक्र ज्रीर तीन पाद्‌ हाले वह गान के लिये तथा अथाश ख्रिषय 
टके १ | |. 
हि प्रधान हाने से ऋयोत्‌ गायत्री छन्द का अधिकांश आज्न देवता हो ने से 
| || प्रधान हे । गायत्री शब्द से यान का षे बेद भें ही स्पष्ट लिखा हे । 
| 
१ 


i र ह} र IC 
UR | -गायन्ति त्वा गाथत्रिशोऽदन्त्यकसक्षिणः ॥ 
न रिणस्त्या शतक्रतो ! ॥१॥ 


यह भी गायत्री छन्द हो हे कि हे ईश्वर ! गायत्र छन्द जिन का हे ऐसे 
ब्राह्मण लोग उस गायत्र छन्द से तुभ के गाते बा स्तति करते हैं। जे गाते हैं 

! बे गायत्र वाले हैं जे! गायत्र छन्द बाळे हैं वेही गाते हैं । अर्थात्‌ याने के अच्छी 
: प्रकार बाले छन्द गायत कहाते हैं । इत्यादि कारण गायत्र छन्द सब छन्दों गै 
प्रप्त कक्षा का हे । तयास्तोस नासक पज्षुदश सप्तद्श आदि अनेक संख्याओंतसे 
वेद्‌ में स्तुति कही गयी हैं वा थो कहो कि कत्तेव्याकत्तेव्य ज्ञेय का व्याख्यान करने के 
(शिये अनेक संख्याओं से उन २ विषयों 7 सामान्य सिषय का बणोन बेद्‌ में किया 
गया है उन में त्रिवृत्‌ नाम तीन छआवृत्तियां भूल: स्वः, अग्नि घायु आदित्य 
। आदि तीन २ नामों से वणन स्तुति वा स्तोम प्रधान हे । चाहें था कहो कि 
अन्तराण बणेसङ्करादि भेदू से सनुष्य बगे का अनेक संख्याओं द्व।रा बणन करने 
की अपेक्षा द्विज नामक तीन वरणे का व्याख्यान वा स्तोम प्रधान हे । पूर्व 
दिशा हैं ही सदा सूय का उद्य होता वा जिख दिशा में सूय का सदा उद्य 
होता बह प्राथी दिशा कहातो है उसी से अन्य दिशाओं का नियम घा उन 
के नाम बनते हैं इस कारण सब दिशाओं में पूवे दिशा सुरुष है । ऋतुं ते 
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बसन्त फे आरस्भ में रुख से बळा उत्सव होली नाम नवानन्त ष्टि रक्खा गया ' 
अन्त्र की सर्तो परि उत्पत्ति वसन्त नास चेत्र वैशाख में ही होती है इस से वेर 
ही बड़ा बेदोक्त नवान्व ष्टि यज्ञ उस समय करने को रीति चलाडै गयी थी 
अनिद्य! की प्रबल्लता से बह यक्ष को पथा ब्रिगड कर दुर्दशा रूप होली हो! 
लगी । इस कारणा सब ऋतुओं में वसन्त ऋतु. प्रधान सा मुख्य हे । अच्या 
त्सादि तीन प्रकार छे विषयों में अध्यात्म ब्रिषय सर्वोपरि श्रेष्ठ इस लिये ६ 
फि-अध्यात्म विद्या का छन्त ही तत्त्रद्ञान कहाता बही मुक्ति का कारण ६ 
खुक्ति से ऊपर अन्य के!ई कक्षा नहीं “विप्राणां ज्ञानतो! ज्येष्ठम्‌ । त्र'्मगास्य तपो 
ज्ञानस्‌ » इत्यादि बावयें से क्षान को प्रशंभा भी आध्यात्म विषय को उत्तम: 
ता दिखाने के लिये हे । जिह! कह गे से यहां रभगेन्त्रिय का ग्रहण जानो और 
उस का विषय रख ये दोनों इल्द्रियो और विषयों में वश्तृतः प्रधान वा झ- 
त्यत्तम हें । इसी बात को सिद्धि के लिये भगवद्गीता में लिखा हे किन 
यषया चानवत्तन्त [नराहारस्य दाइन; 
रसवेजै रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्रा निवत्ते ॥ 
जब सलुष्य छा परमाये ज्ञानकाएड वा योगाभ्यास की ओर जैक्षा २ विचार 
झुरणे लगता है लब्र एक आहार भोजन के! छोड्‌ कर अन्य सब विषयों के भोग 
को इच्छा सा तृष्णा स्वयसेच्त निवृत्त होती जाती है विषय भोग में राग नहीं र- 
हता उद्‌1सोनता बढ़ती जालो है । जैसे कि वाल्यावस्या में छोटे बच्चों को सम 
विषययासना भसुप्त नाम दधी रहतों हें परन्तु आहार करने साला का दुग्धा वि 
खाने पीने की एक इच्छा चन को मी प्रकट जागती रहती है । इसी प्रकार 
थे।गी यलि सन्यासी महाविरक्तों के भी अन्य विषयों की इच्छा छूट काने 
पर भी आहार बना रहता है। भोजन किये विना वेभी नहीं रह सकते प- 
रन्त परमात्मा का ठोक २ बोच होले पर लनका भोजन भी कट ज्ञाता है फिर 
भोजन छूटे पर वे लोग अधिक काल लक शेरीर धारण नहीं कर सकते कि- 
न्त शीघ्र ही उनका शरीर कुट जाता है । और उन ऐसे लोगों को शरोरात्त के 
पञ्चात्‌ बिदेह मुक्ति भी अवश्य होही: जाती है | इस से निठ्ठ हुआ कि अन्य 
बिषयो की अपेक्षा भोजन बडा विषय हे जा उत्पत्ति के समय से ले कर सरद 


hls र्क ठी गोची दफि सी राणी, मी, तमै, Bg कस, भी नहीं ळूहूता । इस प्रक्काः 
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ओस्‌ को प्रथन्त भात्रा के साय गिन।ये एयिबी आदि सब अपने २ छर्ग सें उत्तम 


IS 
|; दि । कका स रिरे खा साने गये छ । जैसे प्रत्येक सभा बा सष्ाज के खभ पतियों व्ही 
बर | जा सक सभाओं के सन्त्रियां को एक सभा कोजाय कैसे यहां भी प्रत्येक बगे के 


। „| 'नत्तम २ पद्ग्यो का संग्रह बा संयोग दिखाया गया हे | जैसे उत्तम ब्ठि से 
| उत्तन विद्या चन्द विषय का ही बिचार अच्छा और उचित हो सकता है वैसे 
से! | यहां सर्वोत्तल परोस्‌ में भो उत्तस प्रथम मात्रा अ के साय एथिव्यादि चउत्तल २ 
। भ [का सेल जानो या उत्तन से उत्तत्त फा अनुभव होना भी ठोक ही है । उत्तम 
नके; (तथा व्याप्त वाचक शब्द ष्ठा उत्तम व्याप्त हो वाच्य होना न्याय जुकून्न ठीक होता! 
| ३ | है । जिस के पास घन सम्पत्ति आधिक हो उनो का नास लक्ष्मण खा लक्ष्मी चन्द 

१ || होना उचित न्यायानुकून है । इसी के छझनुसार आस्‌ जैसा खत्तम है वसा ही 
। २३१ | खत्तम और सर्वत्र व्याप्त स्वस्वाती उत्त का बाच्या्थे पश्सेएवर भी सबसे उत्कष्ट 
bak हे इसी बात को चाहे यों कहो कि त्तम २ पृ थिव्य'दि खबोत्तम श्रोस्‌ की 
नि | अरप. अकार के व्याख्यान शाखा या कार्ये हैं जवा ओम्‌ को सब 


६ « का सूलछ सएननए ठीक युक्त हे तब उसी के अनुसार अक्र कं) प्रथम मात्रा से 
SE ही एथिव्याईद्‌ शब्द निकले यह भी कहना सानना अयुक्त नहीं हे। इस विषय का 
४ १९ 'व्याख्यान मूल वेदों में भो अनेक मन्त्रो में स्पष्ट विद्यप्तान है जहां प्रथम कक्षा 
नत -चारलो का प्रथम छे साथ द्वितीय कक्षा बालों का द्वितीय के साथ स्पष्ट ही स- 
"गी म्बन्च दिखाया हे । जैते-« प्राची द्गिग्निरचिपति०» ढक्ष अथवे नन्तर स अग्नि 
छ शीर प्राची पूव दिशा का सम्बन्ध । तथा यजर्वद्‌ आ० १३ सं०१० में प्राची दिक 
मोम? ' 'वखु, अग्नि, त्रिवृत्स्तोम, एथिलो इन का सम्बन्ध तथा यजेद्‌ .अ० ९० मं० १० 
ठेर ^ प्राची दिक, गायत्रो, रथन्तरसाम, त्रिृत्स्तोस, बसन्त ऋत्‌, ब्रह्म द्रविषा इन का 
गरा एक साथ योग दिखाया है | इस % वःस्तव हें यों मानन! चाहिये कि सूलबेद्‌ 
[से लेकर ही त्राह्मणग्रन्या गे अम्‌ को प्रथम सात्र। के साथ एयिबी आदि 
कुद)! ;का सम्बन्ध दिखाया गया हे सो यह विद्या सम्बन्धी विचार की प्रथप्त कक्षा है 


नु कः: तषा त्रपीबिदय्मा म पहिशो विद्या यही हे ॥ 


तस्य द्वितीयया स्वरमात्रथा वायं यज॒वंढं 
a भुवइति व्याहतिस्त्रष्ट न्ह: पञ्जर शं स्लो- 
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सं प्रतीचीं दिशं ग्रीषससत प्राणसध्याल 
नासिक गन्ध घ्राणसितीन्द्रियाण्यन्वभवत्‌ 


ओस्‌ -को द्वितीय उ नामक स्खर मात्रा से तक्ष्वों में वायु वेदों गें यज 
व्यह तिये में भुत्रर्‌ ळन्दो में रिष्ट भ्‌ स्तोमों में पञ्चद्शम्तोम दिशा शं से दण 
नास पश्चिम दिशा ऋतुओं में यौष्ल, अच्यात्म विषयकप्रागा, इन्द्रिय श क्तिये। 
संघने को शक्ति घ्य आर विषयों मं उसी इन्द्रिय क! विषय गन्ध इन सम 
अनुभव किया, करते हैं, करना चाहिये, वा उछी से. इन का. अनुभव हो सक 
हे अयोत्‌ ज्ञैत्रे के साथ तेते का ही मे न्यायानुकून है । जब वायु शब्द 
ऐ५1 विग्रह करें किउ, आयु-वायु तो इस के आदि अन्त दोनों ओर हें उक 
सान! जायगा । यजुबदके आरस्भ के प्रथम मन्त्र में « इघेत्वा० » पढ़ा है 
से. हमारे पूव लेखानुसार अ को द्वितीय दुशा वा हालत रूप परिणास ' 
नास इकार हे इसी अंश के लेकर इशवरने इ अक्षर यजब द्‌ के आरस्भ में प 
हे और ऋग्वेद्‌ गे ( अग्निमौड० ) में अकार स्पष्ट ही है । जैसे अक 
का परिणाम बद्ल कर ऋ अक्षर बनता है जिस के! फिर से गुण करने लग 
हैं ता अर्‌ गण हो कर अकार हो बन जाता हे वैसे हो यज्ञः शब्द मे जा 
प्रथमाक्षर हे बह भी इकार का परिणाम है क्योकि व्याकरण के नियमानुत 
इ के स्थान पें ही य्‌ हेपता है था यों कहो कि वेद्‌ के ऐसे गूढाशय के! लेकर | 
इ के य्‌ करने का नियम व्याकरण में बनाया गया है । बायु शब्द भी यज॒ 
प्रथन मन्त्र हें ही पढ़। है ( वयत्रस्थ9 ) द्वितीय परिणाम वा द्वितीय कध 
बताने के लिये हो यज छे आरस्भ में इ पढ़ा गया किन्तु इसी कारण उ अछ 
यज्ञ के आरस्भ घे नहीं पढ़ा परन्तु ह के साथ ही उ के! द्वितोय कक्षा गे छे: 
था इसोसे (इषेत्वो जत्वा०) काज शब्द गें ऊ पढ़ा गया और इष्‌ अन्न खाने के पो 
सद्‌! सब के! ऊर्ज न'स जल पीने की आवश्यकता होती है इसी कारण अ 
जल कहने में अन्न छे पञ्चात्‌ ही जल शब्द का उच्च रण होता इस यिद्यांश 2 
दिखाने के लिये ही युक्ति युक्त सच्चे विचार से वेद्‌ का शूर २ शब्द ठीक २ 
सक्त के अ'ये पौछे रक्ख। गया है । जैसे कि जाठराग्नि के उत्तेजित होने. 
भ्ख खसे ळक, पमत डा हिज जवर नवन्त जातत तयर्भ हये के०बाणोरूप अ 
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| यि अग्नि प्रदीप्त होल! हे अर्थात्‌ करच नाम खायो से अग्नि 


bs / उत्तेजित हे'ता हे सो वेद्‌ में स्पष्ट भी लिखा है कि अग्निग्नि: 
i Ne क्ति रि रि व यि 

|त्भिध्यते » वाणोरूप अग्नि से शरीर सुखादि शें व्याप्त अग्नि उत्तेजित हेला 
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| है । इस कारचा ऋग्वेद्‌के पश्चात्‌ यज को संख्या शब्द तथा बाच्याये दोनों प्र- 

'हार के बिचार से ठोक २युक्त घटतो हे । वेद्‌ के इस गुदाशय को समक्रने के 


लिये जो सहाशय पबित्र शुद्ध हो एकान्त अठ एकाग्र चित्त से ध्यान लगा कर 


/ ( 
३ 1 
| | चरे ता उन ळे! इश्वर के अनन्त ज्ञान स्वरूप वेद्‌ का महत्त्व बडे आनन्द 
प्‌ = 9 
व ह हा हेतु प्रतीत होगा । यद्यपि अ की द्वितीय दशा वा पब्णिम इ है तथा- 
१ 


| 
४ प्र जेठे अन्न सें जल ओर जल सं अन्न दे नों दोनों में मिळे रहले खा देनों 
न हा साथ ही खाने पौने से एक कास चल इह! हे दानोके मेल से एकही फल 
) हता । परन्तु छन्त म कलको प्रधानता रहती है क्योंकि सनुष्यादि प्राणी जि- 
मनी देर अन्न मिलने पर केखण जल से जीविल रह सकला हे उप से आये स- 
{य तक भी जल न मिलने पर केबल अन्त्र से जी विल नहीं रह सकला इसकारभा 
ऐ़नों में जल प्रधान हे जे! कि यजुेद के आरस्भ में. कञ्जे पद्‌ का आथे है । 
(सी, के ऊनुसार ऊपनेर कान सें इ छ दे।नोंके मुख्य हे'ने पर भी संये।गी सृष्टि 
पादि का, उ प्रधान हे आर प्रचानके साय अप्रधान गीया रुदा ही तिरा- 
[ल हे'कर,न हे।ने के सनान रहता है । सा यहां आसू को द्वितीयन्नान्रा उ से 
एच्याये को प्रधा/नता के साथ प्रधानता मानकर इ का तिरोभाख सानन. युक्त 
नै हे, किन्तु इ दुशा का अभात्र नहीं है । यही जताने के लिये यज्ञ के आरस्भ 
1 स्क अक्षर रवा गया । प्रथम कक्षा लको में एथिवों द्वितीय अन्तरिक्ष, तथा 
म्‌' रन का रक्षक बायु द्वितीय कक्षा का है । जिसको रक्षा करनी आवश्यक समक्ती 
गती हे बहां रक्ष्य बस्त उत्तम कक्षा मं तथा रक्षक उससे निकृष्ट रहला हे जैसे 
| ब्राम्ती रक्ष्य और सत्प.-रक्षक हे!ता धमे की प्रयान्तता से ब्राह्मण अधिकांश रक्ष्य 

-गौर क्षत्रिय रक्षक होता जैसे वष्युक्के न पहुंचने के स्थान में अग्नि दोपक आदि 
[त जाते. हें इसी प्रकार शरीर में घायुरूप प्राण की चोंकतो चले विना जो वनरूप 


1 दन A न वितीय डि, ८, ने, SA क कसन 
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कल... अस्‌ का व्याङ्यान त्रयनिद्या ) ® 


शिन्न २ स्य्गो स दिखाया है । हसरे पाठक इस लखदक। केन्र उदाहरण स 
जान । जिन का सस्बन्ध युक्ति युक्त हम ने व्याख्यान द्रा न दिखाया ह्वे! ६ 
का भी ्भिप्राय शोचने पर ऐस ही ठीक सत्य जच जायगा । था हुन | 


पनी अ6िद्यासे कभी समने सें न जावे ले१भी वेदमें केरड देश न छा गाय. 


तस्य ततोयया इ्वरसात्रथा दिवसादिटर 
सामवेदं स्वरिति व्याह्लिजीगतं छन्दः सप्त 
दशं स्तोसमदोचीं दिशं वर्षा ऋतं ज्योतिर 


ध्यात्मं चक्षषी दशनसितीन्द्ियाण्यन्वसवत 


उस अओस्ू को तीसरी स्वरभात्रा नाम द्वितीय ठक्कार से द्युलोक आदिः 
सास वेद स्वः यह व्याहृति जगतो छन्द सप्तदश सन्रंहवां स्वान नाभ स्तति त 
त्तर दिशा बषो ऋतु ज्यातिःस्वरूप अध्यात्म, चक्ष और रूप देखना विषय इ 
खब का छलुभव किया, करता शीर कर सकला हे। खोकों हें द्यौः देवा. 
आदित्य वेदा में स।सवेद्‌ व्याहतियो सं स्वर्‌ ळन्दो में जगती स्ततिया में सत्रह 
बीं स्तात दिशाओं सें उत्तर ऋत॒ओं सें वषा अध्यात्म ज्ये'ति इन्द्रियों मंच 
झौर विषयों सं रूप ये सत्र ओोइस्‌ की तृतीय स्वर साचा के साथ तृतीय कक्ष 
में हैं । इन का भी सम्बन्ध पूर्व के समाज जानो । प्रयम चकार के साथ डू बः 
का संसगे पूरा साना जायगा ओर इस द्वितीय छकार के! केवल तृतीय पारि 
शाभ सानना चाहिये । अकार का परिणाम ल और उत लका परिणाम स | 
इस प्रकार अ का लीसरा परिणाम साभवेद्‌ का आद्यक्षर सकार और उका 
तो स्पष्ट ही अ का तृतीय परिणाम हे । ऐसे तृतोयपन में त, स, दानो क 
एक सम्बन्ध है । आस्‌ शब्द मे दे! उकार इस शिये गाने गये कि संत सा: 
जाने को दशा सं तोन मात्रा का आकार बोला बाता हे तो- एकु साचा ज़ 
और दो मात्रा उकार.को इच प्रकार तीन सात्राओं के जतान के लिये ही आः 


में तीन का क्षर लिखा जाता हे। ओकार में पहिले एक साच! अ्रकार की आ 
अन्त सं दा साचा ठकार की सानी जातो हैं ॥ 


तस्य वकारमात्रया5पश्चन्द्रमसभथवेबेद. 
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1 | दिशं शरदसत सनोऊच्यात्स ज्ञान ज्ञेथमि- 
नीन्द्िथाण्यन्वभवत्‌ ॥ २० ॥ 


प्रोसू के त्रिमात्र जोकार के अन्त से और स्‌ से पूव एक हल्‌ घकार कोड लोग 
[नते हें । यह च्‌ उ क। ही परिणाम ्बस्यान्तर हे । जैसे अ से ड द्वितीय 


th 
सः 


दके | 


$ ठृतीय तथा उ क्का परिणाम चौथा ब्‌ है क्ये।कि यथादेश कहने मं छ ळा ही 
HN हे'त। हे । अच्छा चौया द्जों क्र है इसी चौथे द्ञो छे साय अप आदि कका 
| iN ~ ~ 

॥ 


। २ | ५स्बन्ध हे । जैसे उ के यादेश हे!ने पर व्‌ बनता यैसे दिव्‌ वा सूये से गर्भ 
1 प्ररिण!स प्रप नाम जल बनते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा आदि सभो चौथे 


१ 1 


स्वर से घट जाते है ॥ 


तर्य सकारष्रात्यतिहासपराशं वाकीवाक्य 
गाया नाराशंसीरूपनिषदोऽनशासनानामिति 
| बघत करटू हन्‌ सहत्तच्छसोसिति व्याहृतीः स्व 

शपास्थनानातन्त्रोः स्वरनत्यगीतवादित्रारय- 
` नवसवत । चेत्ररथं दैवतं वेद्यतं ञयोतिबाहतं 
४7 छन्दस्तणवत त्रयस््रिंशो स्तोमौ ध्रवासृष्दा 
& दिशं हेमन्तशिशिरावृत्‌ श्रोत्रमध्यात्मं शब्द 


! ्रवणसितीन्द्रि्राणयन्वभवत्‌ ॥ २१ ॥ 


| i 
| 1 
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| 'अक्षत्रा्योमिति स्वमात्मानं जनदित्यङ्गिर- | 
' झासानुष्ट्सं छन्दः, एकविंशं स्तोमं दक्षिणां | 


| यह गोपथ ब्राह्मण 9 प्रपाठक क १७ खण्ड से २१ तक 


१ ब 
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- आोश्स ॥ 
अथय शान्तिविचारः 


व्योर्म्‌ । इशा वास्यमिदर्श सवं यत्किर 
जगत्याञ्जगत्‌ । तन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुध 
कस्यस्विद्वनस्‌ ॥ यजु० ० ४० सं० १ - 


( दोह'-ळन्दः ) 
जे कुछप्रभु ! याजगतर्णे, दर्शतजञगतञनूप । सो सथावृतआपसों, सवंकालसचरूप ॥ 
कत्तो घत्तो विभुस्वयं, हत्तो क्ारणकाज । प्रकतिआत्मप्रतिद्ेशखस्‌, ब्त्ने सत्यस्त॒ राज 

याविधिभवक्केभोगसब्र,वसलतनाथ!तवसाथ।तद्‌ पिनभो गततजतहो,फस्मे नूफलशुभकवा 

चन्य २ त्यागी परस, न्यासीघन्यबिशाल । परकाजीसाजी क्रिया, परिव्राजीत्रेकाल 

याहीकारणनी लिनिज, वेद्‌ किये उपदेश । भोगतत्य[योभोगजन, बढ्ुहोउनहिलेश 

तघशिक्षायहउर वस, अहं कार विनुद्स्थ। स हिनमासिप्रभुकरतञ्रव,शान्तिबिचारारर 
पथ प्रथम शतकम ॥ 


( दोहा-छन्दः ) 

अवणसुवणतरढक्पो, रह्योआपचसकाय। जेसुवणेपरपगधरततिनहिंत्रब्णेलखाय 
कालन्यूनकरत्तेव्यवहु, रहेयहांक्यांसोय । यांसोबतजेरहे चित!, लेकससोबनहोय। 
रहित अशफ ल कस्मेकर,ज बलों जग मेंजो ब । येसत्युतर्रमृतहिं,शरन्तिचित्तहू पौव 
जे है जा नेसाम निषि, बसै ठ़ती य केबी च।शान्ति भवन जिह छन्द क हि, न हिं त हैँ जन्मन मी च 
जगमत अन्तरपटसमफ, प्रभ॒द्शेनकेहेतु । दूष्टीपगठनपरनधर, लखोवेद्‌सतसेतु ॥ 
एका द्‌ शगे।ग हि नशकि,जा हि श। न्ति खु खकेत। सत्वतचष्वदू। रा मिले,नब्हो चितन चिकेत 
सनरूकिरहि संसारसें, या ेंजे!कछु सार। से! सन्नस्वामो पा सतव, फिरक्यों फिरतउ द्‌।र॥ 
घन्धनजयधनधनी हैं, निर्बन्धनघनही न । यासे।ंचितथनसंगतज,श।न्तिहो यशसली न। 
निरमिषहू निरपेक्षहु ,की जै आत्म विचार । अनु जजन्मके!फ यही, शिक्षाच(रउचार॥ 
रागनहो वेर।गसें, लब सतवेंराय । द्वेषन होटुकद्व पसे, शान्ति ग्रहणनात्याग ॥ 
नाम रूपसें प्री तितज्, कर इ न्द्रिन स्वा धी न। बु धय । वियिहो भ सनख, चित हू शान्त्या सी न 
खलियायासंसारमें, सार्सारमिलान । एयककरलहूँशान्तो, उद्यहोय विज्ञान ॥ 
ज्ञ ग तच खलळऽचाल पक, दुन््ह कुनव्तलल्डाअल्नू त एकवटत लऊून्ज्ञजञ्म स्लिचित्तसतपाय' 
MDS SS Oe ° नि लिनिनिलि सी 


का ~ 
/ ९५८ झाये सिद्धान्त ॥ 


* 


|सुक्तिशा क्तिनाप्लीनर्मे,अर्थसंघटालिजान।यासे तृ प्णा स क्तिलय, ल शस्व्रासी निजसान ॥ 
कु कद शे न येश क्क्िदे7, जबलोंहीतनभिन्न । तवलोंनाहोशान्ली, नाभ बन्धरछिन्ल्ल ॥ 
/यासोंनित्यडपायकर,ये! गिक क्रिया लु घार । जैसे! सुनिखर पलञ्लूल,भ। ष्ये सूत्र बिचार॥ 
चिषस सानसक्न विषयतज,यसनियमन ख मिसेब। सप्तद एर से।ंशा निलये, घाप ही यस्त रदे 
'त्नाभखंगसोंहषना, नाटकखेद्ञ्रणाभ । लाभालाभसभानता, ही तशान्तिचरभाल ॥ 
“ची! सारथिह यरो किगे',चनप्रग्रह कर लेय । शान्तिसागेहु चल्यार थ, र थिकों जे हिलदेय॥ 
(हे प्रभ?ऐसीकपाकर, जे'सुहिकेमतमन्द्‌ । स सुस्हे जग सुको नहीं, यो हु ढ हो नि न्द ॥ 
'सित्रशान्तहों उ दिलरिपु, साचें निजरका म। प्रा प्हो यनिष्कासला, या वियिचित्तलिरास। 
नीरनवषक्षेत्र्, उग नञ्न्रश्चरनेक ! भोग शार्लिजबहोंभची, लब मिलिहोंप्रसए क ॥ 
प्रेयप्री तित्यागं सकल, चित्तशून्यचि तिह य।या विचिभवछाररलरों, हेशतराबो सेय ॥ 
(वियोगहो ञबये।यके।, सि हू हो यतब ये।ग । लाग्न लिद्रूढुअस्या ससे, सित्वतछात्माभोग-॥ 
हुक्स दुक्प्रत्यक्षहें,सुखहेतू दुख जीन । सबलिथिदुखरूपीजगल,खुखकहं हैंपहच।'न ॥ 
ससत्वकारणापांचज़ा, त्रिगगायुक्तनववेदू । हो यशून्य गय शा न्ति, रहिशेषनासखेदृ॥ 
पणव्कारयायन्थनगुणी,फरतजगतसब्केदइव!ग॒गाविहीनश्रेयसविचर,'प्रात्मशानितिसोंहीय॥ 
प्रेरामेराष्याकहि, तेरामाहिंशरीर । ज्ञान चक्षपठ खोलकर, भाषत योंमलिधौर ॥ 
ध्‌ह्चितचिन्ताब्याकरे,यहगृहबन्घनहेतु।ग॒हसे सतयृहपहुंचजा, जानख्िंघुपबसेलु ॥ 
क्याभोगनभ।ग्ये।फिरे,न्ी ग तागिर हितो द। भो गन बलशसभीगहि, पएनिनाभागनहो इ॥ 
ज्ञानअमो छोरो किसन, स छस्जो तक्कर बन्द्‌। यापी यषब शस्वा मिलव,पाव हिशा न्ति अनन्द्‌॥ 
ओअयाघसागढ्वाराग सन, करोआत्माआप। निञ्चयस्वा सिसिला प हू , शवा खशवासप्रलिज्ञाय॥ | 
जानित्तनासे ही मिले, अ नसिलनान लिल्लात। तृष्णा?क्यांकूदी फिर,इतचतज्राबतजञात॥ 
पळ लिसा थन नि दू लिकों,ची रकस्सेकर नित्ययें विपाकत्यागेसकल,हो यशा न्तिचितसत्य॥ 


नबस्वासी अबनबरनल, रहतस्व। जिनिजपास | महाकल्यप्यैन्तलं, विचरे ज्ञानडजास॥ 
हृद्यरूप हू क्योंडकत,म मस्या मी सरलेही न। यह दुष्टानारु किसके, लिये! सत्य प्रियचीन॥ 
१ बसतहंसजहिकोट । सत्यमागेपहचानले, ऊध्वेगतीकी ओट ॥ 
सानो निद्धन्दहो, निमा ही जितसंग । पाणिपात्री द्गिस्बर, विचरशान्लितटगंग ॥ 
कान्स त्युये नित्यहैं,अह निशासमजान । शोचनकरडनकाचतर!,मोक्षमागेपहचान ॥ 
यात स्रस्थशरीरहे, याखलसृत्य़ूटूर । लाल हितकर झात्म! भाषतयेंलुघपुर ॥ 
असतलन्पमानग हि,विषवततल भ सन्म।न। दृश लक्ष गयुतचस्मे थे! सेवो चल्रखुक्रान॥ 
खर तिक्ेती अनपैक्षी, शुचिर्द्क्षरूतष्ट । अचिळेतीचेगगीयली स्ेंशा। न्तिशमइष्ट ॥ 
रक झ् गिन चन्द्रर्णक्‌ वखरवहचं प्रकवन्रात3 छि) क्ख्यक्षे समदय ककारे प्ता प 1हि॥ 


= 
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ना सिह , ५ 
शान्तिविचारः ॥ ® 


सेन अकज्यों पानकर,बपेपरहिल चीर 'लिनिसदूगणछमित्‌ स्ति, वेज गतय लिघीर 
छन द्‌ खो दु प्रमो दूसुद्‌, सककलका नना अन्त चलचिलसूतपा स जिह, ख सल पू वें सब सन 
प्राच सचि द्‌ा नन्द जब ,स्वा सो प्रा ज्ञ विशाल) त्रिभुवन पतित्व रस विर स, हो यशा नततका 
सब जरसे वैजञागल ब, पश्य आत्मगो जी त। छू ततर असृतशा न्तिल य, लु घकरह तञ्जती त 
तूनासोंअतिदूरहे, बहतेरेही पाख । तुत ह्वे'यप्रत्यक्षणब, करेजगतखन्यास ॥ 

देबरहिसनहदेषला, प्रगटे देनञ्जनेक । लाहिप्राप्तहूं देबसब, गहेंशान्तिभभिषेक ॥ 
करो सिन्रलात हिसे।,बिशवमान्नजे।मित्र।याविथिसबहोनित्रजत, संशयल खो न चित्र 
जाकेपा सन विशवहे!, विशवहे यज्ञ हिपास।ताविशएवस्भर पासअ्रब्,चलचितहरें निवास 


जेगदेनन आची नना, देबजाहि आधीन । यार्खो देवनद्वारहुँ, आत्मदेषपति ची: 
यहुक्तायाभोग।दि प्रिय,तजतआत्मदुखवी च । इनक्षे गे ही हो उना,चा हो शा न्तिञ्ससीच | 
परकञ्र्येलसाथकप्रकृति, कही पतञ्चलयोग । अपंणपरचपकारक र,देहभौरसबभोग 
जेबलदूताझात्मसब, जाहिउपासतदेव । अख तस त्यूछायस्वर, ता हिशान्तिचितसे, 
जेप्रसिद्ुसो सिद्दुना, सत्य सिद्ठुअप्र सिद्ठु। ला हिसि द्वि करये गिजन,हो लशा न्ति संत्र दु 
अ भिला षी श नन्द स ल, स ब ज गप्रा न द्‌ त्या ग। अएअं गवि चियो ग सों , क रो अनर ती याग 

देनलेनसद्गगा करो,जबल्लोंत्रयग॒णसंग । यागुणागहिय ७ ए यकस घ,हो त ञ्ात्मबिनरंग | 
क्रतहितसतश्रद्ठासाहित, वद्ोबेद्ठपदेश । सत्वसेतुवारीशतर, भवरदिशेषनल्मेश | 
जहां बन्घसों द्वे घना, नहोंसु क्तिसोंराग । ताहिशान्त्यागारबस, घरचितसतबेराग | 
लखतझसतग्सलसदू, भोगने भेंअपवर्ग । बुधजनयेोंभवबभारकां, करलचित्तदत्सग 
कीनसहाँयकणगतर्णे,देखोनयनपसार । या छी चित हू शान्ती, कर नितश्जात्म विचार | 
यहजगतोकोंतजैगो, एकद्विसलेशोच । यासों तू लजपुत ही, देख अचेतनलोच | 
चित्तक्षेत्रजितहितकरें, युद्ुज्ञानअज्ञान । तूचितइनसोंपथकरहि, दोऊकरेंपयान । 
भोगआर आप वगेके, मिलेप्रेसयुतमूल । तिनत्तेवसप।पोभयो, गयोजोबपलिभूल ॥ 
जेपुनितरनीनाचढ़ो,तो करनीकरलळेड । योंदुखपूरितसिन्धभब, तरतरनो तजदेत 
ब्रह्मजीबनाहु सके, जी बन्रह्मनाहोय । मंत्रसुपणाऋकूकहे, '्रात्मतनातनदोय ॥ 
छी बन कत्ती पो क्त“, क हि नाकरो कुकस्मे । या खि थिन त्रै का लें, मिले शा न्ति श्वरशस्भे | 
भूतभविष्यलिस्थिती, खत्तेसानत्तेजान । सतक्ारणहेकाय्येजग, सिथ्याकभी नमान 

होयरज्ज गॅसपेथ्नन, सोख एकारणसत्य। च नगल हू टवी ख पे 'ज्‌,ल खिन चिकेत नित्य 
स्वप्नपूलजञाग्रतसमुक्त,जे'गतहो प्रत्यक्ष । ता हि ठृ त्तिप्रतिविम्बकों, क्यों जगकहेश्नक्ष 

य'सोंसो क्षस्वरू प प्रिय, डै इबरनुचरजान । उपञ्ासनजबप्राप्तहो,कर गुणाकसे ससान 

नी देश भिर्ली कर की;० सो तत टि तय०१“सीभसवन्धन' सोंप थक?" तूकदु। चि नाहोय 


१६० शायसिद्दान्त ॥ 


RS Se 
| 


+ 


। असस्भूति सं भ्‌ लिट्वी श्रह्ठुसहितठपास । ट पाबशान्तिसुवास ॥ 
| चु दवि ञाद्सि्भतिजग, असस्भू तिप्रभुतोर।साघनसहृसाधकरहे, गहिसतसि विरो रा 
॥सेवज़केबलएकया, फल्यपिअन्य में अन्य, । तो त्य काहू विधी, तरनप्ररुतीजन्य ॥ 


ANNAN ANNA AAA NAA AANA 


5 ८ € १ ~+ ७ 
१ || [बिद्या बिद्याअचे विननु,अच्यं नहो सतप्राप्त । यासोंदोउनसेबसंग,जेाभापीविधित्राप्त ॥ 
; | '(बूलअविद्याक्तेशहै, विद्यासूलजल्केश । क्ेशाक्कशी अर्चत, तजग हिञ्च्यंअशेष ॥ 


स्स 

चे! 'जेसेवेतूएकको, सेवनसकिहेएक । पनिदीउनसिलजन्मखृत,तवप्तिही यशनेक ॥ 
._, | एवजगजे प्रियमित्रभति, सोसतबिद्दुअमित्र। प्रासहोनवेदेतना,निःश्रयर्सुखमित्र॥ 
00 | (ञानी ज्ञाननजञानसकि,अज्ञानीसो जान । अनन्तन्ञानी ज्ञानको, छहिश्रु लियहपहचान॥ 
डे ! | सतकोहोय्मभावनहि, असतहोयन हिंभाव । तत्वदशिंयोंनाचते, खट्सतभावाभाव । 
|| छत्गुरुविलुगरुणगतते,सतगुरूनाहिंनिलात।यासेंसतगुरूसंगकर,होसतगुकळेंप्रापत। 

| ॥ | | 'उुतत्पत्याधी तश्रति, यज्ञउऋण बिन॒तात। सोक्षेच्छकसहयातना, पनिरयमपरक्षात ॥ 
| ।तल्नोकसबदिशाप्रति,आत्मस्यिपरसात्स।लखिपरीत्यगहिशान्तित,यही तत्व अध्यात्मा 

| जहअक्षरत्रूबव्योमसश्रज,स्यिलिहेतत्रिकाल,। साअवणहेनवणेल,जपता कोस्वरचाल। | 
ल 1रूसेतेंशिक्षालई,शिष्यनशिषष्तइदेत । यासेंगरूलस्िविश्‍वका,होअचतचितचेत ॥ 


! जतनेसाधनसुक्तिके,कियेसिद्ठसलबुद्धि | तिन्हेससक्षनदानदे,मक्तिहोयतबसिद्ि॥ 
५! पभवःस्वः चित्तसुत,स्यागप्रतिष्ठालोक । अभयद्‌नसनप्रा यदे, त्रत्मलोक्क अवलोक ॥ 


उत /ग्रनन्तज्ञानी बद्धिविन बढ़ीदेलप्र्षोच । खसबिवेकआद्भुलगली ताहिउपासुसुबोच ॥ |. 
|, प्रपारगामो मनरहित,सनहिंकरेगतिवान।हो अनुगामी शा न्तिचिल, ताउपासपवसान॥ 
न ैअ्रोत्रशून्यअतिश्रोत्रो,श्रोत्रश क्तिदाता र।शस्मेश्रावणो युक्तसत, तबठपास्यचित्तघार ॥ 
ह्या ऐीखक्नभस्पर्शीमह।1, त्वव्स्पशबलदी य्ये । त। हिआत्मकरि स्थिती, स्वउ पा सखर घौ य्ये॥ 
मद, ;असीमपश्यतिचक्षखं'का शी च प्रका श। पश्यश्रात्मप्रतिपश्यपुनि,कर उ पा स त हि ख्राश॥ 
रोम 9नन्तवादीवाकलिनु,बाकव!क क ररूप। वाक प'सकर० आ ३स्‌”छे। जेए अका य अ न रु प॥ |. 
प्रनन्तघाणो घ्राण चिनु घ्ाणकघ्ायसुदेव। तासनठपस्रासनरहो,शान्तिठेठसुखसेव ॥ 

५ । ट दर्शेन सम्पन्न वेद्चारगहितत्व । प्राप्तह)यफलयाषिधी, निश्चय्प त्सिक्रासत्व ॥ 
रो ir खोचआत्माएक । स मट्रष्टीसुनिभाषसे।,विचरोलो कनेक ॥ 
कि’ वलि सत्यामदाद, सवइन्द्रियनतात । करशुद्दीअन्तःकरण, सत्यधारणप्राप्त ॥ 
दन छ ३स्‌ प्र ३सू्राहारकर,तत्त्वत्रात्माभोग । वेदयुग्मगुणद्हतण,हो यनपुनिसंये। ग ॥ 

इति शान्ति विचारे प्रयसशतकं सप्ञाप्तसू्‌ 
` / अणवाणनन्दाकंगणि,सम्बत्‌विक्रसराज । श्रावणकष्णापंचमी,शाहर से।ससुविराज ॥ 
/ “ ।सङटावाकर नगर, म्रथमशतकउच्चार ।बुधजनप्रतिसन्सखधरों,जसचितशान्तिविचार 
#लच क ख छन तास कउकुऐखबक्रोाक शुद्ध एन्दनि ठलो) कह रुल कहु होइ ॥ इति 


सचना च 


सहाङायों को विदित होकि ऐतरयोपनिषद कां भाषः 
छप गया । सह्य भी कवल !>)॥ मात्र हे मनष्य को कत्तठः 
का ध्यान 1इज़ान चतान जगान क लय यह उपनिषद भाष्य 
तही उपयोगी हे । 
अन्य नये छपे पृस्तक- 
झसुस्सृति का सवोत्तम सष्टि, सामान्य चमे, संस्कारे! का वणन, ब्रह्म च सरश 
ओर पञ्चुमहायच्नों के पणे व्याख्यान सहित भाष्य प्रथन जिल्द्‌ ३ अ० तक मल्य ३ 
सगवद्वीताभाष्य क्षिप्त झोक खा प्रकरणें को! छोड़कर सर्वोपये।गो याग सांख्य! 
वेदान्त च्चे कमो दि का वणेन सल्य २।) सांसभोजन विचार के तोना भागों क$ 
उत्तर ऐसे पुष्ट दृढ़ झट्ट युक्ति प्रमाणा द्वारा किया गया है कि जिसका देखने] 
वाले सत्र मांखाहारियो के परास्त कर सकते हें । प्रथम का म2-)॥ द्वितीय >) 
आर तृतोय क्षा 5)। पुन्जेन्सविचार-यह पुस्तक अत्यन्त दूढ़ ग्या यादितिकेबार 
सहित लिख गया हे कि णिस का खण्डन कोडे नास्तिक भी नहीं फर सकल!ई| 
मूल्य 5)॥ भतु हरिवेराग्यशतक का झोकाये और भावाथे मूल सहित ऐसी उत्तम, 
चितीनी सहित लिखा गया हे कि जिस को प्रसन्नता षे एक महाशय ने ३) 
पारते।पिक भेजा इसी से आप उस की चत्तमता समकल मर्य ।) जिन बे 
काडे पुत्र न हे! केवल कन्या हुदे हां घा जे निवेश हें उन के पुत्र हे।ने के $| 
लिये उपाय बा विचार अच्छे मकार लिख के पाडे ०पुत्रक सेष्टि» पदुति इसका १ 
मख्य अत्यन्त कस =) है स्याबर गे जौन विचार वेद दिशास्त्रप्रभाणस हित -)। 1 
भानिनीभषण बलदेव सिंह का बनाया सर्य ।) सभाप्रमन्न नवशसिंह रुत म० ।/ 
यमयभो सूक्त =) भतू हरिनीतिशतक सभ।ष्य 2) सजोषनबटी-श्रालहा )॥ स्व” 
गे में सबजेक्टकमेटी -)॥ अवला बिनय 2)॥ 
जे! पुस्तक विक्रेता सहाशय मेला आदि गें बंचने के लिये गणरलमहे!दरि 
तथा आयुबेद्शब्दाणंश्र ह से इकट्ट' लेंगे चन के बहुत सस्त पुस्तक दिये जावेंगे 
यदि कोडे महाशय गणांरत्रसहो दयि १००० विक्रयाथे लेवे तो चन का छपाई वे | 
ख्चे मान्न में भौ पुस्तक भिल सकगे। से पत्र द्वारा निणंय कर । 
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१ माच स ३० जून सन्‌ 5 तक 
१९८-)-चन्दा इस प्रकार इटावास्य महाशयों व्हा ५) ड!०. प्रमज्ञाल जी ४) 
'ज।० हीरालाल जी पेचचर ४॥) श्रीस!न्‌ पं० भोनसेन जी शम ४) पं० दुंगीलाण 
जी ३) लाला गणशोलाल जो ४) बा० सुखोलाल जी वकील !-) रासप्रसादू जी 
सरिम ॥!) घा० प्णसिह जो २॥) संशी रामस्वरूप जी भक्त १) मा० गन्दीलाल 
गी ३) पं० रासजोमल जी २) छेरीलाल जी षजाज १।) ल7० कन्हेयालाल जी 
कानदार २) बा० शिवचरणलाल जी वकील ३) 20 सथराप्नसाद्‌ जो वकील 
) पं० केदारनाथ जी ॥।) पं० बन्नबारीलाल जी ३) बा० गंगासहाय जी ओ० 


कः ST 


फच प. 


t 
4 
पक 
1] 


i 
| 


स 


कले | सि? २) प० सातादोन जी खील ।) पं० भरवद्त्त २) लल्ल मिस्त्री १।) कन्हेया- 


¦ | | लाल लक्ष्मीनारायण जो ॥) बा० नन्दकिशोर जी ३) पं० बुदूसेन जी यह इटावा 


~= 
Cay 


नगर का चन्दा हे ॥ २०) घ।० घनश्यासदास जी कलकत्ता २०) सेठ जयकष्णद्ास 
' | असृतसर प्‌) बा० उमाकान्त जी कलकत्ता ५) पं० सत्याचरण जी कलकत्त। ४) 


i 


। श्वौ० पद्मसिंह लो सुन्द्रपर ॥ 

। प २३॥-)-सहायतायेबाहिर से ५-८) श्री भवानी सिंह जी मन्त्री आयेसमाज्ञ 
गय 'घ्म्रादाबाद ३) खा० फालीचरण जी ने पं० बद्रोप्रसाद्‌ जी छे संन्यस्त संस्का- 
फ सें द्येस्ट) पं० प्रयागदत्त जी चौवे जललाष्ताबाद्‌ पुत्र बिवाहोत्छल शे १।।=) 
रै, (पाघीरास नायब तहसीलदार वद्‌'ऊ ७) छेदारनाथ जो ब्रह्मा १) बच्चो लाल जी 
। , 'खहरवा ९) पं०तृषाराण जी उपदेशक आ।० प्र स० राजस्यान ९) जिरंत्रनसिंह 
न "को सौरी गढ़िया। इस के अतिरिक्त १।ङ)॥ फटकर €=) पाठशाश्वौय १५०) रू० 
या ईहा व्याज ३९ । ३ । ९७ ३० तक का ३२) पस्तकं को विक्की के १२।-)। गतशेष 
) 4 ८१०) केषलरास विद्यार्थी ने स्वमोजनाथे जसा किये सवेये!ग २२७८) 
गम्‌ (४. परमेश्वर दाताओं छे अभ्युदूय और श्रद्ठायक्त करे । उक्त चार मासो में 
गै | ह?र२»-)॥ इस प्रकार व्यय हुआ ८०) रु० प० श्यामलाल जो अध्यापक ४ सास 
गरो क वेतन ५) सुन्द्रलाल द्वि० के! पांच सास का हिसाब पढ़ाई मध्ये ८) कहार 
शबि 1 चार सास का वेतन ४) चन्दा उचाने की ब।वत ४) चौकावत्तंन कराडे मध्ये 
इया ल "£)॥ रसोइया का दो मास का वेतन ९॥) पाठशाला के मकान का किराया 
व सास का ३॥०)॥ पात्र पाठशालाये ३।)॥ वस्त्र १७) पुस्तक शिक्षाध्याय की 

(पाई ११।।८)॥ फुटकर १) जीबारास विद्यार्थी के! शेष ८२॥७)। छात्रों के भो- 
¦ “ईन में व्यय इन मासों में ७ विद्यार्थी पाठशाला से भोजन पाते रहे । अब्र का 


दीष डे ) ॥। दव dru Kan 20 जिरि, दुग कोरा भप्रक्तपप्ठशाष्फकसेटीज्दडटा द्या 


वि, छा 


id 


४ 1 कनन- 1 २ 


Ft PEDRO RnR sR RR BORE. 
श्रो ३स्‌ | 


यआरयोसिद्रान्त ॥ 


टटपालॉशएश0णणा>>०३&-३७३८-- 


२ 


सनातनं वेदपथं सुसण्डयदवाक्तनं तद्विसुखं च खण्डयत्‌ । 
विद्वेषिणो दस्युतरांश्न धषयत्समृद्ध्यतां पत्रमिदं प्रगजेयत्‌॥ 
सनातन आय्यमतमण्डन, नवीनपाखणएडमतखणडन । 
सत्सिद्वान्तप्रवत्तक, असत्सिद्धान्तनिवत्तेक । 
प्राचीनशास्त्रपरिचायकं, आय्यसमाजसहायक ! 
भाग ८ ] मासिकपत्र [ अडक ९ 


आब्र्मन्त्रात्मणो ब्रक्षवचंसो जायतासरराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योउलिव्याथो 
सहारथो जायतां दोरध्री घेनुवाढानडानाशः सप्तिः पुरन्धियाषा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजसानस्य वौरो जायतां निकासे निकासे 
नः पर्जेन्यो वर्षेत फलवत्यो न आओषधयः पच्यन्तां योगक्षेसो 
नः कल्पताम्‌ ॥ 


७४.,७४,5७१., 
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धी १०८ स्वासि .दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन 


डळ 


शमा द्वारा सम्पादित हो कर 
इटावा 


सरस्वतीयन्त्रालय में सुद्रित हुआ 
संवत्‌ १९९४ भाद्रपद्‌ शुक्त ४ सितंबर सन्‌ १८९७ डे ता० ९ 
८ ९६९ आयेतर्तवप्रकाश भा? ४ का उत्तर- 
प० १६९ सत्याथेविवेक का उत्तर 
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। "यहाका ज्या 


sO सल्यप्राप्ति स्वीकार ॥ 


(यी 


का ( मास णोलाडे ९७ ) 

हे | ५१६३ हरगोचिन्द्प्रधद्‌ जी फैजाबाद १) 

हँ | १०३ पं० ज्वालादृत्तभी शमो फालावाइ १।) 
क | ६०५५ शी नारायण प्रसाद्‌ जी पांडे 

1 (5 चरखारी ९।) 

भः 8५४० श्री लब्सी नारायण दी क्षित भिरड ॥।) 

, [OT रासखिंह गेटभेन अगसारच! १।) | 


१ | | १८८ उसराखसिंह जी मन्त्री आय्येससात् 
( f पीलीभीत २॥) 
Her बा० सीताराम जो छक लखनऊ ९।) 
। ९४६ बा० गंगाप्रसाद जी सुक्तसर 


१) | 


| 


११० 19 मुन्शी रास डा जानन्धर २॥) 
६१ वा9 लक्ष्मयाद्‌स सुजफरावादू १।) 


१ 


१०७८ डा० गामछागन आ सिहोरा 


| ९४६ पं० परमात्मा दोन जो रंजीत 


परवा १।) 

१२४० सह्ेशीलासल जी लिवारी सन्त्री ._ 

१)) 

४०७ पं० राभाधौन जी भिश्र मुगेल्ली १॥८) 

१३३८ दासोद्र चतुर्वे दी जी आम्बाला १।) 
-९२४१ पं० भायसिंह जी तहसोलो 

स्कूल बरेली १।) 


अाय्येसमाज्ञ सीता पुर 
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Or | 


छि लड A न [ ग 
पाग५ |. उत्ति्ठत जायत आप्य वराजिबोधत ॥ वि 2 


# 


त्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधातु से ॥ 
(भा० द छ ८ ए० १४८ से आगे आयतस्वप्रकाश का उत्तर) 


नहीं । गृत्सुमद्‌ लोग डेसाच्यां सें तया अन्य यवनादि सं भी किसी न किस 
छक्षा के हेपले तथा हे! सकते हें जोर बे जाशिबनो नामक सहयोगी दे! २ तरवे 
षो सदसि बा गुण्कीत्तेन भी करते हैं वा उचत को करगे पड़ता ही है चाहें यां कहे 
कि अन्न जल रूप सूर्य चन्द्रया को था इन अश्विनी कुमार के सभी प्राण 
सदा चाहते हैं इन गें अन्न, प्राण, सूर्य, एक केटि तया सच चन्द्रमा जल सामादि 
द्वितीय के।ठि है देणं के संयोग से संसार भश का जीवन चल रहा है । इः 
प्रकार छे व्याप्त वेदाशय के अन्नु घार चसच करने से देखाडे सूसोडे कया संसार 
सर का कोडे प्राणी कपो बच सकता है? फिर वह यदि चेद्‌ का खण्डन करता व 
डच्च को छरा समक्षता टे लो पाठक महाशव शोचिषे चढ़ अपने इष्ट षा सन्तङ 
का ही खण्डन करता हे । अघ अश है कि इतने लेख से हमारे पाठकों के 
डेखाडे कल द्वितीय आक्षेप छा समाधान ठोक छात हो ज्ञायगा ॥ | 


डेवादे-न्रग्येद मण्डल ४ सूक्त १६ मन्त्र २००२१ ॥ 
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नी १२१ खसु ॥ किक 


> रवेदिन्द्राय दषसाय वृष्ण ब्रह्माकम अ- 
८ उावो न रथस्‌ । खकार तं हरिवो ब्रह्म नव्य 
चिया स्यास रथ्यः सदासा 


अर्यात्‌ हनने उत्पन्न करने खाले और रदान देने बाले इन्द्र के लिये 


|| पु प्राथेना बनाई है जैसा कि भृगु ने एक रथ बनाया है । फिर हे घोड़ों छे 
\ सः | >स्वासो तेरे लिये हमने एक नइ मायेना घनाई है ऐवा ही कि हम अपनी इष 
ल्क  प्रा्ैना के द्वारा रथों ओर भक्षय ऐएवये के स्वामी हो जाये ॥ 


- 


, || श्रायं-द्वेसाइ लोशो .] अब सचेत हो जाओ अन्धाधुन्ध सन मानी घांगने का 
1) 


| ||ह अब समय नहीं रहा। इस में सन्देह नहीं कि वेद्‌ के विषय में अज्ञान बहुत पूवे 
6. 7 काल से संचित होता आया हे । वही बिगड़ा खाभान तम्र लोगो! के हाथ पड़ा 
| है और जे! लोग पक्षपात छे! अपने पास ठहराते हें उन को ऐसा ही सामान 
' ,) मिल सकता है । सो स्मरण रक्खो कि तम्हारी घोंगा घींगी छान्न नहीं चलेगी । 
द मी अब चेद्‌ सूयं का पुनः उदय होने को पूर्ण झआश। होतो जाती है। ऐशा झन्धेर 
| ए अच नहीं चलेगा कि गौतन छे पुत्रों को तुम लोग गोतम कहा करो । तुम लोग 
| या यह सत्य मान लगे फि «स भोजनं करोलि » छोड़ कहे फि बह भोजन 
ई; करला है तो तुम मान'गे कि वह भोणन बनाता हे कोड कहे कि “स गमनं 
$ करोति” तो तुन अथै करोगे कि चह गमम नास चलने के बनाला है ! क्योंकि 
| तस्छारे सत र करोति थात का अथे बनाना हो है। परतत में कोडे संस्कृत का 


लेश भी जानता हो तो यही बता देवे कि खंस्कत में करणे का ळ्या कहते हैं 
{र अथात्‌ भाषो सें कोदे कहे कि « में देशवर को स्तति वा प्राथना करला हूं » 
` इस भाषा वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कहें तो सीधा २ यही होगा कि “अह- 
र सोऽबरस्य स्ततिं प्राथेनां वा करोनि » तो क्या तम लोग भाषा वा संस्कृत का 
रै यही अथे करोगे कि “इेशबर की स्तति प्रायेन! के! बनाता हू » ऐसे यहां स- 
बेथा हो दृष्टान्त से बिरुद्ध इन जोगो का वेद विषय शे कहना हे । जब करोति 


} 


1त फी कल्पना रस भी 
शी या तु [कु भातु छ ओकने क अनेक य वेदा ने हो. ोकव्यवदार सभो तारकर क, Collection. Digitized 5 Foundation ल कव्यव ह्‌ I ॥ 


शं 


si ... ` ४ साग फा उत्तर १६ 
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ns a 


आये हैं | इैसाइयों छे पास कोनसा प्रमाया हे! उस के उपस्थित क्या नहं 


करते ? कि इस प्रमाण से वेद्‌ के उस २ प्रकरण में करन का अथ नन'ना हो 
अन्य नहीं । जब इन लोगों को ऐवा प्रमाण जन्मान्तर त भी नहीं सिल सकत 
इस कारण इन का अर्थ प्रानण शून्य सिथ्या है। अब हुम उस सन्त्र का आः 
लिखते हैं ॥ 

अ० -भृगवोऽन्तरिक्तस्थानदेवत्ताः किरणा रथं रमणहेतु प्र- 
काहीं यथा कुर्वन्ति तयैव दृषभाय वर्षकाय ठुष्णे बलवीयहेतव 
इन्द्राव विद्युदाख्याय ब्रह्म वेदस्तोत्रसकम कुयाम कुम: कतवन्तो 
वा वयम्‌ । भगवइव्यन्तरिक्षस्थानदवतासु निघण्टी पठितम्‌ 
रथद्वाब्द्स्ये योगिक; सामान्योऽरयः । अपमाशयः-यधा रर्सयएव 
पृथिव्यां प्रकाश कवन्ति प्रकाशएव च सर्वे प्राणिनो रमन्त चष्टन 
नखं वा लभन्ते रात्री चातएव स्वपन्ति । एवं वेदस्तोत्रेयंधाथगु- 
एाप्रकाङानेन स्वस्वदेहस्थेन्द्रगणप्रकाहानेन सुखमाप्तव्यं मनुष्य; । 
नहि को प्येकदेइीम्द्रोऽस्त्यपित व्याप्तएव तश्येन्द्रतस्वस्योदूबोध- 
नेन झारीराव्मबलं सवे जेने वंधंयिततव्यस्तिति ॥ 

हे हरिवो हरएशीलरदिमवन्‌ इन्द्र ! ते तुभ्यं नव्यं शुद्ध 
सदेव नतनवस्तवद्ययार्थंबोधेन मनोहरमेव ब्रह्म वेदस्तोत्रं मया- 
ऽकारि क्रियते प्रयज्यते। नव्यसिति क्रियाविशेषणं वांऽस्ति तथा 
च मया तभ्यं ब्रह्म नव्यमादावेव क्रियते। येनयेन तस्मिन्‌ ज 
न्मन्यादौ वेदाभ्यासः कर्त मारभ्यते तेनतेनवं शाक्यते वक्तम्‌ । तन 
नव्यत्रह्म प्रयोगण घिया रथ्यः प्रकाहावन्तः सदासाः ससेवनास्तव 
प्रकाशरूपं भजमानास्त्वदीयाङ्गना दाची प्रज्ञा सेवेन्द्राणी तस्याः 
हाच्या बद्ध: सत्वगणत्मिकाया दासत्वेन सह बतत मानाः प्रयगा- 
तलाव TRA | ९10१ 
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अयसाइायः- विद्युव्छक्तिरेव सवा शृषिहेतुमनुप्यादिशारीरेषु 
३ थः पराक्रमो वीर्यसोजो वा लयते स सर्वेएव तेजसस्तेजल- 


प्रधानो वास्ति । तजराः सक्ष्मतत्वश्य हितीयः परिणामश्चेन्द्र - 
पदवाच्यस्तस्यवनद्र्पइ वाच्यस्य स्वीवत्सह चारिणी बद्भिरतएव श- 
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१, तीयः पररणामी महत्तत्व सेव बुद्धिरिते लोकाश्व शचीपढ्नेन्द्र 
८२. CON SF 


||| पल्लीं मन्पन्तएव तजेड वेदादेव सर्वे निस्सृत्य लोकेष प्रर- 
| सम्‌ | यथाऽयिसंगेन शीतं निवतते तथाऽत्रापि प्रकाडारूपेन्द्रस्थ 


हैं गणकीत्तनेन प्रज्ञा विवर्धते तेनेष्टाभीप्साऽनिएजिहाला च सकरा 
जायते । चतएव मन्त्रे धियति तृतीयान्तं पदम ञ्चारितं घिया 
॥ साचे सदासा ससेवना वयं स्वाम । लोके यदा कोऽप्यादावेव थ 
|: 1 त्करोति तदा वषात नव्य मधेढ कतम्षिति स चाचं व्यपदेशो 
«वेदादेव लोकआगतोऽस्ति। तथा च यन्न जीणे ससलं वा भव. 
` श्यपितु निल शाद्धमजीषी झनोहरं च यदूडरयते तन्नृतनमित्य- 
७ च्यते । तञ्च यथा सद्योनिितवन्नवं भाति तद्वद्‌ यज्ञ कदापि 
जीर्यति मलिनी भवति वा सहैवं न्रिकालाबाध्यं शङ्ख लक्ष्यते 


जीय 


तदपि नवामदामात व्यपादइयल । अयं च नवपदस्यार्थो वेद- 
१ वङोकऽपि सम्भवत | तस्मान्नव्वपदन वदस्य रुत्रिसखान्वेषण- 
७ साका निछीवनवदवानसीयत । एवं च नाश्ल्यनयोपन्त्रसो: 
कश्चिदपि दोष 


त '५ साघार्थः-( भगवी रथं न ळृषभाय दृष्ण इन्द्राय बत्रह्माकसे ) भग नास अ- 
च *न्तरिक्षर्ले रहने घाले किरण रथ नाम खुख पूवक चलने (फिरने अदि के हेतु |. 
| शकाश छे! जैसे करते ऊर्यात किरण से जैसे प्रकाश ठोक २ हरता है बेले रष | | 
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हेने के हेतु तथा बल पराक्रम शरीरों गे बढ़ाने वाले इन्द्र नाल विद्युत शक्ति 
के लिये हभ लोग वेद्‌ के मन्जों के प्रयुक्त करें वा करते हैं करते थे त्रा करेंगे 
भगपत्‌ छान्तरिक्षस्यान देखला का नाझ निघण्ट में पढ़ा है तथा रथ शब्द क 
सासान्छ यौगिकघात्व जिया गया है ॥ 
आशय यह हे कि जैसे किरण ही एथिवी पर प्रकाश पहुंचाते जोर प्रकार 
झै ही खच प्राणी रभषा करते वा सुख के! प्राप्त कर- सकते हैं अन्धकार य॑ कुर 
नहों होता इसी से रात्रि छा सब से जाते हैं । इस परकार वेद्‌ के स्त'त्रो द्वार 
सत्र पदार्थी छे यथाथ गणों का प्रकाश करने के साथ अथात अपने २ शरीर र 
स्थित इन्द्र तत्व के गों के प्रकाश से सनुप्यों केश सुख की प्राप्ति करनी चाहिये 
इन्द्र काडे एकदेशो यस्तु नहीं है किन्तु सत्र व्याप्त है उस इन्द्र तत्त्व बे 
उद््चोचन हारा शरीर आर आत्म! का बल बढ़ाना चाहिये ॥ 
तथा है ( हरिघः ! ते नव्यं ब्रह्माकारि ) हरणशील किरणों वाले इन्द्र 
तेरे लिये नये बस्त के तुल्य यथाथ बोध से सनोहर शाहु निर्दोष चेद्‌ के स्तोः 
का सें प्रयोग करता हूं । नव्यपद्‌ यहां क्रिया का विशेषद्य भ हो सकता है तः 
ह आर्थ होया छि मैं तेरे लिये वेद्‌ का आज नया प्रयोग करता हूं। उ जन 
त जे २ परुष पहिले २ खेर के अभ्यास का आरम्भ करता यहु २ ऐएा कह स॒ 
कता हे । इस नवीन वेद्‌।भ्याच से हम लोग (चिया रश्यः संदासा: स्यास) लु 
हि दूरा रमण छे हेतु सात्विक प्रकाश के सेवन करने वाले होव । इन्द्र की स्त्र 
इन्द्रणी का. शची कहते हैं वह इन्द्राणी बा शची निघण्टु में लिखे अनुस 
बुद्धि का नास है उस सतवगुणस््रूप बुद का सेवन करने बाळे हम सदा हों 
अभिप्राय यह है कि श्रिजलो को शक्ति ही सद्‌! वषां का. हेतु तथा मनुष्या 
के शरीरो म॑ पराक्रम वीयं वा ओज दीखता हे वह सभी रुधिर की स्वच्छ 
अधिकता वा निर्दोषता से होने के कारण तेजस वा तेतसलत्त्त्र फी- प्रधानता : 
होता हि । सूक्ष्म तेनसतत्त्त्र का छ्वितोय परिणाम इन्द्र कहता है “इझी कार, 
ऋग्वेद में प्रायः अग्नि सूक्तों के आगे इन्द्र सूक्तों का पाठ स्पष्ट दौख पढु 
है सो अग्नि देवता प्रथ मुख्य तत्त्व है उस के बणेन के पञ्चात्‌ क्रमागत ड 
के अगले परिणाम इन्द्र का वर्णन न्यायानुकूल ही है । उत्त इन्द्र प्रद्‌ वाच 
छे साथ रहने बाली सस्‍्त्रीलिज बुद्धि इन्द्र की स्त्री है। इसी लिये शची नाम ईन 
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का छो स्त्री इन्द्राणी निघण्ट में बुद्धि छे नामों गें पढ़ो है । तथा प्रकृति से द्वितीय 
| परिणाम महत्‌ होता हे उती सहत्तत्त का नास बुद्धि है। खंघारी लोग शची पढ्‌ 
| ध इन्द्र को पल्ली को स्पष्ट ही ससफते हैं सा यह सब स।नन7 चेद्‌ से ही 
| ५ निकल के लोक में फेला है अयात्‌ इन्द्र और इन्द्राणी एक ही के।डि में हैं एक 
| डी के अङ्ग हैं इसी लिये (प्राची द्गग्निरधिपति9। दक्षिणा दि गिन्द्रोऽ घिपलि०) 
इन सन्त्रों गे प्रथम कक्षा में अरिन और द्वितीय कक्षा में इन्द्र जाया हे । प्रत्येद् 
वस्तु को स्त्री शक्ति उस २ के साथ रहती हे । जैसे अग्नि के समीप बेठ़ने से 
"शोत को निवृत्ति होतो हे वैसे यहां भी प्रकाशरूप इन्ड्र कै गछौं का की लन कर ने 
"सि बुद्धि बढ़ती हे उण से इष्ट को प्राप्ति और अनिष्ट की निदृत्ति सहज में सिद्ध 
हा जातो है । इसी लिये मन्त्र में थिया यह तृतीयान्त पद्‌ कहा गया है कि 
| हं"बुट्टि के साय हम प्रकाश का सेबन करने वाळे होव » लोक में कोडे पहिले 
(एही जिस काभ को करता हे तब नह कहता है कि में ने यह काभ नया किया 
सा यह व्यवहार वेद्‌ से ही लोक सं भी आया है। और जे. जीणे वा ललिन नहीं 
| "होता ळिन्त सदा निझल शुद्ध जीणे दोष रहित मनोहर दीखता हे बह चाहे 
= कभी बना हो वा न बन! हो नवीन कहा वा साना जाता हे । वह जैसे हाल 
३- के बने पढ्गध के तुल्य निल प्रतीत होता है वैसे जे! कभी जीणे वा मलिन नहीं 
। होता सदेव तीनों काल में एक रस शुद्ध हौ दोखता है वह भी यह नया हे ऐचा 
न हरहर जाता है । यह नव पद्‌ का अर्थ वेद्‌ के तुल्य लोक में भी दीखत। हि। इस 
या कारण नव्यपद से वेद्‌ के रुत्रिस होने को चेष्टा दिखाना ऊपर को थूकने के 
पद छ तान हे । इस प्रकार इन दोनों सन्त्रों से काडे भी दोष नहीं ॥ 
स्‌ ७ अब हन देसाइये से पूछते है कि “उत्पन्न करले वाले» यह मन्त्र के किस 
गै १, हद का अथ है ? । 
i डेसाडे-त्राग्वेद्‌ मण्डल १० सूक्त ५४ मन्त्र ६ 


वळ च प्रियं शषसिन्द्राय मन्म ब्रह्मझूतो 
त' / बहदुक्थादवाचि ॥ 


| ॥ प्रयोत्‌ नयी प्राथना के बनाने वाल बहद्गय ने इन्द्र के लिये एक उत्तम 
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अय-यहां भौ यदि केइ शब्दाथ व्यवस्था वेत्ता द्वेसाइयें से पूछे कि नद 
प्राथना, वा अद्भुल सूक्त क्रिश २ पढ्‌ का अथ है यह बताओझो ? तो आकाशक 
आर देखने के विना और ये क्या कह सकते हें? । अथात्‌ कुळ भी नहीं क््यादि 
ऐसा कोडे पद्‌ ही नहीं है। पाठक महाशय! प्रत्येक पद्‌ का आर्थ देखिये-अR 
“अब । प्रिय-पियादा । शूष-बल । इन्द्राय-इन्द्र के लिये । सन्म-मानना 
ब्रह्मकृतः-जे द्‌ से स्तुति करने वाले । ब॒हदुक्यातु -बहुत वा अच्छा बोल सकन 
वाले से । अबाचि-कहा गया । 

अथेत्यनन्तरं प्रियं सवेहितसाधकं सुखहेतु मन्म शूषं म. 

ननबलं ज्ञानबलसात्मिकं बलमिन्द्राय बृहदुक्थाद्‌ सहावाक- 
शक्तेः पुरुषाद्‌ ब्रह्मकतः कथितं भवति । शृषमिति निघण्टौ बल: 
नामास्ति व्रझ्लकतइ यस्य हेतुगमविशेषएं बृहदुक्थादिति पदम्‌ । 
महती कथनशक्तिश्व तस्य तस्य विषयस्य सम्यग्‌ विज्ञाने स 
ति सम्भवति यश्च सम्यगजानाति सएव सम्यग्वक्तमहेति स- 

थनशाक्तिकारणाञ्च ब्रह्मणो वदस्य तन सम्यक्प्रयोगः क्रि 
यते तस्मादेव ब्रह्मकतो बृहददुक्थादिन्द्राय सम्यग्गुणाः कथित। 
भवन्ति । एवं नात्र कोऽपि निजः पुरुषो बृहदुक्थपदवाच्यः के: 

OO Ne ० 

नाप्यपपादायत इझाक्यः जम्ताणानावात्‌ वाइकशब्दाता सामा 
न्याथपरले प्रमाणबाइल्याच ॥ | 

भा०-( अध प्रियं सन्स शूषलिन्द्राय बृहदुक्याद्‌ ब्रह्मकतोउबाचि ) इस ३ 
नन्तर सब हितकारी सब को प्रिय ज्ञान बण वा आत्मिक बल इन्द्र के लिये बर 
स्तोता वेद्‌ छे प्रयोक्त! पुरुष से कहा गया । ब्रह्मकत शब्द का हेतु गर्भ विशेष 
बुहदुक्यपद्‌ है कि जे! जिस विषय के समे सहित,ठोक यथाथ जानता हे वह 


उस विषय के! अधिकता के साय विस्तार पूर्वक कह्‌ सकणे के कारण बहदुक' 
कहाता और जे! अच्छे प्रकार कह सके चही वेद्‌ का व्याख्याता वा यथावसर वे 


र प्रसंगा ञी नाह, स war विळे सा (पुरुष 3 दर सम्बन्धी आत्मिक बर 
eS EIT Tr हु, काया5८ ३ 


३३ 
कि 


NS | 


>> कमर लक 


के घिषय शै जे फहे बही तत्त्व होगा । बधो कि ऐसा पुरुष ठीक ही गा वा 


| “जा ठोक कह सके वह बहदुकय कहावेगा । इसे प्रकार इस चेद्‌ सन्त्र का नि- 
6 दुदैव सत्याथे ठहर जाता है। तत्र किसी निज पुरुष को बुडद्क्य बलाना सवया 
थे | 1, ष्ण शून्य है तथा सामान्‍य चात्यये से वेद्‌ छे अथ करने ँञ्मेक छ शा 

a 


> ड्व द्‌ ऋग्वेद मण्डल ७ सूक्त ६१ भन्त्र ६ 
& प्रवां सन्सान्धचस् नवानि कतानि ब्रह्म ज- 


से || 
न! | जपब्विमानि ॥ 
OR 1० 


ही. अर्थात्‌ ऐभा हो कि यह नये भजन जा झाप को भहिंभा के विषय में 


छै हा 
७ 4 


i बनाये गये हैं आर यह प्राथेनायें अप चेत प्रसन्न कर ॥ 
1 || ४. ह 
ह, आये-हम कृत झौंर नव: दोनों शब्दों को व्यवस्या तथा सिद्धि पब लिख 


भर 


1} | 


| हैं जिस से वेद्‌ के अनित्य होमे का किसी निज के बनाये होने का. दोष 
सर्वया दूर हो जाता है । द्वितीय यह कि नव शब्द «णु स्तृतो» घातु से बनता 
{ हि इस कारयास्तति के योग्य अच्छे निदाघ फे! नव कहते और नव शब्द से स्त्रे 
= (न यत्‌ प्रत्यय हो कर नव्य शब्द बसला हे. । आर इभी अभिप्राय से लोक में भी 
हू | वह २ बस्त उत्तम प्रशंसनीय होनेसे नया कहाता हे । इस कारण सूल यौगिक 
i ७ जय से भी दोष दूर होजाते हें । संक्षेप से मन्त्र का थे यह है छि- 
हे! ह? मित्र नाल सूर्य तर जे प्राशरूप से प्रत्येक शरीर से सब चेष्टाओं का प्रेरक 
या $ तथा सामनान बरुण जिस के चन्द्रमा भी कहते हैं जे मनरूप से सब श^ीरोमें 
भब ७ व्याप्त है इन दोनों का, सेते प्रयुक्त किये ये स्वच्छ पित्र अच्छे चेद्‌ स्तोत्र (ऋ चसे) 
मं न स्त लि कै लिये ( प्रजुजुषन्‌ ) विशेष कर प्रसन्न सन्त करं । प्राण और 
र (मन की प्रसन्नता ही सघ इष्ट सुख का कारण हे । और सभक पूवक एकान्त 
श ८ श्रहु। के साथ वेद्‌ द्वारा देश्वर को स्ति प्राथेता करने से मन आद प्राण की 
दि शुद्धि वा प्रसन्नता अवश्य ही होतो हे । और जो होला खा हो सकला है बही 
या प्राथना द्वारा कांगा जाथ यही उचित हे । इस प्रकार यहां भी व्यापक नि्दॉप 
त ' व्रि का निर्विकल्य अर्थं घट जाता है । अर्थात्‌ उक्त भन्त्र के मित्रावरुण देवता 
क्ट तथा “प्राणापानी मित्रावरुरी> इस ब्राह्मण ग्रन्थस्य के अनुसार प्राण और मन 
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(भाग ८ अङ्क ३। ४ ए० ८० से आगे सत्याथविवक का उत्तर) 


लो उपासना तुम्ह।रे सल में कदापि नहीं घयेगो । तुम का जयत्‌ भर ने ऐप 
क्काडे द्रष्टान्त भी न मिलेगा कि एक छयासना रता सके । उप नाम समीप । 
आसल नास ल्यित होना वा करना उपासना कहाली हे जन एक होवस्त है ते 
भे वि जे 
कोन किस 

हे घ 


क्ता 
© 
मानते हैं कि जे। बास्तब में दो वस्तु शरीरादि जगत्‌ सं होते हैं उन में विरोच के 


[मीच में स्थित हो सकता हे | यदि कहो कि जा आदित्य णें पुरू 
सें हू यह कल्पनाम'त्र हे तो फिर हमारा देत पक्ष मिद्ुही गया | हम ते 


सवेया हटाना और परस्पर अधिक सेन मित्रता एक दूभरे के सुख दुःख रे सबंध 
सहायक रहना ज्र इष्ठ होता है तब बे दोनशें मनुष्यादि अपने सेत को अधिकृत 
वा सवेया अघिरोच दिखागे वा प्रकट करने को इच्छा से कहते मानते हैं £ 
जा हम हैं से वे ' वे हैं सो हम हैं हम और बे दो र नहीं हैं । हमर 


ता ए' ही ङं थ 


| 
ou 


व्यबहार केबल लोक में ही नही किन्तु ग्रन्यकारें ने भी ऐस 


॥ 2 


व्यवहार किया है जैसे भक्त हरि ने लिखा हे कि-. 
यय व्य चर ययास्ञत्यासान्सातरावचाः | 
तम्हारी हणारी पहले ऐसी बुद्धि थी कि जे! तुन हो सो हम हैं जो 
हस हैं सो तुम हो हभ तुस दो २ नहीं हैं। यह व्यवहार अत्यन्त मेण स किय 
शाला है । इसी छे अनुभार मुक्तदृशा प्राप्त करने के लिये जीव उस उपार 
देव के साथ एकता करता उस के साथ सेल बढ़ाता लेशभान्न भी उच्च से खि 
सहु करना नहीं चाहता लभी उप्त की कृपा द्वारा इस के अनिष्ट को . निर्दा 
होती है । इसी अभिप्राय-से ईशर के साय जीव का भेदू नास अविरोध दि 
खाया हे लो ऐसे विचार के! भाने से कुछ दोष नहीं आता ! 
साघुबिह कहसे हैं क्वि--( हंभः शुचिषद्रृ०) इस सन्त्र म अद्रिजा ना 
परमेएवर का आगे से शालग्राम आदि सृत्ति पूजा, गङ्गा यसुना आदि नदी २ 
परमात्मा का रूप हैं तथा अतिथि पद्‌ छे आगे से साथु संन्यासी भो डेएवर 
रूप हैं यह सिद हो गया चाहें जिस को पूजा ९रो इेशवर को हो पजा होगी 
०--गड्भा दि नव्यिं का इेशवर होना अण्त्र के किस पद से अथे लि 
गया ? ! । साचुसिंह जी ! इतनी भागरभगी षो करते हो सोधा यही क्‍यों 
सा न मा नि आये शिरोन 


न आशय सिहुएन्ध ॥ 


स्वामि दयानन्द सरस्वती जी को तुम अपना विरोधी साचकर खुरा कहते कपट 
भिक्ष आदि विशेषण देते हो छ्या वे तुस्हारै मतानुसार ब्रह्म नहीं थे ? यदि कहो 


थे लो तुम्हारे विरोधियों के ब्रह्म न होने से भेद्बाद्‌ सिद्ठु हो गय।। शट्रि शब्द्‌ 
हका अर्थ यद्यपि वेद्‌ के केश में मेष हे और सेघ से होने बाला अद्विशा जीवघारी 
| 5 इस से माना जायगा कि सेघ से हौ छन्नोत्पत्ति हो कर प्रका के प्राणी जन्मते हैं 
ज्योत्‌ एथिवो सं बृष्टि होकर गहू जो आदि औषधि ओषणियों से अन्न अन्य 
हसे बोय वीय से प्राणिदेहु बनते हैं इस में मेघ प्रधान है । ०वृषेरन्ब्न्ततः प्राः” 


य) 


इसे भनुठाष्य से भो यही प्रयोजन है। तथापि आद्रि पहाड़ का भी नान है और 

। उस से हेने वाले छोटे २पत्यर छाद्विजा कहे जावें यह सम्भख हे परयह तो ब- 

हाये कि पहाड किस से उत्पन्न हुए ? । जब कि खन जगत्‌ का डपादान तुभ 

ब्रह्म का भानते हो तो पहाइ भी छसे हुए जानीहीगे फिर उस विकाश्रूप 

माय पहाड से प्रत्यर क्षा टुछ्डा रूप त्रत्त उत्पन्न छुआ ता शप्र क्काया से सत्ति 

१ प्रनी तब वह कार्ये का कार्य कहाता परसात्सा ष्यों वा कैसे हो गया ? । जेते. 
२. (क्वाहे कहे कि पृयिबी से घडा बना और घडा से फिर प॒यित्री उत्पन्न हुदै 

(२, कसे लेखों से तुम लोगों के! लज्जा भी नहीं आली कहते लिखते सनय यह लो 
५ 'शोच लेते कि हस छ्या कहते हैं वा यही सिट्ठान्त नाने बेठे हो कि ० सुखम- 

> ॥॥ एतोति बक्तव्यसू » ॥ 

श्या $¦ इस से झागे साघु० ने (ट्वा सुपणी सयुण!) इस मन्त्र के द्वार स्पष्ट सिह होने 
आद प्रे जीयात्मा परमात्मा तथा प्रकृति तीन पदार्था के सनातन भेद सिद्ठान्त के 
` 0 पुवेपश्ष झैं रखकर यह लिखा हे कि “तिन दोनों का प्राया बुद्धि उपचि सेद्‌ कर 
गो ब्‌ हेद्‌ हारे सिद्धान्त भे स्वोळत हे। » प्रयोजन यह कि प्रगपा और बुडि दी प्र- 


गरो कार को सिन्न २ दो उपाधियें के कारण दो सुपण मन्त्र में कहे गये है जस्तुत 
छदि (दो आत्मा अगस्त २ नहीं हैं किन्तु एक ही हि । उस मन्त्र में कहे दो खुपगा 
दया... से एक प्राणोपाधि हेश्‍वर अभोक्ता प्रकाशक साक्षीरूप हे जिस का पणन इस 
(नित 'लिखित अन्त्र में बतलाते हैंः- 


| oT Wi + 4 शकः सपणः स समद्रसाविवेशस इदं विश्वं 
५ स वनविरएठ।.ल.पाकेन आन स्पङप्रइयसन्ति- 


ह. - “०7 1 सत्यापन रका १६ 


ANNAN 


सर्त माता रहि सड रहि मातरम शा चह 
ग्वे स० १० । ११४। ४॥ 


एक खुप्णे”नाम प्राण वायु समुद्र नाम छन्तरिक्ष का प्रवेश काता है । से। 
प्राधोपाधिक परमात्मा इस विश्व भुवन नास स्वेलोक के! विचष्टे नास पश्य! 
प्रकाश करता हे । लिस प्राएदेव का अच्ययनकाल ने माता जा बाक है २ 
शेहि नाम अपने आप में लीन कर लेती हे । और तूष्णोभाव काल भें वा स्वा 
काल सें खो प्राण देव म!तरं नास वाकू के अपने आप में लोन” कर लेला है 
तिज प्राण देव को पाक नास परिपक्क मन करळे सें उपासक अन्तिम नाम अपः 
हुडूय कलल में अपएय नास देखता भया इत्यादि 

उ०-यह पूर्यौक्त सत्र लेख साचुसिह का है । (ट्रा छुपणो०) भन्त्र में एक यह 
खुपणो है जा इष मन्त्र में वणेन किया गया हे इस के लिये साघुसिंहने को' 
प्रमाय नहीं दिया केबल इन को मनमानी बात हे । झीर प्रमाण देते ही कह 
से इतके छिये के है प्रमाण वेद्‌ से मिल ही नहीं सकता । कल्पित निम्न विचा 
प्रभाण शन्य होने खे ही त्य'ज्य कहाते हें । और प्राणोपाचिक अये करना भ 
ठीक नहीं है । इस लिये इत सन्त्र का अथे हन लिखते हैंः- 


०-एकः सुपर्णः शोभनपतनङीलः सुर्य; समुद्रसन्तरि 
चमाविवेशञाविद्ाति | सम्यगद्‌्ध्वै द्रवन्ति गञ्छन्त्यापोऽस्मिंस्तद 
न्तरिक्ष समद्रपदवाव्यम्‌ । अननेवाथाझायंन निषण्टो समद्रमि 
त्यन्तरिक्षनामस पठितम्‌। एवं च समद्रपढस्य विस्तृताथपरत्वक 
धरन साधस्तिंहस्य निमलमेव विज्ञेयम्‌ । स चंद विश्व सव भुवन 
पथिव्यादिकमत्पत्तिधसक [क्च वशषण दर्यात चक्षुरुपए 
पश्यात वा दहानसाधन सयस्य प्रधानलाचक्ष॒ुट्रम। सूयाइच चचक्ष 
रपि द्रष्ट डाक नोति। अतएवोक्त वदे- चक्षः सया दधात म सय 
एव चक्षषी,दधति, कार लत सपन याहि लकरासमवयत 


किट 


>, ४ अयसदुन्त ॥ 


` प्रकादहासयं सयतत्त्वं पाकन प्रशस्यन सोसकायण । सन- 

साऽहमन्तितोऽपइ्यं समीपादेव परपार्मि। योहि मनसा सयतच््वं 
पद्यात स प्रत्यगात्मावचार रममाणः प्रकादाप्राबल्यालत्सत्दगण 
प्रधानो जायत बद्ध: सत्त्वगणात्सकत्वातू तथा च सतद्यव स उ 
पालक इएमाइत्तनए्ट च जहाति पाकपदं निघण्टो प्रदाष्पना 
मस पॉठतमच हश्यते । त लपणे ज्ञॉभनपफ्तन सय लाता ए- 
1 किक 


धची रेटि याचते सड सोऽपि मातर एथियवीं रढि याचते । “द्यी- 
वेदएव स्पछतघा दुशनान्सातृपद 
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रज १ जीवन्ति च तस्मात्तस्या मातृखम््‌ । रिरिड्ढि रिरीहीति च 
क „| याचनां णो निघण्टौ पठितो । यस्प कार्य स्वाभाविकं य दा- 
दन ६, अबेण सिध्यति स ततएव स्वकायलिद्धि याचते । एधिची स्‌- 
(२, सजल याचत तदवोदकरप्रथानं सोसतत्वं पातनिन्द्रो भत्वा 
। कस्य: इविदीतो याचते । एवसपर्यंधः सोमस्य गसनागमनेः सर्वे 
ह्या &,प्राणिनः सख जावान्त व्यवहरान्त च | एवमस्मन्मन्ञर विद्यावि 
माद 8पयएवोक्तो ना कश्विदप्यपाधिनियोगो ट्टश्यते । तस्मात्सा- 


प्र) 
क 1 चालिहरुताथ हयः । 
= hl भा०-( एक: खुपणंः ससुद्रलाबिवेश ) एक सुपर्णं नाम ठीक अपनी नि 


प्रत चालपर चलने वाला ठोक समय पर लद्या था अस्त होने ताला नियम से 


1 'र्त्चरुद्ट एक क्षण भी न 'बणने वाला सूय समद्र नान अन्तरिक्ष से प्रवेश करता 
(३ । निघण्ट में सझुद् नाम अन्तरिक्ष का इस शिये है कि एथियी से सूक्ष्म हो२ 
ff ER | पकर जिस में ऊपर को जल चले जाते जे. नीलवण ज्ञलों का अनन्त ( कोष ) | | 
४ खजाना आकाश में दीखता जिस रु से अतुल जल की वषा होजाने पर सी चक |. 
शन्न का त 5०व फ्री, कुल्य उठा खुदम हि, कापरा, खउछप्मेछे" कुल दो टा गौण 
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SN 


हे। जब ग्रीष्स ऋतु सं मध्याह सभय के प्रचणडलाप से युक्त सूये नामक इन 
अपने किरण रूप तीक्ष्ण शस्त्रो के लिये मेघ की सेनारूप अन्तरिक्ष में प्रवेश 
बरला हे तत्र आकाश के समुद्र का अत्यन्त क्षव्ध संचलित करके पार्थिव प्रादिये 
छे जोबनाथे उस समुद्र से जल वर्षोता है । समुद्र शब्द का व्याकरण के अनु कू 
यही अये ठीक हे इसी कारण साचुसिह ने जा विस्तृत अये किया वह ठो 
नहीं किन्तु बह सबंधा प्रमाण शून्य निर्मूल है । (स इदं विश्व भुवनं विचष्टे 
सह सूये नामक शुपणे उत्पन्न होने वाले इस एथिव्य[दि सब जगत्‌ के! निशे 
घ कर दिखाता है वा चक्षरूप से सब के। देखता हे । देखने के साधन का ना" 
चक्षु हे और देखने के साधनों में प्रधान सूर्य है इसी से विराट पुरुष का चक्ष सूर 
सता जाता उसी चक्ष से हम सनुष्यादि के चक्ष बनते हैं । सूयं से ही चक्ष भे 
देख सकते हैं इसी लिये बाह्य प्रकाश के विना अन्धेरे में कुछ नहीं दीखत। 
चन्द्रमा दो पक आदि के प्रकाश का भी सूर्य ही प्रधान कारण हे चाहें यां कहे 
कि कारण का नाम हो सूयतत्तव है । इसी लिये वेद्‌ में कहा है कि “मेरे लि 
थे बा सेरे शरीर में सूर्ये चक्ष के! चारण करे» क्यं।कि. सूर्य हो चक्ष नास देखर 
को शक्ति को चारण करता हैं सूर्य के विना चक्ष को स्थिति नहीं है | (र 
पाकेन मनसाउन्तितोउपण्यसू ) उस खवेत्र व्याप्त प्रकाश के साथ नित्य सम्बन्ध 
रखने बाले प्रकाशस्वरूप सूर्य तत्व के! प्रशंसायुक्त शुद्ध नन से में समीप रे 
ही देखता हूं । जे! पुरुष शुद्ध मन से सूयतत्त्ब के! देखता है । वह भीतरी ब्रि. 
चार मेँ अधिककर रमता हुआ प्रकाश को प्रबलता से सत्वगुणी हो जाता क्यों. 
कि सत्त्वगण की बिशेष प्रधानता का नाम हो बुद्धि है ऐजा होने पर ही वह 
अनिष्ट को छोड़ सकता वा अनिष्ट उस से छूट जाता और इष्ट को प्राप्त कः 
लेता है (तं नाता रेढि सड रेढि मातरम्‌) उस सुपणनासक सूर्य का माता न।२ 
पएयिबी चाहती और वह सूर्य एथिवी नाम हुन लोगों की मुख्य नाता को चा 
हता हे «द्यौ पिता और एथिवी माता है».ऐसा वेद्‌ गे ही स्पष्ट लिखा हे इष 
लिये ए थिबी को माता कहते हैं क्याकि इसी एथिवी से हम सब सनुष्यादि उत्प 
होते हमारे शरीर मुख्य कर एथिवी तत्त्व से बनते हैं इसी कारण मरणानन्नत्त 
पएथियी में ही फिर तिल जाते हैं और एथियो के आश्रय से हो ठहरते बा तसं 
को खा ०७९ व्हाम-सत्का'भी्वित्त "शहूर वहि५०यहार्प् बस हैक जे जिस से उत्प: 
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है का बच्चा जिघ माता से जन्सता उसी को गोद में अच्छा रहता उल छे छटने पर दःखी 
६ होला और उसी साला के उघ के पोकर जीला है । इसी नियण छे अनमर 
हन सब्र को माता प॒थियी हे। जिस छे स्त्राभासिक कर्य की सिद्धि जिस के जा 
»श्रय से होती बह उषी से अपने कार्य को सिद्धि के चाहला है। पयिबी सूये से 
टं बल को वषा च! हतो हे क्ष्यों कि अल वषर हुए विना पथिबीका कास ठीक नहीं 
चलता किन्तु दुभिक्ष द्वारा पृचिबी पर हलचल सच जातो है और इन्द्र बन कर 
"नास तेजघारी सूखा बन के इन्द्रनाम सूयं उडी जलप्रधान सेस ततत्र के पीने के 
लिये पृथिवी से मांगता है । इसी लिये सूये पुथियीरूप्र माता के। जल देता और 
पुथि इन्द्र छे! सोम पिलाती हे । इस प्रकार सोम के ऊपर नीचे जाने इमे द्वारा 
सब प्राणी सुख से जीविल रहते ओर उनके सत्र व्यबहार ठीक चलते हें । इस 
| प्रकार इस सन्त्र में विद्या सम्बन्धी विषय कहा गया है किन्ते यहां किसी प्रकार 
10 डप'थि के लगने लगाने के लिये कोड संकेल मान्न भी नहों जताया गया 
इस से साचसिह कत अथै त्याज्य हि ॥ 
, छस से आगे बुद्ध्युपाथधि जीव के! द्वितीय सुपण ठहराने के लिये ब॒हदु(- 
रशय का ( लट्ययाउस्मिन्नाकाशे० ) इत्यादि प्रभाण लिखा हे । सो इस प्रमाया में 
जीव का वणणन तो अवश्य है परन्तु बुद्धि उपाधि का नाम जीव है यह इसके 
"किसी पद्‌ से अर्थ नहीं निक्कणता। जब कि बुद्धिरूप उपाधि मात्र से जीव बना 
या कह।या तो सबेव्याप्त हेण्वर में जहां २ बुद्धिरूप उपाधि लगे बहांर जीव हो 
गया फिर यह तो बताइये कि (पुरुषएतस्माञ्रन्ताय घाबलि) यहां व्यापक पुरुष 
सं दौडन भागना कसे घटा झगे ? । भागने का अथं यह है कि जे। २ अपने लिये 
(जिस २ घर आदि व्हा सुख भोग का स्थान आदि समकृता है वह २ उछ २ 
चर भै निवास के लिये राग के साथ सष्टि भर में भागा करता था भाग रहा है 
इसी के अनुसार सृत शरीर छोड़े हुए जीव उन २ मनुष्य दि के शरीरों में सुख 
(भोग के लिये भाग २ कर घमते हैं। से जब छे!ड़े परिच्छित्न जीव वा पुरुष तुम्हारे 
सत में है हो नहीं तो भागला कौन है ? इस का उत्तर साथसिंह जन्सान्लर 
'में भी नहीं दे सकते इस कारय इन का सौपाचिक का जीव मानन भी सबेया 
निम हे । जब तुमने ब्रह्म क्षा जीव बना ने के लिये लस से भिन्न उपाधि के! 
'बस्त्वन्तर _ म। न्हए-लरे०लुम्नय णाल पबक'श्यथ हो क्म अ शीश के। के।ई 
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सहूम्तु न मानो लो छम के कारण से संद सिहु फर सकना असस्भच हे । ठर 
जथे (ट्वा सुपग०) सदि गन्त्रों के अर्थं में कुछ बाचा मत डालो वेद्‌ ईश्वर बाव 
हे बेखवर तुम पर काप करेगा । और फिर भी ८ भक्षितेऽपि लशुमे न शान्त 
व्पॉचिः” यही दृशा रहेगी इस कोरथा गलानुगलिकता छो त्यागो शोचो समको 
द्वितीय यह भी विचारणीय हे कि बुद्धि एक सत्त्वगणात्मिक शुद्ध निमेल लरः 
है तस को ठपाधि'जीब छे और प्राया जो बुद्धि की अपेक्षा रजे!ग॒ुणी है उर 
फी उपाचि इेशवर शै सासिं ने लगाद्ै लो देवर छे! दोटा और जीब के 
बड़ा ठहराया । कोडे पूछे कि प्राणोषाथि और बुद्ध्युपाचि ये शब्द कहां से 
गढ़े कोडे प्रमाण से दी तो वैयाकरयाखसूची के साथी बनने होगा । 
हस से आगे साघुसिंह ने यजबद्‌ अ० ४० मन्त्र ४ ( अनेजदेकं मनसो 

लीये।० ) इत्यादि लिखा और भनोरूप उपाधि से गनन करलावत्‌ है इत्यादि 


अथे {किया हे ॥ 
उ०-इस अन्त्र के अथे में साघसिह ने भहा ज्ञान अपन सिहु कर दिया 


जब कि सन किसी खेलन की सहायता के बिना स्वयं जड़ होने से गमन।गस- 
नादि कुछ नहीं कर सफला सो साथुखिह एक स्त्रतन्त्र मन और एक अनोपाथि- 
क देण्वर दो पढ्थे स्वतन्त्र गमत करने बाले केसे सिद कर सकेंगे ? अथात्‌ क- 
दपि नहीं ? । और जब सन फो गति जीवात्मा चेतन की सहायता से स्वतन्त्र 
नानो जाय और ईश्वर को सबत्रव्यास् रूप सर्वोपरि गति मानें तभी ठोक 
सन्त्र का छाथे चट सकता है इस लिये.इन का अथे तिथ्या अग्राह्य युक्ति प्र- 
झाया शन्य हे ॥ आगे स।घ्‌० 


=खअपाणिषादढो जवनो ग्रहीता पश्थत्यचक्षः 
स शणोत्यकणाः । स वत्ति वद्यं नच तस्यास्ति 
वेत्ता तमाहुरग्र्यं परूषं महान्तम्‌ ॥ श्वताश्व- 
लरोणनि० ३। १४ ॥ 


भाव यह हे हस्त पाद्‌ उपाधि सहित होकर वेगवान्‌ तथा ग्रहण करता हे परन्त 
स्वरूप से हस्त पाद्‌ उपाथिरहिल है इसरोति से वास्तव करके चक्ष कणे रहित हे 


प्रश न्त ष्च कशेण्ठ पति एश छु" करु«येख सएखथा व्युचसागहे /इत्यादि- 
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> 6: उ०-मन्त्रपयं करने कीं हमे आवश्यकता इसलिये नहीं णा अक्षराये सीधा 
|| हे। इन साघुसिंहादि के दादा पर दादा गुरू स्वासिशङ्कराचायं जी ने इस म 
।₹ न्त्र का जा जये किया हे उत से इन का अथे सवया विरूटु हे क्याकि उन्‍होंने 


|; उपाधि छा नाम भी नहीं लिया केवल सोचा २अक्षराये लिख दिया है । पाठक 

महाशय ! आप साघासिह से पुरु सकते हें कि «पश्यत्यचक्षः स शाब्योत्यकर्णेः» 
3३|| १ इन दो वाक्यों का सीधा २ अथै यह हे कि “वह चिना चक्ष देखला और बिना 
स! |: कान सुनता हे । » तब जे! «वास्तच करके चक्ष कणे रहित है परन्तु चक्ष कर्ण 
के! | (उपायि सहित हो कर देखता तथा सुनता हे » साथु सिंडने झाये. किया यह 
ft ५ 


= किस प्रभाय युक्ति वा रीति से वे सत्य ठहरावें गे? स्वाथ निरि के लिये 
1111: सनष्य छा बड़े २ अनथ करने पड़ते हें । जब फि बस्ततः डेशवर चक्ष कगादि 


| 


PL. 


सखोधनो से रहित हे और देखने सुचने को शप्राबञ्यकल से बह चक्ष आदि को 
त । 


` । र उपाखि अपने त लगाता हे तो वास्तव गै वह अन्ध! पर बचिर भौ साथ 
। 7 सिंह के सल झैं हुआ । तथा शबर चक्ष आदि के विना देखनादि नहीं कर सकता 


। 
|} म तो मनुष्य से विशेषता कुळ न हुदै और इन लोगों के मत पे बह सदंशक्ति 
३ 1 असान्‌ भी नहीं ठहरेगा । इत्यादि अनेक दोष आवें गे इभ से अगे साथसिह 
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यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरो यं एथिवी न वंद यस्य 
वा ४. थिवी शारीरं योऽप्सु तिषठन्नद्‌भ्योऽन्तरो यमापो न विद्‌र्यस्या 
माव (पः झारीरम्‌ इत्यादि । अधिदेवतमयाधिभतम्‌ । यः सर्वेष भ्‌ 
1 तेषु तिप्ठन्‌ सवभ्यो भूतभ्योऽन्तरो य सवाणि भूतानि न वि- 
रे दयस्व सवाणि भत्तानि शरीरम्‌ । यश्चक्षषि तिष्ठंश्क्षषोऽन्तरो यं 


1५ : 
९ ने बहदारर्‍शयोपनि० का प्रसाण लिखा है- 

| प 
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पि ४ चक्षन वेद यस्य चच्चः शारीरम्‌ । यः श्रोत्रे तिष्ठञ्छोत्रादन्तरो य- 


SN 


३% 71 9% श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्र शारीरम्‌ । यो मनसि तिन्‌ म: 


| Jess [४ नसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः झारीरम्‌ । तथा नान्यो 
ह ; | ऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता ना- 
| न्यो ऽस्ति यचल्ञासा"पा"कूहद्कश्स्फोषसिष्कदि ५५०७०] 


- 


| 
| 


जा पिवी सें स्थित हो कर पृथियो के अन्तर है जिस के एथिबी देव 
नहों जानता जिस का पयिबी शरीर हैं । इत्यादि तथा मानने जान्तने देख 
खुनमे वाला देश्वर से भिन्न कोडे नहीं है। अर्थात्‌ डेश्वर से भिन्न जीव के 
नहीं है एक इेश्वर हो चा बही जोब हे तो तस से भिन्न हेश्वर कोई नहीं 
इस प्रभाया से इश्वर का साकार वा अद्वेत ठहराने का असिप्राय इन का है 

ल0-इन वाक्यों का ठीक अथ यह हे कि परमेण्वर पृथिव्यादि सब जग 
शे अपनी व्याप्ति से ठहरा हुआ भी पृथिव्पादि से अन्तर नास अलग भिन्न 
[यहां बहियोंग अर्थे झैं अन्तर शब्द लिया जायगा] क्योंकि «अन्तर घहिय 
गे पसंव्यानये।:» जड़ त्रा छल्यज्ञ होने से जिस के! प॒थिव्यादि नहीं जानते आ 
जिस छै प॒थिव्य।दि शरीर नाम नारवान्‌ हैं अथोत्‌ पृथिव्यादि सब्र उसी के आ। 
चीन हैं उसी छे हैं पर तो भी नश्वर हैं | शरीर शाब्द के! यौगिकाचे न लेक 
यदि कोडे भोगायतन छेना चाहे तो चस के मल में (अनश्नन्नन्यो आअभिचाकशी ति 
इस के अनुसार इएवर अभोक्ता नहीं ठहरेगा | तथा विना आंख के जे देः 


सकता और निना कान जे सुन सकता है वह सबंत्र व्याप्त होने से सर्वोप! 
दृष्टा अ्र'ता हे उघ के सामने कोडे भो द्रष्टा श्रोता नहीं । कोडे सर्वोपरि बढ़ा प 
जण्डिस हो लो अन्य काटे प० उम के सामने सूख साने जावं गे । बडे राजा । 
साञञमे छोटे राशा लोग राजा नहीं साने जाते। वैसे सर्वोपरि श्रोतादि के सा 
सने कोड जीव श्रोतादि नहीं ठहरता । अथोत्‌ जैसे क्षोदे कहे कि इस से भर 
केडर पण्डित नहीं इस से अन्य के! बली नहीं जैसे यह कयन उस की बिशे' 
कर प्रधानता वा प्रशंसा दिखाने में घटगा वेसे यहां भी इस से अन्य दृष्टा नह 
इस से अन्य श्रोता नहीं यह कथन सववेव्यापक्क के सववत्र देखने सुनने की प्रशंघ 
के लिये है। इस कारण इस से जीब ब्रह्म को एकता दिखाने के लिये साधुसिंह कक 
पंख फटफटाना निरथेक है। द्वितोय पृथिकी को डेशवर का शरोर कहते हुए तुर 
रूढि अर्थ छेने का ही आग्रह करो कि जिस से तुम्हारी मूर्ति पूजा सिद्व हे 
तो हम यह कहते हैं कि इसी लिये ग्रन्थकार ने प॒थिवी से अन्तर कहा कि सह 
किसी मै लिप्त नहीं जे! जिस में लिप्त था बढ नहीं उस के दारा नाम उस प 
यिव्यादि छे पूजने से डेशवर की पूजा होनी यदि सस्भव हे और उछ पजा से 
बह प्रसन्न हो सकता है तो पृथिघौ के खोदने जे।तने पीटने कूटने आदि सेव 
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सूत्र करने से क्रहू क्यों नहीं हो सकता ? क्या शरोर के रूढि सानने के पक्ष 
| हस का उत्तर कोड दे सकेगा ? प्रयोजन यह हुआ कि प॒थिवी को देश्वर का 
(रीर सान कर पत्थर की बटियो की पजा सिह्ठु नहीं होती इस लिये उक्त प्र 
णा ष्का पूर्णाक्त अथे ही ठोक हि॥ इस से आगे बृहदारणय के अ० ४ का- 
र यनद सव वजानात त कन [(वजञानायातू । िज्ञातारख- 
रे ! केन विज्ञानीयात्‌ । इत्यादि-- 
यह प्रमाण लिख कर जीव ब्रह्ल छी एकला सिद्दु की है ॥ 

५ ल०-हच प्रमाया से भी तम्हारी एकता शिहु नहीं होती । क्यों कि यहां येन 
|गास जिस इश्वर से इश सब संभार के! जीन जान सकता हे डस को किस साधन 
ने जाने ? अर्थात्‌ उस के जानने का साधन वह स्वयं ही हो सकता है अन्य 
“छोडे नहीं । यहां येत पद्‌ से ईश्वर, इदं सब दो शब्दों से सब संसार तथा 
छ्जाचाति क्रिया का कत्ता जीव इस प्रकार इसी वाक्य के प्रमाण से जच जीव 
शवर तथा सब जगत्‌ ये तीनों भिन्न २ सिद्द होजाते हैं तो शोचिये कि जे 
/तुख्य प्रमाण इन लोगें ने अह्वत सिद्धि के लिये शोचा चा साना था उसी से स्पष्ट 
डेल सितु हो गया तो अद्वेल के लिये इन का गड़ बढ़ाना व्यथे हे । और इस 
'अहदारश्य के घाकय का अभिप्राय यह है कि डैएनर को जो मनष्य जान लेला चह 
उस के चन से ही इस जीव और जगत्‌ को भी ठीक जान सकता है झरें 
इश्वर का जानना बहुत बड़ा प्रधान हे प्रधान के सेल था ज्ञानले गौण का ज्ञान 
झा सेल स्वयनेव हो ही जाता है । इस प्रकार सस सर्वोपरि इश्वर के! उसी से 
1 जान सकते हैँ उस को बराबर सभान काडे वच्च न होने से उपझानदडि हरा 
{भी उस के कोडे नहों शान सकला कि छासुक वस्त के तुल्य वा ऐसा है । सो 
कठोपनिषद्‌ में लिखा भी है कि-- 
म  अस्तीत्येवोपलव्धव्यस्तत्वभावेन चोमयों 
। देर सवेत्र व्याप्त है इसी प्रकार उस का ज्ञान वा प्राप्ति करनी चाहिये 
! किन्त अन्य काडे खान बहूं चहीं पहुंचला ॥ 
| अत्र इस से अशे साथसिंह के प्रत्येक अंश का उत्तर न लिख कर केएल 


निज्ञ २ कहि २घातों का उत्तर अतिलक्षेप से हम लिखेगे क्योकि ऐसा लिखने. 


बर्षी में भौ “पूरा होना सम्भन्न नहीं । -- 
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सल्या घेवितेष प्रथम प्रकरण प० १०४ से ११८ लक जा गुरूनानक के बिषय 
में साघुसिंह गे लिखा है उत्त गे हसे दो बातें लिखनी हैं-एक तो गुरुनानक 
जी अच्छे शुद्ध विचार के पुरुष थे किसी प्रकार का छल फप्टआदि उन में नहीं 
या यह स्वामी जी ने भी सत्याधै प्रक्षाख में थोडा लिख कर जता दिया है । 
परन्तु घे संस्कत छे विठ्ठान्‌ नहीं थे यह स्वामी शी महाराज का लिखना कडे 
गसाथों से ठीक सिठ्ठ मालूम होता हे । एक तो पञ्जाव छे खोग जा गुरुनानक 
जी छो बहुत मानते हैं वहां कहीं भी खंस्कत के पण्डित होने के कारण उन के 
मान्य का कोडे लक्षण घा चिह्न नहीं मिलता न उन के इतिहास में कहीं प्रसिद्ध 
है कि बे संस्छतज्ञ थे न केरे संस्कृत गें उन का बनवाया ग्रन्थ ही मिलता है लो डन 
के संस्छलच्च होने कर विचार सत्य कैसे मान लिया जाय ?। और स्वासी जीते सर्व 
का सब तथा आगार के! भण्डार क्यों लिखा इतने उत्तर से नानक जी संस्कत 
छे विहन्‌ ठहर जावें यह कोडे बात नहीं है । वयोंकि प्रथम तो यह अज्ञान 
तुम्र के हुआ कि आगार की भाषा भण्डार बताते हो से! ठीक नहीं भाण्ड शब्द 
संस्कृत हे बही थोड़ा बिगड़ के भरडार हो गया हे । श्रन्तादि भरने के वत्तेनों 
के! भाए्ड कहते हें उसी के तुल्य जिस में सब विद्याधरी हैं ऐसा विद्याओं का 
भाण्ड ना पात्र बेद है! और थोड़ा शोचो ते! सही कि पढ़ें और विना पढ़ों 
की मावर में बहुत भेद होता है पढ़े हुए लोग अपनी भाषा का स्ययसेश्र कुळ 
संस्कार करवे बोलते चालते हैं अनपढ़ लोग अपनी भाषा का कुळ भौ संस्कार 
नहीं कर पाते इस लिये स्वामी जी छा अभिप्राय उन के एक दो शब्द पर 
नहीं जिन्त उनकी भाषा पढ़ों कीसी नहीं है यह विचार स्वामी जी का था से। 
ठीक ही हे! यदि तम दश पांच ऐसे पुष्ट प्रमाण दे सश! जे! वस्ततः गुरू ना- 
नक जी छे संस्कतज्ञ होने छे लिये सत्य यथार्थ हों ठो हम नान लेंगे कि चे सं- 
स्कतज्च थे जब तुन एक भो प्रमाण न देकर बसे ही शुष्क विवाद से ठहराना 
चाहते हो ते तुम्हारी इच्छा हे । द्वितीय यह कि नानक जी के कथन से कि- 
नही वेद्रदि ग्रन्थों का आशय सिलला हे इतने से उन केर घेद का भौ ऊनु- 
भव [ इलहास ] हुआ थ! यह सानना व्यथं हे । संसार गै काडे बालक भौ 
कळ कडे चस का भी आशय. वेद्‌ से कुळ मिलेगा । या देशवर घर्मोदि उत्तप्त 


विषय में बिना पढ़ा भी जो कुळ विचार कहेगा उसका त्रेदू सेकळ सेल अवश्य 
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तिलेया । सा इतना हो नहों किन्तु देसादे सूसादे ड की भी झ- 
2 / नेक बाते वेद्‌ से सिलंगो और जिस का अन्तःकरण जितना अधिक शुट हो - 
| । गा ङस के हृद्य से बैसे ही अधिकांश निर्दोष बिचार निकलेंगे जैसे शुद्ध भिष्ट 


। कूप से खारी शशुद्ध जश नहीं निकल सकता इस कारया सस भीलरी शङ्क के 
छ पे ९ a) 
” वेद का अनुभब हुआ बा वेद्‌ का खिट्वान्‌ यह था ऐसा नहीं भान सकते किन्त 


| 
[ + 


द्‌ 


| 
| ॥ 
1 | 


भर से फेले हैं उन छे से जिस का हदय जैसा शुद्ध अशुद्ध हे वैछा हो न्यूनाधिक 
| ot उस का विचार वेद्‌ से सिलेगा । इस से वेद्‌ छो प्रशंसा हुई कि बेद अनादि 
| यमे का सूल है उसी से पात्रता के अलुस्ताद मनुष्यों की भौ सापेक्ष प्रशंसा ब- 
| ॥॥ नतो शाली है ॥ ॥ 
: | साथु०-फोदे एक तो अन्त्र चा ब्राह्मण भाग छा वाक्य इस आधे का प्रति 
| पादक लिखा हाता जिस झै अकार वर्ण चें बिराट अग्नि विश्व नाम आते हैं॥ 
४ उ०-ळ्या कोडे ग्रन्थ का वावध न लिखने से यह जिल होगया कि कदे प्र- 
हे साण वाक्य नहीं है वा लिखने को प्रेरणा करले हो। तुम ने उपनिषदों से भिन्न 
ए ग्रन्थ नहीं देखे यह अपच्ता दोष दूसरों पर छ्यों क्षोंजते हो ?। तेत्तिरोयारण्यक्ष 
' "टर में देखो बहां अकार से विराटादि अथे दिखाया हे । मुझ्ठे अनुमान है कि साघु- 
' पळ सिंह ने अब्र तफ तैत्तिरोयारणयक कभी न देखा होगा । साघुसिंह ने पृ० १९९ 
। '. से ९३६ लक ञोमू-प्रणब को व्याख्याविषय में लिखा हे। इस में जे २ जहां २ 
। परे भूले हों हम खोजें छांटे यह हमारा कान नहीं केवल इतना ही इत भें कहता 
हा भ है कि जा वेदानुकूल वा तदनुसारी ब्राह्मण स्मृत्यादि के अनुकूल है वह सब 
दलन | न ठोक ही है और जे इन से विरुद्ध है बह इन का लेख बिरू रहेगा ॥ 
इस के आगे साधुर्सिह ने १३७ से १४२ पु० लक व्याहृति और ( तत्सवि- 
ह तुब० ) अन्त्र को व्याख्याविषय शे लिखा है डल का भी उत्तर प्रणव के तुल्य 
। £ जानो | हम त्रयो विद्या के व्याख्यान है प्रगावा दि के व्याख्यान का विशेष बिचार 
र ॥। लिखेंगे बहां देखना चाहिये । दसौ लिये यहां इस विषय को पुनरुक्त होने से 
बि | i नहीं लिखले । मुख्य शोचनीय बात यह है कि प्रत्येक विषय शे सनुष्य को यो- 
र ॥| व्यता और उद्देश देखा जाता है । स्वामिद्यानन्द सरस्वती जी ने तप किया 
| “बे यती पूणे ब्रह्मचारी थे उन का उद्देश वा निवात वेदोक्त ददू अचल घमे के 
च “त्त द्वारा संसार का उपकार करना या साघुसंह का वैरा उद्देश नहीं है ॥ 
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श्रीमद्दयानन्द विश्वविद्यालय पाठशाला का आय 
> ° 0७ 
व्यय-मास जांलाई सन्‌ १८९७ इ० 
३)॥।-गत सास का होष-- 
२₹८-८)। त चन्दा इस प्रकार इटावास्थ सहाशयां का १) पं दंगीलान जी ॥) 


सं रासस्वरूप जी ।) मा० गन्दी लाल जं। ९) पं० बुद्रसेन जो १) बा० सुकली ल!ल 
वकीश €) पं? भीमसेन श० जी १) बा० हीरालाल जी १) पं रामशीसत्त जो 
१) ला० ळेदोलाल जो १) पं? जगन्नाथ जी -)। मुं० रामप्रसाद जो २) श्री मा? 
डि० टुकलानसिंह जी ९) बा? झअथुराप्रसादे वकोल ९) शिवचरणलाल बकील 
७) पं० लेखराज जो ॥ १२।)-सहायताथेबाहर से७॥) कुंबर-सुकट सिंह जी नोगांब 
जि» डटावपूर्वेद्त्त मन्नतच्ये ४॥।) पं० शिवसहाय पांडे सभापति अ12 स० कासगंज 
जिला एटासवेयोग ४५॥-) २5) फटकर परमेश्वर धनदाताश के अभ्युदय और 
श्रदु युक्त करे-तथा उक्त मास में इस प्रकार व्यय हुआ॥ 
३॥12)॥-वेतन मध्ये ( कहार के २) चन्दा उघामे यर चौका चतन कराई 
सध्ये १॥।८)॥ रसोइया के जून का बाकी दिया) ६) पाठशाला का किराया जून 
तक ९) फुटकर २॥) हवनाये विद्यार्थियों के दिया गया ९३॥)॥ छात्रों के 
भोजन और इसके अतिरिक्त भास जून के रक्खे हुए सामान से काम लिया गया॥ 
९५॥।८)॥। शेष रहे १४०) सूद पर पूवेवत्‌ । २९॥=)। सवयोग व्यय 
सब महाशयों को ज्ञात रहे कि पाठशाला में सम्प्रति कोडे अध्यापक नियत 
नहीं तथापि प्रबन्ध और काम बीच को कक्षा में अच्छा चला जाता है ऊपरी कक्षा 
के सुबोध विद्यार्थियों को में (भी० श०) स्वयं पढ़ा देता हूं और नोचे के विद्या- 
थियो को ऊपरी कक्षा वाले पढ़ा लेते हैं । अध्यापक न होने पर भी भध्यम 
दुशा शै कास कुछ चला जायगा यदि काडे २ भहाशय थोड़ा भी इधर का ध्यान 
रकखेंगे । हमारा लद्द श यह है कि यदि वेदादि शास्त्रों के पठनपाठन का पूरा २ 
उत्तम प्रबन्ध घा उपाय हमारी शक्ति से बाहर है तो जितना हो सके उतना भो 
न करें यह ठीक नहीं फ्यंकि कुछ न होगे से थोड़ा होना भौ उत्तम ही है । 
यदि प्रत्येक आयंससाज यही उपाय करने के उद्यत हो जाय कि झपनेर 
सभाज को ओर से एक २ सुपरोक्षित चलतो बुद्धि के सुलक्षण चमोनुरागो वि- 
द्यार्थी को वेदादि संस्कत विद्या पढ़ामे के लिये भेजे जीर ठस के खचे का प्रबन्ध 
स्वयं करे पाठशाला का और कुछ भी न देवे तो भी हम को आशा होकि आ- 
ये ससश धे वोजा ढा शास्त्रों को उन्नति हुदुय से चाहते हैँ, 
ह० भीमछेन शमो अं 
nnn 


SES Ie कक स कक लल की 
| सब महाशयों को विदित होकि ऐतरेयोपनिषद्‌ का भाष्य 
[i छप गया । सल्य भी क्व 12)॥ सात है मनष्य को कत्तं व्य 
| I का ध्यान दिलाने चिताने जगाने के लिये इस उपनिषद का 


i: 
रु, भाष्य अतिही उपयोगी हे ॥ 
से 
ला अन्य नये छप पुस्तक -- 
के शा सनस्मृति का सर्वोत्तम सष्टि, सामान्य घमे, संस्कारों का गगन, ब्रह्मचर्यी 
Bi 
( 


(३ श्रम, और पञ्चुसहायन्ो के पूण व्याख्यान सहित भाष्य प्रथम जिल्द ३ अ9 तक 
| ४ मुल्य ३) भगवद्वीताभाष्य क्षिप्त झोक था प्रकरणों केर छोड़कर सर्वोपयोगी योग 
RM 3 
7: सांख्य वेदान्त थमे कसो दि का वणेन मल्य २।) मांसभोजन विचार के तीनों ना- 

2३ गे का उत्तर ऐसे पुष्ट दृढ़ अट्ट युक्त पस्करा दिया गया हे कि जि- 
। ! 5 सक देखने खाले सब 'नांसाहारियो को परास्त कर सकते हैं । प्रयल का स?-)॥ 
' १5 द्वितीय =)॥ अर तृतीय ७1 2)! पनजेन्मविचार-यह पस्तक अत्यन्त हूढ़ न्या- 


, ५७ यादिततकंबाद्‌ सहित लिखा गया है कि जिस का खण्डन के है नास्तिक भी नहीं 


र ७१.८ कर सकता सल्य 5)॥ भत ह स्विराग्यशतक्त का एत्तोकाये आर भावाये सल स- 
¦ $ हित ऐसी उत्तम चितीनी सहित लिखा गया हे कि शिस की प्रसन्नता में एक 
र म महाशय ने ३) परितोषिक भेजा इसी से शाप उस को उत्तनता समफलें सूल्य 
५ 41 ॥) जिन के कोडे पुत्र न हो केबल कन्या हुद्दे हों वा जो निवेश हॉ उन के पुत्र 
हाने के.लिये उप्राय वा बिचार अच्छे प्रकार लिख के ळपाडे « पुत्रकासेष्टि » | 
क पदुति इसका मल्य अत्यन्त कम =) है । स्यावर में जीव विचार बेद दिशास्त्रप्र- 
॥ साणसहित -)॥ भासिनीमषण बलदेवसिंह का बचाया मल्य ।) सप्ताप्रसत्न न- 
॥ बलसिंह रुत स० ।) यम्यभोसूक्त =) भत हरिनीलिशतक सभाष्य 5) सजीवन- 
, १ बठी-झ़राल्हा )॥ स्वग ते सत्रजेकटकमेटी =) अबला विनय 5)॥ खंगीतसुधाता- 
ड fl गे -) कस्तूरी -)॥ अन्य पुस्तक बड़ा सूची मगा कर देखो ॥ 
"१. जे! पुस्तक विक्रेता महाशय मेला आदि में बेचने के लिये गगारलमही दुखि 
| थे तथा आयुवद्शब्दाणंव हभ से इकद्ठा लेंगे उन को बहुत सस्ते पुस्तक दिये जावेंगे 


पत्र द्वारा निर्णय कर ॥ 
i ज्ञा लोग च हु वे 


रे! 
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>> 


ओम्‌ 


आयोसिद्वान्त ॥ 


ड क्‍ससछछछस स्‍इअइआ सकल: > ~ 


cP RRR oP Bt 


सनातनं वेदपथं सुमण्डयदवाक्तनं तद्विमुखं च खणडयत्‌ । 
विद्वेषिणो दस्यृतरांश्च धर्षयत्समृद्ध्यतां पत्रसिढं प्रगर्जयत्‌ ॥ 
सनातन आय्यमतमएडन, नवीनपाखएडमतखएडन । 
सत्सिद्धान्तप्रवत्तेक, असर्सिद्भान्त निवत्तंक । 
प्राचीनशास्त्रपरिचायक, आय्यसमाजसहायक ! 
भाग ८ ] मासिकपत्र [ अङ्क १० 


आद्रह्मन्त्राह्मणी ब्रत्मवचसी जायतासाराष्टे राजन्यः शूर इषव्योऽलिव्याधी 
महारथो ज्ञायतां दोग्यी थेनुवाढानड्ानाशः सप्तिः पुरन्थियाषा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वोरो जायतां निकामे निकामे 
नः पजेन्यो वर्षत फलवत्यो न अओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो 
नः कल्पताम्‌ ॥ 


IN 
४4) 


गी १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन 


>>> 


शामा द्वारा सम्पादित हो कर 
इदावा 


सरस्वतीयन्त्रालय में सुद्वित हुआ 
संवत्‌ ९९५४ आशिवनमास शुक्त ६ ता० १ अकटूवर सन्‌ १८९७ ३० 
# १८१ आर्यसमाज का भावी. कत्तव्य ॥ 


प० ९९२ आयेतखप्रकाश ४ भाग का उत्तर- 
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हि 
शः सल्यप्राप्ति | h 
| । ॥ ॥ ( सूर या न खगस्त | ६२ पांड झूझकुसार जी कानपुर र) 
| i सितस्बर ( ९७ ३०) | ९२४२ ठा? सूर सिंह जी खरड वीरपुर १1) 
| | ३९ श्री हरिकिसुन दास सोनी सूरत १।) | ७४१ वा० वैजनाथ वर्मा नजीवावाद्‌ १।) 
| १ ४२ श्री केवलरास जी सिन्ध ११) | १२४३ पं० पूरणचन्द शर्मा सोढ़ा  ९॥) 
\। | & ५ वा? गुलावराय जी खलीलावाद सट) | १८० वा० गिरधारी लाल फांसी १।) 
| ह. ०९ बा० भगवानदास जी दुलन्द | ९८९ वा० योविन्द्सहाय जी सहस इपुर २।) 
| शा | शहर ९1) | ४९ वा० वानकष्श सहाय जो वकील 
|| #३४ वा० फ्रानन्दुस्वरूप वकील कानपुर १। रांची I) 
| ४२ पं० शिववकूस शस्सां कानपुर १।) | ९८९ का० लक्षमण सिंह जी जयपुर १।) 
|| "71१ जा० श्री दीपसिंह जी वांकानेर ९1) | ९३६ बा० लालसिंह जो देहरादून २॥) 
| ' ६१३० बा? रामचरण जी गुप्त कानपुर १1) 


en 


ड आगे लेखे पाठशाला के ईहसाब को देखने से पाठक सहाशयों का सामा- 
- ¦ अप प्रकार अच्डी ही दशा प्रतीत होगी परन्त पर्वे नियत अध्यापक पं० श्यास- 
| (ताल शरसा पहास जि० व॒लन्दृशहर निवासी, यहां की पाठशाला कमेटी और मेरी 
४५ सन्नता से हो वेतन के अधिक खिजने के कारण जब से चले गये अर वे स-. 
ह १ प्रति ए ब्लोबेदिक स्कल सेरठ में संस्कृत पढ़ाने पर नियक्त हैं । उनके जाने, 
। |: खात यद्यपि कास चला जाता है तथापि अध्यापक की आवश्यकता अवश्य है 
हु 4 योंकि मके ठीक अवकाश न 'सिलने से पठन पाठन में कळ २ हानि अवश्य" 


: ४, पवी है ओर ऊपर लिखी अनियत आम इनी से अध्यापक के वेतन का निर्वाह चला 


/ पाना सस्भव भी नहीं है इस कारण संस्कृत वेरानुयायी ग्रन्थों के प्रचार द्वारा 
अस्तृतः जो सत्य ही है ] वैदिक घमे की उन्नति मानने वाले थमोत्सा आये 
। | मेय पाठशाला को थोडी २ सहायत' चभ की ओर ध्यान आर कपादृष्टि से रह 
" । पर देवं तो अध्यापक का नियत होकर कुछ काल. ढर्रा चला जाना सस्भव ही रज 

॥ ४ जिस का परिणॉस वा फल भी अच्छा हो होया ॥ और सम्भव हे कि आगे. | 
४ एध्यापक भी कुळ कम अर्थात्‌ १३) वेतन तक ही सिलजावे । इस लिये आशा है 


| '5 सज्जन लोग अवश्य ध्यान देवेंगे । छ 
|! i र ७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar (४७॥8०1०॥7 Digiti से oundation USA | 
म पारण का 1मत्र-भामसेन शम | 
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-ओइम्‌ 


यायेसिद्वान्त ॥ ` 


IT ms 


है| ~ | (NN ५ | 
साग ८ f उात्तछत जायत प्राप्य वरान्नबांचत ॥ tt अङ्क १० 
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यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । ` 
ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधात्‌ से ॥ 


ye भ € 
वायससाज का-भावोकत्तव्य | 
हम इस विषय पर पर्वे भी कडे वार लिख चके हैं आर आगे २ भी लिख 
ने की इच्छा हे । वस्ततः शोचा जाय तो सव किसी के लिये यही -शीषेक ठीव 
ठहरता है कि मनुष्यमात्र वा प्राणिमात्र का भावीकत्तेव्य क्या हे ? क्योंकि यार 
में लिखा हैः-- 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ 
आगे आने वाला दुःख ही त्याज्य कोहि सें आ सकता हे जिस को भोग चव 
वह जैसा होना था हो चुका उस में कुळ लाट पोट हो ही नहीं सकता इसी लिर 
बिदुर जी ने कहा हे- ' i 
` नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुस ॥ 
जो वस्त प्राप्त होने योग्य नहीं उस व्हा अच्छे विचारशील महाशय नहीं 
चाहत वयीकि उस क लिय स्थान सदी व्यर्थ हीगा । और 


NS 


गा > आयेसिट्ठान्त ॥ 


NOONAN NANA No OIA /५-८५८/५८/५८/५-५-५५ ५८-८५ AANA 


(हो चुका ससाप्त हो गया उस का शोच भी अच्छे लोग नहीं करते । हां बीती 


| 


पतीत का्यशेषज्ञः शत्रभिनाभिभूयते ॥ 

१ जोहो चका उस में केवल इतना हो शोच ले कि इतना कास बिगड़ चका 
से | झर वह कैसा विगड़ा है ? उस में हम वया सम्हाल सकते हैं ? । जिस प्रकार 
हमारी भल निद्रा तन्द्रा वा आलस्य सें पड़े वा घोर निद्रा में सोते रहने से हमारा 
|/ इलना वा ऐसा काम बिगड़ गया यदि अब भी भल में रहें गे तो जो बिगड़ना 
शेष रहा हे वह भी बिगड़ जायगा इस लिये यथाशक्ति हम बिगछे का भी स- 
स्हाल आर शेष रहे के आगे न बिगड़ने देवें । इस रीति से यदि केवल बि- 
गडी हुईं दशा के शोकसागर सें न डूबा रहे तो आगे के भी मनुष्य अपना कुळ 
* सुधार कर सकता हे इस लिये उस का भत का शोच कदापि नहीं करना चा- 
र 'हिये । अब रहा वत्तेसान काल का विचार सो एक क्षण के भीतर जो कि अख- 
_ _ :।#शड काल का एक इतना छोटा खण्ड क्षण हे जिस से ओर छोटा काल का वि- 
३ र 1 कल्पना में भी नहीं आ सकता, कुछ भी परिवत्तेन नहीं हो सकता और 
। _) 'उत्तेसान की अपक्षा उस से अगला द्वितीय क्षण अनागत वा भावी स्पष्ट ही है लो 
पु El यही शिट्ट हुआ कि भावी सधार का उद्योग प्रत्येक प्राणी को करना उचित हे ॥ 
था ॥//श०-जव कि सभी के लिये भावी सुधार का उद्योग करना उचित ठहरता है 

र 91 तो तुस श्रायससाज का ही भावी कत्तेव्य लिख कर एकदेशी क्‍यों बनते हो ? । 
ल०-आय नास अच्छे सुकर्सो घमनिष्ठ ध्ज्ञ एरुषों का है वे चाहें कहीं कि- 
हम / सी देश द्वीप द्वीपान्तर वा किसी जाति में हों वेही आये हैं उन के समाज नास 
र i समुदाय का ही भावीकत्तेव्य लिखना हमारा इष्ट है क्योंकि जो २ लोग सोते से 
ड i कुळ जागते हैं अपने सुधार की ओर जिन का ध्यान आता, जो दुदेशा सें नहीं 
£, रहना चाहते वे ही आय हैं वा जो आये हैं बेही अपने भावीसधार का उद्योग 


| कर सकते हैं ओर जिन का सुधार की ओर ध्यान जाता ही. नहीं वे अनाय हैं | 
£ उन का हम भावीकत्तेव्य लिखे तो अप्राप्त की वाऽळा करने वाले हम भी हो जावे। | 
3 ॥ इस लिये आ्यंससाज का ही भावीकत्तेव्य ठीक है ॥ 
| ह ह स म भ न क i ` पाठक महाशयो ! समंय का प्रवाह भो एक ऐसा प्रबल पवन हे जिस के | 
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क भिलेन नी," 0000 0010 0 0 
आर्यसमाज का भावी कत्तेव्य ॥ ९८: 
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लरङ्गों सें बड़े वेग से बहे चले जाते हैं ! इसी कारण हम कुळ करने के लिः 
प्रतिज्ञा करते पर शोचा जाय तो कुळ आर ही करने लगते हठ कुळ कहने के 
खड़े होते तो कुछ ओर ही कहने लगते हैं । हम कहते हैं कि हिंसा करना वुः 
कास सहापाप हे पर हमी अपने २ स्त्राथ के लिये अनेक प्राणियों के दुःख देः 
और अपना कास बनाने को हभ शक्ति भर पूणे चेष्टा करते हैं हमे ध्यान भ॑ 
नहीं रहता सवेथा अन्ये बन जात हैं स्वाथ को टट्टी हमारे विचार शक्ति रूप ने 
रों के सासने दूढ़ता से खड़ी हो जाती है जिस से हम को कळ नहीं सकता दि 
हमने अपने स्वाथ के लिये दूसरे की कितनी आर कसी हिंसा को हमारे काम 
से किस २ को कितना २ वा केसा २ कष्ट पहुंचा इत्यादि प्रकार हिसा हमारे ३ 
विद्यमान है पर हस कहते यही हैं कि हिंसा करना पाप है किसी को दुःख नह 
देना चाहिये । योग के व्यास भाष्य में लिखा है कि | 
नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवतीति ॥ 
अन्य प्राणियों को दुःख पहुंचे बिना किसी को संसारी विषय सुखों का भोः 
हीं मिलता । क्योंकि जिस नस्त से हस अपने लिये सख ससक्तत उसी से अन्य 
भी सुख पहुंचता है हमारे समान वा हम से भी अधिक अन्य भी प्राणी उस के 
चाहतं हैं तो हम यह विचार नहों करते कि किस २ पदार्थ को हमारे लेने से कि 
स २ के क्या २ कष्ट पहुंचता हे यदि ऐसा करें तो भोग का अधिकांश सामाः 
हम के छोड़ने पड़े । तव संसारी सुख हम नहीं भोग सकते । यदि ऐसी बात 
का विचार सध्यस कक्षा में भी रकखें तो भी संसार के कासों को करते हुए मध्यर 
चसे का सेवन हम कर सके परन्तु जब सुख भोग के लिये हम ठृष्णारूप अगा" 
नदी में बहे चले जाते हैं तब अधर्ष की ही गठरी अपने साथ के लिये अधिव 
बांध लेते हैं ॥ 
प्रयोजन यह है कि वत्तेमान समय के मनुष्यों में बहुत थोड़े लोग अभी तव 
कुछ २ जागे हैं शेष सभी भराभर सोरहे हैं इसी कारण सुख वा शान्ति मिलन 
तथा अपनी उन्नति करने के लिये सहसों मनुष्य अनाप सनाप भाग रहे हैं प 
उन सब में शतांश को भी सख शान्ति वा उन्नति का सहसों कोश तक लश 
सात्र भी चिहू नहीं दीखता । जो लोग कु भी हैं उन का भी वस्तुत 
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जेसा जागना चाहिय उस को अक्षा नलाग त य सी जागना हॉ. कह सकते हँ । जागे वा पी 


पन (१८४ खायेसिट्ठान्त ॥ छ 


4: | 


बारी मकान कल अभी जप पी भी न थी जा पन्ने 


/.स& हुओं सें भी आज कल यूरोपियन लोग. अग्रगन्ता साने जाते हैं । क्‍योंकि 
१ 
, अन्यों की अपेक्षा शान्ति आदि सुख इही सें सस्प्रति अधिक दीखता है इन्ही 


| 
1 
| 
| ॥ 
bs 
11 सी सानन पड़ती हे तथापि जब हस इस देश के पूवे २ के इतिहासों पर दृष्टि देते 
। 5 हैं कि प्रजेकाल के सहसों ब्रह्मषि सहवि यो में जेसी २ अद्भुत योग सिद्धि होती 
थीं जिन के द्वारा वे देशान्तर वा अवस्यान्तर का स्मरण करने के ससान पर्वे जन्मों 
का साक्षात्‌ स्मरण करते थे जिस को योग सें पर्बेजाति ज्ञान कहा है । ( सबे- 
१ /भूतरूतज्ञान ) सब पशु पक्षि आदि प्राणियों के शब्दा का भी अथ जान लेते, अ- 
\ र 
४. न्तघोन हो जाते, आकाश गसन, सूक्ष्म अतीन्ड्िय परमाण आईदि का, व्यवहित- 
iis) 
7. छिपे दवे पदार्थी का ओर विप्रकृष्ट अतिदूरस्य पदार्थों का साक्षात्‌ ज्ञान करते 
fs 
४३ ( अपरान्तच्ञान ) सरण का भी हाल जान लेले थे इत्यादि प्रकार की योगविद्या 
के द्वारा ऊंची कक्षा के लोग जहां तक चलते थे तथा छानेक चक्रवत्ती राजापि लोग 
hE ऐसे २ होत आये जो सहसों ओर लाखों मनुष्यों का एक २ ही दवा धसका 
४४. लेता था जिन की कीत्ति लाखों वर्ष सें बरावर चली जाती अखिल 
` त, क्या आज सृष्टि भर में वा उन्नतिशाली यरोपियनों में ब्रह्मबल जोर क्षत्रचल 
ची ड पूर्व की अपेक्षा शतांश भी कोडे शक्तिसान्‌ सिल सकता हे ? जो भत वा भविष्यत 
। हू आदि को एक भी वात दूढ़ता से कह सके वा कोडे एक साधारण अस्ता विद्या 
न; भो जानने वाला प्रतापी हे ? तो चारो आर से शब्य ही दीखला हे । इस 


i 


न्ह 


” विचार को कास में लाव तो अंगरेज जाति की कुछ भी उन्नति नहीं दीखती । 

6 „ (यदि कुछ हे तो ऐश्वये वा घन की उन्नति अवश्य हे जिस को हसं वेश्यपन की 
| |!) । उन्नति कह सकते हैं । अर्थात्‌ आज भूगोल भर में ब्राह्मणपन और क्षत्रियणन की 
३ | अधिक अधोगलि है ये दो ऊंची कक्षा थीं इहीं में सवात्तस सुख अर असे की 
प्रधान स्थिति रह सकती है च्रं की ओर का हज जेश्यपन भी आज नहीं हे 


| 

ह कि घनादि पदार्थों का संचय कर घन से थमे करना प्रधान समतले हों इस से 
| £ घेश्यपन भी निळष्ट कक्षा का है उत्तम कक्षा का नहीं क्यों कि संसार का सुख सोगने 
ले के लिये ही प्रायः लाग न्याय अन्याय से वा उचित अनुचित सब प्रकारों से सम्प्रति 
1 ह हे जन लि की आन होते जता हल कलम गा खेंचने में लगे हू हैं। यह घन का कोश जिस के पास अधिक होता उस 


स पु 
लिये: 5 ना विष का खजाना होत जीती हे उक कारश सिनष के ऊपर नाना 


रु का भावी कत्तेव्य ॥ १ 
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प्रकार की विपत्ति चोर डाक आदि धावा करते उस के प्राणों के भी ग्राहक: 
जाते हें । जब चनी को प्रत्येक ससय घन के कारण चिन्ता भय लगा है सख 
वेक निद्रा भी नहीं आती तो केसे सान ले ? कि वह सुखी है।- ह 


श्ियाह्यभीक्ष्णं संवासो मोहयत्यविचक्षणम्‌ ॥ | 
प्रायः अविद्वान्‌ अज्ञानियों के पास ही चन ठहरता हे वेही उस को व 
ससक के अधिक पकडते हैं । संसार में प्रत्यक्ष दृष्टि डालो तो-विद्वानों की : 
पेक्षा सूर्खो का अधिक भाग आप को प्रत्येक देश काल और समुदाय में अरि 
घन रखने वाला मिलेगा । जो २ जैसा २ अधिक विद्वान्‌ होगा वह २ वैसा २ व 
धनाढ्य होगा क्योंकि घन का निरन्तर आना सनुष्य के मोहित प्रमादी करदे 
एक प्रकार का सद्‌ (नशा) उस को हो जाता है इसी नशा के कारण उस को डर 
अनुचित वा घर्साधसे का विवेक करने की शक्ति नहीं रहती तब वह निकृष्ट क 
के फल अधोगति को ही प्राप्त होता जाता है । इत्यादि दोषों को विचारते ! 
ही परवेज आये राजषि लोग भो तपखी होते थे किन्त अब केसे घनसंग्रही 
खन के लालचो प्रत्येक कास से घनोपाजेन की तृप्णा रखने वाल राजा नहों होत 
वर्योकि घन का बल जहां बढ़ता हे वहां आर्मिकवल विद्या का अंश जो ब्रह्म: 
कहाता ओर शारीरिक बल जा क्षत्रवल कहाता दोनों घट जात हैं जिस के सन 
हो वह बड़े २ धनियों सें इन दोनों बलों की अवनति प्रत्यक्ष देख लेवे । क्यों 
जिस के पास जेसा अधिक घनादि होगा वह वेसा ही अधिक भोगेगा आर 
( भोगे रोगभयम्‌ ) अधिक भोग के साथ अधिक रोग लगे ही हैं सोटपान 
एक रोग है इसी लिये सश्रत में लिखा हे कि . . 


यद्यपि अधिक मोटा, अधिक पतला होना दोनो ही रोगी हैं तथापि स्र 
से कश अच्छा होता है । धनी का विचार अधिक अच्छा २ खाने, पहरन, भोग 
चनादि की रक्षा करने तथा किसी प्रकार धन के चले जाने की चिन्ता से ह 
में धकपक सची रहने आदि में दिन रात बना रहता है विद्या सस्वन्धी विच 
वा आत्सिक सुघार के लिये उस को कभी क्षण भर भी अवकाश नहो मिलता इस 
वह उचै केक्षी' हेदी से" चिसे०ह "नीती हेरी धन लिप्त कः 


। = ; सत ॥ | 
Mo... . ` 


जिन का प्रधान उद्देश घन संग्रह नहों किन्त आत्मिक और शारीरिः सार 
सहायताथं प्रयोजनमात्र जो घन चाहते हैं वे उस कोटि में नड़ों लिये जा- 


चर 
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भू, 
1 
(1९ ॥ सुख्य आदर करते थे प्रयोजनसात्र घन से भी कास लेते थे इसी कारण इ- 
/,.ने दीघकाल तके राजषि लोगों ने निष्कण्टक पृथिवी भर का राज्य किया कोइ 
1, 
| ॥अघून नह! हुआ । ओर सहाभारत यह के पञ्चात्‌ ज्यो २ क्रमशः ये दोनो आ- 
। 


;3व्सक वल तथा शारीरिक बल घटते गये साथही साथ विषद्या्साक्ति तथा अनादि 
ई द्वो का लोभ लालच बढ़ा संग्रह करने लगे शृङ्गार अधिक होने लगा {लिफाफा 


नना चलना आरस्भ हुआ [ शोकीनी से फसने लगे ] लभी शारीरिक आ रिक- 
“रतन को हीनता को अर घनादि ऐश्व्य को अधिक देख कर यवन लोगों को इस 
इ श पर आक्रसण करने का अवसर मिला । जब यवन लोग इस देश के. राजा 
` “ईषु ती वे भी उन बिगड़े आर्यो से रूहसों अंश अधिक विपयासक्त हुए विषयारास 
0 केशआारास) के हो बड़ामाना बसे ही धनेएवयोदि के सासान में फसे तथा आरिमि- 
1 ७) ४ ओर शारीरिक बल को और भी अधिक तिलाञ्जलि यवन लोगों ने देदी थी 
॥₹ , स कारण उन को दबाने वाले यूरोपियन लोग खड़े हुए। यद्यपि इन में यवनों 
। ले अपेक्षा विषयासक्ति कस हे और उन के समान आस्सिक शारीरिक बल के इन 
॥₹ ॥ "गान अधिक धक्का देरे नहीं गिराया पर तथापि परवेज राजाबियों की अफेक्षा घन 
"प्रे ओर अशिक लालच होने से इन लोगों का भी उक्त दोनों बलों की अर पीठ 
। ४ |; "रन ही पड़ी। इस लिये हम शट्ट हृदय से ओर मुक्त कण्ठ से वत्तेसान अंग्रेजी ग- 

छि न नेमेणट को सस्सति देते हैं कि वह घनाकषेण को प्रधान उट्ट॒ शन माने। खचे भी 
ह” नतला बढ़ा हे उस को शोच समक के धीरे २ कस करे और ग्रामीण प्रजा जो अति 
Tf खी हे उस की पुकार सन । खर्चे कम करने की दशा में ग्रामीण प्रज्ञा के शिर से 
fi डे हुए कर का महाभार हृएका करना अति सुगस होगा । द्वितीय आत्मिक तथा 


जु ४ 

गरीरिक बल को भी धक्का न दिया जाय किन्त घनएदि की अपेक्षा उक्त दोनो बलों 

प्रधानता दी जाय। ये दोनों बातें साथ हो होंगी ओर इस साग पर चलने की 

:“ह्ीरीति वा हेजो परवेज भारतवर्षीय राजि लोगोंनेस्वोकारकी थी अर्थात्‌ 
FR 0 सढ ruk Kang eniversity पाक पत “7 नन "ह U 

एग तक चढ़ जान के लिये वह चम को एन अंशे (नितेनी) है। हमे परोविश्वास 
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॥. र 
ःप्रायसमाज का भावी कत्तेव्य ॥ ९८ 


फक कद 
~~~ 


है कि अंग्रेज गवनेमेण्ट हमारी सस्सति को स्वीकार करके निष्कण्टक पर्मेमागै 
द्वारा राज्य साशन करेगी यदि राजनीति को धमे से तथा धम को राजनोतिसे भि 
न साने, तथा मानव धमेंशास्त्रा दि के समान राजधमें पर कटिबट हो जावे तो छ 
रावनेसेणट का अटल निव्कण्टक चिरस्यायी राज्य हो जाना सम्भव है । हमने य 
सस्मति राज्य को शुभचिन्तकता से दी हे । यदि हमारी इस सम्मति पर थोर 
भी ध्यान दियो गया तो हस आगे २ आर भी अच्छी २ सम्मति दिया करेंगे 
यद्धपि हमारा पत्र धमे सस्बखी हे तथापि इस लेख वा विचार को धर्म से भि 
कोड सहाशय न समके क्योंकि जिस उपाय से राजा वा प्रजा सब को सुख स्वस्यर 
तथा शान्ति मिले वह धमे से अलग कदापि नहीं हो सकता । 
इस लेख से हमारा यह प्रयोजन नहों हे कि अंगरेजी राज्य में विशेष विघ 
करने बाला कोडे हेत शीघ्र बलिष्ठ हो सकता है परन्त यह विचार अ्रवश्य- हे कि 
ससपे च गृहे वासो मृत्यरेव न संशय | 
जिस में सर्पे रहते हों ऐसे घर में बसना मत्यु का हेतु अवश्य होता है 
इसी के अनुसार अंगरेजी राज्य के अनेक सपे हैं जो घर के भीतर बाहर सब आओ 
से ड॒शने का उपाय किया करते हैं अवसर देखा करते, थोड़ा भी अवसर सिल 
ही काटने के दोड़ते हैं परल्त हसारी गवन मेण्टने उन सब को अपने अति प्र 
बल प्रताप से ऐसा दवा रक्खा है कि उन्हो ने कभी थोड़ा भी शिर उठाया त 
ऐसे दुवा दिये जाते हैं जो न उठाने के समान ही मानेजाते इस कारण यह कोः 
नहीं कह सकता कि वे सांप कब वा केसा विघन कर सकते हें इस से हम मान 
कि ऐसा ही बहुत अधिक सहसरं वषे चला जावे तथापि यदि सांप न रहें वा नः 
प्रकट भी नहों जिस से गवनेमेणट को चिन्ता भय शङ्का भीन हो तब जैसा राज 
प्रजा को सुख वा शान्ति हो सकती है उस की अपेक्षा अब शतांश भी सुख वा शानि 
नहीं है । यारि किसी कांटों वाले मागे में हमे चलने पड़ता ओर हम उस मागे क 
शोधन किसी कारण से नहीं कर सकते और पग २ रखते समय कांटों का घ्या: 
रखते हैं कांटो के लग जाने की हर वार चिन्ता वा शङ्का में रहते हैं तो क्या हः 
को शान्ति वा सख मिल जाना कोइ कह सकता है ? कदापि नहो द्वितीय वैं 
सागै में कांटों से सर्वथा बच भी नहीं सकते । इस से उत्तम यही है कि कण्टः 


न रहें । इन में बहुत से कांटे ऐसे हैं जो ऊषर से देखने में कांटे नहीं दीखते 
शोचने से €&॥10 सदा सकीय ऱ्ह पथिक Digitized by,S3. Foundation I लकत nF 
RRR 


न >><<<>>>> 


>. 'प्राथेसिद्धान्त ॥ | 


सपा ट्शात काल त दुजनस्त पठ्पळ ॥ 
, यदि गवनेसेण्ट का ऐसा विशवास हो कि यह असाध्य हे से ठीक नहीं । 
जो जिस का नहीं कर सकता वहो उस का असाध्य हो जाता है । यदि राजा 
¢ हो प्रजा का और प्रजा को राजा का सर्वथा विश्वास हो, दोनों का इत दोनों चाह 
भीतर से अनिष्ट चिन्तकता दूर हो जाय तो निष्कण्टक राज्य वा साग हो सकता 
१. हे । तब इघर उधर के शज कुळ नहीं कर सकेंगे । 
. इस लेख से हमारा प्रयोजन यह है कि राज्यरूप जड़ से यदि सथार हो तो 
शाखाओं के सुधार की अपेक्षा अधिकतर उत्तम हे । “यथाराजा तथा प्रजाः” के 
अनुसार राजा ही सख्य वा मल है । से यदि हमारे लेख के साधारण वा निकृष्ट 
ससक कर कि यह केवल कुळ संस्कत पढ़ा सनुष्य, राजनेतिक विषयों का ससे क्या 
७जाने ? राजा उपेक्षा करदे वा कुळ ध्यान न देवे तो हम भारत वर्षीय आर्यो से 
निवेदन करते हैं कि जिस राज्य का वा राजवरगे का आत्मिक शारीरिक सधार 
७८ की ओर ध्यान वा मुख न होने तथा घन की ओर सख ठीक फिरा होने से स्वयं 
५७ ही सुधार नहीं है वा जो कुळ हे वह भी हिल चल दशा में हे तो तुम उस समु- 
१ दाय को सुधरा वा उन्नत हुआ सान कर उस के पीछे २लग के अपना सचार मानते 
१३ वा करना चाहते हो यह बड़ी भल हे। तम भी उन को अग्रगन्ता शिक्षक वा गरू न सान 
कर केवल एक डेश्वर जो सव गरुओं का भी गरू हे उस को अपना इष्ट मानते हुए संसार 
। = रूप महा अथाह समुद्र में पार हो जाने के लिये अत्यन्त अटूट दृढ़ अविनाशिनी 
बेद्रूप नाका को अत्यन्त दृढता के साथ पकड़लो तब तुम अवश्य सुख से पार हो 
जाओगे । अभी अंगरेजों को मालम होता होगा किये लोग हमारे पोळे २ चल के 
हमारा अधिकार कदाचित्‌ लेना चाहत हैं इस से तम को अच्छा नहीं समक्षते जब 
| तुम केवल वेदाध्ययन ब्रत्मचयांश्रमादि द्वारा धमे में ही तत्पर रहोगे जिस से आत्मिक 
1६ शारीरिक दोनों बल बढ़ सकते हैं जब तस किसी का स्वप्न में भी अनिष्ट न चाहोगे । 
| 'तब तुम्हारे ऐसे वत्तांव से अंग्रेज लोग भी तम्हारे मित्र हो जायंगे। उन को तुम से 
£ लेशसात्र भो सन्देह न रहेगा । वसिष्ठ 'विएवामित्रादि महषि लोग किसी देश वा द्वीप . 
से.के राजा नहीं थ पर उन की बराबर कोडे राजा सुखी न हुआ न किसी की ऐसी 


$$ पे; 
७111100101 त्ति हुड तो सुख घम,के साथ हे । सोना चांदी आदि धन पार्थिव जड़ हे जिस 


: १ "जा अभाव ७७२५९ का "सास नहा r Collection जिल के 5 कि विद्यमान रहते 


DAS । 7 /0701लजालिलिलिलिी ििलिलिमिलिलिलिलिँ तिमि 


[समाज का भावी कत्तेव्य ॥ ९८: 
जङ्ग शङ्क ७ रि SS 5 यदि ; 
केरे । ४४ यङ कर च्च [र्‌ दुश्भक्ष डात हाहाकर सच जाता ल्‌ ॥ यद जुस तार 

८), ~ 


सी का स्वाभाविक कास हे यदि तसने खाने पीने पहरने ओढने आदि के लि 
वनाद्‌ संचय सें ही अपना जन्स विता दिया तो तुम्हारी अनुष्य योनि व्यर्थ है 


इस लेख के उपसंहार में हमारा प्रयोजन वा भीतरी अभिप्राय यह है रि 
हमारा लेस्कझथिकोंश इसी देश के के दृष्टि गोचर होगा ओर इस देश व 


राजा ठस ससय अगरेज हे तथा राजा प्रजा के सवेदा सेल अविराध एक ठ्स 
के हित चिन्तक होने में दानो का कल्याण है। वा चाहें यों कहे कि यदि 
गर्थंताथन की झोर अत्यन्त तत्पर ज रह कर राजा प्रजा के साथ घर्सानकल व 
सांब करे आर प्रजा राजा के साथ घर्माजुसार सवथा छल छिद्र छोड कर वत्ता 
रक्से ता देशलां का कल्याण अवश्य हा सकता है । यद्टापि सब की एकसी बः 
विचार नहीं हाता इस कारण राजवगे और घ्रजावर के सब पुरुषों के विचा 
सुधर के एक से हा. जाना दुस्तर हैं तथापि प्रधान २ पुरुष जिन के पीछे ल 
कर अन्य साधारण लाग चलते हैं उन के विचार वा कास सुधर जाने पर कु 
निवे भाग थने से विरुद्ध बना भी रहे तो कुळ विघून नहीं कर सकता । इ 
देप्ना सें राजा प्रवल वा प्रधान है । राजा के साथ किघ्ची प्रकार विरद विचा 
रखने वाली भी प्रजा अपने रि.ये सख अवश्य चाहती है ओर जब राजा की र 
६. 


पा दृष्टि रहने सात्र से उक्ष के सख खिल सकता है ता सा में एक भी ऐसा सि 
लना कठिन हे जा साक्षाज्‌ कपा करने बाले से विरोध रक्खे । तथापि यदि मा 


_ ले कि अपने साथ मलाई करने वाले को भी कोडे २ शत्र मानने वाले हा सक 


~ 


हें सब यह अवश्य रहा कि वहां एक ही दोषी हाया और एक ही सोगेगा 

उलटी और सिथ्या एक ओर की शत्रता से उस शद की कळ हानि वह नहीं क 
सकता तथा उस के साथी लोगे! में से ही निदाष के साथ बुराई करने बाले १ 
दबाने वाले हे जांयगे । इस लिये हमारी सस्सति हे कि राजवगे के प्रधान 

सज्जन आये लोग पथम अपनी ओर देखें । अपने घोंट से न्याय करें अपः 
देशयों का छाइ पूजा की ओर शुभ दूषि करें त उन के सब कण्टक निवृत्त हे 
सकते हैं । अर घरमेनिष्ठ घर्सात्मा कहे जा सकेंगे उन की शभ कीत्तिं जगत ३ 


विद्यसान रहेगी । अगरेज लोग यह भी ध्यान रकख कि श्रोसती ह 
पुकार ९ कै अय! ९'कोर' अभाने वालि ठत सै लागे मदसि हे उन 


ET “~ 5 


न 9 अयसि दान्त ॥ 


“करण से राज्य के शुभ चिन्तक बहुत ही कम सिलेगे । अनेक तो अपने स्वार्थ की 


5 सदि के लिये और अनेक लाग अघने भीतरी दर्भादों के कारण हाने वाले भय 
इ!/९ पै बचने के लिये जय रकार मनाते सर शभचिन्तकला दिखाते हैं तथा कोई २ शट 
$ S'S 
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(ii द्य से भी अंगरेजी राज्य के शुभन्तिक हा सकते हैं पर ऐसे बहुत कम सिलेंगे 
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$न का सेरा यह शय प्रतीत हा जायगा कि सके किसी का पक्ष नहीं दाला 
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र भी हमें राज परष पजा का एक साधारण सञ्ञष्ण समक कर ब्यान न॑ दबं 
प्‌] 


८ ह 
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प्याश A बदी f. cx Ve ञः SO 
भाश हूं (छ भारत य णजा क सज्जन रवचार शाल अयं लाग अवश्य 


ES 
NN गे 


) शान देवेंगे । अपने कल्याण के लिये अर्थात्‌ संसार झैँ सुखी रहने के 


। अन्त:करण से राजा के शुभचिन्तक रहते हुए घर्मानुसार अपन 


2३५९ किसी के अशभ चिन्तक रहते हए यदि अपना संचार चा 
देभनुकुलता कोड साधारण वात नहीं हे किन्त सनुजोने इस के चे मान 
उन करने के लिये आज्ञा दी है-- 


। i . वालोऽाप नावमन्तड्यो समष्यङ्टात भासिष 

र 4 IE महती दूनता सणा नररूपेण [तछात ॥९॥ ० ७ 
बालक वा किसी अंश में अज्ञानी राजा का भी पुजा के लोग अपसान न: 
;5९ उसके तुच्छ वा साधारण न ससको क्योंकि ऐसा अधिकार डेशवर की रूपा 


हि | ब शुभ पूररव्ध के विना नहीं मिलता । राजा पर ईश्वर की कपा अवश्य होती 
[ष 


तव जिस का डेइवर सहायक है जिसका देव अनुकल हे उसके साथ हस वि- 
र! ५ नेथ करें तो जानो ईश्वर और देव के साथ भी हमने विरोध किया फिर वया 
| { “सारे सघार वा उन्नति की आशा स्वप्र में भी हो सकती हे ? । कदापि नहा 
स || एस लिये अपने देश वा जाति की अधोगति मिटाने ओर सचार वा उत्ति क- 


. र्ने के लिये तत्पर हुए भारत वर्वोय हम आये वा आसेससाजस्य अग्नगग्ता लोगों 


सें लेशमात्र भी आगा पीछा न शोचें । निञ्चय रक्खो कि इस का शुभ फल 


४ जे ञ्प्रो वा च च्छ र्‌ गनय के र >> 2 श्व >> डलन 

#£, ग्र ससान द्ाष्ट दाना का उपकार शाच क मने एलखा हु । इलना हाने 
(०020; जः kul Kan मा” Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 

हो तुर्म कि कः 


= 


हे का भाती कत्तव्य ॥ ९९ 


~ AS AA 


` हमारा पयोजन यह हे कि यदि गवनेमेणउ के लोग हम को अनुकल कर 
का उद्यागारस्म नहीं करते तो हसी प्रथम अपनी आर से उन का अनुकल क 
रने का उद्योग करें । एक पहिले करेगा उस के साथ दूसरे के भी वैसा ही व 


~ 


रने पढ़ेगा। यदि इस अपने साथ बुराई करने,वाले के साथ भी भलाई कर 


उसे बुतड छोड़ देनी पड़गी यदि बह नहीं भी दोडे तो हम को डस के साथ बः 
बनने न पडेगा इसी कारण [ “ आयाचारो मायया वत्तितव्यः साध्वाचार 
सहचुना पूत्ट्षेथः सीधे के साथ सीधा ओर खोटे के साथ खोंटा बत्ताव कर 


ना चाहिये] इस नोति की अपेक्षा उपरोक्त कत्तेव्य ही कल्याणकारी उत्तम च 
5 इंघ नीति के वचन से आगे स्पष्ट लिखा है कि यह कुटिल वा अथ 
से भरी नीति हे स्त्राथे की ठट़ी जिन के आगे खड़ी हे वे शक्तिभर अपने स्वा 
को दूसरों की हानि करके भी सिद्ध करना चाहते हैं पर सन समझती के विर 
अपना स्वार्थ बा अन्य को हानि कुछ भी नही करपाते। इस से जब वेद निष्कल 
शुठ शव।पारि घे का झूल है ती आर्थो को भविष्यत्‌ में बेद का ही सुख्य 5 
श्रय खे के अपना तथा संसारभरके सुधार का उद्योग करना उचित है अंगरेजों 
पीळ चल के अपना सुधार चाहना कदापि डत्रित नहीं है ओर हिती 
बिचार यह है कि “ रून्रिसाकत्रिभयोः कन्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इस न्याय के उ 
नुसार यादि आयेसलाज कहने से वत्तेमान ससय में प्रसिद्ध समुदाय हो आयेसमा 
संसा जाय तो हमारा अभिप्राय वा प्रयोजन यह है 'कि-आर्येससाज एक च 

सस्री ससुडाय है । इस का सख्य सिदान्त वेदोक्त धर्मे का प्रचार करना है 
परस्त अनुमान है कि वत्तेसान गवनेमेणट को 'किस्हीं कारणों से अन्यो के तर 
आयेसमाज से भी कुछ अपने अनिष्टचिन्तक होने की शङ्का हो गयी है । डू 
लिये हम्ञ स्पष्ट लिखते हैं कि पआ्रथससाज की जड़ से ही स्वप्त में भी यह धा 
नहीं है । किसी के अशुभचिन्तक का उद्देश चभ कदापि नहों हो सकता ।्ध्या 
साना जाय कि आरयंससाज सें नाना प्रकार के मनुष्य सम्मिलित हो गये हैं उ 
में से अनेकों की इङ्गना चेष्टा से राज्य के साथ विरोध ऋलकता है तो भी आ 


यंससाज का उट्टेश यह न ठहरा ऐसे तो आ्रायेसमाज में प्रविष्ट इए भो अ चिका 
मनुष्यों भे भी मिश्याभापण, किसी का आनि चिन्तन, इष्यो, द्वेष, लोभ, क्रोध, कार 
चालाकी से स्वाथ सिदुर करना आदि नाना प्रकार के दोष भरे पड़े हैं । इसी का 
रण तो सघीर की शशी प्रीति नही ही ती 1 स अचिक कहते त 

~ 3७ 


५९१९४२ प्नाथेसि 
ht ॥ CR 


३ था स्य अपने सुधार की झोर ध्यान देने बाले कस हैं । दूसरों का "सुख 
€ “डील के सुखी होने की चेष्टा करने बाले बहुत हैं इसी लिये लो “ आयेसमाज 


} 
¢ 
) 


~ >> ०७ 
© क्रा भावो केक्तेव्य हुसारा लखे हं। पर इतन रू अङ्गरज लाग भा जपन क 
३ 


र्‌ कही 'लद्ाय न ससळ ठेठ ॥ 


; : आयं कहाने योग्य आर्यो से लिखे- 


८5 


से शह सच्चे परोपकारी व 
2९. 


ना प्रकार के कष्ट सहते हए भी आरयाभास अनायों का भी आये 


बनाने की चेष्टा वा ग्रम करें । ओर जिन हेतुओं वा कारणों से बत्ता राजा 
“का आर्यससाज की ओर तिरदी निगाइ से देखने का अचएर सिलता हो वा सन्देह 
३ होता हो उन कारणों के आगे २ शोच सस के ६ ने जायें और शुट ड्य 


वे वेदो चम का पालन [न करने दरार! अपना वा अन्यां का सुथार आ करना 


ह है जाओ गस्‌ माता । ST 
~ भा० ८ {० ६ छु० २ श्पाग च्याय काश का उत्तर) 
यी नक 22010 20% Mr RIC 
नी” डसाडे-मार था बहुत से सन्च ह जन भे चरावया ने अपन का सन्च कत्ता 


ड ह्राया हे । 52० ० ९ खू? २० २७ ९- 
न 


हा ग्रथ दवा जन्मन सतत 
= अकारि रत्नधघातस | 
| आये-यहां से आगे जो अन्त्र लिखे हैं उन का अथे इसाडे भहालसा ने नहीं 
लेखा इस लिये हम उचित यथाथे विचार लिखते हैं । इस अन्त्र में किस ऋषि 
बघ अपने का सन्त्र कर्ता ठहराया है ? यह इईशाडई लोग बताने यदि न बता स- 
| (के तो सान लेवें कि सिथूया बोलना इसारा धर्मे है खोर सिथूया को हम लोग 
मोल ले चुके हैं । 
५ <म०-जन्मने जायमानाय मेचाविस्वेन प्रसिह्ाय ज- 
| 0 0०15०] सदा प्रकठाय देवाय दोतनशोलायेश्वरास' बा वि: 
~ री ~ ~ . ~ >> ~ .. \ ० 
है प्रेभिमिघाविभिधारणावती बुढियुत्तः रुघमनिष्ठें: पुरुपेण्यं 
प्रत्यक्षों रक्तथालखोपजव्यर्शद्रतकस्यूलव्कलिश्दशेकः प्रापकः 
कमले 
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ञप्रादलच्यम्काश ४ साय का उत्तर” १९ 


७ ~~ AN 


स्तोम: स्ततिसमह श्ासयाऽऽस्येन सखेनाकार क्रियते नत 
केवलेन सनसेस्याशयः । अथ।द्रेद्सन्त्रेरीःघरस्तलिरूपं कन 
गोपनीय नास्ति यट्गोपनीयं तद्वाचा न प्रकाश्यते । अथा 
लू-वाचा वक्त योग्यएवायं स्तोमोऽस्ति । इशश्वरंस्य पूण 

ह्या यादशानि याबन्ति च र्त्वानि प्रास शक्मन्ले न ता 
ठृशान्यन्यमकारिशेति ॥ 

आ०--शखय सित्यष्ठचस्‌क्तस्थ काएबो सेचातिथिन्रहणि 
ऋभवो देवता घ्हभुशब्दश्च निघणटी मेघाविनामस पठि. 
: । सद्भीधनायेव अन्त्रे विमशब्दोडस्ति विप्रपढ्स्यापि त: 
जैज पडितस्वात्‌ कशवश्व्दोऽपि सेधाविनासस्ववास्ति । मे- 
चैवासिथिवंदाद्रणीपया पज्या यस्य स मेधातिथिः करव 


2] 


स्थ सेघाविस्वकारणास्यापत्यं कायं काशवः कारणगुणपू 
बेकस्य कार्येगसास्य दशोनात्‌ । यथा चाग्निनाऽग्निः सामः 

यतडत्यादिमन्जेष बेदवाक्यानामतीव बुट्टिपूवः सबज्ञाव- 
चार्यक्तः प्रयोगो न कस्मिन्नपि दशे काले पदाथ वा ता- 
ठुशरवेद्वाक्यस्य व्याघातो दृश्यते । येषु येवु बस्तुषु प्राघा- 
न्यसम्नेस्ते रेवाग्नि पठ्‌ बाच्येरश्सवंशारणशिदीपशलाकाद्‌भि- 
चषितेरम्निः समिध्यते नत॒ कृणालसूत्राद्घषंशना।ग्नरूत्प- 
व्यते । यदि पयसाऽग्निः समिध्यतङ्ति बेद उच्येत तदा- 
ऽस्निना सिज्ञुतीति वाक्यवदजुद्धिपूर्वकमनर्थे वैदिक वाक्यं 
स्यात । नच तादृशानि वेदे वाकयान्युपलभ्यन्ते तस्मात्स- 


वंदा सनेधेत्राब्याइता त्रि. वेद्वाकपानी ति, ।,एतम्त्रापि मे- 


क ह न 
०३? पक 
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7 ९९४ अ्रायेसिहुन्त ॥ 


5 घाप्रयानो मेघातिरि त्रएब र मेघा- || 
6४ विनो मेधाविरवं वेदितमहलि । यथा लोकेऽपि वदन्ति 
क तद्वने हि जानाति विट्रूज्जनपरिश्रमए” इत्र च प्रकरशो 
१४ द्वादशसूक्तानां काशवों सेघातिथिऋ चिरस्ति। मेघातिथि- 
“  कागणवपदद्वयेन सेघाविस्वेऽपि मे घाविस्वस्य प्राधान्यं दाळयें 
|; च विज्ञाप्यत। यस्य वाक्यं स ऋटषिया तेनोच्यते सा देवते 
#९ त्यक्तस् | तद्त्र सेचालिथिना काशवेन सेधाप्राचान्याइगश- 
४ > न्ञानशक्तिमता सतेन मन्त्रेशो च्यमानर्सद्‌बलायाः शाधघ्या- 
„४ त्स्ततिः कत्तं शक्यते | सेघातिथिना काणवेनान्येपीन्द्राद्‌ 
" सस्तत्रतत्र स्तयन्ते स्तोतं वा युज्यन्ते । अन्येन च कत्सा- 
दिपद्वाच्येन सक्तान्तरेष ऋभवः स्तयन्ते तथापि तदभया- 
3/ पेक्षया सेचातिथिकृत ऋमभुरुतव:ः साधस्या धिक्यात्‌ प्रधान: । 
८. सनष्याथत्वाचु वेदस्थ सेचालिथ्याद्‌पदेस्ताठुशा मनष्याएब 
ग्राह्याः । ऋभुपदेन सापेक्षद्शायां तद्था भेघाविनो नि 
= स्पेक्षऋभुत्वे चेश्वरएन ग्राह्य इति वेदस्य व्याप्रएवाथा न- 


वकडढशत ॥ 
भापाथ:---( जन्सने देवाय विप्रभिरयं रत्यालसः स्तोस आसयाउकारि ) 


शी 


ध्प्रपनी बढि की तीव्रता वा अथिकता से पसिठ सासान्य पुरूष के लिये वा नि- 
।यसानुसार जगत्‌ की व्यवस्था दिखाने द्वारा सदा पूकट योातनशील पुकाशमय 
“चेतन स्वरूप इश्वर के लिये चारणावती बदि वाले सघरथैनिष्ठ श़ाचारी पुरूष 
अद के द्वारा विद्यादि रन पदाथा का अधिकता से पापत कराने बाली इस पस्यक्ष 
पति का झख से करते थे करते हैं जोर करेगे किन्तु केवल सन से नहीं अथात्‌ । 

; So दू सन्त्रों द्वारा डेश्वर की स्तुति रूप कास छिपाने योग्य नहों है जिस में कुछ 
बेश्या पन आदि बढि, होला हि लहरो तििअवकिररम महाला हि 3:न्ेातकरक झिपय अत्यन्त | 


|. - शार्यतत्तमकाग काका आयंतक्ष्यप्रकाश ४ भाग का उत्तर- 


जि 5 


१९ 


खुले भेदान डंका वजा के ] कहने योग्य 
हे यह ( आसया ) पद्‌ से जताया है । तथा डेश्वर की भक्ति से जैसे आर जि 
सने रत्न पदार्थो की प्राप्ति हो सकती है केसी अन्य पुकार से नहीं ॥ 

भा०-(अयं देवाय०) इस आठ ऋचा वाले सूक्त का कात्र मेधातिथि ऋः 
जार ऋशभुद्वता हैं । निघण्टु में ऋभुनास मेघावि का है उसी विशेष बुद्धि वाल 


८०५ सथ ल. क ७००० >> ७८, दै 
निदाप तथा वुद्विपूर्णेक होने से स्पष्ट [ 


००७ ~ 


के! जलाने के लिये सन्त्र में विपू शब्द है क्योंकि विपुशब्द भी मेधावि नाम में ही 
पढ़ा है और कत्र शब्द भी मेधावि नाप्न में ही पढ़ा हे अतिथि के तुज्य मेधा 
नासक बुहि ही जिस की पूज्य सवाक्तम हे वह मेघातिथि कहाता है । कण्वनास 
मेथाविपन के सूल कारण का अपत्यनाम कार्य काशत्र कहाता क्योंकि कारण के 
ग॒णानुसार काये सें गुण आते हैं । यह सवेत्र पूत्यक्ष है । इस से यह आया कि 
जड़ से ही विशेष बुद्िमान्‌ विशेष ज्ञानी को जान सकता वा कह सकता है । 
यही बात कठोपनिषद में स्पष्ट कही है कि-- 
“दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्सदशिभिः), 
पेनी सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्मदर्शी लोग ईश्वर को देख सकते हैं अर्थात्‌ अ- 
ज्ञानी सूखे नहीं । जैसे ( अभ्निनाउग्निः समिध्यते ) अग्नि से अग्नि पूउवलित 
होता है । इत्यादि वेइ के मगन्रों में अत्यन्त बुठ्ठि पूर्वक सर्वज्ञ के विचार से युक्त 
बेद वाक्यों का पयोग सबेधा युक्ति युक्त हे क्योंकि किसी देश काल वा वस्तु सें 
से बेद वाक्यों का खण्डन वा विरोध नहीं दीखता किसी देश काल वा जा- 
इ के बिचार न घटे वा उन से उलडा क्रम कभी काढे चल सके वा कर 
सके यह कदापि सम्भव नहीं । जिन २ वस्तुओं में अग्नि की पूधानता वा अ- 
चिक व्यास्ति है उन अग्नि नामक पत्थर, वांस, अरणी वा दीवातलाडे आदि के 
चिसने से ही सब कालों वा देशों में अग्नि सम्यक प दीस होता है किन्तु जल से 
उत्पन्न हुए कमल के सूतों आदि के अजने वा घिसने से अग्नि तीनों काल सें हो 
उत्पन्न नहीं हो सकता । यदि वेद्‌ में कहो ऐसा कथन हो कि जल वा टूच से 
अग्नि पूरीप्त होता है ” तो लोक में पूसिहु “अस्ति से सोंचता है इप्त वाक्य 
के समान वेट्‌ का वाक्य भी अनर्थक अवु हिपूर्वेक विना शोचे समझे कहा 'ऊंटप- 
टांग साना जावे पर ऐसे अविचार से कहे वाक्य बेद में कहाँ नहीं दीखते बा 
मिलते ।०ब5707#ाजाखा ठ खाका ने कान ८ अबत) नि इ3 निमा डनीय ठहरते 
५ कक 


आायरसटान्स ॥ 
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। इसी प्रकार यहां मी वृद्धि जिस की प्रधान व्यवसायारिमिका है हूड विचार से 


<) 


7 काम करता ऐसा हो सासाऱ्य कोडे पुरुष ऋण पदु के वाच्य सेचावि नाम्न 

® ४ बुद्िझान्‌ की बुद्धिमत्ता को जान सकता वा कह सकता है इसी से यहां कह सकने 

i A ES आय: 'ज्पित्ता ॐ 
। {याला सेधातिथि ऋषि अर जिस की वुत्ता के 
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हु ऋभषड्‌ वाच्य सेथावि, सपत्र का देवता ह 
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= 
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“है कि (विद्वानेवहि८ ) विद्वान ही विद्वान्‌ के परिश्रम का वा उस के पाड्डित्य 
~ 

व्हे 


शा 


4 
५ (का जान सकता हे किन्त सखे पण्डित के पाण्डित्य का समे नहीं जान पाता 
॥ तथा खग जाने खग हो को भाषा इसी प्रकार जेते के साथ तै 


गे, 


से 
(कहना वेदानुरुल य॒क्ति यक्त दृढ होता हे । ऋ० सणउ सक्त २० के इस प्रकरण 


> 7 


~ > 


९ 
से १२-२३ तक ९२ सक्तों का काण सेवा तिथि ऋषि है। मेधातिथि और काएव दी 
पदों से बुट्रिसत्ता सें भी अधिक वुद्टिसत्ता की प्रधानता तथा दृढता जतायी है । 
तथा “कहने दाला ऋषि और कहा जाने बाला विषय देवता कहाता है ” यह 
' (ह पर्वे कह चके हैं । सा व्रिमसी 
द: शक्ति वला होकर ही सधी होने 
: i ¢ 


+ 


(४०... 


हि? "टी 


= 02 = = ज्र 


~= 


~ = 
मे प्रधान होने से गों के जानने कहने को 
से सन्त्र से कहे जामे वाले ऋभ देवता की 


स्तलि कर सकता हे । तथा सेथालिथि अन्य इन्द्रादि पट्वाच्य देवताओं की 


शी स्वाति करता वा कर सकता हे आर अन्य कर्सा दि पशर्वाच्य ज्चोध भी सा” 
> न्तरों में ऋभओों की स्तलि करते हैं तथापि पेनो को अपेक्षा साथस्ये की 


|] 
कर 


। अधिकता से सेधालिथि के द्वारा ही ऋभदेबताओं की प्रधान स्तति हो सकती 
र (है । अर्थात सेधातिथि को प्रधानता ऋभुशओं को स्तुति द्वारा और ऋभुओं की 
ठ 


t 
: ४४ प्रथानता वा उत्तसंता मेधालिथि द्वारा स्तुत्य होन ते 


नेहे ठहरती यह दोनों प्रकार का 
वे 


~ 


४ व विचार यहाँ संघाटत होता हे अन्यत्र नहीं । 


द्‌ सनुष्यों के कल्याणां है इस 

र! (कारण सेधालिथि आदि पडों से वेले २ बुद्धिमान्‌ का भी ग्रहण करना उचित 

ही हे । ओर ऋभषद्‌ से सापेक्ष दृशा सें उस अर्थ के वाची सेघावि अनुष्यादि का 
< 


तथा निरपेक्ष दंशा से असीम ज्ञानशक्ति वाले इेश्दर का भी वोध होगा । इस 


स्‌ 

सन्‌ष्यो 
~> 
> 

थे 


अब हस एकले हें कि इसाडे ससाई आदि सहि भर का कोई भी मनुष्य 
वा प्राणी हस भेळ मा पजिकालिम्स्साप्के माकेंधवजिला- पुत्कतपाव८ भर भी चल स- 


—————————— 


Eh 
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आरसेसमाज का भावी कत्तेव्य ॥ १९ 
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कता हे । जब कि घास दक्ष वनस्पति आदि सें भी एक ही से दक्षादि एक 
लगाये जाते जिन का जिन से मेल मिलता वेही उन के सहायक होते तथा ड 

करै ०५ Ne ञ्प़ ० ००० द ५ ~ जेने ~ पाडा 4 
च्छे लगते हैं एक प्रकार के अनेकों अविरुट़ों के एकत्रित होने से जसा आच्छा व्य 
वहार वा काये सिह होता वेसी बिरूठ़ गण कमें स्वभाव वालों के योग से विरो 
वा कायें की हानि भी अधिक होती हे । इती लिये अगरिज लोग भी एक हो प्र 
कार के सन॒ष्यों की एक २ पलटन बनाते हैं । बहिमानों में भो एक २ प्रकार २ 
वहिमानों का सेल होता । इसाई लोग भी विद्वान्‌ अर सूखे का मेल अच्छ 


नहीं समझते तो वेड का नियम उन को भी मानने ही पड़ता है पर कहते यह 


AI 


चकमा विदा वा। उत प्रण ष्यसि वस्या अस्सा 
सुं नः सज ससत्या वाजवत्या ॥ ऋग्वद 


१ । ३१ । १८ ॥ 


यहां ३९--३५ तक पांच सक्तो का हिरण्यस्तप ऋषि हे । हितकारी ओ 
रमणीय पढाथे का हिरण्य कहते हैं । ये दोनों गण सुवणे में भो अधिकांश 
इसी से मवणे भी हिरण्य कहा वा साना जाता है। सवणे आग्नय हे इसी कारर 
नैयायिक आदि सभी लोग सवर्ण को अग्नितख का कार्य मानते इसी से अरि 
कासा वणे वा रूप उस में होता और इसी अभिप्रायं से “ ज्योतिकं हिरण्यम्‌ 
ज्योति का नाम हिरण्य ब्राह्मण ग्रन्थों में लिख कर कार्ये कारणा की एकता दि 
खाई है । उस सामान्य हिरण्य वाच्यार्थे ज्योति आदि की स्तुति करने वाल 
सामान्य प्रुष हिरण्यस्तप कहाता है । स्त॒ चातु से स्तूप शब्द बना है । निघणः 
में स्तप शब्द स्तोतृ नामों में पढ़ा है । ज्योलियों के अन्तर्गत हितकारी रसणोड 
अग्नि भी हिरण्य है उसी की स्तुति इस ३९ सूक्त में हिरण्यस्तूप ऋषि करतः 


हे इस करणम सस” की ०ंतिमेदवक०लिशंनी' पठेकऱ्युस्सि्यक्क हे । इस सर 
बनि 


| हैं कि हम बेद को नहीं मानले यहो आश्चये है ॥ 
झतेनाझ ब्रह्मणा वावृधस्व शक्तो वा थत्त 
| 


Es हम (७२७७ > > कट 2 oS क्च eS ७ आ ७ ही 5) ७ (०० “चौ-+---1 


आयासदान्त ॥ 


नती SAAS AANA 


इप०- हे ऋग्ने ते तव यदु ब्रह्म स्तोत्रंचयं चकम कसस्त्वमे 
तेना$स्माभि: प्रयक्तेन त्रह्मश्शा वेद्स्त क्ती शक्त्या वा 
६& विदा ज्ञानेन वा साक वाकृघस्व स्वगुण: सर्वप्रधानेस्त- 
5 ` मोगुणवारकमच्छरीरउद्रूड्ो भव । उतापि बा बस्यो वसीयो 
क वासहेतकमतिशणित श्रेयोरूपं ।स्थरप्रज्ञस्वसस्मानासितउभ 
७७ यतः प्रकषण प्रापय । वाजवत्या बलात्साहवत्या सुमत्या 
६, शोभनवठ्घ्या नोऽस्मान्‌ संसृज संयोजय । ताठूश्या बलो 
: त्साहकल्याणससावकयथा पञ्याऽर्माक दृढा सत्य: ससग 


सस्बन्धो यथा स्यात्‌ ॥ 
भा०-वेदाशयानकलो बाहााभ्यन्तरम्रकाशप्रसादानन्दा- 


५५ दीनास॒स्फ्रादकर्तसोवारकोऽग्निपद्स्य सामान्योऽथः स च 
५२, सापेक्षदशायां शरीरादिनानावस्तण प्रज्ञादिरूपेण नाना- 
विधो निस्पेक्षइ्शायां चेक एवेश्वरोऽसीसान्धतमसवारकोऽ- 
सीमप्रकाशहेतुश्च तस्य सर्वस्येच सामान्येनान्न शुणानुबाद्‌ः 

: स्वगुशोत्कर्षाय मन्त्रेण्वभीष्टः। निरतिशयपावनस्य सर्वथा 

ब; सवेदाऽव्याहतस्य सार्वकालिकस्य सव थव सत्यध्य बेद्स्य 
५ 'सहर्महवाचा प्रयोगो देहेन्द्रियादीनां सालिन्यनिबारणेन 
ड परसशहिप्रवत्तनद्वारा ज्ञानोत्पादकः सम्पव्यते । झतएवोक्त 
न ! सनन «वेदाम्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते”-इति । 
यथा जातबलो वहिनदहत्याद्रानपि द्रुमान्‌ । तथा दहति 
य क कमज दोषमात्मनः:”- इति च ॥ यः कोऽपीदूश उ- 
उपाय: सएन८ बेद मान्न सप्रे ७ यमब्लश्ग्मानो वे- 
ट या तथा प्रढत्तद्वति विज्ञेयस । स 
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ऽप्रायेतर्वप्रकाशा ४ भाग का उत्तर- । 


बशात प्राणवरगणाखलद्शकालष सन्यत सन्त वा य 

वाचा शभस्य कीत्तनमशभरख निवर्तकं तस्यव मनसा; 
ध्यान दवांसनारूपस्थ ठ:खहे तोरनिष्टकमणो दाहकमिति 
नकार कत्तसहातत £ तनवट्स्य सावकालकसाबदेशिकः 


पुष्यतएव ॥ 
सापाथेः-हे ( अग्ने ) प्रकाशक! (ते यच्चरूभ ) हम लोग जो तुम्हारी । 
शेष स्तुति करते हैं ( एतेन त्रह्मणा) इस हमने प्रयोग किये वेद के स्तोत्र से 
पनी (शक्त्या वा विदा वा ) स्वाभाविक शक्ति वा ज्ञान बढ़ाने के कारण सा 
( वावृधस्व ) बृद्धि को प्राप्त होओ अर्थात्‌ तमोगुणरूप अज्ञान को दूर करने ८ 
अपने सत्त्वप्रधान गुणों से मेरे शरीर में प्रकट हो ( उत वस्यो५स्मानभिप्रण 
और भी बहने नाज सवात्तम स्थिर निश्चल श्रेयरूप स्थिर वद्धिं शान्ति के हेतु च 
नादि हस के दोनों आप्रोर-देवपितृमार्गा से विशेष कर प्राप्त कराओो । ओर (८ 
जवत्या रुसत्या नः संसज ) बल ओर उत्ताह बढ़ाने वाली बुद्धि से हम लो 
को संयक्त करो अंथात्‌ वेसो बनोत्पाह द्वारा कल्याण कारिणी वह्ठि से हम 
सस्वन्य वा सेल हो यहा चाहत हैं ॥ | 
भा०-वेदाशय के अनुकल भीतरी.वा बाहरी प्रकाश प्रसन्नता तथा आनु 
का उत्पादक ओर हमोगणरूप सज्ञान वा अन्धकार का निवारक अश्नि शब्द 
सामान्य ऋथे है । वह्‌ अग्नि का वाच्याथे तत्त्व सापेक्ष दशानुसार शरीरादि ना 
प्रकार के पदार्थों में बुद्धि आदि अनेक भिन्न २ रूपों से अवस्थित है तथा नि 
पेक्ष अस्निपत्, असीस अज्ञान तसो'गुणादि का नाशक और असीस प्रकाश, का 
त एक ईश्वर में ही है । उप्त सभी. ७,ग्तिपत का सासा.य कर मन्त्र से गणा 
बाद अपने कल्याण वा सथार के लिये करना उचित है । सवथा सबंदा अर 
नीय निरतिशप पवित्र सानेकालिक सव्रेथा ही सत्य वेद का वाणी से वार्‌ 
प्रयोग करना शरीर तथा इन्द्रियादि की सलिनता का निवारण करके प 
श्वि की प्रवृत्ति करने द्वारा ज्ञान का उत्पादक होता है । इसी लिये मनु 
ने कह हे पिछ निक झाण्शाश्यासकरना*प्राछ्यस० कर प्रता०छाप्त जा परस चसे 
तथा “वन आदि में बल के साथ प्रज्वलित हुआ: अग्नि जैसे गीले दुक्षो का 
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: न शीघ्र जला देता है बैसे ही वेइ का जानने वाला वासनारूप से संचित प्रचल कर्मा 
र '' का भी भस्मकर देता है। जो कोडे ऐसा प्रवल शट ज्ञान का उपाय हे वही वेद है। 
वह अन्यत्र लाकिक ग्रन्थादि द्वारा सापक्ष उपलब्ध होता हुआ पहाड से नदी के 

६७ ससान वेद्‌ सें ही निकल कर सव देशदेशान्तर वा सतसतान्तरों सें नाना सार्गो 
(4 ,दारा सापेक्ष फैला है । उस के साथ उस २ देश काल के सन॒ष्यों का दषित वि- 
चार भी मिल गया हे । सभी प्राणीमात्र वा सनुष्यसात्र सव देश कालों सें उसी 
(: को सानते वा सानने पड़ता है उसी के द्वारा कुळ २ सुख वा शान्ति प्राप्त करते 
1111: ३.३ । शभ विचार का वाणी से कोत्तेन तथा सन से अभिष्यान करना दर्वोसनारूप 
| पे संचित दुःखफल के हेतु कसे का नाशक है इस में इसाइ आड कोडे भो न- 
हार नहीं कर सकता अर्थात्‌ वाणी वा सन से अन्धकार अज्ञात तथा मिथ्या 
[षण चोरी अशद्धि अन्याय लस्पटदा आदि के कहने वा चिन्तन करने को कोड 
पे अच्छा कल्याणकारी नहीं सानता तब (फर यदि वेइ के वरा कहता वा सा- 
ता है तो वह अपने हित का वा सन्तव्य कल्याण को ही घकका देता हे इस से 
पद का सावेकालिक तथा सावेदेशिक होना पर हो गया । ईसाई आदि के सभी सत 
केसी निज देश काल सें हुए उसी देश काल कोसी व॒ड़ि रखने वाले किसी २ 
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सनु जी के कथनानुसार जल के वलवलों के ससान इस संसार सें उत्पन्न होर 
, 1३ र सदाया करते हैं । जेते कहा हे कि- 

उत्पव्यन्त च्यवन्तं च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 

- ४ लान्यवाक्वालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ 

-रे ८, ” विकारी निकृष्ट सलिनांश असार जिन में विशेष मिला होता ऐसे शरीरादि 
डि | दाथ जेसे शीघ्र उत्पन्न हो२ कर सदा हो नष्ट होत रहते हैं कोई भी ऐसे वस्त 
ळ्या ६ रख्यायी नहीं होते पर जिन में सार अधिक हे ऐसे हीरादि परपथे अधिक 
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| 
वन) ''र्रस्थायी प्रत्यक्ष दीखते हैं इसी घकार जिन सतों वा पुस्तकों में उन २ सत: 


स क वा ग्रन्थ कत्ताओं के अधरे सलिन अनुभव सव ओर से ठसाठस भरे हैं ऐसे 


| टन नों लाखा सत वा पस्तळ सष्टि के आरस्भानन्तर प्रलय पयन्त कल्प स॑ बीचर 
9 । ट हो २ व्दारा क्ष en ove Ei Dg हीत ते आरि होते रहेंगे । 


न ०२ त्याल काक श्व “स्का 


ANNAN NANA NAN ANNAN NAAN ANNAN AA 


नज मनुष्य द्वारा प्रचरित हए एकदेशी हैं वे कभी सवेदेशो नहीं ठहर सकते । * 


ही | RN YTV | 


j 


श्रीमहयानन्द विश्वविद्यालय पाठशाला का प्राय 
व्यय-मास श्गस्त-सितम्बर सन्‌ १८९७ दू० 
१३॥।=)॥ गत सास का शेष ॥ 

९७॥)॥-चन्दा इस प्रकार निम्नलिखित महाशयों का आया हे अर्थात्‌ ६ 
वा० बल्टेवप्रसाद जी इञ्जिनियर आगरा १०) बा० हरळकस जी चिण्डक अजसेः 
४) कं गज्ञाचरसिंह जो छावनी टुरंडा ९०) वा० जयकिशनउास जी अमृतसर 
१०) सत्यचरणराय जी कलकत्ता ६) वा० वालकष्ण सहाय जी वकील रांची यह 
घन बाहर से आया हे । अर १) चो० यद्मासिह जी १) लल्लू मिस्त्री जी २) प॑ 
बट्धतेन जो ॥) सास्टर ग॒न्दीलाल जी ४) श्रीमान्‌ डिप्टी तुकमानसिंह जी 2) प 
भैरवरत्त सास्टर २) पं० दङ्गीलाल जी १) पं० सातादीन जी वकील २) वा० ही- 
राल'ल पेचघर १) वा? सुखीलाल जी वकील २।) पं० भीमसेन शमा -)। वार 
रासप्रसाइ्‌ जी सुंस्रस १) वा? बनबारीलाल जी ॥) ला? कन्हैयालाल जो ९ 
वार रामस्वरूप जी १) गा? नर्दूकिशोर जी ९) वा? शिवचरणलाल वकील यह 
इडावास्थ महाशयों से प्राप्त हुआ ३०) श्रीयुत सेठ घनश्यामदास जी कलकक्ता ॥ 

१७) जो सहायताथे दाताओं ने दिये अर्थात्‌ ३) प० रामाधीन मिश्र संगेली 
अपने पिता जी के देखलोक होजाने पर भेजे । ५) सेठ वल जी लखमत्तो सं 
बडे ने चमाथ दकान से दिये ५) खेचरी जंगप्तिह जी गाढिया छिनकारा २) चाट 
पद्मसिंह जी इटावा ने स्वामी रघवंशभणि जी के भोजनादि व्यय. निसित्त- ओर 
३।४, पुस्तकों की विक्री सरस्वती प्रेस से जमा कियेगये सवं आय सिलकर १३४-)।। 
हुआ व्यय इस प्रकार ॥ | कक 
४९॥॥-'॥ आठ विद्यार्थियो के भजन सध्ये ओर ४) हवन सासिग्री ब्रह्म- 
चारियो का दोनों समय अग्निहोत्र के लिये । ३) फटकर व्यय कागज चिट्ठी तेल 
हजामत आदि १॥) किराया मकान ९४॥-) वेतन मध्ये अर्थात्‌ ८८) रसाइया व्हा 
२॥) कहर २) चपरासी चन्दा उगाई २) अध्यापक हिसाब पढाने वाले का यह 
स्वे व्यय ६५॥॥४)॥॥ हुआ और ३६॥।=) जो केवलराम विद्यार्थी आदि का जमा 
था वापिस दिया गया । आगे को २८1) शेव रहा । आर १४०) सूद पर पूरन 


ला ॥ 
स र गयणरलसह द 


जो पुस्तक विक्रेता महाशय मेला आदि. में बेचने के लिये 
तथ त सर्त पस्तक 
तया आायूत्व द्भ पूवज ॥श्विव्प्तकहमनि बस्दा लगत का, USA 


द्यि जावंगे जो लोग चाहें बे पत्र द्वारा. निणंय कर । डा कर ॥ _ 


_ किया गया हे । इस के पश्चात्‌ क्रस से छान्दोग्य के भाष्य का आरस्भ किया 
४. ¦, जायगा । ऐतरेथोपनिषट्र भाष्य का सल्य ।=)। पहिले ळपे बाजसनेयाद्‌ सात उप- 
नेषद्‌ भाष्यों का सूल्य ३) हे । अब नव ९ उपनिषद भाष्य एक साथ लेने वालों 
। || को ४) रु० में सिलगे । ओर अपनी "निधनता का .प्रसाण देने वालों से ३) ही 
लिया जायगा । सन॒स्सृति भाग्य की तीन अध्याय की पहिली जिल्द ळप गयी 
हे मल्य ३) नियेन के लिये २) चाथ अध्याय से छठे तक द्वितीय जिल्द मन के भाष्य 
६. ` को दप रही है । अनुमान चार सहिने में एरी हो जायगी । तभी परी जिल्द 
ग्राहकों को सेवा में भजी जायगी मल्य अनसान २॥) होगा जे! लोग उस के लिये 
॥, अगाऊ मल्य अब से जनवरी के अन्त तक तीन सहिने के भीतर भेजना चाह उन 
को २) में मिलेगी । भगवद्गीता का सवो क्तस कल्याणकारी भाष्य छण गया जिस 
|. में एक देशी झोक छोड़ दिये हैं मल्य २।) है निर्धन लोगों को प्रमाण देने प- 
र ९॥) में सिलेगा । आयेसिदान्त ७ भाग ८४ अङ्क का ४12) है प्रमाण देने वाले. 


१ है निर्धनों को ३) में मिलेगा । सांसभोजन विचार के तीनों भागों का उत्तर ऐसे 


३- अ पट द्द सअट्ट यक्त प्रसाणों द्वारा दिया गया हे कि जिस व्हा देखने वाल सव 
नव i |, सांसाहारियों को परास्त कर सकते हैं । प्रथम का भ० -)॥ द्वितीय का =)॥ र 


॥ तृतीय का 2)। पुनजेन्मविचार-यह पुस्तक अत्यन्त दृढ़ न्यायाद्तिकेवाद सहित 
। १४; लिखा गया है कि जिस का खण्डन कोडे नास्तिक भी नहीं कर सकता सःय ट) 
' ३, भत्ते हरिवेशग्यशतक का श्वोकार्थ और भावार्थ मल सहित ऐसी उत्तम चितोनी 


हाट ४ 
: ॥४ सहित लिखा गया है कि जिस की प्रसन्नता में एक सहाशय ने ३) पारितोषिक 


; ब! भेजा इसी से आप उस की उत्तमता ससफर्ल सल्य ।) जिन के काडे पुत्र न हो 
(7 ¦ वा केवल कन्या हुई हों वा जो निवेश हों उन के पत्र होने के लिये उपाय वा 
विचार अच्छे प्रकार लिख के छपाई “पत्रकामेष्टि” पटतिडइस का सल्य अत्यन्त कम 

हद 16.०) है । स्थावर में जीव विचार वेदादिशास्त्रप्रभाण सहित -)॥ भासिनीमपण व- 
|| ¦ लदेवसिंह का बनाया मल्य ।) सभाप्रसन्न नवलसिंह कत सं० ।) यमयमीसक्त ट) 
रज (:.भत हरिनीतिशतक सभाष्य £) सजीवनवटी-आा सहा )॥ स्त्रगे में सबजक्टकसेटी =) 
& ` ॥२८ वला विनय 5)॥ संगीतसघासागर -) कस्तरी नाम का पस्तक पं० रसादत्त त्रि- 


त पा पाठी नयनीताल का बनाया -)॥ अन्य पुस्तक बडा सची सगा कर देखिये ॥ 
रे 00-0. Gurukul Kangri University Haridwar, Collectioh. Digitized 0953 F@wndation USA 
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सनातनं वेदपथं सुमणडयदवाक्तनं द्विमुखं च खणडयत्‌ । 
विद्वेषिणो दस्युतरांश्व धर्षयत्ससरुदूध्यतां पत्रमिदं प्रगजयत्‌ ॥ ` 
सनातन आय्यमतमणडन, नवीनपांखएडमतखण्डन त : 
सत्सिद्धान्तप्रवत्तेक, असट्सिद्धान्तनिवत्तके। _ 
प्राचीनझास्परिचायक, आय्यसमाजसहांयक ! 
सासिकपत्र . 5 [[अङ्क-११ : 


आश्रह्मन्त्राह्मषणो ब्रह्मवचंसी जायतासाराए राजन्यः शूर इषंव्योउतिव्याची 
सहारथो जायतां दोग्घो घेनुवाढानडानाशः सप्तिः प्रन्धियाषा जिष्ण ` 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य बोरो जायतां निकासे निकामे 
नः पर्जन्यो वर्षत फलवत्यो न अओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो | 
नः कल्पताम्‌ ॥ 


श्री १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी क शिष्य भीमसेन 
शमा द्वारा सम्पादित हो कर 
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४: र. सरंस्वतोयन्त्रालय में मुद्रित हत्या. “0? रक 
` ` संवत्‌ १९४४ कात्तिक शुक्त ता० ९ नौस्वर सन्‌ १८९७ इ 
२०१-आयंसमाज का भावी. कत्तव्य ॥ 


ए० २१९-ब्रत्मचयं का तरबव्याख्यान 
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हि ,. झनस्म्रतिभाष्य प्रथस जिल्द्‌ ३ अध्याय ३) वेराग्यशतक भाषा । ) पुनजेन्स 5)॥ 
] ` यसयमी सक्त =) आयवदशब्दाणंव ( कोप ) ॥=) सनस्सृतिभाष्य की भसिका १॥) 
. डाकव्यय =) पुस्तक रायल पुष्ट कागज में ३६४ पेज का ळपा है ॥ देश उपनि० 
॥ भाषा वा संस्कृत भाष्य £) केन 1) कठ ४) प्रश्न =) सरडक ॥।) साण्डुद द्र) 
) वैच्चिरीय ॥) ऐतरेयोपनि> ।=)॥ श्वेताश्वतरोपनि० ॥।) इन ९ उपनिषदों पर 
“ तरलं संस्कृत तथा देवनागरी भाषा में टीका लिखी गयी है कि जो कोडे एक- 
“बार भी इस के! नमना (उदाहरणा) मात्र देखता हे उस का चित्त अवश्य गढ़ जाता : 
(३ । सस्पणे ९ डक लेने वालों के! ४) इशा, केन, कठ, प्रश्न मण्डक, माण्डव्य ये. 
ङः उपनिषद्‌ .छोटे गुटकाकार में बहुत शुट्ट मूल भी पे हैं मूल्य =) तेत्तिरीय 
' ऐतरेय श्वेताश्बतर, ओर सैत्र युपनिषदू ये चार उपनिषद्‌ द्वितीय गुटका में 5) ग~. 
* | एरत्रमहोदचि १॥) आयेसिद्वान्त ७ भाग प४अङ्क एक साथ लेने पर ४12) और फ- 
5 ठकर लेने पर प्रति भाग ॥) ऐतिहासिकनिरीक्षण =) ब्राह्ममतपरीक्षा 2) स्या- 
4 बर में जीव विचार -)॥ अष्टाध्यायी झल 5) न्यायदर्शनसल सत्रपाठ £) -देवनागरी 
॥ की वर्णमाला )। 'यन्ञोपवीतशङ्कासमाधि =) संस्कत का प्रथम पु०)॥ द्वितीय 
-)। तृतीय =) भतं हरिनीतिशतकभाषा टीका £) गीताभाष्य २) हिन्दी का 
| प्रथमपुस्तक )॥ द्वितीय पुस्तक पं० रमोदृत्त कत 5) शास्त्राथे खुजा -) भजन पु- 
* स्तर्क भजनाम्गुतसरोवर्‌ >). सत्यसङ्घीत ) सदपदेश )। संगीतसधासागर -) भा- 
मिनीभपणं ।) सद्भीतरताकर 5) सभाप्रसन्न. 1). सीताचरित्रनाविलप्रथमभाग ॥) | 
| स्वामोजी का स्वसन्तव्यामन्तव्य)॥ नियमोपानियम आयेससाज के ) आरती आधा .. 
वेसा । आयेससाज के नियम 5)। सेकडा २) हजार । सत्यार्थप्रकाश २।) वेदभा- 
ष्यभसिका २॥) संस्कार विधि १।) पञ्चुसहायन्च £)॥ आय्योभिविनय ।) वणोच्चा- ` 
/ रण शिक्षा ) सांसभोजनः/विचार प्रथम भाग:-का ऊत्तर->)॥ द्वितीय भा० =)॥ |. 
८ तृतिय का 2)1 हैं ॥ कन्यासधार =) वेश्यालीला )॥ प्रश्नोत्तररत्नसाला ~) चाण- 
, क्यभाष्य -)) जगद्वशोकरण -)॥  पत्रकासे£िपद्धति. म० =) पं० रमादत्त जी का * 
| बनाया बालबोध -)॥ सजीवन बदी आल्हा )॥ स्वर्ग में सवजेक्टकमेटी =) 


अर. 'अवलाबिनय 5)॥ इत्यादि आये थमे सस्बन्ची अन्य पुस्तक भी हें बड़ा सूची सं- 
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:गाळर देखिये ॥ भोमतेन शमां सरस्वती प्रेस-इटावा | | 


यू 


FOR 9] जय 


इ 


'झोडेसू 


प्रा यसिद्वान्त ॥ 


THON i eed | 


RS डी डि डी री डि शि 


~ 


है क हिल 
भाग: + उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरानिबोधत ॥ + अङ्क 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे ॥ 


€ कक 
खआायसमाज का भावी कत्तव्यं 


इस से पवे छपे लेखाज्नहार यद्यपि आये पदवाच्य संवे साधारण के लि 
अथात्‌ जोकि भिन्न २ देशों वा कालों से संवन्ध रखता हे उस सभी अच्छ श्रेष्ठ समुदाः 
का भावीकत्तेव्य लिखना ह सारा अंभीष्ट सदैव सब संहाशय जानें और मानें तथाई 
विशेषकर जिन जें अधिकांश वा प्रचानरूप से आयेपन घट संकता और जो भारः 
वर्षकै लोग अपने के वेद सतानयायी होने का प्रण करते वा प्रतिज्ञा करते ॑ 
कि हम आये हैं वा वेदसतालयायी हैं उन को ओर हमारा प्रधान लक्ष्य है । हः 
निःसन्देह दुंढतापूवेक अवश्य सानते हैं कि जब कभी जिस किसी का 
अधिक सख सिलसकता है वा जैसा जो विपत्तियो से बंचसकता है । उस का 
वेसा ही कोई उत्तम साधन प्रसिहु वा गुप्त उसके निकट अवश्य होता हे! आ 
उसी उत्तम साधन कां नाम वेद हैं । और जब जी कोई पुरूष उत्तम सांधन वळ 
उत्तमता को ठीक २ यथार्थ जान पांता हे वा जैसा अंधिक जान लेता हे तड 


उस से चन सय ससे सक असि ोर्निष्ट”हसल खा विपत्तियों = 


कु घन | _ ॥ 


न क र क 
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निवृत्ति कर भी लेता है । पाठक सहाशयी ! सचेत होआओ मन से ध्यान दे- 
कर शोची कि दीपक झले ओर प्रकाश न हो तथा श्रन्धकार से घरे हुए पदार्थे न॑ 
, दीखपड़ तो आप को अवश्य मानने पड़ेगा कि यती दीपक नहीं जला वा ऐसा 


~ 207 डळ कीन 
>. a sr 


| 
1 | f कम जला जो न जलने के ससान हे अथवा जलता हे जोर उश जगह कुळ नहीं दी- 
छ । ॥ ६: खता तो दुखन वाल अन्य हैं क्योंकि दीपक जलने पर भी व सूयादय होने पर 
_ 8 भी अ्रन्धों ही का कुछ नहीं दीखपड़ता। परन्तु इन दो रीतियो से भिन्न तीसरी यह 
भी 


=. ¦, घास आप कदापि नहीं कह सकते वा सान सकले कि दीपक 


: बात संबेथा हो प्रत्यक्ष से विरुद्ध इसी लिये है कि य 


तो भी सये दीपकादि सहायक प्रकाश के न मिलने पर अन्धकार सें कुछ नहीं 


है: | देख पाते वा बाहरी सहायक प्रकाश है तब जिसको नहीं दीरझूता वे अच्चेही हो 
(५ ,तकते हैं । और यह भी है किजिन उलूक पक्षी आदि प्राणि सूरयाद्य हीने 


रर कुछ नहीं दीखता रात्रि के अच्यकार सें जितना देख सकते हैं वह भी उन 

/ हट झो शक्ति तीव्र सये के तेज से हत-नष्ट होजाती हे सो यह ठीक न्यायानकल ही है 

र (६. के जिन का शरीर डन्द्रिया वा अएत्मिकशत्ति अनेक जन्सों के संचित नालाप्र- 

३. । ८ हारके कलडूको से अत्यन्त आच्छादित है वा जिन के भीतर संचित-पापरूप आ- 

| । „५ 'त्रालान्थकार ठसाठस भरा हे उसका विरोधी प्रकाश वा ज्ञान उन के तसोगण 

हीन ४४. बाधक होता हे इसी कारण उलळ पक्षी आदि वा अत्यन्त तसोगशी सनष्यों 
या £५ |. प्रकाश वा बेद का ज्ञान बाधक अवश्य होता है ॥ 


१ पु» 


बार 1 यहां विचारणीय यह है कि वेद्‌ सयं के समान स्वयं प्रकाशसान है तब भी 


| १41 
बरु "बर सके उस के ज्ञानप्रकाश से काडे विशेष लाभ नहीं होला इस का वहो उक्त 


आ. 2 हरण है कि उलक पक्षी के समान हमारी दशा हो रही है हस अत्यन्त गाढ़ 
१.» नद्धा में सो रहे हैं ओर हसने सहसों वर्षे से वेद्‌ को छोड़ दिया दूसरे मार्गो 
[र चलते २ वेद्‌ को पीठ देकर टूर निकल गये हैं संसारी 'विषयोंरूप फसावटें 

२ बेंडा पड़ गये और अब हम वेद्‌ की ओर सख फेर के देखना चाहते हैं तो 
च | f ८ पड जाने से वा बड़ी २ रुकावट बीच में आजाने से हमे ज्ञान प्रकाशमय बेद 
$ ` |`} 7 कहीं कोई चिह्न तक भी नहीं दीखता इसी कारण वास्तव में बेद अच्छा हमारे 
> 'ल्याण केश्यः ह्यह्‌ "सिएखर्संग्त्मी' एकमनसं लहे" इसो कारण स- 


SSO 


आर्यसमाज का भावी कत्तेव्य ॥ २० 
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नुष्यों की रूचि वा अरठा वेद की ओर नहीं होतो । .पर शोचने से प्रतोत होला ह 
कि बेद के विषय में जा अधिक आन्दोलन सम्प्रति जहां तहां चल रहा हे य 
> 


सा ही यह प्रवाह चला जाय तो आजा होती हे कि लोगों को कळ दोन लर 
द होश आवे कोडे २ कुळ २ चेत । महाभारत के शान्तिपवे में लिखा है कि- 
श (> ( > § 
स्थ ये बु।हुममासा व्यतिक्रान्ताश्च सूढतास्‌ । 
तऽशतवल अहूण्यान्त सन्लापसुपथान्त न्त्र ॥ १॥ 
जो मनुष्य सब से निकृष्ट तीसरी मूढदशा [ जैसी पश्वादि वा अति कोठे 
बालकादि की होती कि जिन को अपना हानि लाभ आदि कुछ नहीं दीखता 
अविद्या की अधिकता में दक्षादि के जीवों की सुषस्ति के समान वेहोशी जिन 
को घेरे है ऐसी अवस्या] से निकल के रजोगुण की चञ्चल अवस्था में आप्ये हैं जि- 
के करना चरना रागट्रेष लोभादि अधिक सकने लगे हैं दिन रात इधर उधर, के 
एग रहे है घनादि पदार्थो की प्राप्ति का ही जिन लोगों ने सब सुखों का सूर 
कारण अधिकता से हूड़ निश्चय किया है जिन को उन्हीं उद्योगों के द्वारा अनु 
कल राग लोभादि को सिटि में अधिक असीस हषे होता, हहराके हसने लगत 
हें । और जिस प्रतिकूल की निवृत्ति के अथ अत्यन्त उद्योग करते उस के अ 
जाने पर अत्यन्त पीडित उःखित क्षोभित व्याकुल भी होते हैं परन्तु उन का ज 
हषे वा सख प्रतीत होता है वह भी-- 
लालापानामवाडूयु्छ बालाना स्तन्यावख्रसः ॥ 
अपने अंगठे के चचोरते हुए बच्चों को अपने ही मुख में से छूटी लाला नार 
लार पीने में साता के दूध पीने का भूस होने केसमान सुख वा आनन्द मानन सार 
होला है क्योंकि उन से आगेको बढे हुए पुरुषों के उन्हीं कामो में वेसा वा कुब् 
भी अधिक हषे नहीं प्रतीत होता वा हीं को उलटा दुःख वा शोक भो होत 
हे । संसार में सस्प्रति ऐसे ही मनुष्यों की संख्या आथिक है । चाहे यों सानल 
कि नीचे की दो कोटि जिन में ञ्रासुरी साया प्रवलता दिखा रही है बेही प्रारि 
बढ़ रहे हें ओर सनुजी के सिद्वान्तानुसार कि 
>पर्थकामेष्वसक्तानां धर्सेङ्ञानं विधीयते ॥ 
जो लोग धृनदि पदाथा और कामादि के भोगों भे सक्त “नहीं हैं ड 
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के लिये ही धमे को जानने _को आणक वा घम कस करनेन्व मरणा हे जिन प्राज्ञा वा धसं कस करने है जि 


) ८ 


त 


6 


दन ` २०४ , त्की 1 ॥ 


सकते रात में भी उन्हीं बालों का विचारों के स्वप्र 
विषयों की ओर ठीक फिरा हुआ हे । जव तक बे 
!विषय भोगों को ओर पीठ फेर के घस की ओर सुख फेरने की इच्छा भी नहीं 
¦ करते तो केसे आशा हो सकती है कि वेद्‌ में उन के! कभी रुचि होगी, बे बेद का 
र! र भस जानंगे ? बड़े शोक का स्यान हे कि काडे देखने शोचने समकने तथा कान 
से।। 7 जगा के सुनने बाला भी नहीं दीखता ! ॥ 


म): इन बोच के चलायसान सनुष्यों को बदि प्राप्त नहीं होती अर्थात्‌ किसी वि- 
के | | अय का भी जिन को दढ निश्चय नहीं होता जो देशान्तर तथा कालान्तर सें भी न 
| £; ‘CS जर ~ >> द््ढ़ 205: कि गड Ce (३ ७ 
| (७ ४ प्रदले ओर कूटस्य विचार को दूढ़ स्यायो करल कि यही ठीक सागं हे । इसी कारण 
। | ih “उन को स्याथी सख भी नहां मलता सदा सकल्प एवळल्य ही अ िययों से 
रस १.2 
| | नरज्तर हिल- 
रश ५० 0 > ५ अ 


5३, पि हुई रेल में बेठा हुआाकाई चाहे कि सेरा शरीर न हिले सें लिञ्चल बेठा रहं जेते 
६) ह होना असस्भत्र है बसे ही क्रियाशील रजोगुण के कार्ये शगद्वेषादि पर सदा 
०६६ “बार रहने वालों को व्यवसायात्मक निश्वलरूप विचार घास होजाना आझभ्भत्र है। 

डदि कभी उन को हिल चल दशा मिट सकतो हे तो उसी समय देवयोग से चम 
रे, ५२, की ओर मुख फिरा हुआ अवश्य साना जायगा । इन्हीं बीच के सनुग्यों सें ज़ा- 

: #६, री दुल की प्रधानता मानी जायगी ॥ और इन से नीचे को गिरी दशा के लिये 

५ गड क्षस पिशाचादि नास हैं । पर राक्षस पिशाचादि की अपेक्षा आसरीदल सें 

क क्ति अधिक होती इसी से वे राक्षसादि को मारते खाते ओर अपने आधीन 

मा ३; था कर रखते हें । जब आसुरी प्रकृति के कोटियों प्राणि होते और लाखों में 

: एव; क दो देवी विचार के होते हैं तब उन एक दी वा चार छः की कुछ भी दाल 

रा / ४ हीं गलती ओर आसुरी इच्छाओं के अनुसारही संसार का प्रवाह चलता हे । 

दि j रन्त अंसुरों में नानाप्रकार के भेद होले हैं उन में सब से अधिक हानिकारक 

? “हैं जो देवाभास बनके विचरते हैं वा सज्जनता का ऐसा दूढ लिफाफा ब- 

| ॥ “गले पहनते हैं जिस में भीतर निरन्तर छिपी हुई आसुरी माया काम करती सीधे 
न्त» “चो को अधिकांश दुःख पहुंचाती है । सनु०- 

३/२. आयेरूपभिवानायें कर्मभिः स्वेविभावयेत्‌ ॥ 

i ६ जायें नाम दैवी. सम्प्रदाय के रूप में रहते हुए आयोभास अनायो का उन के 
ऱ्य 2 f | दल चेष्टितादि कमा से वट Collection iz गया छः सी की त्त्र कोन 


अयेससाज का भावी कत्तेज्य ॥ २०५ 
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पहचाने जब कि सच्चे देवी आयो का अभावसा होगया हे । परन्त केवल अशा 
इतनी ही शेष है कि जो हम ऐसी बातों को ऐसे समय में भी लिखने को त- 
स्पर होते इच्छ'रखते आर हमारे पाठक सहाशयों में देवी आरयेपन सर्वेथा छिए 
इञा भी कुछ २ बना हे इसी सेवे ऐसे विचार यक्त लेखोंको देखने सनने पढ़ने की 
इच्छा रखते हैं इस से आशा होती हे कि वैदिक धमे रूप अम्रत के द्वारा हसारा 
कल्याण होना अब भी सम्भव है । यदि ऐसे विचारों के कहने सुनने वाले भी 
न मिलें तो हम निराश होनेका अवसर मानलें । इन बीच की कक्षा के मनुष्यो 
सें ही जो अपने को उच्चकक्षा में सानते अध्यापक वा उपदेशक माने जाते वे 
अपने के! पण्डित वा विद्वान्‌ सानते तथा अन्य लोग भो उन का पण्डित मानते हे 
बे अवश्यही आसरी दुल के आचाय गरू हैं ओर ऐसे शक्राचाये असुरगरू के स- 
सान लोगों के लिये ही उपनिषद कारों ने कहा है कि- 0 

न साम्पराय: प्रातभात बाल प्रमाद्यन्त 1वत्तमाइन 


मढम ॥ तथा च-क्ञन्चनवन नांयसाना यथाऽन्या; ॥ 
खाल बदि अज्ञानी, संसारी भोगों में फसे ओर सच्चे कल्याण सागं का भल 
हुओं, आभास नास बनावटी को अच्छा सानने वालों को परमार्थ अच्छा नहा 
लगता । घे लोग अपने को पण्डित विचारशील समझदार मानते हुए अन्धे के पीळ 
अन्यो के समान संसारी भेडियाचसान [गतानुगतिकता | में अनाप सनाप भागे 
चले जा रहे हैं । ऐसे लोग अपने के परीक्षकों की कोटि में मानते तथा अन्य लोग 
भी उन को ऐसा ही मानते हैं इसी कारण थमे वा वेद्‌ के प्रकाश द्वारा संसार 
का उद्धार नहीं होता क्योंकि बे लोग ठीक परीक्षक नहीं हें । जेसे कोई चोरी 
करके सत्य बोले उस को योगभाष्य में सत्याभास कहा है वेसे वे भी परीक्षकाः 
भास वा नाममात्र के परीक्षक हैं । ऐसे लोगों का यह सिदान्त है कि परसा 
एक भिन्न विषय है संसार की उन्नति से उस का कुळ सम्बन्ध नहीं प्रत्यत संसार 
के सुधार में परमार्थ का भ्रडङ्गा खड़ा करना पूरा बाधक है। इस लिये जब धरू 
का प्रधान भाग भी परमाथ के लिये ही मागे दिखाता है इसी कारण चम से भी 
संसार की उन्नति नहीं हो सकती किन्त तिजारत पदाथ विद्या तथा शरता शा- 
. रीरिक बल और नादि पदाथ बा नीति राजनीति कुटिलनीलि आदि के द्वार! 
संसारी CC-0 काँ ए न्त” शकता है” Digitized by S3 Foundation USA री 
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हनन इस पर हमारा उत्तर यह हे कि शास्ति सन्तोष हृदय छी शति निरशिसा- 
५, “नता, परोपकारशीलता, दया, जितेन्द्रियता, विद्या-ज्ञान सत्यासत्य के विवेक 
१ `? की शक्ति सदाचारं इत्यादि गुण जिन को हस चसे कहते हैं उनके न होने पर 
र (7 लिजारत व्यापार खेती आदि से वेसा सख नहीं होता जेसा (कि इन के होने पर 
। होता है इस दशा में एक अङ्ग जो कि शोचने से अन्य अङ्गो की आपेक्षा अत्य- 
¬ अन्त प्रधान वा प्रबल ठहरता है उसके संडारोगति से भिन्न वा विरुद्ध मानना 
१. | कितना अज्ञान हे ? क्या कोडे सिद्द कर सकता है कि जो अन्यो केर दःख प- 
(| (हुंचाना रूप हिंसा करता है उस का उनर जातियों बा प्राणियों से भय न. हो क्या 
{ "से थन से सख भोग सकता हे? कया कामादि के भोग सञ्तन्पिनी तृष्णा की 
सीमा कभी कोई ठहरा सकता है ? क्या तृष्णा की तर्ों में पडे हए केर सग्तोष 
: (के समान सख कोइ वता सकता हे? कया घस के अनुष्ठान से विरक्त संन्यासी को 
।सुख ओर उती से गृहस्थ के! दःख होना न्यायानुकल हे? अथात्‌ कदापि नहीं । 


न 1, 'तब फिर परसाथे वा घम को संसारोन्नति का विरोधी सानना थस से विछख 
| _ ` ` रह कर अपनी हानि कर लेने के लिये बड़ी भारी अविद्या लोगों के! सव ओर से 
३- 35) वरे है। आत्मिक वा मानस संधार नास वह का ठीक शद नि र शगहष सोह 
i bs |; रहित होने में ही धति आदि सब चस अजाता हे ओर El के ठीक होने पर 
भ । चनरदि द्वारा जो सुख हो रूकता है वह त्रिकाल में भी केवल घनादि भोगं. से 
या हा | हीं हो सकता । जब कि यह सिद्दान्त ठीक है कि « भोगो ब॒द्धिः । बुद्धि का 
आर ३ | तास हो भोग हे वेसा ही सुख दुःख व्यापला है जैसी उत्तम मध्यस बुद्धि होती 
आ | तो धमे ओर शट विद्या का हृदय में होना सखोन्बति का मल कारण सिद्द 


क । ¦¦ | हो गया । परन्तु वरत्तसान समय में प्रायः लोग बनावटी दिखावटी सफाड उप- 
भारा ॥ ४.६ २ भोजन वस्त्रादि के सिलने का ही उन्बति मानते हैं। कासभोग का बड़ा स- 
र हि br गोपरि सामान वा साधन शड्रार हे इस के नानारूप हैं इसी को ऊपरी बनावट 
"प्रा लिफाफा कहते हैं । जब सनुष्यों के शरीर में तत्त्व नहीं रहता, आकृति पर 
१ |. निकापन आजाता, शरीर में तेज घट जाता, जोर कासासक्ति के कारण सब तेज 
॥./५ तत्त्व निकलता रहता है तब लज्जा के मारे शरीर को हरवार वस्त्रों से ढांप . 
म (2 बस्त्रों की बनावटी रत्रिस रङ्गजन्य शोभा से शरीर का शोभित मानते ओर 


ई ९ को सस्तत, गाहति, हे, ह मउ. साड़ी, निर, छाकत,क्ताक्षाविक नियमों का 
/ गम है प्राकृत नियम को मानने तद्नुकल चलने वाला कभी कृत्रिम बातों के 


भं 
अ FS नी 1 


“ROSS मज डा 
। आयंसमाज का भावी कत्तव्य ॥ २०७ 


- - 
स्वीकार नहीं कर सकेगा ओर ऊपरी बनावट वा दिखाबट को प्रसन्न करने वा- 
त्यो का ही नासान्तर अर्थसक्त वा काससक्त साना जायगा क्योंकि थोडा ध्यान 


देकर शोचोगे ले! स्पष्ट जान लोगे कि जितने लोग संसार से प्रसिद्ध कासी हैं वा 
जी वडेब्यभिचारी बेश्यायासो हे वेही अन्य साधारणों की अपेक्षा अधिक बने टे 
हते शीकीन होले वस्ल्ादि धारण करके पहिले अपने आप को देख ते प्रसन्न होते 
के हस अण्छ लगते हैं इस का प्रयोजन यह हेकि हस अपना अच्छा बनाया रूप 
ञ्ान्यों केश ईदेखा कर भे/हिल करना चाहले हे । इस के अनुसार यह भी सिढु हु- 
1 कि सध्यस रूप वनाचे वाले अध्यस कासी वा लोभी हैं। तथा यह भी आप 
के संसार सेंग्रत्यक्ष दीख पड़ेगा कि अब लक जो लोग इस जगत्‌ के कामभोग और 
चर्सेशकये भोग के लोभ से उदासीन वा विरक्त हुए जिन को वेराग्य हुआ हे डन 
सभी ने वनावट-शुङ्गार वा लिफाफा को त्यागा और स्वाभाविक शटर वत्तांव को 
ही स्वीकार किया है ऐसे मनुष्य संसार में अव भी सिलेंगे कि जिनने कास और 
चन को फसावट को जितना छोड़ा है उन में उतनी स्वाभाविकता प्रसिद्ध हैव 
लोग हम देखने में म्यों का अच्छे लगें ऐसा उद्योग कदापि नहीं करते और 
अनेक सथ कहाते शिर सड़ाये वस्त्रगेछ सें रगे फिरते हें पर '्छङ्गार ओर बना- 
वटी को डस दशा में भी पकड़े हैं यह सब प्रत्येक सनुष्य के आचरणों के देखने से 

स्पष्ट प्रतीत होजाता है । परन्तु परीक्षक भो सब नहीं होते वा होसकते ॥ 
इसी के साथ यह भी विचारणीय हे कि समय का प्रवाह बदलते २ कास 
तथा लोस अर्थात्‌ कामासक्ति फोर चनासक्ति इस दशा को पहुंच गयां हैं कि हम 
कुळ भी छङ्कार न करें अपने शरीर को किहं वस्कादि से दिखावटी न बनावें 
किन्तु उलटे आर वेहूदापन के देखने में भद्देरड् के [जो देखने में किसी को सु- 
हावने न-लगें ] कपडे पहिलें तथा और थोड़ी धूली वा कीचड़ सुख में लगा लेवे 
तथा खाने को भी घी दूध भात गेंह आदि उत्तम अन्न हम का न मिले वा न 
खावें किन्त मोटा बेकर वाजरादि अन्न रूखा सखा मिले वा जानकर खावं और 
्रवस्था भी चढती नरही हो किन्त उट्टावस्था का श्रारस्भ भी हो गया हो तो 
भी वत्तेसान समय सें जो वाय में फैली, संसारी पदार्थो वा शरीरों के रगर सें व्याप्त, 
प्रबलहूप से चढती यवावस्था को प्राप्त ऐसी कासासक्ति सनुष्य का पीछा नहों 
छे डती एस दै नशर श्वी का देस'काभम्थि हो लाते हैं तो शोचिये 
20 ळ्या 


ihe २७०८ आयेसिद्वान्त ॥ | 


कि उच्च को बढ़ाने का उपाय उसका उत्तेजक क्षार -दिखावटी वाना बनाते 
हुए सनुष्य कांसार्साक्ति से वचजांय क्या यह सवेथा ही असस्भव नहीं है ?। 
:! जेते कि शीतकाल में जो छये पटे में रह के वस्त्र धारण किये रहते हैं उन को 
)) ०, भी सव ओर से बढ़ा हा शोत नहों ळोडता उन को भी शीत का बोच अवश्य 
ही होता है तो शीतकाल होने पर भो जो शीतल जलाशय में छसे उस को विशेष 
२. ( शीत न लगे यह सवेथा ही अस्भव होगा ॥ 
न इसी के अनुसार राजा भत्त हरिने भी कहा है कि-- 
` विश्वाभित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपणशोशना- 
स्तेऽपि स्त्रीसुखपड्कजं सुललितं दृष्टेंब मोहं गताः । 
शाल्यन्नं सघृत्त॑ पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवास्‌= 
DS तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवद्‌ बिन्ध्यस्तरेत्सागरमा 
` ४४१६ भा--जो विशवासित्र एराशर आदि सहषि केवल वायु केबल जल तथा कोडे 


व खे 


/ । ri 


क So TTR 


31111 


५. मुखकमल देख कर मोहित हो २ गये तो जो लोग उत्तम २ अन्न दघ दही घी सहित 
। ७ खाते हैं वे यदि जितेन्द्रय होने सस्भव हैं तो पत्थर की शिला भी ससू में उत- 
Hei राती रहे न डबे यह भी असस्भव नहों । अर्थात्‌ वेते लोग जितेन्द्रिय होने सम्भव 
1 01 हैं तो समी असम्भव वातं सस्भव हो सकेगी असस्भव कुळ न रहेगा । जब हम भो- 


|: ; ५ गासक्त-कासासक्त लोभासक्त हैं इसी से घर्सज्ञान वेदज्ञान के अधिकारी नहीं हैं । 
2 शि 4 | | इस दशा सें आप शोच सकते हैं कि यद्यापि वेद स्वतःप्रकाश संसार का पावन 
। „ ;' सर्वोदुएरक विद्यमान भी है पर हम जो कासान्ध लोभान्ध हो रहे हैं कास लो- 
i (६ भादि रूप प्रवल टट्टी हमारे हट्यो के सासने दुढता से खड़ी है तो हम अन्धो को 


र (सूये वा दीपक के समान कुळ नहों दीखपड़ता । बेद पवित्र धमेस्वरूप है हम 
¦ ५1 अर्थ नास धन ओर कास भोग में सक्त नास लिप्त हैं इस से वेद्‌ २ कर के चिल्ला- 

| 5 - "ने पर भी वेद्‌ का सम वा उस का कान पंढ कुछ भी पता नहीं लगता । इस 
४५: से भी ओर अधिक आश्वये यह है कि हस बल के साथ चिल्ला २ कर जिन बातों 
अ सकल पर पसले ना कक “- ५ को सभा वा समदायों में कहते ओर लिखते हैं उ तना भी घेदिक धमे के अनुसार 
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अआयेससाज का भावी कत्तेव्य ॥ २०९ 


अपना काम सान लेते ओर करना हमारा कास नहों किन्तः श्रोताओं का, होगा ॥ 
अभिप्राय,यह हुआ, कि जब ,पूर्वेकाल में वेदोक्त धमे का:प्रकाश वा प्रचार इस 
जगत्‌ में हुआ था -जिस समय व्हा हम “निर्विकल्प उन्न लि. :संसार-के सुखी 
होने का अवसर सानते अर मानने पड़ता हे उस;समय के हमारे पूर्वजों में अनेक 
लोग बेद्प्रचारक वेद्पारदर्शी: ब्रह्मणि महपि' राजि, कासी 'वा लोभी नहीं थे 
'दिखावटी द्वार वरशद्खाबठ के खाने पहरने को अच्छा नहीं: सानते थे तपस्त्री 
होते एकान्त में सौधा सच्चा आचार विचार करतें.थे खाने पहरने'का संव प्राणियों 
का स्वाभाविक; कास संसक के कि पशु पक्षी आदि भीं खाले पीते उन के भी ओढ़ने 
के लिये इश्वर ने अधिक रोस वा पडु आदि दिये हे-यह वाडे संनष्यपनं का 
खास कास नहीं हे ऐसे विचारों से अनायास साध्य. सामान्य भोजन वस्त्र से निः 
वाह करते हुए अतिपविन्न:घसेस्वरूप वेदाशंय के ध्यान में मग्न रहते ये ॥. * 
अब हम लोगों में बेसा एक भो. नहीं किन्तु-हम जन्म से: सस्ण 'पर्थेन्त, आकां २ 
खाने पहनने धनादे जोड़ने तथा कामसुख भोगने के लिये दिन रात हांउ हांड 
करते: हुए-उन्मत्त के-सेसान भाग रहे हैं /दिन रात: उन्हीं वासनाओं की (चिन्ता से 
लगे रहते हैं । हमारे थरं सस्वन्धी कास वा उपदेश -वा-लखः भो अधिकाश इसी 
उद्देश के सामने रख के होते हैं कि जिस से अच्छे २ भोगों में बाधा :न हो किन्त 
सन की प्राप्ति सें.ही सहायता: मिले.।-तब्र शोचने का स्यान, हे. कि क्या:हस. जेसे 
अत्यन्त मलिन हदय के मनुष्य भो अत्यन्त पवित्र स्वरूप वेद के गढ़ाशेय्‌ के जा- 
न सकते हैं? कदापि नहीं 1 किन्त -सयो इय के सासने उलक. पक्षी. कोसी हमारी 
दशा हो जाती-हे. वेद को ओर देखते हैं तो. कुळ नही दीखता हम अन्धे होजाते 
हें. हे देश्वर सवॉन्तया सिन्‌! आप वेदों के वा वेदोक्त धमे :के दारा संसार का 
तथा अपना सुधार सानने वाले आर्यो को ठीक मार्ग दिखलाइयें। और हम, आये 
ससाजस्थ लोगों को वार २ सचेत करते और विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वेद 
ही के द्वारा संसार का सुधार हो सकता है जेसे जल से ही प्यास को शान्ति होतो 
[लोंग खाने से भी सखमें वा भीतर 'जल ही छूटता और वही प्रदीफजाठराग्नि को कुछ 
शान्त करता हे] यह सिद्दान्त अत्यन्त हो श॒द्दु निभान्त निर्विकल्प माना है परन्त 
जल से प्यास शान्त होती इस प्रकार कहलेने वा जानरूने मात्र से प्यास नहीं 


जातो (किन्त डर दरारी"ाल रकीरकि'यी नेप्सिश्वहरर्फल"होेश्सकसा है ॥ यदापि 


~~ 
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क i २१० - 'आर्येसिद्ठान्त ॥ - 
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5) सें हमारा अमीतक सासान्य ज्ञान वेद्‌ के अच्छे होने का हे किन्त किस २ प्रकार 
५ ` कितना २ किस २ अंश का हमारा कल्याण वेद्‌ से हो सकता हे इस का व्योरा अभी 
“तक सुष्टिभर सें लस सा ही हो रहा है। जैसे काई कहे कि गड सीठा होता 


७ |! खासान्य ज्ञान हे । और गुड़ कहां होता गुड़ फिस को कहते हैं उस का वास्त 

से | । 3. १ विक स्वरूप वा तख:क्या हे. केसे मिलता कहां मिलता ओर उस सें क्या २ गुण 

ठी [ir हैं इत्यादि विशेष ज्ञान के न होने पर्यन्त उस. का सामान्य जानना न जानने के 
1५2 018, 


ससान ही ठहरता हे । इसी के अनुसार वेद्‌ का ज्ञान भी अभी तक हंस को 
£ ¦ नही हुआ है यह सानना कहना अनचित नही किन्त ठीक सत्य ही हे । और 
८) ,( आश्चर्य यह हे कि अब तक हमारा उद्योग भी जानने मानने के लिये जो कुछ होता 
[' 
शश 


५ . है घह अभी तक ऐसा नहीं होता कि जिस से आगासी काल में हस आर्या के हदय 


इस कारण वेद्‌ के मानने तथा वेद सत पर चलने के लिये कटिबद्ध हुए हम 

ग्येसभास्थ लोगों को ध्यान देने का अवसर हे भल सें न पडे रहें । परवेज ऋषि 
महषियो का ध्यान करे उनके अनुयायी बने, आये घर्मोपदेशक अपने सें ऋषि 
भावों का चारण पालम ओर दृद्धि करे । आये लोग वेदाध्ययन के लिये संस्कृत 


>, वश 


ह) क्र बि 


पक शिक्षक नायक हों, सुपांत्र सुशील अच्ळे २ संस्कारी तीव्र बद्रि वाले; दो, चार 

, देश बालकों को सब वर्णो में से छांठ २ यज्ञोपवीत करा के ब्रह्मचर्याश्रस के नि- 
/ „¦“! यमा और ब्रतों का यथोचित ठीक २ पालन-कराते हुए ४८ काःचहुथोश १२ वर्ष 
ह ६1 र) तक ही वेद्‌ वेदाङ्ग पढ़ाने के लिये धर्मानकल. ब्रह्मचारी बनाव । इस प्रकार 
FR यदि फिर से इस तपोभूमिं-पुणय देश में नये २ ऋषि तयार करने की योग्यता 
, ५ और बुद्धि हस को इश्वर देवे तो आये कुल वा आयसमाज का भावोकत्तव्य सु- 
5 ;/ चर जाना सथा ष्ट सिद्ठ हो जाना सुगम ओर सम्भव्र हो सकता है ॥ . 


ह 
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ब्रत्मचये का-व्याख्यान ॥ २ 


SS I 5.0... 
~ 


ब्रह्मचय का तत्त्वव्याख्यान- 


ग्रत्मचयं, यह पद्‌ वेद्‌ में ऐसा ही ज्यों का त्यों आता हे जिस के लिये स्प 
वेद्‌ प्रसाण भी आगे:२ लिखे गे। ब्रह्म नाम वड़े का वा उत्तस कक्षा का हे त्र 
आदि शब्दों को बड़प्पन के वाची वेद्‌ में देख कर ही पाणिनि आचाये ने “ब॒ 
बृहि वद्ठो,, धातुः कौ कल्पना की और , ब॒ हेनेलोपश्च, इस उणादि सूत्र से ठर 
बृहि चातु से ब्रह्म शब्द की सिह्वि दिखलाडे है। ओर ( चर गतिभक्षणयोः ) इ 
भक्षणार्थं चातु से चयं वा चारी शब्द बनता है । वा चये शब्द को वेद्‌ में भ 
णार्थे देख कर प्रकृति प्रत्यय के अर्थे विभाग कौ. कलपना की गयी जो उस सर 
दाय में यथाथ अवयव रूप से विद्यमान थी । इस' रीति से वेद्‌ की शैली के च 
नुसार ब्रह्मचये शब्दका यह अर्थे हुआ कि बड़े वा बड़प्पन का खाया जाना वा भ॑ 
तर अपने में लिया जाना अथवा ब्रह्म नास बड़ा चये नाम खालेने वा अप 
भीतर रखने योग्य होता है” और ऐसे ही ब्रह्मचारी शब्द का अथ कि ब्र 
नास बड़े का वा बड्प्पन को स्वभाव से ही अपने भीतर लेने वा. रखने: चर 
खाने वाला ” इस अथ की ओर थोड़ा ध्यान दीजिये तो सब से अत्यन्त ब 
ब्रह्म परसात्सा उस का ज्ञान वा बोध गरू आदि के द्वारा अपने भीतर लेना. 
रखना, द्वितीय कक्षा में इश्वरीय वेद का नास ब्रह्म हे उस के पढ्न द्वारा : 
पने भीतर हृदय में लेजाना रखना चरना, तृतीय ब्रक्म नास ब्राह्मणपन जो ३ 
नुष्य जाति में सब से ऊंची बड़ी प्रतिष्ठित" कक्षा हैः उस का .चरना ब्राह्मणप् 
के गौरव को अपने भोतर विद्या शिक्षा द्वारा लेजा के जमाना । चौथी. कक्षा 
ब्रह्म नास अन्न का है “ अन्न ब्रह्मेत्यपासीत “ इसी के द्वारा सब के जीवनः व 
रक्षा होती है वा जो जीवन का आधार हे वही अन्न है और जीवनाधार होने 
वह ब्रह्म नाम बड़ा है उस का चरना नाम खाना भीतर लेजा के ऐसा रखर 
कि जिस के परिणाम रूप फल नांम वीय्ये-शुक्र को भी भीतर ही रखना निकल 
न देना, उस अन्न के फलरूप शुक्र के न- निकलने से अन्न भो शरीर से निक 
नही जाता किन्तु असारसात्र सलादि निकल जाता और अन्न का साररूप वं 
जो दूढ़ता के साथ शरीर में बेठ जाता है वह जीवनभर सुख देता हे पि 
सी कक्षा में माण भी ब नाम बड़ा हे भ पयसी शिर के सात कि 


a 
की 


२९२ ` ` आयेखिद्वान्त ॥ 
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के द्वारा वा अधिकांश नासिका - दरारा प्राशशक्ति निकला. करती-है । इस लि 
, तीव्र गन्ध संघन हारा प्राणशक्त्ति को कुपित करन से विषय संखभोगो की वासना | 
„`! उत्तेजित होतो जिस से ब्रह्मत्व -घटता हे इस*ल्यि प्राण की शक्ति का कुपित 
i ! । होन से. बचा कर ग्राणायासादि_ दारा शान्त करके अपने भोलर रखना यही बल. 
| वा जीवन है ओर प्राण का कपिल हो २ के नष्ट होना हो सत्य है । छठी कक्षा | 
5 ४५ से ब्रक्मतास सन का हे “ सनो ब्रस्मेह्यपासील” - विषय भोगों का लालची लस्पट | 
! सन विषय आगो को ओर निरन्तर भागा करतां है उस त्रह्मनास स्थित होने की | 
दशा सें बड़ आनन्द के हेत मन केश भागने से रोक कर डाय र लेना आर 
:॥ इखना यह भी एक ब्रेत्त का चरना है । सातवी कक्षा सें आनन्द का नास स्न 
हे “आनन्द व्रस्मेत्यणासील” उस के उपस्थादि सशव वाच्य स 
., (निकल जाने से थाम्भः के भीतर हो ले जाना वाः रोकना तब थी 


द्वारा बाहर 
तरी 


।खिनन्दु -बढता हे । आठवी. कक्षा सें विज्ञान नास योगाश्यासादि द्वारा होने 
वाला विशेष-नास साक्षात्‌कार ज्ञान का, हे.“ विज्ञानं त्रह्मेत्ययासील यह स- 
्रापरि इष्ट साथंक ओर अनिष्टों से बचाने बाला योगादि. साथनों हारा इस को 
प्रपन भलर लजाना ओर रखना: सब से उत्तम इस कारण हे कि इसी से सक्ति 
३, 'हो सकती. हे । इन आठ प्रकार के ब्रह्मा का रचने बाला ही आठ प्रकार-के 
। “मेथुन, से बच-के ठीक २ ब्रह्मचारी कहाने योग होता हे ॥ व ४ 
क “इस जगत्‌ में स्वाभाविक वा प्रात नियम थे हो साने जाते हैं जो ज्ञान शन्य 
३ | / जड़ पथिव्यादि कालाकाशादि तथा ओषधि ` दृक्ष वनस्पत्यादि सें भी स्पष्ट हो 
होर i “घट जाळे तथा शोचने से स्पष्ट प्रतीत हों । जेसे अन्न जल के मनुष्य पशु पक्षी 
| की गच कीट पलङ्गादि सव खाना पीना चाहते हैं वृक्ष वनस्पत्यादि वा एथिवी भी खाते 
; पीते ओर खाना पीना चाहते हैं। भसि सें जो खाद्‌ -घरा आदि डाला जाता उस | 
! १ क्रा पहिले एथिर्व. खाकर पुष्ट होती और पोळे अपने गर्भस्थ पुत्रादि के तुल्य सव 
रक्ष वनस्पति बोये हुए गहू जो आदि को खिलाती ओर वे सब एथिवी से खें- . 
| (चर के खाते और पुष्ट होते हैं । विना खायें पियें जैसे अनुष्यादि दुवेल होते 
जैसे दृक्षादि भी सूखते कुम्हलाते हैं जहां की एथिवो को भो खाद्‌ वा जल नहीं | 

ता वह अच्छी दशा में नही रहती । 


५3 


$ (सिम, कै. रीस Mir ar CS झी d by 8 अघि जिस २ वस्तु को अपने 
लेके वा“ अपने पुष्ट होता अपनो दशा को सुधारतं चिरस्था- 


ब्रेक्मचये का-व्याख्यान ॥ र 


दुशा में जेसा २अधिक २ पहुंचाता हे वह वसा २ हो दोटा वा बड़ा सापेक्ष र्त 
ठहर जाता आर उस २का चरने वाला बसा ही ढोटा वा बड़ा सापक्ष ब्रत्मंचारं 
सब जड़ चेतन बनता है.। ईश्वर वा वेद्‌ सकोपरि वडा होने से निरतिशय/ बच 
है क्योंकि उस से बडा ओर कोडे नही हे.। ओर उसको, सब से -अधिक -चंर- 
वा अपने हृद्य में ठहराने जानने वाला सव.से.वड़ा, ब्राह्मण नाम मनुष्यों क 
उत्तस कक्षा सें भो उत्तम ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मा हे । इस प्रसङ्ग में ब्रह्मचय का स 
त्य २ यथार्थं साहांत्म्य दिखाने के लिये अथे वेद के कडे मन्त्रों का. संक्षेप से भरः 
पर भीतरी आशय यथाशक्ति खोल कर लिखते हैं । अथवेः काण्ड ११ सू० पा 


हेवानासंतत्परिषतमनस्यांरूडं चरति रो 
चसानसं । तस्माज्जातं ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठ 


हुवाइच सव अमत न साकम्‌ ॥ १५॥ . 
पदानि-देवानाम । एतत्‌ । परिऽसूतम । अ़नमिऽञ्भा 
रूठस । चरति । रोचमानम्‌ । तस्मात्‌ । जातम । ब्राह्म- 
शस्‌। ब्रह्म । ज्येष्ठम्‌ । देवाः च । सव । शपमृतेन। साकम्‌॥१॥ 
च्प०-देबानासग्निवाय्वादित्त्यानां सं बन्धात्परिष॒तं प 
रितः सरवंतोऽग्न्यादिपद्‌बाच्यत्तत््वाख्यानेन सहेवोत्पन्नम 
न्ृतकल्मषाज्ञानासंसर्गात्सवंथा शह॒त्वाद्रोचमानं शोभमा- 
नमनभ्यारूठममूत्त॑त्वाद्‌ ` भारवद्लग्नं ` भारत्वेंनाप्रतीयसा- 
नस । स्थलं बस्त यस्मिन्त्रभ्यारूढं भवति तेन भारः प्रती = 
यते । ज्येष्ठमतिप्रशस्यं श्रेष्ठ ब्रह्म वृं महत्पूज्य च वेदा - 
ख्यमे लटप्रत्यक्षं विद्यातत्त्वं यश्वरतिः स्थीकरोत्यादत्ते ' पठः 
त्य्ीतें 1”थंस्मिंन्सवे "साम्तभदा' अस्यादियों“देवाश्राप्यप्त 


त २९४ र 0 
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|. तन शुह्देन सारांशेन' साक वसन्ति तस्माज्जातं ब्रह्मवर्चेस्वि 


।, त्वेन तेजसा प्रादुर्भतं लंब्धास्पद्‌ं ब्राह्मण ब्रह्मचरणाशीलम- 
i न्वथं ब्रह्मचारिण जानीतेति शेषः । ज्येष्ठमिति _प्रशर्य 
“स्य कुहुस्य चछनि-ज्यादेशो > विधीयते ` ब्रह्मपदेनात्र ` बृद्ठा- 
` अस्यो क्तत्वात्प्रशेस्यादेशस्येवो पादानं साध ॥ 

हि भा?-अग्नेऋवेदो वायोयजुबदः सूयोत्सामवेद्‌इति 
: ब्राह्मणा दिसबंग्रस्थानमतम्त-+ अग्निदेवता० । ऋग्निऋषिः- 
| १ पवमान: । इत्यादिसन्त्रेष्वग्न्यादीनां देवत्वमृषित्वं चोभयं 
५ संगच्छते । श्रुतिद्वैधं तु यत्रस्यात्तत्र घर्मावभौ स्मृताविति 


अभ 
| 


1४.1 सबुनोक्तत्वात्‌ । 'तत्न देवत्व सामान्यसुषित्वं च विशेष 

एकस्मिन्नेव मनुष्यत्राह्मणादिशब्दृव्यवहारबत्‌ । जगति य- 

त्किमपि रोच॑त शोभते तद्ग्न्यादिंभ्यएबोत्पद्यते तत्रतन्रा- 
भ्यारूढमभारकर 'च भवत्येत्र यथा शुक्लत्वादिका गणा: । 


द्रव्य च आरकरमेव वद्विद्याऽप्यभारकरी तस्मादेव शो 
आकरीति' हेतुरंभ विशेषणम्‌ । शसुतेन प्राशबलेन साटु 
देवानामण्न्यादीनां वीयस्तम्भनेन बासाद्रोचमानस्य ब्रह्म 
१. साश्वरणाच स्फुटमेव ` त्रह्मचारिपद्स्यः निवचनं मन्त्राक्षरे- 
» „¦ भ्यो निस्सरति (ब्रह्मच? ब्रह्मचारीतिच पदद्वरु-ब्रह्म,च- | 
(१ रति-इत्येवरूंपादेव - पदद्वयान्तरिष्पदयते तच्च पदद्रयं स्पष्ट- 
॥ ` मेवात्र मन्त्र पठ्यते + सवत्र लोकेऽपि यथा गणकमोढिस॒स्ब- ` 
:1./ ठुलक्षण रेत सव वस्तुं नि दिश्यते विज्ञाग्रते च.। यथा च कोऽ- 
` नीत अप तवाच वि सहे स्वत. दहति, को वांयुयः रुपे हेतया वाति गच्छति ये 


ते उत्पद्यते "सर्थवात्र वेषि 


। 
| 
| 
| 
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अस्मचये का-व्याख्यान ॥ | ज्र 
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स्तनां बोध: कायते। एवमत्र ब्रह्मचयत्वं त्रह्मचारित्व च 
सन्त्रव्याख्यानेन बोधितं भवति ।. अस्न्यादिभ्य उत्पन्न 
` देवसारभूतं. शटु शोभनं:श्रष्ठं सामान्यं- तः्वं ब्रह्मपद्वाच्य 
तदाश्वरति स व्रह्मचाथेवं चराचरसंसरि ब्रह्मचर्य व्याप्नोलि 
यो याढुशं ब्रह्म चरति स ताढुशो ब्रह्मचारीति 'श्रुतिसामी- 
न्याथप्रचारकमीसांसक्रानामाशय:-।. अस्न्यादिपदेरेवोत्पन्नन 
सदभत तत्सामान्याथोन्‍तगंतमनतिशयितसम्नित्का द्क्रि त्र- 


SNS 


ह्यत्वं परमात्मतस्वमित्युच्यते तस्मादत्र सामान्यकथनेःन 
किमपि ब्रह्मपद्वाच्यमवशिष्यते । यदनुकूलः परिणामे सः 


खकर तङ बह्मेतरट्टानिकर पारणाम दुःखकऋर च तदबत्म 


तस्य चरणमबुल्मचथासत्यथादापन्न बोध्यम । गढदमदच- 
रेत्यादिस्‌त्रेश चयपद्स्य क्रमंणि-साचरत्व बृह्य,च्यसारम- 
न्निति व्रतं बह्मचयपदनोच्यतें1: १ ॥ नै थ्रि हि 1 5 छा 

भाषार्थः-_( देवानां परिषसस्‌ ) अग्नि, वाय और सयं इन मख्य तीन दे 
बता पदंवांच्यो से उत्पन्न-प्रकट हुए अथोत्‌ अगिन आदि पदों के ठीक २ वा- 
च्याथ के व्याख्यान सहित सष्टि के आरम्भ में हुए ( रोचंमानम्‌ ) अज्ञान, मि- 
श्यापन तथा कलडकादि संब दोषों से रहित और सर्वथा शढु होने से शोभित 
रूचिकारक ( अनभ्यारूढम्‌ ) स्थल न होने से भार जिसका नही होता [ स्थूल 
वस्त का ही सब को सक॑त्र भार प्रतीत होता है ] ( ज्येष्ठमेतद्‌ ब्रह्म ) अत्य- 
न्त प्रशंसा के योग्य श्रेष्ठ इस प्रत्यक्ष ब्रह्मनाम बड़े पज्य वेद्‌ नामक विद्या के तर 
को जो ( चरति.) स्वीकार--ग्रहण करता नाम पढ़ता जानता है ओर जिस के 
शरीर में ( सते देवाञ्चामतेन साकम्‌ ) अपने २ अवान्तर भेदों के सहित सब अ~ 
ग्न्यादि देवता अस्त नाम शीघ नष्ट न होने वाले शुद्ध सार।श के साथ वीर्य 
तेज के रोकने से.वास करते हैं ( तस्माज्जातं ,ब्राह्मणम्‌ ).इस कारण ब्रक्म तेज 
के साथ स्दिएलिक्षा०केएाक्'प्हुश०्ह्म०नपप्बेद)के7व्यस्ब्रेण्नाम पढ़ने के. स्व. 


हु भको क केटो? 7 


१ | २९६ आयेसिद्दान्त ॥ : न 


"५ >“ 


भाव वाले साधक ब्राह्मण को ब्रह्मचारी. जानो । प्रशस्य ओर दु दोनों शब्दे 
5 ' मा ज्य आदेश होके ज्येष्ठ शब्द बनता हे पर ब्रक्मशब्द से वड़े का अर्थ आजाने 
। के कारण ज्येष्ठ शब्द का श्रेष्ठाय यहा लेना उचित समका गया ॥ 


` भा०-अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजवद और सूयं से सासवेद हुआ यह वि- 


" । चार ब्राह्मणादि सव ग्रन्थों के अनुकूल है । « अग्नि देवता हे ˆ “ अग्नि पवित्र 


करने वाला ऋषि .है” इत्यादि प्रकार. वेदों में अग्नि आदि के! देवता ओर ऋषि | 


दोनों माना है। सो “ वेद्‌ में एक ही विषय में जहां विरूटसी दीखने वाली दो 
“बाते कही हैं-वहां वे दोनों ही ठीक घर्मानुकल हैं ” इस मलुजी के कथनानु- 
£! सार अग्नि आदि को ऋषि तथा देवता -कहना दोनों संगत हैं । उस में देवपन 
“सामान्य और ऋषिपन विशेष हे । जैसे एक ही देहघारी का मनष्य, ब्राह्मण 
(देवदत्त, पुरूष आदि नामों से-व्यव॒हारं किया जाता हे । इस कारण अग्न्यादि 
देवताओं द्वारा वा अग्न्यादि ऋषियों द्वारा वेद्‌ उत्पन्न हुए ये दोनों ही व्यवहार 
।ठीक हैं । जगत्‌ में जो शोभा प्रतीत होतो हे वह अग्न्यादि से ही प्रकट होती 
“पर वह गुणरूप शोभा जिस २ में होती है उस पर कोई बोका उसका नही 
होता जेसे श्‍वतादि गणों का किसी पर भार नही होता किन्त भार द्रव्य में 
होता है। ऐसे ही वेद्‌ विद्या [भी सक्ष्म गणरूप होने से धारण करने बाले पर 
बोका नहो बढ़ाती इसी से शोभा करने वाली है । अमृत नास प्राण का और 
\ एत वा सत्यनाम अपान का है। वीयं के रोकने से उपस्येन्द्रिय सस्बन्थी अपानका 
त्रीयंपातरूप बड़ा कास रूकता हे इसी से सत्य की हानि वा रुकावट ओर प्रा- 
'श को शक्तिरूप प्रणुत को पुष्टि चिरकाल स्थिति होती । इस प्रकार कारणरूप 
? दु _अस्न्यादि तत्त्वों के शरीर में ठहरने ओर प्रकाशमान विद्यारूप वेद्‌ के चरने से 
¦ ्र्मचारी कहाता हे यह स्पष्ट. ही ब्रत्मचारी शब्दका निर्वेचन मन्त्र के अक्षरों से 
१ निकलता, है । ब्रह्मचय ओर ब्रह्मचारी ये दोनों शब्द ( ब्रह्म-चरति ) इन दो प- 
शें से सिद्दु होते हैं जो कि इस सन्त्र में दोनों पद भिन्न २ स्पष्ट ही पढ़े गये. 
। ओर चरति क्रिया का ब्र कमें भी पढ़ा ही हे । लोक में भी सवत्र गण- 


„ह्मे सम्बन्धी लक्षणों से ही सब पदार्थो का निदश वा बोध किया जाता हे । 
|e अग्नि कोन हे? तौ उत्तर होगा कि जो जलाता, दाह गण वाला, रूप गण का 

रण तथा जल का उत्पादक है। वाय कोन है ? तो उत्तर होगा “कि जो स्पर्श 
॥ण का हेतु, जसे” चलि! वेष्टा कशसा'लथ'श शिलं“ असनि “प्रकट धावक होता हे । 
FI MS ORD RO CEE पय 
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ब्रह्मचयें का-व्याख्यान ॥ २ 
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दून गण कसेहप. लक्षणों को छोड़ कर अग्नि आदि का बोध कदापि नही । 
सकता । इसी प्रकार यहां ब्रत्मचर्थपन श्रोर ब्रत्मचारीपन को अन्त्र के व्याख्य 
से बोधित काराया गया है । अग्नि आदि पदों के वाचयों से उत्पन्न प्रकट हुः 
देवताओं का सारांशरूप शुद्ध शोभमान श्रेष्ठ सामान्य तरव ब्रह्म पदवाच्य है उ 
को जो २ चरता है वह २ ब्रह्मचारी है इस प्रकार चराचर संसार सें ब्रह्मच 
व्याप्त है ओर जो चेतन वा जड़ जेते ब्रह्म को चरता है बह वैसा ब्रह्मचारी 
यही वेद के सापान्यार्थ प्रचारक मीमांस के! का अभिप्राय जानो । अरग्न्यादि ए 
दों से ही प्रकट उन अग्न्यादि के सामान्याये के अन्तर्गत असीस अग्न्यादिप 
ही ब्रह्म नास परमातमा हे । इस कारण यहां सामान्य कथन में ब्रह्म पदवार 
कुछ भी शेष नही रहजाठा । जो अनुकूल अन्त्य में सुखकारी है बही ब्रह्म इ 
से भिन्त प्रतिहल परिणाम से दुः खकारी हानिकारक अ्रत्रह्म छोटा वा नीच 
उस का चरना भ्रब्रत्मचर्य नाम व्यभिचारी होना है । यह भ्र्थापत्ति से सिद । 
जाता है । जिस में उस्थेन्द्रिय तथा मत को बशोभूत रखने पूर्वेक ब्रह्म नाम वे 
चमे मान के चरने योग्य होता उस ब्रत का नाम ब्रह्मचये है ॥ १॥ 


पृथक्सर्व' पाजापत्याः प्राणानात्ससु बिस्त 
ति । तान्त्सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रत्मचारिणया 


सतस ॥ २॥ 


शम०-सवे प्राजापत्याः प्रजापतिसम्बन्धिनो रक्ष्यरक्षणका 
चिणः एथकस्थित्या प्राणान्‌ बलरूपान्‌ वी यस्तम्भनेनात्मर्‌ 
स्वदेहेष बिभ्रति धरन्ति तान्सवाँन्‌ प्राजापत्यान्‌ बुह्मचा 
रिणयाभतमवस्थितं स्थापितं वा गरुणा बह्म वेदो रक्षति 
दु्ीसनारूपाज्ञानान्यतमःपापवारकत्वाढूःसेभ्यः एथक्‌ सा 


बकूहु दूय मरा हशा न्तिमयसखे स्थापयति ॥ 
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भा०-ये एथकूतिष्ठन्ति तएव प्राशानात्मस घत्तेमहेन्ि 


ड न २९८ अयेसिदान्त ॥ 
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: नच स्त्र्यादिसन्निहिताः । एवं एथकस्थितिः प्राणधारण- 
।हेतः । वीयानस्सरणन यादृशं प्राणबलमपहीयते न ताहश- 
॥“मन्येन कसंणा, नच प्राणन्द्रिघारणसन्तरेण रक्ष्यरक्षणरूपं 
प्राजापत्य क्लापि सम्भवति नहि कामासक्ता रक्ष्यरक्षण स 
£ मथा दृश्यन्ते। ये यादूशा वीर्यरक्षकास्ते तादृशा आधिक्येन 
"बलिनः. प्राणधारकास्तएव तादृशा रक्यरक्षकास्ते च यदि 
स्वस्य वूह्मचारिणि महत्त्वरक्षणचरणशशीलदेहस्यशुठुहृद्‌ये 
बह वेदमाभरन्ति स्थापयन्ति तदा शारीरचलाद्न्यद्वेद ठ्‌ 


॥बमाात्मिकमाप विद्याबलं तेषां सखहेत सम्पद्यत । एवसत्र 


`" एथक्‌स्थित्या वीर्यनिरोधेन प्राणशबलघारणं वेद्विद्योपा- 


' दानं चेति द्रिविघं बुह्मचर्यस्बूपं प्रदर्शितमेतस्यैव विशि- 
छ व्याख्यानसतः पूर्वलिखितमन्त्रे कृतं बोध्यस ॥२॥ 
1 खाषाध:-( सवं प्राजापत्याः एथक्‌ प्राणानात्सस विमति ) रक्षा करने योग्य 
::. पुरूडेतं चराचर वस्तुओं की रक्षा करने वाल सब लोग स्त्री आदि से अलग रह 
। हर खी को घांसने द्वारा बल नास इन्द्रियों की शक्तिरूप प्राणों का अपे शरीरों 
पु चारण करते हैं । [ चाहें यां कहो कि लगा लिपठी से अलग रह के जो अपने 
2 शण का ठीक धारण करते दे ही प्रजारक्षक हो सकते हैं ] ( तान्सवोन्‌ ब्रल्- 
रारिण्याभृतं बह रक्षति) उन सब प्राजापत्यों की त्रत्मचारी में स्थित हुआ वा गुरू 
| । उपरा स्थापित किया वेद्‌ का छान रक्षा करता है अर्थात्‌ दर्वांसनारूप अज्ञानाप्ध 
॥ कार जो पाप रूप कहता उस का हृदय से निवारण करके वेद का ज्ञान दुःखों से 
दाता है [शरीर में सबसे बड़ा होने से वीर्य ब्रह्म है वह जैसा जिस में ठहरता 
उंस ळे प्राणा या जीवन की वेंकी ही न्यूनाथिक रक्षा होती है । किसी भै 
' | सवथा न रहे तो क्षण भर भी प्राण नहीं रह सकते विशेष कर वीये का धो. 
पुण करों होचीक्षिसाशिकष गहिरो वद लि क्के ठहरने फेक 
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ब्रह्म वर्ये का-व्याख्यान ॥ E> २९९ 


भा०-जो पथक रहते बे ही प्राण बल के हेत वीये का अपने में घारण कर 
सकते किल्त स्त्रियों के समीप रहने वाले नहीं इस प्रकार पृथक रहना प्राण चा 
रण का हेत है । इसी लिये मनजी ने कहा है कि ( एथक शयीत सर्वत्र ) सव 
स्थानों वा सब कालों में ब्रह्मचारी सव से एथक सोवे परेला रहे । शरीर से वीयक्षीण 
होने निकलने से जेसा बल घटता हे वेसा अन्य किसी कम से नहीं । प्राण का 
चरण नाम जितेन्द्रिप हुए विना [इन्द्रियों द्वारा विषयभोग करने सें प्राण पत्ति 
का घटना हो अपान कहाता है] रक्षा करनारूप प्रजापतिपन किसी में नहीं घट 
सकता क्योंकि जो अपने ही तत्त्व की रक्षा न करके व्यभिचार में खोता है वह 
'प्रन्य की रक्षा कर प्रजापति कैसे हो सकता है ? कदापि नहीं । जो पुरुष जर 
न्यनाथिक वीये के रक्षक होते वे वेते ही अधिक बली प्राणचारक र बेह 
रक्षायोग्य के बसे रक्षक होते हैं ओर बे यदि महत्त्व का लेने वा रखने के स्वभा 
वाले अपने देहस्य हृदय में ब्रह्म नाम बेद को स्यान देते स्थापित करते हैं तः 
शरोर के बल से भिन्न वेदाध्ययन द्वारा होने बाला आत्मिक विद्याबल भी ठर 
को सख देने वाला होता है । इस प्रकार यहां पृथक स्थिति द्वारा वीय के रोकः 
से प्राण का घारणरूप जीवन ओर बेद विद्या का ग्रहण यह दो प्रकार से कर्म च 
का स्वरूप दिखाया गया हे इसी का विशेष व्याख्यान इस से अगले अन्त्र में जिः 
को हम पवे लिख चके हैं किया गया जानो ॥ २॥ 


चाय्या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति 


` प्रजञापलिविराजति विराडिन्द्राऽभवदूवशी ॥३ 


अ०-अ्चाया बुह्नचारी भवत्येव विदुषी ब्‌ल्लचा- 

रित्वे प्रत्यगात्मवृत्त्या विचारशीलत्वे सत्येव शिष्यास्त- 
माचायें कुबन्ति तदा स अआचाया भवात न च कामासक्त 
कोऽप्याचायं करोति नदति वा । यश्च पुवे बुह्णचारी सद 

| चाग्रश्पाचाया भवत्येबमनयोः साष्यसाधकभावः । बहतः 


चारी क्ल्न[सत्तमुना गत सज़ा पति: सजाया रक्षाहस्य 


वरस्य रक्षकः. स्त्रान( भव गेत नचाजतन 


न ` ३२७ “775 उन्‍ ।. | | 


“स्यापि स्वामी भवति । प्रजापतिः स्वाम्यन्यस्योपरिक्ृता- | 


“ ऽचिकारएव विराजति लोके दीप्यते नच तथा प्रजा भवति 
{ विराजनादेव विराट्‌ प्रकाशविशोषादवेन्द्रो बशी बशे यस्य 
सर्वमस्तीति .ताढृशो भबति। प्रकाशाधीनान्येज सर्वकार्या- | 
शि तस्मात्सवे कार्यिशः प्रकाशास्वरूपविराडिन्द्रस्य बशे ति- | 
छुन्तात तमास च स्वापवल्लयएवh॥ | र). 
 भा०-यथा भौतिकप्रकाशाधीना सर्वका्यसिट्टिस्तथा 


४ त्रयत्र यादृशो भावस्तस्य तादृशाधिक्येनेवान्ये बशे लिष्ट 


२" लब ह्मचारित्वस्य स्फुटमेव शभ्ोछ्ठत्वस ॥ ३ ॥ 


55 भाषार्थः-( आचार्यो ब्रत्मचारी ) ब्रह्मचारी होने पर ही आचये हो सक- 
(ता अथोत्‌ विद्वान्‌ पुरुष यदि भीतरी विचार में तत्पर सनस्त्री नास अपने आपे 
में रहने वाला होने से घ्रत्मचारी-विचारशील हो तभी उसके शिष्य लोग गरू 

 गैशनाते उसको, शिक्षा में चलना चाहते हैं तभी बह अचाथे बा गरू हो सकता है 

' ((किन्तु कामासक्त लम्पट पढ हुओ से भी वाहे न दबता न उन-को बड़ा सान- | 
शला न चे किसी के गरू खा आचाय वन सकते हैं। खोर जो पहिले ब्रत्मचारी हो | 

। 3 ,चकते वेही आगे आचर्य होते! जो पहिले किसी सद्गरू के शिष्य होते बेही | 

 *आरगे अन्‍्यों के लिये सदगरू बनते हे इस प्रकार आ्चारयेषन ओर ब्रत्तचारीपन | 

| दोनों दोनों के साथक होते हैं ( ब्रह्मचारी प्रजापति ) और अपने विचार में 

५४, तत्पर, मन को बश में रख के लस्पट न होके जो ब्रह्मचारी होता वही रक्षा के 

| | “ne प्राणियों का अर्थात्‌ स्त्री पुत्र शिष्यादि का रक्षक वा स्वामी अ~ 
“ःचिपलि होस''हे"किन्त्‌ण्खपणतिण्शरुण््रीन्रप्रःन्सममलिस्ष्शे खश में नहा बह 

की केर अपने अधिकार में रखने वाला रक्षक वा स्वामी नहीं हो सकता ओर ' 


सचना ॥ 


हमारे सव ग्राहक सहाशयो का विदित होगा कि आयंसिद्वान्त प्रव नियत 
सामय पर प्रतिसास निकलने लगा है अब की बार ४ ४ दिन की जो देर करे 
कारणों से होगयो आशा हे कि आगे अब ऐसी न होगी । बराबर निकलंत 
ज्जायंगा । द्वितीय आयेसिद्दान्त के ग्राहका का हिसाव भेज के जो शेष दाम मागाजात 
हि लस में लेखक तथा प्रवन्ध कत्ताओं के बदलते रहने से कोई भल हो वो कोडे 
सहाशय दे चक हों आर उन से पनवार भन से मांगा जाय तो रूपया सक्त को 
लिख कर सचित कर दिया करें जिस से उन का हिसाब ठीक सम्हाल लिया 
जाय आर नये वा पुराने सब ग्राहक महाशय नागरी वा अंगरेजी में अपना 
नाम पता स्पष्ट लिखा करें किन्तु उठे फारसी में लिखने से कुळ का कुळ वांचा 
जाता है इस कारण उन अक्षरों सें पत्र न लिखा करें इस से ऐसे पत्रों की ठीक २ 


cE ऋ ESE 
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कायवाही न होने पर हम दोषी नही होंगे ॥ 


. र-संन्यास आश्रम जसा उच्च कक्षा का पर्वे से था उस को वत्तमान काल 
के अनेक सखे लोभी लालची अच्छा २ खाने पहरने में आसक्त. गप्त व्यभिचार 
प्रसिद्द॒ में ब्रह्मचारी वा संन्यासी कहाने वाले लोगों ने विगाड़ दिया 1 अब ड्र 
आश्वस का जगत्‌ में वेसा गौरव नहीं रहा तथापि किसी विषय से प्रथिवी कर्भ 
निर्वीज नहीं होती । अब भी कोडे २ अच्छे संन्यासी हैं ओर आशा होती 
अब आगे २ अच्छे २ विचारशील शान्त जितेन्द्रिय योगाभ्यासी नये २ गहस्य संन्यास 
होंगे जो फिर से इस आश्रम का सर्वोत्तम गौरव वढ़ावेंगे जिन के द्वारा भारत 
की तपोभूमि फिर से सार्थक होगी ! हस सहे प्रकाशित करते हैं कि एक पं 
वद्रीप्रसाद्‌ जी जो आर्यसमाज अतरोली जिला अलीगढ़ के उपदेशक थे जिन व 
शान्त और शुट्ट विचार उन के बनाये सुमतिसुधाकर तथा अवलाबिनयादि पु- 
श्तकों से प्रकट होते होंगे जिन महाशय ने अनुमान छः महिता हुए तब इसे 
इटावा नगर में संस्कारविथि के लेखानुसार अपने शरीर का संन्यास संस्कारू 
वड़े हये ओर उत्साह के साथ कराया उन का अब अन्वथे नाम शान्त्यानन्द रक्ख- 
गया हे ५ महिने तक ठहर के यहां योग सांख्य ओर उपनिषदों का आशय उत्तर 
सहाशय ने सना पढा अब एक महीने से अपनी शान्ति को सुरक्षित अपने साथ- 
रसते हुए समाजों में विचरने को पश्चिम की ओर पधारे हैं । इन में किसी परका ड 

का लोभ लालच लजामात्र भा अवे तक “ढक चिर” नहीं हुआ! 'है^। शान्त्यानन्ट< 
ह 


रजी ने सुक ( भी० २० ) से संन्यास 'लिया और योगशास्त्रादि पढा इस कारण 
_ उक्त सहाशय सफ-को आचायसे-गरू - सानते. हैं घर शान्त्यादि गणों के गोरव से 
“सें भी उन को गरू ही... मानता ह. लघ कदशपि नहीं कह सकता ॥ ऐसे शुभ ग- 

णागार मनुष्यों से थोडा. उपदेश करने पर सी चा सोन वेठ रहने पर भी उ- 
`; न्‍्माद्‌ दशा में-सोते हुए संसारी पुरूषों, का अधिक सुधार अवश्य हो सकता हे । 


, शोक इतना ही. है कि इन का शरीर रोगरूप घुण केलग जाने से अतिकं वा लघुं | 


' हो रहा है तथापि: आत्मिक. ज्ञान वा विचार अच्छी दशा का नीरोग है । स्वा 
सि दयानन्द सरस्वती जी-में भी इन को भक्ति है। परमात्मा से प्रार्थना हे कि 
“इन को वह: चिण्ण्य करे ओर इनके शुद्ध निलप आचार विचार और ससदुर्शिता 
',को उन्नति देवे .तो. इन. के द्वारा संसारी. सनुष्यो का सुधार होवे ॥ 
| “उफ्री र तृतीय सचना यह है कि अनेक सहाशय आओषधियों केविषय में पळा 
करते हैं सो अन्य द्रिकान्दारों की अपक्षा से “ पं० हीरालाल शमो वेद्य डाक 
॥„ बावियाल जि०-फ़स्वाला > को अधिक चर्मेनिष्ठ ओर सच्चा समकला हू आशा 
हे कि अनेक रस, रसायन, घात, उपधात्‌ आदि बड़ी २ नासी ओपधि पं० ही 
रालाल शर्मा ` से लेकर अनेक महाशय लाभ उठावेंगे । दीन _हुःखियों के विना 
' दास भी ओपधियां दंगे । इन से व्यवहार करने पर ठगे जाने की सवेथा ही आ- 
वेशा नहीं है। ,अम्ृताज्ञन” नामक ओषध जो नेत्र रोगां के लिये इहो ने व- 
नाई हे ग्राहके को मंगाकर परीक्षा करनी चाहिये ॥ 
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आयासिद्डान्त ॥ 


सनातनं वेदपथं सुमण्डयदवाक्तन तद्विमखं च खण्डयत्‌ । 
विद्वेषिणो दस्युतरांश्व धर्षयत्ससूद्ध्यता पत्रामद प्रगजयतू ॥ 
सनातन आय्यमतमएडन, नवीनपाखए्डमतखण्डन। : 
सत्सिद्दान्तंग्रवरत्तक, असंत्सिद्धान्तनिवत्तक | प 
प्राचीनशास्त्रपारेचांयक, आय्यसमाजसहायक !.. _ - ४ 
भाग ८ ] 75 मसासिकपतन्र 5. [ अडकः १ 


आगश्रह्मन्त्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायंतासाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याथो 
सहारथो जायतां दोग्धो चेनुवाढानडानाशः सप्तिः पुरन्धियावा जिष्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यंजमानस्य बीरो जायतां निकामे निकामे 
नः पर्जन्यो. वषत फलबत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योयक्षसो 

नः कल्पतासू ` .. | 2 


१०८ स्वासि दयांनन्दसरस्वती जी क शिष्य भीमसेनं 
शमा दवारा सम्पादित होकर | 


इट वि 7 काक 


सरस्वतीयन्त्रालयं में सुद्वित हुआ 0455 है कह 

ः वला 

संवत्‌ १९९४ अहायण शुक्तः ता2 १ दिसम्बर. सन्‌ १८९७ डोळ डमा 
ए०:२२९- ब्रत्तचयंः का. तत्त्वव्याख्यान ,. .. ¬: = / 

5 Fis 9 796289 राज-भक्ति ॥ ४7:71: एड क्र) © तता 
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रे “यज ७ 


सल्याल स्वाकार ) सास 


२६ श्री वा? होरोलाल जी एटा १।) 
(७७ श्री शिवशरणलाल जी पाटन १।) 


५२४८ श्री सोहनलाल जी भ्कं १।) 
८४ सन्त्री आस्येससाज रांची २॥) 
८०९ श्री वासुदेवशरसों हैदराबाद रा) 


१९२ वा० भगवन्तसिंह जो सिहोर १।) 
५९४ श्री बालाजी शिवप्रसाद सुस्बडे २॥) 
9८ सस्त्री आयेससाज लखनऊ २॥) 
१४८ लाला राखप्रसाद्‌ जी जगाधरी १।) 
$१३ श्री सिहीलाल जी अहिरवा र) 
१९९८ प० लालसाण शसा एटा ९।) 
,२९५ सेठ टौकमंदासभगवा० वुरानपुर २॥) 


- 


८७ वा० हुलोचन्द जी पलवल १।) 
८०६ सेठ सोभारास जी चामरपाटा १।) 
१२६२ भाईशंकरतुलसी राम जमालपुर १।). 
९९३३ लच्डीराम सिगनेलर दिल्‍ली १।) 
१२६३ सरदार चेतसिंह जी छीना १।) 
१२६४ रा०रा० विनायकराव सजकापुर १।) 
८४७ पं? सहदेवप्रसाद्‌ जी पुखरायां २) 
१०८४ वा० शंभनाथ जी तीतरो ९३) 
११२३ वासदेव वाजपेयी पुरावली ९।) 


९०३ कुंजविहारीलाल जी मऊ ळीसा १) 


९४६ गंगाघरशर्मा वारावंकी ९॥ ) 
२५७ कंवर योधसिंह जी रडेस सरायां २॥) 


३३ वा सहावीर प्रसाद्‌ जी सुजप्फरपर १।). १२६६ तोफांराम जी ताजपुर ९1) 
३९६, सन्त्री आर्यसमाज गुजरांवाला २॥) | १२७० अवधविहारीलाल गोपामऊ ९१). 
१८३ वा० गदाधरसिंह जी सधुरापुर २॥) | विनापता किन्हों महाशय के ३) आये हैं | 
४७ बा० सीताराम जो किराची ९) | जिन महाशय के हों पत्र लिखे ॥ 


हन =आइम्‌ समालोचना- 


चिक्तित्सकशडःकरदा जी शास्त्री पदे-आरयंभिषक कार्यालय-नवानागपाडा- 
“मस्बई-ने एक बहन्निधण्टु पर्तक ळपाया है जिस में बनो षधि आदि के ९२६ शब्दों की 
व्याख्या अनेक भाषाओं के नासों से दिखायी हे । नागरी ओर गजराती भाषा में 
(अकारादि क्रम से सूचोपत्र भी दिया है पुस्तक अच्छा प्रतीत होता हे । मूल्य 
दीड रुपया लिखा हे सो अधिक ज्ञात होता है । जिन महाशयों को लेना हो 
उक्त पते पर पत्र भेज कर सगाव । ' | 

१-सत्यामतप्रवाह ५ इ-श्रह्ाप्रकाश । ३-भाग्यवती ४-घमसंवाद । ५-सत्य- 
घर्ससक्तावली । ६-शतीपदेश । ७-नित्यप्राथंना । ये सात पुस्तक फुल्लार जि० 
जालन्धर से-सहताव कौर पं० श्रद्टांरॉसम जी स्वर्गवासी की विधवा घमंपत्नी नें 
हमारे समीप भेजे हैं । सारग्राही लोगों के! इन से भो सारांश का उपदेश सिल 
सकता है। जिन महाशयों को लेने हों उक्त पते पर पत्र भेज के सगा लेव । रु- 
त्यामृतप्रवाह का मुल्य अन्य पुस्तकापक्षा ५) [ इस का मल्य दिशम्बर ९७ तेक 
२) किया है सो भो अधिक है ] अत्यन्त अधिक है । इन पुस्तकों सें क 
त्रीशिक्षा का पुरेति अः की अपेक्षी ० करुङप० हि? जिस्छप््राऽस्‌? ॥) है ॥ ` 


ओइस्‌ 


~ 


आयेसिदान्त ॥ 
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यत्रं ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तपंसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र॑ नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे ॥ 
गत अं० ११ पू० २२० से आगे ब्रह्मचयं का शोष व्यारूपान ॥ 
“( प्रजापतिविराजति ) अन्यों के ऊपर अपना अधिकार वा गौरव रखने वाल, 
प्रजापति पुरुष ही जगत्‌ सें प्रकाशित प्रतिष्ठित ओर नामी वा प्रतापो होतः 
हे। तथा ( विराडिन्द्रोऽभवद्गशी ) प्रतापी होने से ही वह विराट्‌ कहाता 
इसी से सब को वश सें रखने वाला होने से इन्द्र कहरता है। क्योंकि संसार व 
सब कार्ये प्रकाश के आधीन हैं इसी से कामों द्वारा इष्ट सिद्ध करने वाले सब प्राण 
प्रकाशस्वरूप विराट नामक इन्द्र के वश में रहते ओर जब तमोरूप-अन्धकार 
में स्वप्न वा ससि के समान प्रलय होता लत्र सब कार्यसिद्रि भी भूल जाती छ 
इसी से वहां वश में रहना नहीं कह्‌ सकते ॥ 
भा०-जैसे भोतिक प्रकांश के आधीन सवं कामों की सिद्धि होती वैसे उस हु 
'भोतिक प्रकाश का प्रधान भाग चेतन प्रकाश हे यह्‌ दोनों प्रकार कां प्रकाशक 
जिस २ वस्त में जैसा २ विद्यमान है वैसी ही अधिकता से अन्य उस के वश 
रहते हैं । परेर छर सै की पवकम वरम रक्षक सो एज पंत्षिपन से मार 


१२२ = ॥ 
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श की सिद्धि होती तथा त्रत्मचये के साधन से प्रजापति होना सम्भव होला जोर 
'अप्चप्येूप से पूज्य वा गुरू आदि होने का हेतु ब्रह्मचये का साधन ही है 
अभिप्राय यह हुआ कि सन से ही कासासक्ति की उत्पत्ति होती इसी से कास- 
इय जनजिस कहाता इस कारण सन को वश में किये विना कोडे ब्रह्मचारी 


जबहीं हो सकता । इसी से जगत्‌ में जब जो जितना और जैसा सन को वशीभल 
करवे त्रत्मययं साधन कर लला बह उतना ओर बसा ही लोक सें प्रकाशित, प्र- 
भाषो, आचाये वा पूज्य ओर अन्यो का डपकारी रक्षक हो जाता हे ॥३॥ 


'अच्यचय श॒ तपसा राजा राष्ट विरक्षति । 
खआचायो ब्र्मचथश ब्रह्मचारिण सिच्छत॥४॥ 
र) झ०-राजा मनोनिग्रहपरस्सरभपस्थन्द्रियनिग्रहेश त- 
पोरूपेण ग्रह्मचय राष्ट्र विरक्ति विशेषेण रक्षा राजस्य कत्त 
शक्रोति। आचाया व्रह्मचयश स्त्रीभ्यो मनोनिरोधन ब्रह्म 
“बारिश शिष्यसिच्छते शिष्यं शिक्षयितं मनः करुते स्त्री 
/ अबासक्तमनाश्च तास्वेव रमते नत त्रह्मचारिशं शिक्षयितभि- 
छामपि कत्त शक्रोति । मनसोऽन्यत्र सक्तत्वात्‌ । अन्ने- 
'कळतीति प्रापे व्यत्यथेनात्मनेपद्स ॥ | 
क्विन. भा०-एतन्मन्त्रस्येवानुवादो मनुना कृतो यथा 
;ेन्द्रियो हि शकनोति वशे स्थापयितं प्रजा:,,प्रजानां वशे 
'थापनमेव राष्ट्रस्य रक्षाम । विदुरेणापि रुपष्टमुक्त मेत- 
"वलय: पञ्चाभ्यन्तराञ्छत्रनविजित्य मनोमयान्‌ । जि- 
फिषति रिप्रनन्यान्‌ रिपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ॥ „ये च ब्रह्म 
यंबृतमनमोद्न्ते ते स्वयमपि सापेक्षं ग्रह्मचयं सेवमाना 
ऽ ग्रहाप्याशिश!स्यस्सी'व्छन्ति/नि षयासन्ूा+का मिनो 
BRNO 1000 कळ अडी 
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विषयिशश्भौराश्च चौरानिच्छन्ति स्वसदृशानेव स्वइच्छ 
न्तोति नियमउपलभ्यते ॥ 9 ॥ 


भाषार्थः-(राजा तपसा ब्रह्मचयेण राष्ट विरक्षति) मन को वशर्म रखने 
वेक उपस्थेन्द्रिय को मेथुन से रोकने सें जो कठिनता होती ऐसे सहन से शरीर 
पाने वाल तपोरूप ब्रह्मचर्य के साधनेसे ही राजा विशेष कर राज्य की र 
कर सकला किन्त जो प्रजा की सन्दरी स्त्रियों को ताकता उन के साथ विषय से 
चाहता हे प्रजा उस के वश सें नहों रहती न वह प्रजा की रक्षाकर सकता 
( आचायो ब्रह्मचयण ब्रक्मचारिशसिच्छते ) और स्त्रियों की ओर से सन । 
रोकनेरूप ब्रह्मचय के साधने से ही आचाय , शिष्य का शिक्षा करने के ति 
ब्रह्मचारी बनाना चाहता है किन्त जिसका मन स्त्रियों के साथ कामभोग से ४ 
सक्त हे उन्हो में जो रमण करता है वह कभी स्वप्न में भी किन्हीं को ब्रह्मच 
बना फे रखने शिक्षा करने की इच्छा नहीं करसकता । क्योंकि उसका सन 
न्यत्र फसा हुआ है ब्रह्मचारी को चाहने को इच्छा का त्रत्मचये कारण वा हेतु है 
भा०-राजधमे प्रकरण में मनुजीने इसी अन्त्र का अनुवाद किया है कि-,,जि 
न्ड्रिय पुरुष ही प्रजा के! वश में रखसकता हे, और प्रजा को वश सें स्वार्थ 
अनुकूल रखसकना ही राज्य की रक्षा कहाती है । और यही विपय महाभा 
डद्योगपर्वे में विदुर जी ने भी स्पष्ट कहाहे कि-“जो पुरुष अपने भीतरी : 
सन के अवान्तर भेद्रूप पांच ज्ञानेन््रियों को न जीत के अन्य शत्रुओं को 5 
तना चाहता है शत्रुलोग उस को दबाकर जीतजेते ओर वह किसी के जीता 
स्वाधीन नहीं करपाता , और जो लोग ब्रह्मचयाश्रसरूष त्रत का अनुसो= 
करते हैं वे स्वयं भी ब्रह्मचय का सेवन जेसा करते वेसा ही भन्यो को ब्रह्मच 
बनाना चाहते बा चाहसकते हैं । तथा विषयासक्त कामी लोग कासियों 
और चोर चोरों को चाहते हैं अथात्‌ अपने सट्रशों को ही सब चाहले हैं 
एक नियस ही जगत्‌ में होरहा है ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मचर्थ ण॒ कन्या यवानं विन्दते पति क 
नडान ब्रह्म चय णाश्चो घास जिगीषति ॥४ 


} मि 


2... - 

२ अ०--उपस्थानिग्रहरूपेण ब्रह्मचयण सह वत्तसाना सत्येव 
कामयमाना कन्या यवानं पतिं विन्द्ते प्राप्रोति नच पवतो 
व्यभिचारिण्यन्येन पुंसा संप्रयोगं गच्छन्ती यवानं पलिं 
स्वीकत्तुं यतते । अनङट्भान्‌ कृषभो ब्रह्मचर्येण यक्तएत्र गां 

(, गच्छाति । नचेकया गवा सब्धःकृ तसंप्रयोगो विनष्टन्रह्मचयं 
स्तदानीसन्याँ गां गन्तं शकनोति । त्रह्मचयश बडवया सं 

> योगायाकृ तमानसएवाश्यो चासं स्वखाद्यं जिगीषति प्राप्त 

मच्छल । नच वडवया सप्रयोगायोत्सकोऽशबो चासं खा- 


NNN 


योरपि सम्बन्धः । उभावष्यश्वद्षभी सनो निग्रह रूपव्रह्म - 
५ चयणा युक्तावेव स्वखाद्य घासं जिगीषतो नत कामोन्म- 


१.५ एसेव स्वीक्ृतभरत्रां सह कृतेन संग्रयोगेणैत्र कन्यात्वं नि- 
; | 'त्रत्तेतेऽतएव कन्याया छपत्यं कानीनइति संघटते । यदि च 
पसा संयोगमात्रेण कन्यात्वं निवत्तेत तहि कानीनपदम- 
पाचु स्यात्‌ । तथापि या कृतविवाहा सुहुर्महुः निशङ्ककं 
रसा सह विहरति तदपेक्षया कदाचिदेव या केनापि पंसा 
5 यज्यते तस्या उपस्यनिय्रहरूपमधिकमेव ्रह्मचय्यं स्था- 
$. ति तस्मादेव सा मध्यमकक्षायां कान्तिमत्यन्वर्था कन्या 
+बिज्ञेया । उत्तमकक्षायां या सवर्थेवोपस्थनिग्रहरूपत्रह्मचयण 
i सिमती कन्या तदपेक्षया तु कानीनोत्पादिकाया साप 


ne 
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कन्यायाः कन्यात्वं व्यापन्नमेव | एवं च त्रद्मचर्येण कन्येरि 
कथनाठ्वेदे त्रह्मचयेत्वं कन्यात्वस्थिती हेतरिति ध्वनितां- 
थः । यत्र यादृशां ग्रह्मचयं तत्र ताटृशं कन्यात्वमिति । कः 
ीदीसिण्इति घावतः कन्यापदं व्य॒त्पन्नं बोध्यम । या च 
वेद्शास्त्रादययनसन्ध्योपासनादिसकमानष्ठानेन सहेव सं 
बथोपस्थनिग्रहरूपं ब्रद्माचयं साधयति तस्यां चोत्तमादप्य- 
सम कन्यात्वं निविकल्प व्यवस्थितं बोध्यम्‌ । नच वेदा- 
ध्ययनादौ कन्यानामनघिकारइति. शङ्कनीयम्‌ । अशक्ताः 
नामेब प॒सामिब तासामप्यनघिकारपक्षर्य चरिताथत्वात्‌। 
ग्रह्मचयंशाश्तरादो नामपि कथंचित्कान्तिमत्त्वमस्त तन्मान- 
षीकन्यापेक्षयाऽतिन्यूनमतो योगरूढत्वाच्चु कन्यापंद्ध्य न 
ह्यश्वादीनां कन्यात्वापत्तिः शङ्काहा । कान्तितजोवृद्ठिर 
- क्षाहेतुकं सवमाचरणं ` त्रह्मचयंमाथभासबजम । श्वतएव-प 


णययापता बाह्यमाभासरूप कान्तमत्व ्रह्मचयपक्षान्त्न 


राळूत बाच्यस॥ ५ ॥ 

भापार्थः- (ब्रह्मचयण कन्या यवानं पतिं विन्दते) उपस्थ इन्द्रिय को विषर 
भोग से रोक़ने रूप ब्रह्मचये से युक्त. हुडे ही शोभाकान्ति युक्त कन्या युवा पुरूष 
को प्राप्त. होती है किन्त पर्वे से; व्यभिचारिणी "किसी अन्य (पुरूष के)साथ फसा- 
वट रखती संयोग-करती. हुई युवाः पतिः का स्वीकार करने की चष्टा-नहों करतो 
(ज्ह्मचयंणानड्वान्‌).ब्रह्मचये से युक्त हुआ ही बेल गो के निकट जाता 'वात्जाना 
चाहता हे जिस से गो गभिणी-गाभिन हो सकती हे किन्तु किसी गो के साई 
संयोग करने से जिस. का ब्रह्मचये नष्ट हो गया वह कदापि उसी समय अन्य गौ को 
इच्छा नहीं कर सकता (झश्वा घासं जिगीष[लि) किसी. घोड़ी, को देख कर 
पय भोग के लिये जिस के मन सें उपान नहीं: उठा त्रथोतःसन के द्वार जिसका. 
मुख्य ब्रह्मचर्यं नष्ट नहीं हुआ जिस.का मन ठीक दशा में .ब्रिद्यमान है वह-घो 92; 
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geo S सँ । 


ऐसे ब्रह्मचय से युक्त रहता हुआ हो घास नाम अपने भक्षणीय वस्त को प्राप्त क- 
,रना चाहता. है किन्त घोडी के साथ संयोग करने के लिये उत्सक-तडाता हुआ 
>पघ्योडा अपने समीप सख के पास घरे हए भी दाना घास को कदापि नहीं खा- 
। ता न खाना चाहता है । अथवा बेल ओर घोड़ा दोनों ही विषयासक्ति की 

खर सन के न जानेरूप ब्रह्मचये के विद्यमान रहते हो चास को जाप करना 

चाहते हैं किन्त काम से उन्सत्त हुए नहों । इस प्रकार ( चासं जिगीषति ) 
क : साथ दोनों का सम्बन्ध लगाना भी अनुदित नहीं 


5 (से अविवाहित स्त्री का अकस्मात्‌ किसी पुरुष के साथ संयोग होने पर जो स- 
५. (न्तान; होता है वह कन्यापुत्र--कानीन कहाता हे । यदि पुरूष के साथ संयोग 
न 


9१ 
शद हो सन जिस का व्यभिचार में न रमता हो उस का उपस्थेन्द्रिय को रोकना 
रूप ब्रह्मचये अधिक अवश्य होगा । इसी कारण वह मध्यम. कक्षा में कान्तियक्त 
होने से अन्वध कन्या कहावे गी । ओर जो सब्ेथा ही डपस्थनिग्रह रूप ब्रह्म- 
„!चये से तेजस्विनी कन्या हो जिस के मन से भी विषय भोग का संकल्प न हुआ 


हो वही सर्वोत्तम कक्षा की ब्रह्मचारिणी होगी उस को अपेक्षा तो विना विवाह 
किये किसी परूष से संयोग करके कानीन पुत्र को उत्पन्न करने वाली कन्या का 
॥ भी कन्यापन खण्डित हुआ अवश्य माना जायगा । इस के अनुसार वेद्‌ सें कन्या 
पन की स्थिति में त्रक्मच्य को कारणता प्रकट होती हे । अर्थात्‌ जिस में जेसा 
: {जिस कक्षा का ब्रह्मचये होता उस में वेसा ही क न्ति-तेज सहित कन्यापन होता 
:४॥ और (कनी दोसिकान्ति०) धातु से कन्या पद्‌ की सिद्धि होने पर यही अथं 
निकल आता है । और जो कन्या वेद्‌ वेद्एङ्गों के पढ़ने तथा सन्ध्योपासनादि 
र शुभ कर्मो के सेवन के साथ ही उपस्थेन्द्रिय निग्रहरूप ब्रह्मचर्यं का भी साधन 


। रती. है उस में उत्तम से भी उत्तम [ सोने में सुहागा ] तेजिस्वनीरूप कन्यापन 
क पपा 03 22/07/2524 ds ' उहहव काला जासत, मेसी सितिमा अजेकी,क्ाड़ि अत्यन्त प्र- | 


ब्रह्मचय का- व्याख्यान ॥ डा 


तिष्ठित अक्षवादिनी हो गयी हैं जिन का नास अब तक बड़े गौरव से लिया जा 

ता है। सहाभारत में लिखा है कि “त्र शप्तो शिवा नास ब्राह्मणी वेद्पारगा, 
। एक शिवा शर्मा, नामवाली बेद के पार पहुंची वेद का गह्याशयरूप.. ससे 
'जानने बाली ब्राह्मणी रहती थी । इस से सिहु है कि स्त्रियां भी वे दपारदर्शि- 
नी होती थीं और हो सकती हैं ] यदि कोडे ' शका करे कि कन्यां को वे- 
दाध्ययनादि कासों का अधिकार नहीं, तो उत्तर यह होगा कि जेते जिन २ वे- 
दाध्ययूनादि कामों के करने में जो २ असमथे हैं, कर ही नहीं सकते ऐसे पुरूषों 
के भी वेदाध्ययनादि का अधिकार नहों है वैसे असम स्त्रियों को भी अधि- 
कार नहीं । इस प्रकार अन चिकार पक्ष असमर्थो मे चरितार्थ हो जाने से समर्थो 
के अधिकार का शास्त्र से कदापि निषेध नहीं आ. सकता । न्रह्मचये सेवन से 
घोड़े आदि में नी कान्तियुक्त होना रूप कन्यापन आ सकता है । तथापि. मा: 
नुपी कन्याओं को अपेक्षा पुरूपादि सभी में अतिन्यून कान्ति होने और मनुष्य 
की वालिकाओं में कन्यापद्‌ के योगरूढ़ होने से मनुष्य पुरुषं तथा गौ घोड़ा 
आदि का नास कन्या नहीं माना जाता। कान्ति और तेज, की वृद्धि तथा रक्षा का हेत 
सभी आचरण आभास नास दिखावटी बनावटी ऊपरी कान्ति बढ़ाने के उद्योग 
को छोड़कर व्रत्मचर्ये कहाता वा माना जाता है | इसी कारण वेष्याओं का ब- 
नावटी दिखा कर ठगने के लिये किया कान्ति बढ़ाने कां उद्योग ब्रह्मचर्य से प- 
थक किया जानो ॥५॥ 


=आोषधयो सतसद्यसहोरत्र बनस्पतिः । सं - 


वत्सरः सह ऋतभिस्ते जाता ब्रत्मचारिणः ॥ 
पार्थ वां दिव्या: पशव आरण्या ग्रास्याएच 
य। अपाः पश्षिणश्च ये ते जाता ब्रस्मचा 


रिण: ईन 9: ॥ ० रू: तत सन्त त उति 
| श्प०--श्योषघयोा यवाद्या भतं चं भव्यं चातीता; गंत 
कालाव्हहेल्सतत्रे्मासिकु,तमळ्मक्ाशात्राध्यनेळन वेठांदि 


००:७० ... उ ०2? आमही, 
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5 'सन्तादित्ररतभिः सह वत्तमानः संवत्सरस्त सवेऽपि बेह्नचारि- 
। झं: स्वोीयमहच्वरूपस्य बह्मणाश्वरगाशोतला धारकाः स्वतस्वा 

1 i त्यागिनो जाता जायन्ते भविष्यान्त च । पाथिंबाः एथि- 
| 'व्यां विदिताः पाषाणादये दिव्या दिवि सर्यादिलोके भवा 
पदाथा य आरणया ग्राम्याश्च पशवो ये पश्यन्ति विषया- 
५" निन्द्रियैराददते घेऽपक्षाः पक्षरहिताः सर्पनकुलाठयः पक्षि 

गत्र पक्षसहिताः शुकवकादयस्ते सर्वेऽपि माणभृतः स्वत- 
: ₹्वरूपरंय महतो बृह्मणंश्वरणंशीला अस्यागिनो जाता जा- 


यन्त जानष्यन्त च ॥ 


> ह: भा०-- अन्रीषध्यादिपंदान्युपलक्षणाथोनि बोध्यानि 
"लेने. बुह्मचयरक्षणमंप्येका नियमः प्राकतएव चराचरसंसारे 
i) रदेन प्रदूश्येते । नहि किमपि स्थूलं सक्ष्मं बा वस्त सगे- 
१६, ऽस्मिन्‌ विद्यते यत्र बूह्मचयं स्वतत्त्वरक्षणरू पं नोपलभ्येत । 
' "८ ४उप्ता यवाद्‌यो भूमिगतं सारभूतं बृह्मपद्‌वाच्यं महंत्त्वमा- 
' #दद्तः तन वघन्त पुष्यन्ति च नच स्वस्यं ठृट्टिपष्टिकाले 
“| समुपादीयमान तत्त्वं व्ययीकुवन्त्यपितु यत्नेन स्वात्मन्येव 
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१; रक्षयन्ति । यदि च स्वतत्त्वं ढृह्टिकाले त्यजयुस्तहिं फंल- 
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चयम। नह्यृतीतः कालः कदापि पनरायाति यदि भूतकालो 
ऽनागलत्वं वत्तमानत्बं वाप्नया्तदा बृह्मचय्यं जह्यात्‌ । एव- 
मनागतकालोऽपि संबत्सरानन्तरं भावी नाद्य भबति । ए- 
वमहोारात्रयारपि याज्यस--नाङुरात्रावसरे प्रातभंवति नच 
मध्याहुकाले -सूयाऽस्तमेति । यथा दिवसः स्वावधिकाले 
न कदापि स्स्व जहाति तथेब रात्रिरपि स्वाबधिकाल न 
कदाचिदपि हासमापद्यते । वठादयो वनस्पतयः पुष्पाविः 
भावमन्तरेश फलवन्तो बह्व चपसुक्तविधं कृत्वेन महान्तः 
स्थूलाः सन्तशछायादिना परोपकारं विदधति । यदि दृढः 
तया स्वत्बरक्षशरूपं ब॒ह्मचयें वनस्पतिषु न स्यान्नहि तदा 
बटादीनामेवं स्थूलं पुष्टमतिगहुरं पाथिवजलमाक्कष्य सूयाः 
यापक काष्ठादिना जगदुपकारक च वपुः स्यात्‌ । भनि 
चें तस्माढु बूह्णचारित्वमेब तावृशभादस्य कारणम । एव 
संवत्सरेऽपि न कदापि दृक्षिणायनमध्य उत्तरायणमाया- 
ति । यदि द्रादशमासिको वत्सरः स्वत्वं जह्यान््वसासिः 
कोऽष्टाद्शमासिको वा भवत्तदाऽबूह्लचारिंट्वं तस्य सम्भा- 
व्येत तथा च सति लोकयात्राया महद्‌ वैन्यं स्यात्‌ । 
' तथत्तेवोऽपि ब॒ह्मचर्यं न कदापि जहति । यदि जहय॒स्त हिँ 
तत्तदृत॒साव्यानि संसारस्थितिहेतान दृष्ट्यांद्कायांण्याप 
यथाकालं न स्यस्तदा च प्रलयावसरः सद्यक्मायात्‌ । न: 
चेवं जायतेऽपित वसन्तानन्तरमेव ग्रीष्मो ग्रीष्मानन्तर-- 
मेव च वर्षा: क्रमेशेव लोकयात्रासिञ्थं भवान्ति तस्मा 
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॥ कप सात सरि हृतूनासपि सस्थिरमेव बुह्मचारित्वस । पाथिवाः पाषाणा 
४“ ' ढोर्घकालादतिशीतलजले पतिता अपि नहाग्नेयरूपं स्व- 
! त्य कदापि जहति । नहि कदाप्याप्याः सामतत्त्वप्रचाना 
"वा भवान्त। अतरव येष्वशसर्वितरेतरताडमेनायसा वा 
' , ताडनेनएऽग्निः प्रादभयत तेष बहुकालाज्जलपतितेष क्कि 
“ न्नेष्वपि ताडनेन तथैवाग्निठ्यंञ्यते । पाषाणदाह जन्यं चू- 
“शो च प्रतिक्षणं क्रिन्नं सठपि दाहकर दक शोषक च भव- 


शर. 


(प्यास्तेजसा वायवीयाश्व लोकलोकान्तरस्थाः पदाथा न क- 


त 
ति 


“कप स्वभावं जहत्यापिलु रक्षयन्त्येवेद्सेव तेषां बूह्मचयज्ञ । 


' लोकस्थितिः। यदि जलं सर्वत्र दाहकं सम्पद्येताम्निश््च शै- 
₹ त्यमामझुयात्तदा न कस्यापि जीवनादिकं स्थिति लभेत । 
एबं लिय॑ग्जन्तवोऽपि स्वव्वात्यागरूपं बह्मचर्य रक्षन्त्येव 
„ एथिवीतः स्त्रखाव्यं चरन्ति सारमादायासारं मलं त्यजन्ति 
"सार च शुक्राद्रिपेशण परिशतिमापब्म्' स्वात्मनि गोपय- 
' १'न्ति तेनै सिंहव्याघ्रबराहाद्‌योऽतिबलिनः सर्वस्य दृष्टिप- 
"».थमागच्छन्त्येय । कि बहना ये चरा अचरा वा यादृशं 
{ स्वस्थितिहेतकं सारं देहे धारयन्ति तादृश्येव तेषां सुखपूः 
'नका जीबनस्थितिये च यादृशं सारम धिक स्वदेहान्तरिस्सा- 
यन्ति तादशमेब तज्जीवनं व्याहन्यते रोगादिना दुःखे च 


'“ जुञ्जतश्माखव्यतियन्ति च । मनुष्येण त विशेषतः स्थावर. 
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ब्रह्मचर्य का-व्याख्यान ॥ 


यंशपेक्षया;धिकज्ञानवता सता ब्रह्मचर्य त्त तट्विपरीः 
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र 
दृश्यते चरापेक्षपा$चरेष त्रह्मचर्याधिक्यं मानषापेक्षया पश्चा< 
दिष चाचिकम्‌। सानवेषु च बद्धिमच्छिक्षितापेक्षया मूखेष्व- 


थ्याज्ञानमब्रिद्या विपरीतो बोघोञ्तएव पश्चादिष पश्वादिव- 
न्स्स्वेमनष्येब चाज्ञानमिति वक्त न शक्यते5पित पश्चादयो 
सक नस साहब । यच सनुष्येषु शाक्षतकाटप्रावष्ठास्त- 
ष्वेबाज्ञानं प्राबल्येन व्यवस्थितं तच्च ज्ञानाभासपदुनापि 
वक्त शक्यत । तएव शिक्षिताविपरीतबोधमाश्त्रित्य विष- 
यभोगाय प्राबल्येन घावन्तस्तत्र सखं मन्यमानाः स्वज. 
ननमूल त्रह्मचये नाशयन्ति । स्वयेतरया वेष्यादिकया वा 
सह शरीरतत्त्व शुक्र मधिकतरं नाशयितं प्रदुत्ता इश्यन्ते॥६। 

भाषार्थः-(अओषधयो भूतभव्यस्‌ ) जी आदि आओषधियां, भूतकाल, भविष्य 
आनेवाला ससय ( अहोरात्रे बनश्प लि:) प्रकाशरूप दिन, अन्धकार प्रधानरादि 
वट-वरगद्‌ सदि वनस्पति नास के दक्ष ( संवत्सरः सह ऋत॒मिः ) और वस 
न्तादि ऋतुओं सहित संवत्सर-वर्षे (ले जाता ब्रक्मचारिणः) वे सब ब्रह्म नास अ 
पने २ सहचव को चरने नास धारण करने -पकडे रहनेवाले अथात्‌ अपने सत्त्व क 
न छोड़ने वाले होते हैं हो चके हैं ओर होंगे ( पाथिवा दिव्याः ) एथिकी प 
प्रसिद्ध पत्थर आदि पदा्थे और सयादि लोकों में विद्यमान पदाथे ( आरण्य 
ग्रास्याञ्च ये पशवः ) हिरन आदि बन के और गो घोड़ादि गांव के जो पशु ना 
स इन्द्रियों हारा विषयों के ग्रहण करने में आसक्त [ किन्त भीतरी मनन-सद्‌: 
सद्वि वेक में जिनकी प्रवृत्ति नहीं ऐसे सनुष्य भी चाहे एकान्त वनादि में रह 
हों बा ग्रास नगरों में रहते हों ] ( अपश्षाः प्रक्षिणञ्च ये ) तथा जो पंखों से र | 
हित सांप न्योलादि और. पंखोंवाले वगुला सुआ वा सुग्गर आदि ( ते जाता त्र 
हप वारिळ)० रेसीपी: ततक बडाल, धार करने, न त्या! 


ब. । 


२३२ | Emre उ 


Se 


कक पल प्रहार वाले होने से ब्रह्मचारी होते हैं होते थे ओर होंगे । अर्थात्‌ नीची कक्षा के 
"प्राणी भो अपने आप से बाहर नहीं होते ॥ 

` भा०-इन दी सन्त्रों सें ओोषचि आदि पद्‌ उपलक्षणार्थ पढ़े हैं । जिससे सं- 
सार के चर वा अचर सब पदार्थो सें भी ब्रह्म चर रहना एक प्राकृत नियम वेद्‌ से दि 
खाया गया है। इस सृष्टि सें स्थुल वा सूक्ष्म कोडे भी ऐसा वश्यु नहीं है जिस में 


सत्त्व की रक्षा करनारूप ग्रह्मचर्य किसी न किसी रूप से विद्यमान न हो । वो- 
पी हुईं जो आदि ओषचियां, भसि में बिद्यमान सारभत ब्रह्मनास महत्त्व को अर प- 
ने सें लेती नास चरतां उससे बे बढ़तीं ओर घष्ट होतो हैं वे अपने बढ़ने तथा पृष्ट 
होन के ससय में ग्रहण किये पार्थिव अंश को फल फल लगने द्वारा कदापि नष्ट नहों 
करतीं किन्तु फूल फल लगन की शक्ति के! नियत ससय तक अपने सें ही प्रयत्न 
ते रखती हैं । यदि बे अपने बढ़ने के ससय में अपने तत्त्व केर त्यागे वीच में फल 
फल लगने लगें तो उन व्हे फलरूप जो आदि अन्न सनुष्यों के जीवन के हेत ठोक 
दापि न हों परन्तु होते हैं । इससे स्पष्ट ही निश्चय जानो कि जो आदि ओप- 


थिया ब्रह्मचारिणी हो कर ही अपने आयु के सम्यक्‌ रीति से पूरा करती हुई अ- 


गने फलों से परोपकार करती हैं । वीते हुए काल का तच्च वीतजरना ही है । 


प्रपने तत्त्व का ठूढ़ता से ग्रहण करना, कभी न छोड़ना यही उसका ब्रह्म चे है। 
रो चुका समय फिर लोट के नहों आता यदि भूलकाल भविष्यत्‌ वा वत्तेसानभाव 
हा प्राप्त करले तो उसका भी ब्रह्मचय नष्ट हो ही जावे। इसी प्रकार एक वषे पोळे 
प्राने वाला भविष्यत्‌ काल आज नहीं अजाता, यदि आजाय ता अपने महत्त्व 
हे छोड़ने वाला होने से व्यभिचारी कहावे व्रह्मचारी न रहे । इसी प्रकार आधी 


गत के ससय कभी सूयं का डद्य-ग्रातःकाल नहीं होता ओर न दोपहर के. 


रसय कभी सूर्य का अस्त-सन्ध्या होती है अर्थात्‌ दिन अपने अवधि के समय 
कभी अपने स्वत्त्व को नहों ळोड़ता वैते रात्रि भी अपने नियत समय तक स्वरव 
नि कदापि नहीं त्यागतो [ पर अत्यन्त शोक ! है कि मनुष्य मननंशोल होने 
[र भो जड़ कालादि से भी गया वीता बन कर चोवीस वर्ष तक भी अखण्ड 
[ह्मचयं के! हठ परवेक चारण नहों करता, कच्ची दशा में हीं अपने स्वच्च महः 
ब के! खण्डित कर स्वयं खरिडत,दागी कलङ्कित हो जाता है इसी से जोबन भर 


सका सुखी रह-मकनपम्रमलनन.न्हो मात्य हे] जिनके फूल उनसे क्षिल्ञएदी. फल लगते | 
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ब्रह्लचये कां-व्याख्यान ॥ २३२ 


ऐसे वटादि वनस्पति वृक्ष भी उक्त प्रकार के ब्रह्मचयं को धारण करके हीं बढे: 
सोंटे हो कर ळायादि द्वारा अन्य प्राणियों का उपकार करते हैं । यदि स्वरर की 
रक्षा करनारूप ब्रह्मचये बनस्पतियों सें दूढता के साथ न हो, तो अत्यन्त गह 
प्रथिवी के भीतर से असंख्य जल अपनी जड़ों द्वारा खेंचकर पहुंचाने वाला आओ 
लकड़ी वा यादि से जगत्‌ का उपकारक वढादि का ऐसा पष्ट और स्थल शर 
र-स्वरूप कदापि नहीं हो सकता । अर होता हे; इस से वेसी द्रढ़ता का कारर 
ब्रझचये ही हे । इसी प्रकार संवत्सर में भी दक्षिणायन के स्यान सें उत्तरायर 
कभी नहों आता । यदि वारह महीने में पूराहोने वाला संवत्सर अपने स्तर 
को छोड़दे तो कभी नव महीने का ओर कभी १५ वा १८ महिने का वषे हे ने लगे 
तो उसका व्यभिचारी होना कहाजाय पर ऐसा होने पर लोगों के काये व्यवहा 
सभी विगड़ जावें । ओर वसन्तादि ऋतु भी अपने ब्रह्मचये को कदापि नहीं को 
इते । यदि छोड़ें तो उस २ ऋतु से सिद्ट होने वाले संसारस्थिति के हेतु वर्षे 
दि रुच्वन्घी कार्यो का कोडे नियत काल न रहने से प्रलय का समय समीप झा 


जावे । जैसे वर्षा के अभाव में सहा भयंकर दुर्भिक्ष हो जाता है । परन्तु परार 
ऐसा नहों होता किन्तु वसन्त के पीछे ग्रीष्म और उस के पीछे वपो क्रमसे ह 
हुआ करती है ऐसे ही ब्रह्मचये के प्राकृत नियमों से संसार की स्थिति हो रह 
है [ पर मनुष्यों ने इन प्राकृत नियमों से भी विरुद चल के अपनी स्थिति 

स्पष्ट ही बाधा डाल लो हे ] इस से ऋतओं का भी ब्रह्मचारिणो होना स्प 
ही सिद्ध है । पत्थर बहुत काल से अत्यन्त शीतल जल में पड़ेरहने पर + 
अपने अग्नितक्त्व प्रधान होने को कभी नहीं त्यागते न कभी आप्य वा सो 
तच्त्वप्रधान हो जाते हैं । इसी कारण जिन पत्थरों में परस्पर ताडन से 

लोहे के द्वारा खोद्ने ताडने से अग्नि निकलता उन में बहुत काल जल में प. 
रहने से भोगे गीले हुओं में भी वैसे ही अग्नि प्रकट होता है । पत्थर जला. 
कर जो चना बनता उस के! हश्वार भिगोया रखने पर भी खाने पर दाह 
छेदून तथा शोषणरूप अपने आग्नेय गणों का कदापि नहीं ढोड्ता । इसी 
कार लोक लोकान्तर के सभी पार्थिव आप्य तेजस ओर वायवीय पदाथ 
पने २ स्वभाव के कदापि नहों ळोड़ते किन्तु द्रढ़ता से पकड़े ही रहते हेय 
उन का ब्रत्मचये हे न 


(७५-0०. ७००६ 


वस्तुओं व्हे सवभाव के अविनाशी अचल होने 
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ब्रह्मचय के विद्यमान रहनेसे ही सब लोको कोः स्थिति हो रही हे ॥. यादि ज- 

त्र सवत्र दाह करने वाला ओर अर्नि-शीतल' हो जावे लो किसे का सणसाच भी 
“जीवन नहों ठहर सकता । इसी प्रकार पशि तियेग्जल्त भी अपने स्वत्बके 
“न छोड़नेरूप व्रल्लचये का रखते हो हें । पश्वादि एथिवी से चारा चरते उस का 
“सार अपने भीतर रखलते और असार सल को त्यागदेले तथा उस बीयोदिरूप 
बने हुए सारांश का अपने सें रक्षित रखते हैं । इसी से सिंह व्याघ्र और शकर 
“आदि अत्यन्त बलवान्‌ रुव को दीख पड़ते हैं । अन्त्य से अधिक न दिखाकर 
यही जताना है कि जो चर वा अवर प्राशि वा आप्राणी अपनी स्थिति के हेत 
जसे उत्तम अ.र अधिक सार को देह में धारण करते हैं बेसी ही उन २ की सुख 
वूवेक जीवन वा अच्छी दृशा में विद्यसानतंर रहती हे । कर जो चर वा अचर 
जैसा वा जितना अधिक सार अपने सें से निकालते रहते हैं वैसी ही बाधा 
उनके स्थिर रहने में होती जाती हे। तथा बे रोगादि से 
गते ओर ऊेसे तेसे आय विताते हैं । और स्थावर वृक्ष 
रक्षा सनुष्य अधिक ससक रखता है । इस कारण उस को अपने सार वा तत्त्व 
की रक्षा अधिक करनी चाहिये पर बह पश्‍वादि से भो गया बीता दीखता है ।सब 
ते अधिक दृढ़ ब्रह्मचर्यं स्थावरों में दीखता जिन में नियत ससय से पवे कदापि 


द्‌ पश्वादि की अ- 


> 1 


फल फल नहीं लगते, उन से कस पश्वादि तियंग्योनियों में ब्रह्मचयें है पर. प- 
प्रश्वादि से भो सनुष्य में अत्यन्त न्यन है । ओर सनष्यो सें परस्पर भी पढे 
लिखे शिक्षितों की अपेक्षा सखे ग्रामीण अशिक्षितों सं स्पष्ट ही न्रक्मचर्य अधिक 
मेता है । इस का सख्य कारण यह है कि-मिश्याज्ञान-अज्ञान-अविद्या-उल- 


नि समक, शिक्षित सनष्यो में ही अधिक निवास करती है । यद्यपि इन 'शक्षितों 
मै किन्हो अंशों का ज्ञान भी पश्वादि से अधिक होता हे पर ज्ञान से अज्ञान 
पवल अवश्य रहता हे ओर जिन किन्हो पठितो में ज्ञान प्रबल हो जाता है । 
{ही उत्तम ज्ञानियों की कोटि में आजाते हैं पर अज्ञानी सदा अधिक रहते 

। झर नीचे २ पश्वादि. में ज्ञान अज्ञान विद्या अविद्या दोनों ही कस होती 
[यी हें इसी से. -भित्तियो का वा. वृक्षादि को तथा पश्वादि को भी अज्ञानी 


हों कह जाता बृसी सिद्धान्त के नुस! गीः BELT हे. कि USA २ 


ही CSM SE 


कि घ्रक्षव्य फा- व्याख्यान ॥ २२२ 
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~ . १०) ् 
यशच सूढतसो लोक यश्च बद: परंगतः । | 
> NN 3७% । क १.21? । 
द्वाविमौ सुखसघत क्विजयत्यन्तरितो जन:॥१॥ 
जो पश्वादि वा अतिसूखे सनुष्य; और जो पूरे ज्ञानी वेश्‍तत्त्वदर्शी पुरूष द 
येही दोनों जगत्‌ में सुखी हैं और पश्वादि की अपेक्षा अधिक ससक रखते हुए 
भो वस्तुतः अज्ञानी कहाने योग्य विषयभोगों में आसक्त लोभी; लालची, धमे 
के सम केश न जानने वाले ज्ञानलवदुविद्ग्ध (लेशसात्र समझने को शक्ति से दूषित) 
शास्त्रों को वाशीमात्र से पढ़ते पढ़ाते भी बीच घार सें पडे संतुष्य सदा दुःखी ही 
'रहते हैं । इस कारण तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रबल उद्योग करना हीं सनुष्य 
का परस कत्तेव्य है। ये शिक्षित लोग ही विपरीतज्ञान से अपने का पण्डित वा 
विचारशील सानते आर विषय भोगों में सुख मानते हुए. ( विषयसुखं चाविद्ये- 
ति-योगमभाष्ये ) अपने जीवन के सूल ब्रह्मचये को अधिक नष्ट करते हैं। शोचिये 
लो सही कि-हसे सब से अधिक जीवन को चाहते और सब से अधिक मृत्य से 
डरते हैं यह निश्चय-अपने २ सत सें सव जानलंगे परन्तु जीवन के नाशक जो 
मृत्यु केश शीघ बुलाने वाले कामभोग का भी अत्यन्त चाहते हैं। तव क्या ठहरा 
कि विष खानः अच्छा मानते हुए भी जीवन को चाहते हैं ये दोनों इष्ट सि! 
होने असम्भव हैं अर्थात्‌ इस वात की सिद्धि वेदादिशास्त्रों के पुष्ट प्रमाणों आओ 
अखणडनीय युक्तियों से हो जाने में कोई सहाशय लेशमात्र भी सन्देह न मानं वि 
ब्रह्मचये जीवित रहने का और कामासक्ति मुत्यु. का कारण अवश्य है 1 ऐतरे 
योपनिषदू सें स्पष्ट. ही लिखा है कि - मृत्युरपानो सूत्वा 'नामिं प्राविशत्‌,, मृत्य 
अपान का रूप चारण करके नाभिस्यल में प्रविष्ट हुआ । वह मृत्यु अपान सम्बन्ध 
स्त्रीसस्भोग से पुरूपदेह में औरः पुरुष का सङ्गःकरने से स्त्री के देह मे दिन।२ 
अपना. बल बढाता शरीर में दूखल जसाता जाता है । तब हस को अत्यन्त उचित है 
कि यदि सत्य से डरते हैं तो जितना अधिक सस्मव हो ठतना ही ब्रिपंयभोग को 
. वासना से सनः को खींचतेः रहें ॥7 € 191 Fi 7 0; वलि नि तिल पि 
अब हस इस :बह्मचये के लेखके उपसंहार में? पाठकःमहरशय़ों से (निवेदन 
करते हैं कि इस बेदाशयरूप ब्रह्मचर्ये के व्याख्यान में कहार मद्वापन, तुच्ळत 
भान्ति, अविद्यावा भल प्रतोत हो तो निस्सन्देह सानलीजिये कि 0 £ पढ्ने 

| तथा. लिखने वाले सभी. सनुष्य अल्पन्ञ हैं भट्वापन तुच्डेतादि दोष लिखने 
' समक्ने ge re दी अजित से ही किसी का अवश्य होगा किन्तु सर्बज्ञ की.विर 
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करन सदा सर्वथा ही -निदोष है" >द्वितीय-यंदि्‌- इस लेख से काडे बड़ा गौरव 
'अतिश्रेप्ठता उत्तमता आप को प्रतीत हो तो..निस्सन्देह-वह वेर्‌ की तथा बेदो- 
“पदेशक' संवेज्ञ ईश्वर की प्रशंसा मानिये ओर उस महत्त्व के चरने का उद्योग 
' कीजिये जिस से ब्रह्मचारी बन के भीष्सादि के समान मृत्य के पराजित कर 
(सकने का साहस प्रकट हो । 
0 1: सब लेख का सारांश यह है कि सनष्यादि प्राणियों के मृत्य के विकराल 
य से बचने के लिये यदि कोडे सर्वोपरि प्रबल उपाय ठहर सकता है [ जो 
कदाचित्‌ लेखक की अक्पक्षता के कारण इस पत्रे लेख से ठीक सिट न हुआ 
हो |जिस से और बड़ा जीवन का रक्षक तथा मृत्यु से बचाने वाला उपाय कोडे 
(कभी सिहु न ऋरसके निस्सन्देह मान लीजिये कि उसी उपाय का नास वेद्‌ ने 
 अक्मचर्य रक्खा हे । जी वाय॒ के समान बेगवाले सन के जैसा अधिक रोकसकता 
वह बेसाही अधिक सत्य के रोकसकता है क्योंकि शरीर से बाहर मानस 
शक्ति का निकल जाना वा पराक्रमरूप चलने फिरने आदि की शक्ति का न रहना 
हो सरणं कहाता है। सन, वाणी ओर शरीर तीनों का रोकना ब्रक्मचय है परन्त 
उन उक्त तीनों प्रकार के त्रत्मचरर्या में विषयों की वासना से सन का रूकना ही 
अति कठिन ओर यही मख्य त्रल्लचय हे क्योंकि सन के रुकते हो वाणी ओर 
शरीर भी विषयंभोंग से स्वयं रुक जाते हैं । “कन्द्पदपंदूलने विरला सनुष्याः 
इस का भी आशय यही है कि सन के वशोभत करना कठिन होने से हो अ- 


सके २ चिद्वान भी कामदेव को! वश में नहीं कर पाते । हमारे पाठकों में से क- 
र दाचित्‌ किहो सहाशयों को शङ्करा हो कि-सन के बशी करने रूप मुख्य ब्र- 

चये का उप्राय क्या है ? तो संक्षेप से. उत्तर यह है कि सब शास्त्रों सव लेखों 
('्ातसव जगत्‌ में उपाय भी व्याप्तःहैं इसी से जिस विषय की ओर जिस का ऋ- 
; किक ध्यान होता उस का: वह सबेत्र -दीखने लगता हे । इसी के अनुसार मेरे 
: इस लेख में भी ४यान-देने पर उपाय सूक पड्गे। यदि लड़के कस से कम चोवीश 


2 


८प्रषे तक भी ब्रह्मचारी रहने के लिये पूरी प्रतिज्ञा कर और उन के रक्षक माता पिता 
| (आचायादि भी इस-परु अधिक ध्यान देवं तोः वे आगे २ अवश्य ही अत्यन्त सु- 
/ मे रहेंगे यह निस्सन्देह ही है। हम मृत्य वा यमराज का एक व्याख्यान वेद 
व्य लेकर आगे लिखंगे उस' से भी इस ब्रत्मचये क्री पुष्टि होगी । अथवेवेद्‌ काण्ड 
सत्तः में २६ संन्त्रःहे न :में से लेख अधिक: न बढे. इस कारण यहां केवल 


७: सालः मन्त्रो-कां आप्ये हमने [किया हे ॥ इति ॥. 
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RANA 7“ 7-55: ऋऋए,। 

राज-भक्तिक `” 

हमारे पाठकों को स्मरण होगा किं आयेसंमाज के भावी कत्तव्य के अ < ह 

पोळे इसी भाग ८ के अं० ९० में राजा प्रजा दोनों से सम्बन्ध रखने वाला एक रु 

लिखा गया था। जिस का अधिक माग प्रजाब्रगस्थ आया से सस्बन्धरखने 

होने पर भी राजवगे की ओर भी कुछ लिखा..ही. गया था ॥. पर अब इस 

का केवल प्रजास्थ आर्यो से ही सम्बन्ध होंगा। चाहे यों मान लो कि क र्‌ 
प्रजा दोनों में दोष हों तो हम शास्त्र के वा घम के अनुसार प्रजा का दोष 5 


मानेंगे और सिह करेंगे इस लिये प्रजा के लोगों को संवेथा हो. उचित हे कि अ 


पने अभ्यदय नास संसारी सखों के लिये तन मन धन से सच्चे राजक्षक्तः राजा के 
विश्वास पात्र बनने का परा उद्योग करे + संसार में सनष्य का यही परम कत्तेव्य ; 
जो कोडे इस कत्तव्य से चळे हैं. वा चकंगे बे अपने पग में आप ही कुल्हाड़ी साः 
के स्वयं दुःखो हुए हैं ओर होंगे । इस लिये आर्यों को अत्यन्त उचित हैकिव 
त्तसान गवनेमेण्ट अंग्रेजी राज्य के साथ जिन २ के हृदय में जितना लशमाः 
भी कल्मप दुर्भावहो उसको जड़सल- से शीघ्र ही निकाल कर बाहर फक देव इस 
के द्वारा आयो की उन्नति वा सखं हो सकेगा भीतरी कल्मष-पणे अधर्मे है जि 
का नास डेष्यो सत्सरतादि रकखा जायगा । क्या सब से अधिक प्रतिष्ठित मान 
वधमेशास्त्र प्रजा के लिये राजा के साथ जेसा वत्तोव करने की आज्ञा देता । 
उस की ओर प्रजा के आया का ध्यान नहीं है ? ॥ | 


अराजकेहिलोकेस्मिन्‌ सवेतोबिद्वतेभयात । _ आ | 


'रक्षाथमस्यसवस्य राजानमसुजत्म्रभुः ॥ „ ..-. “ 
मन सम्नेश्चवरुणस्यच। -- ० 

' अन्द्रवित्तेशयोश्रैव मात्रानिहत्यशाश्वती: ॥ | 

यस्मादे षांसरेन्द्राणा मात्राभ्योनिमितोनृपः। | 


तस्मादभिभवत्येष स्वभूतानितजसा॥ भ 


"गिल Ft MEN 


_ तपत्यादित्त्मवच्चेव चक्षंषिचमनासच।  , 
नप्येसंभुनिशफेि"क्िदम्न्चित्िलु ७. ` 


_) ३३८ ४ "ज्लोयेसिट्ठान्त ॥ 


म सोऽग्निभवतिवायुश्च सोऽकःसोम्तःसधमराट । 
“.. सकुवेरःसवरुणः सम हेन्द्रःप्रभानतः ॥ 

..' „5 =~ बालोऽपिन्नावमन्तव्यो,सनुष्यङ्तिभूमिप 

"= महती देवता हषाः नररूपेण लिष्टति॥ 

5” एकमेव दृहत्यग्निर्‌ नरंदुरुपसपिंशम्‌ । 
कुल दृहृतिराजाग्निः सुपशुद्रव्यसञ्चयम्न, ॥ 

५ कायसोऽवेक्ष्यश्यक्तिं चः देशकालो चतत्त्वत 
करुतेघमसिध्यथं विश्वरूपं पुनः पनः ॥ 
यस्यप्रसाद्पट्माश्रीर विजयश्रपराक्रमे । 
मृत्यश्ववसतिक्रोचे सबतेजोमयोहिंसः ॥ म 

“ हान लयस्तद्वेष्टिसम्मोहात्‌ सबिनश्यत्यसंशायम ¬ ¬ 


तस्मा इमंयासिष्टेष संव्यवस्येन्नराधिपः । दूर RE गरा 


031 पाए ST 
५ खनिए चाप्यनिष्टेष- तन्वम न्न्नानिचाल येत्त३¬१.३।-ऽ28 
5, अथे-जिस काल में पृथिव्री/पस्कत्रा किसी देश; में, कोडे राजा न:हो.तो.ब- 
१\लवानों से दुबाडे प्रजञासब-आओगर से.भयभील हो. कर अत्यन्त पीडित होती है, स्व" 
हस्य शान्ति दशा मे होन वाला सख कोशो भाग जाता हे इसी लिये परमात्मा 
(नि बलवानो से भी बलवान्‌ सब्र को ठीक संयादा में रखने वाले राजा को रचा- 
"बनाया है। बनाने को प्रयोजन यहा यह नहीं कि उस के शरीर को राजा.ने बनाया 
किल्त उसके शरीर सें ऐसे लरकरों: का संयोग प्रे कर्मानुसार किया: कि जिससे वह 
; | वन लावे, सब को , वशीभूत. करने को योग्यता: बाला हो, ऐसी योग्यता वाला 
पुरूष ही बलवान्‌ द्स्यु, सादि. के दबाकर निबेल प्रजा कौ. रक्षा कर सकता है॥ 
न्द्र-विजली । अनिल-बाय । यस-खत्यु सुय । अग्नि । वरूण-जल । चन्द्र 


२८ 


ता गर कुवेर नाम सोसतरव डन टः लोक व ल. नामक देवता के सनातन्‌ 
५ ollection.=Digi on च्य 
यका या बनाया यो RON SE का लेकर रला बनाया गया है ते 7 लता 


/ राज>भक्तिश॥ २३९ 
RI, 40 0 0 6 0 0 , 
जिस कारण इन संख्य देवताओं के शुद्टांशोंःसे राजा 9बत्तायाव्गयए है ईसी 
व्कारण सब: प्राणियों को अपने तेज-से दवा” सकता हैं| बेदः्के असिद्ठान्तालुसा- 
यद्यपि मुख्य देवता ( तिस॒एवःदेवताइति नेरूतक्ताः):तीनः ही' हे १-"त्रनि त रे 
वायु । ३-सूये 1 तथापि तीन के सैकड़ों सहसरं 'वा'तेलीश अवान्तर*"भेदे. होते है 
उन बहुतों की अपेक्षा उक्त लोकपाल रूप आठ” देवता'भुख्य +न जालें हैं र 
यद्यफिं इन्द्रादि आठ सख्य: देवताओ केः अंश सब “पदार्था,” सबः्प्राणियों! 
सब सनुष्यों' में किसी न किसी नास रूप से साने जावंगे क्योंकि अग्नि आदि तर | 
प्रत्येक पदाधे सें उसी २ के रूप; से व्याप्त हैं: “अग्नियेधेके भविन प्रेबिक्ठीं सूचेः 
प्रतिरूपो बभूव” इत्यादि प्रमोणों- से भी आग्नि प्रादिः को'व्यासि सि हि 
पि जैसे संत्र व्याप्त होने पर भी जहां: अग्नि आदिको अधिक प्रधानता है 
खास करःअरिनः आदि 5 सानेः जाते- हें? त: जल में भी अग्नि ब भः 
जल हे" तथापि नः जल का: नास झग्नि जोरान अग्नि काःनाम जल कह 
तंथा जैसे भेनष्य पशु पक्षी आदि सभी” प्राणियों झै किसीः ना किसी अकर क॑ 
ग अव्यः है'चरं शब” प्राणीःवत्समान नहीं? कहे? जाते” किन्त 7जिने भें प्रशरू 
प्रबल चा अधिकतर वहिः हे 'वेही बटिमान कहे हैं" वेसे”यहां भी अग्नि च्या 
दि सब प्राणियों मे हैं परंत्शाजा' में झन्यों सकी अपेक्षा प्रशस्तः प्रबलॉचाअधिकत 
अग्नि आदि के शुद्वांश होतें हैं' इस" कारणा इन्द्रादि के अंशो से 'राजावकी रचन 
मानो गयी है । 'वॉ"्यो "कहो तकि पन्यो कीः अपेक्षा /जिस सनष्य' सजले” 
जितने इन्द्रादि के 'शुद्रांश' अधिक” होते वह ' वेसा) ही 'ग्रतांपी” राजा 7वहो 
और प्रजा को वशीभूत रख संकता है] रःजाकी ओर देखने'वालों केश्नेत्रों छे 
सेनों को सर्य के ससान' राजा तपाता हे” इसी" कारण टको"लंगाकर' चन्द्रेस 
के समान राजा को काई नहीं देख सकता 1 देखते ससय चक्ष के द्वारां 
भो ताप पंहुंचता है [/ यद्यपि आठः लोकपाल देवताओं के शुटाँशों से राजा 
होना पचे दिखाया है तथापि संब से” अधिकः आदित्य नाम-सूये का प्ररणारू 
गण राजा सें प्रधान माना जायगा [ जिस का नास राजा में हुकसल-रक्खा जा 
दता इची न ना भीतरो' बलं क साहस हे!” स र तिसी हि 


दिवम्‌ ॥ अथव, १३-1३-१३ : वह. रोहित. द्युलोक के सुरूप [से त 
इसो से इन्द्र है । ओर “इन्द्रं क्षत्रम्‌ ॥ अथुवेट ९३ । २ । १०। ४ क्षत्र नाम शष 
` त्रियपन इन्द्र में "अधिश करता शितरकलसन्वथ छल? एक्फंत्रियंफ्न है | 


7१४७ री जु नशा 


च्या 0... 


अस्ती कक्षा का इन्द्र साना जायगा और क्षत्रियपन का ही नास राजा होना हे । 


शस से राजा सें. अन्यो की अपक्षा क्षत्रियपन की प्रधानता होने से उस इन्द्रपन 
'धा. खये का प्ररणांश गण सब. तखो से अधिक सानना यत्ति प्रसाणो से सिद अवश्य 
शी है ] जिस कारण राजा में सयोाश को प्रधानता अन्य तत्त्वापेक्षा होती है इसी 
ते पुँथिंवी- पर के साधारण लोग उस की ओर ठीक ध्यान लगाकर नहीं देख स- 
(ते । यहां: देखने का यह भी अभिप्राय है कि उस के तेज वा शक्तियों को दे- 
बले; विचारते हुए भये वा संकोच होता है इसी कारण राज्येशवये का चाहता हुआ 
पी अन्य कोई उस-से सहसा छीन नहीं सकता ॥ वह राजा जब सब का अग्रणी 
धान्य होता वा क्रोच से. रक्तनेत्रवाला हाता तब अग्नि, जब यदादि में अपने बल 

र: शीघ्रता को दिखाता तब वाय, जब सर्वोपरि ऐश्व्ये की शोभा दिखाता धा- 
“ण करता तब अक नास: अचेनीय प्रशंसा का पात्र होता कि बहुत अच्छा प्र- 
गशित: है; जब. कोमलता शान्ति के धारण करता तब सास, जब न्यायासन पर 
पठ कर कर्मानुसार: अंच्छां बरा फल देता तब धसेराज, जव संचित चन प्रजा सें 
लाता घन- द्वारा सब को सुख देता तब कुवेर, जब कुल्या-कत्रिमनदी नहरोंद्वारा 
[ष्क प्रान्तों में जल फेलाकर सुख पहुंचाता तब वरूण ओर जब प्ररणा शक्ति-आ 
का फेलाता वा क्षत्रियपन के प्रवल साहस के! धारण कर सब के तेजो को दुबाता 
! त्र इन्द्र होता अर्थात्‌ उस २ तत्त्व के प्रधान २ गणका जिस २ ससय अपने सें उ? 
पडता तब उस २ अग्नि आदि का रूपही सानाजाता ओर प्रभता की प्रबलता से सा- 
ने पड़ता हे ॥ इसी लिये राज्याथिकारी परूष बालक-न्यन आयवाला भी हो 
पी उसका अपसान निरादर कदापि न करे क्योंकि सिंह के बच्चे में सी स- 
ध्यः के लाड़ डालने को शक्ति वा तेज हाता; है इस कारण सिंह के तुल्य सिंह 
“बच्चे से भी मनुष्य को अवश्य भय रखना चाहिये। कोडे भो तेजस्वी पदार्थ झपमान 
ध नहीं सहारता अर उस कान सहारना ही अपमान करनेवाले को हानि का 
पर्णः हो जाता हेन इसो अभिप्राय से सन्‌ जी ने अ० ४ सं कहा है कि. 


५ 000 


amen कक 


¦ «क्षत्रिय चेब सपे च ब्राह्मण च बहखातमस । 
नावमन्येत वे भूष्णः छशानपि कदाचन॥ _ 
एतत्क्रक वह. करुण. ऊमेहेद्क्लपामिससः Fnotion ७७४ 


iN 
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~ 


अडिसन पाठशालाका क्राय,व्यय-मासअ्रक्टूबर,त्तवम्बर ५९७2५ 

२८॥) शेष सास सितस्बर सन्‌ ९७ से जमा । आय- 

२०॥८)। चन्दा जो इटावास्य सहाशयों से आया अर्थात्‌ २) चों? पदमसिंह। 
जी ॥) सा० गंदीलाल जी २) पं० दंगौलाल जी १) मं० रामस्वरूप भक्त -)। बा! 
रासप्रसाद्‌ संश २) बा० हीरा लाल पे चघर ० ४)क वर तुकसानसिंह जी १) पं० मा | 
तादीन जो वकील २) बा० सुखी लाल जी बकील।) नकल नबीस गणेशदास-+-) पं०! 
भरवद्त्त जी ९१) पं० जगन्नाथ जी १) बा०ळंदी लाल जी १) वा१ कन्हेया लाल जी १) | 
पं? बटुसेन जी १) बा? शिवचरण लाल जी योग चन्दा २०॥८) 23411: 

२६॥।5)। चन्दा सहायताथे चर्माथे जो बाहर से अथात्‌ ४) बा -विष्णचरश / 
लाल भरथना १) मन्त्री आ० हरदोई ८।-)। सं? रोशन लाल जी बारिष्टर प्रयाग १)? 
पं० सालिग्रास रायगढ़ सो० पी० ९) मंत्री घाराजीत आ० हसनपुर मथुरा“ 4), 
चो० जंगसिंह गढ़िया ळिनकोरा और अत्यन्त सराहनीय शौतनिवारकवस्तदान आः: 
थांत्‌५) सं० यमुनादास और ४) संतलाल जी कलकत्ता ने सिलकर ९) के कोट १३ 
साफेत करसचन्द के ९० कोट इटावा के विद्याथियों का और ३ मेरठ के! बि० का पं०| 
तुलसीराम जी द्वारा बांटजाने का भेज । योग-२६॥15)। "रौर सब जॉय शेष स- 
हित ७५९॥-)॥ परमेश्वर ऐसे चनदाताओं को अभ्युदय ओर श्रद्ठायक्त करे॥ ” | । 

व्यय ६७॥०) दोनों सासों का व्यय अर्थात्‌ ३२०)॥ छात्रों के भोजन सें ३-) 
फटकर तेल + बाल बनवाडे + पोष्टका्डीदि रसीद ओर ॥>) पस्तकं विद्या-' 
थियों को ११८) रूक्मद्त्त वि? को राहखचे ४) हवनाथ सामग्री ९॥-)॥ कवडा र- 


जाडे काट सिलाई आदि बनाये गये ९) काट सादे श्वेत जो: कि:कस्मचन्द के 
द्वारा कलकत्ता से आये उनमें से १० कोट यहां के विद्याथियों का दियेयये--शेष 
त मेरठ को पं० तुलसीराम जी के पास भेजेगये अर ८) रसोइयाको वेतन ४) 
अध्यापक वि? लक्ष्मीशंकर ओर जीवनकिशोर का २) गिरधारी लाल गणितसि- 
खाने के लिये- देतनर२) चपराशी को चन्दा उगाही का वेतन १॥) कहारी 
वेतन । कल व्यय ६७॥०) आगे के आय के लिये शेष ७॥5)0 रहे ॥ "7 

पाठक महाशयों को ज्ञात होगा कि ता० ९ अक्टूबर के अङ्क' सें २ मास 
आय ९३४-)॥ ळपा था पर इस बार दो सास, का सब आय ७५॥-)॥ स्मत्न- कर 
है । हम केवल उन महाशयों के! ध्यान दिलाते हैं जो वास्तव में मरण द्शास्य्र 
संस्कत भाषा का जिलाना अच्छा मानते और वेदशास्त्रींसस्वन्थी शद वेदिक घर 
का उदार चाहते हैं । यदि ऐसे लोग कुछ २ भी सहायता देते रहगे तो यह 
से काई २ विद्यार्थी लोग उत्तीण हो वेदिक धमे के प्रचारक होते रहना सम्भव है 
२।३ संस्कृतं (उप्राबळचकता व्हि व्नविनिकाएीः सहा्षस,खुक्तक्ो पत्रं † 


इक ट का सचा-मल्य घटा द्या!!! 


: ४ सबं साधारण के. उपकाराथ पाहिली दिसम्बर १८९७ से सर- 


"स्वती यन्त्रालय की: पुस्तकों" का मूल्य घटा दिया गथा ॥ 

' - मनुस्छतिभाष्य प्रथम जिल्द ३ अध्याय शा) देराग्यशतक भाषा £) ` प॒नजेन्स् =) | 
_ “यस्यमीसूक्तः=)॥ 'आयुवदशब्दाणेव ( कोष ):॥) सनुस्मृतिभाष्य की भसिका' १।) | 
' देश उपनि/भाषा वा संस्कृत भाष्य =)॥ केन 5) कठ ॥=) प्रश्न ॥) सण्डकः॥) 
'“'ब्राण्डुक्य =) तेत्तिरीय ॥=) ऐतरेयीपनि० ।-) शदेताश्वत ऐप नि2 ॥=) इन € 
उपनिषदों पर सरल संस्कत तथा देवनागरी भाषा में ऐसी व्याख्या की गयी है कि | 
८'जिसःकोः कोई एकबार भी देखता है उसे का चित्त अवश्य गढ़ जाता है। सस्पणै ९ | 
:“उपनि? भाष्य इकदट्ये लेने वालों को ३17) देशा, केन, कठ, प्रश्न सण्डक, साएड्र्य येः | : 
: अः उपनिषद्‌ कोट गुटकाकार: सें. बहुत शुट्ट सल भी छपे हैं मल्य =) तैत्तिरीयः 
जेतरेय श्वेताश्वतर, और ऊन्नयुपलिषद्‌ ये चार उपनिषद्‌ द्वितीय गुटका - सें 5):गं- 
+"एरत्रमहीद्धि-१)-आओयेसिट्वान्त ५ भाग ९६ अङ्क एक साथ लेने पर ४) और फ- 
(पकर लेनेःपर- प्रतिभागं ॥द): ऐलिहासिकनिरीक्षणं =) ` ब्रांह्ममतपरीक्षा =) स्या- 
रर में जोक विचार 5) अष्टाध्यायी सल £): न्यायद्शेनसल्त सत्रपाठ £) देवनागरी | 
तही. वर्णमा )। यक्गोपनीतशङ्काससाचि ~). संस्कृत का प्रथंस पए० )॥। द्वितीय 
१!) वतीयं =)॥। सुमतिसुथाकर 5)॥ कुरीतिनिवारण -)॥-गी ताभाष्य ९॥) हिन्दी 
३ (ना प्रंथमप्स्तक.)॥ द्वितीय पुस्तक पं० रमादत्त कृत =) शास्त्रार्थ खजा -) भ- 
१; शन पुस्तके -भजनासृतसरोवर >) सत्यसङ्गीत )। सदुपदेश चेला । संगीतसुथासागर -) | 

गमिनी भषण ।) सङ्गीतरलाकर =) सभाप्रसन्न ।) सीताचरित्रनाविलप्रथमभाग ॥।) 

:पसीजी का स्वमन्तव्यामन्तव्य )॥ नियसोपनियम आयेससाज के )। आरती )। 
ह चार । आयेससाज के नियस 2)। सेकड़ा २) हजार । सत्यार्थप्रकाश २।) वेद्‌भा- 
'प्रभमिका २॥) संस्कारविचि १॥) पञ्चमहायज्ञ £) आदययोभिविन्नय-1) वर्णोच्चा- 
«शिक्षा :-) सांसभोजनविचार प्रथसभाग का उत्तर -) द्वितीय भा० =) तृतीय 


३ भाष्य -)। जगद्वृशीकरण -) पुत्रकामेष्टिपद्दुति १० -)। पं० रमादत्त जी का 
र i 1 बालबोध: ~) सजीवन बढी आल्हा )॥ स्वगे में सबजक्टकमेटी -)॥ 
घलाविनय &) नीतिशतक .=)॥. इत्यादि: आएयेधमे सस्बन्धी. अन्य पुस्तक भो हे. 
-सचीः संग रू द्यि" ०5/१०7०५क ०० सेर्मा? सशस्कलो रेस इटावा 
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ग्ायासद्वान्तh | | 


(सनातनं वेदपथं सुमएडयदवोक्तनं तंद्विसुखं च खण्डयत्‌ । | 
विद्ेषिणों दस्युतरात्र घर्षयत्लखद्ध्यता पत्रमिद ्रगजेयत्‌॥ 


सनातन आय्यसतसण्डन, नवीनपाखएडसतखण्डन । | 
सत्सिद्वान्तं प्रवत्तकं, असंत्सिद्भोन्तनिवत्तेक। ` । 
प्राचीनशास्थपरियायक, आय्यलमाजसहायक ! | 

भाग ९. ] सासिकपत्र .. [अङ्क १ 


आत्रस्मन्त्रात्सणो ब्रह्मवर्चसी जायतासाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी 
सहारथो ज्ञायतां दोग्यी घेनवाढानडाजाशः सखिः प्रंन्थियाषा जिण्ण 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य बौरो जायलां निकामे निकामे 
नः पन्यो वर्षत फलबत्यो न ओषघय: पच्यन्तां योगक्षेमो 
नः कल्पतास्‌॥ . 


गी १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन 


BOP 


BE Se र क ह. र व : 
शामा द्वारा सम्पादित हो कर ' ` | ५ 
इटावा 
सरस्वलीयन्त्रालय में सुद्रित हुआ हब 
क रा ते 2 2 ५ 
संवत्‌ १९३४ पोष शुक्ल ता? ९ जनवरी सन्‌ ९८९८ इई० . ड 
ए० ९ राज-भक्ति॥ . ` ` ०4२ | 
ले काल” डि कम कर मो ला ले ल्‌ 
न हक 226 > जे wiry. 
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हरन ( मत्यप्रासि स्वीकार ) सास - (९८ इ० ) 
२१ वा० सत्यचरण राय जी कलकत्ता ९। | १०४४ कं० पुष्करसिह जी गजरपुर ९।). 
२४ श्री रासकष्ण जी वकील जालन्धर २॥) | ८४ पं० झुन्बालाल जी अफजलगढ़ १।) 
३६ रा? सेवकलाल कृष्णदास झंस्बई९।) | १०१५ भगवानदास जी बरेली 1) 
११४ डा० सो रेश्वरगो पालदेशसख ,, १।) | १२७६ पं० सिश्रीलाल जी देवरा १।) 
३५ रा० प्राणजीवनद्रसकहानदास,, ९।) | ९९०९ सेनेजर सित्रमंडली सुस्बदे १।) 
३ रा० रासजी भगवान सोनी, १।) | ४२० पं० वशीधर जी हलद्वानी र॥ 
० पं० रणछोड़जी उद्धव जी ९।) | ९०२४ ५० चन्द्रथर जी बलोदा २॥०) 
१८ सेठ गोवथेनद्रस नगीनदास,, १।) | १०९० देवी सिंह शुकलालसिंह सुश्‍्वडे २॥) 
५०ला० सरारीलाल जी यशवन्तनगर १।) | १०३४ कर्मेचन्द जी जालाण कलकत्ता १।) 
१९१ वा० कालिकाप्रसाद्‌ जी वनारस १॥) | १२६१ वा० कन्हैयालाल जी 
2० स्वासी रासपुरी जी नरदोली १।) जहांगीरावाद्‌ १।) 
९ वा? घनश्यासदास जी कलकत्ता २॥) | (९७९ त्रा० रासरळपाल जी कलकत्ता १।) 
११३१ राव रोशनसिंह जी वंगरा ९।) | ११०३ वा० कालिकाप्रसाद जी उरई १।) 
४ शिवराब संगीश संजेसर १।) |९२८० वा० रामचरण जी कन्नौज १।) 


 ३म्‌-पाठइाला का आय, व्यय सास दिसम्बर सन्‌ ९७ इ ° तक 
छाट) शेष गतसास का- 
१००)॥ नेत्यिक चन्दा अर्थात्‌ ९) पण्डित दङ्गीलाल जी २) चौधरी पह्स- 
हु जी २) ललल मिस्त्री |) मास्टर ग॒न्दीलाल =) बाब रासम्रसाद्‌ संसरिम 
) बाबु हीरालाल पेचघर १) बाबू बहुसेन जी ॥) बाबू बनवारी लाल जो 
) वा० सुक्खीलाल वकील ९) प० सातादीन: बकील-योग १०८)॥ 
४७॥-)॥ नेसित्तिक चन्दा जो चाथ सहायता से आया अथात्‌ ४) लाला मूल 
न्द्‌ सन्त्री आर्यसमाज अलीगढ़ ५) वा ०सातादीनगप्त इटावा ॥) ठा० सहाराजसिंह 
[गला रइससन्दर ७।=)वाव गलावसिंह जी जब्बलपर १) बाव भगवानद्शस राउत 
रेली ४॥)॥ बाबु भगवानदास भिवानी १॥) बाबू वंशीधर हलद्वानी ९५) वावू 
त्यचरणराय जी कलकत्ता २) राय रोशनसिंह रदेस बंगरा २) लाला सन्नूलाल 
छ अनूपशहर ३) कस्तूरीनारग्यण जी कानपूर १) पं० रामप्रसाद ओवर सियर 
1पड़ । कुलयोग ६६)॥ जसा हुआ ॥ 
व्यय अथात्‌ ९५॥॥-) भोजनाथ विद्यार्थियों के र) हवनाथे, १।=) कपड़े वि? 
) वेतन जिस सें ८) रसोइया के दो सास का १२) अध्यापक लक्ष्मीशंकर जी- 
नफकिशोर जो का तीन सास का र) गिरचारोलाल गणिताध्यापक को र) रा- 
शरण चपरासो बाबत चन्दा उगाही दो मास का २) कहार को २ मास का योग 
तन २६) ८2 ३७६) फुठक पले तेल नज बा डिप कुसो ४७॥३) 
य हुए शेष ९८-)॥ रहे ॥ 
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भाग ९ || उत छत जायत प्राप्य वरान्रबाधत ॥ 1. अडू ९ § 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । | 
ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे॥ ` 


गत अं० १२प्‌० २४० से आगे राजभक्ति का शेष व्याख्यान ॥ 
क्षत्रिय, सांप और बहुश्रुत वेदपारग ब्राह्मण इन निबेलों का भी अपने: 
विद्यमानता चाहने वाला पुरुष कभी अपमान न करे क्योंकि ये अपनी लेजस्ति; 
पन की शक्ति से अपमान करने बाले का नाश कर दे सकते हैं और स 
है कि ये अपमान को न सह । परन्त ब्राह्मण के लिये ( अस्रतस्येव चाकाङ्छे 
दुवमानस्य सवढा ) इत्यादि कथन द्वारा अपमान को सह लेने को ही चि 


की प्रधानता में धनादि का त्याग और ज्ञान विद्या धर्मादि की अधिकता हं यु 
इसी कारण ब्रह्मतेज, क्षत्रतेज से भी सदा बड़ा होता है । परन्तु मध्यम कक्षा य 
ब्राह्मणों का राजा केद्वारा रक्षा पाने को मध्यम आवश्यकता रहती है] ओर ते 


जसि होना ही देबूनापन है.) परमात्मा छ: सीम Dig तेजस्वी by होने से ही सर्वोपरि आ. ॥। 
ता माना जाता है । इस कारण राजा को तेजस्वी देवता मानना चाहिये किन 


ii 


गी त ककड + ( ूे रो उ उ 1 1 ° TT आए णकऊउऊत- -- - 


आयेशसिद्दान्त ॥ 


0 धारण सनुष्यो के तुल्य मान कर उस का अपमान कदापि न करे । यहां दे- 
„शता पद्‌ का एक वचन कहने से भी राज से इन्द्र देवता की प्रधानता दिखाना 
ऑन्थकार को अभीष्ट हे । वेद्‌ सें भो सब देवताओं से इन्द्र को ही अत्यन्त बडा 
„म्हा है । “इन्द्र एथिव्ये वर्षीयान्‌ । यज? अ० २३” ॥ जो विना विचारे वा 
+ला चल कर अग्नि में गिर जाता हे उती एक को आग्नि जला देता हे किन्त 
“स के स्त्री पुत्रादि कुटस्व को चेतन न होने से अग्नि नहीं जला पाता परन्त 
जव राजा किसी के प्रति क्रोचरूप अग्नि की घारण करता है तब पशु द्रव्य और 
पनादि सहित उस के सब कुल के! निर्वीज कर सकता वा कर देता है। इस क- 
९३ से अग्नि से भी अधिक देवतापन राजा दिखाया हे । वह इश्वर, भिन्न २ 
{सयों में समय के अनुसार राजा के करने योग्य कामो और उस समय में जेसे 
४ ) प्रबल दस्य आदि होते उन के दबाने योग्य शक्ति की आवश्यकताको शीच 
र बसे २ कार्य करने ओर वसी शक्ति वाले नाना प्रकार के राजाओं कोः प्रकट करता 
"हता हे । अर्थात्‌ जिस काल में जेसे राजा की आवश्यकता शोचता हे तव वैसे को 
जा करता है जिस से समयानुसार संसार का प्रवाह ठीक २ चले.। संसारकी 
छशा का ठीक २ चारण होना ही चमे हे और इसी कारण लोक व्यवहार की. अच्छी 
पबस्या जिन सें बांची जाय उन ग्रन्थों का नांच थसेशास्त्र' साना जाता हे । 
म वात्स्यायन ऋषि ने न्यायभाष्य सें स्पष्ट ही लिखा है कि ˆ लोकव्यबहार- 
घंबस्थापनं चर्सशास्त्रस्य विषवः लोक व्हे व्यवहार की मयादा [ भेंड] वांकता 
:सँशास्त्र का विवय हे) इसी के अन्य आषाओं में कानन कहते हैं । वह व्यः 
त्या वा कानन किसी चलाने वाले की आपेक्षा रखती है। और जो उस कानून | 
-व्यवस्था-मंया दा अथवा चस को ठीक २ चलाने की योग्यता वा शक्ति रखता | 
प्रथवा वत्तेमान सृष्टि के सनष्यों में अन्यो की अपेक्षा जो अच्छी वा अधिक व्यवस्था 
खः सकता है उसी को चमे नाम कानून की सिंह के 'लिये परमात्मा प्रभु राजा | 
[नप्ता है [ मन जी का यह आशय एक देशी मनुष्यों के ससान कदापि नही. | 
ति सकता कि किसी: निज-खास देश वा जाति के लोग ही राजा वा क्षत्रिय | 
बहाव किन्त जो जिस समय राज्य के योग्य होता उसी के इश्वर राजा बनाता | । 
। इसी के अनुसार हमें के निर्विकल्प निस्सन्देहे मानना चाहिये कि वत्ता- | | 


गनि ससय से हमारे जपा. डेअर. यो war त्समेन जज साह एसो, को राजा ? 
(नाया है । यादि सब प्रकार के ळल डिद्र ण्यो मव्सरला -व्योड़कर शुद्ध हदय से. | 


/ राज-थक्कि॥ { 


: अपने चरस की रक्षा सहायता के लिये सव भारतवासी अंग्रेज क गे 


| वा श्रीमती संहाराज्ञी राजराजेशवरी को सन्‌ जी की आज्ञानसार राजा मानें 
भविष्यत्‌ सें हमारा अधिक २ कल्याण होने की अधिके सम्भावना हैं | | 
जस राजा के झजा पर प्रसन्न रहने सें प्रजा के लिये सब घना दि उत्तम । 
पदार्थे अच्छे से अच्छे शोवर प्राप्त हो जालें जिस केपराक्रेस दिखते ही अपना विन 
य और प्रजा के विरोची छली कपटिंयो का पराजय शीघ्र होता“ ओर जिस के क्र? 
होजाले ही प्रजा का सत्य शोध संसीय "माजात हे बह राजा सवे तेजो बाला है| 
उस सर्वेशक्तिसान्‌ इशळर ने जिस को अनेक शक्तियों से यक्त कर के राजा बन 
या है उस के साथ जो प्रजा का कद भी परव अक्नी. सखैता से ट्रेक करंता ^ 
बह जानो इश्वर से भी हष. करता इसी लिये उस परुष का निस्तन्देह : नाई 
हो जाता है [इस के अन सार भारतवणे के विद्यमान सनष्यों में'से यदि कोडे लो 
चाहते हैं कि हंस पर वा हमारे देश में अंगरेजों का रएज्य न रहे तो यहः बड़ा र्‌ 
अधस अवश्य है। उन कर नाश सी अवश्य हुआ, होता, वा होगा । जेते द्वेष > 
प्रकार का होता चेसे नाश भी अनेक प्रकार का होगा । जो अत्यन्त द्वेष के साथ 
वस्थापक राजा का निरादुर कर.२ कि जानो कोई राजा ही नहों ऐसा मान 
ते हुए प्रजा सें डाका आदि डाल कर :सयडकर उपद्रव करले हैं उन का अआ 
शीघ्र नाश हो जाता हे । तांतिया भील आदि इस के प्रत्यक्षे उदाहरण हैं] ऐ 
बडे र द्वेषी राजविरोधी अत्याचारियों का शीघ्र विनाश करने के लिये जो-राज 
_ मेन करता हे वह सव काम जानो इश्वर की इंच्छा के अनुसारही करता हे अ 
थांत्‌ उन २ के कर्मानुसार ही राजा उन २ का नाश करतो है ॥ इस कारण व्‌ 
राजा जिस धर्मे नाम मयादा व्यवस्था को बांधे, निश्चित करे कि ये २ नियम ठी 
हें इन के अनसार चलना ठीक होणा इसी प्रकार राजा प्रजा दोनों की द 
, अच्छी रहेगी और जिस २ दशा में जिस २ को जसा अनिष्ट दरड देना 
| करे. प्रजा: को अत्यन्त उचित हैं कि उस राजा की नियत की हुँदै व्यवस्था घरे स्यात 
| दा का किञ्जित्‌ भी हिलचल न करे । क्योंकि प्रजा से राजा की Ss [ 
अधिक अच्छी होगी इसी कारण राजा के शोच निंयस न हे 
पेक्षा अवश्य ही लिता होंगे । सब के साथ यथायोग्य वर्चाव करन | जड चस 
त्न होती है "तई Kangri रथा भक्षत सिर केरप्राकाम! कसिलो; , छंगरेजो. 


रू 


'प्रन्यां का अधिकार नहों देते हैं तो उन को वे योग्य समझते वेसे योग्य हम नहों 
हैं. यदि हम अपने को अधिक योग्य मानते हैं तो यह हमारी भल है । कोई 
अपने को अधिक योग्य माने उस को हम भी तो वेसा ही योग्य नहों सान लेते 
आ सान सकते । तब यदि अंगरेज लोग अपनी जाति के हमारी अपेक्षा अधिक 
प्रोग्य मानते हैं ओर हस उस को बरा ससक्तते हैं तो हम अपने इस सन्तव्य से 
५अपने २ को अधिक योग्य मानने से कोदे वैस योग्य नहों ठहरता जैसा कि 
उस को अन्य २ सज्जन लोग श्रेष्ठ कहें मानें तब श्रेष्ठ हो सकता है) विरूद्ध क्यों 
ऱहों हुए ? । अवश्यमेव हस बिरूद हुए । इस लिये जो लोग इस उक्त कारण से 
'ग्रेजी गवर्नमेण्ट को पक्षपाती ठहराना वा मानना चाहते हैं वे अवश्य भूल 
४ हैं । क्योंकि हस भारत वासियों में से जिस २ को जिस २ कास वा अधिकार 
॥ प्रतिष्ठा के योग्य गवनेमेण्ट के पचान राज कर्स वारी देखते जानते हैं वैसा २ 
[धिकार भारत वर्षीय प्रजास्थ पुरुषों का देते भी तो हैं । द्वितीय यह भी तो 
अचारणीय है कि जिस जाति का राज्य है उन के सजातिपो का धर्सानसार भी 

1 हस से हकक अधिक हे । सो यहां तक टीक मानते हैं कि जेते जिस रिया- 
ल का कोडे. पुरुष धर्सानुसार योग्यता वा कर्सानुसरर अधिकारी है उस परूप 
स्त्री पुत्रों वा सहोदर भाई आदि का रियासतसस्बन्धी सखों वा पंदार्था से 
सा अधिक सम्बन्ध वा ( ताल्लक ) उन को अपेक्षा हस भी मानते हैं कि जो 
रादि की अपक्ष दूर २ कुदुस्वी बा सम्वन्धी हें । इसी कारण श्रम से घनादि | 
( साचत करने वाला प्रत्यक पुरुष प्रथम अपने ससीप-२.के स्त्री -पत्रादि का | 
चिक २ पालन पोषण करता वा उन. का भाग. अधिक मानता हे । जोर अन्य 
दुस्वी आदि अपने पुत्रादि के बराबर योग्य हों बा अधिक योग्य हों तो भी | 
न का अधिकार बरावर भी नहों मानता । और यह दशा हस प्रत्येक को अ- | 
ने २ घर सें मानने पड़ती है ओर थमे से विरुद्ध भी नहों समक्ती जाती नइस. 

1 कोडे पक्षपात मानता है । किर यदि इसी विचार के अनुसार हमारे एतद्देशी | 
झ्पाटुकादि अंगरेजी राज्य को पक्षपाती ठहराने कीसी चेष्टा करते हैं तो यह | 


दापि ठीक नहीं है इस से यदि अंग्रेज पक्षपाती हैं तो हम उन से भी अधिक हैं॥ | [ 
हस मनु जी के सर्वोपरि मनानीय घर्सेशास्त्र की आज्ञा तो उदाहरणमात्र | _ 

पने पाठकों को दिखा चुके कि सनु जी राजा के साथ वत्ताव करचे के लिये |. 

जस्य लोगों कौ थर्भीचुफले' एसा उचित आज्ञ देते | 


शाज-त्भक्ति ॥ ह ५ 


प्रश्न-तुम आयेसमाजी हो तुस लोग जब स्वयं राजविरोधी हो तो तुम्हा” 
रा लेख राजभक्ति विषय में कैसे ठीक माना जायगा ? । तुम्हारे स्वामी दया: 
“नन्द सरस्वती जो ने अंगरेजी राज्य के साथ अपने पुस्तकों में कहों भी सहानु- 
भति नहीं दिखाई किन्त इस से उलटा उन्हों ने अपने आयोभिविनय पुस्तक में 
लिखा है कि ” अन्यदेशवासी राजा हमारे देश में न हों तथा हस लोग परा- 
चीन कभी न हों” इत्यादि जिस से सिट है कि बे अंगरेजी राज्य का चिरस्यायंते 
रहना नहीं चाहते थे ॥ 
०-इस में सन्देह नहीं कि हम आर्यंसमाजी हैं । परन्त हम लोग राजवि-, 
रोधी कदापि नहीं हैं । आयेसमाज का राजविरोधो सव कोडे न कहते न सान्‌ 
नते हैं किन्त कोई २ ऊल्पाशय ऐसा कहते हैं सो अधिकांश तो उन का कथन 
द्वेष बुद्धि से है पर वेसा कहने के लिये ऊपर लिखे स्वामी. द्‌० जो के लख क! 
सहारा लेना बहाना सात्र हे । घयोंकि यदि उन लोगों का दूष आयसमाज 
प्रसिद्धि में न होता और उन में द्वेष पूर्वक वत्ताव नहीं दीख पड़ता तो उन 
ऐसे कहने पर अब तक लोगों का वड़ा ध्यान होता । जिन कामों में द्वेष प्र] 
बल होता हे उस का प्रमाण भो बनावटी मान लिया जाता है इसी कारण चेर 
[अदावत] रखने वाले का कथन संप्रति न्यायालयों में प्रामाणिक नहीं माना जा: 
ता । अब रहा कि स्वामीजी का विचार क्या हे वा क्या था ?। इस का उत्तर यह 
हे कि स्वामी जी वत्तंसान वा भत भविष्यत्‌ किसी राज्य के विरोधी नहीं थे 
चाहते थे कि सब देशदेशान्तरों और द्वोपद्धोपान्तरों में वेरोक्त शुद्ध निदोष धसं क 
प्रचार हो उन्हों नेयह बात अपने स्व्रीकारपत्र (बसी यत नामा) में स्पष्ट लिखे 
है। यदि अंग्रेज जाति से विरोध वा द्वेष होता तो उनको वेदिक धम का उपदेश 
पहुंचाकर सुधारने एकता करने को चेष्टा नहीं दिखाते । जिस का जिस से वि 
रोच होता है बह उस के! सखी रहने का उपायः वताना भी नहों चाहता । 
स्वासी जी चाहते थे कि अंगरेजी राज्य में भी घमोनुकूलता अधिक ब्त 
जाय इसो कारण सत्यार्थप्रकाश के राजधमं में.राजा का घसानकल चलने 
' लिये अधिक बल दिया हे । क्या कोडे कह सकता हे ? कि सत्यार्थप्रकाश * 
पषछ्ठससरूलास के लेख से अंगरेजी राज्य लिक जायगा ?। यहं भो'वाल बहुत प्रास; 
विख्यात हे कि स्वामी: जी शढदों का यो गिकार्थं और ग॒ण कसे स्वभाव से «वर 


' व्यबस्था मम Ei "णस रत की २4५५ सैशक"के ञ्ाानेकःव्ख्वरकरे में खासी $ ) 4 


रे ॥ 
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क्षे किया हे ॥ तंब काडे कह सकता हे? कि जिले ₹ से जेसा ₹ वरा 'जिंतना २ 
क्षत्रियपन आर राज्ञापन हे उन को वे क्षत्रिय चा राजा नःकहेतें वा सानले हो |. 
हम अनेघिकेल्फ्आर निस्सन्देहभानते हैं कि अब वत्तेमान समय के अंगरेज लोगों 
में हम सारतेवासियों से सही अंश अधिक राज्य कर सकने का योग्यतारूप चि 
(क्षत्रियपन) अवश्य विद्यमान है सो प्रत्यक्ष भी है। तव राजधर्म का उपदेश उन के | 
{लिये भी हुआ और स्वामो जी के मन्तव्यांनुकल गण कर्सा नुखार अंगरेज लोग भी | 
क्षत्रिय राजा .ठहरे ओर उन कहो भी स्वामी जो का उपदेश ठहरा तंब शोच लीजिये . 
स्वासी जी का राजविरोधी. होना केसे सिद्ध हुआ! ? अथात कदूशपि नहों । | 
तृतीय यह भी. बहुत प्रसिद्ध बात हे कि स्वामी जीने गोकरुणानिधि पुस्तक. में 
(ाजबिद्रोही को सभा मे सम्मिलित करने का निषेव लिखा और महाराणी का 
1 गौरव अणने.लेख से जताया हे। इस से भी अंगरेजी राज्य के साथ अपनी 
प्रच्छझी सहानुभति प्रकट. की है । यदि राज्य के साथ ट्रेप बुडि होती तो.कदा- 
पे वैसा .लेख. उन के हाथ से न लिखा जाता ॥ yt" + स”, 
.„ चतुर्थ स्वामी. जी के श्वसन्तव्यासन्तव्य जो सत्यार्थप्रंकाश के अन्त्य में दिया 
/ उस से यह स्पष्ट हे कि वे सबेतम्त्र सिदान्त केर प्रधान वा वड़ा सानते थ । 
र्वेतन्त्र सिठान्त वालों का विचार किसी देश काल ओर जाति में. वहु नहीं 
हते! इसी कारण वेसे ही परुष यह भी मानते ओर कहते हैं किसा त! 
उदार्चरितानान्त'बसधेवः कठम्बकसत = 
४ "उदार चरित्रों बालों, विस्तृत व्याप्त विचार बालों का सभी कटस्ब होता 
` इसी सन्तव्य के साथ सवेतन्त्र सिद्दान्त का पणे सम्बन्ध हैं। जो वातं जिस के 
तर हंदंय में दृढ़ता से जमी होती है उसी काऱ प्रत्येक मनुष्य ठीक दृढता से 
नखता वा कहता है इस से सिट है कि स्वासी जी' के मन में सर्वेतन्त्र-व्याप्त 
दान्ते चर रूप से वेठा था उसी के अनसारः वह लेख लिखा गया तो कोडे पु" 
पसिदुकर सकता है पके ऐसे विस्तृत [आजाद] 'विचारो वाला मनुष्य “किसी 
[शेष देशस्यवा विशेष जाति के सनष्यो का राज्यन चाहे वा द्वेष करे ।कदापि 
हीं अर्थात्‌ किन्ही “खस जातिःवा देश#वालों का राज्य चाहना एक देशी | | | 
[चार बाले का कासे है।'ओर ये दो परस्पर चिरूट विचार  एकःमें हो नहों | 
ति व्हा ' वर्तमानः अंगरेजी “राज्य से द्वेष नहीं | 
न क ला कास साह है || 


फा मारा ल ल ० 2. १ कक्कर भक्ति ज है. 
शाजन-भक्तिया ७) 


अब शोचनीय यह हैशकि फिर उन महात्साने आर्याभिविनय में वेसा क्यों लि“ 
खा?! इस 'कः उत्तर यह है कित्वहां८-अंगरेजी- राज्य का नास नहीं है | 
शोयोगे तो ज्ञात होगा।कि हमारा ओर अन्व का देश कौन है हम सर 
भीतसनुण्य' प्रायः "देश; स्थान, घर, ग्रासं नगरादि को वदते रहते हैं । जहा र 
जोरे जितना अधिक २ ठहरता रहता है पवह २ वैसा ₹ उस २ को अपना देश 
स्थानःआदि सानने लगता है । आये लोग भीःईरानःजो ( आयान्‌ ) से”विगर्ल 
के अपभ्र श हो गया हे पहिले आकार इस देशं सें बसे है यह साना जाता हे. 
अब भी सव देशों वा प्रान्तों के सनुष्य सव देशों वा प्रान्तों में रहने लगे हैं वहां रू 
उनका स्थांन वा देश भी हो ग्या हे । वंत्तसानज्मंगरेज गंवरनमेरंटने इसी आशय 
पर नियम किया है कि जो सकानादि वारह वषे जिस के अधिकार भें रहे उस के 
सत्य उस को स्वस्था सि (सोरूसी) सम्बन्ध हो जाता हे ओर अब साठवषे का हक; 
| अधिकांश रह गया है इस कारण जो वस्त साठ वेषे जिस के अधिकार में रहे उसे 
| पर उस का पणे अधिकार हो जता है। अब जो २ सनष्य जहां रहते हैं वहां २ जो 
| अपना २ चर आदिं मानते हैं तथा अन्य भी उन्ही का मानते हैं उन में अना दिको 
। से वहां र रहने वाला कोडे भी नहीं हागा । कहीं न कहीं से अरर हो वे वह। 


। > 
। वेसे' है । 'इसो प्रकार अंगरेज लोग भी जो बहुत काले से यहाँ रहने लगे वे अब 


1 


| य्रोपदेश में रहने “वालों की अपेक्षा ऐतद्वेशीयं कहे जाते हैं । जिस को निष्ठा 


| उन २ देश वा वस्तु के साथ हो जायं वह देशादि उस का हो 'जांता हे अ 
| जिस केए वह अपना संसक्ता हे उस की रक्षा भी ठीक ३ करंता है।इस कारण | 
। स्वासी -जी का अभिप्राय यह है कि हमारे देश में ऐसे राजा न हो जो उस 
देश के साथ अपनायी न सानते हो । क्योंकि जिन को जहाँ ममता नहीं होतो! 
उनै के द्वारा वहां के निवासियों का और उन को दुःख पहुंचता है शान्तिचू वेक 
अच्छा निर्वाह नहीं होता और ईश्वर को प्राथना" में सभी ऐसा कह संकते छै 
कि हंसारे देश” मे अन्यदेशकासी [जिने अका य, देश के साथ कक है ह 
| ऐसे) राजो न हों वा हों भी तो अपनी ममत देश के साथ ठोक २ करर 
$ यू कि -प्रजा;क7 बिचार वा: न 
बिसेष रहने दो लान "सिला ४ हमररी त हिन्दुओं | 
| मुसलमान जग याड समय से इस देश मिहने ककारा द 
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ते और मसलमान लोग अपने को यहां के अधिक निवासी भानते हैं इसकारण | 
'.  खसलमानों की अपेक्षा अंगरेज लोग अन्यदेशवासी हैं । जैसे अन्य देशवासी 
। राजा हमारे देश में कभी न हों का यह अर्थ लगाया जाता है कि हस बेदस- 
: 'तानुयायी लोगों के देश म॑ अन्य देशवासी अंगरेज मुसलमान लोग राजा कभी 
/ /न हों । बसे यह अथ क्यों नहीं लगा लिया. जाय कि रूसी आदि अन्य देश से 

आस करने वाले राजा हमारे देश में कभी न हों । क्या विद्यमान अंगरेज-रा- | 

जाओं की अपक्षा रूषी अन्य देशवासी नहीं ठहरंगे ? अर्थात्‌ अवश्य हो ठहरगे । 
छोर थोड़ा ध्यान देकर शोचिये कि फ़न्यदेशवासी शब्द का अर्थ क्या है ? जिस | 
: देश सें जो वसता हे वह वहां का वासी वा निवासी कहाता हे । अब जो अं- | 
रेज विलायत में रहते हैं उन से हम के वा हस से उनको विशेष सुख दुःख नहों | 
“होता उन का यहां राज्य करना आज्ञा वा सस्मति सात्र है। सख्य कर इसी देश 
मे रहने वसने वाले अंगरेज राज्य करते हैं तब वे अन्य देशवासी केसे हुए ? यदि 
जन्सभसि-पवेजो के निवासस्थान का नास वास सानो सो भी ठोक नहों क्योंकि 
पंस्कत में पर्वे के जन्मस्थान के! [ जहां अनेक पीढ़ियों से पिता पितामहादि 
ॐहले आए हों] अभिजन कहते हैं । ओर निवास वा वास वही कहाता है जहां 
'धस्प्रति रहते हों इस कारण राज्य करने वाले लाट, गवनेर आदि अंगरेज लोग 
अन्य देशवासी“ठहरते ही नहीं । तब अंगरेजी राज्य से विरोध दिखाने का कया 
तु हे ? तो यही ठहरता है कि द्वेष बुद्धि से लोग ऐसा करते हैं । तथा तथा 
इस लोग पराधीन कभी न हों” स्वामी जी का यह. लेख पहिले वाक्य का टीका 
सो हम अपने के अंगरेजी राज्य मे जितना और जेसा स्वाधीन देखलेहें वेसी 
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5 दाची नता हमारी समझ में प्रजा का कभी किसी राज्य में होनी सम्भव भी नहीं । 


/गदि कानून के विरुद्ध चलने सेजा दण्ड मिलने का भय हे इस को हम पराधीनता 


(पान रने तो भी ठीक नहों क्योंकि इस राज्य में अपील कर बड़े २ वकील वारिष्टरों | 


शि घन देकर अनेक लोग कानून से विरुद्ध अपराध करके भो बच जाते वा बच 
कते हैं इस से इस राजूय में स्वतन्त्रता ही अधिक सिद्ध होती है जब हम अन्य 
be केसी भो राज्य को अपेक्षा पराधीन नहों किन्तु स्वाधीन हैं तो अंग्रेजी राज्य 
(3 साथ स्वामी जी का यह लेख कदापि सम्बन्ध महों कर सकता । किन्तु यही 

न जभ, कलकल. हे (व्हि. उखंगरेजों, से 0।5प्ररुप्रऽ हास ऊमा डि देश के रहने 
राज्य इस हमारे देश में न हो जिस से हमे पराधीनता का दुःख 
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राप्ज-भरर्ति ॥ ग 


eR 


> >> hs ~ ~ है. [ 
सोग्ने पड़े ओर वत्त सान स्त्रलन्त्रला में कोई विघून न हो । ऐसे यह -भो आशस्‌ 


उक्त प्राथना से निकला कि अंगरेजी राज्य चिरस्थायी अटल. वना रहे जिस से 
हमारी स्वतन्त्रता बनो रहे हम के -पराधीनता का: दःख कभी न भोगले पड 
हस ने स्वाथी नन्द सरस्वती जी का जो कदे कारणों ते अभिप्राय समझ 


सो लिखा । ओर बाह्य विहृ बा कारणों से ही प्रत्येक विषय का आशय स 


मका जाता हे । तथापि प्रत्यक्ष कोडे नहीं कह सकता कि उन के लिखने- का 
अवश्य यही प्रयोजन था ॥ j 
इस लिये हम यह कहते हैं कि जेते हमारा लिखा प्रत्यक्षांश नहीं वैसे अन्य 
के निकट भी कोई प॒त्यक्ष प्रमाण नहो फि अंग्रेजी राज्य से खामी जी का क्षय 
होना ही जिए से सिद्ध होजाय। और द्वितीय. यह कि खानी जो का कि 


७... रा ००, 


0७ 
रण ऐका ही विवार होकि जेसा काडे २ मानले हैं तो भो. जव हम द्वेष नह 
रखते वा राजविरोधो होने का कोडे भी चिह्न वा रमाण हम आयेससाजस्थ 


में नहो मिलता तो किस प्रमाण से काडे क 
बिट्रोही हे ?॥ 
अब एक बात यह भी है कि स्थासी जी ने अंगरेजी राज्य के साथ सदार 
राजभक्ति नहीं दिखायी । इस पर सासान्य कर हमारा उत्तर यह हे कि यह बाः 
किसी अंश में सस्य है कि राजा प्रजा में धमानुसार जैसा सेल हीना चाहि 
` वैसा अवश्य नहीं था न हे और ऐसे विचार कहने लिखने का कारण भी यही है 
रहा स्वासी जी के विषय सो बे भो यद्यापि सब संसारस्य प्रजा में थे तथापि ग 
का अभिप्राय वा लेख प्रायः सामान्यांशों में है । अंगरेजी राज्य जो एक देश 
विषय है उस पर सहानुभूति देना वैसे महात्माओं का मुख्य कर काम नहीं थ 
इसी कारण किसी निज राजा के साथ राजभक्ति नहों दिखायी सामान्य राज 
के साथ सामान्य प्रजा छे! धर्मानुकल उचित पिठेवत्‌ वत्ताव करना तो स्वामी ज 
ने सत्याथेप्रकाश में हो लिखा है । उसी में अंगरेजी राज्य के साथ प्रजा क| 
पुत्र के तुल्य बच्चाब करना आजाता है । | 
यह भी ज्ञात रहे कि जैसे चोरी व्यभिचार आदि कामों में जो २ मनुष्य 5 
कांश प्रबृत्ति रखते हैं उन २ कामों के लिये सदा;ही अन्यों की अपक्षा आधिक 
चेष्टा करते रहते हें उन के विचार वा कास सदाही डिप २ कर होते हैं 820 3. 
प्रस) 53८ दव ळू.जिस से | 
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सकता हे कि आयेससाज राज 
| 


| ro ईन २ कासो को कोडे भी देख वां जान न सके और तदनुसार वे लोग प्राय 
“से ही देश काल और भेलियों में काम करते हैं । जिस से उन के कामों को ठीक 
(परा २ कोडे भी कभी नहीं देख पाता पर तो भी उन के इङ्गित चेष्टितादि अनेक 
' प्रकार के व्यवहार से जिन के छिपा सकने का उन को भी सास्य नहों रहता 
७प्रनेक लोग वइ प्रायः सभी जान लेते हैं कि अशक २ पश्व चोर हे वा व्यंभि- 
“बारी है । यह दशा प्रायः सभी को हे । जो मनष्य धर्मात्सा विद्वान्‌ वा भीतर ह- 
इय से शुद्ध नहों हें किन्त लौकिक प्राप्ति आदि की सिटि के लिये वा प्रतिष्ठा 
दसि करके चन प्राप्ति के परसासिताषी हें वे अपनी लिफाफेदार बनावटी नो- 
ति-चालाकी से सज्जन महात्मा भी बनना ही चाहते हैं। दिल्ली के पांच रूवारों 
समान विद्वान चसरोत्माओं की कोटि सें समक जाने कर पर्ण उद्योग भी करते 

हैं परन्त फिर भी उन के सव भाव खल जाते हैं छिपा नहीं सकते । इसीके अ- 
(नासार जिन पुरुषों सें रजभक्ति, राज्य की शुभ चिन्तकता ठीक २ होगी वे छिप 
'नहीं सकते । ओर राज्य के विरोधी वा अशुभ चिन्तक भो अपने को चाहे कि- 
छना ही अधिक छिपाने का उद्योग कयों न. करें पर छिप सकने के लिये कोई 
पी साधन नहीं हे । जब कि चोर आशदि का चोर आदि होना परीक्षा का सस 
(न जानने वाले सखी तक को विदित होजाता उन २ की चर्चा संसार भर सें वाय के 
(साथ फेल जाती है तो राज करने की शक्ति वाले परीक्षकों के सासने कोन पु- 


छण अपने भीतरी भावों का छिपा सकता है कि जो मनष्य की आकृति देख 
(कर ही उस के भीतरी भावों के जान सकते हे ॥ इस लिये हम के! अत्यन्त उ” 
चित हे कि अपना चर्म सान के ओर न करने वा बिरूद करने पर अधर्भी हो जाने 
[का भय करके राजमक्ति करें और अपने पितृवत्‌ रक्षक राजा को शुद्ध हदय से शुभ । 
चिन्तका रकर्ख । यह भी हम लोगों केश ध्यान वा निश्चय रख लेना चाहिये कि. 
कैले चोरों का चोर होना छिपा नहीं रहता वैसे हमारा राजविरोधी होना वा रा- | 
॥जभक्त होना दोनों ही नहीं छिपेंगे जेसी २उन २ भावों की दृद्ि होगी वैसे २ बे 
न : क्षादि के समान सर्वे साधारण के दूर से दीखने लगेंगे । हम को इस वात का ||. 
(विचार करने शोचने की कोडे भी आवश्यकता नहीं हे कि हमारे असों की कोडे || 
वाला है वा नहीं ?। क्योंकि चोरों केश चोरी करते हुए न देखने पर भी जैसे 
का चोर होना सब जान लेते हैंवेसे हम को भी अवश्य ही सब जान लगे | 
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राज-भक्ति ॥ 0 ४७ 

IY 
को जताना चाहते हैं । ओर दिखाने के लिये किया काम वनाबट की कोटि सें आ 
जाता है इसी से वहां धसे को प्रधानता नहीं रहती इस लिये थमं बटि से रा. 

जशक्ति करना हम भारतवर्षीय प्रजा का परस कत्तेव्य हि ॥ 3 

ए०-कोडे कह सकता हे कि राज्य में वा राज कर्मचारियों में यदि र 

दोव हस को ऐसे दोखते हैं जिन को कोई भी मिथ्या नहीं ठहरा सकता. अं 

तुप जो राजभक्ति दिखाते हो तुस को भी वे दोप मानने ही पड़ेंगे । उन दोष 

को जानते देखते हु 

नीति में भी लिखा हे 'कि- ४ 

~ 0 ~ ७ (क ~ तु 

क 21 ) 

शुभ वा याद वा पापं दृष्यं बा याद्‌ वाऽप्रयज्लत | 


अपृष्टस्तस्य तहु ग्रूयाव्यस्य नेच्छत्पराभव््‌ ॥ | 
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न कह तो कया धरें से विरुद्ध न होगा । 
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अन्नुवन्‌ विद्रुन्‌ वाऽपि नरो भवति किल्बिषी ॥ 
शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरषि॥ | 
भा०-अच्छा धसानुकूल, धर्म विरूद्ध, क्वेष करने योग्य वा अप्रिय लगने वाजू 
जसः कुछ विषय हो जिस का पराजय होना वा जिस की अचोगलि न चाहता जि 
का सुखी रहना चाहता हो उस सेवेला ही ठीक २ कहे जैसा कि वह विषय शुः 
वा अशुभ आदि हो । यदि विरूहुंशों को देखता जानता हुआ मी कुछ न क 
वा विरूद्ध कहे तो दोनों दृशा में मनुष्य अपराधी होता हे । अथोत्‌ ठीक सार 
जानता और अन्ये मनष्य को कुमे में जाता देखता हुआ भी यदि चुप रहे | 
ऐसा मागे बतादे कि जिस से अन्धा कहों कुआ चा गढ़े में गिर जाबे तव दोन 
प्रकार देखने वाले को पाप लगता है। इस के अनुसार यदि हस वच मान अ 
ग्रेज गवनेसेशट को अच्छी राय देते हैं तो क्या हमारा काम धर्म से विरूद्ध है| 
क्या यह उक्त विचार चर्माजकल नहीं हैं ? । क्या हम गवनमेण्ट को कोई मी 
पक्षपातादि के त्याग की राय न देवें और जानते देखते हुए भी चुप रह लू 
घसेशास्त्र को आज्ञानसार हम को अधस न होगा ? । इसो के साथ घर्मा नुर 
रिणी यह भो नीति है कि- न 3 a 
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| सुलभाः पुरुषा राजन्‌ ! सततं प्रियवादिनः । | 1 
= अभिवश्य"तु"चथ्वस्व वक्ताओता/बनछुलेभः ५ ० 


'प्राथेसिद्ठान्त ॥ 
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हल संसार में निरन्तर । * संसार में निरन्तर प्रिय भाषण सें प्रसंशा पत्र [खार्टीफिकट] पाये हुए मनुष्य 
\ हुत सुलभ हैं । शिक्षित में ऐसे सनुष्य बहुत होते हैं इस कारण कभो अभाव 
त रहने से मिलने घुर नहीं हैं । [ इन ऐसे हो पुरुषों के! खुशामढी भी कहते 
i | परन्तु जो वचन सुनने में अप्रिय प्रतीत होने पर भी पथ्य हिलिकारी ठीक 
पागे पर चलाने वाला हो ऐसे वचनो के कहने सुनने वाले सनुष्यों का सदा ही 
अभाव सा रहने के कारण सिलने दुलेंभ होते हैं । सो यदि हम भारतवर्षीय 
जग कोडे ऐसी बातें गवनेसेएट के सुकाले हैं जो शोचने पर उन के लिये प- 
प होतों वा निकलती हैं । परल्तु सुनने में उन के! अप्रियं लगतो हैं तो तुम्ही 
लाओ कि इसारा बया दोष छुआ ? । तथा जब यह भी शास्त्र कर सिद्धान्त है 
क सनुष्य के शत्र केभी गुण और गुरु के भी दोप दोष ही कहने सानने चाहिये। 
भव झ्या राजा जो गुरू की कोटि सेमी नीचे द्वितीय कोटि में शास्त्र के अनुसार 
“राजस्त्रादकयोव स्त्रातको त्पशानभाकू ] साना जाता हे उस के दोष कहना 
थाप होगा ? वा शास्त्राक्ञा से विरुदु होगा ? । ह 
i a उत्तर) डन ऊपर लिखे विचारों में अधिकांश सत्यता है । केवल समझने 
बि सेद्‌ डे सो हम दिखएते हें:- 

५ जो २ कास थर्सशास्त्रादि में सामान्‍य कर विधान किये हैं कि सनुष्य के 
हेसा २ करना था न करना चाहिये उस में हमारा काम है कि यह शोच कि 
करना क्या है? कोन कान को किस कक्षा तक अच्छा था लुरा कौन कर सक 
| है ? ओर कौन उसी कास को ऐसा बुरा कर सकता हे कि जो न करने की 


९ 


उक्षा अपनी वा अन्य की वा सवेखाधारण की हानि अधिक कर लेगा और शुभ 


कल भी कुछ न होगा वा फल इतना कम होगा जो होने की कोटि में न लाया 


जाय । इसी विचार के अनुसार सश्सान्य विधिवाक्य वालकों,  स्ेथा असमर्थो, 
श्रा अझषानियों के लिये अथवा उन्सत्तों-पागलों के लिये नहीं साने जाते । इसी 


अंश को सासने रख कर्‌ अधिकारानचिकार का नानाविध भेदू चलता है जिस 


का ठोक २ काम सें लाने पर ही संसारस्य प्राणियों कर अच्छा नियसानुसार 
निर्वाह वाह च्छल सकता है 1 श्र ARE | 

ˆ और ( शुभंवा० ) इत्यादि वचन विदुरनीति का है । यह भी महाभारत फे 
इतिहास से' स्पष्ट ही सिह है कि भोष्मपितामह वा चुतराष्ट्रादि सभी लोग विदुर 


जी व्हा पामा सिल ८ ने, मे आसनी) ने. मत्र राज बसे 


हि त्वमेकः पान्चसस्मतः] घुतराष्ट्र जी ने कहा है कि इस हमारे क्षत्रिय राजवंश 


५ | | 


| 


| 
। 


| चासियें षँ पै वि 


राजभक्तिं ॥ ४9 


सें आप (विदुर जी) ही पण्डित माने गये हैं | इस के अनुसार प्रथम यह. | | 
शय होना चाहिये कि हस जिन फो मागे बतलाने की चेष्टा करते हैं उन के, 
दृष्टि में समझदार, पण्डित, धर्मेनिष्ठ, घर्ममर्मज्ञ, मार्गज्ञ, प्रामाणिक और उन 
की अपक्षा अधिक जितेन्द्रिय तया पक्षपातादि दोषों से रहित हों । और यह बात 
निस्सन्देह है कि जिस परूष में जैसे शुभ गंण हैं ठस का वेसा: ही प्रकाश अ+ 
वश्य ही होता है। अपने २ गण वा दोषों केश कोई छिपा नहों सकता । रौर जिरू 
सें जेते गुण होंगे वेसा ही उस का प्रभाव वा असर भो लोगों पर अवश्य ही 
पड्गा । जब साग बतलाने बालों में अनेक वा प्रायः ऐसे हैं जो लेख कर 
आदि दरररः सागं बतलाने के समय तो बड़े २ कालो में सन्मतियां देते पक्षपा" 
तादि ठहराते बड़े २ वने हुए लेख लिखते हैं पर सन्ध्या के समय. बाजार की 
शेर को निकलते बेश्याओं की ओर ताकते वा अन्य निकलती हुईं स्त्रियों को त 

कने आदि दुष्कभे में वा व्यथे असस्बटू प्रलाप करते कराते सोजाते हैं वेते त 
संस्कारों के अनसार विचार स्वप्न में उनको घेरे रहते हैं फिर अगले दिन प्रातःकाल 


क्य 


से बेही रंग ढंग करते २ समय बीतता जाता है। सन्ध्योपासन के ससय-दे शदः 
भक्ति एकान्त सेबन जितेन्द्रियता चित्तरत्ति निरोधादि उच्च कक्षा के कास ते 
दूर रहे किन्तु सध्यन कक्षा के विचार-शुदुस्थान का वायु सेवन शरीर वल ब 
ढाने नीरोग रहने के लिये व्यायाम करना, संसार में सखी रहने के लिये कत्तेञ 
की समालोचना आदि में भी उन लोगों का समय वहुत कम व्यतीत होता है 
ओर जिन अंगरेजों को मागे बत लाना चाहते हैं उन में से कलटूर साहंवाः 
काडे तो भेस साहवादि को साथ लिये सड़कों पर घमते कोई गाड़ी में बठ व 
गिरजा घर. में पहुंचते कोडे गंद खेलते और कोई किही अधिकारी आदि 
सिलनादि काम करते हैं परन्तु बाजार की दुर्गन्य वायु को खाने के लिये साधार 
गोरो के! छोड कर अच्छे अंगरेज प्रायः नहों जाते। येदि कभी २ कोडे जाते २ 
हैं तो सेप साहवा के साथ-रहने से साहवको कभी वेश्याओं को ओर दर टि उठा 
कर देखने की भी. इच्छा नहों होती द्वितीय शहर के लोग जो जानते हैं कि येक 
लक्टर राहव हैं इत्यादि संकोच से भी बचते हें । प्रयोजन यह कि अधिक 
राजप्रबन्ध कत्ती अगरेज हमारी _पप्रपक्षा सहसों अश कस: व्यभिचारादि दोषों. ग 
फसते हैं ओर कोडे हैं तो उन में भी अधिकांशों र 


न न सहायता अवश्य चिती हैं वजे 
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पाका निति आणत 0 हिन वि क oe आओ 
हे, दन २ वृद्धि दोखती है उन के पालन पोषण आदर सत्कार करने वालों में 
| क्षित पढे लिखे भारतवासी. यथोचित सम्पत्ति वाले समऋदारों का ही अधिक | 
"भाग विवेचन करने पर सभी के प्रतीत होगा 1. सो जब. कासासक्तिरूप बडा 
वेष हम लोगों में इतना अधिक उन्नति पर है कि जो डिन २ क्रमशः बढ़ ही 
रहा है यदि किहीने वेश्याओं की और से चित्त को हटाया होगा लो उन से कई , 
णे अधिक. नये सनुष्य उधर के कके होंगे ओर जो लोग बेष्पाओं की जोर से 
हटे भी हैं उन में से कामासक्ति से बडुत ही कम हटे हैं किन्तु जिसने एक 
थान के! छोड़ा स्यानान्तर में रहने लगा उस का स्यानत्याग नहीं नाना जा- 
थगा । कास दोष को सहसांश भी अबनलि नहीं है । अन्य सब दोपों का बा 
>ापों का सूल कारण काम ही हे । इसी: लिये. काप, क्रोध, लोभ, मोह आदि में 
कास का नाम प्रथम लिया जाता है। ओर. जहां संसारी दशा वा सुषि प्रवाह 
अच्छा चलने के लिये कास को गण बढि से सानते हे. तब--ध्ई, अर्थ, कास, 
तीसरी कोटि में काम माना जाता हे । इस लेख से हमारे. पाठकों को स्पर 
केदित हो जायगा कि कामासक्ति अंगरेज लोगों सें हम से कम अवश्य है । 
ह ची कारण हमारी अपेक्षा उन. का तेज अधिक बतो है । हमारे देशी श्रीसानों 
है लड़के अधिकांश १५ । १६ वर्षे की आयु सें ब्रह्म चये को नष्ट अष्ट कर देते हैं 
[रन्त अंगरेजों के लड़कों में यहां को अपक्षा कई गणा अधिक ब्रह्मचर्थ रख वाया 
नाता हे विवाह भी शीघू नहों किया .जाता। इत्यादि अनेक कारणों से ही तो 
थे राज्य शासन. करने योग्य हैं । शोचने का स्यान यही हे कि जो अनेक का- 


शो से प्रभुता को प्राप्त होके डेश्वरीय व्यवस्था से राजा बने हैं जिन की बद्ध 
{ब संशो में बढ़ी हुईं हे । उन को हम क्या सागे. बतलावे गे ? । 
7 « यदि ऐसा होने पर भो हस कोडे अच्छी ' सस्सति राजकीय विपयादि 

एन का दे सकते हैं तव हम का उचित है कि हम उन लोगे को अपनी शुभ- 
चेन्तकता प्रथम दिखलाव। यह भी निञ्चय र्वो कि यदि वास्तव में शुट इ- . 
[य से हम भारतवासी लोग अ्ंरेजी राजय के शुभचिन्तक बनेंगे । अथात्‌ कोडे 
प्रास २ दो चार पुरुष भो सत्य २ चर्सोनुसार राज्य के परे शुभचिन्तक बनें तो 
! दिप नहीं रहगे । जपे वड़ा दोषी ढोट दोषी को, थोडा पढ़ा अधिक एढे 
ए और मूखे विद्वान को शिक्षा सस्मति वा सुमागं नहों बतला सकता जसे अ= : 


जा सूकते व्हा एरा (जाए, कोठ, नाहर ?छहएलप०वैसे'हफ०भीअंगरेजों का 
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राज-भक्ति ॥ ४५ 


सांगे बतलाने योग्य अभी तो नहीं हैं पर उद्योग करें और अपने २ आचीर | |. 
चारों को प्रथस सुथार चसे की ओर पर्णे ध्यान देते जाय तो भविष्यत्‌ में ह 
सारा वसा होना दलभ भी नहों है । आर जब हम ऐसी योग्यता घारण कर 
गे तब डन की. दर्टि में हम प्रासाणिक भी अवश्य हो जांयगे । इस से हम का 
अपने सथार का उद्योग करना ही सख्य हे संसार परमार्थ दोनों में सखी रहने 
का यही माग है । जोर इसी के द्वारा. सख्य कर देशोन्नति होगी । इस से यदि 
वास्तव में हम भारलवारी  देशोन्नति चाहते हैं तो प्रथस पृत्यक अपने २ आ- 
चार विचारों को सुधारने का आरब्भ जितना शोध हो कर ही देवे।। र्ण 
अव यह विचार शेव रहा रके हम कुछ जानते हुए भी न कहें तो अपरा^ 
ची दोषी न होंगे ? ओर कहते हैं तो वरा लगता हे। इस षर हस यही उत्तर देते 
हैं कि जिस को यह प्रतीत हो जावे कि यह हमारा अवश्य शुभचिन्तक हे न 


MMIII SNORT DF < |; [ 
"4 11 

| 

|| 


थीं लोभो लालची नहों इस कहने वाले का हदय शुद्ध हे किसी प्रकार का क: 
ल्सष इस के सन में नहीं हे तो कैसा ही कठोर उस से कहो वह किंचित्‌ भी 
बुरा न सानेगा । ओर ऐसे शुट्ट हृद्य के परुष का थोड़ा भी उपदेश, सलाह 
सम्मति अन्यो की विशेष डपकारिणो अवश्य होगी । इस से हम को अपने 
हृदय के भावों का प्रथम सुधारना अत्यावश्यक है। अत्यन्त दुराग्रही मनुष्य कोई 
होते हैं जिन के! केसे ही शुद्ध विचार से सम्मति दो वे किसी की नहीं मान 
अपनी ही रखते हैं । सा यह भी निश्चय रक्खो कि ऐसे मनुष्य राज्य करने यो- 
ग्य कदापि नहीं होते किन्त सदा नीची कक्षाओं में ही वे रहते हैं । [ 
ओर (शत्रोरप०) शत्रके थो गश कहने तथा गरूके. भी दोप कहने वालेभी सब: 
साधारण नहीं होले किन्तु जो धर्मको उच्चशिखर पर आरूढ होते जो चम 


में द्वेष को प्रबंलता नहीं बढ़ने देते इसी कारण अपने साथ शत्रुता का वत्ताठ 


02) 


करने वाले के-गुणों को द्वेष वा क्रोध रूप अन्धकार उन के सन से निकाल नह 


सकता । ऐसे सनुष्य जब शत्र के गणों के! भी कहते हैं तभी तो नास सि 
रह जाता है।इस बात का अधिक, ध्यान ,देकर शोचो ससार में दृष्टि फला. 
कर देखो तो. प्रायः सही दीख पड़ेगा -कि जिनं २ कौ. जिन २ से शत्ुता, वर हू 


ही कररिशीस"ही गया आर जिम ₹'भ'जिसि हकोरकिसकारशसुर सान लिय 


क पढे लिखे भारतवासी यथोचित सम्पत्ति वाल, समऋदारों का ही अधिक 
एग विवेचन करने पर सभी को प्रतीत होगा 1. सो जब. कासासक्तिरूप बड़ा 
चेष हम लोगों में इतना अधिक उन्नति पर हे कि जो डिन २ कसशः बढ़ हो 


रहा है यदि किहीने वेश्याञ्जों की और से चित्त के हटाया होगा तो उन से कई , 


~ 


एण अधिक नये मनुष्य उधर को कके होगे ओर जो लोग बे की जोर से 
हंटे भी हैं उन में से कामासक्ति से बडुत ही कम हटे हें किन्तु जिसने एक 
स्थान को छोड़ा स्यानान्तर में रहने लगा उस का स्यानत्याग नहों नाना जा- 
पगा । कास दोष की सहसांश भी अवनति नहीं हे. । अन्य सब दोपों का बा 
ग़पों का सूल कारण कास ही है । इसी: लिये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सें 
हास का नाम प्रथम लिया जाता हे। और जहां संसारी दृशा वा सुष्टि प्रवाह 
प्रच्छा चलने के लिये काम को गुण बुद्धि से मानते हैं. तब--घले, अर्थ, काम, 
तीसरी कोटि सें कास माना जाता हे । इस से हमारे. पाठकों को स्पष्ट 
डरेदित हो जायगा कि कामासक्ति अंगरेज लोगों सें हम से कम अवश्य है । 
“सी कारण हमारी उप्रपक्षा उन का तेज अधिक है । हमारे देशी श्रीसानों 
} लड़के अधिकांश १५ । १६ वर्षे की आय सें त्र को नए भ्रष्ट कर देते हैं 
रन्त अंगरेजों के लड़कों में सहां को अपक्षा कई गणा अधिक ब्रस्भचर्य रख वाया 
गता हे विवाह भी शीघ नहीं किया जाता इत्यादि अनेक कारणों से ही तो 
। राज्य शासन..करने योग्य हैं । शोवने का स्थान यही. है कि जो अनेक का- 


शों से प्रभुता को प्राप्त होके डेश्वरीय व्यवस्था से राजा बने हैं जिन की बद्रि 
{व अंशो सें बढ़ी हुईं हे । उन को हस क्या सागे. बतलावे गे ? । 


` यंदि ऐसा होने पर भी हस कोडे अच्छी " सस्सति राजकीय विषयादि में | 
पन को दे सकते हैं तब हम को उचित है कि हम उन लोगे को अपनी शुभ- | 


चेन्तकता प्रथन 'दिखलरव। यह्‌ भी निश्चय रक्खो कि यदि वास्तव में शुद्ध ह- 
य से हम भारतवासी लोग आंएरेजी राज्य के शुभचिन्तक बनेंगे । अर्थात्‌ काडे 
गास २ दो चार पुरुष भो सत्य २ घर्मानुसार राज्य के परे शुभचिन्तक बनें तो 
| छिप नहीं रहेंगे । जेसे बड्टा दोषी छोटे दोषी को, थोडा पढ़ा अधिक एढ़े 


४ और मर्ख विद्वान को शिक्षा सम्मति वा समाग नहीं बतला सकता जेते अ= '| 


हा सूकते का सुपका प्रक चा लो, को ०मरेसपन-सीं०्ह हज "वैसे प्हम'भी०अंगरेजों का 


9 दन २ बृद्धि दीखती है उन के पालन पोषण आदर सत्कार करने वालों में 


RN 


राज-भक्ति । >> म. 
सांगे बतलाने योग्य अभी तो नहीं हैं पर उद्योग करें ओर अपन ~ > 
चारों को प्रथस सुथार थमे को ओर पण ध्यान देते जांय तो भवि ्ि- 
मारा वेसा होना दलेभ भी नहों अर जत्र हस ऐसी योग्यता धारण... 
गे तब डन की द्रष्टि में हम प्रामाणिक भी अवश्य हो जांयगे। इस से हम केर 
अपने सुधार का उद्योग करना ही सख्य है संसार परमार्थ दोनो में सखी रहने 
का यही मागे है । ओर इसी के द्वारा. सख्य कर देशोन्नति होगी । इस से यदिन 
वास्तव सें हम भारलवाम्ी. देशोन्त्राल चाहते हैं तो प्रथस पत्यक अपने २ आा- 
चर विचारों को सधारने का आरस्भ जितना शोध हो कर ही देवें॥ { 

अव यह विचार शेष रहा कि हम कुळ जानते हुए भी न कहें तो अपरा- 
ची दोषी न होंगे ? ओर कहते हैं तो बरा लगता है। इस पर हस यही उत्तर देत 
हैं कि जिस को यह प्रतीत हो जावे कि यह हमारा अवश्य शुभचिन्तक हे स्वा- 
थीं लोभो लालची नहों इस कहने वाले का हृद्य. शुद्ध है किसी प्रकार का क- 
ल्झव इस के सन में नहीं है तो कैसा हो कठोर उस से कहो वह किचित्‌ भी 
बुरा न सानेगा । ओर ऐसे शुद्ध हृदय के पुरुष का थोड़ा भी उपदेश, सलाह 
सस्सति अन्यों की विशेष उपकारिणों अवश्य होगी । इस से हम के अपने : 
हृदय के भावों का प्रथम सुधारना अत्यावश्यक है। अत्यन्त दुराग्रही मनुष्य कोड 
होते हैं जिन को केसे ही शुद्ध विजार से सम्मति दो वे किसी की नहीं मानते 
अपनी ही रखते हैं । से यह भी निश्चय रक्खो कि ऐते मनष्य राज्य करने यो- 
ग्य कदापि नहीं होते किन्त सदा नीचो कक्षाओं में ही वे रहते हैं । 
ओर (शत्रोरपि०) शन्रुके भी गुण कहने तथा ग॒रूके. भी दोष कहने वालेभी सः 
साधारण नहीं होते किन्तु जो धर्मको उच्चशिखर पर आरूढ हते जो घम र्‌ 
समे जानेले जिनके कुछ तत्त्नज्ञान हो जाता है उन का काई भौ हृद्य से श 
वा सित्र नहों रहता किम्तञ्यवहारमें कहेनेसात्रशत्र सित्र रह जाते हैं। जव वे अ 
में द्वेष को प्रबंलता नहीं बढ़ने देते इसी कारण अपने साथ शत्रता का es ठ 
करने वाले के गुणों को द्वेष वा क्रोध रूप अन्धकार उन के सन से निकाल न 
सकता । ऐसे सनुष्य जव शत्रु के गुणों के! भी कहते हैं तभी तो नास मात्र वह 
शत्रु रह जाता है।इस बात को अधिक, ध्यान देकर शोचो संसार में दृष्टि फेल 
. | कर देखो. तो प्रायः यही दौख पडेगा कि जिन र की जिन २ से ४ डे 
| लही कारणों सै निय रजन र नेते कॉक रर 
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९६ । आयंसिट्ठान्त ॥ 
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हे। उन भें से सो में एक भी ऐसा सनुष्य मिलना दुलेभ है जो शत्रु के भी गण 

रौर अपने मान्य गुरु के भी दोष कहता हो । वह मनुष्य अच्छी कक्षा का स- 
[4 है परहाशय नाम महात्मा होगा तभी ऐसाकर सकेगा उस को कुळ तत्वज्ञान भी हो 
1, शा चसे का अङ कुर उस के हृद्य में अवश्य स्यान पागया होगा । इसी कारण 
॥; "बह पुरुष जगत्‌ सें अच्छी दृशा का प्रामाणिक भी सर्वसाधारण की दृष्टि में अ- 
' ब्रश्य हो जायगा । संसार में जो २ लोग जिस २ पुरुष को गुरूमान लेते हें उस 


भी (के किह्ली दोषों का जानते हुए भो छिपाने के उपाय अवश्य ही करते हैं । एक 


४ भेडियाघसान ) है इसी से सत्य चम का साग लप्त हो गया ओर होता जाता 
i ४ है। अब भी जो २ समदाय--धर्मोद्वार वा देशोन्नतति के लिये कटिवद्द होते 
| र, वेभी उन्ही प्रवाहो सें बहते जाते हैं जिस से अच्छे सघार की आशा पुणे होते 
i $ नहो दोखती । और शज्ुओं के. दोष द्विपाने तथा गुणों के भी दोप बनाने का 
यण उद्योग किया जाता हे इसी अवलण्ब से संसार में फट वा हष की उन्नति 
हो रही है | इस से सिद्ठु हुआ- कि, जिस के हृद्य के काम ब्र्लोध वा रागद्वेप 
is लोभ ने पर्णस्ूप से नहों दबाया उसी के अन्तः करण में थमं ठहरेगा, उस का 
: “विचार शुद्ध निष्पक्ष होगा, वहःसहात्मा घर्मात्मा होगा बही शत्रु के भी गुण अर 
गुरू के भी दोष कह सकेगा । इस से'वही ( शत्रोरपि० ) अधिकारी है उसी के 
i लिये ऐसे वचन कहे गये हैं । वह राजा के भी ग॒ण दोष कह सकेगा ओए राजा 
१ “स के उ्रवश्य अपना शिक्षक गंरू सानेगा। इसी के अनसार बहस्पति ही इन्द्र 
/ “के. गुरू हो. सकले हें (उत्तम. कक्षा-के ब्राह्मण को उत्तम राजा गुरू मानते ही हैं) ॥ 
Ed न अब हस दस लेख का समाप्त करते ओर निवेदन करते हैं कि भारतीय प्र- 
३11 जा को सनुजी की आक्षानुसार राजभक्ति मे बुद्धि से करनी चाहिये इसी में 


> 


“चक की. क्षमा भी कराने की प्रार्थना पाठको के सांसने करना उचित नहीं स- 


५३६ अते “केवल; ईसी व्र्स्विफा वाक्ये चर श्षम्नी:क्षां्गति हई" १३ Foundation USA , ,: ~ 5 %: | | 


'॥॥संव प्रकार कल्याण हे। इस लेख में जों त्रुटि प्रतोत होगी उस के पूरणाथे हम || 
४11 फिर कभी लिखेंगे । और सनुष्य के अंह्पन्न बा सदोष होने से किरो प्रकार का || 
१४. दोघं भल वा त्रुटि रह जाना सस्भव ही वा निश्चित ही है इसी लिये हम-भूल | 


स्वासी जी का सिदान्त ॥ ३७ 
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श्रीसत्स्वासिद्थानन्द सरस्वती जी का सिद्धान्त 


हमने उक्त सहात्मा जी का बहुत सङ्ग किया, उन के पुस्तक भी प्राय 
देखे, शोधे, बनाये लिखे हैं इत्यादि कारण अनेकों की अपेक्षा उन का भीतर 
विचार हमे अधिक ज्ञात हे इस बात को हम ही नहीं कहते मानते किन्त अन्य 
सहाशय भी प्रायः कहते मानते हैं । हम सुक्तकणठ से स्पष्ट हो कर लिखते 
कि स्वासी जी का सिद्दान्त बहुत अच्छा शुट निष्कलङ्क था । और वह सर्वेसा- 
चारण का कल्याणकारी था किसी का लेशमात्र भी अनिष्ट उस से कभी स्वप्न 
में भी नहीं हो. सकता । यद्यपि हस पोळे कभी स्वामी जो के सिद्धान्त को स्पष्ट 
करके अधिक 'लिखंगे तथापि संक्षेप से अब भी लिख देते हे- . 

बेद्‌ ही स्वतः प्रमाण हैं । अन्य सब ग्रन्थ परतः प्रमाण हैं । सन्त्र भाग का 
नास मुख्य वा मूल वेद्‌ है 'त्राह्मण शाखादि वेद के व्याख्यान हैं । वेद्‌ का सब 
को अधिकार है । वेद सर्वेदेशी है एकदेशी नहीं जैसे अग्नि बाय आदि तर्त 
ईश्वरीय होने से सर्वेदेशी हैं एक देशी नहों । इसी के चाहो यों कह लो त 
जो किसी एक देश से सस्बन्ध रखने वाला विचार वा विद्या नहीं बही वेद है 
बेद ही सबोपरि चमे का सूल है वा धसे की खान का 'ही नास वेद है। बेद क 
पढ़ना पढ़ना सुनना सुनाना सव आर्यो, क परम चसे है» अथात्‌ अन्य ग्रन्ध् 
इतिहास पुराण काव्य आदि का पढ़ना पढ़ाना अलप चर्म है । और संस्कत २ 
भिन्न अन्य भाषाओं का पढ़ना पढ़ाना अत्यन्त अल्प-तच्छ घर्म है यह अर्था 
पत्ति से सिह हो गया । यह भी सिद्धान्त ठीक ही हे कि धर्म ही से संसार क 
ठीक २ धारण होता नास संसार. का प्रवाह अच्छी दृशा में चलता है । चाहे 
यों कहो वा मानो कि घमं के द्वारा ही देशोन्नति हो सकती है चस से ही सङ 
का सुधार होता हे। हमे निश्चय है कि सब पाठक लोग निस म. ही मानलेंगे व्हि 
निस्सन्देह दूढतर स्वामी जी सहाराज का यो सिद्धान्त है । और मत्त जी 
भी स्पष्ट हो लिखा है कि- 1 
_ -बेदोईखिलो घसंमलस ॥ दषो हि भगवान्‌ घमस्त 


न लो"? 
द कुरूत वयले 1, ठूषल त /विठुदेवास्तस्माद चरम ६ 
पथेत्‌ ॥.. १ 


३८५ "क उन छर 4 हक जि आयेसिद्वान्त ॥ - 
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| नहीं इस की अर्थापत्ति से सिद्दु हुआ कि मनुष्य प्रणीत अन्य ग्रन्थों सें तो 
3110 ,. सन॒ष्यो की-अल्पज्ञता के कारण सब लेख धस का सल नहीं किन्त कुछ २ निर्माता 
(५ 0! के न्यूनाधिक दोषी होने से दूषित अवश्य हे [ जो लोग सर्वोपरि सत्यवक्ता 
(४ योगी, ज्ञानी, आस, सिद्ठ, तपस्वी, सहाविद्वान्‌, सर्वेक्ष, त्रिकालज्ञ, सहषि, ब्रह्मणि 


WR, 
“राजर्षि, देव, पितर, जीवन्मुक्त आदि भी माने गये वा साने जरते हैं जिन में से 


१ किही रको किहों लोगों ने अवतार वा साक्षात्‌ देशवर माल लिया वा कह लि- 
hf | या है वे सभी उस २ समय के अपने से नीचे २ सनुष्यादि की अपक्षा प्रशस्त हुए 
(४ होते ओर हो सकते हैं किन्त एक अनादि सिद्ठु इेश्वर के सासने उन २ आप्त- 
|r शनी योगियों की-भी जब लेशमात्र भी प्रशंसा नहों बनती तो उन से नीचों सा- 
| श च्यारणों. की प्रशंसा क्या हो सकेगी ? ॥ इसी के अनसार ब्रत्मबरियो तशव बेत्ा- 
आओ के बनाये ग्रन्थों को प्रशंसा अन्य निरों के बनाये ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक 
by हो सकती हे किन्तु वेद के सासने सभी ग्रन्थ अल्प वा तच्छ अवश्य हैं] सख वा 
ष्ट सिट्टियों को वर्षा करने वाला होने से धमे का नास वृष वा बृषम है उस 

गाशा करने बाला ही वृषल. नीच शूद्र, चाण्डाल कहाता है। धमे का नाश क- 
ने से ही वह सलुष्य नीच बन जाता हे इस से चका लोप न करे । चर्म का 


, ॥ शास्त्रों कां तत्त वोध. छठ जाने से सवत्र दूष का अथे बेल ही ससकने लगे इसी 
be में पड़ के, बषभ के ऊपर एथिवो थम्भी; हुड है“ ऐसे लेखों का 
ये; यही समफने लगे कि वेल के ऊपर एथिवी थस्भो है सो यह बात ब॒द्रि से 
र लेने बालों केश सबेथा ही असस्भच जान. पड़ती हे ओर ठीक ही असस्भव 


तोक, भोह,,लोभ, हाय २ मरे २, इत्यादि. दुंदेशा का नास अवनति और ठीक २ 
। || kg रहित दि ला ससल र न्ति कए पि मार RUS उन्नति वासुः 
धि ) वी होना है ती साराश यह नकला कि सुख, उन्नति वा इष्टासिट्टि का कार” 


अथेः-सभी वेद्‌ धर्म का सल हे अर्थात्‌ वेद में एक मात्रा वा विन्द सी घर्म से 


I शशश / 
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स्वामी जी का सिद्वान्त ॥ | ३९ 
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ण घसे और चमे का कोष वा सूल, जिस में ठसाठस धर्म ही भरा हे वह वेद हे 
यही सल वा पकंका स्वामी जी का सिदान्त हे । और अन्य जी कळ व्याख्यान 


- स्वामी जी ने अपनी प॒स्तको मं किया है बह सब सल के पोषण रक्षणार्थ सान- 


ना चाहिये पर इस सल सिद्धान्त के संख्यांश को काडे सहाशंय अपने भीतर तब 
ठीक वेडा सकते हैं जब कि शाखारूप अक्षरोंमात्र पर लटकना छोड कर सा 
जी के आशय पर ध्यानदेव शोचविचार कर। अभीतक 'प्रायेससाज सें भी अधि-' 
कांश सनुष्य कपर २ शाखाओं में ही घूमने वाल हैं वा यों कहो वा मानो कि पू 

हुत काल से आरय्या सें जो वेद्‌ के तत्त्वों को शोचने को योग्यता शक्ति थी सरे 
अब काम, कध, लोभादि देरषों की उन्नति से हृदयों के दूषित कलडःकित होले 
जाने के कारण नहीं रही इसी कारण इनका हिन्दू नास भी सार्थक हा गया ६ 
जहों हिन्दुओं में से निकल के थोड़ से मनुष्य आये कहाने लगे पर उन में प्राय 
हिन्दुपन असीतक बना हे और वत्तेमान कार्यवाही से आर्यो में से निक्त 
का दूर हाना भी कम सस्भव है । हम स्पष्ट कहते-हैं कि स्वामी जो के सि- 
दुन्त का सारांश अभी तक बहुत ही कम लोग कुळ २ ससके हैं । इसी से वः 
तेमान ससय सें जो नानाप्रकार के अडःकुररूप विचार परस्पर विरुद्ध आयस 
साज सें विद्यमान हा गये वा हेते जाते हैं ये अभी तो कारणरूप से संचित 
रोगों के समान कुळ भी नहीं जानपड्ते कि जानो हैं ही नहीं परन्तु यादि. इन 
अङ्कुरं के अभाव का कोडे प्रबल उद्योग आयेससाजो ने न-करपाया जो उन क 
जड़ से उखाड़ दे, अभी से निर्मल करदे तो भविष्यत्‌ में हिन्दू आर्यो वा हिन्द 
सुसलमानों के ससान आर्यो में भी खटाखट सचेगी । सब का कारण 
को प्रबलता होगी । अभी कालिज और बेद्प्रचार के नाम से दा दुल कडे व 
से घीर २ अङ्कुरित हाके कुळ २ विरोध के लिये भो सन्नह हो गये हैं । प्र 
थस संस्कारविधि में नानाप्रकार के विकल्प सन्देह हो २ कर दबे घरे हैं । दे 
भाष्य से अनेक सन्देह अनेकों को हुए खा हाते हैं । कोडे कहता वेद्‌ भाष्य. 
अन्य लोगों ने प्रक्षिप्त कर द्या, कोडे कहता है संस्कारचिथि में पोपलीला 
लगडे, कोडे पुनर्विवाह के नियोग बतलाता और मानता हे कई सांस 
खाने को भी अच्छा सानता, कोई स्थावर योनि में जोब का खण्डन करत 


कोडे 'मरडन करलप"है "केरे जतनले चते) ्ेणए्सेःभी प्रकट हुए 
जो कहते हैं कि सत्यार्थप्रकाथादि पुस्तकों में तो ससोपरहरने वाले पोषों 


I 4 -आयैसिंदान्त ॥ : 
बहुत पोपलीला मिलादो देखो नियोग कैसर वेशया का सा कत्यः सत्याधेप्रकाश 
सें लिखदिया है केवल एक वेदभाष्यं ही ठीक स्वामी जी का लेख है अन्य प- 
स्तक सब गंडे बड़ हैं। कोडे कहते हैं स्वासी जी ने अन्य ग्रन्थो का प्रसाण 

के से जो २कुछ लेख लिखा है वह २ उन २ग्रन्यंकारो का सत है स्वासो जीं 
क्ला कुछ नहों केवल जहां कहीँ वेद सम्त्र प्रमाण में लिखे हैं वही स्वामी जी का 
सल वा सिटान्त है । कोडे कहता ब्राह्मण सभी पोप हैं जो कुळ हानि वा दुदे 
शा हुई ब्राह्मणों ने ही की हे कोई कहता है कि जो २ जब २ सुधार वा उ- 
बति हुई ब्राह्मणों ने हो की है । अस्तु-इत्यादि अनेक मत सेद्‌ जो विद्यमान 
इन. से आगे २ बंडां भय है । सब का कारण तत्त्व सिंद्ठान्त न समझना है जो 
(सद्वान्त हमने ऊपर लिखा है उस की ओर ध्यान द्या जाय उस को सिहि, 
जद का पठन पाठन आर्या में चले तो ही सकती हे किसी २ ससय कहलेने वा 
पान लेने मात्र से उस सिद्वान्त पर कोडे ठीक आारूढ नहों हो सकता किन्तु जो 
कसो. समय -उस सिदान्त पर चले बह उस पर आढ सानाजायगा । और अन्य 
>डलेने वाले आभाससमात्र बनावटी आये साने जायंगे । जोर यह बात तभी सि 
; हो सकती है जब चमं के मूल वेद्‌ का पठन पाठन आर्या में चले । जो कहते 
३ कि वेद हमारा धमे है वेही कालिज करके अंगरेजी पढ़ाने का उद्योग लगातार 
नरे रहे हैं। वेद्प्रचार के नास से चिडेनाः डन का स्वाभाविक कास है । कोई 
शेंग ऐसे ही कालिज के नास से चिडते हैं । बेद प्रचांर शब्द के! ही सब सु? 
जरो की जड ससफते हैं पर शोचने से प्रतोत होतो है कि जब तक पठन 
पाठन द्वारा कोई वेद्‌ के महत्त्व को न॑ जाने तो वह प्रचार कहां से वा कसे 
नरेगा ? ओर पठन पाठच का कहों नाम निशान नहीं ? ।' हमारा यह सबलख 
स विचार से नहों है कि हम क्सी पक्ष को बुराईसाच दिखलादेवे वा 
लेगों को चिड़ावें किन्त हम वत्तेमांन कालिक सब ही सभा समाजों में आयं स- 
गज वा ही इस वहते हुए संसार के प्रघांह में प्रबल वा टूढतर वृक्ष नाम वेद्‌ 
भे पिण्डी' के! पकड़ने वाले ससकतें थे ओर अब भी कुळ २ ससकते हें । .में- 
त्मा स्वा? दूया० जी ने जो सल रूप, बेद इस प्रायेससाज का पकड़ाया था वा 
कडने को बंताया था उस को अभी तकःकिसी' २ ने कुछ २ पकड़ा वा ध्यान 
या भी है तो वह इतना कम हेत, कवः न०्ोएला ह$ मान्य जायगा । यदि 
पर्यौ में से थोड मनष्य भी बेद को ठीक २ पकडलेवें [वेदाच्ययन वेद बोध को 
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| 
| 
| 
| 


जु 


पाय व्यय मास जनवरी €८ इंट का ॥ 


१८८/॥ गत सास दिस॒स्वर का शेष ॥ 
२४।८)। मासिक चन्दा योग 

५) पं० लेखराम_ जी बेला 

७/ बा० गंगासहाय ओवजरसियर इटावा 


सब प्रकार का व्यय- 
३३॥/॥॥ भोजन खच 
३४) कपड़ा व सिलाई 
२) फुटकर खचे 


पं०:द्गीलाल जी ~ § | 

i सं० रासस्वरूप जी ०० \ कन ०31 51 नि कता 

{) चौ० पद्मसिंह जी संद्रपुर , 12/॥ रसोद्‌ भेजने वा पत्र भजने में १ 
९) प० बुदुसेन जी ड २६॥।)। जमा खर्चे 

=) सं० रामप्रसाद जी ० ९॥) अग्निहोत्र, घतादि में । 

॥// पं० भेरवद्त्त जी न २४) सूद पर पिछले १५०) सं जमाकियेगयें 


३) बा० हीरालाल जी 
४) कं० टुकमानसिंह जी 
१) प० मातादीन. जी :. २; 
0 मास्टर गुन्दीलाल जी 
१) प० रामजीमल जो 

' () बा? सुखीलाल जी 

१॥/ बा० शिवचरणलाल जी 
३१॥5/॥ नेसित्तिक चंदा का योग 
९॥-/ वा० शपकस्बरीद्रस जब्वलपुर 
३॥।८) डा० इन्द्रमणि जी लखनो ˆ 
१०) प० ख्यालोराम जी हलद्वानी 

. (/ क० सुकटासह नोगांब- ._ , 

२॥/ :ब्रा० हनुसानप्रेसाद.जी. लखेनी - 
_२/ प० नारायणदत्त फांसी 

१) प० सोहनलाल जेमिनि भऊ. . 
२) ला? अयोध्याप्रसाद सहारनपुर 


०00 ला० मुल्लालालग०अगरा(यज्ञो पत्नी त) 
3) ला? बद्रीदास बांकेलाल जी आगरा 


१०९८ भर 
_9 श आगे का और १७५) सूद पर रहे ॥ 
ह० भरवदत्त त्रिपाठी कोषाध्यक्ष - | 
पाठशाला इटावा | 

पाठशाला के आय को दशा इस सास. 

में अच्छी हे सब आय-६८।-) हुआ! 
जिस में पुवे के १८८/॥ और १५।८/॥को) 
मिलाने से १०१॥।८) होते हैं क 
६८।-/ में से २४) अचे जो अधिक जमाई 
हुये! फुटकर आदि आय व्यय का विशय 
व्योरा पाठशालाके रजिस्टरसे कोषाध्य 
के पास सब विद्यमान हे । दातालोगों. 
“को पाठशाला कमेटी अत्यन्त घन्यवाद | 
देतो है और आगे को आशा करतो है क्कि 
संस्कृत. विद्या की उन्नति द्वारा संसार का] 
२) ला० सालिगराम जी आगरा सुधार चाहने वाले महाशय इसी प्रकार 
| ९९८/॥ भोजन मध्ये ऊन्यो के | सहायता देते रहे । परमेश्‍वर दात 
१९४)। फुटकर (व्याज विक्रयपुस्तकादिसे) | लोगों को सदा सखयःक्त करे ॥ .. . . 
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सचना ॥ 
> 

१~इस घार आरा०सि० का अङ्क निकलने में जो १९ दिन: का अतिकाल हो 
गया इस का कारण कागज का चुक जाना था । देशान्तर से ळपने का कागज 
अधिक उद्योग करने पर भी न. पहुंचा । आगे का यधासस्भव इस का विशेषं 
विचार रहेगा । इस से यह हमारा दोष नहीं जो क्षमा करावें ॥ 

२ ( अष्टाष्यायी ) पाणिनीय व्याकरण का प्रथमा वृत्ति भाषाथ छप गया 
इस सें पद्च्ळेद, विभक्ति, अनुवत्ति के संकेत ओर भाषा में सत्रार्थ ळपा है अष्टा- 
भ्यांयी व्याकरण पढ़ने वाल विद्या के लिये बिशेष उपयोगी है । ४४४ पज. 
रायल का पुस्तक है मल्य ९॥). इस से आगे अष्टाध्यायी (द्वितीया वृत्ति छपेगी 
जस में उदाहरण प्रंत्यदाहरण, वात्तिक परिभाषादि सब रहंगे । जिन महाशयो 
को संस्कृत व्याकरण द्वारा बेद्‌ का स्वाद लेना हो वे प्रथम बालकों को जटा 
ध्यायी कण्ठस्थ कराव । ओर थोड़ा सस्कत पढ़े भी इसे समका! सक गे ॥ 


३-हमने अपना पहिला संकल्प प्रकट करने मात्र के लिये शेष उपनिषद, न्या- 
घादि और बेदों पर भाष्य करने की प्रसिद्धि की हे किन्त अन्य कुळ भी प्रयोजनं 
नहीं । इस से पर्वे हमने पहिले सामवेद्‌ का भाष्य करने का विचार किया था परन्त्‌ 


प्रव कड़े मित्रों तथा ;देशहितेषियों के अनरोध से हम ने प्रथम अथववेद के भाष्य 
४रने का. संकलप कर लिया है ओर आवश्यकता समकेगे तो अथवे भाष्य ळपनें. 
हे पश्चात्‌ सामवेद्‌ का भी भाष्य-ळपा-वेंगे । अनुमान अब से १० महिने पञ्चात्‌ 


प्रथवंवेद्‌ भाष्यका मासिक अङ्क ५ फारम ४० पेज पृष्ट रायल कागज में निकलेगा | 
बार्षिक मल्य इस का २।) मात्र ,डाक व्यय सहित होगा । अभी कोई ग्राहक, | | 
उल्य.न भेजें किन्त यदि .चाह तो कार्डे द्वारा सूचना भेज कर ग्राहकों की ना- । 
भावली में नाम लिखा देवं । मल्य भेजने के लिये हम पोळे से सचना देवेंगें॥ _ 
- कह ने विवाह करने योग्य, कन्या वरों का जो घर्माथ रजिष्टर बनाया 
है उस में अभी थोड़े नाम लिखे गये हैं छपाकर शीघ्र २ लोग नामावली भिजवावे 
कन्याओओं वाले प्रायः वरो. को. तलाश, करते हैं इस लिये उन को बड़ी सगमता होगी. 


ns ) ५ Tm 


न दल १ 


चेदु्रएहमण गृक्यसत्र तथा औल यजाति को अति शुट मल ळपाने का भी सकल्पे | | 
हैं 1 


| हु 
॥ है जिस म॑ मूल के साथ प्रकरण लिखने आदि कई प्रकार की विशे-. ||| 
और यथासम्भव मुल्य भी अत्यन्त कम रक्खेगे जिन में से | ७ १ 


Men os 


3 


आयासेद्वान्त॥ ` ( 


सनातन वेदपथं सुमण्डयदवाक्तन तद्विसखँ च खण्डयत्‌ । र 
विदषिणो दस्युतराश्व धर्षयत्समुद्ध्यता पंत्रमिर्द प्रगजयत्‌ ॥ 


डु सनातन आय्यमतमएडन, नवीनपाखण्डमतखण्डन 1 
` « सत्सिद्धान्तत्रंवत्तक, असत्सिद्धान्तनिवत्तेक । 
प्राचीनशास्त्रपरिचायक, आय्यलमाजसहायक ! 

क भाग ९ ] ` मासिकपत्र [ अङक ३ 
| 

9 

%] 

) 

ड 

“ 


भाब्रहन्त्राह्मणो ब्रह्ममचंसो जायतामाराष्टे राजन्यः शूर. इषव्योउतिव्याथी 
महारथो जायतां दोग्यी' चेनुबाढानडानाशः सप्तिः परस्थियाषा जिष् 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकासे निका मे 


नः पजन्यो बघत फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो 4 

| नः कल्यतास्‌ ॥ ` टु 

श्री १०८ स्वामि दयानन्दसरस्वती जी के शिष्य भीमसेन 2 | 
शमा दारा सम्पादित हो कर क छ 


इटावा 

सरस्वतोयन्त्रांलय में मुद्रित हुआ  -  . _. _ छ 

संवत्‌ ९९५४ फालगन श्त ` १ माचे सन्‌ १८९८ ६३० 7 र 

ठ 8927 5 35घू० ४९-स्वासूते ती जो का सिद्दान्त ॥ _ ८: भर 
हक... ... ०४९-अथवेवेद्‌ के १ मन्त्र का अर्थ SD SDT त की ॥ 
- जू ४४४ रेकरसेकाणङमीमांस[ ॥ 01202 : 6. 57 | | डा 
| 
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"कु 


-% मल्यप्राप्रिस्वीकार मास फरवरी €८ इं० ॥ 
५5 


सई हदवस वन्मा घटोला २॥) ९८० पं० शंकरलाल जी बिजनोर )| 

९२९६ श्रीरणजी तसिंह जी अन्ध १) | ९४० सेठ सुन्दरदास च्सेकी सुस्बदे १।)| 
` ६७८ पं० अस्बालाल जी डूंगरपुर १।) | १०४५ पं० गंयाग्रसाद्‌ जी दुवेपुर १) | 
फा ० बा० नन्हेलाल जी सिजोपर न) ३०९ सुन्द्रलाल गणेशीलाल सस्व १) | 
५ / ७५९ छा9 लक्ष्मणप्रसाद जी फतहगढ़ १।) | १२९३ श्री केवलरास पुरुषोत्तमदास जी | 


हे १२३७ कं० सहाराजसिंह जी नगला १) | कलकत्ता १।) 


£ ४ ६०९ कं० कुञ्जबिहारी सिंह जी १२४५ बा० कालोचरण जो अतरोली ९) 
| अमरावती २३॥) | ३६९ श्री मोतीलाल गाविन्दलाल जी | 
४ ६८८ बा० अयोध्याप्रसादजी अस्वालः १।) | `. जप्फरपुर २1) 


५4४९१४२ विष्ण्राजारासजोषी बारग १।) | ६२ सं? जयन्तीप्रसाद्‌ जो. बलिया ।॥॥)॥ 
है १९७० ला० सच्ूलालुगो चरण कालपी १।): 


.. ३-( भ्रष्टाध्यायी ) पाणिनीय व्याकरण का प्रथसादृत्ति भाषाथे कप. गया 
i] हस में पद्च्ळद्‌, विभक्ति, अनुद्त्ति के संकेत और भाषा नें सूत्राथे पा है अष्टा- 
Fh | "यायी व्याकरण. पढ्ने वाल विद्यार्थियों के लिये: विशेष उपयोगी है । ४४४ पेज 
110 भक का रायल का पुस्तक है सल्य ९।) इस से,आगे अष्टाध्यायी द्वितीयावृत्ति -पेगी 
क १ ‘ जिस में उदाहरण प्रस्युदाहरण, बात्तिक; परिभाषा दि सब. रहेंगे । जिन सहत्शयों | 
६ :10/ को संस्कृत व्याकरण द्वारा वेद्‌ का स्वाद लेना हो वे प्रथम बालकों को अष्टा 
/ €्यायी कण्ठस्थ करावे.। और थोडा संस्कत पढ़े भी इसे समका सकें गे ॥. . 
(OU ३-हमने अपना पहिला संकल्प प्रकट करने मात्र के लिये शेष उपनिषद्‌, 
श>रन्यायादि ओर वेदों पर. भाष्य-करने को प्रसिद्धि की है किन्तु अन्य कुछ भी प्र- 
| 52 योजन नहीं । इस से पूव हमने पहिले सामवेद का भाष्य करने का विचार कि- 
| या था परन्तु अब कडे मित्रों तथा. देशहितेषियों के अनरोध से हमने प्रथम अ- 
१. यर्वे्द्‌ के भाष्य करने का संकल्प. कर लिया है ओर अाथश्यकता समफेंगे तो 
2५, अथे भाष्य ळपने के पश्चात्‌ सासवेद्‌ का भी भाष्य छपा वेंगे । अनमान अब खे 
। 1) १० सहीने पश्चात्‌ अथवेवेद्‌ भाष्य का मासिक अङ्क ५ फारम ४2 पेज पृष्ट र~ 
(|, यल कागज में निकलेगा वार्षिक मूल्य: इस का २।) मात्र डाकव्यय सहित हो 
गा । अभो कोडे ग्राहक महाशय, मूल्य न भेजें किन्त यदि चाहे. सो कार्डे द्वारा 


“सूचना भेज कर ग्राहकों की नामावली में नास लिखा देबें। मल्य भेजने के लिशे 
हस पोळे से सूचना देंगे ॥ - 
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आयसिल्ान्त ॥ 


तरक ॐ ९ 00७५४ ४ 
भाग ७ ! उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ पर्कः ३ 
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La 


यत्रं ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तपसा सह । 


~ 


ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधात्‌ से ॥ 


गत भाग ९ अडू २५० ४० से आगे स्वामी जी का सिद्ठान्त॥ : 

ही सब इष्टसिट्टियों का हेतु जान मान लेवें] तो वे अन्य आर्यो के लिये ही नहीं \ 

किन्तु भूसएडल भर के लिये तारने वाल होजायंगे। ऐसी दशा में आयसमाज डूबे, 

र संसार के बचाने वाला होगा । स्वामी जी का यही उट्टेश था और हे । अब ॥ 

प्रा० स० में अपने का सभी ग्रन्थकत्तों और पण्डित सानते हुए इस उद्देश को 

बिगाडुगे ऐसा अनुमान होता हे हम डेश्वर से प्राथेना करने के साथ उन शुद 

| कया से भी प्राथेना करते हैं कि जिन के हृदय को काम, क्रोध, लोभ ने अत्यन्त 

| नहीं ढांप रक्खा हे वे महाशय मेरे इस लेख पर कुळ ध्यान देवें ॥ | 
| 


कोडे लोग कह सकते हैं कि तुम (भी०श०) भी तो स्वामी जी के सिद्दान्त 
से विरुटु, जन्म से वणेव्यवस्या, -सन्त्र. भेद्‌ अदि मानते लिखते हो क्या तस्हारै 
ऐसे लेख स्वामी जी के सिदान्त से बिरूद नहीं हैं ? । क्या ऐसे लेखों से आयर” 
सें मतभेद हो के विरोध नहीं फैलेगा ? ॥. . । : 5 Fre fi तडा 
इस का उत्तर यह है कि मेरा लेख लेशम्नात्र मो- स्वामी जी से विरू नहीं सम- 


वालों की स्‌ Ae (दोष, बि में, दृढ़ मति by कर लाह कि अपने लेख को 


। ४२ A | आर्यसिद्वान्त ॥ 


सर्वेथा अनकल निर्दोष समका सकंगा यदि कोई महाशय चाह तो सक से | 
यदि वे सके समक्रासके गे तो सं उन का मानलंगा । अर्थात्‌ कोई सक से स्वामी जी 
के सिद्धान्त के साथ अनुकूलता समभले ओर सं अनुकूलता ठीक न समक्ता स- 
क॑ तो सुके प्रतिकूलता समफ़रा के सिद्ध कर देवे । यदि कोई कुळ न करे तो सम 
माने लड्डू रह गये प्रत्येक को अधिकार हे घर बेठा जो चाहे मानता रहे ॥ 
र्ध; में यह निस्सन्देळ ओर निर्विकल्प मानता हूं कि स्वामी जी का सिदान्त 
(अपना बनाया गढ़ा हुआ नहीं हे कि जेते अन्य शैव वेष्णबादि सल केबल अ- 
(पने २ विचार से उन २ मतों के प्रवत्त क आचार्यो ने चलाये थे । यद्यपि आर- 
/भ सें सभी सतों के प्रवत्तेक अपने २ मन्तव्य के! सर्वेदेशी सर्वमान्य ठहराने का उ- 
| (योग करते हैं तथापि सब के मूल वेद्‌ का साक्षात्‌ सहारा न ले कर कुळ नास- 
| पात्र शास्त्रांश का सल लेकर चले भी सत सदा आगे २ निर्मल एकदेशी अल्प 
॥ समदाय के मान्य हो जाते हैं । पर “खासी दुया०” जी का ऐसा छोटा विचार 
/नहो था किन्त वे महात्मा वेद्‌ के सिद्दान्तानुसार अपना विचार रखते थे- 


i उद्गरचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
॥ चय SS ~ 


जैसे टेढ़ी निगाह से हिन्दु, मुसलमान, इसाई-आदि, आयो-वेद्सतानुया- 
थियो का देखते हैं उसी प्रकार की दृष्टि से आये लोग भी उन २ को देखते वा 
देखना चाहते हैं तो निस्सन्देह सब लोगो में परस्पर कुळ २ उत्तसता निङष्टता 
(का भेद रहने पर भो «चोर २ मोसियातेमाई सब माने जावेंगे । पाठक लोग 
यान दीजिये कि विना नोंब को भित्ति के समान निमू ल एकदेशी मन्तव्य अ- 
“उपसान्य हो कर चिरस्यायी कदापि नहीं हो सकता । स्वा० द्‌० जी का पण 


/ के सब लेखों बा पुस्तकों से भी स्पष्ट सिट्ट हो है फिर शोचिये किहमारा विचार 
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ह... स्थानाचा द AAAS 


५ TR . सबक कह. 
स्वामी जी का सिद्धान्त ॥ = 


AAAS AAAS AANA, 


लेशमात्र भी खासी जी के सिद्ठान्त से विरुद्ध कब हुआ ? । हमने जहां तक 
अन्य किही २ आयेभासों को विरोध दीख.पड़ने का हेतु शोचा है वहां तक प्रधान्ळ 
सीन ही कारण विचार में आते हैं ॥ 

एक तो वेदादि शास्त्रों के सिद्दान्त वा सर्सज्ञान से प्रायः लोग शन्य हैं वारि 
किही ने कुळ जाना तो वह इतना कस है जो न जानने सें ही सम्हाल किया जट 
सकता हे । इसी का नाम सब अनर्थां का प्रधान हेत अविद्या वा अज्ञान = 


ह्‌ 
दर्शन शास्त्रों में जिस का नास मोह भी साना हेः- 
तेषां सोहः पापीयान्त्नासूढस्येतरोत्पत्तः ॥ 


यह न्यायद्शेन का गोतमसूत्र है कि उन दोषों में सोह नासक अविद्या हँदै, 
सुख्य कर पाप कराने वाली है क्योंकि अविद्या के न रहने पर अन्य रागादि दोष. 
भी उस पुरूष में उत्पन्न नहीं होते इसी बात को योग में भी (अविद्या क्षेत्रमुत्तरे- 
षां० ) सूत्र से कहा है दोनों शास्त्रकारों का एक ही आशय जानो अर्थात्‌ अ-' 
ज्ञान वा सिथ्याज्ञान, तमोगुण, निद्रा आलस्य प्रसाद्‌ भूल मुख्य प्रथम कारण है॥ | 
द्वितीय कारण अपनी २ ओर अधिक खेंचाखेंची वा गण कसादि के विना भी अ- 
पनी २ जाति की ओर अधिक क्रकना, वा संकुचित विचार, जिस से प्रत्येक म¬ 
नष्य स्वार्थ का साथ लिये अपने २ गण कर्मा का ठीक २ उचित रीति से न स- 
स्हालता. हुआ भी उच्चवणे बनने का उद्योग करता है । भला शोचिये तो स+ 
ही कि जब वेद्‌ के सिट्वान्तानुसार किसो जाति वा समुदाय के सभी मनुष्य ठीक । 
गुण कर्मा के न रहने से पूर्वे से कहाने वाले नामधारी युक्ति प्रमाण से सिद्ध ह 
ही हो सकते अर्थात्‌ पूर्वकाल से ब्राह्मण क्षत्रिय कहाने वाले समदाय ही जब शा^ी 
स्त्रानुसार ठोक ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं साने जा सकते तो अन्य कोई २ जाति वा्‌ 
ससुदाय के वे २ मनुष्य अपनी जाति भर को ब्राह्मण वा क्षत्रिय ठहराने के लिये 
तत्पर होते हैं क्या यह उनका उद्योग वा विचार युक्ति प्रमाण शून्य नहीं हे 
और यदि ऐसे विचार [ खयालात ] के मनष्य श्रार्यससाज सें भी अधिकांश 
सस्मिलित हैं जो शोचने से वा अन्वीक्षण करने से अच्छे प्रकार ज्ञात होंगे जिन 
में रागरूप दोष तथा पहिला मोह ये दोनों ही प्रबलता से दोख पडंगेि॥ : 
ततीय उस मोह नासक अविद्या का सन्तान राग का सहोद्र भाई वेष भी दृष्टि 
कल क सिसे दीखता है शिस“क नव रिस था उईके 'है'कि जो हमारे प्र. 


maa Co TT 


Reine 7 हान्त ॥ 


तिकल कहे वा हमारी इच्छा सेविरूहु करे "उसी से द्वेष करें । अनुकूल के साथ में 
छी राग लगा है । जिस के कारण नाना प्रकार के वेर, विरोध, फूट उपस्थित हा 
रहे और हाते जाते हैं । जब संसार सें देखाजाता है कि जिस के हस खिन्न सा- 
स्नते उस में ओर अपने से भी दोष हैं पर डानुकूलता के कारण अपने वा इष्ट सित्र 
के दोष नहीं दीखते वा देखना दिखाना नहीं चाहते क्‍योंकि जिस अनुकूलता से सुख 
बी लाभ शोचते हैं उस में, दोष देखें तो बाचा पड़ती है । और ऐसे ही जिस 
अक्का शत्र मानते उस के गण नहीं दोखत यही राग हष का स्वरूप संसार भर सें 
एछसाठरू भरा है । इसी से धसे की ओर ध्यान नहीं पहुंचता और जब घे की 
“आर विचार बढ़ता भ्रन्तःकरश में चसे का ठहरने का झवसर मिलता है तभी 
<#अविद्यादि केश वा दोष निर्बल पड़ जात हैं तब उस की प्रबल शत्रुता वा मित्रता 
1 किसी से नहीं रहती संसार के! समानद्ृष्टि से देखने लगता है ॥ 
4 .. हमारा लेख वा विचार किही २ लोगों को स्वामी जी के मन्तव्य से विरु- 
द्ध दीखता है उस का एक कारण यह भी हे कि हम खासी जी के सन्तव्य के 
“दढ सर्वेदेशी ससल ठहराने का विशेष उद्योग इस लिये करले ओर करना चा- 
"ते हैं कि वेद्‌ का सिदान्त वा स्वरूप संसार सें सर्य के ससान उदित हो जाय, 
अन्धकार सिटे, नाना प्रकार के परस्पर सतों का विरोध टूटे हेष सिटे धमे फे- 
"ने स्वामी जी का उद्दुश परा २ ठीक २ सफल हो । सो यह डट्टश तब तक 
पणोरूप से ठीक ठीक सिट नहीं हो सकता कि जब तक वेद्‌ और वेद्व्याख्या- 
1 नरूप स्मृति आदि आपे ग्रन्थों के उट्टेशों से सिला २ कर उस वेदाशयरूप 
be दु० जी के सिठ्ठान्त का विशेष वणन न किया जाय । बस यही भेद वा 
| अन्तर है । हमारा उद्देश वा भीतरी विचार हे कि हम आयंससाज के वेदी? 
क्त अतिपवित्न सवेथा निर्दोष सन्तव्य को ऐसा दृढ़--पुष्ट चिरस्थायी ठहराव 
{जिस से स्वा० दु० जी का संकल्प भविष्यत्‌ में निविकल्प सिद्ध होसके से ऐसी 
|! पटि वेदादि -य्रन्थों के शुद्ध आशय के साथ सिदान्त का सेल दिखाने से ही ही 
0: सकती है और वेसा विचार खोलने के लिये हसारे लिखने का प्रकार अन्यो के 
सासने भिन्न हो जाता हे इसी कारण किन्ही लोगों को विरोध दीखता है । 
यदि वे प्राचीन अणषे .शास्त्रों से स्त्रामी जी के मन्तव्य के! मिलाने की योग्यता 


1 अपने सें हो ने क ळ्जद्योग्र नला, “लिग घान्लेआ मन कोष तिते UbA 


| ॥ 
1३% 


[| | कनरण अ. जी का सिटद्ठान्त_.॥ व 
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पाठक लोग शोचें-प्रत्येक बात का कळ सख्य अभिप्राय वा २ 
करता है । गण कमें से वणेव्यवस्था की अधिक आवश्यकता दिखाने सें रू 
जी का आशय यही था कि सम्प्रति ब्राह्मणादि वणे गण कर्म से होन हो कर 
भी अपने को जेसे हो ब्राक्मणादि होने का दावा करते जाते हैं जेस कि गुरा 
क्से सहित होने की दशा में करना उचित था । यदि ब्राह्मणआदि- गुण कर्मा 
के विना सान लिये जावे तो वेदविद्या ओर वेदिक थमे से होने वाली उत्तसता कशे 
चक्का लगता हे और धमे कमे हीन सूर्खो का मान्य होने से विद्या वा चमे को 
ही धक्का दिया जाता हे । इसी विद्या और धर्मे की अधोगति से आयोवत्ते देश की 
अवनति अधोगति हो गयी । सा यह सेबा ही सत्य हे स्वा जी के इल सँ 
न्तव्य को हस सर्वंथा ही सत्य. मानते हैं । गुण कर्मो के न होने पर हस क्य: 
काइ भी विचारशील वुद्धिमान्‌ उन ब्राह्मणादि के उत्तम नहीं सान सकता :किन्दु 
उन २ में जो २ पुरुष जिस २ वणे के गुण कर्मा के! अधिकांश धारण करेंगे शा- 
स्त्रानसार वे २ उस २ वर्ण में गिने जावेंगे । यदि वे सब ब्राह्मणादि कहने वाल 
अपने २ गण कर्मा सें ठीक २ प्रवृत्त तत्पर होते तो स्त्रासो जी केश कदापि गुणं 
कर्मानुसार बशेव्यवस्था सानने की आवश्यकता 'दिखानी न पड़ती । इस बाट 
व्हे शोचने वाले सभी लोग ठीक जानलेंगे । इस लिखने से हमारा प्रयोजन यते 
है कि स्वामी जो सहाराज आण ग्रन्थों को वेदानुकल होने की दशा सें सत! 
निर्भान्त ही सानते थे । युक्ति युक्त अखण्डनीय सभी विषय वेद्नुकूल ठह, 
जाते हैं क्योंकि सर्वोपरि यक्तियक्त, त्रिकाल सें भी जिस का कोडे खण्डन नह 
कर सकता उसी का नास वेद्‌ है । तब सनु जी ने नवें आदि अध्यायों के क 
स्थलों पर वा अन्य २ प्रतिष्ठित ग्रन्थकारों.ने जो २ बीज ओर क्षेत्र के ; 
भी वणेव्यवस्था का सस्बन्ध युक्तियों सहित दिखाया हे जिस में से कडे पद्य हर 
पहिल वशेव्यवस्था के लेखों में स्पष्ट व्याख्यान सहित लिख भी चके हें - | 


बीजस्यचेवयोन्याश्च बींजसुत्छृष्टसुच्यते । 
a या आह HT ८0 _€> _* SIS आग १ 

सवभूतप्रसूतिहिं बीजलक्षणलक्षिता ॥ ` 

| श्मन्यठुप्तं जातमन्य-दित्येतन्नोणपद्यते ।. 

उबे द्विपरीतं «त्त देनसे ह षि, 
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'तिकल क>/ज और खेत में से बीज उत्तम है क्योंकि स्थावर जडूगस सब को 
बीज की प्रधानता परक दीखतों है । गेह बोयाजाय यव उत्पन्न हो 
'ऐसा नहीं होता किन्तु जो २ बीज बोयाजाता है वही २ उत्पन्न होता है । यह 

नष्य से लेकर पशु पक्षी आदि सब के लिये सामान्य कथन है क्योंकि प्रकरण 
"देखने से स्पष्ट ही ब्राह्मणादि सनष्य के साथ इस का प्रधान सस्बन्ध सिंद है । 
«काई सहाशय यह भी नहीं कह सकते कि स्वा० जी ऐसे श्लोकों के! असत्य 
/मानत थे इस के लिये (किसी के पास कोरडे प्रमाण नहीं मिलेगा । और हस तो 
ग्रह प्रमाण प्रत्यक्षानुसार देते हैं कि मन जी के उक्त झोकों का सर्वथा यक्तियक्त 
“प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्बन्ध हे ओर यक्तियक्त सभी लेख स्वासी जी का नन्तव्य था ॥ 

४ अब विचारणीय यह रहा कि गण कमे श्र जाति दोनों के साथ जब 
अणेव्यवस्था का सस्बन्ध युक्त ठहरता है और दोनों में परस्पर विरोध दीखता 
हे तब एक ही सन्तव्य ठीक ठहरेगा ।- द्वितीय का त्याग करना होगा इस का 
'ठत्तर संक्षेप से हम यह देते हें कि इन, दोनों में परस्पर विरोध नहीं है । हस 
“को शास्त्रीय सिट्टान्त का ठीक बोध न होने से जो विरोध दीखता है बह ह- 
मारी अल्पज्ञता का कारण हे । यदि स्वामी जी के विद्यमान रहते इए ऐसे 


i 


(जन्म नाम जाति से वणेव्यवस्था का युक्त सस्बन्ध दिखाने वाले सन्वादि के प्रसाणों 


SS 


४ फैसला ] करते और निश्चय है कि ऐसे युक्तयुक्ति शोको को कदापि प्रक्षिप्त नहीं 
५ कहते । और वह व्यवस्था यही होती जो हस यहां दिखाते हैं कि-- 
५.7 गणा कमे और जन्म तोंनों से बरणेव्यबस्था भानना उत्तम वा प्रथम कक्षा हे 
अथोत्‌ जिस में तीनों हों वह सब से उत्तम ब्राह्मणादि होगा जिस में दो हों 
प्रह उस से नीचा और एक बाला उस से भी नीचा होगा । जिस सें अच्छे कुल 


व्य प्रत्यक्ष किसी अन्य प्रसाण की पक्षा नहों रख़ता इसी लिये संस्कृत में जनश्रति 


चरित हुई है कि | है 
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 नाशस्त ?॥ 


प्रत्यक्ष में अन्य किसी प्रमाण को क्या आवश्यकता है ? अर्थात्‌ कुळ नहीं 

इसी के अनुसार सदा ही संसारस्य सनुष्यरदि में प्रत्यक्ष अनुभव किये जाने स्त 

गुण कसे सख्य हैं। रहा जाति वा जन्सम सो किसी का प्रत्यक्ष नहीं होता । 

जन्म का प्रथम आरस्भ काल गर्भाधान का समय होता हे वह सदा प्रायः गुसही 
| रहता है । ब्राह्मणादि कुल सें प्रकट उत्पन्न होने सात्र से जाति की उत्तमता ठ- 

हराना शास्त्रकारों का अभिप्राय कदापि नहीं है किन्तु अच्छे बुरे आचरणों का देख 

कर जाति अनमेय है अथात्‌ अनुमान से जाति ठहराने पड़ती हे । इसी लिये सनु- 
2 | जी ने द्शसाच्याय सें स्पष्ट लिखा हे कि- 


| 
पं इपनायेतानिष्ठ्रता क्ूरतानिष्क्रियात्मता । ; 
| परूषंव्यज्ञयन्तीह लोकेकलषयोनिजस ॥ 


¦] अनाडीपन, निठुर होना, निर्देयता, सन्ध्या, शौच दान पुण्यादि कर्मे में तत्परता 
/ | प्रीतिन होना ऐसी दशा का विद्यमान होना मनुष्य की जातीय नीचता का अनु- 
सान कराता है अर्थात्‌ ऐसे में वणेसंकरता का दोष अनुमान से सानन! चाहिये । 
ब्राह्मणादि अच्छे छुलत-में-डेसा पुरूष हो तो किसी नीच के साथ शारीरिक वा 
सानस व्यभिचार होके उत्पन्न हुआ साना जायगा। इसी लिये सानवघमेशास्त्र के १९ 
अ० सें “व्यभिचारेण वणोनास्‌  वणेसंकर होने का कारण व्यभिचार व्हा पा 
है । ओर यही बात महाभारत बन पवे १८० अ० में स्पष्ट है कि- 

` जातिरत्रमहासपे ! मनुष्यत्वेमहामते । व 

_ सङ्करात्सबेवर्शानां दुष्परीक्ष्येतिमेमतिः 

जाति सुंस्य कर मनुष्य कही जासकतो है घ्राह्मणादि की परीक्षा हो स- 
छ! | फनी नकली आभासों के सदा विद्यमान रहने से दुलंभ है । इस से यहां गर 
१. कमे की प्रधानता वा परीक्षा से ब्राह्मणादि माने हैं और छान्दोग्य में जावाल 
7 का उदाहरण जो लिखा है कि “जाबाल व्यभिचार से उत्पन्न हुआ था। जाबाल 
की माने किसी निज परूष से विवाह नहीं किया था पर गोतम ऋषि रज 
ने लावाल के? चिखमरल ग्रहों करे ०परतेष्ता करके: खस? को“ कहाओर सं 
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तिकूल स्कार कराया । प्रयोजन यह कि "है क्योंकि स्थावर जङ्ग व्य: 
व्प्योत्ते बह्‌ 
गण कर्षे देख कर केवल सनुष्य में ही नहीं होती हुईं वा होनी चाहि 


/ | एसा 
ण सर्वेत्र जड़ चेतन पदार्थ के कार्य सें उत्तमता देख कर उसका उत्तम का 
सनुष 
= देखने पना जाता और कार्य की निकृष्टला देख के कारण 'निरूष्टमाना जाता 
अ देख ह 
बन सन्तव्य को केएड न माने यह कदूरपि नहीं होगा किन्तु « कार्येकारणयोः सा 
्ठे व्हे स 
3३ यह नियम सभी को अवश्य सानने पड़ेगा । जाति, जन्म. उत्पत्ति, कारण 


॥ पान्तर होके कार्ये दशा में आना ये सब एक हो हें । जैसे अग्नि सें प्रकाश ब 
"पह प्ररू 
| हतो बैसे ही समवाय सम्बन्ध से प्रत्येक प्राणियों के देह की सब अधर 
१५ क्ष प्र 3 , र ~ हे ह सने जा ७ 
प्रकट वा प्रस्त गण कमें रहते हैं । वाल्यावस्था में जो संस्कार प्रसप्त 
छ डे 
1 यत्रावस्था में जागत हैं। इस सब लेख से हमारा प्रयोजन य्ह हेकिज 
गण कर्ष इन सें परस्पर विरोध नहीं है किन्त ज.स से जिस में जैसे 
च! 
गण कर्भ होते वेही आगे २ व्यक्त होते जाते हैं । केवल जाति मात्र से; 
दि वणे मानना काष्ठ के हाथो के हाथी कहने के समान है इस कारण 
॥ शास ~ 
वे 1 जिस में कुल अच्छा न हो पर परीक्षा के द्वारा अच्छे ग॒ण कः 
पारी इ | 
वह केवल जाति वाले से अच्छा लोक में प्रत्यक्ष माना जाता हे) गण : 
मद सूखे बाच्यगा मे एड़े लिखें शुशवान्‌ सदाचारी शूद्रादि प्रत्यक्ष सें प्रलि| 
hE जी साने भी जाते हैं । पर विद्या सुकमे ओर अच्छा कुल चे तीनों | 


ir ह बह सब से अच्छा साना जाता ओर गण कमे हीन सखे शू को ञ् « 
कहते । अओ 


~ 


'ससात्र का ब्राह्मण भी कळ अच्छे अवश्यसाना जाता है और शात 
गुण {स सें कळ अच्छे शोचाचरणादि होते भी हैं यह सब प्रत्यक्ष ही हे 


६ अथोत्‌ ज्ञी के सन्तव्य से इस हमारे मन्तव्य कालेशसात्र भी विरोध नहीं केवह | 
रह उस कहने की शेलीसात्र का भेद हे सा हम इस प्रकार इतना इसी लिये! 


॥ ताना जारो का मन्तव्य समसंल दूढ ओर चिरस्थायी सवापकारी सिह होगा । 


७ चरित हर दीन्तों को छोड़कर कपः २ सन साना कहने सात्रसे दृढ करना चा/ 
| चा प्रचारत दु rukul वगा University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA ज्र ४ 
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